


+ 


~र 


शा 
0१४ 
(१ 
ज 
> श 


४ | 
। 


ष न 








ॐ (9 


क्रते हे. ओर एक एक नामका उचारण करके मगवानको धणाम कते ई. अव कृियुगरमभी अनेकं प्रकारे तंबमर्गोको यस्य 
मानकर, जित भरकारसे एना की जाती हे वह खनो ॥ ३१॥ वर्णते श्याम होनेपरभी कांतिकरि देदीप्यमान तथा अंग व कौस्तम 
आदि उर्पाग तथा अच व पाषेदपहित मगवानकर विवेकी पुरूष कीन जिनमे प्रधान हे देसी अर्चनाजेपि यजन करते है ॥२२॥ 
बोही स्तुतिकापरकार कहते है. हे भर्तोके पाठक ! हे महापुर ! आपका चरणारविंद कि-जो ध्यान करनेयोग्य, दद्रिय व कुटव- 
आदिसे दत तिरस्कारको इटनिवारा मनोरथोको पूरनहारा, गंगादिक ती्ौका आश्रयरूप, ब्रह्मा तथा महादेवआदिसे स्त॒ति|&। ` 
कथा जाता, सुखरूप, भक्तमाकी पीड इरनेवाडा ओर संसारर्प समुद्रम नौकारूप है, तिपे मँ वंदन करता हे॥ २३1 हे महाप्र-|(| 


 इष्णवणं तििषाऽङृष्णं सागोपागाखपापद्म्‌॥ यनः संकीतनप्रयैयंजंतिहि समेषसः॥ २२ ॥ध्यै- {| "~ ) 
युं सदा परिथवन्रमभीष्टदोहं तीथास्पदं शिवविरिचिवतं शरण्यम्‌ ॥ भ ष ~ ^. (व 
प्रातं दे महापुर ते चरणारविदम्‌ ॥ ३३ ॥ त्यक्ता सदुस्त्यजसरप्सितराज्यर््ष्मीं धर्मिष्ठ आ. 
7 चदगाद्रण्यम्‌ ॥ मायाश्रं दयितयेप्मितमन्वधावहेदे महाप ते चरणारविंदम्‌ ॥ २४॥ 
एवं यु गाद रूप्य भगवान्युगवतिभिः ॥ मवजरिल्यते राजन्‌ श्रेयसामीश्वरो हरिः ॥ ३५ ॥ कठि 
सभाज त्वाय शणज्ञाः सारभागिनः ॥ यत्र संकीतेनेनेव सवैः स्वा्थोऽभिरभ्यते ॥ २६॥ न ह्यत 
| प्व ॥ | समो ददिनां श्राम्यतामिह्‌ ॥ यतो 1 विदेत परमां सात नरयात सप्तिः॥ २७ ॥ _ 
हे रामच! न कि-जो र देवतान ५ अभीष्ट ओर अतिदुस्यज एसी राज्यरकष्मीफो त्यागकर्‌, पिताके वचनते कव धमकी रक्षाके अध 


 .॥॥ आर्‌ प्या सीता कि जिम अमिराषा हुई एते मायारूप मृगे पीे भक्तपिय 
~ {शब्‌ मँ | पीता 
|| आपके चरणकी मे प्रणाम क ३४ त | सक परमके हेत दैदेतिन भक्तपिय प्रु 
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1 - दाराज ! ईप प्रार्‌ कटियुगके मनुष्य कचियुगके उचित 
|| =< =. | ३५ गणको = जानते मौर रुपे सुवे ट 
1 ग नः है ॥ ५ थ न वा जार सारका ग्रहण कानेवारे महासागर चार ग 
ॐ ६। (हज करे करण ््‌ २.॥ छ = नः 2 ६. युगम यज्ञ करनेपे भर दापरयुगमे प्रजनं करनेसे जो 
। तन्‌. से प्रा हो जता हे ॥ ३६ ॥ इस संसारम मटकोवारे प्राणि 
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= भ्र पुरुष, जव्यक्त ओर परमा नाम्‌ मे कहे जाते 

| इस, सपण, वेट, यर्म, योगेश्वर, मनुः इश्वरे पष, अव्यत ओर परमार्मा ये भगवानूके नाम उप॒ युभम 

॥। ३॥ ततायुगमे यज्ञमूतिं भगवाद्‌ रक्तवणे, चतुभज, तीन मेखला धारण _ किये, सुवणं कस केश॒वारे, खच व॒ क खवा ध 

| चिह्ौको धारण करते ह ॥ २४ ॥ इस युगम मनुष्य धर्मिष्ठ आर बह्मवादी होते दै. वे सवैदेवमय विष्णु मगवानूकी व 

| मँ कए क्सि पजा करते हं. ॥ २५ ॥ विष्णु, यन्नः प्रशिगरम, स्ैदेव, उस्कम, ठषाकपि, जयंत ओर उस्गाय एसे नामा 

| हंसः सुपर्णा वङटो धर्मा योगेश्वरोऽमदः ॥ इश्वरः पुरुषो ऽभ्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥ २६॥ नता- 

यां र्तवर्णोऽसौ चतबौहृशिमेखलः ॥ हिरण्यकेराख्य्यात्मा खकखवायुपरक्षणः ॥ २४ ॥ तं तदा म 

| जुजा देवं सवै देवमयं हरिम्‌ ॥ यजंति वि्यया अय्या धर्मिष्ठा तरहवादिनः ॥ २९ ॥ विष्णुय्ञ 

| चरश्चिगभः सवेदेव उस्कमः ॥ टृषाकपिजेय॑तश्च उस्गाय्‌ इतीयेते॥ २६ ॥ हाप भगवान्‌ इयाम 

। पीतवासा निजायुधः ॥ श्रीवत्सादिभिरंकैश्च रकषणैस्परक्षितः ॥ २७॥ तं तदा परं मत्या महारा- 

। जोपलक्षणम्‌ ॥ यजंति वेदत्याभ्यां परं जिज्ञासय ष ॥ २८ ॥ नमस्ते बासुवाय नमः संकष- ` | 

। लाय च ॥ प्रयुम्रायानिरढाय तुभ्यं मगवते नमः ॥ २९ ॥ नारायणाय क्षय ए६१ नदात्म्‌ ने ॥ 

| विशेश्वराय विश्वाय सरवैभूतात्मने नमः ॥ ३० ॥ इति दापर उवार स्वति जगद्वरम्‌ ॥ नानः | 

| तैत्रविधानेन कलावपि यथा शृणु ॥३१ ॥ ` स 1 

गाये जति ई ॥ २६ ॥ डाषस्युगमे भगवान्‌ श्थामबरन, पीतांबर पदिने, अपने चक्रादिक आयुध धरेएः शरीक ( वक्ष स्वरः 

ृक्षिणभागमे प्रदक्षिण रीतिसे रोमक भ्रमर ) आदि शरीरे चिन्द तथा कोस्तुभ आदि वाहिरफे चिन्हौपत खामित ५ हं 8 < 

महाराज! इस युगमे मनुष्य $शवरको जाननेकी इच्छा रखते है. वे चक्रवतीफे उ चामर-आदि चिन्होवारे भगवान्‌कौ दमा 

तेजमागेते परना करते हँ ॥२८५वासुदेव, संकर्षण, रप्र, अनिरदर, नारायण, ऋषि, महातमा, पुरुप, विश्वके र, विधर१ ०२ ५ १ 

मात्रे आत्मा भगवान्‌ आपको हम प्रणाम करते हं ॥२९।२०॥ हे राजा ! दापरयुगमं इस प्रकार पसे नामेति रोक भगवाव्‌ सुति 
~ म ङ्क 
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भा.ए्.| < अधबीच ख्टकनेवारे अथात्‌ जो न तो एरे अन्नानी ई ओर न तच्त्नानी ह वे रोक धम, अर्थं ओर कामकोदी मुख्य साननेसे (| म. टी- ` 
॥ ओर उषशातिका क्षणमाजभी अवसर नहीं मिखनेसे अपने हाथेही अपने आत्माको हत कर्ते ह यानी आत्मस्वरूपको नी || 
नक + |जाननेपे जन्म- मरण पाया करते ई ॥ १६॥ इस प्रकार आतमहतया करनेवारे, शातिरहित ओर कर्मकोदी ज्ञानरूप माननेवारे || अ० < 


2 4 


तथा जिनके मनोरथ पराप्त होनेषरभी कार्ते षी नष्ट हो जाति है एते लोग अपना जो अवश्य कर्तव्य है सते विना क्िहीम्‌र|| = ` 
जाते ह ॥ १७ ॥ जो चछोग भगवान बहिैख है वे परिश्रम करे उपाजन कियेदये अपने घर, संतान, संधी ओर धनको || = ` 
| अपनी इच्छाके विनाभी छोड्कर्‌, नीचयोनि्यो मं गिते हं ॥ १८} निमिराजानि कहा फि- सैको त्याग कर्‌, केवर भगवान्‌- || 


एत आत्महनो शांता अज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥ सीद॑त्यङृतङ्कत्या वै काङ्ध्वस्तमनोरथाः ॥ १७॥ 
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¶| हित्वात्यायासरचिता ग्रहापत्यसुदृच्छ्ः ॥ तमो विरशंत्यनिच्छ॑तो वासुदेवपराङ्युखाः ॥ ३८ ॥ | ८ 

| राजोवाच ॥ कस्मिन्काठे स मगवान्क वणः कीलो वमिः ॥ नाग्रा वा केन विधिना पृज्यते त॒ | ¢ 

१ दिहीच्यताम्‌ ॥ १९॥ करभाजन उवाच ॥ कृतं वेता दापरं च _किरित्येषु केशवः ॥ नानावण।- |१| / | 4 

९| भिधाकारो नानव विधिनेज्यते ॥ २० ॥ कते शशतुबादृजंटिख वल्करखांवरः ॥ कष्णाजिनोपवी- || / ` 

4 । त्ता न्जनहटकमडद्& ॥ ९३ ॥ मकुष्यास्द तदा शता निवराः सहृदः समाः॥ यजति तपसा व्ल || = | 

|| गमेन च दमेन च ॥ २२॥ = +... 

| कौ कति कला चाये एत जो जपने कहा सो ये भगवान्‌ किप समयमे, वैते वरण, फे आकाखाठे, किप नामे ओर्‌|१| “` 
/% [किस विधिम छोकोम परे जति हें ! वह सुने कहो ॥ १९ ॥ तव करभाजन नाम नवम योगेश्वर बोरे कि- सत्य, अता, दापर ( | 
|| जीर कडि ये चार युग ईै. तिन जु २ वेक मित्र २ नामवाे व थक्‌ २ आृतिवारे भगवान्‌ भित २ प्रकारकी._ विधित ||| 

. ९ एजे जाते ह ॥ २० ॥ सत्ययुगे भृगवान्‌ शवेतवण, चतुभुन्‌, जटाधारी, वलफरके वश्च पहिने, काठिय पृगचमे, यत्नोपवीत,|१|॥१९॥ ` 

 । ४ मारा, दंड ओं क्लुं धारण कयि, ्ह्मचारीका वेष वनाये; विराजते ई ॥ २१ ॥ इप युगम मनुष्य शांत, वैरभावरहित, | 

| सर्वके मित्र, समदृ्िवा हते ह. वे तप यान ध्यानः शम व द्मे भगवानरका पूजन केह ॥ २२॥ | { 0; 
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जयोक व कलते परोननान ओर शप्र शाति देनेवाला अपरोक्ष जान दोनों भरा हते हं एे कल्याणकारी धनकी || ` 
| | क दिके अर्थ रके 4 ते ह. हाय ! न तौ इका विचार केह ६ न महाप्रवर मृ्युका विचार ||| ` 
छात है कि- जो सदा देहके शिर भूमाही करती हे. ॥ १२ ॥ वेदं जो 9 ७ 1 दी गयीह|| 
(वही इसरेही भकारकी है. सुरापान करना यानी नाकसे मदयको सुघ रेना क व ५०५ नी की आज्ञा नही | 
& ध्न ेवतानके उपदेशमे पशुकी जो हिसा होती है वह हिंसाही नही है, अपन खनके उदः गयी साआदि की जाय 
| { ह हिता कहलाती है ठेते अमिपरायसे थङगमे हिसा करनेकी इधी दी गयी दै. मधुनी छी री गयी वही प्रना उत्पन्न कर 
¶| यद्घाणमक्षो विहितः सुरायास्तथा पशोराखमनं न हिंसा ॥ एवं व्यवायः {ज ग ध त्या इमं वि 
।॥| शं न विदुः स्वधमंम्र्‌ ॥ १३॥ ये त्वनेवंविदोऽसंतः स्तम्धाः सदमिमानिन : ॥ पदन्ड्ति विल 
१| वथाः प्रत्य खादंति ते च तान्‌ ॥ १४॥ दिषतः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌ ॥ ग्रतकं साचु्वषे- 
।*| ऽस्मिन्बदजञेहाः पतंत्यधः॥ १५ ॥ ये केवल्यमसंप्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्‌ ॥ चवागक्ा हव 
|¶| आत्मानं घातयंतिते॥१६॥ ~ ध (^ ~ 
|§ नके वासते दी गई है परंतु इद्वियोकी विके वास्ते नहीं. इ प्रकारके पवित्र धर्मको ये अन्नानीरोग नही जानते ॥ १२ ॥ सष 
छ + घकार र्मको नदीं जाननेवारे, अक्क रहनेवाे ओर अपनेमे सत्ुरुषपनका अभिमान रसनेवाटे जो रोक निःशंक रहकर तथा 
|# [रसे करसे मनोरथ प्राप होगा देसा विश्वास रखकर पशुञओपि द्रोह करते ह उन ोगोक मरनेके अनत वे पृश उन रोगोको 
4 | पीडे लते है ( * भां ` यानी भ कि-जो मांस खानेवाखा हूं तिक ˆ सः यानी (४ मांस खाया जाता है वह पशु पर्‌ 
| | रोकने खवेगा देसा मांसशब्द्का अर्थं विदानो किया है. मनु° ) ॥ १४॥ पराये शरीरम विराजमान परमेश्व ममु कि-जो 
।* |अपनेभी आत्मा है उनसे द्वेष करनेवाे ओर इम शवैतुल्य शरीरम व पुत्रादिकं परिवारमे सह बाधनेवार ये छोग्‌ गतिक 
+ | होते है ॥ १५॥ अ्नानीलोग तत्तननानयोकि अल्प जति ई ओर तलज्ञानी तौ आपने आप्‌ तिर जाति ह, पर 
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यज्ञम खाना ओर सौत्रामणिं खरापान करना" इन दोनों वाक्यो ये तीनों दोष्‌ समन्न खना, इतकारणते इन वाको परि 
सृख्यावाक्य कंहनाभी अयोग्य हे; इ प्रकार इनवाक्योको विधिरूप, नियमरूप ओर पर्सिंस्यारूष कुमी नहीं कह सक्ते, ता- 


सौ इन वाकोकौ व्यवस्था इसृपकारसे हे किये वाक्य व नियमर्प है, 
हीनेमे ३ नियमद्ारा फङिताथे परिरंख्यारूप होते ह, इससे यह मिद्ध 
खाय ओर सोत्ामणि यन्मे सुरापान नही करे तौ दोष कगे देसी 


4 


4 


नकी खी दी गयी हे. नित पुरुषे मांस खायेविना चर्ही नरीं उसको 


। धनं च धर्मकफटं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमयुप्रसाति 
| दुरंतवीयैम्‌ ॥ १२ ॥ | 
तासो जहातकं वन पडे, तहातक बवींग, मांमक्षण ओर मयपान शको तयाग देनाही चालय रेसा वेदवाक्योका तात्य > 
अक , मांसभ्ष यपान दनक त्याग देनाही चाहिये एेसा बेदवाक्योका तार 
| जा, चका अतीव समं लगाह्ूजा होनेते पदता न होवे उमुसे उसका पिता कहे कि“ तू एक घंटा सखा कर ' इस वाक्यका 
||अथ त शर 9 सेखेगा न म तुन्न पीदा क देसा नदीं है, कितु तेरे सरे विना चरताही न होवे तौ एक घंटा सेटनेके 
| वास्ते छुरी ह | ¦ तासां  नहांलोँ बन पे तह खेलना छोडदे एमा अर्थं है. तासों यह वाक्य नेमे मिषत्तिका निरूपण || 
। करता ह एसे , केदभी नित्रत्तिका निरूपण करता ह प्रहत्तिका । 
| |कृठर्नाता भयात तंग नही करे, उसपुरपको गर्हत्याभितना वडा भयंकर पाप छ्गता है ` श््यादि स्ृतिवाक्य 


ह; जिस पृरषके मेथुन क्रिये विना विकुरु चटेही नहीं उसके वस्ते अपनी श्रमे श मेथुन करनेकी ओर वही ऋतुमही कर- 
खानकी छदी दी है. ओर जिसके सुरापान कि विना चेही नहीं उपके यि सौामणि यज्ञम खरापानकी छी दी गयी है. 


। 
। 








परंतु इनमं एकं पक्षम अप्राप्रकी प्रापि करनेरूप फर नही 
जा कि- ऋतुमं प्रसंग न करे: अवशिष्ट त मसि 
दृद आल्नारूप ये वाक्य नही है; किंतु उतनी छुद्री देनेर- 


को देवयजनमें होम कि पीठे अवशेष रहा हआ मास्‌ 


@ 


॥ शेषु यजंति करेवरस्य भ्यं न पर्यंति' 
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निरूपण नहीं करता. ˆ जो पुरुष आप निकर होतेभी 


, [ती जो परर मन्म कामना होनेयरभी श्रीके विषे अरुचि अथवा द्वेषादिक होनेसे उपक साथ संगम न कर उसपर्‌|५|॥१८॥ 





ठेते जानना ॥ १६१ ॥ मुन, मांसमक्षण ओर मदपान 


४4 


आदि मनोरथोमे व्याकु भये हए स रोक, प्रिय आत्माको 
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नहीं खनते वह बात कही. अव धनकामी वु, पयोग कत द दीक ती दह वात कहते ई; धमं कला यही ' थनशा|(| 
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मासभष्षण जर सरापान तो वेद्के वचनोविनाभी मलुष्योको स्वाभाविक प्रीतिमेही प्रप्र ह. तासो तिनका | नर ध ् करिया | 
[वेदवाक्योफो विधिवाक्य नहीं कह सवते, ते ये वाक्य व्रिथिवाकयरूप नही है देसे नियमवाक्यरूप भी नह जा >. 
4 वेदवाक्योको विधिवाक्य नहीं कह सते, जैसे ये वाक्य विधिवाक्यरूप नह ह ज्ञ कि- “यज उपयोगी ब्रीहि. 
दे | एकं पक्षम अप्रा होवे उसे प्रप्र करनेके शस्ते जो वाक्य होवे वे नियमवाक्य कंहराते ह. भसे हिक नस्ते |! 
| {को कूट कर्‌ उरना ' दमे अर्थका जो वेद्वाक्य है वह नियमवाक्य हे, भसा निकार के गे । ८: प्रा की गई कि-|? 
|^ | उरं उष पक्षम उखर्मे कूटकर छना अपरा ह, तासों एकपक्षमे अपाप जो क्रया वह ए क्तं वच तिति सदा प्रा ४ || 
@ |“ ब्रीहिको रना चाहिये अतएव यह नियमवाक्य कंडाता है. त मेथुन, मासभक्षण ओ ४4 इस रीतिपे इन वाक्यो | | 
तासो एकं पक्षम अपाप नहीं ई शीय इनके विधायक वाक्योको नियमवाक्यभी नी कूसकते. 9 नं क्रियाओंकी सकी 1 | अ 
को विधिवाक्य वा नियमवाक्य नहीं कहते देसे परिसंख्यावाक्यरूप कहनाभी अयाभ्य द च रागवित 9 ` ` 
मापि होती हो वहां एककी निदतति करनेके उपरही तात्पयं होवे तो वह परिषंख्यावाक्य कहा ना. खरोच, ) इन पावो | 
| | तिसे सर्वं पंचनख जंतुओंका भक्षण प्राप ई तहां नमे * श्वावित्‌, गोधा शेरा, कुजा (1 है, इसप्रकार यपि |५ 
| सिवाय सरे पांचनख जंतुका कषण नहीं करना ' रेमे अमिप्रायवाडा ज वाक्य र ह परिस्यावाशरषं ९“ < च 
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चल, ०७ द्यपा कृरना 2: न, | | 
| ‹ तुमे श्रीका संग करना, यज्ञमे होमसे अवशेष रहारभा मास मक्षण करना ओर सौत्रामणि 1 0 ॥ 
|ॐ रसे अथवाङे वाकर्योको परसि मि विनानी सामाः||| 
जरे सोत्रामणि यज्ञम अथवा उस्‌ विनाभी | 

सुरापान नहीं करना. रसा अथं छिया जाप , 
यमे परिसंख्या मानीजाय तो उनका निदपि चखा. ध, है. व वह 3 
| परार्भकल्यना ओर पा्षवाध ये तीन दोष आ पडते है. “ कतमे स्रीपग करना निप वाक्यकृ ९ ् (स 

| त्याग हज यह सवार्थत्याग दोष आया. ' ऋतु विना स्ीषग नदी करना एसा नो दश अथं हज यह पर | 


यह प्रावा दोष आया. इती प्रकार * होमे अवरिष्ट माप 


स्यावाकय कहनेमे किसी प्रकाखी अड्चन नहीं आतीः क्योकि 


| 


स्वाभाविकं रीतिते पप्र ह तहां ऋतमिन्रसमयमें सींग बिर्कुर नहीं करना. एेेदी 


जिका 


7 


विक ्रीतिसे मांस भक्षण प्रप्र है, तहां होम्‌ किये विना मासिभक्षण नहीं करना. 
ससान सवामाविक प्ीतिसे प्राप्त हे = तहां सो्रामणि यज्ञ विना कदापि 
| रीतिमै ठीक संगत होता है पतु वेद्के वाक 
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आया. ओर स्वाभाविकं प्रीतिसे जो प्राप्र है उसका बाध हुआ, 
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क, लिने भैथुनका खखही उततम माना गया ३ से रोम रहकर, “ आज भने इतना पेदा कंथा, यह मेश मनोरथ परि- 
णं होगा, मे षास इतना धन तौ है बौर इतना शिर हो जायगा ' श््यादि सुखकी गातं आपसमे बनाते है. परी प्री दक्षिणा 
वा अदान नहीं देते हर दके वासते यन्न करते ह ओर हिंसाके दोपको न जानकर्‌, केवर जीविकाके बस्ते पञ्चजोका भाण 
ते है ॥ ८ ॥ संपत्ति, रश्व, उत्तम कुरे जन्म, बिद्या, दान, रूप, बर ओर कर्मे भये अभिमानके हेत अंधे भयेदए 
ये लोक प्रभुका जर प्रभुके भक्तौका अपमान कसते है ॥ ९ ॥ इस प्रकार वतेनेवाटे ये मूखंखोग्‌ वेदका तदाथ यद्यपि 
स्फुट है, तथापि उपे नहीं जानते. आत्मक्रावमे तथा ईखरभावमे सर्व देहधारियोमें सर्वदा विराजमान ओर एसे दोनेपरभी आ- 
| धरूप ओर वेदे स्फुट रीतिमे गाये दए इन प्रभुका ये रोग श्रवणभी 


8 


# 


| 


<न 


| 










. = 
४ 
८. 





८८ 


(क 
€ 
&/ | 


१, 





92 


ष 


4 


की नाई असंग ओ आत्मा होनेते परमप्रिय पृरषा 

रिया विभत्याऽभिजनेन विद्या त्यागेन्‌ रूपेण वेन कमेणा ॥ जातस्मयेनाधधियः सहे्रान्स- 
। तोऽवमरन्य॑ति हरिप्रियान्खलाः ॥ ९ ॥ सर्वेषु रा्त्तवुभरस्ववस्थितं यथा खमास्मानमभीष्टमीश्वरः 
प्र ॥ वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदंति वातंया ॥ १० ॥ लेके व्यवायामिषमयसे- 
। वा नित्यास्ठ जंतोनं हि तत्र चोदना ॥ ग्यवस्थितिस्तेषु विवादयज्ञयराग्रहराख नदात्तारटा॥ ११॥ 


नदीं करते. ओर वास्तविकं रीतिसे वेद्‌ यदपि निदत्तिकादी निरूपण करता हे" तथापि मेथुन करनेकी, मास सानेकी ओर मच 
नेकी संचिते ' यद द परततिकादी निरूपण करता े " रेते कहते है. ˆ तुम सींग करना, होमे अ्रोष रहारभा मांस | 
ना ओर सौमणि नाम यज्ञम मदिरा पीना ' रसे अथवाटे वेके वचरनोमं यद्यपि मेधून, भांसभक्षण जर मदयपान करने 
करो कहा रै, दे बाहिरी दिखावट यानी ऊपर उपरमे प्रतीत होता है पतु तरस्पश्च करते उनी निष्त्ति कनेका वेद्का अ- 
भिप्राय है. एसे विदध होता है ॥ १०॥ उसकी रीति यह है-परथमतौ ये वाक्य विधिरूप हं एम नहीं कह सक्ते. कयोक्षि जो 
करेया अत्यंत अप्रा होवे, से प्राप कके वास्ते जो वाक्य होप वे विधिवाक्य कहरुति है. जेपे-पुभ्या, अग्निहोत्र इ्याफि| 
करये कि जो मरी किसी रीतिसे प्रास नीती. कर. वासते, जो. दे बाक्य हं पे विभिवाकय है. भेषुन, 
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"` जाक + _ नाका बै । 
भ ९ 


कै, | == | । | ॑ 

६। १ नमे ए|॥| 

\  श्णोके हेतु मिव भित्र है, वे तथा चार आश्रम पैदा हृश्‌ हं ॥ = ॥ मेते जो रोग अपनेको सतक व |. : च 
|ॐ |( पिता ) शूष ईश्वर नारायणको नहीं जान कर्‌, उनकी सेवा नही करते आर जलो जाननेषरभी व न दर है| 

५ रण वणश्मेते अह होकर, दुगेतिको पाते है ॥ ३ ॥ जनते भगवानूकी कथाका अवण उर भग्‌ त न पा 

कितने एक दविललोग तथा खियां ओर शदरादिक कि-जो भगवानको नहीं जाननेसे नही भजते, उनप ५ = व: 
के, धारना चाहिये ॥ ४ ॥ कितनेएक ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य यदपि उपनयनसं्काते ओर वेदी त भगवान्को नही|¶| 
| चके अननका उत्तम अधिकार षा चुके ई, तथापि वेद्के फरतुर्य स्तुतिवचनं मोहित होकर, लाननेष भ | 
थ एषां पुस्पं साश्ादात्मप्रमव्मीरम्‌ ॥ न भजंत्यवूजानंति स्थानाद्ध्ाः पतत्यधः । धरो ५ | 
रिकथाः केचिदूरे चाच्युतकीतनाः ॥ लियुः शद्रादयशचव तेश्वरकप्या मवाद्गाम्‌ ॥५॥ ।१* मण्य |§| `` 
नयदैश्यो च हरेः प्राप्ताः पदांतिकम्‌ ॥ श्रतेन जन्मनाऽ्यापि सहैत्यन्नायवादिनः॥५॥ ‰ ॥ ||| ` 
| कोविदाः स्तब्धा मखं पडितमानिनः ॥ वदति चाटुकान्मूदा यया माध्व्या गिरीतछकाः ॥ | | 
| रजसा घोरसंकल्पाः कामुका अहिमन्यवः ॥ दाभिका मानिनः पापा व दसंत्यच्युतप्रियान्‌ ॥ नै. ` 
वदंति तेऽन्योऽन्यमुपासितचियो शेषु मेयुन्यपरेषु चाशिषः ॥ यज त्यघष्टान्नविधानदक्षिणं इ | 
` परं प्रति पञ्चनतदिदः ॥ < ॥ क = 
अते. ओर क्ापक्तं हो रहे है. उन अदधद्श्य छोगोको खधारेका कोई उपाय न होनेपे आप जेते परग ` उनकी अपेक्षा 
कृसनी चाहिये ॥ ५ ॥ जिस प्रकारे किया हृजा कमे वंधनकारक न होवे उस प्रकारो नहीं जाननेवाडे, अनप्रभाक विद्वाना- ५ 
| कोभ नीं पनेवारे ओर मूर होनेपरभी पंडितपनका अभिमान रसनेवाठे ये अददग् रोक वेदे फलय स्दुतिकै मधुप 
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उदके हेतु अभिचारादिक घोर संकल करनेवाटे, अतिबहूक दष्णावाे, सपकेते करोधवाटे ˆ ठगी ५ अभिमानी आर्‌ द्टस- | || 
| भाववारे ये अ्धद्ग्धरोग भगवायके भर्तौको ईैसते ह ॥ ७ ॥ हे राना ! वरी नदी कितु किया उपाप्तना करनेवाे ये| 
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% कि + १६। #  § 1 | 4 चै त 


॥। 1 ध ,# ि 
# ॐ 


| वचनेसि उरसुक होकर, “ अप्सरानके सा कवीद कग. ° इत्यादिकं मीठी २ वत केव मूरसताते कते ६ ॥ ६ ॥ रनीगुणक || 
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जीका अवतार धारण करके, ए्वीको इीसबेर नि.कषत्रिय करी. रामावतार धरकर, समुद्रम सेतु बग तथा रुकासहित रावण- 
मागे. छोकीके पापको हरनेवाी कीर्तिवारे सीतापति रामचदरजीका अवतार जो अभी वियमान रै वह सर्वौकृष्ट ३ ॥ | 
यादवमिं बरुभद्र ओर श्रीकृष्णरूप अवतार्‌ धारण करक, दे 
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का: 











(~ 


{| ओर अभक्ते विघ् होते है 


४ २९ ॥ भूमिका भार उतारनेकं वास्ते भगवा अजन्मा होनेपरभी या 
 वतानसेभी न बने दमे २ कार्यं केरे. यन्न करनेके योग्य न होनेपरभी यन्न करनेवारे रैत्योको बुद्धावतार धारण करके, नास्तिक-|५ 


 रीतिकं बादमि मोहित करगे. कणुगके अंतमे कल्कि अवतार धरकर, शूदर जातिके रानाओंका वथ करेगे ॥ २२ ॥ हे राजा! ज- 
गद पति ओर महाकीिं मगवानके देते २ अनेक जन्म ओर करम महातमा छोगोने वर्णन किये ह ॥ २३ ॥ इति श्रीमागव 
भरमभरावतरणाय यूदष्वजन्मा जातः करिष्यति शरैरपि दुष्कराणि ॥ बादैविमोहयति यज्ञकृतोऽत- ||| 
। दहानू अद्रान्कदौ क्षितिभुजो न्यहनिष्यदंते ॥ २२॥ एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः ॥ || 
| भ्रधणि भृरिय्सौ वर्णितानि महाज ॥ २६॥ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादरस्कंपे च- || 
| | उथाश्व्यायः ॥ ४ ॥ ॥ राजोवाच ॥ मगवंतं हरिं प्रायो न भमजंत्यात्मवित्तमाः ॥ तेषामशांतकामा- |!| 
(| 7 का निष्टाऽविजितात्मनामर्‌ ॥ १ ॥ चमस उवाच ॥ मुखवाहस्पादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह ॥ च- 
|| तारो जज्ञि वणा सेर्विपरादयः एक ॥ २ ॥  ; || 
| ; | ते महापुराणे एकाद्शस्कंये रामश 


1 ४ 
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¢| ते महाः ॐ यामविरिचितायां ततवदीपिकानामभाषादीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ पांचवे अध्यायमे भक्तिर | 
| # | हित दागङ। क्वा गति होती है १ ओर युग युगमे पनाक प्रकार कैसा रै ? इन दो प्शरोका उत्तर दिया जायगा ॥ १॥ नि-|४ 
(| मिराजानं श्छ कि- हे महातरहमेत्ताओ ! आपने कहा फि- “ भगवानके भक्त विघ्रोके शिरर पांव रखकर, परमगति पाति दै |१ 
 |॥|जैर ` नभ तव भ शरकता दं कि- वदते लोग भगवानका भजन नहीं कते है उन मनको नही||+ 

| जीतनेवाटे ओर उपक हैवु जिनकी दष्णा शांत नहीं हई है एसे ोगोकी क्या गरति होती है १॥ १॥ तब चमस | 
# | नाम आगे यागश्वरने कंडा कर नारायणकके. सुस दधु" जता. ओर "चरमे .अनकरमते बराहमणादिक चार वरणं कि- नो || = 2 
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मैय ध ॥ ९७ ॥ भगवानने | 
| विष्ण भगवा हयग्रीवका अवतार धारण मारकर, श्रुतयो पीठी काय २ | 
# त्या था वाच्‌ हयभ्रीवका अवतार धारण करके, मधुदेयको मारकर" 4 त "भवा उदा 
|| ॥ यतस्थावतार धारण करे, परक्यमे मनुकीः धवीकी ओर ओषधिर्योकी रक्षा की. वराहं अकतार १, - चलप पवको पारण| | 
¶ कते समय दिरण्याकषनाम देयका वथ किया. अश्तमथनके समयम कंच्छप्‌अकताः रेकर्‌; १ गनद भगवान्न १ 
किया. पीडित हीकरः शरण आये हए गजराजको जिन्होने ्राहमे ंडाया वृहभी भगवानूका अवतार १८ | 


ख | पमिध छेनेको | = 
| दे ९ अवतार धारण करके › इसप्रकार चस किये. वारसिल्य नाम तपस्वी ऋषि कि ज कात | 
| ९ 


ये मवरिलौषध य क्रोडे हतो दितिजउदरतांऽमसः क्षमाम्‌ ॥ कौम धृतोशरिरः ||| 
ोऽष्यये मडरिषधयश्च मात्स्ये करोड हतो हितिजउदरताऽसः ५ म. ~थपतित > || 
इवोन्मयने स्वे गराहास्पपन्नमिभराजमसंचदातेम्‌ ॥ १८॥ संस्तन्वतोऽन्धिपतितान श्रमणा | || 


श्वः 7 ¬ 1. 
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+ कै ४६५।* । + 


) क ९ ( 


4| कश्च शकं च उत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम्‌ ॥ देवच्ियोऽसुरथ्हे पिहिता अनाथा जभ ९१ व 
{| तां सिदे ॥ १९॥ देवासुरे युधि च दैत्यपतीन्युरा्थं हतवाऽतरषु खवनान्यदथा्क " यका च | 
| बामन इमामहरदणे क्ष्मां याज्वाछ्लेन सुमदाददितेः सुतेभ्यः ॥ ₹° ॥ (न + सीतापति- |+ 
त्रिघ्रङ्त्वो रामस्तव दैहयकुलाप्ययभागेवाभनिः ॥ सोऽन्धि बबंध दशवक्रमहन्सस« ~^ '^ 4 
# जयति लोकमलन्नकीतिः ॥ २१ ॥ ॥| 


वनय जते ये वहां गोके सुखे समे बूढ गथ ओर हट उनको देखकर हंसा, तव उनहौन मगवाच ० मि|५| 
4 होकर, सगवानने उनको सकटमेसे छाया. छ्ारको मासमे इको बरहमहया खी वहमी इर करः ममवानले क 
|डाया. रैयके घरमे रोकीहूई देवताओंकी अनाथ च्यक छडाया. भगवावने इपिहाक्तार त र ्दे२ ४ 
बासते हिरण्यकशिषुका वथ किया ॥ १९ ॥ सव मन्वंतरोम देवाखरसंम्ामके बीच अपने. अवतार ९१८ रीका हरण किया | 

¶ |त्योको मारकर, छोकोका पारुन किया. मगवानने वामनअवतार्‌ धरकर, मागनके र बखिराजासे इस 8 क पररा 
{| जर देवतानको दी ॥ २० ॥ शैहयनामक पषत्रियकुरके संहारे वासते मानों %कुरमेपे अभि प्रगट & 1 ^ ` '* ~ ` 
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वागरोको पार उतरकर, गौके खुरके खड्देमं बरूड जते ई, ये राक्‌ कोधे साप आदि देकर, अपने महाकणिन्‌ तपको दधा |(|भा.दी. ` 

| र्वा देते ई ॥ ११ ॥ इस प्रकार देवता स्तुति कृएते थ तहां भगवानने उनका गरव दूर करनेके वासते सेवा करती [वः , पिंगा 2 
| । [सीह जीर अस्यत रूपवतीं दस्र श्वियां अपने योगके वसे .उसतर कं दिखायी ॥ ९२ ॥ मूतिमती लकषमीजेसी उन्‌ घि" &| अ०४& 
ध |-योको देखकर, उनके अड्कत रुपसें जिनकी कांति इत्‌ ही गयी है रेमे वे के अनुचर उन ियोके शरीरी उरगंधिदहीपे मोहित | 


रये ॥ १३ ॥ तब देवनके देव जो ब्रह्मादिक तिनकेभी स्वामी नारायण मगवान्‌ आपको नमन्‌ कसते हए इन देवतानसे मानं 
स्स < र ५ __ €. न ( "= 
| उति ग्रगणतां तेषां क्ियोऽत्यद्तददौनाः ॥ दरौयामास शधृषां स्वविताः ङवैतीरवि्ः ॥ १२ ॥ते | 


€ (५, 





ते यं रेते कहने खगे किं- “ इनमे एक श्री ठम रे टो, यदि हम अतितुच्छ कहां ! ओर ये चचियां कां ! तुम्हारे मनम 
। देवाचा द्य जियः श्रीरिव रूपिणी ॥ गंधेन गुगुहस्तासां रूपादायहतश्रियः ॥ १२ ॥ तानाह द ||| 
¢ ववेद प्रणतान्प्रहसन्निव ॥ आसामेकतमां ददध्वं सवणी स्वगेमृषणाम्‌ ॥ १९ ॥ ओमित्यदेग- |१| 


४ 
४ 
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| मादाय नला तं सरवंदिन : ॥ उवेशीमप्पर श्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं य॒युः ॥ १९५ ॥ इद्रायाऽऽनम्य स | ¢ 1 

4 ददच्य॒त आत्मयोमं दत्तः कमारऋषभो भगवान्पिता नः ॥ विष्णः शिवाय जगतां कट्याऽवती्ण- |६| ` 
स्तेनाऽऽहता मधुमिदा श्रुतयो हयास्य ॥ १७॥ क 1 ` 

।  मूषण वनानेके वस्ते एक स्रीको मांग रो. "” ॥ १४ ॥ दव्तानके बंदीजन नारायणी आज्ञाको ˆ जो आत्ना ' एते कह, शिर- 4 क 

¶ | पर चाकर, अप्स॒रानमे उत्तम उर्वशी नाम अप्सराको कर, सर्गम गये ॥ १५ ॥ समाके बीच इको प्रणाम के, उन्दने | 

1 तार ओर उनके चरित कते ह ) भगवानूने हेसावतार धरकर, ब्रह्मविदाका उपदेश किया. अत्रय, सनकादिक ओर मेरे पिता |... 

# |ऊषभदेव ये तीनों विष्णु मगवानही अपने शुम जगवुका कल्याण करके वारे. प्रगट हए थे ओर इन्हौनब्रह्मवि्याका उपदेश (| ˆ. 






#| दसि शरण्वतां त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ उखनारायणवटं रक्रस्तनास्‌ विस्मितः ॥ 9६ ॥  हसस्वरूप्यव- 4 
| + 1 देसा हौ तौ नमेव जो वम्हरि जेसी रूपवती हो उमे छे रो. ओर जो सबकी स तुमसे सथ सपवी दीसती हो तौ सका 
| ( देवतानके खनते नारायणकरे बकी वातौ कह खनाई. यह बात खनकर, इको आस ओर विस्मय हज ॥ १६॥ ( ओरभी अव-| ॥ 
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| जखधीनतितीये केचित्‌॥ क्रोधस्य यांति विफटस्य व पदे गोमंजंति दश्वरतपश्च इथोत्सृजंति॥ ११॥ || 
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(किव हना ह देसे जानकर, ‹ मै धीर हं ' ठेते अभिमाने रदित नारायण मगवारने पके भसे कापतहए ईन द 
गोत ईकरः कहा किं- ‹ हेकामदेव ! हे वायु ! हेदेवांगनांो तुम॒इरो मतः हमसे सत्कार पाकः, 


। व ¦ 
( 





विज्ञाय राककृतमक्रममादिदेवः प्राह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान्‌ ।॥ माभे्विभो व मदन मारत दे 
। सघृणं तथः ॥ नैतदिभो त्वयि परेऽविङ्ते विचित्रं स्वारामधीरानिकरानतपादपद् ॥ ९ ॥ त्वां सः 


। वतां सुरकृता बहवोऽतरायाः स्वौकोविरं्य परमं व्रजतां पदं ते ॥ नान्युस्य बर्हिषि बरीन्ददतः | ्‌ ४.६ 


| स्वमागान्धत्ते पद्‌ त्वमविता यदि विपनमर्भि॥१०॥ श्तृटविकाल्यणमारुजेहयरोरन्यानस्मानपार 


[हे विमो! आप कि-जो मायामे प्र्‌, निर्विकार ओौर करै गासमागुम व निनके चरणारविम नमन करते ४) 
हो, तिनमं एसा द्थाढ्षन क जितद्रिथथन होवे, यह को$ आश्व्थकी बात न है ॥ ९॥ ओ! हममे नो अपराध्‌ [कथा 
यही आश्वयैकी बात नही; क्योकि यह हमारा स्वमावही ह. आपकी सेवा करनेवारे रोफ देवतानके स्थानको उर्टषकरः 


आपका ज्ञो परमधाम ३ तिमे जति ई. तासों देवता उनके अनेक विघ्रमी कते है. आपकी सेवा नहीं करनेवाड (सर 





का यि 


। * |कि- जो थज्ञमे देवतानको उनके भागरूप कर देते दै उनके देवता विघ्र नहीं कसते. परतु आपकी सेवा करेवाछके आप्‌ रक्षक 


हो, तासौ वे भक्तोक विके शिरपर चरण रकरः आपको प्राप्न हो जाते ई ॥ १०॥ हम कि-जो षा, ठभषा, सदी गमी, 
वषा, पवन, जिह्वाका रसं ओर शिश्चका रस इनरूप है उनको उषटषकर, जो मनुष्य निष्फरु करोथ व ह जाते है, वे अपार 
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| तादिकं पर्वा धाथ पठाया, भगवानकी महिमाको नहीं जाननेवारा कामदेव अप्सरानका समहः वत = 
[इनको शाथ छेकर, उनके आश्रमम गया ओर लियो कराक्षरूप बाणोसे उनको वेधने रगा ॥ ७ ॥ यह _ अपरा ^, | 






्‌ 
- हमारे इस आश्म! ५ य 
+ उद्धन्य करो, जिस आश्रमम अतिथिका सत्कार न होवे वह आश्रम न्य कहलाता है, ॥ < ॥ ह राजा ! अमयदेनेवाखे नारा ५ ः 
( | 
५ 
© 
4 
4 
4 
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|यण अगवाचने इसपरकार कहा तब जाके मारे जिनके शिर नीचे हो गये है रसे देवतानने करुणासहित मगवानूपे कदा कि 4 


५ 


वध्वो गृह्णीत नौ बरिमञ्चन्यमिमं ङरुष्वम्‌ ॥ ८ ॥ इत्थं ब्रुवत्यमयदे नरदेवदेवाः नभ्रशिरसः || | 
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ए. | | | अवतार कृहाता है ॥ ३ ॥ यह तरिरोकीकी रचना इम्‌ पृरूषकी कथारूप हे. जीवोकी ज्ञनिद्वियां ओर कर्मद्वियां इ पुरषकी 
| † उरियोे प्रत्त हई ई. इस पुरुषका ज्ञान स्वतसिद् है. इस पुर्षके प्राणसे जीवोकी देहशक्ति; दद्वियक्चक्ति ओर क्रियाय उपत् 
ॐ॥ | $ | हूर ई. उदयत्ति, स्थिति ओर प्रलयमें रज, सख ओर तमोगुणद्रारा पहर कत्ता येही ह ॥ 8 ॥ इस जगवकी सृष्टिका काम कर- 
1 नैके बासते इनके रजोयुणसे ब्रह्माजी उखत्न हए ई, पारन करनेके वासते स॒खगुणसे विष्णु प्रगट हए ई, जो विष्णु यज्ञे. ए- 
{ के दैनेवारे ओर द्विजरोकंकि घमेके पारक है, प्रङ्य करनेका काम करनेके वासते इनके तमोयुणपे ख प्रगट इए रहै, इष- 


|| यकाय एष युवनत्रयसत्िवेशौ यस्येद्वियस्तनु्तायुभयद्रियाणि ॥ ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमो- 

। जटहा सत्वादिमिः स्थितिल्योद्धवआदिकतां ॥ ९॥ आद विभूच्छतधती रजसाऽस्य सगे विष्णः 
| | | जासु ॥ 4 ॥ धर्मस्य दक्षदृहित्यजनिषट मर्या नारायणो नरऋषिप्रवरः प्रशांतः ॥ नैष्कम्यैखक्षणयु- ` 
|| वाच चचार कमं योऽयापि चास्त ऋषिवयनिषेवितांधिः ॥ & ॥ ददरो विद्य॒ मम धाम जिः 
|4| तीति कामं न्ययुंक्त सगणं स बदयुंपाख्यम्‌ ॥ गत्वाऽप्सरोगणवसंतसमंदवातैः ब्ीपेश्षणेषभि- 
| रविष्यदतन्महिज्ञः ॥७ ॥ | द र 


| {पकार निषे ऽतत्र भये हए ब्रह्मा, विष्णु महादवे निरतर परनाकी उसत्ति, स्थिति, संहार हेते ई ३ आदि पुरुष येही है| 


| ॥ ‡ ॥ ८ जब नरनायणावतार तथा उनके गुणकर्मेभी कहते टं ) फिर अर्मक़ी घरी दपषकी कन्या मूतिमे ऋषियिं 
आ वाव १९. १.। छ] क्ष१। कन्य] मतिम ऋषिम उत्तम ओर 
|$ | अत चात नश्नारायण नाम अवतार हआ, वड़े बड़ ऋषि निनके चररणोकरा सेवन करते है रेते इन मगवावने आसमखर 
[| पका ज्ञापन करानेवाडे कमैका. नारदादिकनको उपदेश किया. ओर आपनेभी वाही आचरण किया, ये भगवान्‌ अद्यापि 
| ( अभीभी ) एसेही कर्मं करते ई, ॥ ६ ॥ ( भग्वद्वतारल प्रका्चकं परमोपशम दिखने छिथ § तिहास कहते ई ) इनका तप 







| स्थिती कत॒पति्हिजघमंसेवुः॥ .सद्रोऽप्ययाय तमसा परुषः स आय इत्युद्धवस्थितिख्याः सततं प्र- | 
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वह पुर्ष तुत तेषा शुक्त हो जाता है 











4 । > अगर, चथ, जङादिक, अतिथि ओर हदमेभी दैश्वरका पूजन करे दह पर्ष व तऽभायः।। २1 1 चैष 
4 लो ज ण ज आ मलानि ततदीिकनममरा पोः ॥ ९ ज 
4“ ॥ नतव हमिकनाम योगीश्वएे भगवाचुकी अवताररीराके पशरका उततर दरिया यह कथा होगी ५ ॥ = ने एण तथा 
| ई 1 पा कि-अगवानकी मरति पूजा करनेके वस्ते मगवार्‌े अवतार जानने चादियि- ओर स्तुति करनेके ओरं को पे सब अ- 
(ते चि, तो जग चिन विन सच रलो ओ लि क ग हकत ओर क १११ 
| एवमगरयकंतोयादादतिथौ हृदये च यः ॥ यजतीश्वरमामानमचिरान्युच्यते हि सः ॥ १ | 
रागव महापुराणे एकादरास्कैथे तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ राजोवाच ॥ यानि यान कवा सव | 
यैः सच्छंदजन्मभिः ॥ चके करोति कतां बा हरिस्तानि इवं नः ण ध धं दमि ऊन वैवासि 
| उदाकतिान्नः ॥ २॥ तेयंदा पंचमिरात्मसषटः एरं विराजं विरच्य तस्मिन्‌ ॥ स्वार `~ - 
(4 स्षामिधानमवाप नारायण आदिदेवः ॥ ३॥ = 4 
4 उतार तथा उनके चरित्र हमे कहो ॥ १ ॥ हमिरनाम सप्तम योगेश्वरे कहा कि-मगवानूके एण कि-भा ७1” क ५ १ 
धु मरष्य भिना चाहता दै, उत भेद्वुधि समञ्जना चाहिये. कारण यह कि-काई महाबुद्धमान्‌ पृहष बहत वन । १ || 
{> 


= ~ € =ढ | नूके = =, तौ (७ गि न | ता 
वव रदे परवाणओंको कदाचित्‌ गिनी सके, परु सवे शक्तियो आय हरिमगबाने रूरकी, तो नही गिन ५ ॥ 











चकन ~> --- - स ^ ~ ॥ । 
< “ॐ । । ग] 
त । ५ 
।। #) 


# $ ५ 
गो 14 


# ॐ - ॥ न॑ 
वि कनि ऊनि प 
कयि आ ५४. कमन 
[4 + ह १ वेधे च =+ "क र 


न य 


। 
8: 
1 


१.7 


` ¢ 
त 
। 
। 
। 





नििकिर्य 


१िवककिष्वकिकपिकनिगकिकिनिक्कक यि 
--~--+~ ~~~ ~ ~ -- ~~~ ` ४ ¢ 












ॐ. जाय रेस नही सां नं क्षिपसे कहता 
तासौ आपके पके अनुमार सारे अवतारादिकं कहे जांय रेमे नही है. तासं कितने एकं अवतारो विषयमे संक्षिपसे कहता 


| हते चैटए पं भसे | | हकं । १ ` उस्म 
ई ॥ २॥ ( तहां पथम सवौवतारबीज पु रुषावतार कहते है ) अपने रचेहए पंचमहामेतामस नह्य = ९१ १ 
लीरा कलेके वस्ते अपने अंशे प्रविष्ट भये हृष आदिदेव नारायणने प्रथम “ परुष ' एता नाम्‌ पच मह 
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इद्ध शिर, शिखा, कवच, नेत्र ओर अके मतरोसे तथा मूलमेवसे देवके ज्ञरीरमे न्याप्त कर, पीठे भ्रुकम॑भसे पूना करे ॥ ५१ ॥ 


हदथादिक अंग. चक्रादिक उपांग ओर पार्षद्‌ सहित उस उस मूर्तिकी मरलर्म् कहकर, पृरला करनी. पायः अष्ये, आचमनीय || | 
8 | | , आचमन, स्नान, वख, आभृषण ॥ ५२ ॥ चंदन, पुष्य, अक्षत ( अक्षत केवर तिरकके कामे छाना, परतु विष्णु | ¢| अ ३ 
1 सागोपागां सपाषदां तां तां मरति स्वमंजतः ॥ पाबाध्यांचमनीयायैः स्लानवासोविभूषणैः ॥ ५२ ॥ |॥| 












गैधमाल्याक्षवखग्मिधरंषदीपोपहारकेः ॥ सांगं संपूज्य विधिवत्स्तवैः स्वत्वा नमेदरिम्‌ ॥ ५३ ॥ 
आत्मानं तन्मयं ध्यायन्ति संपूजयेदरेः ॥ रोषामाधाय शिरसि स्वधा्युहास्य सत्कृतम्‌ ॥ 4४ ॥ | । 
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मा, धूप, दीप ओर नैवेधते विधिपूर्वकं सांगोपाग पूजा करनी. फिर स्तोमे स्तुति करके, भगवानको प्रणाम करना ॥ ५३॥| | 8 


पूजा की सूतिक अपने स्थाने विराजमान करना. तदनतर सब सामग्री एक करके, प्रजा समाप्त करनी ॥ ५४ ॥ 
=-= ~~~ -----=----- == ~~~ 


१ रहं ' ओंकिष्णवे नधः ' इत मेनके णवसंपुटित एक > अक्नरका हदयादविकंमिं न्धा जानना । यथोक्तं नारायणकवचे । न्यसेदरदयर्मोकारं विकारमनुगरदनि ॥||@। 
धकारं तु वोध्ये गकारं शियादिरेत्‌ ॥ १॥ वेकं नेत्रयोर्युज्या्कारं सर्वसंधिषु ॥ पकारमलमुदिख्य धनमूतिभवेद्धधः ॥ २॥ सविसगं फएडन्तन्तत्‌ सरव॑दिधु| | 
निर्दिश्‌ ॥ ३॥ अर्थ- जैसे नारायणकवचमे कहा हे कि भोकारका हृदयम, वरिकारका प्रस्तके, षकारका भोहोकि बीच, णकारका शिखापे, वेकारका|| 
नैनम) नकारका देहकी सव संधिर्ोपि, भकारका भलोद्दा करके न्यास करे. ओर विसगैसहित अन्तपरं॑शएट्‌ रुगाके, सव दिशा न्यास करे तो वह विदान्‌ 
अत्रशरतिं हो जवे॥१॥२॥३॥ क = | | 
` > ओर ओंनमो भगवते वासुदेवाय " यह जौ द्वादशारं है इसीको शूत्र जानना, उसकोभी परणवसपुटित एक > भक्षरका दक्षिणतजेनीते रेके, वामतजंनीपर्यत || 
अंगुटिरयो्िं न्यास करना- भौर शेष जो चार ध्नर्‌ रहे उनका दोनों गक भादि अतके पोप न्यास करना. तदप्युक्तं तत्रैव । कन्यसं ततः दकु्यादादशाक्षरविच- 
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नमो भगवते वादुदवायः इत्र मनते करन्यास करना. जैसे कि- भंकारसे टे, पकारपर्थत तब भक्षरीको अगुटी भौर दो अ॑गूढोके पोरोमिं न्याप करै |1 | | 
करनेकी शत ऊवर च्छि आये ईै॥१॥. | ध | | 
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भगवासकी प्रजाये नहीं कोक विष्णुकी जा अक्षते करना निषिद्ध है ओर शिवजीकी एना केतकीपे करना ¦ निषिड है )|| 


या ॥ थनवादियकारान्तवंयुवयगुष्ठपवंचच ॥ ९॥ अर्थं -सोभी वहीं ( नारायणकवचरभे ) कहा है कि-एसे हृदयादि न्याप करके, अनन्तर द्वादशाक्षर विचा यानी ' भो 4 | || १ 


अपना आत्मा भगवद्रूप द रेता ध्यान करते भगवानकी प्रतिक पजा करनी. फर्‌ जो निमील्य होवे उस शिरपर चदाकर्‌|| | |; 3 
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. | | त्वै जानाजाता ह ओर उसका जानना बड़ा कटिन पडजाता हे. तासो कमदिकके विषयमे विदानभी मोहित ही जति द. तव || 
ध रकौ तौ बही कौन ? उष समयमे तुम बारुक ये तासों .सनकादिकोनि उत्तर नही दिया ॥ ४२॥ वद्‌ परोक्षवादरूप 
धश ( जिसमे ९क प्रकारे राद विषय गुर रखनेके वास्ते इतरे भकारते कहनेमं आवे १ परोक्षवाद्‌ कहलाता है. म जो ५ 
| करके बासते आज्ञा दैः वह्‌ कर्मीको छाने बास्ते है” तास। भद्‌ परोक्षरूपही है" जैसे पिता अपने 1 रका ओषध खि| 
1 निके वासते उससमयमे चीनीका ठ देनेका खाच देकर; ओषध पिकाता है ओर ५  लड्भी दे देता है, प्रतु 1 
| देते करलेसे जोषथ पीनेका एरु चीनीका खड मिरना नही है, किंतु आरोग्यही फर दै. एसे वेदभी मनुष्योको कमं कृरानेके 
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। | बासते ओीतर भीतर कितनेकं खादिकं छोकोका छाखच देता दै, ओर कमं कयि पीठे वे वे फरुमी देता है, परंतु _यथाभ्‌ फर 
| तौ क्म करनेका उंतःकरण दिद निदत्तिही है, किंतु स्वगादिक नही. इसतरह रार्चसे बारकाक फुसकानेके जसे वेद्वा- 


। 


| परोकषवादो वेदोऽ बालानामठदासनम ॥ कमैमेक्षाय्‌ कमणि विधत्ते गदं यथा ॥ ४४ ॥ ना- | 
|| चरेयस्तु वदो स्वयमञोऽजितंियः ॥ विकमेणा हधर्मण सृत्योभर्यषुपति सः ॥ ५ ॥ वेदोक्त 
|| मेव कुवोणो निःसंगोऽपितमीश्वरे ॥ नैष्कर्म्या खमते सिरि रोचनाथां फरुश्रुतिः ॥ ४६ ॥ 
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। |क्यहे. ताँ व ह ॥ ४४ ॥ इसे यहमी नही - फकमौका त्याग कला यही पुसां 
(2 |# क्य ह. तासा वदका ताये जानना अतिकंठिन्‌ हे ॥ 8४ ॥ इससे यही नहा ना कि- कम॑ वे तिप पडी वात 
ध. { |हे तासों प्रथमेही कर्मक त्याग देना, क्योकि जो मनुष्य इद्वियाका जय न हाने ज्ानप्राप् न  पहर्हीं वेदोक्त 
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9. 


कमं न करै वह पुर वेदोक्त कर्म नही कलेशूप अधर्मते वारंवार जन्म-मरण पाय। करता हे ॥ ४५ ॥ इपर निषिद्ध कर्मः 
| | को त्यागकर, जान उन्न न होवे तबलो वेदोक्त कर्मं फर ओर वहभी इस बातका आग्रह रखकर भ -सगादि फक उदशसे 
|| नही. कंठ श्रर्षणवुडिते कर. एते केसे ज्ञानसिद्ि कि- जो कर्मे युक्त होनेश्ूप ३ वह पराप्त हो जाती है. वेदम फर 
॥ होनेके वास्तं कृषा हे ताँ फलकी इच्छा छोडकरमी यदि क कर्णा, ताभी फट हए विना रह १ एसे नहीं जानना; क्यो | 
= | 4 | कि ओषध देतेसमय चीनीके ख्डका राख्च देनेक क तुल्य कमम रचि उन्न कृरनेफे बस्ते वेदम फर होनेके वासते कहा दै.|#| 
॥ | [कर्मने खचि उदत्र होनेपर वेदे अर्थक पद्‌ लच्छे,पकाि्रि, जनतो "च्यु, आत्माफो विना जाने मरता है बह इपण | | 
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धः 


मे > र्‌ सुषु्िमे | [ अनभवं र हो तादे, इसका कारण चह ह 
कारं संभवे नहीं. खुश आत्माका अनुभव होनेपरभी पीडे संसार होता ह, १ 





( = 4 अविद्या ओर उसके सेस्कार रहते हं ॥ ३९ ॥ धन, पुत्र ओर प्रतिणभादिकी छोडकर, कव ~. || . 
1 अ । ्‌ न्‌? . न दक चि तका २ | 
| { | वाने इरणकौ इच्छा रखनेके हेतु प्रगट मयीह प्रवर भक्तिसे जब अविदा जर, गुण कर्मादिकसे भयाहुभा चित्तका शसं | 


अपरोक्ष जनुमवमे आसक्ता | सयका प्रका  स्वतशधिद होनेषरभी|| ` 
ड धो जाय, तब चित्त ड होनेसे आत्मतसव अपरोक्ष अलुवमे आसक्ता ह, जसे स्का प्र मवमे आता है.|१। 

| नवैर होने परी अनुमवभं आता दै. एसे आत्मा सवतःरिद होनेपरमी चित्त निमरु ही जाय तव "छ य ज्ञो मति 
{इततह अपरोष्ञान हेमे तव रेकी अतयत निति होवे ॥ 9० ॥ निमिराजाने शहा तो. जन्मभे शीतर || 
| {कदी वह क्मयोगके आधीन रै. तासों हम कर्मयोग कहो, जिससे संस्कार पायाहभा परू ₹` 6, ५ |` 
य्॑ननामचरणैषणयोरुमक्त्या चेतोमलानि विधमेदणक्मजानि ॥ तस्मिन्विश्द अ न | 
तत्त्वं साश्ा्यथा ऽमखदशोः सुवितप्रकाडाः॥ ४०॥ राजोवाच ॥ कमयागं वा प र पितत. || 
¶| संस्कृतः ॥ विधूयेहा् कमांणि नैष्कर्म्य विंदते परम्‌ ॥ ४१ १५ ॥ एवं प्रश्खषान्पु ध मूविकर्मति वै ||| 
| ॐ ॥ नाडयन््रह्मणः पुत्रास्तव कारणमुच्यताम्‌॥ ४२॥ आविहोत्र उवाच ॥ कमक“ ^ । 
| द्वाद न खौकिकः ॥ वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्तत्र यद्यति सूरयः ॥ ५३॥ + ध. || 
„च | 3 3 ६. क गे जाता ता ` ॥ १ .। ती 
3 (कमी त्यागकर, जासज्ञान कि जो कमेकी निदृत्तिसे भ्राप्र होता हे उपे प्राप हा जाता ` ० ~ हनि | 
% | शवा शजाके निकट सनकादिक आये थे, उस समय भरे पिताके समक्षम उनते मेने यदी पभ किया धा प न | ` 
4 समय श्न सवजञ होने परभी डुखभी उततर नहीं दिया. उसका कारण क्या होगा 1 ध सो जप कहो ५ ४२ च नानत || 
योगीश्वर कहा कि“ बेदमे जो करनेको कहा है वह कमं कृहराता ह जिसके वास्ते निषेध धमा ; नाय ठते है 
| ओर जो करनेको कहा ह उसे न कं वह वरकमं॑कहकाता दै. कमै, अक्रमे ओर ,विकमं थे तीनौ ष क 


| जपि समञामे नही आसत, बद कसी सपने पदा नही का दै, पठ ईष प्रगट किया है. रषे गकम 
4 |लोक्ेमे समद्ममं नदीं आसक्ते. वेद किंसी पुरुषने पेदा नही किया ट, कद < गा > आदिते ता 
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| २ ज सथदमना हो तौ वक्ताके अमिप्रायपरते समञ्जमे आसक्त है; परंतु ईश्वरे वाक्यमं तौ पूवापे 
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न ह ह = ल ०९ | क ~ (^ =9 = =< | 4 
पीत होते पत्रमे अपनी सिद्व वासते दरे किती पमाणकी आपक्षा नहीं ३, ता कोई प्रमाण न पटूषनेके हेदु बल्ही | 
नह्य ह एसी शंका नही करनी व ॥ ३७ ॥ आस्मा न तौ जन्मता है, न मरता है, न वदृता है, न परिणामको माप होता (| 

न घटता है ओर न है, क्योकि इन छः विकारा देहादिकके उन उन विकारोके समयका द्र हे. विकाखारोके रके | 9 


विकार नहीं होता. सव देशम ओर स्वं कारम अखंड रीतिपे जो ज्ञान चला आता हे उसीका आश्रय आत्मा है. नीर ज्नान|५ 
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ईश ओर पीत ज्ञान नष्ट हआ दे प्रतीतिपरे ज्नानका नाच होता है एते नहीं नाननाः क्योकि एक जखंडित ज्ञानही | <> १ 
|[ यके बसे अनेकं भकारसे कल्पना क्रिया जाता `ह- यानी उ नीर जीर पीतजादि . जाकारको प्राप मीहे इत्तियादीतो|| = ` 
॥¶ ग होतीं है. ओर इत्तियांही नष्ट हो जातीं है. पर ज्ञानका न तौ नाश होता है. ओर न ज्ञान प्रगट होता है. किंतु न्नान|| ` ` 

तं | म 


सदा एकस अखंड बना रहता है. इसमे दृष्टां कहते ह॑ किं- जसे प्राण ॥ ३८॥ इृष्टातका विवरण-जरायुन, अंडज, से-|६| ` 
नात्मा जजान न मरिष्यति नैषतेऽसौ न क्षीयते सवनविहयभिचारिणां हि ॥ सर्वत्र रशा्वदनपाय्य- (| ` 
पृलन्धमातवरं प्राणो वथेद्रियवठेन विकल्पितं सत्‌॥ ३८॥ अदेषु पेशिषु तरुष्वविनिधितेषु पराणो हि- | ॥ ~. = 
। जीवमुपधावति ततर त्र ॥ सन्ने यदिद्वियगणेऽहमिवपरसत्े इटस्थ आशयय्ते तदतुस्छृतिनेः॥३९॥ |४| = ` 
वन आ उदव शरीर किं-जो बदल जाते है, उनमे जेसे प्राण जीवके पीठे सयै शरीरोमे एकका कही रहा करता है. ठेते 
देहादिकि कि जो अवस्थाभेदे बद जाया करते द उनमें जसा एकका एकी रहता है. बदरूता नही. तासों ब्रह्म ययपि। 
स्वारमक है, तथापि सवके विकारोका सके छेश्च मात्रभी केष नहीं है. „ जाग्रत, सप्र ओर सुपुपि इन तीनों अवस्थाभमे| | 
|£ | आतमा निर्विकारी रहता है. जाग्रत इ्ियां काम करतीं ई. ओर खमे नाप्रवफे संखकाखाखा अहंकार काम करता दै,|१|| ^ 
| ई तासो यदपि आत्मा निकार है, तथापि सविकार हो जेमा प्रतीत होता है, तथापि घुषुपिम योक जर अकारक { | 
ख्य हौनसं छिगरारीरस्प उपाधि न होनेमे निर्विकार आत्मां साक्षाव्‌ . लुम होता है, सुपुपमेे ॐ पीडे आपनक्षो 
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ॐ | न > £ । 
< | 9 स्मरति होती है कि~ ‹ त ५ ता | |॥११॥ 
र |सछति,हीती ह ॐ" इनी वेक मै सुखधूवकं सोता था, दुम जानता नहीं था › इष स्ति सिदर होतारै|१| = 
ॐ | {|कि- ' सुम ल ओर अङगानको जानं निवाला आत्मा अव्रश्य दै. जो वस्तु अनुभवे न आयी होवे उसका स्मरण |4| 
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न 9 तीनो अवस्याेरि आदि अवस्थामेभी जो अनु्पूत 
| इन तीनो अवस्थानमे साक्षीपनसे जो अनुस्यूत है तथा इन तीनों अवस्थाओंसि भित्र समाधि आत अवस्था @ ~ 
३ ओरं ३ह, हिय प्राण तथा मन लिनके दिये हृ चैतन्यसे पत्त होते ह, वह हेतुरहित परमत नागाय १ ४ 
हुम जानो ॥ २५ ॥ इस तत््वको मन, वाणी, चश, उदधिः प्राण ओर दूसरी इरियांमी नहीं जान सक्ती. जेषे अ त 
असय दिनगारियां आदि धकाशित नहीं कर सकती ओर जामी नहीं सकती. एते जड़ पदारभरुप मनजादिकी विनो | 
तेग आता इजा आरमधकाल कि जो उन इत्तियोका प्रकाल है उका कालच उन इतिय नदीं होता. १६ ॥ -जो नता|[| 

ववं परमाण रै वहभी वाणीरूप होनेसे आत्मतत्व साक्षात्‌ नहीं कह सक्ता. तु अर्थाच उक्त जेते हो एसी रीतिपे कट #| ` 
है. कारण वह है कि-वेद आपी कहता है कि- ° वाणी वा मनआदि जितने बोथ करानेवारे पदां है वे आरमतत्त्वको परव || 


नैतन्मनो विशति वायत चध्ुरात्माप्राणेद्रियाणि च यथाऽनङ्मिषः स्वाः ॥ शब्दोऽपि बोधकनिषः || || 
वतयाऽऽत्ममूरमर्थोक्तमाह यते न निषेधसिदिः ॥ ३६ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति तरिदेकमाद सू | 


| महानहमिति प्रवदति जीवम्‌ ॥ ज्ञानक्रियाथफलरर्पतयोरुशक्तिब्रह्यैव माति सदस्रतयोः परं यत्‌॥९॥||| 
नहीं सक्ते ' इससे यह नहीं समञ्नना चाहिये कि- ‹ वेद हमक निरूपण नहीं कता ` कयोकि पेद कहता 1 कि- ` नो स्थूल ||| 
ड कह बरह्म नहीं है" “ जो अणु ( सृष्षम ) ह वह ब्रह्म नहीं द. वाणीस जो कहा जाता है वह बरह्म नही है ` इ्यापि म || 
वेदन निषेव किया दै उस निषेषकी जो अवधि है वह बह्म है जो अवधि न होवे तो निषेधही सिद्ध नदीं ही सक्ता ५ ^ 
ञो ड थं ओर कारण देखनेम आते ई वह सब ब्ह्मही दीखता है; कारण यह कि-सवेका परमकारण बद्यही €: बरहा 
मायानामक शित बडी भारी हे. उपसे बरह्म एक होनेपरमी अनेक रूपमे प्ाशता हे. प्रथम जो एही बह्म द उसका तल" | 
# [रल ओर तम शेसे तीन प्रकारवाखा प्रधान कहते है. फिर उसको क्रिपा्क्तके हेतु स्र आर्‌ ज्ञानशक्तिके हेतु महत्त प 
(६ नाते कहते ई. फिर उसीको जीवा उपाधिरूप अहंकार देता नाम कहकर व्यपहार के ई. इसी तरह इयाम दवता" ई" 
| 4 | था, विषय ओर विष्का परकाश्च तथा घखादि इन सथ रुपंपि एक ब्रह्मही स्त्र प्रकाशता दै. स्वरूपत अपने स्वूपहीमे 
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( लते ई ॥ ₹२ ॥ प्रथम मनम सव विषयेसि वैराग्य, साधुषुरुषोका संग, निजकौ अपेक्षाः दीन प्राणीपर दया, 
| 4 |इवानके साथ भैत्री- जौर उत्तमके साथ न्ता इनको .शीखना 1. २३ ॥ मृत्तिका ओर  जलआदिसे शरीरी 
| § पविता, अगर्वआद्सि मनकी पवित्रता, स्वधमेका आचरण, क्षमा! उथा बोरनेका याग, वेद आदिका पाठ. स्‌- 
|? |रलता, ऋतकार्ेही जपनी श्वीके साथ मेथुन करनाआदि ब्रह्य, आहसा, खख दुःख तथा शीतः उप्णजादि ड्‌ पदार्थे 


हं शकते रदितता ॥ २४ ॥ र्व पदृर्थौमं सव ओर चिव सूपसे आत्मा रहे दै रूपा विचार नियंतापनपे इश्वर रहे दै एेषा 


सर्वतो मनसो संगमादौ संगं च साधुषु ॥ दयां मेती प्रश्रयं च भूतेष्वदधा यथोचितम्‌ ॥ २६॥ शोः 
| | च॑ तपस्तितिक्चां च मौनं स्वाध्यायमाजेवम्‌ ॥ ब्रह्मचर्यमहिंसा च समतवं दंदसंज्ञयोः ॥ २० ॥ सं 

त्राऽऽत्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतताम्‌ ॥ विविक्तचीरवसनं संतोषं येन केनचित्‌ ॥ २५ ॥ श्रा 
आगवते ज्ाल्ेऽनिंदामन्यत्र चापि हि ॥ मनोवाकमेदंडं च सत्यं शमदमावपि ॥ २६॥ श्रवर्णं कीत 
नं ध्यानं हेरहतक्मेणः ॥ जन्मकर्मणानां च तदर्थऽखिख्चेष्टितम्‌ ॥ २७ ॥ इष्टं दतं तपौ जं 
उत्त यचाऽऽत्मनः प्रियम्‌ ॥ दारान्सतान्‌ ग्रहान्प्राणान्यत्परस्ये निवेदनम्‌ ॥ २८ ॥ एवं कृष्णात्- 
नाथेषु मवुष्येषु च सौहृदम्‌ ॥ परिचर्या चोभयत्र महत्य दषु साधुषु ॥ ८९ ॥ 
विचार, शकत शचीरुता, षरआदिनें अभिमानका अभाव, निजेन स्थानमे पडहृए फटे यघ्च वा वलकरुका परिधान ओर जो 
कुल मिरे उन्हीमें संतोष ॥ २५ ॥ मगवाचको प्रतिपादन करेवा शघ्मोमे श्रद्धा ओरं सरे शाकी अनिंदा, प्राणायामे 
मनका दंड, भौनपे वाणीका दंड, अनु्मपे क्रियाका दंड, यथाथं माषणः शम्‌ ( अंतःकरणका निग्रह +, दम, ( बाह्म दद्वियका | 
निग्रह )॥ २६॥ ओर अहृत कम॑ करनेवारे हरि भगवान जन्म, कर्म ओर शुणोका श्रवण, कतेन ओर ध्यान मगवान्फे 
उदेव सवं कर्मं करना ॥ २७॥ यजन, दान, तपः, जप, सदाचार, गंध पुष्पादिकं अपण, परिय पदरथ, घ्नी, प्र, षर तथा 
पराण ये सब तेवकृतासे $शवरके अर्पण करने ॥ २८ ॥ इपीरीतिे जिनके भगवानृही आसा ओर सामी ह रेमे मनष्यामें सेह 
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९. {| सावः जंगम सेवा, उनमेभी मनुष्योकी विशेष सेवा, मलुषयममी ोमिमी स्वधम पारनेवालो की विरोष सेवा ओर खधमं पारनेवा- भा.यी. 
ि. सतिम ्ै्णवोकी विशेष सेवा ॥ २९ ॥ प्रस्परमे भगवानके पवित्र थशका वणैन ओर यञ्के वणेनसेद्ी मनका रमण, { 
|| तथा पव दःखोकी निरृति, ये सब धमं गक पास सीखने ॥ ३० ॥ इस पकार बरतनेवारे ओर पापके समरूहका .नारा 4 = 
५ | | कारे अगवानका स्मरण करते, तथा परस्पर स्मरण कराते हए भक्तं रोगेकि शरीरम साधनभक्तिम उततर भः हं प्रमर ते|| 
> भित रेम खंडे हो जाते ई ॥ ३१ ॥ रेते अलौकिक मक्त कमी तौ भगवानूकी चिताते सदन कएने ठग जाते हं. की स्प 
| परस्परादकथनं पादनं भगवदश्चः ॥ मिथो रतिर्मिथस्वष्टिनिषततिर्मिथ आत्मनः ॥ २० । = | 
रतः स्मारयंतश्च मिथोऽघौवहरं हरिम्‌ ॥ मक्तया संजातया भक्तया विभ्रत्युत्णककां तम्‌ ॥ ३१॥ | 
कचिदरदंत्यच्युत्चितया कविदसंति न॑दंति वरद॑त्यलोकिकाः ॥ द्य॑ति गायैत्यवुशीलयत्यज भ. 
वैति तृष्णीं परमेत्यनिरेताः ॥ ३२॥ इति भागवतान्धमान्‌ शिक्षनमक्त्या तदुत्थया ॥ नारायणपरा 
"न दुस्तराम्‌ ॥ ३३ ॥ राजोवाच ॥ नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । - 
थ नो कक्तं यूयं हि ब्हमवित्तमाः ॥. ३९ ॥ पिप्पलायन उवाच ॥ स्थित्युदधवधख्य. 
हेतुरहैदरस्य यत्स्वप्रजागरसुषएुसिषु सदह दिश्च ॥ देैद्ियाञ हृदयानि चरंति येन संजी वितानि तदः 
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| वेदि परं नरेद्र ॥ ३९ ॥ 1. 
१ है. कभी प्रसत्र होते है. कभी बाते बनाते है. कमी नाते ईै.. कमी गति है. कमी भगवाचूकी लीराका अनुक = ¦ 
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सीखता जर नारायणके तत्पर रहताहआ पुरुष इन धर्मोसे उसन्न भयी इडं मक्तिके पभाक्से दुस्तर माया भ अनायास पिर 
जाता है ॥ ३३ ॥ निमि गजने प्रा कि-आपने कहा कि ‹ नारायणके तत्पर रहता हआ पुरुष माया तिर जाता हैः 

नारायण नाम पखह्मका खरप हमे आपको कहना चाहिय; क्योकि आप वहे बरहवेतता हो ॥ ३४ ॥ तव पिप्यखायन नाम 
पांचवें योगेश्वरने कहा कि-हे राजा ! इ जगदकी उत्पत्ति स्थितिं ओर संहार जिते होते है तथा जाग्रत, खम्र जर सुषुप्त 


ओर कमी तदाकार हो जनिसे परमेश्वरको प्राप हो, आनंदित होकर, चुप हो जति ई ॥ २२ ॥ इस प्रकार भगवततरबधी 
पो 
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4 दियत होगा, यही भगवानद़री भाया है ॥ १० ॥ पररय करनेवाखा मेषका सुमह हाथीकी ्ंगदंहके जेसी धाराओंसे 
|सौवर्पपर्यत॒बरतेगा ओर रह्याड जरे छीन हो जायगा. यह भगवानकी माया है ॥ ९१ ॥ महाराज ! फिर वरह्माडरूप 
{| राला विराढपुरुष बरह्मा डरूप अपने शरीरको छोड़कर जसे काषटरहित ५ अग्नि अपने सृष्ष्मरुपमे प्रविश ही जाता हे वैसे चु 
| | कम पह धवे करेगा ॥ १२ ॥ फिर एथ्वीका भाग वायु हरण किथा जायगा तब थ्वी जररूप हो जायगी. नरका 
4 | घ वरायुते हरण हो जायगा तब जरु तेजरूप हो जायगा ॥ १२ ॥ फर प्ररयकारे तमसे तेजका रूप हरण हो जायगा तव 


सांवतैको मेघगणो वंति स्म रातं समाः ॥ धारामिहस्तिहस्तामिर्टीयते सलि विराट्‌ ॥ ११ ॥ 
ततो विराजयुत्पज्य वैराजः पुरुषो खप ॥ अव्यक्तं विशते सृष्टम निररिधन इवान ॥ १२॥ वायुः 
ना हतमैा भरः सिताय कल्पते ॥ स॒खिटं त्तरसं ज्यातिष्चयोप्कल्पते ॥ १२३॥ हृतरूपं तु. 
| तमसा वायौ ज्योतिः प्रहीयते ॥ हतस्पशश्वकाशेन वायुनेमति रीयते ॥ काखात्मना हतयर्णं नः 
| भ आत्मनि दीयते ॥ १४॥ इद्रियाणि मनो बुः सह वैकारिकैप ॥ परविदि दाहैकारं स्वगणः 
| रहमात्मनि ॥ १५॥ एषा माया मगवतः सगस्थित्य॑तकारिणी ॥ त्रिवणां वर्णिताऽस्माभिः किमू 
यः श्रोठमिच्छसि ॥ १६॥ राजोवाच ॥ यथेतामेश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः ॥ तरत्यजः स्थू- 
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ठधियो महष इदमुच्यताम्‌ ॥१७ ॥ ` 2 
तेज वायम छीन हो जायगा. ओर वायुका स्पर्ञयुण आकाशते हरण हो जायगा तव वायु आकाक्षमं रीन हो जायगा ॥ 
|॥ १४ ॥ फिर आकाज्ञका श्ब्दगण कालप हरण हो जायगा तब आकाश्च तामसाहंकारमे रीन हो जायगा. इद्रियां तथा बु 
राजसा्ईकारमं छीन हो जायगी, मन तथा इद्िर्योके देवता परालिका्कारमे रीन होवेगे. हे रजा ! अहंकार अपने तीन प्रका- 
रके कारयौकि साथ महत्तमं शीर महत्त प्रतिम लीन होगा ॥ १५ ॥ सषि, स्थिति गौर प्रय करनेवाङी तथा तीन 
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| तव निमि राजाने कहा किं-हे महषिं ! शरीरम अहंता रखनेवाठे पुरुषः मनक व्यम न र्खनेवाले पुरत तिरनेको अशक्य | 
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गु्णोवारी मगवानकी मायाका खूप हमने आपके पास वर्णन करके खनाया दै. अव षरा क्या सुननेकी इच्छा है १।१६॥ | | २ 














| ‰ । । | चये = च जौ ` 
॑ {कधी £ तित । | | ` नाम चौथे योगेश्वरने ( 7. दी ४ 
१ रसौ, इत शरसंबेधी मायाको निष रीतिमे अनायाससे तिर जाय वहं पकर कृहो ॥ १७॥ तब प्रवह त ह. तहां प्रथ =. 


^ | कहा कि-माथाको तिरनेका भक्तिविना इसरा कोईभी साधन नदी ह इये तति 9/१ उ भ रूप होकर प्रतत ४ 1 
॥ ; = ज = (क | विपरीत ष फट छै उत | ॥ ९८ ॥ क । 
वारे भलुष्योको उनके विचारे अनुसार नही, कंठ विचारसं विपरीत एर भरते ६ उनकी दसत शना मृत्युर ९ | ( | 
तिनं 










4 धके कारण कहते ई. दुःख मिटनिके बासते ओर खख होनके वास्ते कम करत, सी परप 
4 ् । सुखदायी < टे वाहा दुम जर अपना 
 |‰ करके यदि धनादिक उपार्जनभी कयि जाये ती वेभी सुखदायी नहीं हते. निरंतर पीड नेवा . ३१ कोर 

|च, तथा षर, संतान, संधी ओर पश कर-जो चंचल ह उनको पेदा करनेषेभी कोन प्रीति होती है १ कोईमी री 
{ | म्रद उवाच ॥ कमाण्यारममाणानां दुःखहत्यं सुखाय च ॥ पदयेत्ाकविपर्ासं म || 
| कणाम्‌ ॥ १८॥ नित्यार्तिदेन वित्तेन इंमेनाऽत्मगरत्युना ॥ एदापत्याप्तपञमः क # | | | 
| तैशवटः ॥ १९ ॥ एवं खोकं परं विचान्नवरं करमनिमितम्‌ ॥ सठल्यातिरयर्ध्वसं यथा तावर | 
| भ्‌ ॥ २० ॥ तस्माद परपयेत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ ॥ शाब्दे पर र निषा 
{| ॥२१॥ तत्र भागवतान्धमांन्‌ रिष्षहवौत्मदेवतः॥ अमाययाऽ्यायेसतष्येदात्मातमदौ ह+ ॥‹ # 
| | | क टो । न = = = जह स्स त ज्र किय ५ प्रो रः सुखं $) र्‌ 

{| ती ॥ १९ ॥ इस रोकका खख ओर खोक जैसे नाश होनेवारे है एसे कमस उपार्जन ८ केया हमा परोकका | 

| ह गोकरी नाज्ञवाच है देसे जानो. जेषे खंडपति राजाजकि ५६ बराबरका हो उससे तो स्पद्ध (अह | - 
| जौर खख जाता रहनेका भय होता है, तैसे स्वगादिकं रोकोमैमी सपद्व, ईषां ओर भय रहते है र वमा क| 
| |नैभी परलोक दुःखयुक्तं है रेसे जानना ॥ २०. ॥ इसे जो मनुष्य अपना | सर्वोत्तम्‌ कल्याण जाननक। इच्छा शसू ऽ 
९ | चाहिय कि-वेद्मे पारगामी होनेसे संशय मिटनेवाङे ओरं पखह्मे अपरोक्ष अनुभवी होनेपे शिष्योफे मनम वि त 
| 1 4 श्ैठनिवारे परमञ्चातिवाङे गरक शरण जावे ॥ २१॥ गुर्के समीपम र. कर, गर्कोदी आत्मा ओर श्टदेव जानकर, निष्कप 

4 | सवाते भगवसवंषी धयं सीखने. मिन्‌, परमि, आसमर्प, ओर, अक्तढोगोको अपना सरूप दनवारे भगवान्‌ मत्र ६ 


1 








~> =| ५ 





# 


= ख द 6 छ ७ -9  9 9 9 9 


। १ > 


-0 911 (4151118 11158 





४ [^ न "प २१४ ॥ १ # १ 
+ श्ु९ ¶ । 4; „१ | पच +> ~ {+ 0. ^ (प्रदर ८ 
१ ५ १ १ १४ 11 2, न ॥ "४ ५ 6 + |; < +~ ११ ॥ ॥ + 519 प्र ग + < ^ । । । नि । 0 + ौ + ॥ छ । ++ ॥ +# | 
~ ११  # ९ ५ १५ 1 त त ॥ ॥*? ॥ ठ 1* ॐ, ५ [१ | ॥ ; $ ४ 1 » ५१. करोत ` | ॐ ९६ ५ 4) 11 ४, # - 13 ॥ दि रं ॥ क च + + ११ (न | # ¶ १ , ॥), ५. 

त + ¢ + । ॥ ५ ¢ ^ "ह, ११५ “4. +, ¶} १ 4 ४, ॥९। । = + >| +, " क्री 
। म १) ¶ ^ ॥ ॥ ॥ १ क । 1 ५ ॥ ( ॥ 
। + ` " गञ्च, १. 0१५न) । । ॥ १५ 
4 । । ५१ # ॥ । १४ 
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| अपेक्षा इसरा घव तच्छ ३ देस निरंतर स्मरण रखकर क्षणमात्रमी मजनको न छोडे, वह उत्तमं देष्णवे कहाता रै ॥ 
॥ ५३ ॥ ( ठष्णापे ताप होता हो तो भगवाव्रके चरणारविंद्रमेसे चरायमानभी हो जाय, परंतु भगवाव्रकी सेवाका परमष्ुख 
मि्नैके देत ठष्णाको तापी नहीं होता ) भगवावके महापराक्रमी चरणकीं अंगुखियोमं रहे हए नखरूप मणियोकी श्चीतर 
दीपिते जिनके वष्णादिक ताप दर हो गये रै उनके भक्तरोगोके हृद्यमें वह ताप पीछा कैसे प्रगट हो सक्ता है ? चेद्रका, 
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नाञ्च करनेवारे भगवान्‌ प्रमरूप श्जुमे अपना चरण वथ जनके कारण निके हृदयको आपी नहीं छोडसके, वह पुरूष वेष्णवोमें उत्त- | 


क 


दक व्क ०० 


निवन 


` एकादरास्कषै नारदवसदेवसंबाद्‌ दितीयोऽध्यायः । ५९ २ ॥ राजोवाच ॥ परस्य विष्णोरीशस्य माः | | 
| यिनामपि मीहिनीम्‌ ॥ मायां वेदिठमिच्छामो भगवतो इवेव नः॥ 9 ॥ नादतृप्य चषन्युष्मह- || | 


| चा हरिकथा्रतम्‌ ॥ संसारतापनिस्तपतौ मल्यस्तत्तापमेषजम्‌ ॥ २ ॥ अतां 
। नि भरृतात्मा महाभतेमंहाज ॥ ससर्जाज्चावचान्यायः स्वमात्रातमप्रसिदधये ॥ २॥ 






9 छ 2 


| | 1 | विष्णु भगवानरकी मावा कि-जो मायावारछकोभी मोहित करनेवाली है उपे हम जानना चाहते हँ इस खे आप कहो . कि- 
|| भगवानरकी कथाङ्प अतस मर हमा आपका वचन सुनता ठा नही होता ॥ २ ॥ अंतर नाम तीरे पोमेश्वने कहा 
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| म कहलाता है ॥५५। इति श्रीभागवते महापुराणे एकाद रामश्यामविरचितायां तलदीपिकानाममाषादीकरया दवितीोऽध्यायः॥| । ॥॥ 
॥ २॥ तसरं जध्यायमे माया, मषाके तिशनेके उपाय, ब्रह्म जर कर्म, इन चार पर्क उत्त योगेश्वरे दयि जाये ॥ १॥|१| 
 निमिराजाने 9 कि इ जगृत्रको भगवानकी मायारूप जाने वह उत्तम वैष्णव कहा जाय › एते जपने कहा सो पस्य ||| 


| माया यह्‌ क्या ६ {॥ ९ ॥ ब ि-जो संसारके तापि अस्यत पपाहभा मनुष्य हं, वह संसारे तापे जषयसप जीर|॥| 


उदय हए पीठे सयंका ताप कदापि नहीं हो सक्ता ॥ ५४ ॥ परवशतामं केवर नाममात्र कीतेन करेपरमी पापके समूहका || ` 


। भगवत उर्विक्रमािश्चाखानखमणिर्चद्रिकया निरस्ततपि ॥ हृदि कथमुपसीदतां एनः स प्रभवः | ६ 


वि चंदर इवदितेऽकंतापः॥ 4४॥ विखजति हदयं न यस्य साक्षादरिरवशामिदहितोऽप्यषोघनाशः॥ | । ५ 
। प्रणयरदनया धृताधिषद्मः स॒ मवति मागवतप्रधान उक्तः ॥ ५९५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे | 4 


= च्चे 
नि ‹ 
क ~ 3 4 










ति नक्त 





तमसे उवे नीव पकारके शरीर उतपत्र किथे ३. यह जो शभ्रगवानकी शक्ति है वह माया कहाती है ॥ २ ॥ इष, प्रक 
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{ क 
० षडिमे += जके 6 मी 
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† क “र 
- क 
व ट एवा ४ 2 
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भं प र मरं ₹ कमक $ = 1 को श्र 
| बह अगवानकी साया है ॥ ५ ॥ कंमद्वियोसे वासनासदित कर्मं करता हृजा ओर उन ₹ कमक उख इ लस फलकी ग्रहण | | 


= म, = नू | | ॥ 9 र पी श्चित 
विषयक विभाग करके जीवोको वे विषय भोगवाति हं .यह भगवान्की माया हे ॥ ४ ॥ अंतयोमीकी प्रकाशित क 
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ञ्‌ श॑ज न ्‌ = न (= मन्यमा ट 3 त्म (9 स ५॥ कमा-ः 
एेशेणान्स अजान आत्मप्रद्योतितैः प्रः ॥ मन्यमान इदं बष्टमाल्मानमिह सन्ने ॥ ५ | | 
णि कमेभिः ङुबेन्सनिमित्तानि देहत्‌ ॥ तत्तत्कमफरं गरहन्भमतीद सखेतरम्‌ = ६॥ - कमः | 
| गतीगेच्छन्वडमद्रवहाः एमान्‌ ॥ आभतसंष्वात्सगंप्रख्यावश्वुतेऽवशः ॥ ७॥ धातुपञवओआस ० |४ 
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| शुखानरः ॥ दहचध्वंशिखोविष्वग्बधेते वायुनेरितः ॥ १५ ॥ | ॐ 
|करताहृआ यह जीव इत संसारम भटका करता हे पर सुक्त नही हता, यह गवाय! माया ह ॥६ ॥ इष भकार प ्‌ 
५ | इख देनैवारी कर्मौकी गतिययोको पातमा ओर परतंत्र भयाहृभ यह जीव प्रख्य होवे वहांतक नन्ममरण पाया करता „| 
4 | यह भगवाव्रकी साया हे॥ ७॥ प्रख्यका जारेभ होता है तब आदि ओर अंतपे रहित कार इस स्थूरं घुशष्मह्प जबव्क र 

५ |ऽश्वरये ठे जनको सचता ह यह मगवानूकी माया डे. जव प्रख्य होगा तव वीमे सौ १०० वरषपर्यत महामर्यकर अना- 
| बृष्टि होमी ओर इस समयमे अधिकतरं तपा हआ सूर्यं तीनों लोकोको तपवेगा. 8 यह भगवान्की माया समञ्ननी ॥ < ॥ 
(| ऽ ॥ पातारते केकर, दग्ध करनेको तेयार भया हआ, ची शिसावाखाः वायते परसि, रष भगवाते सका अभि चौतफं 
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| - ३ जा ! अपने अश्रूप जीवोको भोग ओर मोक्ष देने वासते सवके कारणरूप पर्वे अपने सच वन पच "इ ( (= 
५6 = त = ॐ न्ख म = रीरों मे छक ङूपसे वि ये भगवा मनसे ओर | द्द द्वियासि | ध ८ 
जीवक उपकारे वास्ते पचमहाभूतोे रचेहृए शरीरोमिं अंतयामीरूपसे प्रविष्ट भयहृए | ह इिेरि| ॥ 


विषयो भोगताहआ ओर उत्पन्न भयेए इस शरीरको आपरूप मानताहृआ यह जीव इन र रीरादिकमें आसक्तं ही जाता है, ( | 


एवं सुष्टानि भूतानि प्रविष्टः पंचधाठभिः ॥ एकधा दशधाऽऽत्मानं विभजन्‌ षते रणान्‌ ॥ ४॥ || | 


| क्त दव्ययणात्मकम्‌ ॥ अनादिनिधनः.कालो चयव्यक्तायापकषति ॥ ८ ॥ रातवषां हनादषटिमविभ्य || ` 
| द्यल्बणा युवि ॥ तत्काखोपचितोष्णार्को खोकाड्लन्प्रतपिष्यति ॥ ९॥ पाताठतलमारभ्य सक ˆ || ` 
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शंका नही करनी; ) कृथा जते भोजन करतेहए मनुष्यको ग्रा ्रासतेहीः नहीं कितु कण कणपेभी खख, उद्रपोषण ओर 
वाकी निहृतति होती है, एसे भगवावका अजन करते हए पुरे प्रम रक्षणा क्ति, मरेमके आश्रयर्‌प¶ भगवानु खरुपक़्ी सू 
तिं ओर षरथादिमें वैराग्य, य तीनों बाते भजनके समयमे एक साथ प्रगट शोतीं है. जेप बहुत रात खाने खुखादिक बदृते |: 
^ परनधलादक भात होते ह एते बहत भजन करनेते भक्ति आदि बते २. परमभक्तिमादि पाप् हो नाति है ॥ ४२ ॥ ३ | 
शजा ! इसप्रकार अविच्छिन्नतामे भगवाचके चरणका भजन करनवाछे | वेष्णवको भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य प्रवर प्रप्र होनेषे |¶|| 
अत सक्षार्‌ परमजञांति धरा ह जातीहे ॥ ४३ ॥ निमिराजाने कहा कि- जव पैष्णवविषयमे कहो वैष्णव कौन धरममे निष्ठ ५ 
इत्यच्युताधिं भजतोऽत्त्या भक्तिर्विरक्तिमेगवतप्वोधः ॥ मवति वै भागवतस्य राज॑स्ततः परां 
 शंतियुपेति साक्षात ॥ ४२॥ राजोवाच ॥ अथ भागवतं ब्रूत यदरमों यादृशो णाम्‌ ॥ यथा चरः 
` ति यते येदिभगवसियः ॥ 9४ ॥ हरिर्बाच ॥ सवभूतेषु यः पर्येद्धगवद्धावमात्मनः ॥ भतानि 
पिगवत्यात्मन्यप भागवतोत्तमः ॥ ४९ ॥ इशरे तदधीनषु वारिषु विषृत्सु च ॥ प्रेम मेत्रीकृपोपे- 
श यः कराति स मध्यमः ॥ ४६॥ अचायामेवं हरये पूजां यः श्रद्धयेहते ॥ न तद्धकतेषु चान्येषु स 
भक्तः प्राकृतः स्मरतः ॥ ‰७॥ न: | ५ 
 वेष्णवका स्वभाव कैसा होवे ९ मनुष्यमे वैष्णव कैषा आचरण करे ! वैष्णव क्या बोडे १ ओर वैष्णव कौन चिन्ह रव-| 
“वारा होवे {॥ ४ ॥ तब हरियोगेश्वणे कहा, कि- ^ भ चेतन्यरूप पखह्मपनपे सथं पदार्थं अनुस्यूत ह. |9|| 
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नो मनुष्व धरर पेम, ईक मक्त साथ मैत्री, मूसके उपर पा १ 
कार्ता ह; कारण यह किं- उपक इतनीमी मेदुबुद्धि रही ३ ॥ ४६ ॥ : „अप शरद्धा र्वक्‌ पूर्तमही मगरी पूजा करे, | 
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। ~ भगव तके नही = “ ०9 . 
। ४ प्रंठु सगवान्फं मरतकी प्रजा नहीं के ओर दपररौकी ती विकुरही नहीं करे ह पृर्ष प्र 
| | | ^ टः 5 01011260 ~ 68110011 ं 
॥ ~ | 2 


ओर सवं पदं मेरे पग्रह्मखद्पमे अध्यस्त है" इत प्रकार जो पुरषं यथाथ रीतिमे जाने वह उत्तम वैष्णव कहरता हे॥४५॥ || 
ओर शङ़ओंपर उपेक्षा रते, वह मध्यम्‌ कष्ण कह- [= 


कत यानी निने भक्ति करेका ||| ` ध ॐ 













| + किया ३ देसा वैष्णव कदराता ३ ॥ ४७ ॥ चित्त केवृ भवादूेही रगा हजा होनेसे उत्तम वैष्णव ५ ( र 
। 47 नहीं कते. कदाचिद दिये षिषयका ग्रहण देवि तोभी इस सगव भगवा मायारूप जान चछ सरण 4 अ 

ति देष न राखे ओर अनुकर विषय प्रीति न रासे वह उत्त वैष्णव ५५ है ॥४<॥ क जर ऋवो|१| 
| रहनेते जो मनुष्य देहके धर्मरूप जन्ममरण, प्राणके धमैरूप भूख, प्यास, मनका व | ३ ॥ अ ५८ न | 
@ क धर्मरूप भ्रम, इन संसारसंवंधी परमीमि मोहित न हेवि वह उतम वैष्णव वाणं 1 र = 
| गृहीतवार्षद्रियेरथौन्यो न देषटि न हृष्यति ॥ विष्णोमाया प १ ५ | मग | 
विप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययश्ुद्धयतरषङृच्ः ॥ ससारप ध ध 
 वतपधानः ॥ ४९ ॥ न कामकमवीजानां यस्य चेतति समवः ॥ बादकः स १ त व 
तमः॥ ५० ॥ न॒ यस्य जन्मकमेभ्यं न बणोश्रमजाविभिः॥ सजतेशरमनद गावि व दाग 
प्रियः ॥ ९१ ॥ न यस्य स्वः पर इति ि्ष्वाऽमनि वा मिदा ॥ तसम शतः स व भाग 
वतोत्तमः ॥ ५२ ॥ वरिवनविमवहेतवेऽप्यकुटस्छतिरजितात्मसुरादिमिनिग यात्‌ ॥ न चरत नग 
बत्पदारविंदाहवनिमिषार्षमपि यः स वेष्णवाग्यः ॥ 4२॥ ` 
का वासनाकां जन्मही न होवे जर जिसके एक भगवानूकाही आश्य होवे, वह उततम वैष्णवं कहता हे ॥ ५० ॥ जिस पुर्पके 
उत्तम कुमे जन्. 
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, तथओआदि करम, वणे, आश्रम वा जातिते इ दहमं ठ कार विचर न 9१ पह सव वोरा सै 
हो जाता है ५९ ॥ जिस पुर्षे धनम “ अपना पराया ` ओर देहमे “ भ | ओर्‌ ` दूषरा का ढकी | = 
्राणीमा्मे समवुदि राखे ओर शात होवे वह उत्तम वैष्णव कहराता हे ॥५२॥ जो परप आपकी क 7 श तामि ह त 
वासते कहे तथापि भगवायका चरणारविंद्‌ कि- जिसे केवर हरि भगवायम जिनका चित्त है देसे देवादिकमी दरमताकं हतु कष 


हेश कसते ह, उससे आधा खव वा आधा-क्िषपात यत करकी -वृखयवमूत न हवि जथा भगवानयं चरणाव 
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के अनायासते स्वरूपकी प्रापे बस्ते जो उपाथ अतिरहस्य होनेके देतु श्रीमुखे कहे है, वे भगवत्सबंधी परम है, एसे तुम 
ज्ञानो ॥ ३४॥ है शजा ! योगादकिमें नेसे मनुष्य विघ्रकि उपद्रवे डभखी हो जाता हे, एसे इन भगवस्संबंधी धर्मकि पारनेमें 
कदापि विधपि मनुष्यको दुःख नहीं होताः इन भगवत्संबंधी धमोमिं आंख मद्के दौड़ा चरा जाय तोभी प्रस्यवाय नदी खाता. 
| ओर एप शरष्ट नहीं होता. ऋ स्थम आंख श्रुति ओर स्फतिको जानना; कथकर उनमेसे एकमी न होवे तो काना कहरा- 
|तादै ओर दोनों न हेवं तो जधा कहटाता है. इन दोनों आंखोको भूदके यानी श्रुति ओर स्ति इन दोनोको नहीं जान- 
केम शंडा चखा जाय, यानी दौडता हआ मनुष्य जेमे पांव रखनेकी जगह पांव. न रखकर, तुतं कुक २ दूरपरं पांव रखता 
/ है एवे कल्क २ उन्मेते ॐोडकर, कटुक २ पारुता जाय तोभी उसके इसमे ङठमी अडचन नहीं आती ॥ ३५ ॥ घ्न 


| यानास्थाय नरो राज ्रमायेतं कर्दिचित्‌ ॥ धावच्िमील्य अआ नत्र न स्खेन्न पतेदिह ॥ २५॥ 
्‌ | कायेन वाचा. मनसद्ियवा बड्ाऽत्मना वाऽ्ुसतस्वभावात्‌ ॥ करोति यचत्सकरं परस्म नाराय 
(॥ णायेति समप॑येत्तत्‌ ॥ ३६ ॥ भयं द्ितीयाभिनिवेशतः स्यादीशाद्पेतस्य विपययोऽस्ग्तिः ॥ 
| तन्माययाऽतो इध आमजेत्तं मक्टयंकथेशं यस्देवतात्मा ॥ २७ ॥ अवियमानोऽप्यवमाति हि यो 
। ध्याठुधिया छ्वप्रमनोरथौ यथा ॥ तत्कमसंकल्पविकल्पकं मनो बुधो निरंध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥६८॥ 
 विधिसे कवेहए कर्मही नारयणके अण करने एसा नियम नहीं है. किंठु.कायासे, वाणीपे, मने, द्रियते, बुद्धिम 
अहकञसमे ओर अध्वासमे माने बराह्मणत्वआदि स्वभावतेभी जो . छ कमे करने आरवैः पे सुव परमेश्वर नारायणके 
| अपण कर देना देते करनेसे सर्वै प्रकारकी शरीरादिककी क्या भगवतरसबंधीं धमंरूप हो जातीं है ॥ ३६ ॥ यदपि 
। अज्नानकरसपित भय ज्ञनतेही निहत होता है, . तथापि ईश्वरे विपूख परषक, श्रकी मायाते वह .अननान हभ है ओैर 
|अन्नानसे ˆ भ देह हूं , ेशी वृद्वि है है ओर देसी उ्धिदीपे भय पेदा हा है, तापो शसम श्र ओर आत्माकी भावना 
रखकर, मयकी . श्खकारण भायाके नियंता $श्वरका अनन्य भक्तिसे ज्ञानी पुरूषो मजन करनी च्य ॥ २७ ॥ परिषि | 
चित्ते विक्षेप दता है तौ उसमे अनन्य भक्त होनेका सेमवही कैषा १ तहां फिर अमयकी तौ बाती कौन ! ठेते नर्तम 
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| । 11.11.111 
आ-९ | | लेते अमय प्राप होता है. यह दैत परपंच यद्पि परमार्थरुप नहीं दै, तथापि स 9 > अनका रके. क्योकि 


| 2 एन त अ०र 
| वाके मनते प्रतीत होता दै. तासों विद्वाद्‌ पूरूषको चाये ः कर्मक संकटय विकृरप करनेवार 1 
च ¦ हते केसे अनन्यमक्ति पराच होकर, उप्के प्रभासे भजन वननेते जभप्‌ प्राप हो जता हे ॥ ३<॥ त व (ज | 
+ |अहकय समञमकर, कहते दै कि- भगवाव्के महाकरथाणमय जन्म, क्म जर्‌ जन्म तथ _ कन त विचा ॥ ३९॥ | 
ड है उनका श्रवण व गान्‌ करना तथा वैसे करम कजा नहीं रसना ओर निह दक्र कन" ~ 
1 शरष्वन्ुमद्राणि रथांगपाणेजन्मानि कमणि च यानि लोके ॥ गीतानि नामानि क) 
{| न्विखनो विचरेदसंगः ॥ ३९॥ एवं तरतः स्वग्रियनामकीत्या जातादुरागा हृताचर > ५ 
९ थोरेदिति रोति गायत्यन्मादवच्रत्यति खकबाहयः ॥ ४५ ४ ॥ खे वायुमग्ि ससम 
स्तवानि दिशो हमादीव ॥ सरित्सयु्रां्च हरः शरीरं याश्च चत ^ स | 
| भक्तिः पेश्षादभवोविरक्तिरन्यतर चैषत्रिकएककारः ॥ प्रपद्यमानस्य यथाऽ्नतः <= ~ ~ ` - 
| श्वदपायोऽदघासस्‌ ५४२॥ ` =< 
इस पकार नियम रखनेवाङा ओर भगवानफे नाम कीतंनसे दरवीथेत हदंयवाखा भक्तं <।कॐ दिखानेके वस्ते दाभिककी तश 


नहीं व ग्रहके आवेशवाे पुरुषकी तरह परवश होकर, किती समय ता खिरखिकाकर ईसता है. (6 
क्रि भगवाय्‌ मक्तके पास होररए ई. किसी समय चिरकारुपर्ैत मृगवानकी गहु अक्षा ह जयः ठेते कहकर, 
समय अतिञ्खुकतासे पुकारता ३. किसी समय अनंत हैके षच हो गान करता है. आर किसी समय हाये, दक्षाद, न: 
त्य कले रग जाता दे ॥ ४०॥ आकाञ्च, वायु, अपि, नर, वी, नक्षनिक ज्योति, जीव, जद त ना ॥ 
दिं, समुद्र ओर इसराभी जो इछ पदार्थं हे वह सव भवव्रप दे एसे जानकर, अनन्यनाविि ज त कते मिरे ! एसी 
( वह गति थोगीजनोंकोमी अनेक जन्मी मिढनी अतिदुकंम दै, तो केव नामकीतनरतित एकव 
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नव महाभाग्यञ्चाली योगेश्वर हए, ये योगेश्वर परमार्थका निरूपण करनेवारे, आसमाभ्यापमे श्रम करनेवाङे, दिगंबर ओर बरह्म 
विया निपुण इए ॥ २० ॥ २१॥ कार्य कारणरूप इस जगवफो भगवद्रूप देखते जरं उप्त भगवदरूपसे अपने आस्माको अमित्र 
4 [तेये योगि शध्वौयर विचरते ई ॥ २२ ॥ जिनकी मनवांछित गति करीम स्क नहीं पकती एसे थे इक्तकोकं दव, पिद, 

| साध्य, गंधर्व, यक्ष, मवुष्य, किन्नर, नाग, सुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, दहिन ओर गोनके खोकोमे अपनी इच्छाके अनुमा 


त एते भगवद्रपं विश्वं सदसदात्मकम्‌ ॥ आत्मनोऽव्यतिरेकेण पहयंतो व्यचरन्महीम्‌ ॥ २२॥ अव्याहत 
गतयः युरसिदडसाध्यगंधरवयक्षनरकिन्नरनाग येकान्‌॥ युक्ताश्चरति सुनिचारणभूतनाथवियाधरदि 
जगवां युवनानि कामप्र्‌ ॥ २३॥ त एकदा निमेः सत्रयुपजग्युयरच्छया ॥ वितायमानस्रषोभः 
रजनामेमंहात्मनः ॥ २४ ॥ तान्टृष् स्यसंकारान्महामागवतान्रप ॥ यजमानोऽय्यो विप्राः स- 
वै एवोपतस्थिरे ॥ २५ ॥ विदेहस्वानमिपरेत्य नारायणपरायणान्‌ ॥ प्रीतः संपूजयांचक्र आसनस्था- | 
केन २६ ॥ ताब्रौचमानान्स्वस्चा व्रहमपुत्रोपमान्नव ॥ प्रपच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो दषः 
 ॥ २७ ॥ 


उवाच ॥ मन्ये भगवतः साक्षात्पाषदान्वौ मधुद्विषः ॥ विष्णोभताति लोकानां 
पावनाय चरंति दहि॥२८ ॥ ~. ` 
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विचरते ई ॥ २३ ॥ ये योगेश्वर एकं दिन भरतखंडमं महात्मा निमिशलाकः यज्ञ कि~ निमे ऋषि रोकं विधिपूर्वक चरा रहे ये 


भि 


वहां यदच्छासे चरे आथे ॥ २४ ॥ महाराज ! सू्थके समान तेजवारे इनं महाविष्णवोको . देखकर यजमान, अग्नि अं 


ॐ १ ब्राह्मण | = 
सब उट खडे हृष्‌ ॥ २५ ॥ इन लकोको नारायणके परमभक्त जान, प्रत्र हो, निभिराजाने इनको आपरनोपरं बिठाया. ओर | ४ ० 
| विधिपूवक प्रजा की ॥ ३६ ॥ अतिपरसत्र निमिराजाने साभाषिक कांतिसे शोभायमान ओर सनकमारोके समान इन नव योगे-|\|| 


(| शवरि मक्तिभावसे प्रणत होकर, पा ॥ २७॥ निभिने कहा कि- मै आपको विष्णु मगवानूके सक्षात्‌ पार्षद मानता ह 
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तवता डख दैत ई तीभी जिसने भितना भजन क्रिया हो उसे उसके भजनके अनुारही खख देते है, क्योंकि पुरुष जितना काम कौ 
उतना उत्का धतििव काम्‌ करै" एसे पुष जप्ता ओर नितना कमं कृरे उपे देवतारोग वेसा ओरं उतनाही फल दे सक्तेहै.जोर| १ 
आष भसे साषुृरूष ती दीन कोपर दया होनेसे उनको सेवा विना कियेभी पर्वोत्तम फल ठेते ॥ ६ ॥ हे बह्मन्‌ ! इस प्रकार 
६ आपके पधारनेहीमे हम $ृताथ हए, तथापि आपसे हम भगृवससृबधी धूम पठते रजिन धर्मौको शरदधापूर्वक सुन || 
ॐर भनुष्य भयमातरसे सुक्त ह जाता हे ॥ ७ ॥ देव यानी प्रभुकी मायामे मोहित होकर. भने प्रथम मोक्ष देनेवाङे हरि भग- 1 | 
| मजंति ये यथा देवान्देवा अपिं तथेव तान्‌ ॥ छयेव कमेसचिवाः साधवो दीनवत्सखः ॥ ६ ॥ ||| 
बह॑स्तथाऽपि एच्छामो पमरान्धागवतांस्तव ॥ यानशरुतवा श्रदया मत्यां मुच्यते सवंतो मयात्‌ ॥ || 
॥ 9 ॥ अह क पुराः जनतं पजाऽ्थां यवि मुक्तिदम्‌ ॥ अपूजयं न मोक्षाय मोहितो. देवमायया १ 
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॥ < ॥ यथा ।वाचत्रव्यतनाद्वद्धिविश्वताभयात्‌ ॥ अच्येमह्यंजसेवादया तथा नः राधि स॒त्रत ॥ १ 
। ॥ ^ ॥ श्रीक उवाच ॥ राजन्नेवं कतप्रश्चो वयुदेवेन धीमता ॥ प्रीतस्तमाह देवपिररः संस्मार- | | 
तो णैः ॥ 9 नारद उवाचं ॥ सस्यगेतह्यवृितं भवता सात्वतषम ॥ यत्एच्छपसे मागवता- = 
त वश्वभावनाच्‌॥ 93 ॥ श्ुतोऽचुपठितो ध्यात आदृतो बाठमोदितः ॥ सयः एनाति स- |॥ ` 
| दर्मा देव विशदोऽपि हि ॥ १९॥ 2 व 
वाची धना ङी, सो पतक वासते फी परु शुक्तिके वासते नहीं ़ी, सो यह बात जन्म छेते समय भगवान्न दरते कही थौ |॥ 
| इस दिये शक्तिके वासते आपे एना पडता हे ॥ <॥ हे शुनि ! आपकी कृपाते हम इस विचित्र दुःखवारे न | 
| | भयत भष, संसारम अनायास शकतं हो जायं, रेते हमको ज परोक्ष उपदेश करो ॥ ९ ॥ जुकदेवजीने कहा कि-महाराज !|{ 
|| इ भकार उदधि वसुदेवज्ीन पश्र किया तव भगवानूके गुरणोका परग आ जानेमे जिनको मगरवान्रका स्मरण जां: 3६|| 
| 6 नाशद्जीन्‌ सुतर होकर, वृसदेवीमे कृहा ॥ १० ॥ नारदजी बो क्रि-हे याद्वोत्तम | | आप पर्फ़ो पित्र ‡ कृरनेवा ठ 11 | 
क्म भते हा यह आपने वृतं जचछा विचार ठाना ॥ ११॥ हे वदेव ! श्रवण करते, पाठ कले | 
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{| वते महारणे एकादरस्केषे विप्रशापोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ ` ५ 
4 इण कलाक नव जक वादय ओर विसते विते नो छोदेका कीरा शेष र ,गया वहमी पमं मेका 
। 1 ॥ २१ ॥ इम इकडको कोर मची निग अरयी ओर जो चरणे हआ वहं जरमं खिचता सचता समुप्रके तीरपरं जाल्माः | 
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। ०, गेये + # ` एकजातिकी दद | ४ # ~ ~ "~ + र र 
आर उपरमं एग ( षकनातिकी घाम ) लग गयी ॥च्र२ 
। क ९ । । ति ५६ ~ द. द्म क ननानुनकी ॥। + ३ | 
। आर्‌ उत्‌) एश ^ एकजातिका घाप ) रुग गयी ॥ २२ 
~ 0 म = क ५. क 8 \. ए । 8; = ^ = १ चै 
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सल रैन आया ॥ १७ ॥ तव वे आपसे कन रगे कि“ जहो ! मंदमागी आपनने यह क्या क्रिया १ रोक -आपनको | 
क्या कं गे ! एसे विन्हर भयेहृए वे कुमार युस टेकर्‌, षर गये ॥ १८ ॥ जिनके सुखी शोभा मीन हौ गहै एसे इन ( 


तो ज कि 


भगृवाचूसे नहीं कटी ॥ १९ ॥ महाराज ! ब्राहयर्णोका अमोव्ञाप्‌ नकर तथा उप घुसरको - भपयश्च देखकर, दारके | 
छोकको बडा विस्मय हज ओर भयपरे आस हआ ॥ २० ॥ याद््वोक राजां उग्रसेनजीने भगवानूको न पकर, उस मुस्क 


किंकृते मंदभाग्यनः ङं वदिष्यति नौ जनाः ॥ इति विहरता गेहानादाय युसरं ययुः ॥ १८ ॥ 
 तञ्लौपनीय सदसि परिम्खनयुखश्रियः ॥ राज्ञ अवेदयांचज्ृः सवयादवसन्निधौ ॥ १९ ॥ श्रुताः 
मों विप्रशापं श्च च यख प ॥ विस्मिता भयुस॑त्रस्ता वभूबुहरकोकसः ॥२० ॥ तवरर्णयित्वा 
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~ ~~~ -~----- 
पि 1 --~-~ ~~~ --~ न 


| मुसरं यदराजः स आकः ॥ सयुद्रसरिदे प्रास्य लेहं चास्यावरषितम्‌ ॥ २१ ॥ कचिन्मत्स्योऽ- || 
ग्रसीोदं चरणानि तरखेखतः ॥ उद्यमानानि वेखयां स्यान्यासन्किटैरकाः ॥ २२॥ मत्स्यो ग्रहीः || 


क त 


| 


| 


{| ज्ञातसवांथं ईश्वरोऽपि तदन्यथा ॥ कर्व नैच्छद्प्रगापं काररूप्यन्वमोदत ॥ २४॥ इति श्रीभाग- च| 








॥ मच्छीमारोने संयुद्रमे नार उार्कर, दूसरी मलिक साथ उ £| 
हिका कीला, निकला, उसमे उसने अपने तीषी जनी बना दी ॥ २३॥|१। 

. ओ मिटनेकी इच्छा नहीं की. ठ जाप कालसप पे, ह दिये प्रयत अका आपने अमो. || 
मागत महापुराणे भकादशसतवे रामदयाममिरचितायां तसदिकरानाममापारीकायां परमो. | | 
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कुनारने उस भुसकको सभाम रे जाकर, राना दिया ओर सर्वं याद्वोके समक्षमे उग्रसेन राजाको वह सव बात कह सुनायी|¶| “ 


| तं मस्स्यत्रजयनान्येः सहाण्वे ॥ तस्योदरगतं खेदं स शल्ये ठव्धकोऽकरोत्‌ ॥ २६ ॥ मगवान्‌ ||| ` 


| 
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, तब नारद्जीने निमिराजा ओर योगेश्वर हंवाद्से मगवस्संवधी मादी, 3 
करि डे कर्करुदीपक ! भगवान, नारदजीको वारवार द्रारकासे काम करनेके | 








प 










त्त नारदजीसेभी एक स्थम रहा. जाय रेषा नही धा ८.६. 
हारकापरी भगवानकी मुजासे रक्षित थी तासो, उपमे शापादिककी साम्यं चरे ए क 

निवास कंते थे ॥ १ ॥ हे राजा ! सर्व स्थलं निसके शिरपर ध मोत प्रमा क क ह ९ र 
| तानक उपा्ना करने योग्य अगवानके चरणारिदका भजन नहीं केरे ? नारदजीजस शुत | 


¶| श्रीशुकं उवाच ॥ गोविंदजग यां श वत्यां कर्दह ॥ अवात्सीन्नारदोऽमीक्ष्णं कष्णापासनस- | 
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सनाय ॥ ॥ भरतानां देवचरितं ःखाय च सुखाय च ॥ सुखायेव हि साभूनः त्वादशामच्यु- ` 

= स ॥ इसमे तौ कहनादी क्या ! मिनके इरां 
$ ग + ती न | | रपो > | तो ॥ ©| कधा 1 | । 

सोक भजनम आसक्ति रहती है, तब सरे बद्ध पुरुषौफो भजन करना चाये इमं त। कहना ति 

होवे वे सव भगवानके मजनके अधिकारी है ॥ २ ॥ ये नारदुजी एक दिन वशुदवजीक प्र चङ आर्थ त पा ष 

न किया जौर अच्छे प्रकार विठलाकर, भणाम्‌ करके, देवजीने धडा कि - ॥ ३ ॥ हे भगवन्‌ { जपे माता ताक 


वाटं क्याण्के वासते है ओर जेते भगवान मा्रूप महााोगोका आगमन दीन्‌ काक कल्याण 4 । हे. रसे 


आप करि-ज साक्षात नारायणस्ूप हो, तिनका आगमन स॑ पराणीमात्रके कल्याणे अर्थं हे ॥ . ४. म „4 चस | 
पराणि्धोको इष्टिजदिते सुख देता दै. ओर किसी समय अतिदषटिजादिमे इःखमी देता हः पठ भगवराच्म (चत्त <` 
। आपजेमे महास्मानकरा चरितं तो । कंवर घखदी दूता है / „4. <(111.51618. ०८२०५ 0\/ ९0110011 2 | | - 


। ९ $ र = 4 कनः ^) स= (३ 4 | पास्य मरमरो ; ॥ ¢ 
{| लसः ॥ १ ॥ कोल रा नद्रियबान्युकंद चरणां ध ॥ न भजेत्सवेती ययस्यममोत व॒ ॐ 
सेव उवाच ॥ मगवन्भवतो यात्रा स्वस्तये सवेदेदिनाम्‌ ॥ छपणानां यथा पित्रीरत्म छक 
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मे विस्तार कर, पथु श्रीङृष्णवंद निजधाम पथारे ॥ ९ ॥ ७ परीक्षितने पृछा कि- जो ब्राह्मणो अभक्त, भदाता ओर 
दरषाक अपिवक हो, उनपर ब्राह्मण कोप किया कते है. परु यादव तौ ब्राहमणोके भक्त दानी ओर निर ददपुर्पोकि | 
# | सेवक थे उनको ब्राह्मणेन शाप कयो दिया १॥ < ॥ ओर जिनका मन भगवानूमे खगाहभ होवे तिनको ब्राह्मणोका कोष 
४ | होनेपरमी श्राप नहीं गना चाहिये, सो याद््वोको यह भाप क्यो कर खगा १ ह ब्राह्मणोत्तम ! यह श्राप नि्रकारणते हआ || 
|£ |हो जर जिम प्रकारका हआ हो, कह सव मुञ्चको को. उन एकचित्तवारे यादवे परस्परे कृरुह कमे पेदा हआ १॥ ९॥|§| ` 
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|£ अक्दवीने कहा कि- इस ईव्ी इ्छाही कारण रही. “कुष्ण कि- ने रवतत रुपवाय्‌ होनेपरमी विपो तसः |£ 
| राजोवाच ॥ ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं रडोपसेविनाम्‌ ॥ पिप्रिलापः कथमभूहष्णीनां कृष्ण- || । 


| । | चेतसां ॥ < ॥ यज्निमित्तः स वे शापो यादो दिजसत्तम ॥ कथमेकात्मनां मेद एतत्स वदस्व 4 | 
¶| मे ॥ ९॥ श्रीक उवाच ॥ बिभ्रद: खकट्यंदरसन्निवेशं कमाचरन्धषि समंगस्माप्रकामः ॥ आ- | 
स्थाय वाम रममाण उदारकीतिः संदवमेच्छत ° स्थितज्ृत्यशेषः ॥ १० ॥ कमणि पण्यनिव- 
= | हानि सु्मगलानि ५ गायज्ञगत्लिमिखपहराणि 3८; ॥ कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे पिंडारकं 4 
|| समगमन्युनयो नियष्ठाः॥११॥ | 
| 1 | नही होकर, शम कर्मं कते ये. जर टम कमं करते वोभी किसीपकाखी कामनाते नहीं, कितु पूर्णकाम रहकर, कते ये, प || 







|=? म हानपरमी वशम रण कवा पुरपोको क्म करना सिखानेके छथि कसते ये. निनके षस रहन वा कमं करका || =" 





| रोमी पवोनन नही व, तथाि पिकं अतिऽतम ष्क फट दनेवाछी अपनी कीरति फेठाेे वासे कते भे" यौः || 
 ॥॥ वर्मे रहत ध सोभी 9 दध्वीका भार्‌ उतारनेके काममें यदुकुखका संहार केका काम अक्ष रह ग्या धा तासौ वृह ( > 
| † | धर्गरनेके बस्ते रते ये इष दिये. भगवान यदुुरके संहारी च्छा की ॥ १० ॥ किति एक अश्वधादिि | | "व 

“46 ^ पृण्यक्रो ऽत्र करते है. कितने एकं पुत्रको रमण कराने- आदि कर्मं केवर घुसको उततर करे दैबौर करितो ` 
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८२ 


भार | १ {| पाय्ित आदि कयं केवर पाप दर कतत है, परत शरीृष्ण भगवान्‌ जो कमं कते ध ¶ क त। केवर कीतेनादिकते मादी. ` 
 |पण्वदानेवारे अत्यंत सुखरूप ओर कीतेन करनेवारे रोकोके कियुगके दूर करनेवारे थे. देसे कमं करन. भा९। | 


(|| लिन बहमणोको बकाया था उनते सृब कर्मति निपट कर्‌, भगवानने पिडाखकनाम्‌ स्थान र जानिक्ो कहा, तब व व ध 9| अ | 


। श्रीकृष्ण भगवान्‌ स्वयं कालरूप होनेसे वसदेवजीके घरमे रह कर, अपने करका सहर करना चाहते थे. ताक्ता भगवाबर्‌ 
9 |बा्णोको पिंडारक स्थानें भेजा ॥ १६ ॥ विश्वामि, असित्‌, कृण्व, वासा, गिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, विष्ट 
| र नारद- आदि ऋषि भगवान्‌की आज्ञासे पिंडारक स्थानमे रहते थे ॥ १२ ॥ एकं समय यादवे कैवर सेते तेरे उनके |१| 


विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा शखरंगिराः॥ कदयपो वामदेवोऽतरिवसिषठी नारदादयः ॥ - ' ‹ ॥ || 
रतस्तादपत्र्य कुमारा यहूनदनाः ॥ उपसंग्रह पुप्रच्छर विनीता [न्‌ त्वत्‌ ॥ १२ ॥ ते वेषः || ( | ~ च 
यिता खीवेपैः सांव जांवयतीय॒तम्‌ ॥ एषा च्छति वो प्रा अंतवेलन्यसितेक्षणा ॥ १४ ॥ "1 विछ |#| 
| ज्ञती साषात्मनृतामोचदशोनाः ॥ प्रसोष्यं ती पुत्रकामा किं स्वित्संजनयव्यति ॥ १६ एवं प्रज || 
| व्थापुनयस्तानृः पित दप ॥ जनयिष्यति यो मदा ससरं ङरनारानम्‌ ॥ १९ ॥ तच्छूवा तेति || 
सोर्स्‌ ॥ साबस्य ददृद्य स्तस्मिन्धुसटं खल्वयस्मयम्‌ ॥ १५॥ 
कवर जां बवतीके पुत्र सांबको तो लीक्ासा वेष पहनाकर, अपने साथ ठे गये. नम्रताहीन इन मारन नम्रक 
रूठी नम्रता दिखाकर, बराह्मर्णोके चरण छ्ृकर, उनपे धडा क्ि- * डे जमोषद्चनवारे ब्रह्मणो ! यह गवती. प्री कि|६| 
हेनिकी तैयारी है ओर यह पुत्र चाहती है ओर आपको साक्षात्‌ यहे पूछने छ्य रजाती है. तासां हमारे ५ 
पुखते पृखवाती है सो आप फरमाओ कि- इत श्चीके क्या होगा ॥ १३॥ ९४॥ ‹५ ॥ ६. रान | इपप्रकार जिनको ठशना 
चाहा पसे सनि ोगेनि कोप करके, कहा कि- हे मंदमाग्यो ! यह प्री तुह्मरे कुरका नाश करनेवाखा युर पदा करेगी ॥१६॥ 1 ५ 
यह खुनकर, अखंत आसित भयहर उन कुरते, सीप ब प वोलकर दमत उसमे खक सदार करनेवाख रोका 
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@ | श्रीजगत्राथो जयति ॥ ्यारहवै सधम नवयोगेश्वरक्कि  इतिहासादागा इकतीप अध्यार्थोसे (2 स त | क घु 
| नारदजीनि वख्देवजीको जो मोक्षमारगेका उपदेश क्रिया वृह संक्षपसे कियाहै ओ भगवानने | $: #॥ || 
| वहां पहरे अध्यायमें मूषरुसंवंधी श्रापके मिषते यदुर नाशका वणन रागये  वास्ते आरंभ स कयै. तासी 

¶ | मुख्य करके इस एकाद्शसंधमे बड़े विस्तारे ठद्यविधाका निरूपण कना है, आर उप बहमि्याम युल्य सापि | 
¶ |पराभ्योखत्तिके वासते प्रथम अध्यायमें प्रार॑भमही यदुकुरके क्षयका वणन दै दरामस्कथम तो भूमिका भार त ५९ 
४ वार्‌ श्रीङृष्णचेद्रने सब देवतानके अंशभृत याद्वोके साथ ्ीपर प्रगट हो, प्रत्त विडंबनते सब जगवकी आन्ति किया | 


| । यह कथा कही गयी. अव एकादज्ञस्कंधमें मायाको कम रखनेवाे प्रभुन अपने मतत ोगोंको ब्रह्मवि्याका उपदेश दिया | 


श्रीवादरार्या १ । कृतवा त्यव्‌ । क षण : सरामो | £ | मुमि त १ ठ ॥ 9 जविष्ठ जन्‌-  ॥ | 
गेस्वाच ॥ कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यद्मभरेतः ॥ सुवाभतारवस्ा९ =" || 
श्रीवादरायणिरुवाच ॥ कः लैदयेतदेखनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ ॥ कला नि- ` + 








यु्कदिमर्‌ ॥ १ ॥ ये कोपिताः सुबह परंडखताः पले 
मित्तमितेतरतः समेतान्दसा दपान्निरहरस्धितिभारमीशः॥२॥ 


| ओर जो मे अयिकारी थे उनको पैसेही पदन पराप्त करे अप -्ादिदिवतानके उषर अचु करके वासते निनधाम पार. ||| 
यह कथा होगी. श्री्रकदेवनी बे दिः-वन्ट स $ ८९ याद्वोके साथ श्रीडृष्ण भगवान्‌ रोका वध करे, कख ओ | 
पाडवोकि बीच महाप्रवर कलह उतपन्न 5 "{ भार्‌ उतारा ॥ १ ॥ ुर्योधनािकं शदभोनं द यूक्रीडाः अपान्‌, द्रोप 

दीक केका सैचना ओर छक्चामवनयं जलाना, आदि अनेक दुध्छृत्य करके पांडे को अनेक मकारे कडेर दुःखी आर्‌ की-|| 
पित किया तब कौख जौर पावकिः परसपर युद्ध ठहर जानेपर कौस ओर पांड्वोकी सहायता अथं देनो पके एकत्रित || 
भयेषु शजाओंको एकं दृते हाय मरवाकरः प्रभे थवीका भार उतार. इका अभिप्राय यह हे कि-नो दैरूपते प्रगट | | 


ए थे, जैसे तनादि, उनका अपने हाथमे वध किया. ओर भो बाधवर्प थे तिनको आपत कटवा दिया ॥२॥ ` 
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किसी कदरभी आश्वयरूपं नहीं ।॥ ४७ ॥ कहने मात्रे देवकीपे जन्म खेन परभी वस्तुतः अनन्मा, इच्छामात्रपे अधमं मिटनि- 
म समथ होतेभी कीडासे अपनी भजाभि अधमं इर केरनहारे, अधिकारी अपेक्षा न करती ठंदावनस्थ स्थावर, जंगम जी- 
¢ | वैके संसाररूप दुःखके नाडा करनहारे, खंद्र मंदहास्ययुक्तं श्रीषुखमे ज्ज व पी शिांको मोगद्ारा मोक्ष देनेहारे, जगते 
| 4 | | , श्रेष्ठ यदुरवंियोसे सेवित, भगवाचही सर्वीत्तम है, सो उनका जय होवे ॥ ४८ ॥ अपने वेद्मार्गकी रक्षाके सख्यि रीर 
। ते जनक अवतार वारण करनेवाे, यदूत्तम परमत्या श्रीकृष्णे कवधनको काटनेवारे, चरि क्षि- जो उती उसी अक्‌ 


ः जयति जननिवास देवकीजन्मवादो यदुवरपपत्सदाभिरस्यन्नवरमम्‌ ॥ स्थिरवच्रहजिनन्न : सुस्मि- 

(1 श्रीमुखेन बजपुरवनितानां वधयन्कामदेवम्‌ ॥ ४८ ॥ इत्थं परस्य निजवत्मैरिरक्षयत्तटीलातनोः 
| स्तदवुरूपिडवनानि ॥ कर्माणि कर्मंकषणानि यदूत्तमस्य भूयादमुष्यपदयोरलदत्तिमिच्छन्‌ ॥ 
| ॥ ४९॥ म््यस्तयाऽुसवमेधितय। युदश्रीमत्कथाश्रवणकीतेनचितयेति ॥ वदाम दुस्तरकृतात- 
जवापवुर् परामाहनं क्षितिभुजो ऽपि ययुयद्थाः ॥ 4< ॥ इति श्रीभागवते महाएराणेऽष्टादश्चसाह- 
| ल्या संहितायां वैयासिक्यां दश्चमस्कये उत्तरार्थ श्रीङृष्णचरितादुवणैननाम नवतितमोऽध्यायः॥९०॥ 


तारके अनुकरण करयो है ^ न्द जञ पुरुष भगवत चरणो की सेवाकी अभिाषा रखता है, उते अवश सुनने चाहिये ॥ 
॥ 9९ ॥ प्रतिक्षण श्रीहष्णचद्रकी संद्र कथाका श्रवण वृ कीर्वनसहित चितवन करनेते एद्धिगत मक्तिदाश मनुष्य, कार 
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इस्तर वेगको शति करवा मगवहयामको प्राप्न होता है. देखो ! बडे बडे राजाभी इरी परारी भक्तिकी अभिराषाते अपने 


नञ वनवत स न ५ ॥१४२॥ 
र छोड बरन (+: ॥ ५० ॥ इति श्रीमाग्वते महापुराणे दंशमस्कंषे उत्तरार्थे दध्यह्कुरोद्य आसोपा बख्देवासन राम-|४| ` 





श्वामविश्विरायां तत्वदीपिकानाममभाषाटीकायां नवतितमोऽध्यायः ॥ ९०॥ ` 
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९.००, ०८, ८०० ये देते खना ह ४१॥ महासा यादवो र ५4 य व मलुष्योमं प्रद _ र 
उपसेननी विराजते थे ॥ ४२ \ देवासर्संग्राममे जो स मा १ मागत देवतालेग यदु 
थे ॥ ६३ ॥ महाराज ! उनका सुर ० > जर रन्हीो प्रमाण.मानत ॥ सोति 
स लग र्हा है देसे वे यादय र ॥ 














क ३ न एकं कुल ये ॥४४ ॥ ये सव यादव श्ीकृष्णचद्रकः अपना भ ४ ैवर कष्णटीम 
ट्व भगरवानके अनुगामी रहे वे सब सृब प्रकारे बदे \\ ४५ ॥ जिनका चित्त कद `` 





ठग र्दा 
(£ कत, ले, बोरते, सेके, न्हाति ओरं देर काम करत अपने शरीरका मानी भूख ५ ४ | ५ आदः॥ ४२ ॥द. 
 /% संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महारस नाम्‌ ॥ तयुतानामतय बयापिरे ॥ 9३॥ टननिग्रहाय |\| 
(४ बापुराहय हता दैतेया ये सुदासणाः॥ त चोलन्ना मत अन्य जप ॥ 9 ॥ तेषां प्रमाणं मग- || ` 
|| हरिणा परोक्ता देवा यदोःकुले \ अवतीणौः करत षामेकाकं च ।्यासनाटनासपक्रीडा- || 
$| वान्यतवेनामवडरिः ॥ य चान॒वतिंनस्तस्यं वधुः सबयाद वा । ॥ ९ चक गृपोनं यदजनि य- (| ` 
 श्ञानादिकमं ्ानादि कमसु ॥ न विदुः संवमात्मानं छष्णयः ङृष्णचेतसः । ५ तयवत्ः ॥ य्नाममगरप्नं ||| ` 
खः सरितपादशोचं विटाः स्वरूपं यय जतपया शरं कारचनायुषस्य ॥ ७॥ = ||| ` 
#| शरतमथ गदितं यतकृतो गोत्रधरममः कष्णस्थतन्न 1 कषितिभरहरणं जो पीठे यादवोमं प्रगट था 
| चरण पनेके जरूप गंभाजीही सर्वोत्तम तीथं था? प्र मगवानकषी कीरतिरप ती व ही र शमी खरपको १ 
|{ [भगवान गेगाीके तेभी न्यून कर दिखाया ओर यह को आशनयेकी वात नहीं हं, कि- जा अ किसको प्राप न इई एसी || 
| क बयोकि आप परमद्याठ है ओर इसकाभी. आध्यं न कना चि कि- ५. हमा जथा 
| 4 | लक्ष्मी कि- जिसके वास्ते ब्रह्मादिकभी , यल करं रहे है अ ्‌ + चौर ऋषियोकि 4 । र 
॥ चारण किया हा आपका नामभी अर्गृखको दूर कता उतारा, यह तो |9| 
| वाम याया दमा ३, जीर कारमूतिं जोर चक आयुध, धरवार भगवाच ५4|| 
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तेरे मनम शे ती, क्या धियम इी रुक्ष्मीही एक निष्टवारी है १ क्या हम वसी नदीं हं १ ॥ २४ ॥ ॥ श्रीशचुकदेवजी बोरे 


२ 











-थोगेश्वरोके इश्वर भगवान श्रीकृष्णचंदरमे एसा प्रेम रखकर, सब द्विया परमगति पायीं ॥ २५ ॥ अनेक कीतेन करने, गाने || 
श्रवण करनेतेही जो भगवान धियोके मनका बलाकारये हरण कर छेते है, भरा मो उनका दुर्चन करती ह उनके मनको 

चरँ उसमे तौ फिर कहनाही क्या १॥ २६ ॥ जो सिया जगतयुङ्‌ भगवानको पति समन्नकरः प्ेमपूर्वक पांव दाबने-आदिमे 
तेवा करतीं थीं उनके तपको कहांत्क वणेन २२ १॥ २७ ॥ या प्रकारं वेद्विहित पर्मका आचरण करते सदुरषोके शरण भग 
 इती्डोन भावेन कष्णे योगेश्वरे ॐ रे्वरे ॥ क्रियमाणेन माधटणे लेभिरे परमां गतिम्‌॥ २९६॥ श्रुतमा- || 
त्रोऽपि यः श्रीणां प्रसह्याऽकषैते मनः ॥ उस्गायोस्गीतो `` प्य॑तीनां कुतः पनः ॥ २६ ॥ याः |९ 
संपयेचरन्प्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः ॥ जगद्र मत्वा वाक्चा1क वण्यते तपः ॥ २७ ॥ एव षदा- |4। 
26 वमनमरद्चातहन्सता गरतः ॥ ग्रह्‌ धमाथंकामानां अहुश्चादशयतदम्‌ ॥ २८ ॥ आस्थतस्यव पर्‌ | 
धमं कृष्णस्य ब्रहमाधनाप ॥ आमन्षाडयमाहस माहष्यश्च शताधकम्‌ ॥ २९ ॥ तासा ब्रीरल- | । | 
भृतानामष्टौ या न [बुदाहताः ॥ स्क्मिणीप्रम्खा राजस्तत्पत्राश्चादुपरवश्चः ॥ २० ॥ एककस्य ल्य 
ट्‌ ऽजीजनदात्मजाच्‌ ॥ याव॑त्य आत्मनो भायां अमोघगतिरी श्वरः ॥ ६१ ॥ तषायुहाम- | 


वी्यांगामष्ाददामहारथा ॥ आसन्नुदारयशचसस्तषा नामानन म श्ण ॥ २२॥ 


वरानने वारवार यही बात दिखलायी कि घरही धर्म, अथं व कामका धाम हे ॥ २८ ॥ मगवान ग्रहस्थियोके उत्तम धर्मका ( । | 
पान करते थे उस समय श्रीहृष्णचदरके सोखह हजार एकपौ आठ १६१०८ रानियां थीं ॥ २९ ॥ महाराज ! स्ियोमे रत ८ || 
| 4 ह्प॒ इन व्योमि हकिमणी- आदि जो आढ पटरानियां कहीं गथी उनके पुत्रके नामी भ परे कह चुका हं ॥ ३० ॥ सस्य- (| 
सकल्य श्वर, श्रीकृष्णचेदरन अपनी सव त्रि्योमें दशं दञ्च पतर उतर कि सव पूत्रकी पंस्या एं खास एकपठ हजार ओर || 
अस्सीकी , १६१०८० › इदं ॥ ३१ ॥ तिने अगारह पुत्र तौ महापराक्रमी बडे यशस्वी ओर महारथी हए. उनके नाम || ` 
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अ | मा 1.4 दी (= 
हद्भानु, ७ चित्रभानु, < ठक, ` + |#| = 
तुनो ॥ ३२ ॥ १ प्रप्र, २ दीपिमान्‌, ३ भानु, ४ सांब, ५ मषु" । १ + रष ओर।॥ __ ` 
५८ क 1 रिभ स्विमणीका|१|अ००० र 
अशरहवा प्रद्य्नका पुन, अनिषख्ड म < ये महारथी थे॥ ३३ ॥ ३४ ॥ हि रजशज । भमवानकं = त्वी रपि पाणिग्रहण | ( । | 
त्र महारथी प्रम अपने पिता शरीकृष्णवेद्रे कुड कम नहीं धा ॥ २५॥ इ महारथी कै | 
्य्न्ानिरुदच दीिमान्मादरेव च ॥ साबो मधु्हद्ाचावत्रमा १, 8 त ज्ञ तु- ||| 
| दबाहश्च शरतदेवः सुनंदनः ॥ चित्रवाहविंख्यश्च कविन्यग्रोध एव च ॥ -* समणो ददितरयपकेमे |॥| 
जानां मघुदिषः ॥ प्रयुन्न आसीखथमः पितृवदुकिमणीसुतः ॥ ३4 ॥ स ^ १ ||| 
¦ ॥ तस्मात्सतोऽनिश्टोभन्नागायुतबरान्वितः ॥ ३६ ॥ स चा सक्मणः पता दहना 
जरे ततः ॥ वजस्तस्या बाहरभृत्तस्मात्सुबाहस्तस्य चाऽ. | 


भवयस्तु मोसलदवशोषि तः॥ २७॥ प्रतिबाहृरभ ॥॥ 
त्मजः ॥ सुबाहीः शातसेनोऽभच्छतसेनस्वु तत्सुत्‌ ५ । ३८॥ न दयेतस्मिन्ुरे जाता अधना अष्छूः | 
प्रजाः ॥ अल्पायुषोऽल्पवीयाश्च अब्रह्मण्याश्च जाज्ञे 
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॥ ३९॥ यदुवंशप्रसूताना एसा विख्यातकमं 


णाम्‌ ॥ संख्या न शक्यते कठमपि वर्षौयुतैरप ॥ ४ ॥ तिसः कौल सहस्राणामसष्टारीतेशता 
ति च ॥ आसन्यटुकुखचायांः कुमाराणमिति श्रुतम्‌ ॥४१॥ 

किया उपमे उसे दय हजार हाधिरयेकि समान बल्वान अनिरुड नाम पुत्र भ ॥ ३६॥ इस अनिरुढने स्वमीकी व व्याह |¢ 
किया उसके वजनाभ नाम पुत्र हआ जो मोष यानी मुसले जो थादवोंका संहार हमा उपसे अवदेष रहा ॥ २७॥ पच्रना भ प्रति 
| बाह, उरक खवा, उसके सतेन ओर उपक शततेन नाम पुत्र हआ ॥ ३८॥ इस डुक कोसी निधनःअरप्‌ सतानवाला, ( 
अल्यायु, अल्पवीयं र व बराह्मणोका अभक्त नहीं जनमा ॥ ३९ ॥ महारा ! ख्यात कम करनेवारे यदुवंशमं प्रगट मनुपयाक 


शंस्या छुकखो बरसोसिभी करनी जशक्य हे ॥ &< ॥ य॒दकुरफे पष्य बाख पंटानेवारे अध्यापक तीनकरोड आदह | ।:. 
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नही. हे पी जेते तेरा चित्ती भगवा ओर रीका से असय गया 
हे षखी ! हमारे जते तेरा चिती कमरनयन भगवान्‌के उदारहास ओर खीापवंक अवलोकने अर्त भित हो गय 
हे क्या ?॥ १५॥ हे चकवी! द नेत्र क्यों मृद्‌ ख्य हँ ? रात्रिम पतिको न देखनेसे करुणा अवे जेसे त्‌ रोती दै क्या! 


(न 


= 0. ॐ -4 
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जते शसीमावको प्रात हम भगवाने चरणमे चदी हर माखाको केशचपाञ्चसे धारण करना चाहतीं द तेसे तभी चाहती है 
कया ९ ॥ १६ ॥ ॐ ! २ ! ससुर निद्रा न आति उभी भ्रनागर हो गया दीखे ९ जिषे तू सदा चिह्ाया करता है, 8 
तभी हमारीषी इरस्यय दन्ञाको पराप हो गणः दै क्या ९ जैसे हमारे कुचकंकुमादिक छांछन मगवानूने हर खि ह, तेते तभी |¢ 

नेत्र निमीख्यसि नक्तमदृवधुस्ं रो रीषि करुणं बत चक्रवाकि ॥ दास्यं गता वयमिवाच्युतपा- |५| 
दजष्ठं किं वा खजं स्णदयसे कवरेण बोटम्‌ ॥ १६॥ भो मोः सदा निष्टनसे उदन्पन्तरून्धनिद्रोऽ- | । | 
विगतप्रजागरः॥ किं वा युकंदापहतात्मलंछनः प्राप्तां दशां त्वं च गतो दुरत्ययाम्‌ ॥ १७॥ तं य्‌- | 
श्मणा वल्वताऽसि ग्रहीत्‌ इंदो क्षीणस्तमो न निजदीपितिभिः क्षिणोषि ॥ कचिन्युकूदगदितानि | ( 


च्य 


यथा वयं त्वं विस्परत्य मो स्थगितनीरपर्क्ष्यसे नः ॥ १८ ॥ ङ त्वाचरितमस्मामिर्मख्यानिर्‌ त | 


ऽप्रियम्‌ ॥ गोविद न गनििन्ने हृदीरयति नः स्मरमर ॥ १९॥ मेष श्रीमेस्मसि दयिता यादर्वदर- | ( 

स्य चरनं श्रीवत्सांकं वयमिव भवान्ध्यायति प्रेमबडः ॥ अय्युतंठः शवखुहदयीऽस्महिां बाष्प || 

धारा स्छता छा घज्सि शःखदस्तल्मसंगः॥२०॥ = _  _ | 
रक्ष्मी ओर कोस्तुभ- आदि खछांछन हर छिये ह ॥ १७ ॥ हे चंद्र ! क्या तु प्रबर क्षय रोगसे प्रस्त होकर, क्षीण होनेके का-|#| ` 
रण अपनी किरणेषि तमका नाञ्च नहीं करता ? अथवा क्या भगवानकी रहस्य बतोको याद्‌ करे उन्दीकी चितामे मग्र दोकरः|१| 
अंधकारको नहीं माता ? हमें तौ दे माम होता दै फि- हमारे जैसे तेरीभी बाणी बंद होगयी है॥ १८ ॥ हे मर्या-| | ` 


चके वायु ! हमने तेरा क्या बुर करिया १ जिसे तू भगवानके कयाक्षते भित हमारे हृदयम कामदेवको परेणा करता दै ॥ | 1 (स 
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॥ १९॥ हे श्रीमनमेष | तरू अवश्य भगवानका सखा है; क्योकि ताप मिटानिका गुण जो भगवानूमे द वह तञ्षमेभी है. जत |¶| ` 
एव प्रेस धकर, हमारे जते तूभी भगवाचका चितवन करता प्रतीत होता ह; क्योकि तेर हद्यमें जो अतिऽकंडा व्याप र्दी | ्‌ || 
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~^ | महारथी परद॒भ्र अपने पिता = हृष्णवेदे कड कम नहीं था ॥ ३५ ॥ इत महारथी परु्नन स्वमीकी रपे पाणि 


+ ‡ | दाहश्च धुतदेवः सुनंदनः ॥ चित्रवाहविंरूपश्च कविन्यग्रोध एव च ॥ २४ ॥ एतेषामपि राजद्रं वब | 
























| |, १ प्क, ४६ देवाह्‌, ९२ शतदेव, १२ सनंदनः १४ पिवाहः ९५ विरप, (९ ९४ > सव परममी सविमणीक |4 1 अः 
, ||| अटा पधक पज, अनिरुद्‌ १८ ये महारथी थे ॥ ३३॥ २४॥ हे राजराज ! मगवानपे इन त + । 





। | ्रय्शवानिरुदश्च दीपिमान्भाबुरेव च ॥ साबो मधघुर्डहद्दादश्चित्रभाबेकोऽरुणः॥ २९ ॥ पुष्करो वैः | 


|| जानां मिषः + परञ्च आसीखथमः पित्वदक्मिणीयुतः ॥ ३५ ॥ स रकमिणो दहितरयुप || 
|¶| महारथः ॥ तस्मात्सुतोऽनिशूढोभन्नागायुतवखान्वितः ॥ ३६ ॥ ^ स चापि सक्मिणः पत ६।8न्‌/ | (| 
जहे ततः ॥ वजस्तस्याभवयस्तु मोसलादवडेषि तः॥ २७॥ प्रतिबाहृरभत्तस्मात्पुबाहस्तस्य च >> | | 
< जाता अधना अबहु" | £ 


सनः ॥ सवाहोः आंतसेनोऽगृच्छतसेनसव सत्यतः ॥ ८ ॥ न "तामन्क नाा वियात |[| 
 श्रज्ञाः \ अस्पायुषोऽल्पवीयाश्च अब्रह्ण्याश्च जज्ञिरे ॥ ६९॥ यदु्वरप्रसूताना एसा वल्यात ^ || 
| णाम्‌ ॥ संख्या न शास्यते कवैमपि वर्षयुतैनेप ॥ ४० ॥ तिखः कोखः | सहस्राणामष्टाशी तताः || 
| नि च॥ आसन्यदुकुसखचायाः कुमाराणीमिति श्रुतम्‌ ॥ ४१॥ ५२ । 4 
किया उपमे उपके द हजार हाभियेकि समान बर्वान अनिर नाम्‌ पुत्र हृआ॥ ३६॥ इ जनिरुहने रवम प | ति 
किया उसके वजनाम नाम प्र हआ जो मोष यानी मुसल्यो जो याद्वोका संहार हआ उप्त अवप श्ट त २७॥ वृच्रना भक, प्राति 
बाहु, उसके खवा, उसके शातन ओर उपके शततेन नाम पुत्र हमा ॥ २८॥ इष ङुलमं गोभी धन, अल्प सतानवाखा, | ५ 
अल्पायु, अल्पवीयं व्‌ ब्राह्मणोका अभक्त 4 जवमा ॥ ३९ ॥ महाराज ! ख्यात्‌ कमे कूनेवाटे यदुवर परगट मनुष्या |£|| 
संख्या रकखो बरससिभी करनी अशक्य दै ॥ ४० ॥ यदुडुरके अस्य बारकोफ पदरानेवारे अध्यापक तीनकरड आवह 
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नही. हे सखी ! हमारे जते तेरा विततम कमरुनयन भगवान्‌ उदारहास ओर रीरा अवटोकन्‌से ( भिन्न हो गया | 
वल ५३ चकवी ! १९ नेतर क्यों भरद छियि है ९ रानि पतिको न देखनेे करुणा आवि भे तू शेती टे षया 1 ५ 
(कवे दासीमावको परासर हम भगवान चरणमे चदी हई मारको केशपाशे धारण करना चाहती. ह तेस तूभी चाहती हं | 
क्या १॥ १६ ॥ उरे ! २! समुद्र निद्रा न अति ञनेभी प्रनागर हो गया दीसे १ निपपे तू पदा विहाया करता हे, ८ 
तभी हमारीसी इरत्यय दजञाको प्रा हो गणः दै क्या १ जैसे हमारे कुचछंकुमादिक्र छांठन भगवानने हर दपि ह, तसे तेरभी|ह | 
नेत्र निमीस्यसि नक्तमदृ्बधुस््ं रोरवीपि करुणं बत चक्रवाकि ॥ दास्यं गता वयमिवाच्युतपा- 
दष्टा किं वा खजं स्ष्हयमे कवरेण बोटम्‌ ॥ १६॥ मो भोः सदा निष्टनसे उदन्वत्तरुब्धनिद्रोऽ- - 
। विगतप्रजागरः॥ किं बु गङुंदापहतात्मखंछनः प्राप्ता ददं तं च्‌ गतो दरत्ययाम्‌ ॥ १७॥ त्वं य- || 

श्मणा वख्वताऽसि शरहीत इदो क्षीणस्वमो न निजदीधितिभिः क्षिणोषि ॥ कचिन्मुङकदगदितानि | 1 
ं तवं विस्सरृत्य मो स्थगितमीरुप्क्ष्यसे नः ॥ १८ ॥ किं त्वाचरितमस्माभिर्मख्यानिर्‌ ते | 


| 
| | 

1 ¢ 
॥; 
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गोविंदा्ागनिर्ित्ने हृदीरयसि नः स्मरम्‌ ॥ १९॥ मेष श्रीमंस्तमसि दयिता वो याददद्र- | 
#वत्सांकं वयमिव भवान्ध्यायति प्रमदः ॥ अल्युंठः शवख्हदयाऽस्मध्टिवा बाष्पः || 
सरला वि्नसि मुहृहःखदस्तत्परसगः॥ २९ ॥ = | ॥ 
| रक्ष्मी ओर कस्त॒म- आदि छांछन ह लिय द ॥ १७ ॥ हे चंद्रं ! क्या त प्र क्षय रोगते ग्रस्त होकर, क्षीण होनेके का- ( 
को याद्‌ करके उन्दीकी चितामे मप्र होकर || 


| । धरण अपनी किरणेमि तमका नाञ्च नही करता ? अथवा क्या मगवानकी रहस्य बातको „ १ ्‌ (६ 
| अंधकारको नहीं मिटाता ९ हम तौ देशा माम दोता है षि- हमारे जेमे तेरीभी बाणी बद्‌ होगयी दे ॥ १८ ॥ हे म्या || 
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एव धरेमसे वैधकरः हमारे जसे तूभी मगवानका चितवन करता प्रतीत होता दै; कयो तैरे इदयमें जो अतिरकतंढा व्याप री | ॥ 
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 (‰| चख्के वारु [ हमने तेरा क्या बुरा क्रिया ? जिससे तू मगवानके कटक्षसे भित्र हमारे हृदयम कामदेवो प्रणा करता है ॥ | | क 
1 ॥ १९ ॥ है श्रीमवमेष ! तु जवश्च भगवानका सखा है; क्योकि ताप मिटनिका गण जो भगवानूमें है वह तुश्षमेभी है. जत |¶| 





















क जो क क ज 


गधा ह" अरे =¢ ` भी | (॥ । 
जतो जगवाचका स्मरण कर कर, हमारे कते अश्क धारा बहा रहा हे. ओर तेग हदय कट, ` = >ढ ! त्‌ सुरभी । | 


॑ | स्थ त्ते मिषता क्था की ? क्योकि उनका प्रसंग तां वारबार इसदा सो त्‌ सुतर कह ॥॥/* ` 
9 | जिला ईनेवारी इस कोमर दाणीसे प्रियंवद भगवागके पद्‌ बोकती है, मो आन मे तेरा अ कर्‌ : किती क| ॥ 
[|| २१॥ ह उदार बधि पर्वत ! तू न तो हिता चरुता है ओर न ङढ बोता ५ ~ (| 
॥ + |िषयका विचार करता ३. हमारे चसे तूभी मगवानके चरण स्तनपर धरना चाहता दै क्या 


हे तासों प्रतीतं होता है ? 





|रीसी स्थिति होगी ॥ २२ ॥ हे ससुद्रपत्नियो नदियो ! जसे हम भगवान्फे कपाकटाक्षकी न पाकर हृद्य चराय जानेसे 


| बियराव पदानि भाषसे शृतसंजीविकयाऽनया गिरा॥ करवाणि क्रिमय ते प्रियं क म १२.०५ || ` 
कोट ॥ २१॥ न चरसि न वृदसयुदारुदे कषितिर चितयसे महान्तमथंम ५.अपि बत ॥ | ` 
नेदनांधि वयमिव कामयसे स्तने्विधतेम्‌ ॥ २२॥ शष्यद्दाः करिता बत सिधुपठय ९.५. । | | 
पास्तकमलभ्रिय इष्टतः ॥ यददयं मधुपतेः प्रणयावखोकमप्राप्य अृष्टदयाः एर्कदाताः <+ || 
॥ २३॥ हंस स्वागतमास्यतां पिव पृयो ब्रह्यंग शरः कथा दतं तवां ठ वदाम कचः ज९ ५५ | 
या उक्त परा ॥ किः वा नश्चलसोहदः स्मरति तं कसट दजामो वयं क्षद्राापय कमर । ` ||| 
यमते संबकनेष्ठा खयाप्‌ ॥ २४ ॥ च. || 
दवै होगथी रै, तैसे क्या तुमभी अभी मेषदरारा समुद्रका जर न पाकर! इच, ष्क हद अर कमरछोकी । ही ४ (| 
हो ?॥ २३ ॥ अकस्मात आये हंसको इतं कल्पनकरके कहती ह कि- है हंस ! तुम मरे अयि ! आओ, वेगे, इष | 
भगवानृकषी बात कहो, तुम दत होकर, अये हो सो हम जानती है. भगवान्‌ अच्छी तरह ता ह । क्षणिक वह रखना भः|१| , 
गवान्‌, खयं हमसे जो कुठ कह गये थे ऽते कभी याद कतत ह १३ छे हत ! हमरे मगवादते कया प्रयोजन द १ जो हमं |५|॥ 
कामघखाथं बुति हो तो उन्दीको यां बुाढो. पर यह बात है कि- र्ष्मी हमे धोसा दे, अकी भगवानरका सवन करती || 
सो रुकष्मीविना इकडे भगवानकोही इराडाना. रक््मी एकनिष्वाटी दै सो उसका स्याग कैते किया जाय एसे कदाधित्‌ 


(९151118 ॥\/॥156(1111 ॥९॥11<501618. 14111260 0 6811001 












0 9 8 ता 


। रै + 
कनवक््यकमये (क जकये < = ~~~ 
ज कत कत कन्य 9५.१० ५.७ च ५9 "केः = ~ ~ की स == ५७ क ऋष > ६ = 


= 



















निक 





न 








जनयक 









ह || उपवसे सपत्र हए, फे ठक्षोकी पक्ियोभे विहार करते हए भमर ओर पृक्षिगण जिसमें नाद कर रहे है, एसी अपनी घरी || 
४: | 


सका कि जिते गमे सदा भद्रे हाथी, उद्र सिंगार क्रिये योदा व घोडे ओर सुवर्णसे देदीप्यमान रथोकी भीड माड बनी 
ए ह आर निके महकछमिं उततम वेष धारण क्ये, नवयोवनक़री छबिसे देदीप्यमान ओर दामिनीसी दमकते दीप्त अंगना 
| गेद्‌-आदिपे अनक प्रकारके अने खेर सेरतीं विलास कर रही ई, उसमे खखपूरवफ़ विराजते, सोरह हजार रानियोकि एकं 
१ प्यार छक्ष्मीपति भगवान महासगृषधिवाे उन सिये घररोमिं उतनेही विचिभरूप धर, मण कर रहे ये ॥ १॥ २ ॥ ३ ॥ ४।॥ 


{ खीभिश्वोत्तमवेषामिनवृयोवन कांति भिः ॥ कंडकादिमिहम्यैषु कीडंतीमिस्तदिदुभिः ॥२॥ नित्य 


#| संकरमागयां मदच्युदधमंततगजः ॥ म स्वरकतेभरेरशवै रथैश्च कनकोज्ल्वठैः ॥ ३॥ उधानोपवना- ` 
{| द्यायां एष्ितदमराजिषू॥ निर्विुगविहगैनादितायां समंततः ॥ ४॥ रेमे पोडशसादसपतनी- 
| नानकवहभः ॥ तवहिकतररूपोऽसौ तद्ेदेषु महिष .॥ ९॥ प्रोकुष्छोपख्कहारङुयुदांमोजरेण- ` 
(| [भः ॥ वासितामल्तायेष कूजद्विज कटेषु च ॥ ६ ॥ विजहार बिगाद्यांमो हदिनीपषु महोदयः ॥ क. 
॥| चङुंकुमचपतागः परिरश्यश्च योषिताम्‌ ॥ ७॥ उपगीयमानो गंधवदगपणवानकान्‌॥ वादयद्धिध- 
| दा वीणां सतमागधवृदिमिः॥€ ॥ सिच्यमानोऽच्युतस्ताभिहैसंतीभिः स्मरेचकैः ॥ प्रतिसिंचनििचि. | ` 
| कीडेयक्षीमि्यकषराडिव॥९॥ = ` ध 
@ |॥ : ॥ इन वरेके अद्र निर्म टाशयोके नर, परफुदित उतर, कल्हार, कुद व पदी खगेधिते वापित हो र है ओर \। । | 
| पक्षयो 8ड उनके तीरषर न रहे ह ॥ € ॥ महास उन सरोवरियोके जलम वान वेश न वि क ह ष (| - 
| त्रिया जो आरिगन कर रही ह उनके कुचोकी केसर आपके श्रींगमे छिपायमान हो रही हे ॥ ७॥ गर्बलोग प्रेमे शृंग |१| 
| पणव, आनक ॐर्‌ दीणा बजा शह, है. ओर सूत, मागध य ॒बदीजन मगवानका यश्च गारे ई ॥ ८॥ विया इसती इती | 
| भगवानरका पिचकारियपि भगो टी ह. ओर भगवान उन मिगो रहे है. बह शोमा केपी म्म होती हे, कि मानँ कुमेर | 
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ओर्‌ पिचकारियो | ^ ` 
इ उ यक्षिभियोके सथ विहार कर रहे ह ॥ ९॥ वस भीग जानेसे जिनके स्तन ओर्‌ उरुपदेश परगट ९ ह केरापाश्र |%| श | 
4 | उच कारण भगवानका आंगन करते जिनके कामदेवे उससयसे सुस देदीप्यमान ह र धारण बीदरं माठा सियकषि|५|अ*` =, 
४ कूल बिखर ₹हे ह" रेसी वे खयां भगवानूको भिगोती अतिरीप हीं ह ॥ १० ॥ भगवानकी तरह विया शीष | र 
| इचि केसरे किप रही थी ओर कीडाके अभिनिवेशसे उनके केशपाशङ्के वधन शिथिर हो रथे ५.१ 4 
 |% | को वावा? मिगो रहं थी; ओर भगवान उन्‌ ियोको भिगो रे ये; सो रते हाथी हयिनियोक साथ व 
ताः डिन्नवश्चविरतोरुकुचप्ररेशा सिचत्य उदधतदहत्कवरप्रसुनाः ॥ कात स्मरेचक ५५९ 
 ातस्मरोत्सवल्सददना विरेजः॥ १०॥ कष्णस्तु ततस्तनविषजितकुंकुमस्रक्कीडाऽ भग नरानां 
॥ सिचन्युहयवतिभिः प्रतिषच्यमानो रेमे करेएमिरिविभपतिः परीतः ॥ ११ ^ = 
ग पांसि कष्णोऽदात्तस्य च स्यः ॥ १२ ॥ ॐ || 
विपरषवगः खीणा किट हता भियः ॥ १९५ अ | 
चकुदैकथियोऽगिर उन्मत्तवज्डम्‌ ॥ वितयत्योऽरविदा्षं तानिमे गदत । 9 < | 
= उखः ॥ कुररि विख्पसि त्वं बीतनिद्रा न रेपे स्वपिति जगति रान्यामीश्वरो यप्तवीधः ॥ वथः || 


मिव सखि कचिदराटनिभिन्नचेता नटिननयनहासोदारलीरेक्ितेन ॥ १९॥ 


योके साथ आप क्रीड़ा कर रहे थे ॥ १६ ॥ नट, नटिनियां जीर रेभ गीतोपनीवी ओर वलिव ¢| ` 
अपने क्रीडासंधी अलंकार ओर वच रेरे भे; ओर ब्वियांमी देती थीं ॥ १२ ॥ या प्रकार बिहार करते ह ॥ १३॥ | 
आवण, गति, अवलोकन, मंद सखकान, उमा ठटोी, हास्यवचन व जरिगनसे जिनके मनका हरण ५ ध =| | 
रेसी जर जिनकी बधि केवर मगवानमेही र्ग रदी थी एेसी वै द्वियं भगवानक्रा चितवन करता उन्मत्त =^ त पव | 

वचन कहतीं थीं, ये वचन यै तुमे ऊहता हं सो त॒म खनो ॥ १४ ॥ द्विया कहतीं है किदं टिटिहरी ! जगतम प्राच मः |%| ` 


भवान श्रह्ृष्ण तौ रात्रिम पदे ड. ओर त विनिद्र हो विराप कर कर, निद्राम मंग श्त हैः तर नही पोती सो षह दीक 
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ष्णस्यैवं विहरतो गत्याद्यपेक्चितस्मितैः ॥ नमेक्ष्वेरि 
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बोत्तम भगवा दोन हए. इन धुपोत्तम भूमा भगवानकी काति षन धुनके समान हे. प्रय पीतपट ओदे, पसत्रसुख विरा- 
4 | ञे ई जिनके स्वरूपम खंदरं व आयत नेत्र ॥ ५५ ॥ अनेकं अमूल्यं मणियोपे जित किरीट व कुंडरकी कातिते चाकचक्य क- 
| ता केशयमार, खंबी व सुंदर आ भुना, कौस्तुभ मणि ओर श्रीवस चिन्हको शोमा देनेवारी वनमाङा विराजे है ॥ ५६ ॥ 
८ | खनद नंद आदि अपने पादः, मृतिंमान सुदर्ौनचंक-आदि अपने श्र, पुष्टि, क्षमी, कीतः माया व अष्टसिद्धियां ये सव जिः 
महामणित्रातकिरीटङडख्प्रभापरिक्षिघ्सहसरकुंतल्‌ ॥ प्रठंबचावेष्टय॒जं सकास्ठमं श्रीवत्सख्दमं 
वनमाल्याशतम्‌ ॥ ६ ॥ सुनंदन॑दप्रम॒येः स्वपाषरेश्वकादिभिमृतिषरेनिजायुषेः ॥ एष्या ८; भरिया 
` कीत्यैजयाऽखिलदिभिरनिषेव्यमानं परमेष्ठिनां -पतिमू ॥ ‰७ ॥ वंद .आत्मान्‌मनंतमच्युतो जि 
ष्णुश्च तदशेनजातसाध्वसः ॥ तावाह भमा परमेष्ठिनां प्रथबदाजटी सस्मितमूजंया गिरा ॥ «< ॥ 
दिजात्मजा मे युवयोर्दिदश्षणा मयोपनीता यवि धम॑शघ्नये ॥ कलाऽतीणावयनेभरासुरान्हतवेह 
भूयस्त्वरयेतमंति मे ॥ ५९ ॥ पएरणकामावपि युवां नरनारायणाखषी ॥ धमेमाचरतां स्थितये ऋष- | 
मो खोकसंग्रहमर्‌ ॥ ६० ॥ ^ ड र ध 


नकी सेवा करं रहे हँ देसे भूमा भगवान दर्शनसे भयभीत हो, अजुन व श्रीकृष्णने इन सकल महात्मानके पति अपने ख 
 रुवभूत भूमा भगवानको प्रणाम किया, श्रीकृष्ण जर अजैन हाथ जोड़, रहे थे. तब ईरोके इश्वर भूमा भगवानने सकर, 
| गैर वाणीषे कहा ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ भमा भगवान्‌ बोरे क्रि-तम्हारे देनकी अमिलाषते बरह्मणे पत्रक म यहां छे आया 
२ ह. थ्वी धर्मक रक्षणार्थं तुम दोनो मेरे अंशे प्रग हृष्‌. हो. सो अव एृथ्वीके भारस्प्‌ ५ वधका काम पर्टुवकर्‌, शीषर 
मरे पास आओ ॥ ५९ ॥ तुम दोनो नर नारायण ऋषिक अवताररप सर्वोत्तम ओर पूर्णकाम हो, तमी जगतकी स्थि- 

१ चक्रं शंखस्तथा लङ्थरमशाङ्खगदास्तया ॥ बाणः पञ्च॑ तथान्यानि युसखायायुधानि हि ॥ मूर्तिमति हरेः पासं तिष्टति परिताः पदा ॥ १॥ अर्थ-वक्र, शव, ||| ` 
टा, त्वार, शा्धतुष, गदा प्च ओर युतक -भादि अन्य आयुध भरा्तमान्‌ भगवानकी बान्नमे वारो तरफसे सदा रहते द ॥ १॥ | | | 
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| | आङ्नाकी, तद 6५ 
भा.द्‌.३ % | तके बाते लोकगां धर्मेका आचरण करो ॥ ६० ॥ श्रीश्ुेदेवजी बोटे कि-धूमा 4 इस तरह वना (16 

|* स होः श्रीडष्ण व अजन ये दोनों उनकी आज्ञाको जिरषर धर, ब्राह्मणके पुतोको ®, व 3 ॥ १॥ ६२॥ विष्णु भगः | अण 
१९३० || मते गे य. उसी रास्ते पी दारका आये ब्राह्मणको उसी अवस्था ओर रूपवाे पुत्र दिये ॥ \ ^ 

¦ 





| | -‹ जो कुठ मनु्ोम एमां है सो सव अगव्पार 
५ | इ" त स स अ वारव विषयोका भोग करते अतिसृडिवारे 
| इत्यादिष्टौ मगवता तौ कृष्णौ परमेष्ठिना ॥ ओमित्यानम्य भूमानमादाय दिजदारकान्‌ क ^ 
(| न्यवततां स्वकं धाम संप्रहष्टौ यथागतम्‌ ॥ विप्राय ददतः एत्रान्यथारूपं यथावयः ॥९. > 
शाम्य वैष्णवं धाम पाथैः प्रमविस्मितः ॥ यत्किचित्पौरपं एसा मन इष्णात तम्‌ 
(| उतीदृशान्यनेकानि वीयांणीह प्रदरोयन्‌ ॥ बुयजे विषयान्यराम्यानीजे चार्यूजितैमसेः ॥ ९ ¢ 
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¶| प्रववषासितन्कामान्प्रजासु ब्ाह्णादिषु ॥ यथाकारं यथेर्द्रो भगवान ६ । ॑ 1१ 
| इत्वा दपानधमिषठान्धातयिताऽजनादिभिः ॥. अंजसा वतेयामास्‌ धम 1 4) | 
|| इति श्रीभागवते महाप्राण दशमस्क॑षे उत्तरार्धं टिजिकुमारानयननाम एकोननवतितमा । 
1 ॑ 
|| 


॥ ८९॥ श्रीक उवाच ॥ सखं स्वप्या निवसन्दारकायां श्रियः पतिः ॥ सवंसंपत्सख्डाया जुण्या 
दृष्णिपंगवैः ॥ 3 ॥ 


यजन किया ६४ ॥ सकर ब्रेषठ भगवाने शके समानं बराह्मण-आदि सव प्रलाके सकरु मनोरथ समय समयपर पूणं करिये ॥ 
॥ ६५ ॥ अधमं राजाजोंकनो स्वथं मार जौर अ्जन-आदिके हाथमे मखाय, युषिष्टिर-आदि धामिक राजाज्धरा अनायास 
धर्मक परहत्त किया ॥ ६६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दश्चमखंे उत्तरां रामश्यामविरचितायां ततदीपिकानाममाषादीकार्था 
नवाञ्लीतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ नव्यं अध्याये फिर संक्षिपते शरीकष्णचरकी रीका ओर कारणपतहित यदुवशिर्याक अप्या | 
तताका वर्णन होगा ॥ १ ॥ श्रीशुकमुनि बोरे कि- सकर संपत्तियोसे सण, शष्ट यदुवंशियोमे सेवित, फुरुवाडियां ओर 
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 |५|जन बचा सकता ह ९॥ ४१॥ धिकार हे इस श्च बोलनेवाङे अधनो ओर यिद्रं हे इस अपनी शषा करनेवारे अथुन 


 |% |ब्ाह्मणके पुत्रको न देखा. तब इद्की परीमे गये, वहां मी न मिरा तब रं शश्च उठाकरः अधि, निकरैति, सोम, वायु ओर | 


1 | | नाकप्रषठं पिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः ॥ ४४ ॥ ततीऽङन्धहिनस॒तो हयनिस्तीणंप्रतिश्वुतः ॥ अभि वि | 
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# | नपंपकके कहनेयर विश्वास किया ॥ ४० ॥ प्हुप्, अनिरुद, बरमदर ओर्‌ शरृष्ण निसकी रक्षा नदी कर समै" उप (रा 
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{| षलषको, ज दुद दैवे विनाश किये पदा्थको सूसंतामे बवाना चाहता है॥ ४२॥ ब्राह्मण तौ इपतरह गा हा |+ 


प 


.(| था. इतनेमे अजुन. वियाको धरण कर, तुत संयमनी परीमे पर्वे जहां _ महाराज यमराज विराजते हं ॥ ४३ ॥ वहां कटी | 


|| न प्रयुभ्नो नानिख्दधो न रामो न च केशवः ॥ यस्य शेः परिवारं कोय॒स्तद वितेधरः॥ ५ ४१॥ धिः |#| 
|| गञ्च सृषावादं धिगात्मश्छधिनो धवः । दैवोपसृषटं यो ~ 4 दुमतिः॥ ४२ ॥ एवच |4 
| पति विप्रषौ विच्ामास्थाय फाल्णनः ॥ ययौ संयमनीमाड यत्राःऽ८ते मगवान्यम्‌ः ॥ ४२ ॥ वि- | 
¶| प्रापत्यमचक्षाणस्तत फे्रीमगातपरीम आग्नेयीं नैऋतीं तम्यां वायव्यां वारणीमथ ॥ रसातर || 
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| विधुः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता ॥ ४५ ॥ दरौ दिजसूनस्ते माऽवज्ञाऽऽ्त्मानमात्मना ॥ एतन || ` 
| कीर्तिं विमलां मनुष्याः स्थापयति ते ॥ ४६ ॥ इति संमाष्यु मगवानजेनेन सहेश्वरः ॥ देव्य्‌ स्वर | { 1 
यमास्थाय ्रतीचीं दिशमाविदात्‌ ॥ ५७ ॥ सप्दीपान्सससिधून्सप्तसप्तगिरीन ॥ खकाखकं त- ||| 
। थाऽतीत्य विवश महत्तमः॥४८॥ = । ` ८ = | 
वृरुणकीं पुरीम गये. पाताक, खगै व सरे सव स्थान द्द्‌ मरि. पर कीं उत ब्राह्मणक पुत्रका पता नहा रगा तद्‌ भरष्प्रतिङ्न हो, 
अरि परवेजन करना चाहा, तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे मना करिया ओर्‌ कहा कि-॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ` तुम अपने जप्‌ अपना 
अपमान मत करी. मै दहं बाह्मके प्र दिखा दंगा. जिषे जो म्हारी निदा कते दं वही तम्हारी निमर कीरतिंको एष्वीमं अवि | 
चर करगे ' ॥ ४६ ॥ परमेश्वर मावाव्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनको इष तरह कह, उन्हं . संग ठे, अपने दिव्य रथम विराजकर, पश्िम्‌| 
दल्भ पधार ॥ ४७ ॥ सात दीप, सात समुद्र, सात पर्षेत व छोकारोक पवेतको उष्टं कर, जागे बडे मारी गाद्‌ अंपकारमे| 
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./& [कर शकोगे ? ओर जो तुम करना चाहते हो तौ यह तुम्हारी भूखंता है. हम इस बाततपर विश्वास नहीं कते, ॥ ३२ ॥ अजु. || 
1 न बोरे किं ' हे ब्रह्मन्‌ ! न तौ मेसंकर्षणद्रः नङ्ृष्ण हूं ओर नप्रद्यघनद्ः तू मेरा नाम जानता है! मेरा नाम जज्गुनदे. 
|जिसके पाय गांडीव धनुष हे ॥ ३३ ॥ हे ब्रह्म्‌ ! जिससे महादिवभी प्रसन्न हए, उस मेरे पराक्रमका तू अपमान मतं कर्‌. हे 
प्रु ! युद्धम उस्युको जीतकरभी मं तेरी प्रजाको तौ खा दंगा ॥ ३४ ॥ महाराज ! इस तरह अर्जुने विश्वास दिया; तद्‌ वह 
ब्राह्मण अजुनके पराकमको सुनता प्रसत्र हो, अपने घरं गया ॥ ३५ ॥ जब श्षीके प्रसवसमय निकट आया. तव॒ उस उत्तम 
अङधेन उवाच ॥ नाहं संकर्षणो ब्रह्मन्‌ न कृष्णः काष्णिरेव च ॥ अहं ब अजैनोनाम गांडीवं यस्य 
वै घलुः ॥ ३३. ॥ मावमंस्था मम्‌ ब्रह्मन्वीर व्य॑बकतोषणम्‌ ॥ स्यं विजित्य प्रथने अनिष्ये ते प्र- 
जां प्रमो ॥ ३० ॥ एवं विश्र॑भितो विप्रः फाल्यनेन परंतप ॥ जगाम खग्रहं प्रीतः पाथवी्यं निचा 
| मयन्‌ ॥ ३५ ॥ प्रसूतिका आसन्ने भार्याया हिजसत्तमः ॥ पाहि पाहि प्रजां मृत्योरित्यादाञैन- 
| मातुरः ॥ ३६ ॥ स उगृषप़श्य चुच्यंमो नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ ॥ दिव्यान्यच्राणि संस्मृत्य सज्य गा 
 डीवमाददं ॥ ३७ ॥ न्यसणत्सूतिकाऽ रं शरैनीनाऽखयोतितैः ॥ तियगध्वमधः ट पाथश्चकार ररपं. 
| जरम्‌ ॥ ३<॥ ततः मारः संजातो विप्रपल्या र्टन्युहः ॥ सवोऽदशैनमापेदे सशरीरो विहा- 
$| यसा ॥ ३९॥ तदाह विप्रो विजयं विर्निंदन्कृणसन्निधौ ॥ मौ =ं पश्यत मे योऽहं श्रद्धे डी- 
|| वकत्यनप्‌ ॥ ४०॥ 3 2 2 
| बाह्मणने आतुर हौ “ ग्यते रजा बचाजो बचाओ ' इ तरह अर्जने पास आकर पुकार की ॥ ३६ ॥ तद उन्होने पवित्र 
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दिया ॥ ३८ ॥ तव ब्राह्मणक श्रीक वहत शूद्‌न करता हज बा्क पेदा हृजा. ओर शरीरसहित अकंञ्चमागं हो त्तं रोप 
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| ज ठे, आचमनं कर्‌, अहादिवो प्रणाम कर, दिव्य अघ्रा स्मरण कर, गांडीव धनुषको पनव वदाय, हाथमे खिया| 4 
{|| २५ ॥ जनकं प्रका अबति जोडए वागोसे तिरछा, ठा ओर नीचा चते पधूतिका पर वद का, शरपंजर वना || 
५ 
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| हो गया ॥ ३१ ॥ तव वह ब्रह्मण श्रीङ्ृष्णके सामने अर्जुनी निंदा करता बोला करि- देखो, मेर मूता देवो, कि- भन | ( श 
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हि, धि 4 ब # ऋ च त च 4 ॥ ३ ह ॥ १. ॥ 10 ` त 
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घोनेके जपे भे ओर सुमे रहे रोक ओर खोकषारोको पवित्र करो ॥ ११॥ हे भगवव्‌ आज म रक्ष्मीका अविचरू धाम 
आ. आपे चरणपहास्ते मेरे सब पाप निषत्त होगये; तासो अव मेरे वक्षःस्थरमें टक्ष्मी अविचरु रहेगी ॥ १२ ॥ श्रीशुक 
देवजी बोरे कि- भगवाद इस तरह कह रहे थे. तद्‌ शगुक्कषि मगवान्की गभीर वाणी खन कर, परमानदमप्र जार कप होकर, 


अयां भगवन्द््म्या आसमेकांतभाजनम्‌ ॥ वत्स्यत्युरसि मे भूतिभवत्पादहर्ताहसः ॥ १२॥ 
| श्रद्ध उवाच ॥ एवं ब्रवाणे वैकुंठे भरयस्तन्मंद्रया गिरा ॥ निरैतस्तरपितस्तृष्णीं भक्तयुत्कंटोऽशरुलो 
चनः ॥ १३ ॥ एनश्च सत्रमाव्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ स्वाबुभतमरशेषेण राजन्यणरवणय 
त्‌ ॥ १४ ॥ तच्रिक्ञम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः ॥ भूयासं श्रहधुर्विष्णुं यत सातियेतीं 
ऽपय ॥ १९५ ॥ ध्मः साक्षाद्यतो ज्ञानं वैराग्यं च तदन्वितंम्‌ ॥ रेश्वयं चाष्टधा यस्मायशश्चा 
ऽऽत्ममलपहम्‌ ॥ १६ ॥ मुनीनां न्यस्तदंडानां शतानां समचेतसाम्‌ ॥ अकिचनानां साधूनां यमा 
प्रमां गतिम्‌ ॥ १७॥ 
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छा आकर, जो कुड अपनी समञ्नमे आया वह व कह, खनाया ॥ १४ ॥ यह बात खन, विस्मययुक्तं सनिरोगेनि संशय || 
तज जान ल्या कि-विष्णु भगवान्‌ सते बडे दै. किं जिन भगवान शांति, अभय, धर्म, अपरोकषत्नान ओर इसमे संयुक्तं |4 | 
वैराग्य, आः प्रकारी सिदधि्यां व अंतःकरणके मेखको दरं कणेवाछा यज्ञ ये सब रहे द ॥ १५ ॥ १६ ॥ सबको अभय देने- 
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९ ‹ तद्न्वित ” इख जगह ‹ चतुथ ' देखा पाठभी है वहां पेखा अथै करना वाहिये कि चार भरकारका वैराग्य सो यतमान, व्यतिरेक, एकेद्विय व वशीकृत. विष 
योक त्याग न कर सकता ही तौभी उन्द घान देनेकी इच्छाका त्याग सो यतमान वैराग्य, वरिषयमिं थोडा बहुत स्याम करना सो व्यतिरेक वैराग्य, मनम रागको 
तज, बाह्च द्वियो हीके विषयसेवन करना सो एकंद्रिव वैराग्व, बाह्म इद्रियसिमी त्याग करना यह व्ञीहृत वैराग्य स 
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प चेगये. जीर अक्तिननित उल ासे उनके नेमे अश्च आगये ॥ १३ ॥ महाराज ! शगुजीने ब्रह्मवादी स॒निोगोके यज्ञम ष¶ी-|4| 
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ं $ | प्के ५ भा.री, स. + 
= | | नुक सके था॥ १५७॥|/(| “~ “ ॥ 
वे, ज्ञात, मवि व अकिचन सा सुनिरोगेडि जो शरणरूप दै उन विष्ण ५ प 8 बडे जानें |. 
इदु विह यवि दै रहण जिन इ ववद ओरशात निम लोमविग नी प ६, तौमी भगव || 
॥ १८ ॥ यचि गुणमय मायासे रचे राक्षस, अर्‌ ओर्‌ देवता ये तीनो [ ५१ र कलेको पद्य २ निश्वय क| 
| खाक धन तौ सगुणी रे ॥ १९ ॥ श्रीशकंषुनि बोरे कि- यप्रकार्‌ भनुर्याका ५. न क्च ~ यामा 
| सरस्वतीके तीरषर रहनेवारे बाह्मण मगवचचरणारविद्की सेवासे भगवतरूपको पाष हृए ॥ ९० ॥ घत "= 


स तं यस्य परिया मर्ति्र्मणास्तष्टदेवताः॥ मजत्यनाशिषः शांता य॑ बा निपुणबुयः॥ °< ॥ 
` जिविधाकृतयस्तस्य राक्षसा अस्राः सराः ॥ यणिन्या मायया छः सत त गताः || . ~. 
ओडक उवाच ॥ एवं सारस्वता विपरा रणां सशयन ॥ परस्य पदाभाजतवया ९8 = शरव. | ॥ 
 ॥२०॥ सूत उवाच ॥ इत्यतन्युनितनयास्यपद्मगैधपी यूषं ०६ त्रस्य सः ॥ ९ एकदा हारः त्या ॥| - 
` णषुरैः पिबत्यमीश्षणं पाथोऽध्वभरमणपरिश्रमं जहाति ॥ २१ ॥ श्रीक उवाच्‌ । स 8 - , = 
ठु विप्रपल्याःकुमारकः ॥ जातम शुं स््ष् ममार किल भारत ॥ २९ ॥ 1 ु ९. ||. 
राजहायुपधथाय सः ॥ इदं प्रोदाच विख्पन्नातुरो दीनमानसः ॥ २२॥ ब्रह्माल्षः र< ~ ^ ` ||| 
` विषयात्मनः॥ श्षनरब॑धोः क्म॑दोषाटयैचत्वं मे गतोऽम॑कः ॥ २९॥ क 
धुकदेवजीके सुखकमरुसे प्रगट इष्ट, खगंधी , अस्तमान, संसारके मयको मिटनिवाङे व वणेन कर्नेयोग्य ष इस. भग- 
| क न पर्ष कानरूप दोनों वारवार पान करे, वह. 1 मार्गे भः कनेके प 
रिम छट जाय ॥ २१ ॥ श्रीशयुकदेवजीने कहा कि- हे राजा ! एक समय किसी बह्मणकी स्ीका पुत्र ॥ 
(५ |जन्मतेही भमिको छकर, तुतं मर गया ॥ २२ ॥ आतुर व दीनवित्त वह ब्राह्मण उप सुदो ®, रानद्धरपर रख 
कर्‌, विराप करता. यह वक्ष्यमाण वचन कहने र्मा कि- ॥ २३ ॥ ^ ब्राह्मणक षी, शठबुद्धि, विषयरूपट, 
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सो 
देते कह कर, आप अपने हाथमे श्रगुके 


 ल्यादवस्द्याथ ननाम 
मागतान्वःश्च॑तमहंथ नः प्रमो ॥९॥ 


माद.उ. { फिर बह्माज्ीने अपने मनम उत्तर हए कोधो शगु मेरा पुत्र है › एषा जानकर, श्चात किया. अभ्रिको शात केनेमे जसे अ 
चिते उन्न जल काम आवे तैसे ब्र्माजीका कोध ओत होनेमं शका पुत्रपन काम आया ॥ ऽ ॥ फिर शगुक्रषि कराम पव 
त पर पधरे, वहां शिवजी परमते उदि होकर, उन अयने भाई शगुजीपे भिरुनेको उयत हए, तद ^ तु बे रस्ते चरता है 
देसे कहकर, भगजीने ल्िवजीमे मिरुना न चाहा. तिससे शिवजीको बड़ा क्रोध हृजा ओर तीक्ष्णदष्टि महादेव भिर उठकर 
छ्रगजीको मारने खगे ॥ ५ ॥ ६ ॥ तद्‌ पार्वतीने पेरोमे गिरकर, वाणीम शांत किया, फिर %गुजी विष्णु भगवान्‌ जहां विरजे रं 
सं आत्मन्य॒त्थितं मन्युमाऽऽत्मजायाऽऽत्मना प्रथः ॥ अशीशमययथा वहि स्वयोन्या वारिणाऽऽ- 
त्मभूः ॥ ४ ॥ वतः कद्यसमगमत्स तं देवो महेश्वरः ॥ परिरण्छुं समारेम उत्थाय भतरं मुदा ॥ 
 ॥ ९ ॥ नैच्छत्वमस्युत्पथग इति देवश्वकोप ह ॥ शख्म॒चम्य तं हद॑तुमारेमे विममरोचनः ॥ &॥ प 
तिता पादयोर्दवी सांवयामास तं गिरा ॥ अथो जगाम वैकंठं यत्र द्वो जनादनः ॥७ ॥ शयान 
श्रिय उत्संगे पदा वक्षस्यताडयत्‌ ॥ तत उत्थाय भगवान्सहख्श्षम्या सतां गतिः ॥ ८ ॥ स्वत- 
शिरसा गनिम ॥ आह ते स्वागतं ब्रह्मनिषीदा्राऽऽसने क्षणम्‌ ॥ अजानता 
अतीवकोमस तात चरणो ते महायुने ॥ इत्युक्तवा विप्रचरणो | 
 मदयन्स्वेन पाणिना ॥ ३०॥ एनीहि सहस्ेकं मां सोकयालंश्च मद्रतार्‌ ॥ पादोदकेन भवतत्तीर्था- 
नां तीथंकारिणा ॥ 99 ॥ 





हां वेकुंटमे पथि ॥ ७॥ भगवान्‌ रृक्ष्मीजीकी गोदीरमं सो रहे थ. भशुजीने वहां जाकर, उनकी छाती छात मारी प्ुूषीं 
शरण भगवावेने छकष्मीजीके साथ जागकर्‌, अपने परटगते नीचे उतर, शगुजीको धिरे प्रणाम क्रिया. मर कहा मि 


पत चुने. द्मे. ओैः बोडे ि-.॥.१६.॥ तीर्थ 


ब्रह्मन्‌ ! आपका पथारना बहत दीक दभा. छ दर यहां आसनपं विरात. दे प्रु ! हम आपके पधार खवर नही शही 
आप क्षमा कर ॥ < ॥ ९ ॥ हे तात ! ह महामुनि ! जापक चरण तो अतीव कोमर ई सो बाप चरणो खा होगा ' 


भी तीर्थ कलेवरे आपे चरण ॥ 
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च्छ ४. = हे : ्‌ ह | जपे दृष र दण = ईस , ~ | त्यकों गे “ तथास्तु १ ते ठेसा कहकर र वरदान दिया ॥२२॥ | | | 
हदवजीने उदासते हो, सर्पको जसे दूष प्यावे, वेसे दसकर, उस इत्यक , तथास्तु एसा ककर वरण यरी | 
ति ो वीर प ती थः गा || 
| लो त ठा विचार कर, पार्वतीके हरणकी खारसासे महाद्वजाकं शिरपर हाथ धृरनेका उद्योग करिया महादेव अपने क्रियं । 
| 2 यते जषही डे जौर डे. सो आगे तौ जप भागे जाय्‌ ह ओर पीडे पीठे वह दैत्य दौड रहा है, निदान राप खाति आर |५ 


पते ए महादेव स्वगे, श्वी ओर दिशाओंके अंततक दौड, फिर उत्तर दिञ्ाको ५ भागे ॥ २३ ॥ २४ ॥ को उपाय दीः| ( | ` 
| इतयक्तः सोऽसुरो खनं गोरीहरणलखसः ॥ स तदरपरीक्षा्थं शंमोयूनि क्खिखरः ॥ स्वहस्तं धा- |{| 
| तुमारेभे सोऽबिभ्यत्स्वकृताच्छिवः ॥ २२॥ तेनोपृषटः संतस्तः पराधाब्स वेपथुः ॥ यावृर्दतं दि ` | 

| बो मृतेः काष्ठानाणुदगाद्दव ॥ २९॥ अजानंतः परतिविपि तृष्णीमासन्छर्राः ॥ ततो टमः || ` 
| गमदधस्वरं तमसः परम्‌ ॥ २५ ॥ यत्र नारायणः साक्ष्यासिन परभागः ॥ रतान न्यः || || 
। । स्तदंडानां यतो नावतते गतः ॥ २६॥ त तथा व्यसुनं दृष | भगवन्ट(जना दन, तिना | 
| इता बटको योगमायया ॥ २७॥ मेखखानिनदंडकषस्तेजसाऽभिष्व जन्‌ ॥ अ-मवार १/1 


{| च तं कुरपार्णिधिनीतवत्‌ ॥ २८ ॥ श्रीमगवादवाच ॥ शाकुनेय मवान्व्यक्तं श्रांतः किं दरमागतः | | 
| ॥ श्चणं विश्रम्यतो पस आत्माऽयं सवेकामधुक्‌ ॥ २९ ॥ क 


|खा नही, श चयि विचरे देवता चुप हो दे, फिर आप अकारे पर व॒ पकाशमान तीप प्च. ५ | 
(सबको जनय नेवारे संन्थासियेकि परमगति साक्षात्‌ नारायण विरमे र ओर जहां गे पीठे फिर जावागनन्‌ ५ ल 
॥ २६ ॥ हादिषके इस दुःखको देखकर, संकट मिटानेवाे भगवान्‌ अपनी मायापे बडका सप्‌ धर्‌ इ ् दतयके न्छस { 
। आये ॥ २७ ॥ मेखला, गवै, दंड व माखा धारण किये, तेजसे अथनिके समान परकारामान, दाम हात खयि, बड्कने 1 ¦ | 
की तरह उत शत्यका अभिवादन करके, कहा कि- ॥ २८॥ “ हे शदुनिपुत्र ! ठम अवश्य थक गये हो रेस प्रतीत हाता है. 
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 ओआ.२.३.|\ |हो जायगा ॥ ९५ ॥ रावण ओर बाणामुरने महादेवजीकी वदीजनोकि समान स्तुति करी, जिससे उनपर प्रप्र हो, शिजीने | 
बड़ा शश्वयं दिया. पर उससे उनको बड़ा संकरभी म हआ _ ॥ १६ ॥ नारदजीके इ तरह कहतेदी वह अमुर केदार्ष्रमं जा,| 
॥१३२।|$ |शिवजीपर तप करने रगा, महादेवको पसत्र करनेके छिये अपने शरीका. मांस काट काट, महादेवे युखरूप अग्रिमे होम| ्‌ अ 
करने रगा ॥ १७ ॥ इस तरह कसते करते सातदिन हो गये. पर महादेवके दर्शन नहीं हृष. तद्‌ वह कासर सिन हो, तीथै-|१| 
| जञाने भीगे जिसके बार ह एेसा अपना शिर अपने शघ्रसे काटने खगा ॥ १८ ॥ उष समय परमदयाड महादेवजी शरीर धा- 
दशास्यबाणयोस्तुष्टः सवतोर्बदिनोरिव ॥ रेश्वयमत॒रं दत्वा तत आप संकटम्‌ ॥ १६ ॥ हत्या- | 
दिष्टस्तमथुर उपाधावत्स्वगान्रतः ॥ केदार आत्मक्रव्येण जहानोऽग्िशुखं हरम्‌ ॥ १७ ॥ देवोपर- 
न्विमप्राप्य निर्वदात्सपतमेऽहनि॥ शिरोऽदश्चतस्वधितिना तत्तीथंहननमूधंजम्‌ ॥ १८ ॥ तदा महा- ||| 
 कास्यणकः स धूजाटयथा वयं चा्निरिवोत्थितोऽनजत्‌ ॥ निण्य दोर्भ्यो मुजयोन्यंवारयत्ततस्पक- | 
नाद्य उपर्कृताङृतिः ॥ १९ ॥ तमाह चांगार्मटं इणीष्व मे यथा ऽभिकामं वितरामि ते करम्‌ | स 
॥ > यत यन्‌ ण्‌ प्रपद्यतामहो त्याऽऽत्मा भररम्ते था ॥ २० ॥ देवं स के परापीयान्वरं | 
०५ हम्‌ ॥ यस्य यस्य करं शीण धास्ये स भ्रियतामिति ॥ २१ ॥ तच्छ्रत्वा मगवन्र्र इ. 
मना ख भारत ॥ ओमिति प्रहसैस्तस्मे ददेऽररतं यथा॥२२॥ = ` ` 
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¢ रण कर, अधिके डते अग्निक समान प्रगट दवए- ओर आपन्‌ जेते को मरता हो ऽते हयाय पकड ५ ४ 
3 |~ ठेवजं गनि उमे क्र 4 9 >” 5 ४ =. ६१९ मनं हा~| क्क 
ह लना रमाः महदेवा स हतौ उम शीर ट इत ह गु ॥ ५१॥ द्‌ भ 0 
| ॥ | वु म , ल ब ! ! वर्‌ 1 जातू मगिगा वृही मे त्ने ३ | क्याकिनम मेरे ज्ञरणगतोपर के- [4 द 
(4 ~ तादः {तू जपने शरीरो था पीडा देता है ॥ २०॥ उत महापापीने ोगे्ञो|||॥१३२॥ ` 
| 1 [जिसमे बडा मय ही एसा क्र मांगा कि ८ पनन त त त ही प इह यः गायं ॥ १ महाल | चंद वन मं जिस जिसके शिगपर हाथ धरं वह मर जनाय ”॥ २१ ॥ महाराज ! य 1 
ं | 7 | १ शावणने केखसप्वंत उठाया ओर्‌ बाणामुरके यहां आपको पहरा देना पडा, ` | “ ६/९. “ वट वचन || 4 | २ 
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जके अवी जड दते ई ॥ < ॥ यह भक्त, ेषुरोगोक आग्रह धन उपाजन करनेको पिर ५५ ५ 

| सके उचो व्यथ हो जायं ओर उसमे प्र वैशग्य उत्नर हो व ४ वह मक्त क ` ५ सृ पलहमी 
43 तव तँ उपर परमजनुग्रह्‌ करता हूं ॥ ९ ॥ मेगा परम अनुग्रह्‌ य § आराधन कसते ई ॥ १०॥ 
1 य, इततह मेरा आराधन ध बहुत कठिन हैः तासों रोग सुज्ञ छोड र वरदान ६ 4 
र उवते तरत प्रसतन् होनेवाे देवतानते राज्यकषमी पाकर उद्धत, सत्त व परस ° ^ " 4 


घ यदावितथोचोगो निर्विण्णः स्यादनेहया ॥ मतयः इतमेनस्य कर्य मदय ॥ ५ ॥ तदत 
परमं सुषम चिन्मात्रं सदन॑तकम्‌ ॥ अती मां षटराराष्यं दित्या न = ॥ ५१ ॥ श्रीक उ 
| आश्चतोपेभ्यो रब्धराज्यश्रियोडताः ॥ मत्ताः प्रमत्ता वरदान्विस्मरत्वपम न चाच्युतः ॥ | ॥ ~ 
। वाच ॥ श्ायप्रसादयोरीशा बरहमविष्णशिवादयः॥ सयः दापप्रसा्दोऽ शिवो ब्रह न ग || ^. 
। ॥ १२॥ अत्र चोदाहर्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ टकासुराय गिरि १२ ९९ मतिः र 1 सयआह || 
| उकोनामासरःयत्र शकुनेः पथि नारदम्‌॥ दृ्टऽऽछतोपं पप्रच्छ देवष त्रिष दयति ॥' "| च 
| वेवं गिरिशयपाधावाऽख सिध्यसि ॥योऽस्पाभ्यां यणदोपाभ्यामाश त॒ष्यति कुप्यति ॥ १५॥ | 
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|‰ |देनेवा ङौ कोभी भकु जाते दै. केवर इतनादी नही, पर्यु ह = १ क र व च्लि 4 |ˆ. 
4 | | वु । = ती ो द था अनुग्र कुर्‌ . ॥ पुरं र: | । 1.1 < =° || (| [कि क | 
|बह्मा, विष्ण, महेन्ञ ये तीनों देव, जाप तथा अनुग्रह्‌ कनम समथ 5३ व ‰ । ०२ ॥ महादवजी दका- | | 
अर ` पथ तवं ३ तते चनतौत , ओरं न तत शाप देते हं ॥ १९ ॥ ददार | १ 

छ ॥ करये पडे. यह परान हा जाता है ॥ १३ ॥ शकुनिके पुत्र इ ९९|| ` 

 |* [खरो वश्दान दे, आप संकट पडे, यह पुराना इतिहास इत्‌ विषम कहा जाता ६ । ए नकटा कि 4 

(4 | मार्ममें नारदजीको देखकर, उनपे पा कि-तीनां देवमत तते ध्रसन् हानेवाङा द्व कान ह १॥ १४. त त च| 
। ^ चरू महदिवजीके शरण जा, क्योकि वे थोडेही गुण अवगुणसे प्रपत्र ओर अप्रसन्न हो जाति ह इसतरह तस मन ^ <. । 


+ । 


< कद 9. 9 


त + 





ट 






यु 






॥ 


` ` ©©-0 311 14181118 [0561111 ।<011<5116118. 0101760 0 €6810011 


वि - # करने 
न ते न्क = > # "किः = 


| 
 “ च 
कति ^ =, 
<< 
------ 
व ट भि 






ह मिरुता है."यानी जिवभक्तको धन ओर विष्णुभक्तको कुछ नहीं, इस विषयमे हमें बडा संदेह दे॥ २ ॥ श्री्युकदेवजी बोरे 

किं-श्वर जब भायारूप उपाधि धारण कर, गुणोसे आहत हो, रहते, है. तब वेही ब्रह्मा, विष्णु, महश्च, रूप हो वै | 

| | कारकि, तेजस व तामस यह तीन प्रकारका अहंकार कि जिते ग्यारह इद्विय ओर पंच महाभूतरूप विकार उत्पत्र हए रै.|१| अ 
॥| उसके तीनों अंडोमेसे बरह्माम रजोयणका अश्च अधिक ईै,. विष्णुम सचगणका अंश अधिक है. ओर शिवम तमोगणका अह | 4 

| अधिक ३, सो जो मनुष्य जिस अधिक गुणवाछे देवताका भजन करता हे. उसे उस गणसंवैधी विभूतिरया प्रप्र होती हे ॥ ३॥ ४। 1 

इस प्रकार विष्णुमक्तको सतगुणसंबंधी विभूतियां मिरूती है. तोभी सगुण शओातिरूप होनेसे अंतमे विष्णुभक्तं निशैण| ( 


श्रीक उवाच ॥ शिवः शक्तियुतः शश्वत्रिरटिंगो यणसंतः॥ वैकारिकस्तेनसश्च तामसशेत्यदह वि- | 
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ति किवं 4 
0 विनििरकके 


यदत दकः ~ 1 
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~ विवीषित्वा 


| ॥ 9 ॥ हरिहि निखणः साक्चात्युसषः प्रकृतेः परः ॥ स स्व॑दयपद्र्ा तं मजच्नियेणो भवेत्‌ ॥4 ॥ नि- ६ 
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मगवास्तस्मं प्रीतः शशरषवे प्रः ॥ चणां निःश्रेयसाथाय योऽवतीणा यदोः ङे ॥ ७॥ श्रीभग 
वाठवाच॥ यस्याहमचुगरहयामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ॥ ततोऽधनं त्यजत्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम्‌॥८॥ 


जाता हः क्योकि हरि भगवान्‌ सवके साक्षी ओर परवन्न है, तासों वे प्रकृतिसे प्र पष ओर निगंणखर्प । । 
अत्व उनका भक्त निंण हो जाता दै ॥ ५ ॥ तुम्हारे पितामह महाराज युधिष्िने अपना अशमेषयन्न श्ण हुए पीठे 
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| (ह 
 मगवानते धृमसर्वधी विषयं श्रवण कते यह विष्य पंखा, तद्‌ ॥ £ ॥ प्रमु भगवाग्‌ कि-नो मनुष्यो कल्याणा यदुकमे | 











<अत क. 


मृनुष्यकं विषय त्याग करनेकी इच्छा हो, पर वासनाके प्रावल्यते जो त्याग न कर सफे ओर विषयोका मोग्र करता छशा पाता 
होवे, उसपर अनुग्रह करनेके छिये मे धीरे धीरे उसका सब धन हर रेता द्र, तद्‌ उपे निधन ओर अतिदुःखीके समान जानकर | ्‌ || 
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। धा॥३॥ ततौ विकारा अमवन्‌ पौडशामीषु कंचन ॥ उपधावन्विभूतीनां सवांसामश्चते गतिम्‌ |६| ` ` 


। उत्तष्वश्वमेधेषु राजा युष्मवितामहः ॥ श्ण्वन्मगवतो धमौनण्च्छदिदमच्युतम्‌ ॥ ६ ॥ स आह 4 


प्रगट हए है, उन्दने श्रवण करनेकी वांछा करते युधिष्टिको प्रसत होकर उत्तर दिया ॥ ७ ॥ शरीभगवानने कहा किनि |५॥ १२१ ठ 
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भोग नके वास्त 


अनिरदश्च ओर निभ्रुण बह्ममे छरति 
टनिवाे, उन भगवानका निरंतर 
ड़ कनके निमित्त खष्टिः स्थितिः & 
ॐ ओर जो प्रकृति व्‌ पुरुषकेभी उपादानकारण्‌ 


योऽस्योत्पेक्षक आदिम 


च कद्ध = न्त ` क "क दा ` क्क्‌ [य == "= हः ~ } ह 
क छ. = - ऋः 
† च भ 3 [ना ` १ ¢ = 4 द्ध 
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जद जुदे शरीर बनाये रँ ओर 


सं हरिम्‌ ॥ ५० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमृस्क॑थ उत्तरा 

विनाम सप्राशीतितमोऽध्यायः ॥ < ॥ राजता वुमिचछामः संदहोऽत्र महा न्हि नः 
युते धनिनो मोजा न ठ र्म्यः पतिं हरिम्‌ ॥ १ ॥ एतहेदिठमिच्छामः सद्मा ^ 
॥ विहडशीख्योः प्रभ्बोषिरुदा भजतां गतिः ॥९॥ , = अथान तत दति 
केवारा जीव जिन्हे प्राप्त होकर, जैसे ख॒पुप्निमे सेते इए शरीरके = तज देता है वैते देहादिकरूप अविद्ाको तज 
॥ ५० ॥ इति श्रीभागवते दश्चमस्कंये उत्तरार्थे रामश्यामविरचितारया तूतवदीपिकानामभाषाीक 1 त 
तं विष्णुभक्तं मोक्षको प्राप्त होता है ओर अन्यदेवताके भक्त एश्वय. यद्‌ कथा शा क > नाय 
खुर मेते जो कोम मोगुखका तिरस्कार करनेवाखे महादेवजीका भजन करते €; १ भायः धनवान्‌ 
(+ | जीर ह, ओर जो छक्ष्मीपति भगवानका सजन कते दै वे एसे नदीं हते ॥ १॥ हम्‌ इ बतिका ` वि 
| हते ह विव ओ विषु भो निधे व भनवानपनते बिक विर स्वगाय १ उन १ ओर विष्ण कि-जो निथन व धनवानूपनपे विरुक़रु विरुद स्वभाववारे है, उनके भक्तो एर विर 4 
ही देता. तेते जीवनयु्कोभी दरे लेण तै! शरीरवान्‌ देल 





योक पतति होती दै ॥ ४९॥ असंडखस्प स्थितिसे मायाका निशर ८ पि 
ध्यान करना चाहिये, किं- जो भगवान्‌ ध सवर्प सोते हृष ॥ इ व हि 
सृहारआदि करनेका विचार कते ह ओर जो इस नगतके आदि, म २६५ स 
जोर जिन्होनि स जगतका आविर्भाव करके, जीवके साथ प्रवरा ॐ” 


योऽव्यक्तजीवश्वरो यः शष्ेदमतप्रविर्य ऋषिणा चक्रे परः शा- | 
्यनिषने योऽव्यतजीवेधरो यः सदमनुप्गद्य, नाद 
स्ति वाः ॥ यं संपय जहात्यजमवुरायी स्तः ङखय यथा त कैवट्यनिरस्तयोनिमभय ध्यायदज 









ज्ञो जीवको भोग देते शरीरोंका पाटन करते ह ओर प्रणामादिकपे उपान 


गो धे उत्तरार्धं नारदनारायणसबादं वदस्व 
वाच ॥ देवासरमवुष्येषु ये भजत्यरिव [रवम्‌ ॥ 





यां सप्राञ्चीतितमोऽभ्यायः ॥ <७॥ 
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9३ ॥ ३ बरहमपर्र नारद्‌ ! तुमभी इस मलुरष्योकी वासनाको भस्म करनहारे ब्रह्मनिरूपणकरो भ्रदधासे मनम धर्‌ कर, जहां 
इच्छा हो वहां विचरो ॥ ४४ ॥ श्रीश्ुकदेवनी बोरे कि महाराज ! इसपरक्रार नारायण ऋषिके कदे ब्रह्मनिरूपणकी भदधाे 
रहण कर्‌, पूर्णकाम व नैष्ठिक ब्रह्मचारी नारदजीने उप उपदेशको हृदयम धरकर, यह वचन कहा ॥ ४५ ॥ नारदुजी बोटे क्रि- 


इत्यशेषसमाख्राय पुराणोपनिषद्रसः ॥ समुद्तः पूरवनातै्व्योमयनि्महाःममिः ॥ ४२॥ तवं चैतद्रह 
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उवाच ॥ एवं स॒ ऋषिणाऽऽदिष्ं हीतवा श्रदयाऽऽत्मवान्‌ ॥ पर्णः श्रुतधरो राजन्नाह वीरत्रतो युनिः 
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निर्मर कीरतिवाे जो श्रीडृष्ण भगवान्‌ सब ॒जीरवोको युक्तिं देनेके वास्ते मनोहरं अवतार धारण कसते है, उने स्वरूपभूत 
आपको मँ पणाम करता दं ॥ ४६ ॥ श्रीशचुकषुनि बोरे कि- याप्रकार आदिसुनि नारायण ओर महासा उने कषिर्ष्योको प्र 
णाम कर, नारदजी वहासि भेरे पिता वेद्व्यासतजी कि- जिनका पीये अरणीमं पड़ा तव मेँ उदत् हभा, उनके आश्रमम अये 
॥ ४७ ॥ वेदव्यासजीने सत्कार करके आसन दिया. उसे बैठकर, नारदजीने, आपने जो नारायणे मुखे खना था, वह सब 
वेदव्यासजीमे कट, खनाया ॥ ४८ ॥ महाराज ! तुमने जो प्रश्र किया वह सव मेने तुमसे वणेन किया, कि- जिसमाति 
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मिं पथम शयत्र, आकाञ्ञगामी ष महातमा सनकादिकनि इस तरह सै तिया पशाण व उपनिषदोका तायं प्रगट श्रिया || भा 


दायाद श्रदयाऽऽत्माददासनम्‌ ॥ धारय॑श्रर गां कामं कामानां भजेनं णाम्‌ ॥ ४९ ॥ श्रीशयुक 


॥ ४९५ ॥ नारद उवाच ॥ नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामरुकीत्तये ॥ यो धत्ते सव॑भूतानामभवायो- 


4  शतीः कलाः ॥ ४६॥ हृत्या्यस्रषिमानम्य तच्छिष्यांश्च महात्मनः । । ततोऽगादाश्रमं साक्चायि- 
| ] ्देपायनस्य मे ॥ ७ ॥ सभाजितो भगवता कतासनपरिग्रहः ॥ तस्म तदणवामास नारायण- | 
॑ | मुखाच्छतम्‌ ॥ ४८ ॥ इत्येतदर्णितं राजन्यन्नः प्रश्रः कृतस्त्वया ॥ यथा क्हमण्यनिददये निर्णे. 
| पि मनश्चेत ॥ ४९॥ ` | ¦ व: 





































च = = > नी समद्गता. ओर उप समय देहा 
पापोके फररूप सुखदुःखके संबंधो इछ नही. समङ्गता.. हीं रहता, | 


14111. 
111... 11111... 
श्रवण करके, चित्तम आपको धारण के = ०2" 9 पर ञो योगा गर बना कर, विषयरंपट ईै, उनके कया 
| 4 अ तलङ्ग नियो तो करमैके अधिकारी व, कहि ! पठ जो ५ ८ ण ध 
| ज शोकम ओ कमे सदा दुःखही ३ ॥ ४०॥ २७॥ जाप क्र जिनके सस्पर्भः आकारम्‌ रज च = क 
५ ~ न - हमरे सकरुपमूह साथी फिरा करते है. उनके . अकी ब्ह्मादिकभी 
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# करसे उत्तरोत्तर दश दश्च गुणे आव्रणयुक्त दिक न पि, इतनाही नहीं पर अनतति जापभी आः 
| य, क्योकि जो कोई छा अंतवाङी ‰ प आप नहीं हो, ब्रह्मादिक न पाये, इतनाही नही पर अनतत = 1 भी आ- 
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युपतय एव ते न ययुरंतमन॑तवया मपि य॒दैतराऽडनिचया नद्‌ सरणा ॥ १ इव रजासि ध 
पि वयसा सह यच्छृतयस्तवयि हि फरुत्यतक्निरसनेन भवन्निधना ॥ ४१ ॥ श्रीभगवाडवाच १ 
चेतद्रहणः एु्रा आशुत्याऽऽत्माच॒शासनम्‌॥ सनंदनमथाऽऽनडः सिद ज्ञत्वाऽत्मना गतम 
प अतक्ो नहीं जानते, इससे को$ आपका सर्वज्ञ व सवैशक्तिमव नहीं जाता, नेते शङ सीगके न जाननस क; 
ज्ञाता ओर श्चषग न मिरनेते स्ेशक्तिमख < क कारण यह त 8.८ ५ भ ए 
कुर दही नही, उत न जाननेसे या न पाने आपके स्तत बा सवात य गण स्वरूपे गण जनत 
न रथां तासरथदत्तसे आपकाही प्रतिपादन कती ६ पर्‌ साक्षात्‌ नह कट च २ स्वरूपे व 
जीर निर्ण खरूपको वाणी नही पहं सक्ती, तासों आपका संणं ओर साक्षाद्‌ निरुषण नही € पथा > 
नही, इत्यादिक परकास्से अनाम पदार्था निषेध क्र तदवा अंत शतिय। आपकाही स 
विना निषेध संभवे नहीं, तासों निषेधके अवधिरूप जो जप्‌ १ उन्हे शतियोंका फकिताथे निकरपे है ॥ 1 
यणने कहा करि-आतमस्वरूप जानकर, जीवन्धुक्त सनकादिक थापकर बरह्मनिरूपण सुनकर सनद्नकी शूला की ॥४९२॥ 
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प्रतिपादन करतीं ह कंयोकिं अवधि ड 
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= : च्य क = स हो जात्‌। ह ~ ( 
क| इवान किया पदारथ क्षीण हो जाता है तेते परढोकम पण्यप उपा, हज मी स वेदवाणी. गोणी | । 
र भवो लवं ही ग ही षीठेते किसतरह कहे ९ कमशरदयके भारते जिनकी दि एक. त तवथको न सममकर, कमेफलकं | 
||स तर स जादि चिमे दंसादःर, शचषयु्त कर देती ड, तासों वे वेदवाक्योके यथाथ तास््थको न सु ड "ही सम्षे| 0 
1 र बान वेदते है. बेद्का तारपथे यथाथ शद अदैत ओर्‌ उतरे साधुन अतकरगञडि आ भरते जा उत्पन्न कर 
॥ [न ह किह सब जगवका $्वरहीसे अविमाव ओर तिरोभाव हीय दैः जेते मक जपने सल उसमे क्रीडा कखे 
¢. ह 4 , उसका तिरोभाव करतौ है. वैते $रभी अपने सृस्पसहा। इस ॥ न सत्य ३ ॥ ३६॥|॥| 
| रक्तो अपने खरूपे तिरोभाव कर ठेता है. तासो ज शत भाप ६ 9 क बीचमेभी आप जो श अद्रत रूपी 1 


%|॥ ९३॥ चह देत रषे पडे नदीं था. ओर परखयके अन॑तरभी नही रगा" अत तेकते मी | 

। न यदिदमग्र आस न मविष्यदतो निधनादुमितर्मतरा १ च क. 

` यते दविणजातिविकस्पपथैर्वितथमनोविलखसशत।म यवय ५. > न 3 # 4 
व जञलस्दी भतीत होता है यह्‌ निमय. इति पदी शव लोहा भरण माही है ओरं उनके कारणस्प्‌| । न 
प्रका ष्का यह हैत कहलाता है, जसे धृट, ऊुंडड व इुदाेआदि बने दर जीर न कारण पश्रहमही सस्य है एे| ॥| ` 

ओ, खणे ओर रोहआदिदही सत्य ईै. तेपे आकाशादि काय नाममातरही है आर विवे परमाण इ. तासौ व्यथे जीर कैव १ ॑ 
इय सह कहतीं ई. इस धकार इस दैतकी सताम इभी प्रमाण नई[--॥ मिथ्याल तना चाहिय कित सतय नही,का-||| 
मनोमाविसित इस दतको जो सत्य जानते ई वे मखे है. इस विषय एता अवमा १ = वे वकररी ब दश हेये वह | ॥ 
रण यह क्रि-वह आदि ओर अंतमे नहीं रहता, विकारी दै, ओर दशय ह. जो ५ ४ ् का 
लद नहीं ता, जते सीपमे माना हआ रूप्य न तो आदिम ह ओर न जंमे दै आर विश कि-आतमा तके आदि व अंतमे 
ओ जो वसठु-आदि व अंतमे हो व निवार जीर अष ही इं अपय चर ९१ ---- ` होती जेते फि-आः ब ~| 


3 ५ ९ यथेह कचिता छेकः ` लीयते ॥ एवमेवामुत्र पुण्यवितो खकः लीयते ॥ 
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| धकरियाकारीयी नही. समाधान-कार्यं यानी व्यवहारं तो भ्रमसे सस्य माने हर पदाथेपिभी होते ह खोटे स्पेषभी कमी क 


| भी काम चरता देखनेमे आता है. तासों सत्यसेही व्यवहार होवे यह बात नियत नहीं रहती. व्यवहारे वास्त हमभी दवेतको 
|कल्यित मानते ई. शँका-जो वस्त॒ एक जगह सत्य होवे उसका इरी जगह आरोप होवे इसे भम कहते दहै 


| 


<< 99 


क्योकि इससे कार्थ होवे ई, नो सत्य न होवे, वह अर्थ करियाकारी होवे नही. जैते तीपमे प्रतिभात रुप्य सत्य नही, तौ वह म 


7 





|| जते सष एक ठौर सत्य है उसका रन्जुम ज अरोप होवे रै वह भ्रम है. इसतरह ब्रह्मम दवेतका भ्रम ज हो तौ एक जगह|¶| ` ` 


<<< 


ढेत सत्य होनादी चाये. खपुष्य अतिसत्‌ है ती उसका इरेमं आरोष नदीं होताः तेमे देत  अतिञ्जसव्‌ हो तो उका | 
| आरोप अह्यम न होना चाये. ओर आरोप हमा है एेसे तुमभी मानते हो तोः दैत अतिञसत्‌ नदी. किंतु एक जगह ससय ॥ 
¦ है देस पिद हज. तासो तम्हाय उदेत सिद नहीं होता. स॒माधान~-भरम संसारे उखत्र होता है. ओर उष भरे सै" 
| स्कारसिदिके वासते वस्तुकी माघ पर्वप्रतीतिकी आवश्यकता है किंवु उसमें उस वस्तुकी सस्य दोनेकी कोई आवश्यकता नही. | 
| जिस पुरूषने आमका क्ष न देखा हो केव बाजीगरका बनाया श्रुा आमा दक्ष देखा हो तो उसेमी अज्ञोकके दक्षमे आम| 
| # |की अति होती हे. तासो परवद वस्तुकी सत्यता होनेकी कोई आवश्यकता नरी, अनादिकारपे मिथ्या देतकी प्रतीति चली | 
४ | आती दै यह तो हमभ मानते ई. तासों अनादितासे पहर पदर भमसे दृ देतका उत्तरोत्तर आरोप होना संभवित दै, दैत- 

| की प्रतीति होवे ह सो वस्तुतः सत्य नही. तासों तकी सत्ता ब्रह्मे व्यतिरिक्त नही इपसे अद्रैतही सिद होवे है, ओर | 
काम काजक व्यवहार हवे 8 सो तौ खंषपरंपराकी रीतिसेभी पिद होवे ह. तासों देती सतयतापिषे नो अर्क्ियाकारी हे 
तु कहा हं, सो निष्कल है. डका“ चाधुर्मास्य नाम यन्न जो करं उनको अक्षय पुण्य होवे ” इत्यारिकं अर्थवारे वाक्येपि 


<) 


। | वेदका अभिब्राय नही ह, कित्‌ कर्भफख्की स्ुतिके वास्ते अक्षय, इयादिक पद धरे हँ जो स्वत वाक्य नहीं है कित विधि- ( 
| व क्योकं अतगत अवराद वाक्य है उनकी एसीदी व्यवस्था होती हं. कर्मफर निद है शेता बेद्का अभिप्राय हो तौ “ जते | 
| मयय ६ व वतर्गस्वयानिनः हकर ` ` --~; {~~ || 
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(३९ कर्मफ पत्यलका प्रतिपादन करता ह, तापं दवेत यही है पा प्रतीत होता दै. समाधान-क्मफक निस्य ई देता|| 
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| : 
 त्वादानथक्यमतदाथोना तस्मादनित्यसुच्यते ` छ शवमीमांसाके स्मे एषी शंका की हे कि सव भ समि. || 
श्राय कर्मं करानेते है. यह सिद्धति मानानाय तौ वेद्के कितनेएक वाक्योमे कमं करनेकी बात नहीं है सो उन वाक्योको व्यथ || 


ई कि- “ तडतानां क्रियार्थ समन्वयोथस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ” निन वाक्यों कर्म करानेका अर्थ नही उनं 
 वाक््योको कमं करानैवारे वाक्यो साथ जोड्देना चाये. कारण यह क्षि-अंतरगेत वाक्य जो होते दै वे सुस्य वाक्याथके | 
वस्ती होते ह. जैसे “ वायव कषपिष् देवता = वायु बड़े वेगवारी देवता है, इस वाक्यम क्म करानेकी बात नदीं है, परत { ् 

उस वाक्यकौ “ वायु्यं शैतमाङभेत ” वायुदेवके वास्ते शेत पशू मारना इस वाक्यके साथ जोडदेना चाहिये अर्थात्‌ इष |8| ` 
कमं करानेके वाक्यम जो वायुदव छिखा है, उसीका स्वरूपादिक सम्नानेके वासते पला षाक्य दै ठेते समञ्नना चाधि || 
इस्‌ तरह सकल वेदवाक्य केके प्रतिपादक होय ई. इस प्रकारं उपनिषदकि वाक्यभी य॒जमानको इश्वर ठहरा कर, पी 
भरा करन॑कं छिवेही ह. एतु निर्विशेष बरह्मपतिपादनके किये नही देसे मानना योग्य है. मीमांसा तेववातिंककारनेभी 
हैकि- . ” यु्ञका अंगभूत जो यजमान 





ध, 
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| सानना पडगा. अतण वेदके सकल वाक्य कर्म करनेके वास्तेदी ह यह सिद्द नहीं रहता. फिर स शंकाका समाधान किया 
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- एतन कत्वथकवेप्रतिपादनेनोपनिषदां नेराकाक्यं व्याख्यात 
६ उक स्तुति करनेषे, उपनिषद्‌ सार्थकं होय है, अर्थात्‌ कर्पर होय है, इस तरह मीमांसक रोग कहते है-पर यह यथाथ 
नही; क्योकि क ह्यं एक जर उद्वितीय है " ‹ ब्रहम विज्ञान, ओर आनंदमय हे ` ' ब्रह्म॑ रहित व भरोरशहित है ` इत्यादिक 
अथवा दोक वाक्य यजमाने व्रिपरीत स्वरूपवाङे आरमाका प्रतिपादन करते है क्योकि यजमान कभी एक, अदिः 
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तीय, विज्ञान ओर्‌ भ्नदरूपः, चशवहित ओर श्रोत्ररहित होवे नदी, पूता अद्वितीय परमानंदृरूप जो आतमा रै, वह य्नका 
| अंगर्प्‌ सममे नही. वस्तुतः तैववातिककखेभी यह वात समत नहीं है, क्योकि “ सवत्व हि विन्नं संस्कारत्वेन 
( | गम्यते हका च ज्ानादर यत्ेत्यवधार्यताम्‌ » आ्मज्ञानविना अन्य सवे स्थलोमे जो ड ज्ञान है वह वास-|६॥ १२७ ` 
| नासप हैः आर (रेका अंगरूप है. इ तरह स्वयं वातिंककार रिसते है. इस तरहके मननके वासतेही मुनिखोग तीथादिकमे | क 
+ ~ ~ ~ ~ =-= 

; | | कः ५ एकषवदितीयं बहम, -विन्ानमानद बह ॥, २,..अचुरशोतुमिति । । य | | ¦ 
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ओर भृति व पुरुष दोनो जीवरूप, हेते तौ यह पक्षभी संभवे नरी, वर्या प्रहृति जीर पुरूष दोना अकनन्मा ई, तासों | ( 
इनका जीवरूपते जन्म छेना संभवे नही, तासों इन दोनेकि परस्पर अध्यास प्राणादि उपाधिवाटे जीव प्रगट होते है जसे 
इवे जसे वा वायुते बौँ डरे नदीं होते; किंतु दोनोके मिरनेसे होते ई, तसे प्रकृति ओर पुरुषके परस्पर अध्याससे जीव | 
उतर होय ईै; याप्कार उपाधिके जन्महीमे जीवका जन्म्‌ ओर उपायिके खयसेही जीवका प्रमास्मामें ख्य होय हे यह हमार्‌ " 
पिदधाति है, तत्रापि सुुपि ओर प्र्यमे जो रय होता हैः वह शदद्मं सव रकि ख्य होनेके समान्‌ है; क्योकि जे शहद | ए 
स पु्परस विशेषतासे नहीं दील पडते, पर सामान्यरूपे दीस पटूते है" वैते सषु ओरं प्रख्यमे आपमें रीन दए जीय 
 दषुतव मायया धरमममीष्ववगत्य रशं तयि सुधियोऽमे दधति भावमदप्रभवम्‌ ॥ ` 
कृथ॒मलुवतंतां भवभयं तव यद्कुटिः खजति सुहक्िणेमिरमवच्छरणेषु मयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विितहषीकवायुभिरदांवमनस्तुरगं य इह यतति य॑ त॒ मतिरयुपायखिदः ॥ ` 
व्यसनशतान्विताः समवहाय यरोश्वरणं वणिज इवाजसंत्यकृतकणेधरा जख्यौ ॥३३॥ |¶| 
शेषरूपसे नहीं रहते तमी उनका कारण शरीर रहनेसे सामान्यस्पसे रहते हे ५ सतिम तो आपके निरपाधिक्‌ खरूपे 
लो ख्य होय दै, सो समुद्रम नदियोके ख्य होनेके समान दै; क्योकि समुद्रम नदिका ख्य हेति जपे वे नामरूपे युक्त 
जाय है, वैते भुक्तिदा “ आपे ' रीन होते, कारणश् रीरकाभी र्य दने जीव नामरूपे अत्यंत रहित हो जाय ३।4। 
३१॥ १८॥ इन सेसारी जीं आपकी मायासे वारवार नन्ममरणङूप भरमण हो रहा है, ईप वातके जानकर, खवुहि | 


खोग, संसारे पार करनेवारे आपका निरंतर ध्यान करते ह अतश्व आपे भक्त छोगोंको भय के हो सक्ती है १ कमी नही 
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£| होत, कर्क नो जापका शरण नहीं कते उन्दीकि आपकर क कालका वार्‌ जन्म मरणदिकिरूप भय रहता है ५ 
$ ५ ॥ ३२ ॥ १९ ॥ हे अन्‌ ! देसा सेवन मनके निग्रहसे होता है. ओर मनोनिग्रह गुस्कौ शरण खनेम ह्येता है. अस्यत चैचर - 
> | । १ तथावं शरुतिः। भजाम ोहितथञ्ष्णा बहीः प्रजा जनय ती षषपाः । भजो शचेको पभागोऽतुरीते जहात्येनां भुकमोगामनेन्यः ॥ ` `` ` ` || ॥१२९॥ 

` ॥4 


-*--*--- 


। व ------- स 


२ भक्तैः तंसरतैैव गचपयाकषरेस्तया ॥ देश भाषादिमिः शिष्यं बोधयेत्स गुहः स्तः ॥ १ ॥ भर्थ-पकृत, सकृत तथा गयपचाक्षर भौर देशमावादिकति। | | 
जो श्िष्यको बोधदेवेचो गरु कहाहै॥९॥ क. य | |  ॥१। 
= ©-0 91111 14151108 11156141) (<14|<511618. 1011260 0 ©©810011 
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क $ = =) नि व व्यापकतासे वे अपे बराबरी 
तस ३, इग दि जल बीर अन, ब जी सम ना; जर भ ¶ ज मात ती, अवश्य जापर 
1११ ञो गये, तौ फिर आपसे उनका नियमन होनाभी वे नह" ज १ थं उ अवश्यं नि-|9| 
| ' जब कए? अवे हे" सोही कहते &-मो वस्तु उपाधिसे निप पदाथंका विकाररूप हो? वह पाय प क पविषयमे | | 
|| तिव ककि जनस्य रहा हा वह पदार्थं कारणतासे उत वस्तुक त्याग नही कृता. अर भा भम ०६ 
(१ | गक इग =» नदे सिवाय कठ कहा जाय देते नही कयो हम बरह्मको जानते हं इत परह न) कहते । 1 ५ | 
|#| नो चा १8 जानते ! क्योकि वह कितीका विषय नहीं ह. ओर जो जाननेमं आता है वह, इट अथा¶ अनात्मा निः||| 
४ ~ = 9 तत जब्दसे यदित, अतव, अनिषचनीय, सवम अनुस्यूत ओर सवम समभाष ह न | |. 
| ई ताह जौ वही सवका उपादान कारण है. तासो जीवम जो नित्यस ¶ व्यापकल धमं रतीत होवे है, सो जीवक नर 
¶ न घटत उद्धवः. भकृतिपूरुषयारजयोरुभययुज भ क 
| तयि तमे ततो विविधनामखे परमे सरिति इवाणेवे मधु निच्स्युरर परसा क च 
4 | किंत वेह ३ क्योकि कारणका धम जो कार्यम प्रतीत होवे सो कारणकाही अ 1 व | 4 ~ 
| |जनत प्रतीति हवि है; क्योकि कूरणदृ्े तौ कां ¶ कारण एकरप चा ९१, ग उका कते कि “ जीव #. ^ 
| | इए ई. अतएव परमातमा नियंता ओर जीप नियम्य ई छ नो कहा, उपमे कित ए गा, जीर स तर अष | = 
|4| अनित जनते प्रतिदिन विये हए जीवोंका नाच जोर नदी विह जीोकी, उति शनी णी व 
| 4 मोक्ष अथात्‌ जीवक खरूपकी हानि हई, एेसा सिदध होगा जर य पिति वि ता घटे नही कथोकि बास्तवमे | 
(121 11.1६. 
जीव जनते नही; पतु उपाधिक ज का जन्म है. वस्तुतः ओीवाका जन्म्‌ खनाह! सम न 
वरूप ५: व जड होने चर्ये होने चि, जो परमात्मा जीवस पग हता + _ ---------- जो परमात्मा जीवरूपमे प्रगट हाता हा ता परमात्मनाम्‌ विकारिताका प्रसग अविं 


| | 1 | १ तथाचशरुतिः । स्यातं तस्य भरतं यस्य न वेदं सः ॥ भविजञातं विजानतां दिननातमविजानतामिति ॥ ` 
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आप स्वथं इद्वियरहित होतेभी सै प्राणि्योकी इद्ियोकी शक्तियेकि । प्रवर्तक हो. आपकी ज्नानराक्ति सख्वतःसिद होनेसे4| भा 
आपके इद्वियौकी अपेक्षा नहीं. मैते विकरलोग अपनी ियोके साथ स्वामीकी सेवा करते है, तेसे इद्ादिक देवता ओर उनके प्श्य 
ब्रह्मादिकभी अपनी अविदयाके साथ आपकी सेवा करते है. ओर जेसे खंडपति राजारोग अपनी प्रजाके दियेहुए कर छेते चक्र अ०््ञ 
वतीं राजाको कर देते दै, तैसे देवतारोग मनु्योके दिये बशिदान भोगते आपने जो जो काम उनके पिषुद ्रििरैवेषे|| 
काम करनेरूप कर आपसे इर्ते आपके अर्पण करते है. कहा है कारमूतिं जो आप तिनके भंयसे वायु वहता हेः सयं उदय || ` 
| होता है, अग्नि जाता दै, ह बरपरता है ओर शत्यु समयपरं सव टर पटुता हे ॥ २८ ॥ ॥ १५ ॥ हे नित्यमुक्तं ! मायि 
| त्वमकरणः स्वराडविख्क्रारकराक्तिधरस्तव बयियुदह॑ति समदंत्यजया ऽनिमिषाः ॥ वषय॒जो ऽ सि- | 
। दश्षितिपतेरिव विश्वो विदधति यत्र ये त्वधिद्कता भवतश्चकिताः॥ २८॥ स्थिरिचरजातयः स्युः 

। रजयोत्थनिमित्तयुजो विहरउदीक्षया यदि परस्य वियुक्तं ततः ॥ नहि परमस्य कथिदपरो न परश्च 
। मवैदियत इवापदस्य तव शन्यतुखं दधतः ॥ २९॥ अपरिमिता धुबास्तवुश्रतो यदि स्वेगता- 
स्तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा ॥ अजनि च यन्मयं तदवियुच्य नियत भवेतसममडनाः 

। नता यदमतं मतदुष्टतया ॥ ३० ॥ अ = 
(अत्यंत दर आप नब मायाके साथ विचित्र भन्थुख देखनेरूप विहार करते हो, तव आपकी दृषटिहीपे प्रगट हृए कम वा करमवा- 
रे लिगर्चरीरष युक्त स्थावर जंगम जातिवांरे जीव पेदा होते है. यदि उच, नीच परकारफी विषम सृष्ट न उन उन ४. 
के पराचीन कर्मी निभित्त न मान, तौ मन वाणीसे अगोचर, शरून्यभावसे बराबरी करनेवारे, आकाशयके पमान सवम समभा . 
व ओर प्रम याड आपसे विषम खष्िका होना संभवे नही; क्योकि आपके कोई अपना या पराया नहीं है आप ददरियोके = ण 
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| प्रवते हो. ओर जीव इद्ियकि प्र है तासो जसे आपका मजन करना योग्य है. वतेही जीव आप्ते उलत्र हुए ई तासौ. | 
भी आपका भजन करना योग्य हे ॥ २९ ॥ १६ ॥ हे धुवं ! जीव अनत, सर्व, व्यापक व निद ( यह जो पक्ष हसो हमसे ५ 
१ बीवाऽस्मद्रातः पते ॥ भीषोदेति सूयः ॥ षाऽस्मभिद्रध ॥ । १ मीषाजलाद्ातः पवते ॥ मीषदेि सः ॥ नाऽस्य ॥ एति ववष इति ॥ ८ | ए -- 


260 0 €681001॥1 











च 
&- 


की यः 4 क 
~ ५ र्‌ 
ण म 1 ॥ ॥ = क्ते [क 1 चः 





ॐ ४ 
निः ५ 
~ 


श. ए र ध 

क ~ ~ [य र + 

च ङ 
४ ६ ` 





कि 


~ 


त 
त 
॥ } 


। {; ॐ 


4 


र 
॥ 


| 


॥ 
॥ 
| 


9. क 


= 9.45 $ 


¢ 
। 


निन 


# 


कवि । नवा ज यं 


कः 


1 
| 


। 





॥. 
1. 
१ 





कको ०५. अ 








८9 







! शे 


आन 


ल~ = 


। 


~~~ 


तव सुवणेकी इच्छावारे कोग उन पदारथोको नरी त 
सदिव मनकिदच्वयि विभात्यसदामलुजात्सदा "५ 
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श 
> - | नहा 
ता आपके खरूपमें अज्ञानका होना संभवे नहा ॥ 
३ लौ यह षि इआ कि- यह सब प्रपंच आर पुष 
लनी कि कह संभवे १ तय कहे है फि~ मनमि मतीत द न 
हा तीत होय दै, य बात केवर पादभीतिक पदार्ीम नह "९ अधि्ानरुप आतमाकी सृती | 
भोम विकसित ह. आसज्ञानीरोग इस भक्ता ओर भोग्यर्प स जगवको अधिष्टानरूप 8 स्मि ०1|| 
ह. षर आस्मासे मिव सततावाखा नहीं मानते; कयापि सुवर्भके विकाररूप कुडलछादिक प्दाध इ . 
“पर जाता दावो नहीं छोढते; योक उनको ये छुर्णस्पताते जानते है. इसी यह 
रोषमिदभात्मतयाऽऽत्मविदः ॥ नहि वि 


वि मरा रि २९ ॥ त्व परि | 
खकृतमवुप्रवष्टमिदमात्मतयाऽव्‌ सितम्‌ ॥९९ । तव परि || 
वदकर्म॑यिगणय् शिरो निक्तैः ॥ परिवयसे पनिव | 
तेन येविमुखाः॥ २७॥ १ 


र ८ य नही|६ 
२५ ॥ १२ ॥ थदि अपतत्‌ उपपन्न 8 । होता आर र 1 प्रतीति 

विकर आपसे मित्र नहीं ई. फिर उनके स्वर्पर वी | 
होता यह प्रपंच असत्‌ होतेभी इसके अधिष्ठानरूष ` | 


जीवकीभी भिन्न सत्ता प्रतीति होय है, सो 








केव 


बाहा मानते 


< न्ग 


कृति त्यजंति कनकस्य तदाऽऽत्मतया 
ये चरैत्यखिरसचछनिकेततुया त उत प्मतिन । 
गिरा विहधानपि तांस्त्वयिं ृतसाहदाः लद ४० रुप जीवमी आपका स्वरूप है, आयते 
| किया गया ३ कि-आपका किया यह जगत्‌ ओर उस प्रवे किया पुष यानी व्यप भी नहीं ३, नो मद्धि राखे वह | 
| स्वारा नह ॥ २६ ॥ १३॥ “ बरह्म सत जानः अर्त दै. य नाना अ ग परथासायो पचान स 
ममरण पाता ह » इत्यादिकं अभिप्रायवारी तिया ते परमातमाका मतिपाद्न क र जानकर, जे पुरूष आपका 
य ३. फिर मक्का कुड प्रयोजन नही, एसे नदी जानना चरिः क्योकि आपकी सकर वावि क विदच्‌ हो, तभी | 
न कते इ वी ल तिका क लु विर १११२ # = ते ई ३ पुर्व अवश्य अपनको ओर 
उन्हे आप अपनी वेदरूप वाणीपे पञ्चके समान बाथ ठेते हो. ओर जो जाप्म भर क्री तौ बात ही कौन॥ २७।९४॥ 
रनम पचकते ह, पर विसो तौ अपनेकोमी प नही शप" १ --- करते ई, पर विभुखरोग तो अपनेकोभी पक्ति नही कर सते, तच £| ५ 


९ शत्य ज्ञानमनंतं ह्म ॥ २ नेह नानाऽस्ति वचन ॥ ई मृतपोः स ृहयुमाप्रोति थः इह नानेव परपति ॥ 6 


--~-~~ 
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। 
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वह पीछे प्रगट होनेवारेका सब उत्तांत जानता है. पर पीठे प्रगट हृभा पहरे पुरुषा ठत्तांत नही जान सक्ता. जेसे पिता 
पुत्रके जन्मादिकका उत्तांत जानता दै. पर पुत्र पिताके जन्मादिकका इत्तांत नहीं जान सक्ता, तेसे यहांभी प्रथम तो आपमे 
ब्रह्माजी प्रगट हए हं ओर उनसे अध्यात्मिक व आधिदेविकरूप देवता प्रगट हए हं, उनसे पीठे सब जीव जंतु प्रगट हृ दै. 
| तासौ इन सबका ठत्तात आप तौ एवं होनेते जानते हो- पर ये परव आपसे अर्वाचीन ह तासों आपका एत्तात नदीं जान सक्ते 
। जीर जब आप वहार कखे पोद्ते हो तब न तौ आकाञ्चादिक स्थूरु पदार्थं न महत्तस्वादिक सक्षम पदाथ, न इन दोनोंपे उतत्र 
| गीर, न उसका निमित्तत कालका वेषम्यन दद्वियाः न प्राणादि ओर्‌ न उनका बोधं करानेवाखा शाघ्च, यानी कुकी नरी 
| रहता है, तौ फिर जीव आपके खरूपको केसे जान सके ? तायं यह ह कि- पीठेसे उत्पत्र भये इए ओर देहादिकि उपाधिः 
योषे बहत कुड अंतर जिनके पड्गया है देसे, काख्वश्चते मखिनसत्व, जीरवोके प्ररुयकारसे्धी अंतर पडुनेके कारण किमी 


 . जनिमसतः सतो ृतियुताऽऽत्मनि ये च भिदां विपणयतं स्मरंतयुपदिरंति त आरुपितैः ॥ 
। त्रिखणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता त्वयि न ततः प्र स भवेदवबोधरसे ॥ २९५॥ 


 साथनके न रनम आपके खस्पङ्नानका सामथ्यं संभवे नदी. तासों केव आपका शरण रे, ' भवण-कीरतनादिकरूप भक्ति 
करनी यही सुगम उपायं है ॥ २४ ॥ ११॥ उपदे करनेवाोकोभी रम हो रहा है. तासी ज्ञान पराप्त होना कठिन है. 
करितनेएक ( वेशेषिकं ) कहते ह कि-यह नगत जो परे विरकुरु नहीं था वह पैदा हुआ है, योगराघ्नयारे कहते ३ भि 
जीवम बिकुल ब्रह्मच नहीं है पर योगसाधनपे पीठे उतर होय है. नैयायिक कहते है कि- छह द्विया, छह प्रकारे दि 
यङ्नान, उह व्िषयूखख, दुःख व शरीर इन इधीस प्रकाखे दुःखका नाच दै सोही मोक्ष ह, सांख्यवारे कहते ह करि जीव 
जीर रमे मद्‌ है. कितनेषएक कमैफर्को सत्य कहते दै. इन सवका बुदा जुदा जो पदेश रै सो भ्रममूरक है पर तर्त 
नही, क्योकि मे सव मत हमारे मतसे विष्‌ ह. वस्ठुतः जसम य ब्िुणमय दोषे तौ हना कहना षरे, सो तौ ३ नहीः|{|२२५॥ ` 
क्योकि आतमा त्रिएणमय नहीं है. अतएव जो मेदादिक कल्पना किये गये ह वह सारी कपना आपके खस्पाज्नानसे करिपत | |“ 
हे ओर आपके सशूपमं अन्नानका रेशमी न॒ही द. क्योकि आप तौ अन्नानसे प, अत्नानफे संगते रहित जर ज्ञानघन हो. ५ 

। प प | | 0 3101 = 11561111 [<(॥॥<5116118. [21011260 0\/ 66810011 ८, ् | =. | | | । | | 
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4 | च्छित रूपमे देखती 
करते ह उन सबकी 


< 9 द 9 9.८2 < 
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॥1 
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2 . यो जह्यां विदधाति 





| उदगादपियैमवदेवगणा उभये 
| जिस तको देश, कारु वस्तुक प्रिच्छेदरहित दख ह 
| ओग ( शरीर ) के समान युजरदंडमं आसक्तवित्त धिर्याभी प्राप 
| बराबर 8. आपके स्मरणका रेस प्रताप हे कि ` जो योगरीजन 


। 

| 
| रहमाजीी निनते कद हये ह उन जन 
५ | १ आद्यौ नापर ते लोका अंधेन तमसाषताः ॥ तास्ति पेत्यामिगच्छंति येके त ~ = ~ जनाः} ९॥ इति श्तेः ॥ 4 


 दृदयोगजो हदि यन्युनय उषासम्‌ 3 
। धियो वयमपि ते समाः समहराऽधिसरोजयुधाः॥ २२ ॥ इह व॒ वेद ब 


वह आपके खरूपको प्राप कर देता हे ॥ 


ते पवपितिशरुतेः 


* (-0 ऽ11॥ 4115118 1156417 


सुहृद ओर प्रियके समान स्वाधीन है 
। | क परसादम लोग आपके पथं प्रीति न्‌ह। 


रलन करनेसे प्रसादे पडेहुए 


| तयि स नियमे 0 योग | | 

आत्मघाती समन्नना क व ना व र 
मिदमात्मसहत्पियवच्चरति तथोन्युखे र सा 
ये ॥ तहि न सन्नचासदुभयं न च काटनवः किमपि न तत शा्तमव- ||| । 


| | आपकर सेवम उपयोगी. यह शरीर जव. आत्मा 

| दिय ओर आत्मरूप होनेते सुखसेव्य हो. तीमी दंहादिकनका 
4 कते. बह बड लेदकी बात ह. देहादिकोकी रडानेकौ वासना 
> | अतत ह अतएव उन । २२॥ ९॥ प्राण, 
(वारे शनिोग जिस आपके ततवी हृदयम उप 

| | त्दवुपथं कलाय। = 

। रम॑त्यह्य असहुपासनयाऽऽत्महनो यदब॒राया भर मत्यरुमय 


सिद आपको, पश्चात्‌ उतत्तिनाशवारा कोन नान सक्ता 


५ (1 
1 । # = - पन्थ. ४ । 
(3 1 $ ॥ त 1 
& ८ + 
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जीरं आप सन्मुख, हित, 
ते भटका ( | 






ती ह उस तलको शङ्धमी केवर स्मरणमात्रसे प्राप्त दोगये. ओर सर्पराजके || 4 
हो गयी. अतएव हम कहती है कि- आपकी कृपादृष्टि पव || ` 
हुदयमें आपकी य श ह र क हम आपको अपरि ||| 
“9 । ् रः रिच्छित्र हे ओरं च छ ९ चैतवन || 

जो कामदेवे आपके परिच्छिन्न रूपका ध्यान करती ह ओर जो देषपे आपके परिच्छित रूपका चितव्‌ 
बह आप २३॥ १० ॥ इप जगम जिनके पीठे सब देवगण उखत्र हए ६. || ` 


है! ठीक है, जो परे होता 





















न्व के समध पक 
= ओर अहंकारादिकि तच्वभी जिनकं १३९५५ ॥ 





= दहावी तु समान उनका श्वास ङेना व्यथं है, महततव छ पवो कामादिक फटभी नरीं मिरे. 
| (तो इहा, ° बह्म्को ५ सते द र परमात्माको जो नही भजते, उन कृतघ्न पुर्षोको कामा क फरुभी नह ० 
| समि -वयटिरूप बहा १" ` ~ य ओरं आनेदमय ये पंच कोश कि- जो देह, पाण, मन्‌, बुडधि ओर ज्ञानरूप कटरा! 
चं 









(| अकव, शजम मनोमयः विनम्‌ = आसा जौ चेत्य वनवा, तो वम भेरा पर कर| 
‰।२. उने प्रच कर वाड। = भवत उन पदि आप इन कक्ञोमे अनुस्यूत हो, तोभी आपका असंगृख नही = व | 
1 सके कम परहार्प कहा गथा ~क कोरक साठी बौर उनका जपवाद्‌ होनेपरभी अवह्ष ७ 9 
५ ता च ् इक्षकी शखापर कहनेमे आता है सो केवर श॒ च्रमाको दिखरानेके बासते दै, पेन पंचकाराका 
। = + रशा प्रिसरपदतिं हृदयमारुणयो दहरम्‌ ॥ तत उदगादरनत तवं 
| ।  उदरपासते य ऋषिवत्मस कर्वशः परिसरपदति हटयमारंणय (५ 
{ रः परम १ पतति कृतां तशखे ॥ १८ ॥ स्वक्रतविचित्योनिषु विशत्िव 
{| इलतया तरतमलश्चकास्स्यनखतस्वङृतादक्ृतिः ॥ अथ वितथासकषवात १ तव चन च 
{| जियोऽन्वयत्यमिविपण्यव एकरसम्‌ ॥ १९॥ ` 
| | त सत हे सो अवर दपर नि रूपणा है ॥ १७॥ 9 ॥ हं अनत 
१ राक वशे ऋषि उद्रभनित मणिपसचक्रमं ` ~ द र 
111 
स्थानरूप सुषुम्नानाम नाडी मूराधारसे ठे, अ प वहत इ लस अपिर है ततो 
| पाक, पीडे काके पान र = स्वरूपकी उपासना कसते ई ॥ ९८॥ ५॥ आप सवके 
रे संभरदायके ऋषि उस खरूपकी प्राक वासते प्रथम सोपाधिक खरूपव उपास = । दारि ^ 
> ता सवे प्रथमही सबमे वतेमान , नीच, मध्यम-देहादिकनमं आपका प्रव 
तासो सबसे प्रथमही समे वतमान हो, तासों आपके बनाये च ए नाधित भ 


| | { | ज हाना संवे नही, तथापि भानो उनम भ्र विये हो, इष तरह उन उन देहादिकनका अयु 
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रहे बह्मकी उपासना कते दै. ओर उने क्क युष्म दष्टिवारे अरणके 4 | 


"वा ॐ = क ^ 1 १ ¦ ~ 
. ~क गः 








। । (मम छ, जप्नि-आदि देवतानका प्रतिपादनभी देखने आता दै, प्रतु वे सव जापहीके खर्प द, इस तरह विदान्‌ 
= ।१ लोग जानते ई क्योकि सवका अपवाद होते आपही अवशेष रहते हो. जेते वदािक विकारी उतत्ति ओर कय सृत्तिकाहीम || 
। ५१२२ तासं बराक विकरारका अबिषठानर्प पतिका सदा निर्विकार दै, ओर षदादिक पदाधं उपसे मित्र नही ई. तैसे एकी || ज०८७ 
4 उत्पत्ति व छ्य जपही्म होते ई, सो विवर्तक अधिष्ठान होनेसे सदा निर्विकार ओर सके उपादानकारण अपी हा, तासं ध 

।* | इरादिकिका प्रतिपादन करनेवाडी श्तिर्याभी वस्तुतः आपदीका प्रतिपादन करती है; क्योकि इद्रादिक देवता आपसे भिन्न नही ई 

- | अतएव मंत्र ओर संत्कि द्र ऋषिरोगेकि मन-वचनका .तार्पयं आपदहीमे है. मित्र मित्र विकारोमें नदी. जेते पएथ्वीपर फिएने- 
खद्पलब्धमेतदवयैत्यकोषतया यत उदयास्तमयौ विकृतेखेदि वाऽविङृतात्‌ ॥ अत ऋषयो दधु- 2. 
स्त्वयि मनो वचनाचरितं कथमयथाभवंति खवि दत्तपदानि णाम्‌ ॥ १९ ॥ इति तव सूरयस्य ४ 
धिपतेऽखिख्लोकमलक्षपणकथाऽ्रतान्विमवगाह्य तपांसि जहः ॥ किमुत एनः स्वधामविधुताशयका- |. 
ख्यणाः परम्‌ मजंति ये पदमजसरयुखादभवम्‌. ॥ १६॥ दृतय इव चसंत्यसुथतो यदि तेऽनुविधा 
। महदहमादर्याऽटमखजन्यदवुग्रहतः ॥ पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः सदसतः परं त 
मथ यदष्व्वरषग्रतम्‌ ॥ १७॥ _ व 











अक 


= कि 





% नण किव 
वि ४ 


ल्क 
१ भ 
क क 


क क 
नि का. 


ह 
>, 
४ 


वाला प्राणी अपना पाव पत्थर या ईंट-आदि जी चाहे जिस वस्तुपर स्वे. पर वह्‌ पा एणीपर नहीं देषा कमी नहीं होगा. || 
| तसे भत्र दिलचाहे जिन्‌ इादिक विकारो प्रतिपादन करैः पर्‌ वस्तुतः आपका क नहीं कसते पसे नही; किंत आप-|4॥ 
काही प्रतिपादन करते ह ॥ १५॥ २ ॥ हे तरिगुणमायाश्गीनर्तक ! है परम सके कारण ! अपही परमा्थंह्प हो ठेसा जान- 

कर विवेकी पृष सव खोगेकि कल्मष इर करनेवाखी आपकी कथारूप अपतपुद्रकरा पेवन क्‌, पाप जर दुःखत निषत्त दए 
है. जब आपकी कथाह पष ओर दुःखी निटत्ति होय हे, तब खशूपस्फुरणते अंतःकरणके ग र 

जरा-आदि, जिनके निषत्त ह अखंड (6 
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1 च 4 ण रगादिक ओर कारके गुण | 
जनक नष्ट. ही शवे है. ओर जो असंड आनंद्के अनुभवरूप जपे खरूपका सेवन कते है. उनका पाप ओर । 
ल नित्त हवे. उस्म ता कनाही क्यू ११ ६.॥ ३.) मुनरष्य कुकु मूमुत के, तमी तौ उनका जीवन सफल ई. नहीं 
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| रवण क्रनेक १ कोसि अपन =] डीन भ ~ ` त मान निद्रा छेते हा इसत्रहं ज्ञात 2?” स व | चक्रवती | | 
गतसरभयमे उसके अनुजीवी बंदीजन्‌ आकर त | आपका जय हो २ जसे व्यभिचारि भ अन्य पुरपोक ठय | | _ 

४ ॥ सन॑दन । | = = [च नुत्‌ पीं 1 २। स नं उह । 3 येत्य | केव्‌ $ | \ § अ ५ 

नंदन उवाच ॥ स्वखष्टमिदमापाय शान शाकः ॥ परतपऽभ्येत्य सुयोकैाधयत्यवजीः || 


व~ ~ | % | । = ॑ श्चहृए ॑ लगतकी 4 
ह श्रोता हृए ॥ ११ ॥ सनंदन बीर किं-अषने रवेर ९ सधि 
कृपे एक 
आरभे ह तिया ज उरः करीिंयुक्त पराक्रभेसि जगाया कसते है" वेसे $षरके प्रतिपा 
| {| रज मतिजगनि कीं ॥ १३ तिया बोढी | ६. च गैः श्र 
मिः ॥ तदंते बोध्याचृल्िगैः, श्तयः पर्‌ः || = 
क ११२१ पपा यान सन्ना जय जहाजामजितदोषग्मौतयगां वमति यदात्मना सम | ॥ = 


| ~~ ~. नवाङी चराचर जीरौकी नाश ` 
॥ ५ |> बस्ति गुण धारण करती है. वेमे जआनंदादिकका आवरण कृरनेके वास्तं गुणद्ररहण करना (यं ना गा ॥ "च 
ह, 1 कम होनेसे सब देश्य आपको खरूपे प्राप है. इीर्यि किसी पकार =॥ दिकिकी प्रापषमे खरतत्र नदी (| 
| |करो. माया आपकर यामी ओर सक शक्तियो उद्ेषक तौ आपद ही, अतश्य जीव ज्ञाना पाकी अविधा हरनेवारे 
|‰ सक्ती. सव बी व ज्ञान ओर रे्व्यादि युणवारे ओर ज्ञानादि राक्तियक। भ< १ ते 9. तव उप्र खरूपका 
# दे. वितु परत दै. अस च (वेद्‌) ही प्रमाण हू. आप्‌ जब कमी खष्टयदि्मवम माना क्रीडा क ५ र 1 
| | ताक जर सस वरे शत पा स म नर `नरैकस खस्पते विराजो हो तासों सदा उप स्वस्पकाभी पदी 1 
॑ आर अद्‌ ५९45 5 व । 


| गतै रिति कोटि जन्पर गं ॥ रावरो स्वप विना 
| ^ _ वदीजन वेद पहाराजको जगत ॥ रकित मधुर सरस वारि वमर यश गान ॥ योग ज्ञान धमे चरित ऋज | 
= | थ - छवो शाल उलट पलट जीम्‌ मन्‌ थक ॥ राउर रापिगूष च ठैर 


द्य 








प ॥ नामको न लान वादो धद्व ॥ नामे अतपर ना विस इ भव ॥ ९॥ | 
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रप होवे ॥ ३ ॥ इस विषय नारायणपंवंधी एक इतिहस्‌ कहूगाः निसम नारद ओरं नारायणका, संवाद्‌ है । 9 एकं दिनि 
भगवस्मिय नारदी रोमि विचरते २ श्रीमन्ारायणके दशन न करनेको नारायणके आश्रम्‌ प्रे ॥ ५॥ है राजा ! जो इस ॥ 
। मनष्योके कल्याण जर सुक्तिके अथं कट्पके आरभसे धरम, ज्ञान व शमयुक्त तप कर रहे दै, ॥ € ॥ महाराज ! करापत्रा- 9||अ०्७ ` 
मके निवासी यनिरोगंसि आत हो, वहां विराजमान नारायण कषिको प्रणाम कर, नारदजीने यही पर्न किया ॥ ७॥ सब|¶| ` 


। अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्विताम्‌॥ नारद्स्य च संवादष्षेनारायणस्य च॥ ५॥ एकदा 


| नारदोखोकान्ययैरन्भगवलियः॥ सनातनश्च द्यू नारायणाश्रमम्‌ ॥ ५॥ यो वै मारतवर्षऽस्मि-' 
नक्षेमाय स्वस्तये्णापर्‌ ॥ धर््ञानशमोपेतमाकस्यादास्थतस्तपः ॥६॥ तत्रा पष्टखषिमिः कलप 
 ज्रामवासिभिः॥ परीतं प्रणतोऽषएच्छदिदमेव कुख्डह ॥५७॥ तस्म ह्यवोचद्धगवादषीणा शण्वतामदम्‌॥ 
यौ ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनाम्‌ ॥ < ॥ श्रीम गवादुवाच ॥ स्वायंुव्‌ ब्रह्मसत्रं जनखकेऽ- 
भवत्परा ॥ तत्रस्थानां मानसानां मुनीनामृष्वैरेवसाम ॥ ९ ॥ शवेतदीपं गतवति त्वयि द्रष्टं तदीश्च 
रम्‌ ॥ ब्रह्मवादः मुसंखत्तः श्रुतयो यत्र डोरते ॥ तत्र हायमथूत्प्रश्स्तवं मा य॒मदुण्च्छसि ॥१०॥. 


(भ 


तुल्यश्रुवतपर्शाखस्वल्यस्वीयारिमिध्यमाः ॥ अपि चङ्क प्रवचनमेकं शश्रूषवोऽपरे ॥ ११॥ 
ऋषिखोगोके खनते नारायण मगवानने नारदजीको वही ब्रह्मवादका विषय कहा, जो परे जनरोकके निवापी सनकादिकोके 
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४. ग (१ न गै „1.80 ५ व 
48 ` १ , ॥› ५।११ ५ +^ ,9.। ,4 ॥ ¶ । 
१1 जार १ 1. एत ¢ 1 \*4 4 ~" # 
# 4 "+ 9 {¶‰ 4; * कौ, ¬) न | + >) ` १ चै, 
















॥ = । 

| बीच्ें दभा था॥८॥ श्रीनारायण बोले क्रि- ह ब्रह्मपुत्र नारदी | पहूखे ~ जनरोकनिवासीः ब्रह्माजी भानतुयुतरः ब्रह्मचारी ^| ~ 

¢ |सनकादिकोके बीच जनरोकरे बहमसतर हज ॥ ९ ॥ ठम तो शरेतदवीपाधिपति अनिर्हके दनक शेतदरीप गये रहे, उप्त समय || ` 

४ ु्हरि पीठे जनखोकमे यह बरहमाद हआ, निमे सव छतिर्योका तास्थ आ नाय दे. ठम ने प्रश्रे के हो वही प्च वहां ज |¢ | ।१२९॥ 
था॥ १० ॥ यदपि चारा सनकादिक ` अ “~ तप व स्वभावे समान जर्‌ निज, मी 






न । न ब्‌ - | त ५ र र 
श व उदाषीन इन सबमे सम दे. ताभी | 
९ सब वमानं होकर, जहां एकको शक्ता बनाय, दृषरे श्रोता बनकर, ब्रह्मविचार करं इते ब्रहमसत्र कहते है. ‰ ` ` ` ~ + 

| += . ~ -0 91111 11511118 ॥५4560111 ।९८। ५5] त 
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0, = = नि रः "~ कक ह = ( “अन्‌ च. 3 2 ह ' कः ध ह ५ 
क व्व - 1 = क ~ ८ ज क्राः - ५ व 
~~ [= त = क अ, अ 


> „च क छ र = = = क क “न ^ अ ~ हि 4 ऋ 4 व [वि का ऋ च 
= क 4 च छ क > ~) = ह ‡ „ज षक वु ~ ऋय 
। श 


धव [मः न "~ । | | 
~ => लोकि खल भगरूप काम ओर कल्पनानिदतिरुप मोक्ष पुरायं देन किये बुधि दद्िया, मन्‌ १ ५६ 
क वि ४ इदिया, मन व प्राणरूप तःकरण अथवा छिगशरीर न होय्‌ तो अथः धरम, व काम इनका हाना ( 

१ लद विवे न होने मोक्षकाम होना तमवे री. तासं बह दै क. “सर्वज्ञः स्वररिमान्‌ । ्या-|+ 
टिक छक्चण निरूपणकरनेवारीं ्रतियां केवर सगुण ईवरकाही प्रतिपादन करती है. ओर संसाशीजीवकी संसारकी 1 9 ` 
= जनत » तत्‌ ( वह ) तवं ८ तु ) असि ८ दै) ” इत्यादिक वेदवाक्य हक ईश्रता प्रतिपादन करते € सो शसम थ 
अवाचक ‹ तत्‌ ' पद्‌ ओर संसारी जीवका वाचक * सं ' पदका सामानाधिकरण्य प्रतीत हय है. सो वहं अ- 1 || 
संभवे नही, तासों जहदनहव स्वार्था छृक्षणा अथवा भागत्यागखक्षणासे बोधित टयु हे. तथाहि. सर्वज्नस्वादिकं गुणव न ५ 
का वाचक “ ततर " पद्‌ ओर अल्पन्नलादिकं गुणवाङे पदाथका वाचके ` खं प थे दोनो विरद गुणे वाचक हैः सो || 


नैषा ह्यपनिषद्राह्ी पूर्वेषां पूर्वनैर्धेता ॥ श्रद्धया धारयेचस्तां क्षेमं गच्छेदकिचनः ॥३॥ 
दरस्वर विड गणोका सामानाधिकरण्य घटे नहीं, तासों दोनेमिमे परस्पर वरुड गुणरूपं उशा त्यागं कर, दान।ग॒ अनुगत | | [3 
चेतन्यरूप समान अंशका ग्रहण करके * तव्‌ ` ओर ‹ ध स ये दोनो पद्‌ ब्रह्मरूप एकं अथक वाचक हो कर, एकताका, निर ||| 
पण करते शु बहमके प्रतिपाद्नमे पयवसायी होय हे ओर ” अस्थुखमनणु इप्यारकि निषेधका निरूपण करनेवाली 
श्तियां तत्दा्थके शोधनमे उपयोगी ठोनेसे उपाधिके निेधदारा साक्षाद्‌ निण ब्रहममदी पर्यवसित होती हँ उपासतनाका' 
नरूषण कबाली श्तियां उपासनाते अंतःकरणशद्धिदारा न्नानके साधना उपदेश करती ज्ञानदयारा परपरा- संबधे प 

क ्रतिषादनमे प्यैवसायी चेय ३. चष्ट, स्थिति, प्रखयका पतिपाद्न करेवा श्रुतियांमी आगमापायी ( आने जानवारे , || 
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इयके स्‌ नी & 
रषटिजदिका निरूपण कर, उसीके दारा परषरां्से ब्रम मतिपादनमे प्रवतत होती दै ॥ २ ॥ इसी प्रकारे वेदी तिर्या | 
परब्रह्म प्रत्तिका रहस्यनिणंय पूर्वजेकिगी प्रवेजोने किया हे. इसीके रिषटछोर्गोकी ५. आये हए इस विषय 


जो मनुष्य शुष्क तकोौदिकका अभिनिवेश न करता ्रदधसे श्रपण मननादि केरे. वह देहादिक उपाधिको स्यागकरः मोक्षफो || 
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3. ||| सासनाकंड निनका विषय हे वे वेद श्वरो किस प्रकार प्रतिपादन त उपदेश क 
(॥ ५९॥ इति श्रीम । कते हं उस प्रकारका, उपदै्च कर | 
{| । 4९ ॥ इति श्रीभागवते दशमस्वंषे उत्तरा = उ भका, उपर क पीठ ता पपार 


धं रामश्यामविश्चितायां तखदीपिकानाममाषाटीकायां स 






` अ१२०॥।१॥ त = मः न | षडशीतितमोऽध्यायः ॥ < ६ 
॥९२०॥ 1 सत्तासीषं उष्यायमे नारायण व नारदृजीके संवाददार णक आखुबनसे कीट की स्तृतिका परिणाम नियुणवरह्मषर ६ ७: 
पट कथा होनी ॥ १ ॥ परीदितने डा ति~ दे रह्मन ! जपने कहा पि ह ^ 







| क्वाह श क~ ' वेद्‌ जि भाति बरह्का प्रतिपादन कसते § 
४२ य = ० भगवान रका पथारे, सो शब्दरुप वेदी पत्ति पसत्रह्ममे होनी संमवे नहीं; कोक छ द्ग 
{| जर गो इन तीन प्रकाखी इततियोते शब्दकी भरटत्ति होय है, सुख्यादत्तिकेमी दो भेद है. रुद जर योग. सो जो वस्त 
) सवप, जाति, क्रिया अथवा गुते निर्दश् करनेयोम्य हो उपीम रू 


अः कौ प्रदत्त संभवे. पर जिसका खरूप, जाति, क्रिया व 
| ।सद्वाच ॥ ब्रहन्ब्रहण्यनिर्देडये नियेणे यणत्यः ॥ कथं चरति श्रुतयः साकषात्सदसतःपफे । 
{  ॥ १ ॥ श्रीद्यक उवाच ॥ ब, | ८०4 । 1 तरत्‌ नतय; साक्षत्छदसतःपरे 
= । ॥ १ ॥ श्रयं उवाच ॥ बुदद्ियमनःप्राणान्जनानामघजत्मभ्चः ॥ म श 


त्मने कल्पनाय च॥ २ ॥ ता 
(सनी गो परहा जतः णः ना अमा से निद ह द, तो परप 
नु दततक प्दृत्तिमी संभवे नहीं (6 क्योकि पर्रम कायं ॑व ५ कारणपे पर जर अग है. अतएव 
भः >. नकी योग न संभवे नही; टक्षणा दत्तिकी रीतिसेभी प्रत्ति संभवे नहीं कयो लक्षणम सेवधकी आवश्य-|% |` 
¢ | ‰01 €. -1९ पृद्ह्म सकसंव॑धर है तैसे गोणी उत्तिकी रीतिसेभी प्रदतति समवे नहीं कयोक्षि श तिथां कदाचित न 
{ निरूपण क! › एर पर्न खयं निघण ह, तासों उका निरूपण करना समवे नही. फिर पशब्रह्मको शिया कितया (| 
पद्नि कृरतीं हँ { घो ह्मे कहो ॥ १॥ श्रीश्युकयुनि | बो क्नि- मायोपाधिक् होतेभी | उपाधिकर प्रत्र न | गहः नि (2 ˆ| 
न, पवमान, सके खामी, निवत, सवके उपासना करेयोगय, सके पर रनेवाछे य गणि ६५|| 
,& न शवले करार? जप रीन्‌ भये द जीवो पि प्यमूगर्प | अधुः, जन्मभे रे, | ग ५ धमे, | पणं | 1 
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` ग ऋ - न 
1 2 -----र ४ रे ह ष = र दुः दे => ष = क~ यः क म इ ् +: (न्द ~~ * ठ { 
१५ । ऋ ङ 2 ^ प ~ - 4 र ॥ | १ ॥ 
स पएडनकाही प्रताप ₹ 
आकीं ष्टि ८ ५ 


(२ त ददी कत कते है वादके जो पवित्र कलौ सति सोमी १ ९ महासा प्र उपानानिठ चे तौ, | 
। 4 |३ चे इ नि यहां सब पाणीनमे उत्तम है, फिर उनमें जो तप, विद्या, संतोष ओर मेरी उपासना 3 ॑ ० 
| |॥ ५९ ॥ ए क्या ?॥ ५३ ॥ यह मेरा चलरयुनस्वरूपभी य्न = अधिक प्यारा नही टैः क्योकि ब्राह्मण 1 1 1 
{| उका ठ श स देवमय इ वतानकी तिद दके आधीन हो ज ~ भे + रूपसेमी अधिक प्रिय दै ॥ ५४ ॥ = 

॥ ००५ आरोपण करनेवाडे जौर केव अरचाहीमे श्वय दृष्टि रसनवारे इदद्धिराग इपपकरार न समल्षकर, युर जसि || ` 
। [ वे जः धां प्राणिनामिह ॥ तपसा विद्यया वष्ट्या किमु मत्कख्या युतः॥ ५२॥ | + 
| ह्मणो जन्मना ब्रेयान्सवेषां प्राणिनामहं ॥ तपसा ५ च, ८ 

#| > त्ाह्मणान्मे दयितं रूपमेतचतथजम्‌ ॥ सर्ववेदमयो विप्रः स्दवमया बहम ॥ ५० ॥ दुष्रजञा | 
| | | अविदित्वैवमवजानंत्यसूयवः ॥ गुरं मां विप्रमात्मानमचादाविज्यदृ्टयः ॥ << ॥ चराचर मिदं वि | ॥. 2 
|| श्वं भावा ये चास्य हेतवः ॥ मदरूपाणीति चेतस्याधत्त विप्रौ मदीक्षया ॥ ९ = ॥ तरम्‌ (रस नन ६... 
(4| तान्नहन्मच्छरटयाऽचंय ॥ एवं चेदवितोऽस्म्यदा नान्यथा भुरि भूतिभिः ॥ € ॥ श्रद्क्‌ उवाच ॥ || ` 
स इत्थं प्रथणाऽऽदिषटः सदकृष्णान्दिजोत्तमान्‌ ॥ आराध्यकात्मभविन्‌मविखाम्‌ स तिम्‌ । „4 । ॑ £| 
एवं स्वभक्तयो राजन्मगवान्भक्तमक्तिमान्‌॥ उपितवाऽऽ्दिद्य सन्माग ४ क) 
इति श्रीमागवते महा पराणे दरमस्कंधे उत्तराध शुतदेवाचुग्रहानाम्‌ प्डरीतितमाऽध्यायः ॥८६॥ 
ओर श्रूप ब्राह्मणका अपमान कसते हँ ॥ ५५ ॥ यह स्थावर जंगम्‌ जगत्‌ ७९ इसके कारण महत्ताद्कि पदाथः अ 
ही रूप ई, इस तरह बाह्मण सबटोौर बरह्मद्टिसे अपने चित्तम जानता ६ ॥ ५६ ॥ हे ब्राह्मण ¢ | इसखिय ध = नः|| 
बञ्ञयरं जैसी शरदा दै. वैसी श्रद्धा रखकर, इनकी पूजन करो ओर इसतरह करोगे. वही मेरी पूजा होगी. एेसे किय ५८ ( न 
करेभी मेर रना के, वह पजा नहीं होती ॥ ५७॥ शरी्कदेवजी बोडे फि इस प्रकार मगवानने आज्ञा ॐ, तद ह ५ ह ९ 
सव बराह्मणोकी एक भावनासे परजा कर, उत्तम गतिको प्रात हृजा. ओर गजा बहाश्वभी उत्तम गतिक प्रा्हभा ॥ < 
(9 | बहाराज ! इस धकार भक्तोपर प्रीति रखनेवाखे भगवान्‌ वहां रह, जपने दीना भ्तीक सन्मां यानी कर्मक =? 1. आर्‌ 
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| श्रवण कर, कीन करै, आपहीको प्रणाम करे, आपदीकी प्रजा कर, जापकरीही वाते कर, उन श अंतःकरणवाटे पुरपोकोभी ध 
| आप हदयदीमे दर्शन देते हो. पर सुब्चे तो प्ररयक्ष दशेन व - इसखये मे जानता हं कि- मे सवते बडभागी हं ॥ ४६॥|4 
(| यद्यपि आप हृद्यमे रहे हो, तौभी कमि विक्षिप्रमन पुरूषोसे अतिरर हो, यद्यपि अहंकार-आदि पदाथि आपका ग्रहण नही |4 





| हो सकता. तौमी जिनके अंतःकरणं आपके श्रवण कीर्तनादिकका संस्कार हे. उनके आप पापदी रहे हो ॥ ४७ ॥ देहायमि- ५ 


ओर उनकी कारणरूप मायानाम इपाधिकं निथेता, अपनी मायामे अक्का एश्वयं ओर मायाद्वारा दूसरोके ज्ञानको आच्छादन 


{| हदिस्थोऽप्यतिदूरस्थः कमविक्षिप्रचेतसाम्‌ ॥ आत्मदृक्तिभिरग्राह्मोऽप्यत्युपेतयणात्मनाम्‌ ॥ ४७॥ | 
{| नमोऽस्ठ तेऽध्यात्मविदा परात्मने अनात्मने खात्मविमक्तस्ये॥ सकारणाकारणर्टिगमीयुषे सख- |+| 
१ मायंयाऽसंडतरुटृषये ॥ ४८ ॥ सतं शाधि स्वभरत्यान्नुः किं देव करवामहे ॥ एतद॑तो रणां छ ||| ` 
शौ यद्धवानक्षिगोचरः ॥४९॥ श्रीश्चक उवाच ॥ तटुक्तमित्युपाकण्यं भगवान्प्रणतातिहा ॥ ग्रहीता || 
|| पाणिना पाणिं प्रहसंतमुवाच ह ॥ ९० ॥ श्रीभगवावुवाच ॥ ब्रहमस्तेऽतुग्रहाथाय संप्ाप्तानिवदधयमू- | 
।१। न्मुनीन्‌ ॥ पंचर ति म्रया टोकान्प्रनत $ - पादरेणमि ¦ ॥ 3 ॥ टेवाः ्षत्राणि तदधान द्शेनस्परेनाचै- | 


| न॑ः ॥ शनैः पूनंति काटेन तदप्यहत्तमेक्षया ॥५२ ॥ र 


करनेवाटे आपकर म प्रणाम करता हं ॥ ४८ ॥ हे देव ! वे परमेश्वर आप, आपके दाप हम ोगोको आत्ना एरमाओ. हम| 4 


|क्या करं 7 कतक आपके प्रयक् दर्शेन न दवे. तबतक मनुष्योके छश रहते है. दर्चन दए पी छेका अंत होय ३॥ ४९। | 
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५ | मानरहित पुरूषोको मोक्ष देनेवारे, देहादिकमे अभिमानवारे पुरूषको अपने आत्मसे मित्र संसार दनेवाङ, महत्त्वादिकं काय | | ~ 


। | 

| | 

| शरी्यकदेवनी बो कि- शपरकार शरतदेवके वचन खन, भक्तोकी आति हरनेवाे भगवानूने अपने हाते उका हाय पकड, 

|® | ठस कर ब्रह्मणाम्‌ कम अर आपमं अधिक आद्र देख, खोकग्रहाथं यह वचन्‌ कहा ॥ ५० ॥ श्रीमान बोरे कि- हे ।4| 

| | बाह्मण ! वे शुनिोग तुमपं अनुग्रह करनेको यहां पारे है यह ठम्‌ जानो. ये रोग अपनी चरणरजते रोको पवित्र करते | । | 
4 |ेरे साथ विचरा करते हं ॥ ५१ ॥ देवता, षे ओर तीर्थं ये सव दर्शन, सयशन ओर प्ूननसे बहुत दिनोसे पवि कते है. पर| ` 
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। ¬ ॥ 3९ ॥ नित्त सब मनोरथ षिद्ध होगये हं एसे उस. महाभाग बराह्मणे परमआरनदित टो, क श ध 
कित - ङ मरु, सत्वगुण बदानेवाा अन्न ओर बन सके शसी पूजासे उन महात्माओंका आराधन कया ॥ ४१॥ 
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| $ तिका, ठुङर, = कु ररूप अंधक्पमे उसको, जिनकी चरणरन सब तीर्थौका आस्पद है, पे 
¶ | उर जह तचार करने रुगा क-म जो षः जंधकृपमे पड़ा हू उक ' त म | 


=^ 


त्मानं ~ ॥ स्ञाप्यांचक्रं उद्टषा उब्धः सवेमनोरथः ॥ 9० ॥ फट 

भरता महामाग आत्मानं सखहान्वयम्‌ ॥ लापरयाचक् उप खयः सब॑मनोरथः ॥ ४‹ 
सा भ्या वलसाड ॥ आराययामासयथोपपतया सपयया सत्त 
जानल ॥ ७१ ॥ स तर्कयामास कतो ममान्वभृहाधङ्े पतितस्य संगमः ॥ य सर्वतीय 
= स्पदपादरेणभिः कृष्णेन्‌ च [स्यात्मनिकेतभूसुरेः ॥ ९२ ॥ सुपविषटान्कृतातिथ्यान्‌  ॥ शरुतदेव्‌ उप्‌ | 
नः ॥ सथायस्वजनापत्य उवाचां्यभिमशनः ॥ ४२ ॥ शरतदव उवाच ॥ नाय नो दानं प्रपतुः 
(4 > पमपपः ॥ यहद शक्तिः द्या भ्वषटो हात्मसत्तया ॥ ५४ ॥ चथा. शयान ष मन, | 
¶| दाऽऽत्ममायया ॥ सश्च सोकं परं स्वाप्रमलुविदयावभासते ॥ ४५ ॥ दण्वता "दत च ध 
{| ऽभिवंदताम्‌ ॥ णां संबदतामतहदि मास्यमलत्मनाम्‌ ॥ ५६॥ ~ 
॥ ~. स भगवाव्‌ः 7: स्व ं ए सह 
| > विराजमान किये ्ाह्णेढि पास श्री, केव ओर पु्रसहित उपरिथत हो, भगवानके चरणोका ध करता श्रुतदेव य 
| भ शोक्ग = ॥ शरुेवन कहा कि-परमपुरुष आप ह्मे आजही मिरे पेते नही दैः कितु जब ५ ३ 6 
|= जगतो स्वकर, इमं अपनी सत्ते पेल हए तभी प्रप हए हो, परु परतयकष दशन त आज ते । ह , 
| वाम परुष अपनी अवियाति खपरमे मनहीसे दृसरे देहो स्रज कर, उपमं मानो परेश इ ही, ¶त प्रतीत हाता 
तते जायी इत जगतको स्वकर, मानों उपमे प्रवेश हए हो, वैते प्रतीत होते ही ॥ ४५ ॥ जो मनुष्य निरतर्‌ आपका 
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भा.द.३. व आपके चरणारिंदका स्मरण करनेवाडे हमको आपने द््चन दिया ॥ ३१ ॥ “ मरे एकातमक्तपे बकर, शेषजीः  छक्ष्मीजी 
्‌ | | # ब्ह्माजीभी परिव नहीं ई ” रेते जो आपने कहा है, सो अपना वचन सत्य करनेको आपने हम दशन दिया दै ॥ ३२ ॥ 


नो 


क क 





|| | इ बातको जाननेवाखा कौन मनुष्य आपके चरणकमृर्का स्याग करे १ जो अप निष्किन व शति शुनि ोगोको अपना 
॥ खरूप देते हो ॥ ३३ ॥ जिन्होनि यहां यदुराजाके वंशम अवतार धारण कर्‌, संसारी जीवक संसारकी नि तिके अर्थं त्रिरोकीके 
| संकटको हरनेवाखा अपना यज्ञ फैराया है ॥ ३४ ॥ उन अ्ुठबुद्ि, अतिरत्‌, तप ॒करनवाटे, ऋषिखरूप, नारायण श्री- 


{| स्ववचस्तदतं कठुमस्मदृगगोचरो भवान्‌ ॥ यदात्थ॑कातमक्तान्मे नानत: शरीरजः प्रियः॥३२ ॥को- 
| चु त्वच््रणांभोजमे्॑विद्िसजेतयुमान्‌ ॥ निष्किचनाना शान्तान्‌ मुनीनां युस्त्वमामदः ॥ ३२ ॥ 

योऽवती्यं यदोर्वशे णां संसरतामिह ॥ यशो षितेने तच्छा बरोक्यटरजिनापहम्‌ ॥ ३४ ॥ न- 
मस्त॒भ्यं मगवते कृष्णायाकटमेधते ॥ नारायणाय ऋषये सुशांत तप इयुषे ॥ २५ ॥ दिनानि क: 
तिचिदमन्यृहान्नो निवस हिजैः ॥ समेत्य पादरजसा एनी्दीदं निमेः कम्‌ ॥ ३६ ॥ इत्युपामंत्रितो 
राज्ञा भगवाह्ीकभावनः ॥ उवास कवन्कल्याणं माथलनरयोपितम्‌ ॥ ३७ ॥ श्रुतदवाऽच्युतं प्रा- 


स 


प स्वग्रदान्जनको यथा ॥ नता मनीन्पुसंहषटो धृन्यन्वासौ ननते ह ॥ ३८ ॥ वृ ण पीटद्रसीष्वेता- 
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म थ 












निन 


नानीतेषृपवेदय सः ॥ स्वागतेनाभिनंयांघीन्समार्याजनिजे युदा ॥ २९॥ 
कष्णमृगवान आपको भ प्रणाम कृता हं ॥ ३५ ॥ हे भ्रमु ! कुठ दिन तौ गाह्मणोके पाथ आप यहां पिरान ओर हम ग्रह 


स्थि्थोके षर जीर इम्‌ निमिराजाके ङुरुको अपनी चरणरजपे पावन करो ॥ ३६ ॥ भीशुकदेवनी बोरे फि-जगतपारुक मगवा- 
नकौ इस्‌ प्रकारं राजानं भरथना की- तद्‌ मिथिखापुरीके नर नारीनका कल्याण करते भगवाच्‌ कुठ दिनि वहीं विराजते ॥ २७॥ 
शरतदेवभी भगवान्‌ अपने षर 9 तद जनकं राजाके समान. मुनिखोगोको प्रणाम्‌ कर्‌, बहत प्रसत हो, व्च घ॒माता नख 
ले छा ॥ ६८ ॥ दण, प जर ष का, इने उन व, आगत तो पतर कर, रे साथ उस ब्रामण | 
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चिते णाम किया ॥ २३ ॥ उन जगतगुर भगवानूक्ो अपनेपर अनुग्रह करनेको आये मानकर, राजा बहरा ओर ब्राह्मण | 


ॐ | श्रतटेव भगवान्के पवोमिं पड़ । र ॥ बहूखाश्च आर तद्व हाथ जोड, ब्राह्मणोके साथ भगवान्‌की मिहमान्दारी कृरनक) ( 
4 रक साथ निम्रण किया ॥ २५ ॥ इन दोना निमंत्रण मान, दोना पसन्‌ रसनेके छ्यि भगवान बह्मणेके पाथ दा ९ 
* [धारन कर, दोनो$े षर एकं समयमे पारे ओर यह बात बहुराश्च ओर श्वतदेवके जाननेमे न आयी ॥ २६ ॥ हृद्धिगत मति 
> पतापत अतिषसन्चित्त ओर अश्रुते व्याकुर-नेष, उदारमन, जनकराजाने, नीचपुरषोको भिनका नाम॒ खननाभी दर द 


व्वादग्रहाय संप्राप्ं मन्वानौ तं जगस्म्‌ ॥ मथि; श्रुतदेवश्च पादयोः पेषवः प्रभोः ॥ २९ ॥ न्य 
¶| मंत्रयेतां दाशाहंमातिथ्येन सहष्टिजैः ॥ मैथिरः भुतदेकश्च युगपत्संहताञ्जखी ॥ २५ ॥ भगवांस्तद्‌ 
| पिप्य दयोः परियचिकीषंया ॥ उभयोराविशदरेहयुभाभ्यां तदरक्षितः॥ २६॥ श्रोतमप्यसतां दूरा 
{| उजनकः स्वगृहागतान्‌ ॥ आनीतेष्वासनाग्येषु सुखासीनान्महामनाः ॥ २७ ॥ प्र्टमक्तया उद्ध- 
षृहृदयाख्ाविरेश्षण ॥ नता तद॑घरीन्प्रश्चाच्य तदपो सकपावनीः॥ २८॥ सकट बी वहन्मृश्रो पूज 
याचक {श्वरान्‌ ॥ गंधमास्यांबराकलस्पघपदीपाधगोश्षं ॥ २९. ॥ वाचा मस्या ब्राणन्नद्माहान्नत 
पिता ॥ पादार्बकगतो विष्णा; सस्ण्शच्‌ रनद ॥ र< ॥ राजाच ॥ मबान्ह सवभूतानाम 
त्मा साधी स्वद्ग्िभो ॥ अथ नस्वत्पदाभाजं स्मरता दश्नंगतः ॥ ३१ ॥ 
देसे अघने घर आये इए शुनि रोको अपने हाथमे राये हृए उत्तम आसर्नोपर बिठाया, ओर सुखपृफ विराजमान उन्हं 
प्रणाम कर, चरण घोथ, जगतको पवित्र करनेवाखा चरणोका जरु सकुटंव राजन लिरपर चदाया. गेधः पष्प, वघ, धूप 
दीष, अलंकार, अर्ध, गो ओर देक अपैण कर, उन महासानकी पूजा की ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ भोजन कर, 


| ठप भये हए उन ब्राह्मणको मधुर वाणीति प्रसत करता गोदे स्यि भगवान चरणोका प्रीतिमे धीरे धीरे स्यश्च कता 
| / शजा यह वचन बोखा ॥ ३०॥ बहराश्वने कहा कि- हे विभु ! आपं सव जी आमा, साक्षी ओर खयंप्रकाज्च हा, अतष- 
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हरणका अक्सर हवते, अतिबर्वान कामदेवे भ्रात चित्त, जो अर्जुन तिन परता था ॥ ८॥ १ 
बडी एवयात्रामे रथमे ३2, खभदरा ज्यां गद्पे बाहिर निकली. त्यो उसके ५-५५५ मति र महारथी अ 
न उवाका. इरण किया ॥ ९ ॥ रथे विराजमान अन धुप रे, जो शरीर आपको रकनक वासते सामने अये, उ- 
भगाव; सिह लेसे अपना भाग छे जाय, वैते संबंधियोकि कराह करते सुभ्राको रे गये ॥ १० ॥ यह्‌ बातं सन नमक 
रतव नते पणर क्षोभयुक्त होता है, वेमे बर्दवजी बहे क्षोमयुकत हए. पर श्रङृष्ण ओर सरे व॑धृरोगोके पावोम पडे 
हत्या दकयत्राया रवस्य इमनताम्‌ ॥ जहाराद्गमतः पितो कृष्णस्य च महारथः ॥९॥२ 
थस्थो धठुरादाय शरश्चारधती भरान्‌ ॥ दिद्राव्य चशता स्वाना स्वसागं सरगराडिषं ॥ १० ॥ 
तच्छत्वा धुभितो रामः परवणीव महाणेवः ॥ गृहीतपाद्‌ः कृष्णेन सुहिश्वान्वशाम्यत ॥ ११ ॥ प्रा 
हिणोत्यारिबहोणि वरवध्योयुदा बर ॥ महाधनोपस्करेभरथाश्वनरयोषितः॥ १२॥ श्रीक उवाच 
॥ कृषणस्यासीद्रिजश्रष्ठ शुतदव्‌ इत नुतः ॥ कष्णकमक्त्या पणाथः शातः कृविर्खपटः ॥ 9 ३॥ 
प उवास १९६९ मवयद्या गरहाश्रमा ॥ अनीहयागताहययानेवाततनि जकियः ॥ १९ ॥ यामा 
| तहरषर्दवाहपनमः युत्‌ ॥ तावक तावता बष्ट क्रियाश्चक्रे यथोचिताः ॥ ३५ ॥ तथा वद्रा्टणाख्ग 
बहुलश्च इति श्चुतः ॥ मेथि निरह॑मान उभावप्यच्युतप्रियौ ॥ १६॥ ` 

ज्ञातं हो गये ॥ १९१ ॥ फिर बर्देवजीने आनंद्से योतुकमं उन एरह इरुहनको अपरूल्य सामान , हाथी, पोडे, रथ, दाप ओर 
दपिथां-आदि दिये ॥ १२ ॥ श्रीशरुकदेवजी बोरे कि- एक श्रुतदेवनाम उत्तम ब्राह्मण जो केवर मगवाव्की मक्तिहीपे कृत- 
इत, ज्ञात, विद्वान्‌, विषयवासना रहित भगवानका परमभक्त था ॥ १३ ॥ वह विदेहदेशमं मिथिरापरीमे रहा करता, वह 
शृहस्थी था, तमी उद्यमविना जो कड अत्र-आदिं मिर जाता उपमे अपना सव कामं चराता ॥ १४ ॥ हर रोज दैवगतिपे 
उसे अपने निर्वाहजितना अत्र मिरु जाता. पर अधिकं नरी मिरुता ओर वह उतनेहीमे संतोष कर्‌ अपना यथायोग्य काम 
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तितमोऽध्यायः ॥ <५ ॥ छियासीवे उध्यायमें अञचैनने समद्राका हरण किया ओर्‌ भगवाचने मिथिरापुरी पधार, राजा ओर 
॥ | बाह्मण श्रतदेवको प्रसत्र किया. यह्‌ कथा होगी ॥ १ ॥ परीक्षितने प्रश्न किया किदे ब्रह्मन्‌ गम-हृष्णकीं बहन खभद्राक्ि- 
जो मेरी दादी थी. उसके साथ अजजुनने जिस्माति विवाह किया. सो मेँ जानना चाहता दं ॥ १ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे #ि- 





धः जजन तीथेयाजाके निमित्त दथ्वीमं फिरते प्रभासमे पिते पैव वहां उन्होने खना कि-अपने मामा वसुदेवजीकी कनया 
इराकी बर्देवजी दुर्योधनको दृग. पर इत संबंध करनेमे इपरोकी संमति नहीं है. इस वातस वे उस कन्याकी अमिरापापे 


` राजोवाच ॥ ब्रह्मन्वेदितुमि 
हयी ॥ 9 ॥ श्रीञ्चुक उवाच 


च्छामुः स्वसार रामङृष्णयोः ॥ युथोपयमे विजयो या ममासीसिताम- | 
॥ अखनस्ताथयात्राया पर्यटन्नवना प्रभुः ॥ गतः प्रभासमश्रणोन्मावुटे- 


था स आत्मनः॥ २॥ र्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे ॥ तद्िष्डः स यतिभता व्रिदः 


ड दारकामगात्‌॥ ३॥ तत्र 


^ 


ब्रवै वार्षिकान्मासानवात्सीत्स्वाथैसाधकः। परैः सभाजितोऽमीक्ष्णं रा- 


मेणाजानता च सः ॥ ९ ॥ एकदा गरहमानीय आतिथ्येन निमंच्य तम्‌ ॥ श्रदयोपहतं भेयं बले 


न बुभुजे किठ ॥ ५॥ सो परयत 


व्र महतीं कन्यां बीरमनोहराम ॥ प्रीव्यरं 


फुदेक्षणस्तस्यां भावश्च 


[९ 


= मनो दध ॥६॥ सा पितं चकमे वीक्ष्य नारीणां हदर्यगमम्‌ ॥ दसंती व्रीडितापांगी तद्रयस्तहृदये. 


शणा ॥७॥ तां परं समवध्यायन्न॑तरं प्रेप्सुरखनः ॥ न ठेमे शँ भ्रमचित्तः 


नरिदडी सन्यासीका रूप्‌ धर्‌ दारका जये ॥ २ ॥ ३ ॥ सार्थ सिद्ध करनेके छ्यि जग 
पर वहं रोगोको ओर बरृदेवजी 
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मि ) 
क ह क छ ॥ 1 


न न वहां चोमातेमे चार महीने वहीं र 
तिथ्या निः की इष छखकी खबर नदी पडी. जिसमे वे उनका गार सकार किया कसते 1 प 
दिनि आतिथ्या निर्मत्रण कर, घर छाकर, वरुदेवजीने श्रद्वा भिषा दी. ओर उन अर्जुने भोजन | 
वीर परुषाकं मन हरनेवाली एक बडी कन्या देखी. जिसपर दृष्टि पडतेही उनके नेत्र प्रीतिते षित हो गये सौरं रति || 
छात क्षामदुकत मन उतम ग्‌ गवा ॥ ६ ॥ त्रियो मन हनेवाठे अचैनको देवक, उपनेभी उती तरह चाहा जोर पर |१ 
ङ्राती इड वह उने मन ओं नेत्र खाकर, छाजभरे कटाक्षे तिरा निहासे गी ॥ ७॥ क 4 ६: 


कामेनातिबटीयसा॥ ८॥ 


8॥ ए 
किया ॥ ५ ॥ वहां उन्होने 


केव उसीका ध्यान करते उत्क | 


7 । 
। = # ~ ॥ त द ` च ज "२ 2 र * ३ |. 4 स 9 
|, च "^. न ~ निका ॥ अ हन च ् ॥ 
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पे छहके ह भगवान, देवकी, वसुदव, वरुदेवजी, ईन सवो प्रणाम कर, सव रोके देखते प्रवडोक सिधारे ॥ 


| पाययतस्तनं प्रीता सुतस्पोपरिषठता ॥ मोहिता मायया विणोरयया घषटः प्रवतंते ॥ ५४ ॥ पीत्वा 
+| मृतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाश्रतः ॥ नारायणागसंस्यरोप्रतिरन्धात्मदशंनाः ॥ ५५ ॥ ते नमस्कृ: 


% दमदुृणोति ्रदयेहा पुररेशवरितमसरतकीत्ितं व्यासपत्रैः ॥ जगदधमिदरं तद्वक्तसत्कणपूर 
*| मृगवति कृतचित्तो याति ततकषेमथाम ॥ ५९ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे दरामस्कंथे उत्तरार्ध 


| |उन बारुकोको रेखतेही पुत्रस्नेह देवडीके स्तनं चूने रुगे तब स उनसे मिरु, गोदे बेठाय, वाखार उनके शि । | 
§ सूते खग ॥ ५३ ॥ जगतकी हष्िको पडृत्त करनेवारी भगवानकी मायामे मोहित जौर पुत्रस्परमसे आनंद मग्र देवकीने |॥| 
| | । नको स्तनपान कराया ॥ ५४॥ मगवानका पीतञचेष भेवकीका अमतत दथ पी, मगवानके अंगरसप्चते आतन्नानको प्राप ही, |। 


#| तन्द्र गरकान्देवी पुत्रनेहस्ठतस्तनी ॥ परिष्वज्यांकमारोष्य मूृभ्यजिप्रदभीशषणशः ॥ ५२॥ अ 


स्य गोविदं देवकी पितरं बम्‌ ॥ मिषतां सवभूतानां यथुधोम दिवोकसाम्‌ ॥ ९६ ॥ तं दृष देव 
कौ देवी सृतागमननिगेमम्‌ ॥ मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां दप ॥ ५७॥ एवं विधान्य- ||| 
तानि कृष्णस्य परमात्मनः ॥ वीयाण्यनंतवीयस्य संत्यनंतानि मारत ॥ 4८ ॥ सूत उवाच ॥ य 


नयनैनाम पंचाशीतितमोऽध्यायः॥ ८५ ॥ 





| मताग्रजान 


|#|॥ ५५ ॥ ५६ ॥ महाराज ! सत पूपरौंका आगमन ओरं गमन देखकर, विस्मित देवकीने जान या, कि यह सव || 


| भगवानकी रची माथा है ॥ ५७ ॥ महाराज ! अनेतशक्ति, परमारमा, श्रीकृष्णके एसे रसे अडुतचसि अनंत ह ॥ ५८ ॥ 
परुतजीने शौनकादिकं ऋषियोमि कहा कि-शुकदेवजीके वणेन विये हृए जगतका पाप मिटानेवाके, भक्तोके कानोके आभूषणर्प 

| ५ इस अएतकीतिं भगवान्‌के चरको जो मनुष्य भगवान्‌ चित्त र्गाकर, श्रवण करे अथवा करावे, वह मनुष्य भगवानूके अभ 
| यपद्को प्ाप्र होवे ॥ ५९ ॥ इति श्रीभागवते दुक्षमस्कंथे उत्तरां रमश्यामविरचितायां तखदीपिकानाममाषादीका्यां पचाक्षी- 
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क तोपा न) | = ६ 
९ - च | रथै | त 4 ८ 
8 क ५.1 । 
` भदस ( तिषाम पृ्पकिभी ददनेयोग्य आपके चरणारविंदरूप आश्रये जे घररूप गहर गदृमैते निकर्कर, फे तरे सवयं (| मारी, ` । । 
| | ए फलाद्किते शुनर्‌ कर, शत होः मे या तो इका या सके मिसूप महासमारोगोके पाथ विचरं ॥ ४५॥ हे प्रघ | सव |१| ` ` | 
॥११५॥ |¢ | रीष सवामी ! हमे आज्ञा के निष्पाप करो, कि- जित यान्नाको शरदा पारनेते मनुष्यो परिधिनिपेधूप बधन |||अ०८५ ` । 
४8 जाय है ॥ ४६ ॥ इन सव वातो सीकार्‌ कर, मगवान बोरे कि- सायंमुव मन्वरमे मीके रणे नाम स्म| | 
(~: (|ॐ पुत्र उत्त हए, ये. पुत्रीकं साथ मेथुन करनेके लिये उदक ब्रह्माजीको देखकर, हैते ॥ ४७॥ महाराज ! उसी अपराधे |® 







शध्यस्मानीरितव्येश निष्पापान्कुरु नः प्रभो ॥ पएमान्‌ यच्छरटयातिष्ठ्ोदनायागिपुच्यते॥ ४६॥ | 
¢| भगवादुवाच ॥ आसन्मरीचैः पट्‌ पुत्रा उणयां परथमेतरे ॥ देवाः कं जहसुवीक्य यतां यभितु- 1 
#| यतम्‌ । । ४० ॥ तनासुरीमगन्योनिमधनाऽवच॒कृमणा ॥ हिरण्यकशिपोजाता नीतास्ते योगमाय- |/ 
ा,॥ ८ ॥ दवश्या उदरं जाता राजन्कंसवि्हिसिताः॥ सा तान्‌ रोचत्यात्मनान्स्वांस्त समेध्या- ।)| 
| सृततिकं ॥ ४९ ॥ इत एतान्प्रणष्यामा मावर कापत॒त्तये ॥ ततः शपाहिनियक्ता सोकं यस्यति | 
{ चः ॥ ध  ॥ स्मरद्रीथः परिष्व॑गः १ ुद्रभदधृणी ॥ षडिमे मतसादेन एनयाघ्यति | 
| -5त५॥ ५9 ॥ इत्युक्तवा तान्समादाय इद्रसेनेन पूजितो ॥ एनहदोखतीमेत्य मातः एव त्रान- ॥॥ 
% र च्छतापर ॥ 4२ ॥ ॐ. = ए 8 ७ ॥ 
|? ९०६ अदी वोनि पाकर, हिरण्यक के प हए, एर योगमायने उन्हे पहि एवकीके उदे रा किया, नो क 


¢ हाथमे मा गये. जती दकौ अपने पुत्रका शोच करती हे. ओर वे आपके पास वैहे ई ॥ ४८॥ ४९ ॥ पो माताका भोच 
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# | नत करनेके वासते हम इन्द यहा खे जागे ओर वहं 1 | | ~ अ 
1 यपि छे जायंगे ओर वाप शापणुक्त हो, संतापरहित ये देवरोकको जायं ॥११५॥ = | 

| ट । म लोकँ { | व जप्र ॥ {० । (॥* | 

# = ङ्क काः हणी, ये छो देवलोकमं जारः फिर सुक्को पर होये ॥ ५१॥ इतनी कथा क ¢ 
| चकवा बाड क" शरण व बङदेवमी इसप्रकार आङ्ग कर, विराजा पूजा खीकार । § 


जये. ओर वर पत्र माता देवकी पिपर पिये ॥ ५२॥ भ १ श ॥ 
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6 द , द्राजा पुरक | (| 

ॐ चरणारविदको बाहार धारण करता, आनद अश्न वयुन बठिराजा पए ||| 

रमते रवी शत इद्धिसे मगवानके चरणारविंदको वारषार धारण \ आनंद अश्च ^ | 

प री हने रगा ॥ ३८॥ बलि बोरा कि-फणके एक्देशमं विश्वको धारण करनेवारे स न ठ 
क करता हं जगतके विधाता ओर साख्य - योगके विस्तारनेवारे, परमास्मा कृष्णमूति आपकी म भ॥ 

-॥ ३६ ॥ आपके दैन जीवको इभ ई. ताभी 
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गणी, तमोगुणी खभाववारे 
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तृष महदाक्षरम्‌ ॥ ३८ ॥ वटि न हि भवानं द्या व र 
। नाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ ३९ ॥ दशनं वां हि भूतानां दष्प्रपं चाप्यदखमम्‌ ॥ रजस्तमस्वभावा- 


नां यन्नः प्राप्तौ यदृच्छया ॥ ४० ॥ दत्यदानवग॑घवाः सिदविदयाधरचारणाः ॥ यक्षरक्षःपिशाचाश्च 
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चान्ये च तारशाः ॥ ४२ ॥ केचनोद्रद्वैरेण मक्तया केचन कामतः ॥ न तथा सत्वसंरन्धाः सनि 


कि 
कनि 






काः स॒रादयः ॥ ४३ [§ र ॥न विद॑त्यपि. योगशा यागमाया 

२ बयम्‌ ॥ ४४ ॥ तज्ञ प्रसीद्‌ निरपक्षवि््ययुष्मत्यादारबिदधिषणान्यश्हाधङकपात्‌॥ [नष्कम्य 

विश्वसारणाभ्युपरन्धत्तिः शांतो यथक उत्‌ सवसखश्वरामि ॥ ५ ॥ = इ, 
राक्षस, पिज्ञाच, भूत ओर प्रमथपति ॥ ४१ ॥ व हम ओर हमारेते इस खोग फि- जो साक्षात्‌ शद व ओर्‌ वेदम्‌ 
आपसे निरंतर वैर रखते ई. रन्दैभी आपका दन प्राप्र ही जाता र इमी ख्ि विख्कुरु_दुरुभही है, ¦ सा नहीं कहस 
॥ ५९ ॥ निस तरह कितने एक तो वेसते ओर कितने एक भक्तिसे ओर कितने एक कामनापे जप्कं स्वरूपकं। पात & 
तरह सचवगुणवाङे देवता आपके क नही प्राप्त होते ॥ ३ ॥ हे योगेश्वे्वर ! बहा योगेश्वभी आपके माया 
८८ यह रेते "' इसतरह नहीं जानते. तव हम तौ कहांसे जाने !॥ ४४ ॥ इस रियि हमप एसी पा करोः रि जिस कप 
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कता|१| ` ` 
कितनेएक पुरूषोको तौ स कृपासे सुरुभ हो जते ह" दसो ₹। || 
ॐ हमको यदच्छासे आपके दशन इष्‌ ॥ ४० ॥ दैत्य, दानप, गेधवे, सिद्ध, विद्याधर, चारण, १९ | 


गवतयदां जेविभन्यः ्रमविमिन्नया धिया ॥ उवाचहानंदजखाङ़ेक्षणः ग्रामा ||| 
म छिस्वाच ॥ नमोऽनंताय इहते नमः कृष्णाय वेधसे ॥ सांख्ययोगविता- |१| . 


 जतप्रमथनायकाः ॥ ९३ ॥ विश्द्धसत्वधाम्न्यद्या तयि शाञ्चशरीरिणि ॥ नित्यं निबद्षरास्ते व॒यं || 


४३ ॥ इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेशवरे्र्‌ ॥ न विद॑त्यपि.योगेशा यौगमायां | | 


31, ~ ~, 21} 


र, 





भाद्‌. द. । | ओका नाश्च करने जर प्रथ्वीका भार उतारनेके छिये आज आप प्रगट हए हा ॥ ३० ॥ हे विश्वात्मा ! है आय ! जिसके अंशके 





| अरूप मायके गुणोके टेशमे जगतकरी उत्पत्ति, स्थिति, संहार हयं दै, उन आपके म शरण आयी हं ॥ २९॥ हे योगेश्वरेश्वर | 


।॥११४॥|# { चिरकारमे मरेहृए पुजको रादेनेके वास्ते गुरने आज्ञा की. तब आपने यमराजके छोकमेसे उप्त पुत्रको राकर, गुरुके गरुदक्षि- 
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4 |गारूप अपण किया. उपीतरह मेरी इच्छाभी परिष्रणं करो. यानी कंसके मए मेरे पु्रोको भ यहां रुयेदए देशना चाहती 
| ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ श्रीशचुकदेवनी बोरे कि- महाराज ! इष प्रकार माताकी परेरणासे राम- कृष्ण अपनी योगमायकि बरूत 


यस्यांशांशांशभागेन विशोत्पत्तिछयोदयाः ॥ मर्वेति किर दिश्ात्म॑सं त्वाऽऽयाहं गतिं गता ॥ ३१॥ 
चिरन्सरतस॒तादानं यह्णा काटचोदितौ ॥ आनिन्यथुः पितृस्थानाहरवे यस्दक्षिणाम्‌॥ २२ ॥ तथा 
मे कस्तु कायं युवां योगेश्वरश्वरौ ॥ भोजराजहतान्पत्रान्कामये द्रष्टमाहतान्‌ ॥ २२॥ ऋषिरुवाच 

एवं संचोदितौ माता रामः कृष्णश्च भारत ॥ ख॒तटं संविविरतु्यागमायायुपाश्रितौ ॥ ३४ ॥ त: 
 म्मिन्प्रवष्टावुपरभ्यदैत्यराङ्धात्मदवं सुतरां तथाऽलमनः ॥ तदशेनाट्हादपरिडताशयः सयः समु- 


प्याय ननाम सान्वयः ॥ ३५॥ तयोः समानीय वरासनं सदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः ॥ |¶ 








द्वार पादाकषनिज्य तजटं सैर आत्रह्मएनयदं ह ॥ ३६ ॥ समहेयामास स तौ विभूतिमिमंहा- |¶| ` 





व्वज्ञाभरणालुखेपनेः ॥ तात्ख्दीपामतमक्चणादिभिः स्वगोत्रवित्तात्मसमपेणेन च ॥ ३७ ॥ ` 






देखकर, ब्राजाका अंतःकरण उनके द्दनके आनते व्याप हो गया जर ठत उठकर, अपने पिारसहित प्रणाम रिया ॥|| 
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रं अनेक स _ | 3 
मे भोजन-आदि अनेक वैमकेमे उनकी रना की ओर, अपना तच, धनः कुडब पव अर्पण करिया ॥ ३७॥ 


छतर छीकृ पारे ॥ ३४ ॥ नगते आत्मा व दैवतस्ूप आर्‌ अपने तौ अस्य॑तही इषटेव दोनो . मयो पातालम अयि|१| 


३५ ॥ ओर पीतप आन लाक, उन महातमाको आपनपे विठाया. फिर चरण पलार, अरह्यापर् वन कर-|६॥ २; निः 
अः ~ १४९५ उन्‌ महाम (१८१८  वह्मापयत जगतको पावन कर| ॥११४॥ 
नेवाखा जल वहिराजाने ओर उषके पिारने क्चिरपरं चदाया ॥ ३६ ॥ उत्तम वघ, आभूषण, छेषन, तात्र, दीप जौर अप्र-|१| ` भ 
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वती परीते कु कम नहीं थी ॥ १५ ॥ सभा, चोहट, रजमागे, रमणभूमिः दुकान, विश्नामस्थानः ध्वजा, पताका व मूगोकी 
वेदां इन सबकी शोभा खा रही थी ॥ १६ ॥ इस नग्रीके बाहरकी तफ एक संद्र उपवन ( विषयवगे ) था, उसमे दिव्य दक्ष (| 
व हताय ( चंदन ओर माका आदि पदार्थं ) रुग रे य. जलारारयोके भीतर पक्षी व भके नादका कोलाहरु हो रा.भा 1 
। १७ ॥ पष्यसमूहमे होकर, आती व शीतर श्ररनोके खकरणोको उडाती, ज वायु वहती थी, उसे चायमान इ 

जाला जौर पत्तोकी शोभा सरोवरियोके किनारयौपर छा रदी थी ॥ १८ ॥ अनेकं जंगरी जानवरोके समूह सुनित्रत यानी अहिः 


 चमाचत्वररथ्याभिराक्रीडायतनापणैः ॥ चैत्यध्वजपताकामियुक्ां विद्धमेदिमिः ॥ १६ ॥ एयास्ठ 
बाह्योपवने दिव्यदमख्ताङकले ॥ नददिहंगायिकुख्कोलहलजखरायं ॥ १७ ॥ दिमनकराव्ष्मडः 
सुमाकरवायुना ॥ चख्तवारविरपनटिनीतटसंपदि॥ १८ ॥ नानाऽरण्यसगव्रातेरनावापे सुनिवरत॥ 
आहतं मन्यते पांथो यत्र कोकिलकूजितैः ॥ १९॥ यदृच्छयागतां तव्‌ ददै प्रमदात्तमाम्‌ ॥ शर- 

 व्यैदंशमिरायांतीमेकेकदातनायकेः ॥ २० ॥ पंचरीषाहिना खां प्रतीहारेण सवतः ॥ अन्वेषमाणा 

मृषममप्रौटां कामरूपिणीम्‌ ॥ २१ ॥ सुनासां खदतीं बाखं सुकपोख वराननाम्‌ ॥ समावन्यस्तक- 

णोभ्यां विभ्रतीं कुंडटश्रियम्‌ ॥ २२॥ न 

सा पाते ये. इीसे किती पकारकी वहां बाधा नहीं थी, ओरं जो कोय टहूका देती थी. उपप पंथ ठोगाको तो यही प्र ५ 


६८. 
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निकली. उको देखा तो, उस्र साथ द्च नौकर ( द्रियां ) मी थे. ओर्‌ उन नीकरोके साथ रर सेकडों क्वियां ( अनत इ 
त्तियां ) थीं ॥ २० ॥ एक पाच शिखाला नाग (प्राण, अपान, उदान, समान आर व्यानरूपपे पंचदरतति प्राण ) इस उत्तम घ्रीकी | 
चारीजोरसे श्चा करता था, यह कामरूप धारण करनेवाङी स्वी अवस्थामे सोह वषकी थी. ओर करि पतिकी तराक्चमे |% 
किरती थी ॥ २१ ॥ इ श्रीके दत, नाक, कपो ओर युख, अतीव खंद्र थे. ( गंध, रस इत्यादिका ज्ञान इसको षश्षिणे | 4 
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होता था, करि- यह वन हमे अपने पास बुखाता है ॥ १९॥ उस बगीचेके अद्र यद्च्छापे एक उत्तम घ्री ( वुद्धि ) आ|¶| 


ध्र | 


ह 9 9 9 


= ब्द क~ "` । क~ ~ अ, 
पष कन्न बभ #॥ > 


4 


क बनेहृरए कानोके अंदर कुडक लोभ रहे ये ॥ २२ ॥ पौरे वश्च व. छव्णकी कटि मेखला धारण किये थी, खद्‌र 
) बरा ॐ 


1 |कटिषश्वादभाग था. श्याम वण था? नूपुरकी नञ्चनाहटवारे चरणेसि देवागनाके समान चरती थी ॥ २२ ॥ तरण अवस्थाय 
४1 = क पं ध 8 9 
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4 || 0 सकती थी ॥ २४ ॥ कानमे मेदहास्यसे लोभा देती थी, इस सके प्रमसे उपरकी जर घ्रमतीदृई शुकुटीरूप धनु 


‰ कने ठा करि- ॥ २५ ॥ हे कयरपतराषि ! तु कोन दै १ हे सती ! वु किसकी है १ ओर यहां तू कासे आयी दे १ है भी 


व्यजितेरोरो ्ो निरतरौ ॥ वसंतेन निगृहैतीं † 7 गजगामिनीम्‌ ॥२४॥ तामाह 
` जौ व्यंजितकैदोरौ समडत्तो निरंतर ॥ वच्रातन्‌ न्‌ ९ ब्रीड्या । गज क: 
र वीरः सत्रीडस्मितरोभनाम्‌ ॥ लितनाण शोत । ९६। < एतेऽदपथा 
 वल्चाधि कस्यासीह कुतः सति ॥ इमायुपपुरी भार [क चकत 1 

येत एकादश महामटाः ॥ एता बा ख्लनाः सुभूः कोऽयं तेऽहिः एरःसरः॥ २०॥ ९ व 
| बा्रमा पतिं विचिन्वती & सुनिवद्रहो वने ॥ लद॑धरिकामासषसमस्तकामं क पद्मकश" परत) 
राग्रात्‌ ॥ २८ | ह 

₹ ! नगरी समीपवतीं इस बमीचेम तु क्था करना. चाहृती है ! युस कह ॥ २९॥ ब ग्यारह तरेसाय दसो 
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| । तरे आगे २ चूनेवाा यह स॒ कौन है ९॥ २७॥ एकांतवनमं परमको दरदनेके वासते तू कोई _ उसकी 


| कि तेग जों पति होगा 9 उसके ~ सक मनोरथ्‌ तेरे चरणकी कामनाही 
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चैः 
।; 
त्रः 
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निकरे केहभेरे ओर नेजकी अनीरूप पुखवारे कटाक्षरूप बाणसे विधा वह राजा पुरंजन बड़ी खपडाशके साथ उसमे 


ये 
। स ( _ @ ओं र शद 9 को | 
कौन है ९ जिनमे म्यारहवां बडा योद्धार प्रतीतं होता है. ( द्ज्च द्वियं ओर ग्यारहवा मन ) ये्ियां कौन रं! १ 


अव #की सी सस्खती १ विष्णकी घी रक्ष्मी तो तू नीं हे १अथवा 
जञा तो नहीं आयी हे ? अथवा ब्रह्माजीकी स्री सरखती तो तू नही हे ९ अथवा पिष्णका „ ~ 14 ~. 
महादेवो देरी तू कोई महादेवकी घरी पार्वती तौ नहीं आयी ह ९ तु सुनिकी भांति नियमयुक्त ईद पडती हे, भ मानता हू 
अहादेवको हेर्ती तू कोई महादेवकी श्री पारवती तो नहीं आयी हे १ ४ परिषूण हए है. यदि तु रक्षमी दै तो तेरे हाथमे जो 


५ 


9 ॐ नू पुरैदव तामिव ॑ २ ~ च ५1 | 
 पिरगनीवीं सभ्रोणीं ङ्यामां कनकमेखखम्‌ ॥ पञ्चा कणद्यां चरती सवतामव ॥ २६ ॥ स्त- | ध 
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॥ आने सतन प्रग हो रहे थे, जो स्तन आपसे एकते गोर ओर व्यवधान रहित थे. वह गजगामिनी लाजके मारे उन्हे, अप || अ °^. 
| आनेषे २ + 


| ८&॥ 












अ < 8 भ . + ०9 । 
अनाथ रोगी पीडा दूर करनेके वास्ते सर्वत्र विचरते हो, उनकी. सर्पे शरीरकीी वी युजम कौनसी | 
्ीका थन आसक्त न हो जवि १॥ ४२ ॥ नारदजी बोटे किदे राजा ! इसप्रकार वे प्री प्रप उस स्थरम परसपर समय वा-|* 
पकर, इत परीमे प्र कर, सौ वर्षपर्थत आनंद करने रगे ॥ ४३॥ पुरंलन राजाफी मनोहर कीति गायकोग जहां तहां गति || 


र. (इमे जाग्रत अवस्था सेक्िपते सूचित है ) ओर बहती धिके साय क्रीटा करके वासते वृह तावम उ्णकारम्‌ वैश 
करता था ( इवते खषुपषि अवस्था सूचित है ) ॥ ४४ ॥ इस नगरीमे जदे जुदे देशम जानेके वास्ते सात दरवाजे रपर ओर दो | 
नारद उवाच ॥ इति तौ दंपती तत्र समच समयं मिथः ॥ तां प्रविश्य पुरीं राजन्युमदाते शतं स्‌- | 
माः ॥ ४३ ॥ उपगीयमानो टितं तत्र तत्र च गायकः॥ कीडन्परिदतः खीभददेनीमाविशच्छच। || 
॥ ९९ ॥ सपोपरिक्वा हारः पुरस्तस्यास्व दे अधः॥ एथग्विषयगत्यथ तस्यां चः कश्चनेश्वरः ॥ २५॥ || 
पैचदारस्त पौरस्त्या दक्चिणका तथोत्तरा ॥ पश्चिमे हे अमूषां ते नामानि दप वणय ॥ ४६ ॥ 
खयोतावियेली च प्राक्टारावेकत्र निर्मिते ॥ विभाजित जनपदं याति ताभ्या युमत्सखः ॥ ५७ ॥ 
नलिनी नालिनी च प्राक्टारावेक्निर्भिते ॥ अवधूतस्खस्ताभ्या विषय यात सारभम्‌ ॥ ८८ ॥ 
मुख्या नाम एरस्ताद्वास्तयापणवहदनौ ॥ विषया याति पुरराइसज्ञविपणा न्वतः ॥ ४९॥ 
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रिय) भिक साथ जाया करता ३ ॥ ७॥ नलिनी जर नारीनी नाम ( नाफ़ ) दो दखाने पर्वकी ओर है पेभी एकसीधमें है. इन 


द्रवा पुरंजनराजा अवधूत त्राण) नाम मित्रके साध सोरम नाम (गंध )देशमे जाया करता है ॥ ४८ ॥ तथा उसी दिक्षां | 
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| (र) सम | ५ मादी. ` 
‰| (ल) नाम्‌ पांचवां दरवाजा ह. इस द्रवाजेसे पुरंजनराजा आपण ( भाषण ) ओर्‌ बहूदन ( अः ) नाम देर ऋ ¢ । 
|| ल्व (छल) त १११ जरा हे ॥ ४९ इस नग दकषिणकी जोर पिठह्‌ ( दक्षिण क) नाम दाना <. 
| / नाम ना न रजनराना जा दक्षिण पांचार नाम देश (प्रहृत्ति मागेवाा र्मकांडविषयक सान्न ) मे शतिध्र नाम (श्रोत्र इष्य "||| 
| र ओ जाया करता है ॥ ५० ॥ इस नगरी देवहू नाम ( बायां कान ) द्राजा उततरकी ओर है. इस दरवाजेसे रजन | 1 
कि काठ नाम ( निति ) देशम अतिधरनाम (शरोर इदरिय ) मिक साथ जाया करता है ॥ ५१॥ इप्‌ 
| » | सीमे आसरी नास ( छिग ) द्राजा पश्चिम दिजाकी ओर हे. इस दरवाजेसे परजनः राजा दुमंदनाम मित्र ( उपस्थ रिव ) 
4 तिल -नैष णयदादकषिणेन परंजनः ॥ रष द्षिणपंचाटं याति श्वतधरान्वितः ॥ ९० ॥ देवहनम घुः | 
/१| यदा उक्तेण परंजनः ॥ राष्युत्तरप॑चारं याति श्रुतथ॒रान्वितः ॥ ५० १ ॥ आसुरानाम प्रश्चाहास्त- | 
#| या याति एरंजनः॥ मामकं नाम विषयं दमदेन्‌ समन्वितः ॥ ९२ ॥ [ननहतेना(म पना | 
¶| > करलनः ॥ वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः ॥ ५३ ॥ अंथावमीषां पौराणा निवारा 
 ¶ ताबमौ ॥ अक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां ० च ॥ ५९ ॥ स्‌ यद्यैतःपुरगतो विप्रचीन सम | 
च । ॥| तः॥ मोहं प्रसादं हष वा याति जायास्मजोद्वम्‌ ॥ ५५५ ॥ एवं कमु सयत श ष्‌ 
| अधः ॥ महिषी ययदीहेत तत्तदेवान्ववतेत ॥&॥ ` ह स 
| {ॐ साथ ग्रामक (मेधुनखस › नाम देशम नाया करता हे ॥ ५२ ॥ करभ पश्चिमकी आर्‌ निक ध 1 ~ ~ लः 
| म न => नाम मो (पायु इद) साथ छ वैशस नाम (मरयाग ) दशम जाया ५ = 
| |इन न दारके उपरांत निवोक ( पांव ) ओर पेशस्छव्‌ ( हाय १ नाम शा दरवाजे ओरमी ह. परत थे सदा बद श ८ - ध 
| [|लिवीक नाम दाने दियो का राजा परंजन चरता दै. ओर षे दारसे काम्‌ करता है ॥ ५४ ॥ यद्‌ शन विपूचान ५ मन 
# | नाय नाजर साथ ठे, जब अपने अंतःफर (हृदय › म जाता है तव स्री ( बुदि ) जीर पु (इ्रियकै परिणाम ) के संध 
|| सोह ( तमोगणका काये › प्रसाद्‌ ( सतवगुणका कयि ) ओर इषे (रजोयणके कायं › को पराप्त हमा करता ठै इस प्रकारं कमा: 
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णवाय भतरं वहत भशर, धुकधुकाने कुमा... तब नाधिका उन्न हृ. गेधको ग्रहण केरी (० 
नाषिकामं गंधकी छेजनिवारी वायु देवता, घ्राण -ईद्िय आ ध गधविषय्‌ प्रगट हआ . ॥ २० ॥ _ज ष ज मामं कुमी 
लीव न पडा तव प्रकाशुन्य अपने, शरीरको ओर दूसरे पदारथीको देखनेकी इच्छा होनेसे िराट्फ दो नेत्र य उसन् टष 
इनमे चक्षु, इद्रिय; रूप विषय ओर खयं, देवता प्रगट हय ॥ २१ ॥ वेद्वाकर्योमे अपने बोधको श्रवण कर न कृरते 
विराटपरषके कान प्रगट हए. उनमं दिशा देवता, श्रोत्रहद्रिय ओर शब्द्‌ विषय प्रगट हृजा ॥_ २२ ॥ पदाथाकं कत्ता? 


च 


कठिनता, रुघुता, गुरूता, उष्णता ओरं शीतर्तास्ूप धर्मको जाननेकी इच्छा करते विराट्के वचा ( चमडा ) गाखक 
नामिक निरभिचेतां दोधूयति नभस्वति ॥ तत्र बायरगधवहो घाणो नसि जिषक्षतः॥ २०॥यदात्मान 


निरालेकमात्माने च दिदृक्षतः ॥ निभिनने क्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्चयणग्रहः ॥ २१ ॥ = 9 | 
 ऋषिभिरात्मनस्तजिवक्षतः ॥ कणो च निराभयता दशः श्रातं यणग्रहः ॥ <: ॥ व्स्तना ख्टुकाल 
न्यरघ॒गबौष्ण्ीतताम॥ जिय॒क्षतस्तवदिर्भिन्ना तस्यां खोममहीरुहाः॥ तत्र चां तवंहिवातस्त्वचाङ्भ्व 
शणोढतः॥ २३ ॥ हस्तौ सरहतस्तस्य नानाकमाचकीषया ॥ यास्त बख्मट् आदान्‌मु भ 
मर ॥ २९॥ गतिं जिगीषतः पादो स्स्दातेऽभकामकाम्‌ ॥ पया यज्ञः स्वर्यं ह्य कममिः करियते 
॥ २५॥ निरमियत शिशो वै प्रजानंदाखरतार्थिनः॥ उपस्थ आसीत्कामाना परिय तदुभयाश्रयम्‌ ॥ ९६॥ 
उलन हआ. उपमे रोम थानी चा इद्रिय, व्रक्ष देवता ओर स्शे विषय प्रगट हुजा- त्वचामं बाहिर आर भीतर 
वायु रही है, लचा करे स्पगण जाना जाता रै ॥ २३॥ अनेक कम केकी इच्छासे ५ टके हाथ पेदा ए 1 
हाथमे बल इदि ओर ह देवता प्रगट हआ. छेनारूप विपृय, इ देवता ओर्‌ ब इदरियके आधीन है ॥ २४ ॥ मनवाकित 
गमन करनेकी इच्छा कसते विराद्के चरण उतपन्न हए. चरणोके साथ उनके अधिष्ठाता सक्षात्‌ यज्ञमूतिं विष्णु रहे हं, उने च- ह 
छनशक्तिरूय चरण इद्रिय उखत्र हृ8. तथा जो द्रव्य मनुष्योको चटनेसे मिरु सकता है. वह हृतद्रव्यरूप विषय इतत्र हज. | 
॥ २५ ॥ संतान, रतिखख ओर खगौदि रोकोकी इच्छावारे विराद्के शिश्न ( लिगर ) उतपन्न हभ. उसमे उपस्थ ईद्विय, प्रना-| 
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| 

| । [ति दवता ओर इन दोनोकि आशित कामसंबेधी खख उत्पन्न हआ ॥ २६ ॥ खायेहप व आदि पदार्थौ मरु ( कीट ? क । 
` - 14 | त्याग केकी इच्छा करते विराठ्के एद्‌ उस्र हह" उत श द्रि, मिञ, देवता ओर इन दोनोके आशितं उत्सं विषय प्र 
गट हमा ॥ २७ ॥ जव उपके एक शरीर छोडकर इसरा शरीर ग्रहण करनेकी इच्छा ५१ नाभिदार उत्‌ हज. वहा हारी-| अ० १० 
द्रिय जौर श्र्यु देवता प्रगट हआ, मरण जो विषय है वह मत्य देवता ओर अपान ५५. च| 


र &संतस्मे जानेका साधन अपानवायुं € नवौ ल { जात) 
| { (आधीन है ॥ २८ ॥ विराद्के अका संग्रह करका ईच्छा हृ तब कक्षिगोखक, अंतर ८ आंत ) इद्रियः समुद्र देवता ओर ठ 


¶| -तिवसकषोधोठमलं निरमिय्य॒त वै शटदम्‌ ॥ ततः पायुस्ततो मित्र उत्सं उमयाश्रयः ॥ २७ ॥ | 
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| गः प्रः पयां नामिदारमपानतः ॥ तत्रापानस्ततो स्युः एथक्त्वयुभयाश्रयम्‌ ॥ ₹< ॥ ||| 
|| आदितसोरन्नपानानामासन्डुक्षयननाडयः ॥ नच स^... तयोस्वष्टिः पषटस्तदाश्रये ॥ २९॥ निः |#| 
| दिष्यासोरास्माया हृदयं निरमियत ॥ ततो मनस्ततश्चदरः संकर्प्‌ः काम एव. च ॥ ^ । तकः | 
| | स्मासरुधिसमेदोमजाऽस्थिधातवः ॥ भूम्यप्तेजोमयाः सप १ :॥ ३१ ॥ गुणात्म- | 
|| कानीद्रियाणि भूतादिप्रमवा एणाः ॥ मन सवैविकारात्मा बुदधिरविज्ञानरूपिणी ॥ २२ ॥ एतद्वः || 
लो पं स्थरं ते व्याहतं मया ॥ मह्यादिभिश्वावरणेर्टमिवहिरारतम्‌ ॥२॥ = __ 
| (| विषय उतवन्न हज. जब पानसंग्रहं करकौ इच्छा इई त कुक्षिगोखक, नाियां दद्र, नदियां देवता ` ओर्‌ षटिविषय उस्न 
३ | इजा ॥ २९ ॥ जय विरद अपनी माया्षकतिका निरंतर भितवन करना चाहा, तौ हदय उन्न हया उसभ मन्‌ इ्िय; 4 
| चंदमा देवतां जर सकंल्प व अभिखाषा विषय प्रगट इजा ॥.६० । सचा» चम्‌ 1! मासि, रुधिर, मेद्‌, मजा, अस्थि ये सातो || (4 
| धातु श्वी, क ओर तेजके कायं दै. प्राण आकाश, जख ओर वायुस प्रगट होवे ई ॥ ३१ ॥ इ्रियां विषयोके अभिमुख खः|% | 
ड । माववाखी है, विषयी संद्रता अहंकारकलिषत दै. वस्तुतः विषय भुंदर स्वभाववारे नही दै; सब विकारैका स्वरूपभूत मन |4 
- 19३. बुद्धि तौ जिस वस्तु जिस रूपसे जानती है. उस वस्तुका उसी स्वरूपे निश्चय करनेवाखी है ॥ ३२ 1 एथ्वी आदि आठ || 


ऋ | ( „ १ यह बात प्रसिद्ध है कि-प्राण अपानके बंधनके विमपरः निव करता; 2 । 
| | ः > ` (1८51618. [1411260 0\/ ५. । 
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८८७ 


| ¢| अवशेष रहेगा वहभी ही हं ॥ ३२॥ वास्तव अर्थं विनाभी जे प्रतीत होतांहे ओर्‌ वास्तव अर्थ होनेपरभी जो प्रतीत नदीं होता, | 
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मेरी मायाका स्वरूप जानना चाहियि; जैसे आभास यानी प्रतिरव वास्तविक अथ बिनाभी प्रतीत होता है ओर जे रा ्रहमेडलमे 
रहनेयरमी प्रतीत नहीं होता, वैसे जड्ञारीरमं आत्मवुद्धि जो होवे है, सो वास्तविक अर्थविना प्रतीत होवे हे तथा सवप्रप॑च ईश्व 

रमय होनेषरभी जो $ इद्धिका न होना रै, यह वास्तविक अर्थके होनेप्रभी प्रतीतिक्रा नदी होना है ॥ ३२ ॥ भसे उत्तम | 
मध्यम श्गीरयें पंचमहाभूत, खषटि हए पीछे उसमे प्रवेश करके, रहे हो वेते प्रतीत होते रै, परंतु वे काथंकी उत्पत्तिके प्रथमही 


ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत्‌ न प्रतीयेत चात्मनि ॥ तदियादात्मनो मायां यथा मासो यथा तमः ॥ ३३ ॥ 
यथा महांति भूतानि भरतेपृ्ावचेष्वयु ॥ प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥ २४ ॥ एताव्‌- || ` 
देव जिज्ञास्यं त्छजिक्ञायनात्मनः ॥ अन्वयम्यतिरेकाभ्यां यतस्यात्सु्वेन सवदा ॥ ३९ ॥ एतन्मतं ।+| 
। समातिष्ठ परमेन समाधिना ॥ भवान्कट्पविकल्पेषु न विसुह्यति कर्हिचित्‌ ॥ ३९६ ॥ श्रीद्यकं उ- |१| 
। वाच ॥ संप्रदियैवमजनो जनानां परमेष्ठिनम्‌ ॥ परयतस्तस्य तदरपमात्मनो न्यस्णदरिः ॥ ३७॥ ||| 
। अंतर्हितेद्ियाथांय हरये विहितां जंटिः ॥ सर्वभूतमयो विं ससजंदं स पूववत्‌ ॥३८॥ | | 
उस्म कारणस्वरूपमे रहे ई तासों पीठेसे उनका भरवेश्च होना समवे नदीः वेते भमी पकर प्रपंचं पीते प्रवे नहीं कः 
किंत उसके कारणशूपसे प्रथमतएव ( पहरेहीसे › प्रवेश करके रहा दं ॥ ३४ ॥ ततनिज्नासु पुरुषको इतनाही जानना चाहिये 
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||कि- कायम कारणद्रारु अनुदत्तिरुप जो अन्वय ओर कारणअवस्थामं -कार्थसे व्यारत्तिरुप जो व्यतिरक इन ॒दोनोकखे जिपी ( 

| | |सदा सुव ठीर्‌ प्रतीति दे वह आसा है॥ ३५ ॥ परमएकगरचित् ह।कर्‌, इस म॒तका धारण करो, जिसे कल्पसंव॑धी सृष्टि 4 || । 

। - रचनाम तमको कदापि मोह न होवेगा ॥ २६ ॥ छकयुनि बोखे क्रं .अजन्मा हरि सबननोके अधिपति ब्रहमाजीको इस प्रकार|५ || ॥ २७ 
| | उपदेश देकर, उनके देखते देखते अतर्थान दो गये ॥ ३७ ॥ प्रत्यक्षरूपसे अंतधान हए हरि मगवानको 


हाथ जोड कर्‌, सर्वजीव-| ४ 


॑ प प्रि ^ ञं < रं नाव =-= फट्‌ ह र 
+~ १ वर्य समा है वाक( । आदिं त्‌ तुति €©-0 5111 ।<1511118 11561111 ।<५॥1111.5116118. [10111260 0\/ €6810011 
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4 । । । ॥ ~ | र ¦ | ् 
| | | इसरा हे माधव ! अवनी माया प्रभावसे अनेक शक्तियो करके उपवृहित ( बदेहये › ईस जगतको सचते, पारुते आरं सहर (| 
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| |< तनो बह्मा वैरः रूप धारण कर, जते मकरी अपने जारेके ओदर सेरुती दै कसे, भिमक { | 
| | करते अमोषसंकल्य आप, स्वयमेव्‌ बरह्मा वर स कर, जसं र स 
| 4 | == के हो उस सब विषथको जते भै जानजाञ सी बुद्धि सज्ञे देभो ॥ २६॥ २७॥ तीसरा आपकी आन्नाचुसार्‌ ₹९|%| 





| त ~. 39्ञा।। 
५ |जजाकौ आकष ॐोडकर, भ अवश्य स्रग्‌, प्रत भ्रनाकी रचना कताज म॑ वष॒ न जाऊ, १ छपा कर ॥ २८। = अ ५ 
९ वका साम किया करता है, वैते आपने मेरा हाथ पकड़ने आदिमे सत्कार किया हं, सा प्रजारचनर्प ज || 
(५ योगेन नानारक्तयुषरेहितम्‌ ॥ विट्ंपन्वू नििधदात्मानमात्मना ॥ २६ ॥ |# 
(| यथात्ममायायोगेन नानाशक्तयुपहितम्‌ ॥ ।वटपा नवरृजजन्‌ शह -वथलात्मानमात्मना ॥ ९ ||| 
` 4 ्ाडस्यमोधसंकर्प उणंनाभिथथोणैते ॥ तथातदिषयाधे हि मनीषा माय माधवं ॥ २७ ॥ भगवः | 
। (| च्टिधितमहं करवाणि हयतंद्वितः ॥ नेहमानः प्रजासर्ग बध्येयं यदुनग्रहात्‌ ॥ न ॥ यावत्सखा स 
(4 च्यरिवेा ते कृतः प्रजाविसगे विभजामि भो जनम्‌ ॥ अविद्छवसते प्रिकम॑णि स्थितो मा म सख 
` ॥६| न्रदमदोऽजमानिन ¦ ॥ २९ ॥ श्रीमगवाडवाच ॥ ज्ञान परमयं मे क । । सरहस्य 
(| तदंग च शाण गदितं मया ॥ २० ॥ यावानहं यथा भावो यहूपय॒णकमकः ॥ तथव चः 
(% | स्त ते मदलग्रहात्‌ ॥ १ ॥ अहमेवासमेवाग्रे नान्ययत्सदसत्यरम्‌ ॥ पश्चादहं यदेतच्च योऽवरिष्यः 
2 ~ “~ ~ 
| | पकौ तेवा सावधान रहकर, जबल उत्तम, मध्यम ओर कनिष्ठ भेदे प्रनाक रद्र तबल। मैभी एकं स्तत्र चष्ट कता ह एस्‌ | 
|| वान खाकर से डडतमद्‌ न होना चास्थि ॥ २९॥ बरहमाजीकीपरर्थना सुन श्रीभगवानुने कहा कि -अनुमवसहित परमण (युप ॥ 
| & |जो मेरा शाग्नजन्य ज्ञान है, वह भ कहता हं सो श्दस्य ओर अंगसहित्‌ ज्ञान धारण करां ॥ ३० ॥ जपा मरा सवर्प ह? भसी मरी|¶| 
. | [सत्ता ओर लो भर रूप, गण व क्र, उन सवका वैसादी यथार्थत्नान मेर पापे तम्दं होजायो॥३९।'खष्स प मही धाः स्यू वृ 
{क्रूप कायं ओर उसका कारण भधान यह कुरुभी नहीं था, रट अनंतरभी मेही ह, जो कु यह मपच रूप काय ओर उसका कारण परथान यह कुमी नरी था, चष्टे अनत] भहा हः जी कुक यह मच ९ ९ = दी हः अतम क 
। | भु । ` ९ यृरहासे चलुश्छोकी भागवतका आरभ्‌ दै. स | द 
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कहा ॥ १८ ॥ श्रीभगवान्‌ ` बोरे कि-हे ब्रह्माजी ! आपने जग॒त्‌ रचने इच्छासे बहुत दीष॑कारुपथत जो तप किया, | उससे मे ५ | 
बत गरम रजा ह, ज कपट रखकर, मेरा आराधनं करते है, उनपर मँ कृमी प्रन नही होता ॥ ६९ ॥ 5 ब्रह्मन्‌ ! शा 

| (कल्याण होज ओर जो आपकी इच्छा हो वही वर मांगो; क्योकि कर्‌ दैनेवाछ्‌ जगवम्‌ एक मही हू ४ मनुष्यके र 
रे वनते वल्कः दसरा श्रेय ( कल्याण ) भी.नहीं है ॥ २० ॥ जो जापको मेरे छोकका दशन हभ €, चहं १ | ` 
इच्छाका प्राव है; क्योकि एकांतमें “तप तप: एसा वचन इन करः गा आपने तप किया ॥ २१ ॥ वह आपक। छर्‌ || || . 


श्ीयगवादवाच ॥ त्वयाऽ्दं तोषितः सम्यग्वेदगभसिसक्षया ॥ चिरं भरतेन तपसा दुस्तोषः रट्‌ 
वनन ॥ ३९ ॥ वरं वरय मद्रं ते वरेशं माऽभिवांकितम्‌ ॥ ब्रहम श्रेयः परिश्रामः एसो मह २. 
नावधि ॥ २० ॥ मनीपितादभावोऽयं ममलोकावलोकन्‌म्‌ ॥ यदुपश्चत्य रहसि चकृथं परमं तपः 
 ॥२३॥ प्रत्यादिष्टं मया तत्र वयि कमेविमोहिते ॥ तपौ मे हदयं स॒क्षादात्माऽहं तपसोऽनघ ॥र२॥ | 
 पजामि वषसेवेदं ग्रसामि तपसा पुनः ॥ विभमि तपसा विश्वं त वीर्य मे दुश्चरं तपः ॥.२९२ ॥ ब्रह्मी- |५ 
` वाच ॥ सगवन्सवेभतानामध्यक्षोऽवस्थितो गहाम्‌ ॥ वेद दयप्रतिरदेन परज्ञान चिकीषितम्‌ ॥ २४॥ 
तथाऽपि नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितम्‌ ॥परावरे यथा रूपे जानीया ते तरूपणः॥ २९॥ 
वनाके कामे मोदित देखकर, मैनेही उपदेश किया था. हे अनष { इस _जगवको मं तपके प्भावहीपे रता दू; तपके प्रभाक्‌ |¶‰ 
हसे पाता हं तथा तपेही जगतका पीडा संहार कता द; क्योकि मेरी साक्षात्‌ अतरग्ति तप रै? मेरा साक्षात स्वरूप || 
तव॒ है, मेरे तौ पराक्रम दशर तपकाही है ॥ २२ ॥ २३ ॥ ब्रह्माजीने कहा क्रि- है भगवन्‌ ! सब जीवक अधिष्ठाता आप 
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धवकी वुद्धिके साक्षी हो 
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, तासौ आयने अप्रतिहतज्ञानकरके आप सवका कतेव्य जानते हो ॥ २९॥ तथापि हे नाथ ! मेँ जो |६|॥२६॥ 


| जये प्रार्थना करता द, वह मेरी याचना पर्णं करो, एक तौ अरूपी आपके स्थूर-सृक््म रूपको नपे म जान जाऊ ॥' २५ ॥|4 








। | १ वस्य ज्ञानमथं तप ऽति श्रुतेः । भर्थ-जिसका तप ज्ञानमय है ` 
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| „ते ड, उते खन, आप रक्ष्मीजी अपने प्यारे मगवावके यण गाती हौ वते भरतीत होती ई ॥ १२ ॥ उस वेकुठ- ० 
क: भ पति खभीपति ~ जगत्पति, भभु किं जिनकी खनंद, नेद, प्रर, अण आदि अपने प्रयाति > ॥ 5. 
| न ८ वा कर रहे है, उनका दरशन किया ॥ १४ ॥ केसे टं भगवान्‌ किं जो भक्तौपर अनुग्रह करनम सदा त्‌९९ 2; | 

् नकी 8 आपवकी नारं दशन करनेवारोको आनंदकी देनेवारी ह, प्रसन्रहास ओर अरुण नयनकरके शोभायमान जिनका थ | 
|= ह, किरीट धारण किये, कुंडल अरुकाये, पीर्ताबर पिरे, चार मुना र, कक्ष स्थरमं स्थित छक्ष्मीकरके जो सदां अख्कृतं | 
|| इदं तत्रादिलसात्छतां पति रियः पतिं यज्ञपति जगत्पतिम्‌ ॥ सुनंदनंदम्रबसाहेणादिभिः सख्पाष- ` 
(4 दयख्येः परिसेबितं वियम्‌ ॥ १४ ॥ भत्यप्रसादाभयुखं दृगासवं ॥ प्सन्नहासारुणलोचनाननम्‌ ॥ . | 
(“| क्ीरिनं ऊंडलिनं चलं पीतांबरं वक्षसि रक्षितं शरिया ॥ १५ ॥ अध्यदंणीयासनमास्थितं | 
` | - चुर इतं चतुः पोडशपंचराक्तेभिः ॥ युक्तं मगः स्परितरत्र चावः स एव धामन्‌ रममाणम्‌ "वरम्‌ 


44| ॥ ५६॥ तदरनाहवाद्परिडतांतरो ह्यत्तलः परममराशलोचनः ॥ ननाम पादाडजमस्य विश्वस्य |[ 
| 
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। तारमहेस्येन पथाऽथिगम्यते ॥ १७॥ तं प्रीयमाणं स्थितं तदा प्रजाविसर्गे निजश्ासनाहण- || 
| लारमहैस्येन पथाऽधिगम्यते ॥ १७॥ तं प्रीयमाण सुप। ५) .“ || 
| च॥ बभाष श्रस्मितद्ोचिषा गिरा प्रिय.प्रियं प्रीतमनाः करेस्एटशन्‌ ॥ १८ ॥ = 
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||| १८ ॥ उत्तम सिंहासनपर विराज रहे है, वहां चारो ओरसे पचीस त्वरूप आपनी शक्तियां जिन्हे घेर रही ₹, एसरोमं कदा- 
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|‰|पि स्थिर नहीं ससी स्वाभाविकं अणिमांदिक सिद्धां जिनके पास खडी है, जो सदा अपनेही स्वरूपम रमण कर रे है। ६॥ 
 ({|उन वरेशवक दीन हेतिही, बरह्माजीका हृदय आनदसे परिष्त हो गया, शरीर पुरकरित हो, मेमके पंज ( समह ) स नवाम |® 
(जर भर आया, एत मरमम मग्र होकर, ब्रह्माजीने गवावके च्रणकमर्फो कि जिसे परमहसोके पथ ( माग 2 स प्राप्त ह। सक] ( 
कि | |ते ई ऽते प्रणाम किया ॥ १७ ॥ प्रेमयुक्त होकर, प्रना सरजनके निमित्त अपने सन्युख उपस्थित दए एतं 1 आज्ञा १ ॥ 
` @ [योग्य ब्रह्माजीको देकर, मंदमुसुकानकरके शोभायमान वाणीपे प्रसन्वित्त प्यार प्रथन अपन वार बल वाणीति प्रसत्रचित्त प्यारे प्रभुने अपने प्यारे बरह्माजीका दाथ पकडकर्‌ |® 
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| २ अणिभा, महिमा, रुचिना, गरिभा, पापि, प्राकाम्य, इरित्व, वरित्व यही सिद्धियां है 
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2 
। |$ते प्रसर होकर, भगवानूने बरहमजीको अपना उत्तम वैक दिखाया. कैसा है वह रोक" मि निसते बदृकर दृसर | 
(9 कोसी रोक उत्तम नदीं है, जहां किसीप्रकारका छेः, मोह ओर भय नहीं है, पुण्यवान्‌ पुरूष र देवता जिसकी स्तुति | 
करते ई ॥ ९ ॥ जहां रजोगुण कै तमोगुण ओर इनसे मिभित सतगुणकीमी प्रत्त नही है, किंत श्ुदधसत्वकी प्रहत्ति है, 
नहां काख्कामी पराक्रम नहीं चारुता, जहां स्वयं मायाभी नहीं है, तो फिर्‌ राग लोभादिकनकी तो कौन चराई १ जहां 
 सुरखरनकरके एजित, श्याम ओर उञ्वरु वर्ण, कमर्से नत्रवाे, पीतांबर पहने, अतिकमनीय, अतिसुकुमार, जगमगाती उत्तम 


(= छ 
तस्मै खलोकं भगवान्सभाजितः संदशेयामास परं नयत्परमर ॥ व्यपेतसंक्केशपिमोहसाध्वसं स्वट- ||. 
1#| एवद्विविबुधैरमिष्टतम्‌ ॥ ९ ॥ प्रवतंते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च काखविक्रमः॥ न्‌ य- ||| ` 

| अ माया किमुतापरे हरेरठव्रता यत्र चुरायराचिताः ॥१०॥ श्यामावदाताः शतपत्ररोचनाः पिर |¢ 
 मवखाः सुसचः स्पेशसः॥ सवं चठवांहव उन्मिषन्मणिप्रवेकनिष्काभरणाः सूवच॑सः ॥ प्रनारेद्यं 
गरणारछरचसः परिस्फुरतकुंडरमौखिमादिनः॥ ११ ॥ माजिष्णभियेः परितो विराजते रुसहिमाताव | 
। लिमिरमहात्मनाम्‌ ॥ विद्योतमानः प्रमदोत्तमा युभिः सविचुदभ्रावछिभियंथा नमः॥ १२॥ श्रीयत्र | 
(< 
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| रूपिष्युसुगायपादयोः करोति मानं बहधा विभूतिभिः ॥ प्रवं भरिता या कुसुमाकरादभर्विगीयमा- 
ना प्रियकरं गायती ॥ १३ ॥ त 
 मणि्वोकं जाम्‌ पदकं ओर आभूषण धारण कयि, देदीप्यमान ठंडल, मुकुट ओर्‌ मालाकरके शोभायमान, मूगा, कैरयमणि|| 

|ओर केमनाख्तं गवा अतितेजवान्‌ सव चतुभज ॒सख्वरूपवारे भगवानके पाषद्‌ निवास करते हँ ॥ १०॥ ११॥ नहां|५| `` 
महात्माओक दीप्यमान सुद्र विमानोकी प्रेण ( प॑कतियां ). चारोओर नगमगा रही हँ नेते आकाशके अद्र मषमालामे ||॥२५॥ 
ठामिनी दमकृती हा, वेमे जहां विमानमिं वेवी रं उत्तम ष्रियां देदी प्यमान हो रही है, ॥ १२ ॥ जहां मतिमान्‌ सक्षाव्‌ |१|* ` 


|रक्मीनी दिडो्छोमं व्िजीं जनेक्पकाखी,विशूतियो रि. मृवानुके, वणी, पवा कती ई तथा वसंतके अलुचर भ्रमर 
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| | अतितषखीः अमोषदन ब्रह्मानि देवतावोके हजारवर्षपथत एेसा तप किया, किं जिसमे सवं रोक प्रकारित ही जावे । | ॥ 
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तादो लाकर, केवल चर्णरूपसे रहता ` र ॥ ; १ मोक्षका स्वरूप है ॥ ३ ॥ जीवात्माका खरप जानने रिये ्हमजीन ज 

स ला का तव उन्हनि बरह्माजीको दन दे, जो आ्माका वास्त्विक़ खरप कहा ¶ › 9 । -- ~ 
निष्कषद , ‹ सो खनिये ॥ ४ ॥ जगत्के परमगुरु वे आदिदेव ब्रह्माजी जगत्‌ रचूनेकी इच्छासे अपने स्थान ( छ कृम्‌ नही 
पर दः विचार करने रुगे, परेतु जिशते प्रपंचकी रचनाकरा नाव्‌ बनजाय दसा केम अव्यभिचारं विचार ष स्फुरण नह || 
जा ॥ 4 ॥ एकं समय जरके अंदर विचार करते बैठे ब्रह्माजीने स्प थानी ककारसे मकारपर्थत पचीस वण सोरहवां || 
५ आत्मतच्वविशदय्थं यदाह मगवाखतम्‌ ॥ बरह्मणे शयन्‌ रूपमव्यरीकनतादृतः॥ ४॥ स॒ आद | { 
| ठेवो = स्वधिष्ण्यमास्थाय सिषक्षयेक्षत ॥ तां नाश्यगच्छहृशामत्र संमतां प्रषच || 
निमौणविधियैया भवेत्‌ ॥ 4 ॥ स चिंतयन्‌ दयक्षरमेकदाऽभस्युपाश्णोद्धिगदित्‌ वच विशः ॥ स्प || 
 ज्ंषु यत्योडङ्मेकरविंशं निष्किचनानां प यनं विदुः ॥ ६ ॥ नराम्य त: तदहक्तदिदृक्षया दिशा वि- | | 
| लोक्य तवान्यदषदयमानः ॥ स्वृधिष्ण्यमास्थाय विघ्रश्य तदितं तपस्युपारष्ट ५ ॥७॥ || 
| दव्य सहसराब्दममोषदरनो जितानिखात्मा विजितोमर्यद्रियः ॥ अतप्यत स्माख्लक्तावन || 

। तपस्तपीयास्तपतां समाहितः ॥८॥ स 9 
= ” अथात्‌ ‹ तप › ये दो अक्षर दोबेर उचारण कियिहृए समीपमे सुने महाराज ! जो यह तप आ|| ` 
कु धुन त है ॥ ६ न अर्थात र (तप कर, तप कर” य्‌ कहनेवाखा कोन है ¶ इस वातकी सीन |# | ` 
करनेके ह ्रह्माजीने चाग दिज्ञाओंकी ओर देखा, परंतु वहां इसरा कुठमी देखनेमं न॒ आया, तब अपने कमलर्प | 
 आसनपर विराज, मानों किसीने तपके रये प्रसयक्षमे उपदेश्च किया ही" क उसे ( तपको ) अपना दित समन वतौ १ 
करनेमं बन ख्गाया ॥ ७॥ प्राण जर मनको जीत, कर्मद्िय ओर ज्ञानद्रियको वरा करः एकाग्रचित्त हो, तप करनेषारमे | 4 





<| 









~ ~? 

















| `  €-0 111 1415008 40561111 ।५५॥५॥८5116118. 010102९0 ०४ ©6810011 


~ 















 । 
ह क 
शि रि र ~ “^ ववी प 













1 
र ~ ~>. 





(| 
1. 


4 
नो 






= 
1 
\ | 
कने कोक 


न 
क = ~> ---- ~~ ~ ~~~ 


व ~ -१ 4 1 न 
ज क ०. ९ @.& स 
| द 


इ ® 4 


किक 


~ 


"~ 
जन शै 


ज ~~ 


वि किक 
र 











~ 
~ 





= | 


कनक 


कोः = 


---- 


= * कक 


4 


अत्त प्रसन्न होकर, अ्कदेवजी समक बीच वेदे तल्य मागवत्‌ नाम पराणका वर्णन करने रगे, जो व्रह्मकृल्पमे मगवान्‌ने 
|अह्माजी 






मि 
४८ 


हे व्रह्म ! कुपित बह्मणके श्रापके सिवाय अत्र जखके यागसे भरे ये प्राण व्याकुर नहीं होते; क्योकि 'हरिमगवागूकी कथार्प 
अगतका य पान कर रहा हं ॥ २६ ॥ खतजीने कहा किं परीक्षित राजाने इस तरह मगवानूकी कथाब॑धी प्रश्न किया, तव 


© 


ाजीको कहा था ॥ २७ ॥ २८ ॥ पावो श्रष्ठ परीक्षिरने ज ज प्रशच किये, उन सवका उत्तर श्ुकदेवजी अनुक्रमसे वणन 


उवाच ॥ स उपार्मत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः॥ ब्रह्मरातो शरश प्रीतो विष्ण॒रातेन संसदि ॥२५॥ 


श्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ ब्रह्मणे भृगवत्पोरते बरह्कट्प उपागते ॥ २८॥ यद्यतपरी- |. 
्रीमागवते म- | 





षिदरषमः पाडूनामनुष्रच्छति 4 ॥ आवूर््यण तत्सवमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ २९॥ इति श्रीः 
हाषुरणे हितीयस्कैे प्रश्चविधिनामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ श्रीश्चः 





ग्यक उवाच ॥ आत्ममायास्रतेराज- 
रूपया ॥ रममाणो शणेष्वस्या ममाहमिति मन्यते ॥ २॥ यर्हिवाव महिषिं 
योः ॥ रमत गत्च॑मोहस्त्यक्तोदास्ते तदोभयम्‌ ॥ २॥ 
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॥ २॥ जव जज्ञान निहत हो जायं ह तुशा भकृति ओर पुर्षे पर निनजानंदे 
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वम अध्यायमं शजाके पशरोका उत्त देनेके खयि हरि भगवान जो भागवत्‌ बरह्माजीक्रो कहा था, वह शचकदेवजीने रजा परी- | 
तसे कहा, यह कथा होगी ॥ १॥ श्रकेदेवजी बोरे कि-महारान ! अपे खप्र्टके खप्रदेहका संबंध अन्नानवरिना वने॥५| 
नही, वैस अनुमवस्वरूष आस्माके देहादिकेकि साथ संबंध ईशखी मायाविना वास्तवमे षरे नहीं ॥ १ ॥ अनेक रूपवारी । ||| 
के आत्मा जो अनैकसूषसा प्रकष्ठि हे तया इस मायू गुणोमिं रमण करता अहता ममता बाप दै, यही पंसार || : 
मृण करता हे, तव॒ अर्हता मम-|&| ` 











करने खगे ॥ २९ ॥ इति श्रीभागवते द्वितीयस्कंथे रामश्यामविरचितायां तलदीपिकानाममाषादीकार्यां अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ ॥ ( 
` ज येऽयवः प्रयति ब्रह्मत्ननरानादमी ॥ पिवतोऽच्युतपीयुषमन्यत्र कुपिताद्विजात्‌ ॥ २६ ॥ सूत 


न्यरस्याुमवात्मनः ॥ न घरेताथंसंवंधः स्वप्दर्टवाजसा ॥ 9 ॥ बहुरूप इवामाति मायया वहु" || ` 
स्वे परस्मिन्कार्माय- | ॥ 


षयः क + नि (व 9 । न "तं 1 किः 
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।५। †¶ अध्यासयो 
% | ¬> आदि तत संस्वा, लक्षण ओर कार्की हेत॒तासे जाननेका पकारः परमेश्वरी एनाका भरकर ओर षट 

| 4 वक्व = अणिमादि ेष्दारा अ्चरादि मार्गते गमन, योगीजनेकि रिंगदेहका नाशु" १९ उप 
५। वा, इतिहास ओर पुराणोका खरूप ॥ २० ॥ सव जीोकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, वेदिकं आ समा कर्मी विधि तथा|#|| ` 
* [वरः अथं ओर कामका अविंरोधपकारं यह सब कहो ॥ २१ ॥ श्रमे छीन हीनेवाे जीवोकी छि पासंडकी उत्पत्ति, आ | 
*| त्वाना परिसंख्यानं छक्षणं हेतक्षणम्‌ ॥ पुरुषाराधनविधिर्योगस्याध्यात्सिकस्य च॥ १९॥ या 
^| तेचस्धरयंगतिरसिगमंगस्व योगिनाम्‌ ॥ वेदोपवेदधमाणामितिहासपुराणयोः ॥ २० ॥ संछुवः सवभू- 
#| तानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः ॥ इष्टापतैस्य काम्यानां त्रिवग॑स्य च यो विधिः ॥ २१ ॥ यश्चाव॒शाये- | । 
¶| सां सैः पाखंडस्य च संभवः ॥ आत्मनो वंधमोक्षौ च व्यवस्थानं शवरूपतः ॥ २२॥ यथाऽत्मतत्री | 
| अगवान्विकीदत्यात्ममायया ॥ विषल्य वा यथा मायायुदास्ते साक्षिवहियुः ॥ २२॥ सवेमेतच म 
। अवन्‌ च्छते मेऽवुपएवंशाः ॥ तच््वतोऽदैस्युदाहरद प्रपन्नाय महासने ॥ २४ ॥ अच प्रमाण ।हे भवान्प 
 सयेी यथात्मभूः ॥ परे चेहावतिरठति पूर्वेषां परवैजेः कृतम्‌ ॥ २५ ॥ 

मोक्ष तथा आस्माकी खखरूपते स्थिति यह कहो ॥ ९२ ॥ स्वतंत्र भगवान्‌ अपनी मायासे भिस भकारे कीटा || (| 

न्ते इनं = पोष कर विधु भगवान्‌ प्ररुयसमयमे जसे साक्षीकी तरह विराने दै, वह कहो ॥ २३ .॥ हे भगवन्‌ ! || ` 
नो भने आपे पृ है, वह खव हे महामुनि ! शरणागत जो म हू उक आपका यथाथेरीतिमे क्रमपूवेक कहना चाहिये ॥२४॥ 
विषये जते नारदजीको परी ब्रह्माजीका कहना प्रमाण दै वैसे आपका कहना हमे परमाण है; क्योकि (षर काग त। पज 
ऊभौ पूवक किये कमक अपण करते ई, मतरुब यह है कि-हम वैते गतानुगतिकं अंथपरंपरासे चरुनवाखे नहा ६ ॥ २५॥ 


( शिस्पविया > यहं चार उपवेद है 4 
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` १ ऋगेदका आयर्षद ८ वयक › यज्ेदका घलुधदं ( शघ्ठविचा > सामवेदका भान्धवं ५ नन्विचां ) अयषबेदका स्यापत्य 


== = 






% 


((-0 51. (6115118 1/45614111 ।९(॥1॥|<51161/8. 1011260 0 6870011 



































भादि. || ता, भगवाव्‌ अपनी मायाको तज कर, जैसे सरूपे विराजते है वह्‌ कहो त १० ॥ हमने तौ आपदहीमे उना । कि पुर | भा.री. 
भृगवातके अवयसि रोकपालंसदित खोकोकी कल्पना द हे ओर रोकपारसहित रोकंसि इनके अवयवा करना हृ हं | 
॥२३॥ | |॥ ११ ॥ महाकल्प जर अवांतरकल्पका प्रमाण कितना है १ भरत्‌, भविष्यत्‌ ओर वृतेमानका वाचक काठ किंस ' प्रकारसे अनु-|%| अ० < 


मान किया जाता ३ ? स्थूर देहाभिमानी मनुष्य, देवता ओर पिठ आदिकं आयुष्यका प्रमाण कितना हे १॥ १२॥ व बह्म || 
गेन गए । काठकी सुक्ष्म ओर स्थूरु प्रदत्ति किस प्रकारते जानी जाय हे ? कमदारा प्राप होनेवारे स्थान, कितने आर कषे || 


 पृर्पावयवैलोकाः सपापः पू्ैकस्यिताः ॥ सेकेरसुष्यावयवाः सुपाडेरिति श्म ॥ ११॥ यावान्कल्पो ||| 
` विकल्यो वा यथा काटोऽनमीयते ॥ भूतभव्यभवच्छब्द आयुमानं च यत्सतः॥ १९॥ कारस्याचगात्‌- ( 
यां तु ख्ध्यतेऽण्वी चहत्यपि ॥ यावत्यः कमेगतयो यादृशी्दिजसत्तम ॥ १३॥ यस्मिन्कृमसमावायो | 
यथा येनोपगरह्यते ॥ गणानां छणिनां चैव परिणाममभीप्सताम्‌ ॥१४॥ भपाताख्ककुन्न्योमग्रहनक्षत्र- | 
धथताम ॥ सरित्सयद्रीपानां संभवश्चेतदोकसाम्‌॥ १५ ॥ प्रमाणमंडकोरास्य वाद्याभ्यतरभेदतः 
महतां चावचरितं बणोश्रमविनिश्चयः ॥ 9६ ॥ अवताराबुचरितं यदाश्चयतमं हरेः ॥ युगानि युग 
मानं च धभ यश्च युगे युगे ॥ 9७ ॥ णां साधारणो धमः सविरिषश्च यादृशः ॥ श्रेणीनां राजर्षी 
णा च धमः कृच्छेषु जीवताम्‌ ॥ १८ ॥ ` स ध 
है !॥ १३॥ सल, र ओर तमोगणके परिणामरूप देवता आदिशचरीरोकी इच्छा कसते जीवोमेसे कोन जीव कते कमेकि समदा-||(| 
ये केे केसे शरीरो प्राप होता रै १॥ १४ ॥ थ्वी, पाता, दिशा, आकार, ग्रह, नक्षत्र, पवेत नदियां समुद्र॒ ओर दीप ( 
इनकी तथा इनम्‌ रहनेवाे जीरवोकी उत्पत्ति किसप्रकारसे होवे हं १ ॥ १५ ॥ बरहमडका बाहिर्‌ ओर भीतसते प्रमाण कितना १५|| 
६ | महत्ुरषाका चि, वर्णं ओर्‌ आरके धर्म ॥ १६ ॥ हरिमगवागकी अतिआश्र्यरूप अवतारखीरा, युग, यरगोका प्रमाण |4|॥ 
ह ~ + 1 | ओर प्रत्येक युगम जो जो धूम प्रते ई, वह सव कहो ॥ 4 १७ ॥ मनुप्याका साधारण धर्म केसा है ! ओर विशेष धरम कता | ॥ 3 
+ ~ (४! तरणी ( कमीन ) सग जर रना मं कसा ह १ आर्‌ सवलोगकरा आपद्मं नो हो सो हमे कटो ॥ १<॥ || । |. 
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। कर, शरीक त्याग कहं ॥ २ ॥ ३ ॥ जो म्य श्रदधासे भगवानके चरता श्रवण कता ९ ४ १ || . 
। । {निभ्यंम्‌ मनको छगार्कर सर लोन क 0 = : | के ररास तेभ रोके हूद्यकम्‌ ॥ (` 
| तौ थोडेही कराले ममवाव्‌ उदके हृदयम प्राप्त हो जाते हं ॥ 9 ॥ कणरघद्रारा अपन भरतख 1*॥4 ( ४ | ` 









(त करती है, त == च्ल = टः ह ८ च्छ्म 
| गा „ के. श्रीकृष्णमगवाच जसे शरदऋतु ह मख्को दर करती है, वसे सके मख्को दर कर देते ह ॥ ५ ॥ सब छर 18 
प पथिकजन जेते अपने षरको नदीं छोडता, वैसे निष्पापयुरुष श्रीकृष्णभगवातके चरणमूरक ||| 


| जिसके नित्त हो यथे हं एसा, णद 
| वतः श्रया नित्यं छणतश्च स्वचेष्टितम्‌ ॥ कारेन नातिदीर्घेण भगवान्विशते हदि ॥ ४ ॥ प्रवि" || 
्ः क्ण स्वानां भावसरोरुहम्‌ ॥ धनोति शमर कणः सखलस्य यथा शरत्‌ ॥ 4 ॥ धौता || ( | 
| त्मा एर्षः ङष्णपादमूलं न युंचति ॥ युक्तसवेपरिङेशः पाथः स्वशरणं यथा ॥ ६ ॥ यदधात॒मतो || 
्रन्देहारंभोऽस्य धावभिः ॥ यदृच्छया हेठना वा मर्व॑तो जानते यथा ॥ ७ ॥ आसीयहृदरासन्मं ||| ` 
लरकवंसथानलक्षणम्‌ ॥ यावानयं वै पुरुष श्यत्तावयवैः एथक्‌ ॥ तावानसाविति प्रोक्तः संस्थाव- | ( | 
यववानिवं ॥ ८ ॥ अजः घजति भूतानि भ्रूतात्ना यदतग्रहात ॥ ददश | येन तद्रूपं नाभिपद्यस | ( 
 अद्धवः ॥९॥ स चापि यत्र पुरूषो विश्वस्थिलयुद्धवाप्ययः ॥ युक्तात्ममायां मायेशः रते स | 
 वैगहारायः ॥ १० 0 क. 
त्याग नही करता ॥ ६ ॥ हे घह्मन्‌ ! पंचमहाभूतोके संबंधरहित इस रोकिकं आत्माके जो पंचमहाूतेसि देहका आरभ रै, सो |4 
|यद्च्छासे ‡ अथवा क्ादिदेतुसे दै, सो आप यथा रीतिते जानते हो, इ्ख््यि हमं नेसा ह ५ वसा कदो ॥ ७॥ छोकरवनाका | [ 
4 |खरूयभत कमर लिनके उद्ये प्रगट हा है, उन पुरषके अवयव, जो इस रोकिक पुरपके नितनेही हैः तो फर्‌ इस किक |! 
पमे जर विरादपरूषमे क्या फं हे १॥ ८ ॥ नाभिकमलते प्रगट ब्रह्माजी जिनकी कृपामे प्राणि्योको खनते है ओर जिः 
। ॥ | नकी अनग्रहसे ईश्वसके खरूपफो जानते ई ॥ ९ ॥ वे जगती उपपत्ति स्थिति र्यके हेतुभूतः सेके अंतर्यामी, मायके निः 
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अधिक क्या कहं ? यदि घ्री, शुद्र, हण ओर ज्वर ये पापीनीव, तथा तिर्यक यानी ्वश्ु-पक्षीमी मगवान्फे भक्तरोगेक| 
स्वभवकीपी शिक्षा धारण कर, तो भगवानकी मायाको जान सकते ह ओर उसे पारं उतर सकते है, तव जो मगवान्रके स्वर- 
प्रसं मन छ्गति रै, उनका तो कहनाही क्या ? ॥ ४६ ॥ वह मगवानका . सरूप सदा शांत, नित्य, खखसखरूप, शोकथून्य,|4| ` 
भवरहित, ज्ञानघन भेदञचन्य, शु, कार्यं कारणसे पर यानी संगरहित ओर ज्ञाताका खरूपभरतही हे. जिसमे वाणीका व्यापार {| ` 


त बै विदत्यतितररति च्‌ देवमायां खीर दरद्णरावरा अपि पापजीवाः ॥ य्॒यद्धुरकमपरायणसीर्शिं 
्षास्तियग्जना अपि किम शृतधारणा ये ॥ ०६ ॥ शश्वत्यशचांतमभयं प्रतिबोधमात्रं छदं समं सदः 
सतः परमात्मतत्त्वम्‌ ॥ शब्दौ न यत्र पुरुकारकवान्‌ क्रियाऽथां माया परत्यभियुखे च विरख्ननमा- 
ना ॥ ४७ ॥ तदै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यदिदुरजसखसुखं विशोकम्‌ ॥ सध्यदनियम्यय्‌- || 
तयो यमकतेतिं ज्यः स्वराडिव निपानखनितर्मिद्रः ॥ ८ ॥ स श्रेयसामपि विमंगवान्यतो | 
ऽस्य्‌ भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः ॥ देहे स्धाठविगमेऽदविरीयंमाणे व्योमेव ततर सष |॥| 
न विशीयतेऽजः॥ ४९ ॥ ` ध हः क 
कुठ काम्‌ नदी देता ओंर निस अनेक साधनसि सिद्ध होनेवारी क्रियाक्रा उतांच आप्‌, रंस्कोयं ओर विकांवरूप चतुर्विध 10 
कड नह ह तथा जिसके सन्युखपे शमीतीहुई॑ माया द्र सिपक नाय है ॥ ४७॥ ओर जैसे ददि परप समूद हए पे 
रन अवस्थासंवंधी, मजीके साधन कुदाखा वेरः पदाथ त्याग देता है, वैसे यतिरोक निरंतर साथ रहनेवारे मनको जित || 
1 स्वरूपम स्थरं करके, अमेटङ्ञानाके साधन तन देते हे, वही परपुरुष मगवानका साक्षात्‌ खरूप है, जिसे श्रह्म |१| 
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।  , लः पदः प्राप्र ् र न = ८.५. मः 4 
प्राप्न हाता 8. २ धमपुरूष राजका शप होता है यहां पुण्यक संस्कारसे राज्य फट है. ® सोमर पीनेवारे सोमको कटकर, रस॒ बनाते है यहां वद्धीषे रस बनाना विकार है.|८ 
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सामी कहते हं ॥ ४< ॥ ब्राह्मणादिकके शमदमादिस्वभावदयारा विहित शुभकर्मकी निन प्रवते प्रिह है ओर श्रीका 


£ इग्हार्‌ वासन °नाता ह कहां जो वाषनं उत्पन्न होता है यह उत्याय फर है. २ चश्ुषाखा पुरूष प देवता है यहां प आप्य फर है क्योकि हप शिद्र हेते॥8 || ` 





नि. |+ ; वे अवान्‌ सकरफलक विथु ओर देनेवाङे ह ॥ ४९ ॥ हे नारद ! विश्वके उत्पादक भगवानूकी यह कथा भन ठ 
होता; = 
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(६ इयष्य शश्वरस्यायुमोद्तः ॥ शृण्वतः र ॥ नित्यं माययात्मा न यद्यति ॥ ५५२॥ इति श्रीभागवते 
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॑ = जो इष पठे शरीकं उत्पादकं णवी आदिमूतोका वियोग होनेषरभी आकाश्चकी तरह जिन अजन्मा पुर्पका वियोग नहा |. 
किं" § 







‹ (वते कही, कारण तथा कार्यरूप जगत्‌ हरिते भित नहीं है ओर हरि कायं परषंचसे अग ह ॥ ५० ॥ यह भागवतन्‌ ` 
एरण जो | सगवाकरन ने शुञ्को कहा था ओर यह विभूतियोका संग्रह जो भने कहा है, इसका तुम विस्तार करो ॥ ५१९ ॥ अर 


वके अंतर्यामी ओर सङ्के अधारभूत हरि भगवानमें मनुष्योकी भक्ति हो जायः वेसी कल्पना करे तुम वर्णन करो ॥ ५२॥ 


ऽयं तेऽभिहितस्तात मगवाविश्वभावनः ॥ समासेन हरेनौन्यदन्यस्मात्सदसच् यत्‌ ॥ ५० ॥ इदं 


|| आआगवतंनाम यन्मे भगवतोदितम्‌ ॥ संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतदिषटीकुरु ॥ <9 ॥ यथा हरो म- || ` 


[ (९ 


अवति णां भक्तिसविष्यति ॥ सवातमन्यखखाधार इति संकल्प्य वणय ॥ ५२ ॥ मायां वणेयतो ५ 
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कणि दितीयस्कंये ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोऽध्यायः ॥ ५॥ ॥ राजोवाच ॥ ब्रह्मणा चोदितो | 










॥ महापुर म यम यथ्‌ प्राह नारदो देवद्नः ॥ १॥ एतदेदिमिच्छा- || | 

(| ्हन्रगाल्यनेऽशणस्य च ॥ यस्मै यस्मै यथा प्राहं नारदो दवदशनः ॥ > ॥ एत।८ धन 

| १ | मि ग वेटविदांब्र ॥ हेरहतवीयैस्य कथा सोकयुर्मगसः ॥ २ ॥ कथयस्व महाभाग च ` | 
| सिलल इणे नित निरं मलस क्‌ ॥३॥, २ | 
 ॥*%|=> ्रदधापकक सदा $ृरकी मायाका वर्णन करते र, अनुमोदन कते दै ओरं शरवृण करते है ५ वे मायामे मोहित नही हत ||. 

। | जी पुरूष श्रद्धापर्कं ९द्‌ । 18 
1 4 ॥ ५३ ॥ ॥ इति श्रीमागवते दितीयस्ंये रामश्यामविरवितायां तखदीपिकानामभाप। टीकायां स्माञध्यायः ॥ ७ ॥ ॥ आठ || \ 

| | अध्याये श्ल ओर जीवक देहसवंधका अक्षिपं करते राजा परीक्षित जाननको इष्ट पुराणरबधी बहतसे पदाथविषयक परक |§| 


॥ १ ॥ परीक्षिते कहा कि- हे बरह्मन ! निैण भगुवावके गुणवणेनके निमित्त ्ह्माजीने नाश्दजीको प्रणा कौ, तब देवद्न ||| ॥२२॥ 
नारदजीने जिघ्र नि्को जिस प्रकारे कहा ॥ १ ॥ हे तवजाननेवाखोमे ष्ट ! उसे भ तखपे जानना चाहता द. सो हे महा-|| ` 


|भाग ! अद्तपराकरम हरि मगवान्कौ रोकौका अतिमंगरकरनेवाखी कथा कटो भिस तरह मं सवके अंतयामी ङृष्णमगवान्‌मं |% 
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मय ब्रह्माजी प्रथमकस्पके समान म जगतो सरजा ॥ २८॥ एकं समय धमकर त ्रह्मजीने प्रजाजाके कर्या- | 
गकर इच्छापि अपना प्रयोजन सिद्ध होनेके छियि यम नियम धारण कयि ॥ ३९ ॥ पुत्रके वीच जतिपभरिय भगवान परमभतः १ 
बह्ामति, पिताके सेवक ओर आज्ञाकारी नारदजीने शीर, पशरय ( नम्रता ) जीर इ्रियद्मन करके, मायके अधिपति विष्णु |$ 
भगवानूकी मायाको जाननेकी इच्छामे पिताको प्रसन्न किया ॥ ४० ॥ ४१ ॥ रकाकं प्रपितामह अपने पिता बह्माजीका मसन्नः| | 


परजापतिर्धमपतिरेकदा नियमान्यमान्‌ ॥ भद्रं प्रजानामनिवच्छन्नातिष्ठत्स्वाथकाम्यया ॥ ३९॥ ` 
त॑ नारदः प्रियतमो रिक्थादानामयुव्रतः ॥ शशरषमाणः शन प्रश्रयण 1 च ॥४० ॥ माया 
विविदिषन्विष्णोमोयेस्य महाय॒निः ॥ महाभागवतो राजन्पितरं पयतोषयत्‌ ॥ १॥ वष्ट [नः 
शाम्य पितरं सेकानां प्रपितामहम्‌ ॥ देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन्माऽचुष्टच्छति ॥ २ ॥ तस्मा 
इदं भागवतं पुराणं दशखक्षणम्‌ ॥ प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत्‌ ॥ ५९ ॥ नारदः च 
ह युनये सरस्वत्यास्तरे दप ॥ ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामितेतजसे ॥ ५४ ॥ ॥ यदुताऽदं त्वया षट 
षो वैराजात्परुषादिदम्‌ ॥ यथासीत्तदपाख्यास्ये प्रश्वानन्यांशच कत््षशः ॥ ४५ ॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे हितीयस्कंपे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ॥ | < | ; र ३. 
हए ठेखकर, जो परश्च तुमने सुमे करिया ह वही प्रश्र नारदजीने ब्रह्माजीसे किया ॥४२॥ तव जगतके पदाकरनेवारे बरह्माजीने | | 
धसव हो कर, दश्लक्ष्णवाा भागवत नाम पुराण जो भगवावने ब्रहमाजीे कहा था, वह बह्माजीन नारदजीको कहा ॥ ४३ ॥|| 
| महाराज ! नागद्जीने सरस्तीके तटपर, पखद्यका ध्यान करते अमिततेजवाछ व्यासुमुनिको कहा ॥ ४४ ॥ विराट्‌ पुरुषे यह |4| 


न 


| जगत किस प्रकरे वैदा हआ वह तुमने पंडा तथा ओरभी जो ठुमने परश्च करे ठै, उन सवका म आपको उत्तर देता हं सो ५ 
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श्रीभागवते दितीयस्यये रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषाटीका्थां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ॥ | 


सुनो ॥ ४५ ॥ ॥ इति श्रीभा 
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ण्‌ ° | दवं जधवायमे, भागवतके व्यास्यानदयाराही छकदेवनी _ राजा परीकषितके भश्रौका उततर कहने रगे. यहं कथा होगी ॥ ‹ ॥ 
स कनि बोले कि-इस भागवतमं सर्भ, विग, स्थान, पोषण उति, मन्वंतर, इशाजुकथा, निरोध, युक्ति ओर आश्रय इन्‌ द्र 
इं [विषरयोका वर्णन रे ॥ २। ष द्वं विषय परमात्माके स्वरूपज्ञानके अधं महात्मालोग स्तुति आदि स्थले तौ पक्षाव्‌ . 
4 ओः आस्यानभागमें तात्परयदवारा न्वं विषयोका क यहां वणन करते हं ॥ २ ॥ दो विषर्योका लक्षण कहते है. पंचमहाभृतः 
# [सन्द स्यशादि पाचत्मात्रा, द्विया, अहंकार ओर महततव इन्दो एणोके परिणामदारा जो प्रमेश्वरसे पेदा होना उसे समं ९क- 
।§ (हते ६. विराट्‌ पुरूषकी कीई चरदरी चषटिको विसर्गं २ कहते द ॥ ३ ॥ रचेए पदर्थोको मर्यादामे रखनेसे जो वैकुंठ 
१ श्रीशकउवाच॥ अवर सर्गो विसगंश्च स्थानं पोषणमूतयः॥ मन्वतरेशाठुकथा निरोधो युक्तिरा श्रयः॥१॥ 
| दशमस्य विशडधर्थं नवानामिह क्षणम्‌. ॥ वण्यंति व महात्मानः शचतेनार्थन चांजसा॥ २॥ भूत॒मा- 
दवियधियां जन्मसगं उदाहतः ॥ ब्रह्मणो गणवेषम्याहिसगंः पौरुषः स्मृतः ॥ ३ ॥ स्थिति 
| | उविज्यः पोषणं तदलुग्रहः ॥ मन्वंतराणि समं उतयः कमंवासनाः ॥ ४॥ अवतारादुचरितं हरे 
शरस्यादवबविनाम ॥ एंसामीराकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपरंहिताः ॥ ५ ॥ निरोधोऽस्यावश॒यनमा- 
त्मनः सह्क्तिभिः ॥ युक्तिहितवाऽन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥ ६॥ आभासश्च निरोधश्च- 
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यतश्चाध्यवसीयते ॥ स आश्रयः प्रं ब्रह्म परमात्मेति शग्यते॥ ७ ॥ 
भगवाचकी महिमा उत स्थति ३ कहते दै. निज भक्तोपर अनुग्रह जो ई उते पोषण £ कहत है. भगवानूके अनुग्रहपात्र उत्तम 
यन्वतराधिषतियोके ज्ञो धमे उने मन्वंतर ५ कहते है. कम॑वासनार्ोको उति £. कहते ह ॥ ४ ॥ भृगवान्‌के अवतारीका चरित 
तथा मगवद्रक्तकी अनेक आख्यानो करके उपबरंहित्‌ ८ बदी ) उत्तम कथाको इखायकथा ७ कहते ह ॥ ५ ॥ शक्तियोके साथ 
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4 
८ जीवात्मा इरिभिगवायूमं योगनिद्राके अनंतर जो खय होना उसे निरोध < कहते हं. अन्यथा रूपका स्यागकृर, अथात्‌ अवि || ॥९ ५५ 
£ | याकरके देहके विषे आरोपण कियेहए देहामिमानको स्यागकर, खस्वरूपकरके जी स्थिति स धे ुक्ति ९ कहते हं ॥ ६ ॥ आविः 
| भावि ओर तिरोभाव जिते प्रकाशित होवे है, उस पखह्म या परमास्माको आश्रय १० कहते है ॥ ७॥ | 
ह ¦ द| 
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| ओर दा जीव है वह अध्यारिमक पुरुष कटलाता दै. इन्दी च्च आदिक अधिष्ठाता सूर्यं आदि अधिदेवत कहरति है. इसी एकं ० 
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आशरयरूप परखह्यका स्वरूप अपरोक्ष अनुभवरूपसे स्पष्ट दिखानेके खयि अध्यास्‌ आदिक विभाग करतेरै.जो इन चध्षुभादि इद्ियोका ५ 
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स्वरूयमे अध्यास ओर अधिदैव इन दोनों जुदे भदको प्रगट करनेवाला चश्च आदि द्ियोके गोरुकादिकंसि उपरुकषित, यह दृश्य | 
शरीरं आधिभौतिक कहाता हे, अथात दद्वियां अध्यात्म, देवता अधिदैवत्‌ आर दहादि दृश्यपदाथ .अधिभूत कहकति ह ॥ < ॥ 
इन तीनोमिते एकका अमाव हो तौ दरा एक प्रतीत नदीं हताः क्योकि ये तीनों परस्पर सक्षिप ह? इन तीना पदा जा||| = == 
्क्षीपनसे देखता हे वही आश्रयसूष परमातमा है, उसके किपी दूसरा आश्रय नरी है ॥ ९ ॥ अध्यास आदि ¢ | | 


= ~ = (क "ॐ { कु ॑ 
योऽध्यात्मिकोयं एरषःसोऽघवेवाधिदैविकः ॥ यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः ॥ < ॥ 
एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे ॥ त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥ ९ ॥ पुरुषो 
ऽण्डं विनिर्मिच यदाऽसौ स विनिर्गतः ॥ आत्मनोऽयनमन्विच्छन्नपोऽसराक्षीच्छाचः शचः ॥ १९ ॥ 
तास्ववात्सीसस्वस्ष्ठास्र सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥ तेन नारायणो नाम्‌ यदापः पुरषाद्धवाः ॥ 3१ ॥ न्य || 
कमं च कालश्च स्वमावो जीव एव च ॥ यदनुग्रहतः संति न संति यहूुपक्षया ॥ १२॥ एका नानालम- || 
न्विच्छन्योगतल्पात्समुत्थितः ॥ वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यदजत्रिधा ॥१२॥ | 
विस्तासप्वकं वणन करनेके चयि रष्टिपकार कहते रै. खष्ि आदिकारमे विराटपुरूष जब अजंडको _भेद्‌ कर्‌, बाहिर निकरे |९ | _ 
ओर अने शहनकेलिये स्थानकी श्च्छा दई, तब स्वयं ( आपी ) पवित्र मगवानने पवित्र जरु पद्‌ किया ॥ १०॥ अपने र्चे- | 
हए जलम हजार बर्सोपर्यत आप रहे, तासों अपना नारायण नाम पडा. नारायण सन्दृका अथ यह हं किः नर नाम मग-|4 
बा ओर जो नस्से पेदा हइ वह नार थानी ` जक ओर जो नर (जख ) मं रहे वह नारायण ॥ ११॥ दव्य, कर्म, कार,|५ 
स्वभाव ओर जीव ये सबं निनकी अनुग्रहे कार्यं कर सकते द ओर जिनकी उपेक्षा हनेपर वि्कुरु कार्क्षम नीं हो ५ 
सकते ॥ १२ ॥ योगचय्यामे उद परभ मगवानूने अपना इकटया खूप देख ऊर, अनेकरूप होनेकी इच्छा करे, अपनी। ६ 
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| । | अधिभतर्पे तीन विभाग किये, अव एक वह मगवानफा शरीर तीन- | 
| के अधिरैव, अध्यास ओर अधिभूतरूपसे तीन विभा कयि; ॥ वहं मगवन्का ९ 
- | मायात म कन करता रं सो खनिये ॥ १३॥ १४ ॥ क्रियाशक्तिकरे नानाप्रकारी चेष्ट करत व | 
(कात अ स अंदर रद आकादाते ओज ( द्रियराकति ) सह ८ मनकी सक्ति ) _ आर्‌ बर । क ` त 
^ ‰ त शक्तिमिय जो सृक्ष्मसरूप तिसते सूत्रात्मा नामक सुख्य भाण उसन्‌ टज जा सवका ना है ॥ न १५॥ मह। 
{ । ज रमा तेवकोका व्यवहार राजा आधीन दै. वैसे सवमाणिमातरमे जिस महाव पाणः # चेष्टसे इद्विया सवच 
| अधिदेवमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रयः ॥ अथेकं परुष वीर्यं तरिधा भियत्‌ तच्छ ॥ १४ ॥ 4 अ 
रीर आकाशातयरुषस्य विचेष्टतः ॥ ओजः सहो बरं ,जज्ञे ततः भाणो महानसः ॥ 9९ ॥ ४ 
असात य॑ प्राणाः प्राणं तं सरव्जव॒षु ॥ अपानं तमपानंति न्रदेवमिवाङगाः ॥ १६॥ क प्राणिन 
छिपता कषनडेतरा जायते प्रमो ॥ पिपासतो जक्षतश्च प्रादु निरामिय॒त ॥ १५.॥ यल तरता | 
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। निभिन्ं जिह तत्रोपजायते ॥ ततो नानारसो जज्ञे जिया योऽधिगम्यते 1. विवक्षोयुखतो 
भो वद्विवौगव्याहतं तयोः ॥ जे वै तस्य खचर निरोधः समजायत ॥१९॥ 
करती ई ओर निप चे विना ्वियोकी चे बंद हो जाती है ॥ १६ ॥ सबको चरानेवाङे इस प्राणके कारण विरादपु- 
रुषुके शरस भख ओर प्यास्‌ धेदा दृद तदनतर भखे ओर प्यामे विराद्छे प्रथम सुख प्रगट हृञा ॥ . “> 4 ता 
अधिष्ठान पैदा ह, उसमे जिष्डा द्वियं प्रगट हई, तदनंतरं नानाभरकारका स्स॒रूप विषय प्रगट दज जौ य 
जाता है. ओर वरणदेवता उत्पत हृष्‌ ॥ १८ ॥. विदय र इच्छा हई तब उनके क सुखसे अग्नि र र ह | 
ओर जर भण सूप विषय उस्र हज, बाणी रिय ओर उभि देवतास आषा पवा त ---- रूप विषय उलन हआ. वाणी द्विय ओर अग्नि देवता सं्व॑धी भाषणविषयका नरम बहूत कारुतक निरोध इजा ॥९९॥ || 

इसका अभिप्राय तीत होता है कि-मापणका देवता अभि दै. अधिका ओर जस्का परसपर िरोथ परसिद्ध है. भमि देवता हो तौ | स उचार || 
< 1 0 | चके उ. विना होवे नह. क व ह यह अनुभवसे जाना जाता है कि-जिस समथ मनुष्य जलम बढा हृभा हों उसबख्त बाणी द्रि 
| | होने परभी अथिदेवताका जकूके साथ विरोध हने शब्दका उच्चारण नरी होता. । | 
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 ॥ < ॥ ॥ £ ॥ 
> 
। 
| 1 मेत्रेयजीने उनको कौन तलका उपदे किया ? ॥ ४९ ॥ ओर विदुरनीने अपने बंधुनका त्याग कया किया १ जर पीठे क्यं 
अगे ! सौ है साम्य! यह सव विदुरनीका चरित्र हमको को ॥ ५० ॥ सुतजीने कहा करि-राना प्ीकषितके पने 
|नि कदेवजीग जो का वह्‌ सव भँ आपसे राजाके भश्रके अनुसार वर्णन करा ॥ ५१॥ ॥ हति श्रीभागरव 
|समश्यामविरिचितायां तत्वदीषिकानामभाषादीकायां दृश्चमोऽध्यायः॥ १०॥ ॥ ग 
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दिका विभाग यह सब मं आगे विस्तारपवकं कटूंगा. अव पाद्मकल्प कहता द्रं सो सुनिये ॥ ४७ ॥ ज्लोनकजीने कहा फि- हे 
4 | आपने जो हमे कहा था कि-भगवद्भक्तमं उत्तम ॒विदुरनी अपने दस्त्यज वंधुनको यागकर,. एथ्वीके तीथं करने निकर 


शोनक उवाचयदाह नो भवान्त क्षत्ता भागवतोत्तमः॥चचार तीथानि थुवस्त्यक्लार्व॑धून्स॒दुस्त्यजान्‌ 
॥ ४८॥ कुतर कषारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः॥ यहा स भगवांस्तस्मे एष्टस्तच्चमुवाच ह ॥ ४९ ॥ 
वृहि नस्तदिदं सोम्य विदुरस्य विचेष्टितम्‌ ॥ वंधुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान्एुनः ॥५०॥ सत उ 
वाच ॥ ॥ रज्ञा परीक्षिता षठो यदवोचन्महामुनिः ॥ तदोऽभिधास्ये श्रणत राज्ञः प्रश्राचुसारतः 
॥ <3 ॥ इति श्रीभागवते महारणे दितीयस्कंधेऽटादशसाहख्यां संहितायां पुरुपरसंस्थादुवणंनन 


















॥ ४८ ॥ उन विदुरजीका ओर मेत्रेयजीका अध्यासन्ञानसं्वधी संवाद्‌ कहां हज ! ओर विदुरजीके प्रश्न करनेपर भगवान्‌ 
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\/ अच्क „मः नवि ४१ 
= क ` त श्रीयायवं कद्‌ ॥ श्रीमोवर्नाद्विविहाणनि नमः ॥ सूर्याया श्रीश्रीधरस्वामी पद्‌ व स्राकं फटस्प श्रा | ॥& 
3] अतिगस्मीर आश्चयको प्रगट करनेवारी  मावा्दीपिका ' नाम टीकर आरम्भं अपने इष्टदेवता स्मरणरूपं मङ्गलाचरण कते |4॥ 
(३. मै रदुरुमणि श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करता द. केसे ई परु कि, निनके चरण-कमरमम्बधा चतन्य्‌ मकरनदुका समाधिका-|* |. 
च | परमन लोमनि खाद लिया ३. ओर जो भक्तोोके मनम सदा सवेदा ( ध्यान केरनेके देतु ) निवास करते ह ॥ १ ॥| ५ (4 
अवने इष्देव श्रीरायचन्द्रजीको नमस्कार कर, अव अपरे रप मिंहजीको नमस्कार करते हं. म उन श्रदृसिहं भगवान्‌ |॥| 
धलन करता ह कि जिनके इखारविन्दमं तो साक्षाव्‌ सरस्वती, वक्षस्थरु.( छाती ) म रक्षमी आर्‌ हृदयम्‌, जपरू् त्नात्‌ सुदाकारं ५ 
विराजमान रहते है ॥ २ ॥ अब इ मागेवतशाशक प्रतिपच शरकृष्ण मभवानको नमस्कार कते ह~ म उकं उपनिषद । 
॥ श्रीगनेज्ाय्‌ नमः ॥ श्रडन्दवनविहारिणि नमः॥ ॐ नसः परमहसास्वाद्तचस्णक्ृयलम्चनमजन- | 
न्दाय अक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्रायं ॥ २ ॥ वागीज्ला यस्य वदने खष्ष्मायस्य च वद्षाम्‌ \ 
यस्यास्ते हृदये सब्रित्तं गरमिहमहं मजे ॥ २ ॥ विश्वसग्गाविसग्गादनवसक्षणसु्तम्‌ । श्री्धष्ल 
ख्यं षरं धाम जगद्धाम नमाम ततं ॥ २५ माधवोमाधवावीद्ो सवासास्वधायन। ॥ बन्द परस्व || 
| (ग 
त्मानो परस्परयतिग्रया ॥९॥. ` ˆ“ ४ |५। 
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= | दित आनन्दघनं श्रीकृष्णनाम प्रम धामको नमस्कार करता ह. क जो विश्वं ( जम ) क सुगं विसग-भादि इ दक्षण; ‰ ॥ 

|“ | रवे; क्षित ओर जिसे विपे थह सव जगत आधेयरूपताते रहता दै ॥ ६ ॥ शेव तो वेष्णवाकी आर्‌ तप्णव्‌ शेवोकी जो परस्य | हि ~ ५५ ५, 

निन्दा करते दै, ओर उसी दषते महादेव ओर विष्णु भगवानकी निन्दा करकेःजो उज्नानी नखेमं पदनेकौ सामग्री साधते ईं उन्दफी|4| = 
 /@/। ~ 2. 


= 


५ 


(लिक्षा फ रते ये श्रीमद्भायवतका तायं दिखति श्रीस्वामीजी कहते ह कि, मं मा-( लक्ष्मी ) के धव ( पति ) ओर्‌ उमा ( ५ ) ५ ॐ क 
> धव ( पति ) अर्था विष्णु जर महादेवो नमस्कार करता दं. केषे हं ३ रानां देव फः ङस करे परमेरमयसंपतर्‌ आर श्व |¶| = । । 
जक्तिमाद्‌, सर्व प्रकारक सिद्धर्याको सिद करनेवाटे, परस्पर एकसवशप आर इसमे परस्पर नमस्कार निन्होको प्रियं है. अथत्‌ | ॥ ` 
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(९ | गातो न्मस्र कटनरे ती विष्णु रसत हति द ओर विष्णुको नमस्कार करने महादेव प्रसन्न हेते है ॥४॥ . . 
क : । =" ॐ ५, | २. 
। | $ १. = = च ह = 0 - [४६|| ` 
-0 901 14151108 ॥॥60117) (<(1॥.506178. [21011260 0 €6810011 ॥ | | ~> भ 751 ९ 








रः 2 < न शकार इवाप संगतिमे किसी पकारका व्ररोध न आवे, उसके अनुसार तथा श्रीमागवतसंमदायके अन॒सारते यह || गः 
= मवाथटीपिका' नाम टीका विस्तार द्वक वणन करता ह ॥ ५॥ कदाचित कोड एसी शंका कृरे कि, क्या तुम्हारी एसी याम्यं ¢| 9 
कहां तो मै मन्द्मति ! ओर कहां क्षीरसयुप्के ॥ अ 


{1 =>, 


+^ ८ हे ? जो तम श्रीमद्धागवतकें भावाथको प्रकट कर सकते हो 
` “~ [च |अन्धनके समान श्रीमद्वागवतकी टीकाका रचना ? क्योकि, जहां श्रीमदरागरवतके 
(| विद्वानरूप मन्द्राचर पर्वतकोभी कुछ पता नही, ब्रूड जाते हैः 






प्रमलक्षणा यक्ति जिका थामरा (थारा) रे तीनसो पे 
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|| || मरभुकी सरणागत्तः बारंबार नमोते पदे ॥ 
| | 6 = न न 
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{ तहा कहते हं कि- 
गभीर अरथोके विचाररूप क्षीरससुद्रके भीतर बडे बड 





तीत जप्यकं र, सोही गोदी शाखायं ह अढारह हनार्‌ शोक हँ वेही पतते ||| , 
है, देसा यह श्रीमद्धागवतरूप कंल्पक्ष जोकिं सवे मनोरथो पूर्णं करनवारा ओर परम सुरम दै. सो जीवक परमावयि पण्यके | |। 
प्रतापसे एथ्वीपर प्राप्र मया ह ॥ < ॥ इति श्रीधरस्वामिकृतमंगराचरणम्‌ ॥ ॥ श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ 


९ पद्‌ ॥ पदों श्री इरिपद सुखदाई, जाव कृषा १ र्वै, अंधरेको सब कुछ दरदाई । बहिरो सने पेण पुनि "बोरे, रंक चे सिर छत धराई ॥ सूरदास ॐ 
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४ वहां विचारा परमाणतुल्य मेँ कोने गिनतीमे १॥ ६ ॥ तब रेसी॥॥| 
॥ ` सती है कि, फिर तु एसे दुःसाध्य कायम कयां पत्त होता है ! तहां कहते ह~ धन्य है श्रीमाथवभगवानङे चैरणारविन्दकी| 9 । 
छ थृदीपिके | > ३ 
| सम्प्रदायादुरोधेन्‌ पोबांप्योवुसारतः॥ सानम वाथंदीपिकेयं वितन्यते॥५॥ काह मन्दमतिः कदं |||. 

 (#| मन्थनं क्षीरवारिधेः ॥ क तवर परमाणव यत्र मजति मन्द्रः ॥ ६॥ मूकं करोति वाचां पड ख्वयते | ` 
| | गिरिप्‌ ॥ यत्कृपा तमहं वंदे परमानन्दमाधवम्‌ ॥७॥ श्रीमुद्धागवतामिधः सुरतरुस्ताराद्कुरः सजनिः | | 
 ॥ स्वन्धेहीदशमिस्ततः परविल्खदक्त्याल्वाखोदयः ॥ दार्विरत्रिरातन्च यस्य विर्सच्छाखासहसरा ५ 
` ॥ ए्यलं पणोन्यष्टदशेष्टदोऽतिषरमो ववंत्ति सर्वापरि॥८॥ . ` ॥| 
/ | कपा किं जो शूको तो विद्वान बना देती है. ओर पांगुरेको पथैत रुषा ती है, अतएव प्रमानम्द्मय श्रीमाधंव मगवानूको सँ प्रणाम >. 

| करता ह ॥ ७॥ श्रीमद्भागवतनाम्‌ कल्पत्रकष स्धशाघ् पुराण ज्ादिके सिरपर गरजता रहता रै. केसा हे श्रीमद्रागवक्छ्कल्पदक्ष कि, || | 

| पणव ^ ओंकार ) जिसका अक्र ह, जहम जिसका वीज्‌ अथवा उतत्िस्थान है. दादशसवन्ध्‌ मिसके स्कन्ध यानी वद्-शाखायं ह, | ॥* ^ 
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 श्रोजगदीशञे सयति ॥ श्रीशुकेदेवजी जन्म रेतेदी सैन्यास रे, सवै कसयको यि, अपरि होव२, जनि रगे. पर वेदव्यः मः | ` 

जी विरे व्याङ्क रो, “ हे पुत्र \ दे पुत्र \ ` रेमे पुकासे पीछे धरे, उस समे निन्दने सवे -प्राणीमय दोनेमे दक्षरूप|%| 
होकर, पीडा प्रसयुत्त दिया; उन सृव्‌ प्राणीयत हृद्यमे व्यापकर, रहनेवाठे सुनि श्रीश्चुकद्वजीको मं प्रणाम कता है।१| ` ~ 
। १ ॥ वैिषरण्यमें विराजेहृए महामति दूतजीको प्रणाम कखे कथारूप अग्रतका स्वाद्‌ सेनेवारोमें अति | ~ 


यहे वचन कदा ॥ २ ॥ श्रीशोनकजी बोडे कि-हे अज्नार्-सथकीख विध्वंर करनेके निमित्त करोडां सुथैङगिःसुमान काति | ( ( 9. 
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॥ १ । | 1 | मन्णेा तमे । 9 = = (शु 
~ (| वरीगणेशाय नमः ॥ श्रासरखत। न्‌ .॥ श्रयम्या नमः ॥ यं प्रनरलतमवपेतमपतक् देषा |१| ^ 


युन विरहकातर आहाव ॥ प्रति तन्मयतया तरभमिनेदुस्तं सवभ्रवहदय अनम्बनवाऽस्म ||. 

॥ 9॥ नैमिषे सूतमासीनमभिषाय महामतिपर्‌ ॥ कथा्रतर्साखादऊ$रॐः शानकाजबरव्रात्‌ ॥२॥ १ =. 
नकं उवाच्‌ ॥ अङ्खनध्वातविध्व॑कोटिसयसमग्रम ॥ सूताऽऽस्याहि कथासारं मम कणेरसयः ॥| ` 
म्‌॥२॥ य्तिज्ञनितिरगाप्तविवेको वडते कथम्र्‌॥ मायामोहनिसश वष्णपः क्रियते कथम्‌ ॥ ४॥.|१| ` 

घोरे कल प्राप्र जी श्ाह्ुरता गतः ॥ च्शङ्गतस्य कस्यैव रोधनं क परायणम्‌ ॥ ८॥ श्रेयसं य ५ ४ 

द्‌ भव्यः पवनान्‌ च पवनध्‌॥ कृष्णप्रा्चिटर्‌ शश्वत्‌ साधनं तद्‌ वदाधुना ॥६॥ चितः भः । 

गखकमसुखं सुरद्रः स्वगेसंपदप्‌ ॥ प्रयच्छति ख प्रीतो व॑ठुदं योगिदुटेमप्र्‌ ॥५७॥ [|° ` 

सतज ! भर कानोके छिये अम्त्रप॒ बरसनहारा जो कथाम सास्पत हो, यह कहो ॥ २ ॥ हे सृती ! वैष्णव लोगो. || 3 

ति, जान, वैग्य जीर वेके बदनेका उपाय क्या है १ तथ मायाजनित मोह मिटनेक्रा उपाय क्याटै१वह हमको ` 

9 ॥ इम बोर कृदिुगमे जीवी पव सट जसु हो गयी है, त्व भँ आपे कक कि-विपि द सित जीवको ||| ` । 

क. | परावन इनके बस्ते अभी क्या मुख्य साधन रै १॥ ५ ॥ जे कल्याणौकाभी परमक्रल्य (५ है, तथासोपविति कसेवा-|१| ` | 

.॥ @ रकामी परमपकित्र करनवाखा है जौर्‌ निप श्रीहृप्ण भगवान्‌ सदा प्राप्त रहते ३ एषा पोधन हम को ॥ ६ ॥ वितामणि-|॥| @ _ `. 
= | स्न भने देक टक्कर दता है. कल्य स्वगीकी संपदा एता है. परत शस्ी वराकी ती मी नहीं कर सक्ते 
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न्थ दे ये स १ ष (५ ३ ता है॥ ७॥ शोनक्के वचन घन, सृत पहा किह शनभ 
। ९ 9 || . 
` (8 | लो ¢ ८ ॥ भक्ते परवाहको वदानेव। १११ कर सं्ारे भयकरो मिटानेवाला सपं पिदधातक्षा पारश्त तच्च कि-||9 


(उनो ॥ { ॥ राटस्प व्यार यानी सर्पे यसग्रास यानी 


~ भे ~ = स ह + ~ द 
४ १ 
। + ९ ९ & \ >` 
| । # ६) ध <= 
| जे न ५ । † 
त | * ह । १ । ^ ~ 
= भे > वक , ५५ " म ऋ = + (+ | | 
भाता 19 
१२ श | 





(4 शनम्‌ ॥<॥ मत्तयोधवधेनं यञ ृ्णसंतोषतुकम्‌ ॥ तदहं तऽमिधारया 











द| ` मसा ॥९॥ श 
` ^ रूख्व्याद्युखप्रासतासनेन्‌ाशदहेतवे ॥ श्रीमद्धागवतं शास्रं कलो करेण भाषितम्‌ ॥ व ^| - 
। # दपं किचिन्मनःशृये न वियते ॥ जन्मांतरे भेत्‌ पुण्यं तदा मागवतं लमेत ॥ ५१ ॥ परीक्षिते || ~ 
¦ = | ५ | कथा कुक सभाया स॑स्थते शुके ॥ युधाकंमं गृहीत्वैव दनास्तत्र समागमन्‌ ॥ १२॥ शुकं नताऽ- | | अ 

` ॥५| वदन्‌ सव॑ स्वकायैकुशसाः य॒राः॥ कथासुां प्रयच्छस्व गृहीतैव स॒धामिमाम्‌ ॥ १२॥ एवं विनिम- || ~ 

| 1 य जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम्‌। प्रपास्यामो वयं सरव श्रीमद्धागवत्‌। सतम्‌॥१८॥ क सुधा क कथा | क 

१| खोक क काचः छ मणिमहान्‌ ॥ ब्रहरातो विचारयति तदा देवान्‌ जहाष ह ॥ १९ ॥ * ` ||| >| 

४1 कनके वास्ते समामे विराज्ञे उष समय देवताोग अमृतका-कुर केकर, वहां आये ॥ १२ ॥ ओर उन खकायं साधनेमे क 1 . ब ऋ) 

ऋ ॥ ख सल दवतानने ्रीशुकदेवजीको प्रणाम करके, कहा किरं शुदेवजी महाराज !. आप हमते यह अमृतका षट तौ रे री |. ~ 
ऋ ~ { जिये ओर इसकी एवमे हमें यह कथारूप अप्त पिरश्ये ॥ १३ ॥ महाराज ! जवं ठेसा विनिमय हो जायगा तव॒ राजा तौ ( ॥ १४ | 
ह | ५ अगरतपान किया करेगा ओर हमं चवं श्रीमद्रागवतरूप अप्तको पिया करेगे १४॥ देवतानकं यह बात खनकर्‌, कहा तो ऋ = | | ¦ 
व. कां ओर ऊहं अश्रल्य मणि, देसे कहां तौ यह अमृत ओर कहां इस नगवमे कथात; श विचार क्‌ शकदेवजी से ॥९५। † क = 
छ 4 ( / #/: | + ॐ ण ५ "५ 2. भ (+ ५, + म ॥ ््ः । 
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1 । क । १) ~~ ` ` ५९९ 7 जं ह ~ 
ति ~^ = क्क व्य य क ति तै क श्न ` ॥ ५ ९३ ॥) ~ 


अः ) ह ६ 

| इनको भगद्भक्त न जानकर, कथारूप अगतं नह & दिया. अतएव म कहता हं कि-श्रीमद्वागवतकीं कथ्‌] देवतानकरोभी “अ ( | ५ 
तिदुेभ ३॥ १६ ॥ देसेही परीक्षित राजाका मोक्ष देखकर्‌, ब्हमाजीफोभी अतिविस्मय दभ. तव उन्हे सत्योकरमे तला | ` 

{| बधक, श्रीमद्वागवतका ओर अन्य सवे साधर्नौका वजन किया तो ॥ १७॥ ओर सव साधन १ ओर्‌ यह सबपे ||| 

वजनये .भारी आ. तब सब ऋषि इस ॒वातको देखकर, -परम आशव्यको प्राप्त हए ॥ १८॥ ओर उन्होनि यह निश्चय जान 1 


| त == ॐ « भ | ् ष 
¶ |छिया कि-साक्षात्र भगवतका स्वरूपभूत भागवतशाच्च छः १८-वं श्रवण करन तुरत वैकुटरोकरूप फर्का देने वाखा ३ 


{| अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स॒ कथाशतम्‌॥ श्रीमद्ागुबती वाता सुराणामपि इरेमा ॥ १६॥ रा- | 
 ॥१| ज्ञो मोक्षं था वीक्ष्य एरु धाताऽपि विस्मितः॥ सत्यखोके तां बद्राऽतोख्यत्‌ साधनान्यद्‌ः ॥ १७॥ ` ( 1 | व 
। क द | स्न्यन्यानि जातानि गौखेण्‌ इदं महत्‌ ॥ तदा ऋषिगणाः सवं विस्मयं परमं ययुः ॥ १८ ॥ मे- ||| 
¢ निरे मगवदपं साख धागवतं क्षितौ ॥ पठनाच्छणात्सयो वैकुटफस्दायकम्‌ ॥ १९॥ सप्ाहश्रवणे- | ए 
^ "त १ । नैव सवथा मुक्तिदायकम्‌ ॥ सनकायैः परा प्रोक्तं नारदाय दयापरः ॥ २० ॥ यद्यपि ब्रह्मसबधाच्छु- | ॥ 
| तमेतत्‌ सर्पिणा ॥ सुपताहश्रवणविधिः ऊमारिर्तस्य भाषितः ॥ २१ ॥ शोनक उवाच्‌ ॥ खोकबि- | ॥ 
(| अहयरस्य नारदस्यास्थरस्य च्‌.4बिधिश्रव कतः प्रीतिः संयोगः ऊुत्र तेः स॒ह ॥२२ ॥ सूत उ- || ` 
॥ 1 ६ ॥ अत्र ते कीतेयिष्यामि मक्तिपष्टं कथानकं ॥ श्केन मम यत प्रोक्तं रहः शिष्यं विचायं च॥२३॥ || 
| । 1 ॥ १९ ॥ द्याढ सनकादि यनियोनि इषा करके, जो सपराहश्रवण करकी विधि नारदी कही है, उ विधित जो सपाह शिः 
(| श्रवण करे, उपक सरव प्रकासते सक्ति हो जाती है ॥ २० ॥ यद्यपि नारदजीने भरीम्‌द्ागृवत ब्रह्माजीके पास श्रवण किया धाः|| 1 न _ 
 (@ तथापि सप्ठाहश्चवण करकी विपि तौ नारदज्ीको सनक्कुमारनि कदी ॥ २ १ १॥ शोनकने कहा कि-नारदनी तौ सदा लोमफे|# ४ । स 
| |लडनेमे तद्पर रहते ह ओर कदापि.एकं ठौर स्थिर हो कर, नहीं वेठते है, फिर्‌ सपाहकी विपि श्रवणकरेमे उनकी प्रति|| ` 
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| कैते ईं ! ओर्‌, उनका व सनलछुमारोका संयोग कैसे बन गयः !॥ २२ ॥ सूतजीने कहा कि-शुकदैवजीनि सुद्चको अपना शिष्य ¦ ८ 2 ~ 
॥.। ¦ | ॥ । | ~ । ~ | 
| | | । । | +, | १ | । “ क + |: १ | न । 
ध | 00-0 5111 ।<11911118 11056011 |<५1.511678. 010102५ 0४ 66810011 , अनः उ न > | = | ४ {६ 
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माज 1 विदा, अकतिरसको पुट करनेवारी जो गोप्य कृथा कटी है, वह कथा मेँ तुमको कहता हं सो घनो ॥ ९३॥ एके ५ 
 |% निमल अंतकरणषारे चार शुनि ८ सनकादिक › सत्संगके बासते बदरिकाश्रम जये, वहां उन्होने नारदजीको देखा अ? ऋ 
३ ॥ [शकह ॥ २४ ॥ सनत्छमारोने कहा कि- हे ब्रह्मन्‌ ! नारद † आप. उदातषखव क्या हो ! आप चिता क्य|4|अ०१. .. 
बक हे हो ? आष जल्दी २ कहां जति हो ९ ओर काते पधारे हो ?॥ २५ ॥ धन जानेपर -जैते संसा । ८ 

® जनक चित्त शुन्य हो जाता रै, एते आप शुन्यचित्त हो रहे हो, इपका कारण क्या हे १ वो हम कहो. आसक्ति 1 § 
® एकदा तु विगाखायां चत्वार ऋषयोऽमखः ॥ सतसंगा्थं समायाता दटृश्स्तत्र मारदम्‌ ॥ २० ॥ 1 

>| कमार उदः ॥ कथं ब्रह्मन्‌ दीनसुखः कुतश्चितापरो भवान्‌ ॥ त्रितं गम्यते कत्र कृतश्चागमनं || ` 
| तव्‌ ॥ २५॥ इदानीं शन्यचित्तोऽसि गतधित्तो यथा जनः ॥ तदेवं मुक्तसगस्य नोचितं वद कारणम्‌ 

| । २६॥ नारद उगाच ॥ अहं ठ एथिवीं यातो ज्ञाता सर्वत्तमामिति॥ एष्कंरं च प्रयागं च काची ||| 
(| गोदावरी तथा ॥२७॥ हरिक्षत्रं रत्र शरीरं सेतु्बधनं ॥ एवमादिषु तीर्थ रममाण दतस्ततः॥२८॥ | 
। नाप्य कुचचिच्छमं मनःसंतोषकारकम्‌ ॥ करिनाऽघमेमित्रेण धेयं बाधिताऽघुना ॥ २९॥ सत्यं | ( | 
| नास्ति दषः शौच दया दानं न विते ॥ उ्दरंमरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः॥ २० ॥ मदाः || 
| 4 सुमैदभदये यदयए्या-दयपदुताः ॥ पखंडनरताः संतो विरक्ताः सपारग्रहाः ॥ १ ॥ 





ककि 









\ (&। 
रदित आपके इष बाता होना योग्य नरी ॥ २६॥ नःस्दजीनि-कहा- किय शध्वीको सर्वोत्तम जानकर, यहां आया. प|१| 
1 | यहां पष्कर प्रयाग, कासी, मोदाकी, ॥२७॥ दरिषु, श्रीरग, सेतबेधरामेश्वर-आदि तीथाम चारा आरं धूमा॥ २८ ॥ | 

८ | परंतु जहां गथा वहीं अभी अधमैके मिप्र॒कङियुगंमे इस ए्वीको पीडित देखा. कटी भी मनं खुखको.ओर शतिको नहीं ( |॥ 
(देखा कि-जिसपे भन परनन हो जवि ॥ २९ ॥ ्थ्वीपर फिरकर, देख तौ कटियुगके परभावेन तो कहीं सत्य रै. न तप हे. न शोच || 1 अ 
है. व दान है. ओरं न दया है. सवरोग उद्रमी, तुच्छः केपटमाषी, ॥ ३० ॥ दमाग्य, मंद्मति, आरुषी, रोगी ओर |. 
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| नार ४२ ~, ^ 
छै? - 4 
= =-= "त कन कि र सुनि र ` क 


{ पाखंदी हो रे ६. संत ओर विरक्त पूरूषोी यह दका दै कि-पे रोग परिह बद्‌ ये मढ बावे बेदे दं ॥ ३१ ॥ परते पियो ( व 
[की आज्ञा चरु एही र. सराह देनेवारे सारे ईै. पिता थनके रोभपे कन्याओंक। विक्रय कर रहै ह. वरण घ्री -पुरषकि आप-|9|.. ` 
| |स कह मच रहा दे ॥ ३२. ॥ आश्रम, ती, नदियां ओर देवारयः, दुष्ट यवनेनि ठर ठर रोक राखे है ॥ ३२ ॥भै चाः | “` 1 क. 

गजर घम आया, परंतु सुञ्चको न तो कीं योगी मिखा..न सिद मि. न ज्ञानी मिङा ओर्‌ न कोई उत्तम्‌ क्रियावाखा पुरूष { ः, 
निखा. ्रथ्वीपर तौ कलियुगकी दावानर एसी खुहकं गयी हे किं-माञ्‌ साधन सव मस ही गष है ॥ ३४. ॥ इस करियुगमे व 


तरुणीप्रुता गेहे शाख्को बदिदायकः ॥ कृन्याया विक्रयो खमाहपतीना च कट्कनम्‌॥९२॥अ्‌] 
रमा यवनै सुदास्तीथनि सरितस्तथा ॥ देवतायतनान्यत्र दुधनैष्टानि भूरिशः १२२ ॥ न योगीने च 
ब॒ चिद्धो वा न ज्ञानी सच्कियो नरः ॥ किद्‌ बानङेनाय साधनं मस्मतां गतम्‌॥ ३० ॥ अह््चूख ॥ 
जनपदाः दिवश्च जातयः ॥ कामिन्यः केशद्यरिन्थः संमाति कडाविह ॥ ३५ ॥ एवं प््यन्‌ || _ ` ` 
14 क्ठेरदाषान्‌ पयैटन्नवनीमहम्‌ ॥ यामुनं तटमापहो यत्र ठीखा हरेरभूत्‌ ॥ २६॥ तत्रायं मया टं |' 

1१ अयतां वन्युनीश्वराः ॥ एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा ॥ २७॥ ह व्ड। पतितो पारे +| 
नेःश्वसंतावचंतना ॥ श्युधृषंती प्रवोधंती स्दंती च तयोः परः ॥ २८ ॥ दशदिष्चु निरीक्षती रकितारं 
नैजं वपुः ॥ वीज्यमाना शत्ीमिरबोध्यमाना मुह्हुः ॥ २९॥ 


धाटरजा अन देके अंदर वचा जाता र. ब्राह्मण वेद्‌ वेचते ह. यां धन ठेकर, व्यमिवार्‌ कती ह ॥ ३५ ॥ इ प्रकार | कि | 
1 कटियुगकं दोषोकी देखता २ ए्थ्वीपर्‌ भ्रमण करताहआ मे यशनाजीके तटपर आया क्रि-नहां श्रीकृष्ण मगरवानूमे अनेक | | ~ 
{रीर कीं थी ॥ ३६॥ हे बुनीशवरे ! वहां ने एकं बड़ा भारी आश्व देखा किएक तरण श्री विपण्णचित्तं होकर, वैदी || 4 अ + । 

4/2 ॥ २७ ॥ ओर उसके सुमीपमं दरे वृदपुरुष अवेत बडे निश्धास उ रहे है. पह घ्री एकतो सेत सेका उपाय कली|॥| ` ३, 
ॐ ¶ || उनकी तेवा कर रदी दै ओर सचेत होनेका उपाय न दीषनेते उरे जगि केरी खन इ एही है॥ २८॥ जर अफे. क्री || ~ | 
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४९ 


रहीं ह ॥ ३९ ॥ थह 
(तवं पाष हर हो जाति ई ॥४१॥ मेँ जानती 


स्य कारणम्‌ ॥ ४६॥ बारोवाच ॥ अहं मा 


कोली ॥ ४० ॥ स्रीने सुञ्जको कहा कि-हे ५ षाघरु 


क्तिरिरि 


ये जो देनो अचेत पड ई सो कौन ३ ? ओर कमरकेसे नेञवाखी सयां जो तेरे पस बैठी ये कोन? ओर तेर्‌|£| ` 
्ीने कहा किं-में भक्तिर ओरये दोनों भरे पुत्र है. | | 

ओर वैराश्य नाम है. वयोगते ये रसे वृदे हो गये ह ॥ ४४ ॥ जो ये चियां है, वे गंगा-आदि नदियां मेरी सेवा कर| ( 
नेके शस्ते यहां आयी है. यथपि देवता मेगी सेवा करते है, तथापि सुञ्चको कोभी करयाणका .साघन्‌ नही दीखता ॥ - ४५ ॥ 
हे शुनि ! मेरी वातां बडी विस्ठत है, सो 


त, 


विस्तर सुच कह ॥ ६.३ ॥ 


षा कलेवारेको देखनेके वास्ते दश ४ दि्ाओमिं देख रही है. 
कौतुक दरसे देख र्‌, भ उनके निकट गया. सुञ्च 


| क्षणभर ठहर 


टर कि्रायः महारा जापक वचनसे मेरा इख शति 
न बडा भाग्य होता ३, तब आपसे महास्माओंका दृशंन हआ करता हे ॥ ४२ .॥ नारदजीने कहा 


अब ध्यान ख्माकर, आप मेर वातां सुनो ओर 


0-0 31111 14151108 1561111 |<५॥1|<5/1618. 01011260 0 66800011 


फो दैखतेही वह बारा उटी ओरं वि 


मेरी चिताको दर करे. तुम्हारा दर्शेन 


स 


६. 
९ ` क| र 


सुत्ने ख्खीक्रो ॥४६॥ ||. 







ओर सैकडं शिया उसे बयार कतीह बारबार समञ्च । { |. + 3 
हर हीकर, यह |||“ ~ . _ 
हो जायगा. जव मन॒ष्य्‌|¶| ˆ ` 
करि-दहे देवि ! तू कोन दै । ॥ ८. | 
सोऽहं कौतुकेन तदंतिकप््‌ ॥ मां दृष्टा चोत्थिता बाल विह्नखा चात्रवीहचः ॥ ४० ॥ ||| 
' बालोवाच ॥ भो भोः साधो क्षणं तिष्ठ म्थितामपि नाशय ॥ दशनं तव खोकस्य सवेथाऽहरं परम्‌ ||| 
| | ॥ ७५ ॥ बहुधा तव वाक्येन दुःखदयांतिभंषिष्यति॥ यदा भाग्यं भवेरि भवतो दशनं तदा॥ ५२॥ |9| ` 
„  # नारद उवाच ॥ कासि त्वं काविमौ चेमा नायः काः पद्मलोचनाः ॥ वद देवि सविस्तारं स्वस्य इःख- || 

६ = । तैरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतो ॥ ज्ञानवेराग्यनामा- || 
९ नो शख्योगन जजेरौ ॥ ४४॥ गंगायाः सरितश्चेमा मत्सेवाथं समागताः ॥ तथापि न चमे श्रेयः से- ||| ` 
।*| वितायाः सुरैरपि ॥९५॥ इदानीं शरण मात्तौ सर्चितस्तवं तपोधन ॥ वात्ता म वितताऽप्यस्ति ता ||| 
|| श्रुत्वा सुखमावह ॥ ५६॥ = ~ । 27 
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कज = 
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हि 
प गोवि ट इ, 
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| मेरी जन्मभूमि तो दरविडदेज्ञ है. कृणाटक देशमें भरण पोषण पाई ह. ओर कदी २ महाशषटदेशमेभी मेरा भरण पोषण हा है; | 
| परल शुनेश्-८ गुजरात्‌ ) सँ आति तो मेरी यह दज्ञा द कि-यकायकं जरा ( बुदापा ) ने जकर, सुनने पेर छिया ॥ ४७ ॥ |¢ 
गुजशतमं जातेदी पाखंडोनि मेरे अंग छिन्न भिन्न कर दिये. ओरं कषियुगके प्रभावे मेँ इन प्रोफ साथ दुर्वरु होकर, बहत | ङ 
समयतकं इस दुदेश्ामें पडी रही ॥ ४८ ॥ निदान एृथ्वीपरं घूमती २ मँ वरेदावनमें -प्हैची तो अभी सुंदर रूपवती परिय खर्‌- | 9 


त 


१ नवीन जवस्थावारी तरुण खरी बन गयी दं ॥ ४९ ॥ परेतु रर पत्ोकी वोकी बो दुदेशा है, ये मेरे पुत्र यहां सोय पे ई. 
| र्ना प्रदे सादं दद्धि कनाटकं गता ॥ कचित्‌ चिद्‌ महाराष्ट खजर जीणतां गता ॥ ५७ ॥ 


१| तत्र धोरक्ेर्यागात पाखंडैः खंडितां गता ॥ दु्वैखाऽहं चिरं जाता पुत्राभ्यां सह म॑दता ॥४८॥ वै. १ ` 
 & दावनं एनः प्राप्य नबीनेव सुरूपिणी ॥ जाता युवती सम्यक्‌ ग्रेष्ठरूपा ठ सांप्रतम्‌ ॥४९॥ इमौ ठ ५ ६ 


^ 4 शयिताय सुतौ म्‌ छ्िरियतः श्रमात्‌ ॥ इदं स्थानं परित्य्य्‌ विदेशं गम्यते मया॥५०॥ जरटलवं समा- |{ 
 ।*| यातौ तेन्‌ दुःखेन दुःखिता ॥ साहं त॒ तरणी कस्मात्‌ सुतौ खद्धाविमौ कुतः ॥ ५१ ॥ याणां सह- | ५ 
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2 ॥ चारित्वादपरीत्यं कुतः स्थितम्‌ ॥ घटते जरटा.माता तरणौ तनयाविति ॥ ५२ ॥ अतः शोचामि ॥' ¶| 
= 1 चात्मानं विस्मयाव्ष्टमानसा ॥ वद योगनिधे धीमन्‌ कारणं चात्र किं मेत्‌॥ ५२॥ नारदं उव्‌- || ` 


(| उ॥ज्ञनेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्‌ तवानघे ॥ न विषादस्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति ॥ < ॥ 
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= ह| == ५ ५४ ्ः | | ५ | 
 |जरटेशपार्ट ६. इस वास्ते मँ इष स्थानको छोडकर दषे ठौर्‌ जाना चाहती दं ॥ ५० ॥ मे ताको ड देखकर, भै ५ || ` 
= 4 ४ दख पाटी द" सो हमार इःख दर करो. हे नारदजी ! यै आपसे छती दरं कि-हम तीनों साथे साध रहते हे, फिर य६।१| ¢ = 
(अ |विपरीत बात किम मातां परो तौ तरुण ओर ये पुत्र हरे न, देषा क्यों द्मा १ यदि माता वरह हेमे बौर पुत्र तरण ||. , ५ 
(दरे तव त ठीकी ह परु ह विपरीत बात वर्थ £ १॥ ५१॥ ॥ ५२ ॥ सुने इस्‌ बातका मने आथे तौ जदा हो 1:15 
छन्नी | नः ठ जर्‌ द्ःख डा आतां है. ह योगेश्वर | हे बुदह्धिमाच्‌ नारदनी ! इका कारण क्या है? वृह सुत्ने कहो ॥ ५३ ॥ । < | द दः = 
-|4 । ¶। ॥. कि 8 निष्वाषिनि ! मे ज्ञानदिते तेरा यह सब हार जानता ह. तू किसी बाहकी चिता मतं करे भर तर || + 
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क श । ॥ | करीं ॥ ५४ । । सृतज्ीने कहा कि~क क्षणभरम निश्चय करः नारदजीने कहा किह बा ¢ मे इपकां ५६ द ह | || ४ द 4 
" 9 भ त हावधान होकर, खन. यह कङ्कार महाविकशछ है ॥ ५५ ॥ इपसे सदाचारः योगमा ओर तप सब छ = ।५| ० १ ` 
र खः  ॥। | पव वापके कारण आसरी हो गये ह.  छोगोमे केव ९१ङ्‌ अर्‌ इरचर श्ट „ चा है ॥ ५६ ॥ ९५ | ध ॥ _ वः 4 
` 0 स्वग्का देसादी भाव है कि-भठे मनुय तो इसमे दुःख पति है जौर. इष्ट प्रत्र रहते है. इवास्ते इतत समयम ||“. 
~ > शीण्न धारण करे, वह पंडित धीरजवाखा ओर बुद्धिमान माना जाता है ॥ ५७ ॥ इष्‌ करार कखिकारम व| | 

तज धीरज धारण कर, वह पाडत ध = मार देवार ` हो मथी ठै, ि- इपका छना तौ दूर शा, पर॒ देखते" |# | ` 
` (8 वसं पवी पापे कारण उत्तरोत्तर षी शेषजीको भार देनेवारी ही गथा ६ कै इतका छना त। दूर रहा, पष्ठ इस" ||| 


1 


। ४ सतव उवाच ॥ क्षणमात्रेण तल्जञाता वाक्यमृचे सुनीषरः॥ नारद उवाच ॥ बृणष्वाऽहित। बर | ` 
4 यगोभयंदारण ड कारित चः सदाचारो योगम गस्तपाि च्‌॥ जन। जवाघुरावत शठ |॥| ` 
। च स्कमेकारिणः।॥ ५६॥ इह संतो विषीदति हष्यति ह्यसाधवः धते षय ठ धीमान्‌ स > |§ 
(7 ॥१ यवा॥ ५७ ॥ अस्ण्डयाऽनवलोक्येयं रोपभारकर। षरा ५ ११ वर्ष कमाञ्जता मंगटं नापि दृद्यतं || 
 । * ॥५८१नलतामपि सुतैः साकं कोपि पयति साप्रतम्‌ ॥ उपेक्षिताऽवरागाधजजरतवन रस्यत ॥ \॥ 
 ।4 उंदादनस्य सैयोगात्‌ पुनस्त्वं तरुणी नवा ॥ धन्यं उंदावनं तन्‌ म्‌।क्तटत्य।त यन्‌ च ॥ ६० ॥ अ 


निदा ` 
|7| जमो प्राहकामावान्न जरामपि संचतः ॥ किंचिदात्मसुनेह ४ 1 4 
| |केमी अयोग्य होती चली जाती दै. भे. देखता हं तो सुनने इसपर की मंगृखका रेशा नदा दीस पडता ६॥ ५८ ॥ _ = 

५ दी या ३ तौ तशचको देखता ३ ओर न ते पर्रौकी ओर्‌ चष्ट देता .है- खक ता पृ राग [९९ सा ती 
` |4|यह रजैेअवस्था हो गवी र ॥ ५९॥ अभी तेरी नो यह तरणअवस्था हू, उका कारण केवकं यह दावन दै, घन्य, दै यह 
॥ 4 दावन कि-नहां मक्ति सदा आनंदूते इृ्यकर रही है ^ ॥ ६० ॥ यहां तेरे अनुरागी क छोग ह, इपवास्ते तेरी दरश त। जातं 
|% (र, परत हका श्ाहक कोट यृहां नही है. इवासत इनकी जरा नित नरी होती. यद्यपि इनकी जरा निरत नहा ई९ ६ 
थ| तथापि इसे स्थानकी अपेक्षा तौ इनको यहां बूत. आराम है; क्योकि इसर ठ] त शनक रात व दिनि विर्डृख जखभ 
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क | रायातः सर्वसाधनवाधकः ॥ ६५९॥ दृष्टो दिग्विजये रज्ञा दीनवच्छरणं गतः ॥ न मया मारणीयो- ||| 
(ध यं सारण छव सारकः ॥ ६६ ॥ यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना ॥ तत्करं खमते || 
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नही भदत थी, परर॑तु यहां आनेके अनंत ये .आंख .मूद शतिपे सोये . ह॑ ॥ ९१ ॥ नारदजीके ये वचन सु-| 
नकर, भक्तिने कहा कि- हे नारद ! परीक्षित राजाने इम अपावन कठिकाख्को धाकी क्यों रखदिया ! भौर 
इस कटियुगके प्रत्त हए. पीडे सब सार कहां चखा गया ९ ॥ ६२ ॥ ओर परमद्याड्‌ हरि इस अधर्मकी उपेक्षा 
क्यो करते ह १ हे नारद्जी ! मेरे ये संदेह आप षा कखे एर करो. भ आपके वचन सुनकर, बहत _ शतिको पायी ह| | || 
॥ ९३ ॥ नाखदजीने कहा किदे बारा ! जो तने पृ दे, वह भ कहता हूं सो प्रेमे खन. हे मे ! म ठन्न इसका सव जा. | ( | 
 ओ्रीभक्तिरवाच ॥ कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो चश्चचिः कटिः ॥ प्रश्ते ठ कल सवसारः इव गः | | 
तो महान्‌ ॥ &२ ॥ करुणापरेण हरिणाप्यधमः कथमीक्ष्यते ॥ इमं मे संशयं हिंधि त्वदाचा उखि- | (+ 
तास्म्यहमर ॥ ६३ ॥ नारद उवाच ॥ यदिषषटस्त्वया बहे प्रेमतः श्रवणं कु₹॥ स्व वक्ष्यामि ते भद्र | | ए 
करमर ते गमिष्यति ॥ ६४ ॥ यदा सुंदो मगवान्‌ क्षमां त्यक्तवा स्वपदं गतः ॥ तदिनात्‌ कलि | 
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ग कहूगा कि, जिसे तेरा संकट मिट जायगा ॥ ९६४ ॥ निस्‌ दिन इरि मगवान्‌ ए्वीको छोडकर, निजाम पधे, उसी 
¢ | दिने स साथनाका नाज्ञ करनेवाा यह कटिकाल ए्मीप्र परत हआ ॥ ६५ ॥ राजा परीक्षिते इको दिगिजयम गौ 
| ओर वेदरूप पृथ्वी व धूमको मासते देखा, तव उसने इफो मारेका विचार किया, प्रतु यह दीनकी माति चरणोमें गिर ` 


1 ¢ पदा, तव रजाने इसको छोड दिया. छोडनेका कारण यह था कि-परीक्ित राजा भ्रमे समान  सारप्राही था ॥ ६६ ॥ क|. 
















[लिका अनेक दोषा धाम है, परंतु इमे एक देसा गृण है फि-जिसके वासते £ राना परीक्षितनिमी इषे अपरधी होनेपरी || = 
` (| छोड दिया. वह शण वानी सार्‌ बह है करित, योग ओर समाधिे जन्य युगम निप फएल्फा काभ होना. अतिकंटिन ` प | | 
|| | | | | ‡ । | + ^ 3 (त नीः : ॐ | ध $ र 
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` “भा-क. || नाता ठै, बह एक इस करिये भगवाचका कीतेन यानी भक्ति करनेसे मिरु जाता हे ॥ ६७ ॥ इस एकाकार असार्‌ कृङि- || 8 
* कारे ९क यह सार देखकर, परीक्षित राजाने कठियुगी जीवार कलयाणके वास्ते इसे अवशेष रख. दिया हे ॥ ६< ॥ अभी | ॥ | 


 , ४४ सव पदाथोकषा सार निकर गया, उका सुख्य कारण तो कुकमोचरण ह. अभी थ्वीपर जो पदार्थ ै, पे सव बीनहीनं तषके | ८ 
( = समान थोये र ॥ ६९ ॥ कथाका सार तौ तमीसे चखा गया कि जवसे ब्रह्मणोने केणके खोभसे भगवस्सैबेधी कथा घर षर | 


क = ति हकारारं कटिं रष सारवत्सारनीरयम्‌ ॥ विष्यरातः स्थापितवान्‌ कथिजानां सुखाय च ॥ ६< ॥ 
१ 1 ।*| ऊकमौचरणात्सारः सवतो निगेतीऽधना ॥ पदाथाः. संस्थिता भमौ बीजदीनास्वषा यथा ॥ ६९ ॥ 
विधैभोगवती वात्ता गेहे गेहे जने जने ॥ कारिता कणसोमन कथासारस्ततो गतः॥७०॥ अल्युग्रभर 
ेकमोणो नास्तिका रोरवा जनाः ॥ तेपि तिष्ठते तीष तीथंसारस्तती गतः ॥ ७१ ॥ कामक्रोधः 
महालेभतष्णाव्याक्कखचेतसः ॥ तेऽपि तिष्ठ॑ति तपसि तपःसारस्ततो गतः ॥ ७२ ॥ मनसश्चाजया- | 
दोभादभात्यखंडसंश्रयात ॥ शाल्लानभ्यस्नाचव ध्यानयोगणफरं गतम्‌ ॥ ७२ 4 पडितास्व॒ कर्तेण | क 
रमंते महिषा इव ॥ परवस्योत्पादने दक्षा अदक्षाक्साधने॥७॥ |8। ६ (: 


ओर लोकरे रोके आगे कर दी ॥ ७० ॥ जर तीर्थोका पार तवसे चखा गया कि जवसे अतिरग्र श्तेवारे ना 
स्तिक जर नरके अधिकारी नृशेपरोग बीरथोपिर रहने रो ॥ ७१॥ तपका सार तवे गया कि, जवते काम, करोथ, रोम 
ठृष्णा ओर लालचते व्याङुरुचित्त खोक तपस्या ठभ करने खगे ॥ ७२ ॥ ओर ध्यानका एरु मने न जीतनेसे तथा खो 
दंभ ओर "वाखंडका आश्रय छेनेसे व ल्ाञ्वका अभ्यास न करनेपे चरा गया ॥ ७३ ॥ पंडित रो्गोकी तो अभी यह द्शाहं 
किः-यक्तिके पाधनको छोडकर, पुत्र पेदा करनेमें निपुण बनकर, भपोकी भांति च्ियोके साथ रमण कर रहे हं ॥ ७४ ॥ 
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९ ओर अभी तौ ऽवसेभी बद कर वति हे रहा रै कि शुद्र बल्कि नीवजातिके लोग उपदेश करने खण गये है ओर कऋद्यण) क्षत्रिय व वेदय कि जो उत्तमजाति 


1 यानी भगवानके निकटका संबैध रखनेवाखे छ ई वे उने कयष्ु् हशर हप ए. वै कद्धि्रह्जकी महिमा कि जिसप्रं सब कुछ हो सक्ता है 
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£ | संपदायके लिये जो वैष्णवषन है ¶ह तौ कीं देखनेमेही नहीं आता है. इस भ्रकार ठौर ठर वस्व॒माधका सार कदी दिखाई 1 | 
| | नहीं देता है ॥ ७५ ॥ हे देवी ! भगवान्‌ क्यों सहन करते द ! इसका कारण यह है कि-यह तौ युगरका धर्म हे इसमें इसका |५| 
क्या दोष ? ॥ ७६ ॥ सूतजीने कहा कि-नारदजीका यह वचन सुनकर भक्तिको वडा विस्मय हा. ओर ह शोनक ! { ॥ 
||उने जो वचन कृहा वह भे कहता हंसो खनो ॥ ७७ ॥ मचिने हा किदे नारदजी ! आप बड वभागी हो. मेरा पार्‌ | | 
जथ अब अच्छा है, तब आपका आगमन हज है. आपनजेमे सदपर्षोका देन करनसे सवे सिद्यां सि. हो जाती ई ॥७८॥| 4 `. ` 
| न हि वैष्णुवता कुतर संप्रदायपरःसरा ॥ एवं प्रख्पतां प्राप्नो षस्ठसारः स्थरे स्थरे ॥ ७५ ॥ अयं || ५ ह 
छ युग्मो हि वत्तेते कस्य द्रषणम्‌ ॥ अतस्व पुंदरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः ॥ ५७६ ॥ सूत उवा- || 
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, १ च॥ इति तदहचनं श्रुता विस्मयं पदम गता ॥ मक्तिरूचे वचो भयः श्रूयतां तच्च शोनक ॥ ७७ ॥ श्री- || ॥| 4 

ड ॥ १। मक्तिरुवाच ॥ सुरथ तवं च धन्थोऽपि मद्धाग्यन समागतः ॥ साधूनां दशनं जके सवभिटिकरं प- |#| ` 
।*| रम ॥७< ॥ जयति जयति मायां यस्य काय्‌ाधवस्ते वचनरचनमेकं केवट चाकठ्य्य ॥ धुवपदम- || 

| पयता यत्कृपाता धवाऽयं स॒कट्कुद्राखपातरं ब्रह्मपुत्र नताऽस्मि ॥ ७९॥ इति श्रीपग्रएराणे उत्त- | ` 

` ॥4 रख्ड आमागवतमाहात्म्य मक्तिनारदसमागमी नाम्‌ प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ॥ नारद उवाच।॥ वर्था || _ ` 
 ॥%| खेदयसे बारे अह चिताठ्रा कथम्‌ ॥ श्रीकृष्णचरणांमोजं स्मर दुःखं गमिष्यति ॥ १ ॥ द्रौपदी च |१| 

(| परित्राता येन कोरवकदमलत््‌ ॥ पायिता गोपयंदयैः स कृष्णः कापि नो गतः॥२॥ || 

ऋ हे नारदुजी ` आपका जय हौ. आप्‌ किं-जिनके दुर्ीन व उपदेशकरो पा, उसका विचार कर, प्र्हादने भगवन्मायाको जीत। || ` 

~ 4 || 4 | छया £. तथा धवजी जिनके कपर्वक उपदेशे धरुवपद्को प्राप हए है उन सकर्कलयाणोके करनहारे बरहमाजीके प्र आपको || 


मे प्रणामं करती दं ॥ ७९ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे भागवतमाहासभये रामश्यामविरचितायां ततदीपिकानामभाषाटीका्या। #| 
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3 प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ नाखजीने कहा कि-दहे बाला ! तू एथाही सेद्‌ करती रै. तु चिता कयो रती है १ श्रहृष्णवंदफे चरण- ॥| 


च| | कमर्टोकरा स्मरण कर तेरा दुःख आपह निहत हो जायगा ॥ १॥ निन्हेने कखे "सते प्रोपदीकी दःश्ाषनके . चीर र| 1 || 
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जा | ९ खा जौर गोपागनाओंका पारन्‌ किया, व इरि की मये नदीं है ॥ ९ ॥ हे भक्ति! तू तो भगवानको प्राणि 
= व्यार ३. तेरे बलनिसे हरि भगवान्‌ नीचके परभी चरे जाते ह ॥ २ ॥ अभी इस करा कलिकारमे तो तूही प्रधान 

7९ यपि सत्ययुग, मेतायुग ओर दापश्युगमे ज्ञान, वैराग्य मोक्षके साधन ये, तथापि जभी तौ केवर तूही पर्रहमकोः प्राप्त क 1 | 
(8 कालौ ३ ॥ ४ ॥ चिदानंदसूतिं हरिनि विचार किया था किं-अव इस कखिकारमे रोगेकि कस्याणके रिय क्या उपाय का, |.- ` 
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= (~ जय ? फिर विचारे साथ भगवान्न निश्चय किया किंस युगमें भक्तिविना खोगोंका कल्याण होना बने नही, एसा निश्वव | । | = 
(१ त॑ ठभक्ते परिया तस्य सततं प्राणतोधिका॥ त्वयाद्रतस्ठ भगवान्याति नीचग्रहेष्वपि ॥ ३ ॥ स- || ` 


 (& त्यादित्रियुगे बोधवैराग्यौ युक्तिसाधकौ ॥ कलौ ठ केवरं मत्तव्रेह्सायुज्यकारिणी ॥४॥ इति नि- ||| 
 & चित्य चिद्रपः सखूपां त्वां ससज ह ॥ परमानंदचिन्मूतिः सुंदरी कृषणवछभाम्‌ ॥९५॥ बद्जिं || 

 ।¶| त्वया ष्टं किंकरोमीति चैकदा ॥ तां तदाज्ञापयत्कृष्णो मद्क्तान्‌ पोषयेति . च ॥ ६ ॥ अंगीकतं ||| 
त्वया तै प्रसन्नोऽभृदरिस्तदा ॥ यर्ति दासीं ददौ वभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमो ॥ ७ ॥ पोषणं स्वेन || || 
| ॥| सूदेण वैटे लं करोषि च ॥ भूमौ मक्तिविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्‌ ॥<॥ सुक जञानं विरति | | १ 
च सह कत्वा गता यवि ॥ कृतादिहापरस्यातं महानदरेन सस्थता ॥ ९॥ ` |॥ ` 


| & कर, श्रीकृष्णं भगवानूकी प्यारी अषने सहच स्वरूपवारी संद्रीरूप तेर आविभाव किथा ॥ ५ ॥ एकसमय अवसर पा, हाथ ५ | | 
। | जोड, तूने भगवाते प्रार्थना की किं सु क्या आज्ञौ हे ९ मे क्या कर्‌ं ? ` तव भगवान्‌ने वञ्चको क्य किं तुमरे भः । ५ 
५ | लोगोका पोषण कर " ॥ ६ ॥ तूनेभी उस आज्ञाको स्वीकार किया, तब भगवान्‌ तुप प्रसत दए. ओरं वञ्चको गुक्तिनाम ||| . 
| | { दाक्षी ओर ये ज्ञान विज्ञान नाम दो दाष दिये ॥ ७ ॥ तेरा सख्य निवासस्थान वैकुण्ठ है, सो वेङठमं तौ तू अपने साक्षात || 

% | स्वरूपसे भक्ता पोषण कसती ह ओर एथ्वीमें भक्तौका पोषण करके बस्ते तु छयस्प धर करः पष|4| ` 
| ही है ॥ < ॥ सत, ता जौर दपर युगतङग तौ शकि, -जञान ओर -पैरागयके पाथ तु वीप आनद |{ ह~ 
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_ ` 1१ जः कमं किती व्च नहीं ई. इसमे पमाणक्रत गोषि्यको देख लीजिये ॥ १८ ॥ जव हजार पूर्वजन्मके पणयो पुस्कार ९१ । | 
 , आमा. |ततो 9 होती है. कणियुगमे तौ भक्तिही प्रधान है. भक्तिसे मगवान्‌ साक्षात्‌ प्राप हो जाति हं ॥ १९॥ 
[व (1 $ जो अक्तलोगोते तोह करते रै, वे व्रिरोकीमे इःख पति ई. देखो ! अं बरीष्राजपि प्रोहके दुवौसा दुःखित हए ॥ २० ॥ अतः 
ए [| तीर्थ, योग, याम, ज्ञान व कथावातांओंकी कोः ० नहीं है. कयोकि-हरि भगवाव्की भक्ति करनेहीपे मोक्ष हो नात ५|. 
| 10 इणां जन्मसहखेण मक्तौ प्रीतिर्हि जायते ॥ कल सक्तिः कटो भक्ति्मक्तया ष्णः एरः स्थितः ॥ | | ` 
ठ (१ । १९॥ मक्तदरोहकरा ये च ते सीदंति जगत्रये ॥ दुवांसा दुःखमापन्नः एरा मक्तिविनिंदकः॥ २०॥ | 
।  ॥» अरं अ्रतैरं तीर्थरलं योगे रर मखैः ॥ अरं ज्ञानकथालपिभेकिरेकैव सुक्तिदा ॥ २१॥ सूत उवाच ॥ ||| 
। 1 ति मानित स्वमाहार्ं नियाम्य सा ॥ स्वगता नाद वाङ्यमतरीत्‌ ॥२२॥ श्रः 
| भक्तिरवाच ॥ अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चखा ॥ न कदाचिद्ियुचामि चित्ते स्थाः |¶| 
५4 स्यामि सव॑दा ॥ २३१ कपढठुना तया साधो मद्राधा ध्वंसित क्षणात्‌ ॥ एत्रयोश्चेतना नास्ति त. | 1 
ऋ । ¦| तो बोधय बोधय ॥ २९ ॥ सूत उवाच ॥ तस्या वचः सुमाकण्य कारुण्यं नारदो गतः ॥ तयोवाधन- 
+ | मिमे कराग्रेण विम्दैयन्‌ ॥ २५॥ युखं संयोञ्य क्णाति शब्दयुचैः समुचरन्‌ ॥ ज्ञान प्रबुध्यतां शीघं 
{ रे वैराग्य प्रबुध्यताम्‌॥२६॥ - ५ | १ 
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(ह. अतएव कथावारताभी देसी खननी चाहिय कि-जिषसे भक्ति प्राप्त हो जावे ॥ २१॥ सूतजीने कहा कि-इम प्रकार नारद 
| भक्तिकां बहारम्य कहा उते सुन कर, भक्ति हृष्ट पष्ट होकर, बोरी ॥ २२ ॥ मक्तिने.कहा किं हं नारद्‌ 7 | तुम बडे धन्य हो । | 
| | || तम्हारी शुञचमें निश्चर प्रीति ३ अव मँ तुमको कभी नही ढोडगी. मं सदा ठम्हारे हृदयमं रहा करुगी ॥ २३ ॥ ह सधु ! { ||॥७॥ 
/॥ तूने कृषा करे, मेरा इःख तो मिटा दिया, परंतु अब इन कञानबिज्ञानको सचेत करो" _ सचेत करो ॥.२४ ॥ सूतजीन कदा क| । |< -9 

| सक्तिका यह व्रचन खनक, करूणापूणं नारदुजी करपछवंसे ज्ानवेशुग्षको चापकर, सचेत करने रे ॥२५ ॥ फिर कानमे गुह | 


[1 = 
#। 
च 





॥ 
# 


त ~< --- ~ ~ - - 
< 0 9 0. 0-४-92 
~ 047 . | ह = ८ 
= 5 ~ च 4. र ~ र द --- “ 9 
© न ॥ ती ११५ | ४ च र्ग =. ॥ १४ 
# + ४1 ^ है 
(3 1 ॥ 
१; अ - । । 
। | ( | 
५ ८ 
# 


9. @ 






9 


ऋ क । क र ५ 
५ र श~ रु । क 
[^ ` = [ = च्व, म नै क 


च 






वयखय £ = 
(. 
४ 







२ हि 
क ठ 






र्गा कर, उच स्वरे पुकारने खगे किं“ हे ज्ञान ! शचेत हो. हे वैराग्य सचेत हो  ॥ २६ ॥ वेद्षोष व वेदातश्रवण तथा 
वारंवार जगांयाः छ वे किसी प्रकार बराकार कखे उठे ॥ २७ ॥ परंतु आख खुली नरी. आरुस्यके मरे 
जंभाहयां खाकर, सखे काठके सदश्च अंगवांे वे दोन बगुखेकी ना पीछे धरतीपर गिर गये ॥ २८ ॥ श्ुधापे इब वे दोनों 
पीठे सो रहे तिन्ह देख कर, नारदजीः चिता करने रुगे कि -अब इनके वासते क्या.उपाय करं १॥ २९ ॥ अहो ! इनकी यह 
निद्रा किंवप्रकार जाय ? ओरं यह अतिशयित जजंरपन कपे मिरे ! हे शोनक ! इस प्रकार चिता करतेहृए नारदजीने भगवाच्‌- 
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वेदवेदांतघोषैश्च गीतापादेयहथहः ॥ बोध्यमानो तदा तेन कथं चिन्चोगथितो बलात्‌ ॥ २७॥ नेतरैरनव 
 छोकंतौ जभंतौ सारसा बुभा॥ बकवत्‌ परतित। प्रायः गुष्ककाषएठसमांगकों ॥२८॥ श्षुसक्षामो तो निरीध्यैव ` 
| एनः स्वापपरायणा ॥ ऋपिध्वतापरो जातः ऊ विधेयं मयेति च॥ २९॥अह निद्रा कथं याति दद्रतं || 
च महत्तरम्‌ ॥ 1चतयत्रिति गोविदं स्मारयामास भागेव ॥ ३० ॥ व्योमवाणी तदवाभरन्मा ऋषे 1 ॐ 
| खिचतामिति ॥ उद्यमः सफ़कप्ते इ भविष्यति न संशयः ॥ ३१ ॥ एतदथ त॒ सत्कमं सुरं त्वं । | 
| समाचर ॥ तत्ते कमाभिधास्य॑ति साधवः साधुभरषणाः ॥ २२॥ सत्क्मणि कते तस्मिन्‌ सनिद्रा्र- ५ 
डताऽनयोः ॥ गमिष्यति क्षणादक्तिः सवतः प्रसरिष्यति ॥ २२ ॥ इत्याकारवचः स्पष्टं तस्सर्वैरपि । (| ` 
विश्रुतम्‌ ॥ नारद विस्मयं येमे नेद्‌ ज्ञातमिति व्रुवन्‌ ॥ २४ ॥ नारद उवाच ॥ अनयाऽकारवा- | 
ण्याऽपि गोप्यत्वेन निरूपितम्‌ ॥ कं वा तत्‌ साधनं कायं येन कार्यं भवेत्‌ तयोः ॥ ९॥ - |च 
का स्मरण किया ॥ ३० ॥ मगवान्‌क स्मरण करतेदी आकाशवाणी दव कि -“ हे नारदं ! जप चिता मत फरो, ज्म करो. | ~ 
ठ्हारा ज्यम्‌ स होगा ॥ २१॥ हे नारद्‌ ! इतके. वाते तुम सतम करो, इका उपाय आपपाधुननोपि ष्ठो, सो व्रेसा|॥| ` _ ` 
वुजनाम अ्करारस्प्‌ साधक. जापको सक्कं बतावगे ॥ २२ आप सक्कं करोगे त इनी निद्रा ओर ददल दोनों चरे | ( न 
जावे. आर क्षणम्‌ भक्ति शरवत फैड जायगी ” ॥ ३२ ॥ इस प्रकारक जाकाशवाणी सष्ट सव रोगन खनी. नारदनी इ | 
णीको खनकर्‌, विस्मित हर्‌ ओर बोठे कि-इसका तौ ऊ पता रा नदीं ॥ २४ ॥ नार्नीनि कहा कि-जाकाकवाणीन | 
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बि | । जञ उवाय बताया, बह तौ गुपरीतिसिे बताया. अव इका क्या उपाय करं ! ि-जिसमे इनका काम बन जाय ॥ २५ ॥ अ | ८ 
^ ऊ | ३ सलयर्ष कहां मिरे, पः =. साधन मिरे. आकाश्चवाणीने जो उपाय बताया, उपके अव भ क्या कर 4 
५ <॥|॥ २६ ॥ सतजीने कहा कि-नारदनी उन दोनोको वहीं वती गोड्कर, निकडे ओर ती तीथ धरम कर, सनीषसे ध | 
~ ~ 0 २५ पर उष॒ उत्तातको खनकः षीम कोरैभी नही बा. उनमेसे कितनेएक बो कि-यह वात होनी असाध्य ह. ५९ 
क | (+ (कितेरकेनि कहा कि-इसका पता रुगना कठिन हे ॥ ३८ ॥ कितनेएकं चुप रह गये. कितनेएकं दहाति चङ निकरे. एत त || 
। ।  † 5 भविष्यति संतस्ते कथं दास्यंति साधनम्‌ ॥ मयात्र किं प्रक्तव्यं तहुक्तं -योममाषया ॥ २६ ॥ | || 
[| | सूत उवाच ॥ तत्र तावपि संस्थाप्य निग॑तो नारदौ स॒निः॥ तीर्थं तीथ विनिष्कम्य एच्छन्माग | { ( ` 
| (0 उनीश्वगाव्‌ ॥ २७ ॥ इत्ताः शरूयते सर्वैः छिंचित्निित्य नोच्यते ॥ असाध्यं केचन प्रोचदु य॒मि- || 
2 | ¢| पि चापरे ॥ २८ ॥ मृकीभूतास्तथाऽन्ये ठ किय॑तस्त॒ पलायिताः ॥ हाहाकारो महानासीत्‌ त्रैली- 
।*| श्ये विस्मयावहः॥ ३९॥ वेदवेदतिधोवेश्च गीतापार्विवाधितम्‌ ॥ भक्तेज्ञानविरागाणां नीद्‌ विष्ट 
॥*| त्रिकं यदा ॥० + उपायो नापरोरस्तीति कण कृण्रजपन्‌ जनाः ॥ यागिना नरदन॥ 
| स्वयं न जायते तु यत्‌ ॥ ४१ ॥ तत्‌ कथं शक्यते वक्मितररिह मादेः ॥ एवं कऋषिगणः टं 
| नि्णीयोक्तं दुरासदम्‌ ॥ ४२॥ ततश्चिताव॒रः सोऽथ बदरीवनमागतः॥ तपश्चरामि चतेति तद्‌ 
| थं कृतनिश्चयः ॥ ५३ ॥ ` व 3 
र |याय वरिरोकीके बीव एक बडा आश्वयैननक हाहाकार मच गया ॥ ३९ ॥ ओर छोग कान कानमे बात कने रुगे किं-जवर 
| वेदपोष, वेदांतवाक्य ओर गीतापाठते भक्ति, ज्ञान व वैराग्य सचेत न हए तो जव इसका उपाय हीना नह ह. जब्‌ स्य ना 
| ? | स्दज्ीकोभी इसका उपाय न सञ्ञा तो अव क्या होना है ?॥ ४०॥ ४१ ॥ जब नारदजीजेसे मोहित हो गये तो अब दष 
नुभ्य इसमे क्या कह सक्ते ह न १ देसे सृब सुनिरोगने नारदजीके पश्र करनेपर्‌ निर्णय क्रियाः. ओर कहा कि यह अपताध्य 


4 हे  ॥ ४२ ॥ तव नारदजीने रितातुर हो, वद्रिकाश्रममे आ, ‹ यहां तपः कर्गां ' एता निश्चय क्रिया ॥ ४३ ॥ 
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इतेमं तौ कोटि रकि समान तेजवाछे सस्मार 
|कै-ह सनककुमारो ! अव तौ भेर प्रारब्ध अच्छा आ गया दीखे हे; कयोकि आपका सृमीगम्‌-हुजा. मँ जो 



















न्न 


1 
बारककीसी अवस्थावाङे योगीजन हो ॥ 9 ६ ॥ तथा सदा वेकंठमे निवास करते हो, निरं 
केवर भगवानूकी कथासेही आप्‌ अपना निर्वाह करते हो. ओर मगवानकी खीरारूप 
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न ७, 


सद्‌ वैकुटनिख्या -हरिकीतंनतत्पराः ॥ खीलामृतरसोन्मत्ता ; कृथामात्रैकजीषिनः ॥ ०७॥ हरिः श 
शरणमेवं हि नित्यं यषा सुखे वचः ॥ अतः कालसमादिष्टा जरा युष्मान्‌ न बाधते ॥ ५८॥ येषां शरभ. 
गमत्रेण हरपल हरः एरा ॥ भूमौ निपतितौ सच यतृपातः परं गतो ॥ ४९॥ अहो भाग्यः 
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|८| खमुलचत कथम ॥ स्थापनं सवेवरणेषुवरमपूव प्रयलतः॥ ९२॥ ||| 
| |रहते हो ॥ ४७ ॥ सदा सर्वदा आपके भुखमे * हस्ि ' ए ता है. अतएव काक्षी ऋ: 
ह (वो वा खस . ह।रर रारणम्‌ एसा वचन _ निकला करता हे. अतएव काली > जरा १ 
3 | 4 प ज न क सकती ॥ ४८॥ आपके केवल युङदिमा्के बदृनेतेही दारपार एमे दैययोनिको न ७ + 
|| जार जपङहा इपात पीडे वेंठ धामको गये ह ॥ ४९ ॥ मेरे अहो भाग्य दः तव आपके दश्च हए है. सो दह 6 (सि 
। (|. ४0 जाय र ४० महाराज ! जाकाशवाणीने जो साधून बताया द वह क्या १ जौ? उका बवान कते || . ` 


अपने सामने खे देखकर, नारद्जीनेउनको कहा ॥ ४४ ॥नारदनी बोडे। £| 
५ ( आपे पता हू, ध 
का उत्तर कृषाकरके, मुञ्चकोा शीघ्र देओ ॥ ४५ ॥ आप सव वृद्धिमान्‌, बहश्चुत ओर पूर्वजोकेभी पूर्वंन होनेपर पांचवषेके 1 ॥ 
तर हरि भगवान्का कीतेन कसते हो. 1 च 
नू अ अग्रतरसका पान करनेसे सदा मद्मत्त | 
तावद्‌ ददशं एरतः (व खन।्रान्‌ ॥ काटपर्यसमाभासादवाच मुनिसत्तमः ॥ ५४ ॥ नाः || 
रद्‌ उवाच ॥ इदानीं शररिमिग्धन्‌ भवद्भिः संगमः स्थितः ॥ कुमारा वदतां शीघं कृपां कला ममो- ` 1 (६ 
पार ॥ ४<॥ भता यागनः सव॑ बिता बहृशरुताः ॥ पंचहायनसंयुक्ता पूरव॑षामपि पवजाः॥०६॥ || 







+ ध न १ (९६ । भग्यदह | 1 | । ~< 
 यागन्‌ दयन नत्तामह ॥ अवुग्रहस्व कत्तव्यां मयि दीने दयापरः ॥.५० ॥ अशरीरगिरोक क || 


तत्‌ किं साधनमुच्यताम्‌ ॥ अवयं कथं तावत्‌ प्रह सविस्तरम्‌ ॥ ५ ॥ मतिज्ञानकिरागाणां |॥| 
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| ठ 
| 4 | | मधकक े तीनो ष्वीपर स्थापित हो जाव ॥ ५२ ॥ सनत्ुमारोने कहा किं-हे नारद ! आप किसी प्रकाखी चिता मत ९ 

| # |मनमे व षो; क्योकि इपका उपाय तौ शर॑तिदर ओर सुखसाध्ये ॥५३॥ हे नाश्द ! आप बडे धन्य हो. आप विस्तपुरप्‌ ग |` 
 # < # (‰ज्िसेमणि शो. जाप भगवद्धक्तमं अग्रणी ओर योगका प्रकाश करक खव हय ॥ 48 ॥ आपि भगृवद्रक्त हा इलव आपि 9 | न 
~ ` (*क्तिको स्थापन करो. इसमे कोई आश्व्यैकी बात नही हैःक यकि व तो यहं कामही हे ॥ द ५५॥ कषिागान |. > ` 

क लोकसे अनेक मागे प्रग किये ३, परंतु वे सब श्रयसाध्य ओर प्रायः स्वरभके देनेवारे हं ॥ ५६ ॥ हे नाश्द ! जो ेकुका | 
। अ |. कुमारा उखः ॥ मा चितां ऊर देवर्षे हष चित्ते समापह ॥ उपायः सुखसाभ्योऽ्र वत्ते पूवं एवाह 
। 4 ५२१ अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः ॥ सदा श्रीकष्णदासानामग्रणीर्यागभास्करः 
। ॥ ५९ ॥ त्वयि चिरं न मंतव्यं भक्तयथमवुषतिनि ॥ घटते छृष्णदासस्य मक्तेः स्थापनता सदा ॥५५॥ ` 
 ऋषिभिबेहवो सेके पंथानः प्रकटीक्ृताः ॥ श्रमसाघ्याद्च त स्व "|च. स्वगकृठ्रदाः ॥ द ॥ तः 
। ऊंठसाधकः पंथा स त॒ गोप्यो हि वतते ॥ तस्योपदष्टा रुषः प्राया भाग्येन रम्यते ॥ &७ ॥ सु" 
 त्कमे तव निर्दिष्टं व्योमवाचा ठ यत्‌ परा ॥ तद्च्यत णुष्व [यर्‌ चतत: र प्रसन्नधीः ॥ ५८ ॥ द्रः 
व्यय्ञास्तपोयक्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे ॥ स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते त॒ कमविसाचेकाः ॥ ५९ ॥ सत्क 
 मंसचको यनं ज्ञानयङ्ः स्ख इधेः ॥ श्रीमद्धागवताखपः स तु गीतः खकादिभिः ॥ ६० ॥ भक्ति 
 ज्ञानविरागाणां तदधोषेण बरं महत्‌ ॥ त्रनिष्यति दयोः कष्टं सुखं भकतेभेविष्यति ॥६१॥ ~~~ 
साधक भम ३, बह तौ बडा गोप्य है. अतएव इष मागेका वतानेवाखा तो को$ भाग्यहीपे मिरुता हे ॥ -५७ ॥ आकाशवा- 
| 'गीने जो तुमको सक्कं बताया ३ वह मै तुमको कहता हूं सो प्रसनचित्त होकर खनो ॥ ५८ ॥ जी प्र्ययज्ञ, तपयन्न, योग 
(१ | यज्ञ, साध्याययज्ञ तथा ज्ञानयज्ञ ३, वे सव कर्मी खचकं हँ ॥ ५९ ॥ तिनमे `विदावरोगोनि सत्कमेका पचक ज्ञानयज्ञ कहा 
| ३, सो वह ज्ञानयज्ञ शुकदेवजी-आदि महास्माओनि श्रीमद्भागवतकथारूप कहा हे ॥ ६ ॥: श्रीमद्भागवतके श्रवणसे भक्ति, 
| ज्ञान व वैराग्य इनका बरु वद जायगा. ज्ञानेवराग्यकां दुःख मिट जायगा ओर भक्ति सुखी हो जायगी ॥ ६९ ॥ 
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जते पिंहके शब्दे सृव भंडये भाग जाति ह, रते श्रीमद्ागवतकरी ध्वनित सव कलिकाठ्फ दोष निदत्त हो जायंगे ॥ ६२॥ फिर 
® | जाननरागथकं साथ प्रमरससे पूर्णं सक्ति घर घरमं ओर जन जनमे हो जायगी ॥ ६२ ॥ नीरदजीने कहा कि-मै वेद्षोष, वेदात 
§ |भवण आर गरीतापाठ कर चुका तथापि भक्तिः ज्ञान्‌ व वैराग्य ये तीनो नदीं उठे तौ ॥ ६४ ॥ अब श्रीमद्वागवतकी कथास कैसे 
| सचेत हो जायंगे १ क यकि श्रीमद्भागवतकी कथाभी + तौ ॐक ®कं व पदपद्मे वेदार्ही दिखाया है॥ ६५ ॥ हे शरणागत परपर 
दया करनेवाडे महात्माजो ! आयका ज्ञान अमोव दै, इसवास्ते आप कृषा करे, मेरे इस संदेहको दर करो. समे बिंब मत क| 
*| अलयं हि गमिष्यैति श्रीमद्धागवतध्वनेः ॥ कलिदोषा इमे सवे सिंहशब्दाद्‌ ठका इव॥ ६२॥ ज्ञान- || 
| रराग्यसयुक्ता भाक्तः “मरसावृहा ॥ प्रततिगेहं प्रतिजनं. ततः कीटं करिष्यामि ॥ ६२ ॥ नारद उवा- | ह 
| । | च ॥ वेदवेदातघोषैश्च गीतापदः प्रबोधितम्‌ ॥ भचिज्ञानविरागाणां नोदति्ठत्‌ वरिकं यदा ॥ ६९॥ || 
4 आमद्धागवतादखपात्‌ तत्‌ कर्थं बोधमेष्याति ॥ तत्कथा तु वेदाथ; शोके शोके पे पदे ॥६५॥ छिदं 

4 #| संश हन्‌ भवृतोऽमोषदशेनाः ॥ विद्वो नात्र कतैव्यः शरणागतवत्पलाः ॥ ६६ ॥ कुमारा दु 
64 रः। । वेदापनिषदां साराजाता भागवती कथा ॥ अत्युत्तमा ततो माति एथग्भूता फलेन्नपिः ॥६७॥ ||| 
= = रसा सष्न्नासते न्‌ स्वदते यथा ॥ संभूय सृ एथग्धृतः फटे विश्वमनोहरः ॥ ६८ ॥ यथा | । | 
- &र्व स्यतं सर्पिनं < दायापकल्पते ॥ प्रथग्भूतं हि तदहिव्यं देवानां रसवदनपर्‌ ॥ ६९ ॥ इध्चुणा- || ` 
>; ८ त (तष्ठति ॥ एथग्श्ता च सा मिष्टा तथा भागवती क्था ॥७०॥ || 
| ^: ' ~ 9 ५२नं कहा कि-श्रीमद्भागवतकी कथा वेद्‌ व वेदुके शीर्षरुप उपनिषदोका सार सकर, बनायी गयी = - | ॥ 

ध|तव। तम €, क्या द्रक्षकी उपेक्षा फल सद्‌ा मधुर रहा करता है॥ ६७॥ लोक १ यहक्या|च| 
7 दक्ष" १६. गत्ता, कतु सवते उच्छा स्वाद्‌ एटमे क्षी अपेक्षा जनोखाही रहता है ॥ ६८॥ नेप ¢ न प न 
ॐ :2 „ 2 ¬ < भक उसका खाद्‌ नही आता, किंतु देवतान रको बदानेवाखा त टृथसे अ सादी ५ है । क | 
4/5 स्त 2 वकत मुर सस सरवत्रव्यापकर रहताहै, परु शर्कराका स्वाद सते जनो घाही रहता है स भागागत | { | 
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क | श भागवतं नाम एराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ मत्तिल्ञा 
| _ |#| दतषद हय | ठ 1 | 

(5 ॐ 4 - या एर प्रोत्तं चत॒ःयोकसमच्ितम्‌ ॥ तदोयश्रवणात्सया नवाध| वाद्रायणः ॥ ७३॥ तच ते वि- ` श| 
। = = । स्मयः केन यतः पश्चकरो भवान्‌ ॥ श्रीमद्धागवतश्रवि शोकटुःखविनाशनमू॥ ५९॥ नारद उवाच्‌॥ | || ` 
` यूनं च विनिहत्यश्चभानि सयः श्रेयस्तनौति भवदुःखद्वादितानाम्‌ ॥ नेःरोषरोषयुखगीतकथ- || ॥| 
ए | कपानाः परसप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि ॥ ७4 ॥ भाग्योदयेन ूजन्मसमाभितेन सत्संगमं च || ` 
{| लभते एुसषो यटा वै ॥ अज्ञानहेठकृतमोहमदाधकारनारां विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥ ७६॥ इ || ` 
| ति श्रीपदापएुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्धागवतमाहस्म्ये कमारनारदसंबादो नाम हितीयोऽध्यायः॥२॥ |, ` ` 

हरि मनम यह शका मैसे उठी ! यह श्रीमद्भागवत देसा रै फि-जो इसको श्रवण करे, उसका दुःख ओर शोक वरत नष | 
ज्ञातां है ॥ ७४ ॥ यह साधन सुनकर, नारदजीने कहा फि-जिनके दशनपे संसारे दुःखरूप दावानर्पे दुःखी जीरवोके सव || { 
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| वेदश्ष कलपद्का फर होनेसे इसका स्वाद अनोखाही हे ॥ ७० ॥ यह श्रीमद्भागवत ०९ पुराण वेदे तुथ ठै ओर भत्ति | | 
ञान व वैरग्यको स्थापन करनेके छथि प्रकाशित किया गया है ॥ ७१ ॥ वेदता _ ओर वेदम अतिनिपएण तथा गीताः ॥ 
ज्ञे श्चनेवारे वेदव्यासजीभी जित समय अङ्गानरूप सागरम मोहित होनेके कारण परिताप करने लगे ॥ ७१ ॥ उस पमय || 
तुमने जा कर, चतुःशटोकी भागवत कि-जो भगवान्न ब्रह्माजीको ५ था ओर बह्माजीने तमको दिया था, वह दिया. उमः | ( 
को श्रवण केही वेदन्यासजीकी सर्व बाधा तुरंत निषत्त हो गीं ॥ ७२ ॥ हे नारद ! तुम इस बातको जानते हो, फिर. तु||. 


नविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्‌ ॥ ७१ ॥ वे- || 
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| अञयभ तुरत निषत्त हो जाते ईह. ओर कृर्याण प्राप्त हो उ ८ 
पान करनवारे आपके म परेमरक्षणा भक्त परकाशके वास्ते सरण प्राप्त हज हूं ॥ ७५॥ मनुष्यका जब अनेक जन्मोसि उपा 
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जाता है. उन ॒शओषजीफे मुखे कही जाती कथाकूष¶ एक ` अभ्रतका 


करियर पुण्ये य॒भावसे भूग्योद्य होता है, तब सरंगति मिती है. सस्सगृतिते अन्ञानजनित मोहे उसन्न भये मद्‌ | 
अधकारका नाञ्च हौ जाता हे जर्‌ अधकारका नाच हभ कि विवेक उतपत्र हौ जाता है ॥ ७६. ॥ इति श्रीमद्भागवतमा- 4| 
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सश्लाते गीताया अपि कतैरि ॥ परितापवति व्यासे सुहयत्यज्ञानसागरे ॥ ७२ ॥ तदा त्व- | ( | 









| ऋषि बुखाकर, ङे आये ॥ १७ ॥ नारदजीने ज्ञनयज्नकी दीक्षा. छेक, सनकछुमारोको जो उत्तम आपन दिथा, उ्षपर वे 
वृदक्त सनत्कुमार विराजे. उससमय सब रोगोने सन््कुमारोको प्रणाम किया ॥ १८ ॥ ओर जो वेष्णव, विरक्त, संन्यासी अर 
बरह्मचारी थे, वे सब सनक्कमारोके सामने बेटे. ओर उन सवके अग्रे नारद्जी बैठे ॥ १९ ॥ एकत्फ़ ऋषिरोग बैठ गये. ओर 
| उनके सामने देवता बैठ गये. एकत वेद्‌ ओर उपनिषद्‌ वेठे ओर एकतरं स्ियां बैठ गीं ॥ २० ॥ वहां जयश्ब्द्‌, नमःशब्दं 
ओर शंखध्वनि हई. तथा गुखारु उड़ाया गया. ओर खीरे, पूर ब्रसये गये ॥ २१ ॥ कितनेएक देवता विमानो बैठकर, 
दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनयुत्तमम्‌ ॥ कमार्‌ बंदिवाः सर्वैनिषदुः कृष्णतत्पराः ॥ १८॥ वैष्णवा- ` 
शच विरक्ताश्च न्यासनी ब्रह्मचारिणः ॥ युख्यभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः ॥ १९ ॥ एक. 
भागे ऋषिगणास्तद्न्यत्र दिवकृसः ॥ वेदोपनिषदोऽन्यत्र ती्थान्यत्र शियोऽन्यतः ॥ २०॥ जय- 
शब्दो नमःशब्दः रखशब्दस्तथेव च ॥ चरणैखजाप्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत्‌ ॥ २१॥ विमाना 
नि समारुह्य अयतो देवनायकाः ॥ कल्पटश्चप्रसूनानि सर्वास्तत्र समाकिरन्‌ ॥२२॥ सूव उवाच॥ 
एवं तप्वेकचिततषु श्रीमद्भागवतस्य च ॥ माहात्म्यमूचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने ॥ २३ ॥ ऊमारा 
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| ॥ अ 4 द र अज 11५ >.  ॥७|| ` | 
। ५ ` ऊः ॥ ४ त स. विल्याम्‌। महमा कर लज, ॥ यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करत स्थिता ॥ २५॥ ॥५ र 
| ~< र सदा रव्या श्रीमद्धागवती कथा ॥ यस्याः श्रवणमात्रेण हरिधित्तं समाश्रयेत्‌ ॥ २९ ॥ ॥| , 
4 ध 1 (टद रसाहल्त। दादशस्कंथसौमेतः ॥ परीक्षिच्छकसंवादः श्रुणु सागवतं च तत्‌ ॥ २६ ॥ ||| 
¢| ऊर क 51 करतान रगे ॥ २२ ॥ सतजीने कहा कि-इस प्रकार सब भरोताखग्‌ एके चित्त हो पे , -उपसमय | ५ > 
| 711“ हस्म नारद्जीश्च श्रीमद्वागवतका महास्म्य कहा ॥ २२ ॥ सनक्कुमारोनं कहा ्षि-हे नारद ! अव हम तमको. _ 
^ | ुकशाख्र यानी श्रीमद्ागवतका महार्य म खनो. जिसके खननेत भ | 
1 # तकरा महालय कहते हे सो खनो. नितके घुने युक्ति करमर स्थित हो जाती. है ॥ २४ ॥ श्री-|१|. ` ` 
4 | वी चोर रि पस सदा सुननी चाहे कि-जिपके श्रवण कनेते हरि भगवान्‌ हयम प्राप्त हो जति ह ॥ २५ ॥ शक 4५ 
= | ४ दवन आ (रक गजाकरा सवाद्र्प जो यह श्रीमद्भागवत है, इसके बारह सथ ई. मीर अठरह सहस्र श्खोकं ई ॥२६॥| | | 
| ~~-0 त 1561111) |९(111॥<511618. [10111260 त 2 । क | | । । 3 
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मा. ।¶ जबल शकला थानी श्रीमद्वागवतकी कथा कर्णगोचर नहीं होती, तबा यह मनुष्य अज्ञाने ससार भटक र्हूत। है ४ 
|॥ २७ ॥ नम उन्न करनेवाे दूसरे अनेकं श्न ओर पुराण खननेमे क्या प्रयोजन हे ! क्योकि मुत्ति देने वासते तौ ५ || ०३ 
 [|श्रीमदवागवतही गजता रहता है ॥ २८ ॥ नित्त षरे नित्य श्रीमदागवत्‌की कथा हवे उस घरको.तीधरूपः अ चाहिये उ 4 1 
` [१ व जो रहते ई, उनका पाप नाच हो जाता है ॥ २९ ॥ रैक वाजपेय यन्न ओर हजारो अश्वमेषयन् मदरागवतकी कथाः|| ` ` 


| तावत्संसारचकरेऽस्मिन्‌ भमतेऽज्ञानतःपुमान्‌ । यावतकणेगता नास्ति छकशाच्चकथा क्षणम्‌॥ २७॥ || ` | 
॥| दि थुतैवेहमिः शाखः पराणेश्च भ्रमावहैः ॥ एकं भागवत शाञ्च युक्तिदानेन गजंति॥ २८ ॥ कथा | ` 





भ || मागवतस्यापि नित्यं भवति यद्हे ॥ तहं तीथख्पं टि वसतां पापनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ अश्वमेधसह- | |= 
¢  खाणि वाजपेयशतानि च ॥ श्कशाच्कथायाश्च का नाति षोडशीम्‌ ॥ २० ॥ तावत्यापानि द | १. ~ 9 





ॐ । | हेषस्मिन्िवसंति तपोधनाः ॥ यावन्न शरूयते सम्यद श्रीमद्धागवतं नरः १२१ ॥ न गंगान गया || , ` 
|| कारी एष्करं न प्रयागकम्‌ ॥ छकराख्कथायाय फलेन समतां नयेत्‌ ॥ ३२ ॥ छाकाधं शोकाः || ५ | 
| २ | द वा नित्यं मागवतोद्धवम्‌ ॥ पठस्व स्वसुखेनेव यदीच्छसि परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ वेदादिर्वदमाता || ` 

।*| च पोरुष॑सुक्तमेव च॥ यी भागवतं चैव दादशाक्षर-एव च ॥ २० ॥ हादशात्मा प्रयागश्च काटः सं- | 
¶| वत्सरात्मकः ॥ ब्राह्मणाश्च च सुरमिदोदशषी तथा ॥ २५ ॥ ह. 
की सोकहवीं कराकी बराबरी नहीं कर सकते ॥ ३० ॥ दे ऋषियो ! शरीरम पाप तबलो रहते है, जवो मनुष्य श्रीमद्रग्‌ ( 
|| वतको अच्छे धकार न सुन छे ॥ ३१ ॥ श्रीमदभागवतकी कथाके एरक बराबर न तो गंगा हे.न ग्यादहै. न काची दै. | 
‰|न पुष्कर ह. ओर न पयाग दै ॥ ३२ ॥ जो तुञ्चको अपनी परगति करनेकी इच्छा ही तौ, नित्यपरत श्रीमद्भागवते आधे | ध 
 . : ` [च |श्छोकक्ा बा श्लोकके एके पा्रकाभी अपने मुखे पाठक ॥ ३२ ॥ वरदका आदि ( ओंकार) वेदमाता ( गायत्री ) पुरषसुकत | 6 ||. 
9 4 ((सहसक्ीषा -आहिं सोढा › वदरी ५ ॐ ऋग्वेद, 9 9 श्रीमद्रागेवत , दाद््चाक्षर त ( उनमो भगवते वा- | | ( 
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| 1 हास्ये रामश्यामव्रिचितायः तत्वदीपिकानाममाफा दीका कायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ नारदृजीने कहा क्रि-शुकशात्र अथाद्‌ श्री- ( 
 द्ागवतकी कथाकरके उच्वर रसे ज्ञानयज्ञको मं मक्ति, ज्ञान व वैराग्धको स्थापन करनेके स्यि करगा ॥ १ ॥ सो प्रथम तौ|¶| 
| ज्ानयज्न कहां करना चाहिये, वह स्थान नियत कशे. इसरा आप वेद्के पारगामी हो, सो शकशाघ्रकी महिमा ` सञ्च (| 
/॥ २ ॥ श्रीमद्धागवृत्तकी कथा कितने दिनम्‌ सृननी चाहिये १ ओर किम विधिमे खननी चाहिये ! सो वह सब कहो ॥ ३॥ स-|| 
 नक्कुमरोने कहा कि-हे नारद्‌ ! तुम बडे विनीत ओर विवेकी हो, इष बासते भ कहता हं सो खनो. दिखे निकट जो आ- ५ € 
नारद उवाच ॥ ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शकरास्रकथोज्ज्यटम्‌ ॥ मतिन्नानविरागाणां स्थापनार्थं प्र | 
यत्नतः ॥ 9 ॥ यन कमय महायज्ञः स्थरं तदाच्यतामिह ॥ महिमा श्कशाखस्य वक्तव्यो वेदपा- । ` 
। रमैः ॥ २॥ कियद्धिर्दिवसेः श्राभ्या श्रीमद्धागषती कृथा ॥ को विधिस्तत्र कतत॑म्यो ममेदं वदता- ।8| ` 
। भितः ॥२॥ कुमारा उडुः ॥ शरण नारद वक्ष्यामो विन्य िवेकिने ॥ गंगादारसमीपे त॒ तट- 1 । 

| मान॑दनामकम्‌ ॥ £ ॥ नान क्रषिगणेजेठ देवसिदधनिषेवितम्‌ ॥ नानातरृरताकीणं नवकोमख्वाट- १ 
| कथ्‌॥ ६ रम्यमकतददस्थ द्मपदमसृद्राभितम्‌॥ यत्समीपस्थजीवानां वेरं चेतसि न स्थितम्‌ ॥६॥ || 
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4 जानयजस्तया तते कतेव्यो चप्रयतनतः ॥ अपूवा सरूपा च कथा तत्र भविष्यति ॥ ७ ॥ पुरस्थं । ॥ = 

















= | 6 ॥ | | विवलं चैव जर जं त) णं ठे 2 = (= < 1 क # 
|| निच चेव जराजीकठेरम्‌ ॥ त्यं च परस्य भिस्त गमिष्यति ॥८॥ यन मागत बा- ॥|.. 
$ ` ता तत्र मत्तयादिकं बरनेत्‌॥ कथाराब्दं समाकण्यं तत्िकं तरुणायते ॥९॥ ` ` ` ` ˆ` |॥ 
[४ नाम गाजी तट है ॥ ४ ॥ वहां बहृतसे ऋषिरोग्‌ रहते ईै. देवता ओर सिद्ध निवाप करते इ, अनेकं पकारे क्ष।¶| ` ष र र 







| ओर कताय व्या हो रही ई. नव्रीन कोमल वाद विद्ठी है ॥ ५॥ कंचनकेते कमर सुशोभित % 
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ओर जो नीव उस भू 


 1% || निकट श्हते है उ कुह तेः र तिं ॥ ( श टू ४ ` र 
|निकृट रहते ट उनके मनमे विकृ बेराव नदीं 2. अतिषुद्र एकत स्थर तौ दूसरा एसा मिलनाकविन है ॥ ६ ॥छ्-|4| = ` 


(वास्ते यह ज्ञानयन्न्‌ आप वहां करो; क्योकि वहां | पूं ओर २ ं 
| हा कग) क्योकि वह जो कृथा होगी, वह अं ओर सूप होगी ॥ ७ ॥ अओ भक्तिको क| 
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२ | । | द का वहनी जपने द्र बीर निवड पुर ज्ञानवेरग्यक्रो संग टेक वहां आ नपे ॥ ८ ॥ जो.आप न कहकाओगे तोभी|(| ` .. 4 
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1 ~ यी, क्योकि जहां श्ीमदधामवतक्षी कथा होती है वहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों आ जा] कते ई. जोर 
क्कः { |> आ तौ जायगी, क्योकि जहां श्रीमदरागवतक्ी कथा होती दे वहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीना जा जाप ^ द" | 
1 । नौ तक्णमी हो जाते है ॥ ९ ॥ चतज्ीने कहा कियते कह क| 


# (वां नेमे कथाका शब्द्‌ सुनकर, ये ती ` 
। र | कह! . = द्‌ ९। (न ते तरा र रं शके = आये | | र नि ५ य| 
४ |नारदज्ञीको संग रे वे सनत्कुमारं कथामतका पान करानेके वास्ते त्वराके पाथ गंगाके तटपर आये ॥ १० ॥ गक प 


।सन कुमार गंगाजीके तटपर आये, उस्र समय भूरोकमेः ५५. ओर ब्रह्मखोकमे बडा कोराहछ मचा ॥ ११॥ ओर्‌ जो ५ 
णव भक्तिसे प्रेमी ये, वे श्रीमदापवताशतका पान कमेक वासते दौड सबसे पहरे वहां आये ॥ १२ ॥ उन वणित | 
. सत उवा यक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः ॥ गंगातट समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः | | 
सूत उवाच ॥ एवमुक्त्वा कुमारा शत समं तत 1 ; || 
 ॥ १०॥ यदा यातास्तरं ते ठ तदा कौखहसोऽप्यभूत्‌ ॥ भकं देवलोके च ब्र्मोके तथैव च ॥ | | 1 
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5 |  ॥ 9३ ॥ श्रीमागवतपीयूषपानाय रसर्लपटाः ॥ घावतोप्याऽभ्ययुः सर्व प्रथमं ये च वैष्णवाः॥ १२॥ || 
` १ अणवसिषठश्यवनश्च गौतमो मेधातिधिर्दवख्देवरातौ ॥ रामस्तथा गाधिसुतश्च याकल मर्डणएत्राः- || 
॥ ॥ विजपिष्यसादाः ॥ १३॥ योगेश्वरा व्यासपराारौ च छायाशको जाजदिजिन्हयुख्याः ॥ सशप्यमा ||| 
। | मनिगणाः पहप््रशिष्याःस्वल्लीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः ॥ १४ ॥ वेदातानि च वेदाश्च मंत्रास्तः || 


आः समृतैयः॥ दश यप्र एराणानि षट्‌ शाञ्चाणि तथाऽऽययुः ॥ १९॥ गंगायाः सरितस्तव्‌ पुष्कराः |+ 
` दिसरांसि च ॥ कषेाणि च दिशः सवां दंडकादि वनानि च ॥ १६॥ नगादया यथुस्तत्र दवगध्वः || ` 
। किन्नराः ॥ यसुस्वात्तञ् नायातान्‌ अरणः संबोध्य चानयत्‌ ॥१७॥ = ` ` 

ङ नामन गिनाति ई. गु, विष्ट, च्यवन, गोतम, मेधातिथि, देवर, देवरात, पर्॒रामजी विश्वामित्र, साकरः मारकैडयः| 
त्ततेय, पिप्यलाद ॥ १३ ॥ योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायाशुक, जाजलि ओर जन्ह-आदि ये सुब ऋषि अपने र पुत्र 
लिष्योको साथ ठेकर, जपनी रियो पाथ वहां बडे प्रेमके साथ जाये ॥ १९ ॥ मतिमान्‌ वेदात, वेद, मंत्र, तन, सजह परा | 
ण व छह सान्न, ये सब आये ॥ १५ ॥ गंगा-आदि नदियां, पृष्कर-आदि सरोवर, ् काञ्ची-आदि क्षर, दृशा, दिका, दंडक- 
आदि क्न ॥ १९ ॥ नागर आदि देवताः गध क्‌. वितर वहा आये, ओर जो कोर गौरके कारण नरी आया था, उत्को भुः 
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| सुदेवाय ) ॥ २४।  दवद्शमूरतिं ( सूर्यं) , प्रयाम, संवत्सररूप 















त्सररूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, एकादृ्ची, ॥ ६५ ॥ तुरी, 
| वत्त, प्ररुषोत्तय भमवान्‌ वा पुरुषोत्तममास, इन सबमें पंडितरोग ` दभाव नहीं देखते ॥ .३६ ॥ जो मनुष्य भागवता 
५ ल्क निरतः अरथके पाथ पे अर्थावत्र कथा करे, उसका करोड़ों जन्मौका पाप निःपेदेह नष्ट हो जाता हे॥२५१ जो मनुष्य नित्य 

| मागरवतके आधे छोकका वा एक पाद्काभी पाठ करे, उसको राजघ्रुय ओर अश्वमेध यन्नका फर मिरे ॥ ३८ ॥ निस्य भागव- 
। | ठ॒ङ्सी च वसतश्च पुरूषोत्तम एव च ॥ एतेषां तक्छतः प्रानं एथग्माव इष्यते ॥ ३६॥ यश्च मा- 
| | गवतं शाखं वाचयेदथैवोऽनिशम ॥ जन्मकोरिकृतं पापं नश्यते नात्र संरायः ॥२७॥ छोकार छोकपा- ` 
|| दं वा पठेद्धामवतं च यः ॥ नित्यं एण्यमवाभौति राजध्रयाश्वमेधयोः ॥ ३८ ॥ उक्तं भागवतं नित्यं 
#| कतं च हरिचितनम्‌ ॥ ठख्ीपोपणं च॑व वेननां सेवनं समम्‌ ॥ ३९ ॥ अंतकाले तु येनेव श्रूयते 
| छकशाखवा ॥ श्रत्या तस्यव वंकुंटं गोर्विंदोऽपि प्रयच्छति ॥ ४० ॥ हेमर्भिहयुतं चेतरैष्णवाय द 
। | दाति च ॥ कष्णन सह सायुज्यं स पूर्मोह्धिभते धृवम्‌ ॥ ०१ ॥ आजन्ममात्रमपि येन राठेन किंचि 

{| चित्तं विधाय शकराखकथा न पीता॥ चांडाख्वच्च खरवहत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी ज- 


^| निदुःखमाजा ॥ ४२ ॥ जीवच्छो निगदितः स तु पापकमा येन श्रुतं श्चककथावचनं न किंचित्‌ ॥ 
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| धि तं नरं पञ्चमं श्वि भाररूपमेवं वर्दति दिवि दैवसरोजयुख्याः ॥४३॥ 
| तका पठ, हरिमगवानका कीन ओर्‌ तुरुपीका पोषण ये तीनो वराबर ह ॥ २९ ॥ जो मनुष्य उंतकारके समयम श्रीम-| 
{ ॑ द्ागवतक वाणीं सुने, उसको गोद भगवान्‌ बडी प्रीतिके पाथ केकुट पद्‌ देते हँ॥४०॥ जो मनुष्य श्रीमद्रागवतको सवर्णरे || कः 
। . (| 'छहासनपर विराजमान करके वैष्णव ब्राह्मणको देवे, वह शीङम्ण भगवानूके साय सायुभ्य मुक्तिक प्राप्त हवे ॥ ४१॥ नित|*| = 
® | नीचने चित्त दगाकर, जन्मभे श्रीमद्वागवतकी कथा आद्रे माथ नहीं खनी, उ ५ त 
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(| म सु माताके दुःख देनेवारे नीच मनुष्ये |# 
` (| अपना जन्म चाडाढ़ ओर शेके समान दथा वाया ॥ ४२ ॥ नित पापकर्मनि मनुष्यन् पाकर, शीमद्वागवतकी कथा नहीं || 
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भामा ८ नी, उत मलुष्यको जीवन्युदा समञ्जन चाहिये. ओर स्मे रहनेवारे देवताखोग तौ कहते है कि-जिसने भागवतको कथा |५| "। दी. 


जही इनी, उस पष्चसमान पथ्वीमे भारभूत नरको धिकार है ॥ ४२ ॥ श्रीमद्धागवतकी कथा मिङनी अतिदुम हैः. क्यारि | 
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११२ | विके करो, जन्मोके पुण्य एकत्रित होते हं, तब कथाश्रवणमं भद्धा उतपन्न हीती है ॥ ४४ ॥ हे योगेश्वर ! हे उबृदि नरः ||| = 
ऋ ॥ । इसे दिनोका नियम नहीं हे इस ॒कथाको सदा सवदा जवण करनी _ चाहिये ॥ ४५ ॥ पुरत जितने दिन्‌ कथाश्रवण कर,|4| ` 
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हिक 


ने दिन सत्यमाषण करना, ब्रह्मच रखना, तो इष वातका बनना कषिुगभ अतिकठिन दैः इवासत इसे एकं विशेष नि||| 
 -इलेमैव कथा लोके श्रोमद्धागवतोदधवा ॥ कोटिजन्मसयुत्थेन पृण्यनैव ठ रम्यते ॥ ४९ ॥ तेन यी" | ॥ ` 
शिवे घीमन्‌ श्रोतव्या सा प्रयलतः ॥ दिनानां नियमो नास्ति सव॑दा श्रवणं मतम्‌ ॥ ४६ ॥ सं | | 
येन ब्रह्मचर्येण सवदा श्रवणं मतम्‌ ॥ अरक्यत्वात्कख। बाध्या ।रराषाऽन यकाज्ञया ॥ ४९६ ॥ मः |+ 

नोततिजयशनैव नियमाचरणं तथा ॥ दीक्षां कठंमशक्यत्त्सप्ताहश्रवणं मतम्‌ ॥ ७ ॥ श्रद्धातः | | । 
्रवणे नित्यं मापे तावद. यत्फलम्‌ ॥ तत्फटं शुकदेवेन सप्ताहश्रवण इतम्‌ ॥ ४८ ॥ मनसश्चाः ||| ` 
जयाद्रोातसां चैवायुषः क्षयात्‌ ॥ कटेदोषवहूत्वाच सपाहश्रवणं मतम्‌॥४९॥वत्फर नास्ति तप ||| _ 
छा न योगेन समाधिना ॥ अनायासेन तत्सर्व सप्तादश्चवणे रमेत्‌ ॥ ५०॥ यज्ञद्रजीत साहः स | | 

















जक क ५.०० 


ज उन 
ॐ द्ध क 1 
ऋः "नी 


८3 । 


~~~ ~^ 


प्राह गजैति व्रतात्‌ ॥ तपसो गति ्रोचचैस्तीथा्नित्यं हि गजेति ॥ ९१ ॥ । 

| ५५ ४०९ ता छ नो > ॥} मर | 1 | ओं ] दीं ना 
यम ये श्ुकदेवजीकी आज्ञासे कहता हूं सो सुनो ॥ ४६ ॥ कलियुग मनोदरत्तिका जीतना, नियमपारन ओरं दीक्षा धारण करना, 
अधिक दिनि बनना कठिन है, र सपाहमे श्रवण करना _ठीकं है ॥ ४७ ॥ परे माव महीने भद्पूरवंक श्रीमदागवत || ^ 
अवण करनेसे जो फर मिलता दै, वह फर सप्राहश्रवण करनेपे प्रप्र हो जाता ह ॥ ९८ ॥ मनका अवः रोगका होना आर्‌ ( ॥५९ 
आद्ुका क्षथ-~-इत्यादि दोषोका | होना .कचियु एषि ग्रमे बहत हे, इपवास्ते सप्राहश्चवणही ठीकृ है ॥ &९.॥ जो फुर, तपः, यागः सम्‌ 
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# विते नहीं मिलता वह कल सप्नाहश्रवणमे अनायास मि जाता है ॥ ५० ॥ यज्ञ, ब्रत, तपः तीथे, योग, भ्यान ओर ( | | 
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^ त है. समाहके गैनके विषयमे क्या कँ १ यह पदा 
| | गरलता रहता है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ सूतजीके वचन खनः. शोनकजीने कहा कि-यह कथा तौ आपने वदी आ- 
शअर्यजनक कही कि- श्रीमद्वागवतपुराणः ज्ञान - आदि सर्वं धर्मेसि बद कर, उत्तम साधन ओर योगेत्ता पुर 
¢ |पोके द्यि परमेश्वरको _ सचन_करनेवाखा यही है. इस विषयमे हमको संदेह है कि-यह पराण प्रथमसेदी दसा दै १९|| 
वा पीडेसे हज ? ओर जो पीठेसे हआ तो कवते हृजा १ ॥ ५३ ॥ सूतजीने कहा कि-जिप्त समय भगवान्‌ ए्थ्वीको व्यागकर,|१। 


| योगाद्रजेति स्ाही ध्यानाञ्ज्ञानाञ्च गजंति ॥ किंनरूमो गजंनं तस्य रे रे गजेति गजेति ॥ ५२ ॥ |# 
| शौनक उवाच ॥ साश्चयमतत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान्‌ विगणय्य सांप्रतम्‌॥ निःश्रेयसे माग- 
| वतं पुराणं जातं ङतो यागविदादिसूचङृम्‌ ॥ ५२ ॥ सूत उवाच ॥ यदा कृष्णो धरां त्यक्तवा स्व. | | 
। पदं ग॑तुयुचतः ॥ एकाद्रं परिशरुताप्युद्वो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ उद्व उवाच ॥ तं ठ यास्य- ||| 
। सि गाच्द भक्तकाय विधाय च ॥ मित्ते महती चिता तां श्रुत्वा सुखमावह ॥ ५५॥ आगतोऽयं || 
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ह | | कलिर्वेर भविष्यति एनः खलाः ॥ तत्संगेनेव संतोऽपि गमिष्यंयु्रतां यदा ॥ ५६॥ तदा मार | { 
4 वती भृमिगरूपेयं कमाश्रयेत ॥ अन्यो न हश्यते त्राता वत्तः कमललोचन ॥ ५७ ॥ अतः सत्सु | ८ 
| दया कृत्वा मक्तवत्सर मा व्रज ॥ भक्तां सयणा जातो निराकारोऽपि चिन्मयः॥९८॥ | | 









जपने घाम पृधारने छगे, उप स॒मय॒एकाद्कस्कंय खनने ज्ञान पराप हेनेपूरी उदरनीने यह वचन कहा ॥ ५४ ॥ उद्वनी। (|. 
बोरे कि ट गोविद! आप भको क्यं कर दे इवास्ते निजधाम पारे हो प्रतु मेरे मनमे एक वदी चिता ड, उको || ` 

| खनकर, मञ्ज खखी करो ॥ ५५ ॥ नव -घोर कटियुग्‌ अवेगा ओर सब रोक दष्ट हो जागे ओरं उनकी संगतिपे स॒ज्ञनभी | 
उ ह, जा । ४९ ॥ तव भारसे पीडित यह गोरुप एथ्वी क्िपके शरण नायगी १ हे कमरुलोचन ! आपके विना दृश | 
 कोडभी मुञ्च रक्षक नही दीखता ॥ ५७ ॥ हे भक्तवत्सल ! इसवास्ते आप. भक्तापर कृपा कर, यही धिरानो. यहि मत।॥ 
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. लोग इत पकार सपाह माहासय्‌ कह रह ~ य, नेमं मे = सभाकं बीच जो एक केतुक हआ वह भ कहता हं सो खनो ॥ ६६॥ 
| वैमरक्षणामक्ति अपने तरण पूर्वोको साथ खयि, हे ओीढृष्ण ! हे गोविंद हे हरि ! हे मुरारि ! हे नाथ. एेसे मगवानके नामका वारंवार 
4 उच्चारण करती वहां आयी ॥ ६७ ॥ भगवत्‌के अथंकी 4 षणरूप सुद्र 
तकंणा करने रगे कि-सुनिरोगोके वीचमें यह भक्ति कैमे चर्ट आयी इका प्रवेश यहा कषे हआ ?॥ ६८॥ उप्त समय सनरकृमाशेने 
& |कहा किय क्ति जो अभी यहां आयी हैः सो केवर कथाके वासते आयी है. सनतकृमारके देसे वचन सुनकर,परणत मक्तिने अपने पत्रक 
क्तिः स॒तां तौ तस्णा गृरहीवा प्रेमकरूप। सहसाऽऽविरासीत्‌ ॥ श्रीकृष्ण गोविंद हरे स॒ररे नाये 
ति नामान युहृवदता॥ ६७ ॥ ता चागता भागवताथभूषां सयचास्वेषां दरश्चः सदस्याः॥ कृथंप्र 
विष्टा कथमामतय मध्य मुनानामतितकर्यतः ॥ ६८ ॥ ऊचुः मारा वचनं तदानीं कथाथंतो नि 
ष्पतताञ्युनयम्‌ ॥ एव्‌ गर्‌: सा ससुता निश्यम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा ॥ ६९ ॥ मक्तिकषा 
च ॥. भवार छतास्मि एष्ट कचिप्रनष्टाभपि कथारसेन ॥ काह तु तिष्ठाम्यधरुना रवत्‌ ब्राह्मा इ 
८ ता (गरम्‌ चर त॥७०॥ भक्तेषु माविदसरूपववतरी प्रेमेककत्रीं मवरोगरह॑त्री ॥ सा त्वंच तिष्ठ 
स्वं सुधेयेसश्रया निरंतरं वैष्णवमानसानि ॥ ७१॥ ततोऽपि दोषाः कटिजा इमेत्वांद्र्न रक्ता 
| प्रभवोऽपि लेके ॥ एवं तदाज्ञाऽवसरेपि भक्तिखदा निषण्णा दरिदासचित्ते ॥५७२॥ ` 






















$ 





4 









~ ~^ ० 





५ 
त विकि ॐ +~ 
१ 
~ कि = क कत १ = १ > 








मा ना ना का म = क 
~ 
ि 





पि 








विक व 





नि ` गे 


थ्‌ यहं वचन कहा ॥ ६९ ॥ भक्तिने कहा कि-ययपि म कखिकाल्के प्रभावते नष्ट होगयी थी, त 
स पिला कर, अज पृष्ट की दै. जव भै कहां शट १ सो सृ रहे रिये स्थान वताओ. तव 1 
कि ॥ <° ॥ गविद्‌ भगवानकासा पदर खरप धारण करोेवाछी जर भग्ररोग मिटनिवाटी एकं प्रमरुक्षणा त्‌, धीरन धार 3 
कर, विद्‌ भगवान क्तौके मनमे सदा स्थिर रह ॥ ७१ ॥ वेष्णवरोगेक हृदया आश्रय पानिपि भ विराण द तेरे || ` 
सामने देखी नही सके. इम्‌ प्रकार उन्होने आज्ञा दी तव उनकी आनना पाक्‌, वह भक्ति भक्तरोरगोके हृदयमे स्थित दुर ॥७२॥ | |4 
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॥ तथापि जिनके मनम मगवान्‌की भक्तिहै वे भरिरोकीके अंद्रं बडे भ 
५ $ ई | 4. भृक्तिरूप भगृवानके चरणा बधन विद्यमान है. उनके हदयम्‌ उस वेधने 
„|$ इद्‌ अगवाद्‌ अपना रोक छोडकर परैप्रकारसे आकर, निवास करते है ॥ ७३ ॥ साक्षात पुरूषोत्तम ओर ब्रह्ममति इष ्ीम 
१ 1 दभागवतकी यहिमा इसे बदकर्‌, कथा कृं कि-जो इको खनता हे वा बाचता है ये दोनों श्रोता ओर वक्ता श्रीकृष्ण भ 
गवाय खरूपको पराप्त हो जति ह. इसे धर्मौकी कोई जरूर नहीं ॥ ५७४ ॥ इति श्रीमद्ागवतमाहास्म्ये शमश्यामविरचितार्था 
| ` चकडञवन मत्य्‌ विधेनास्तपि घन्या निवसति [2 यषा श्रीहरेभेक्तिरेका ॥ हरिरपि निजणे 
कं यवेथाभ्तों विहाय प्रावशत ९ तेषा मक्तिसूत्रापनडः ॥ ५२॥ ब्रमाऽय ते किमधिकं सहिमा 
नमेवं ब्रह्मातमकस्य वि भागवताभिषस्य॥ यत्संश्रयाजनिगादते खमत सुवक्ता श्रोतापि कृष्णसम 
 तामलमन्यधर्मेः ॥ ७४ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तर खइ श्रीमद्वागवतमहात्म्ये मक्तिकष्टनिवत्तेनं - नाम ` 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ॥ सूत उवाच ॥ अय्‌ वैष्णवचित्तेषु ट्र भक्तिमरेकिकीम्‌ ॥ निजखोकं प | 
रित्यल्य भगवान भक्तवत्सलः ॥ ३॥ वनमाटी घनश्यामः पातवासा मनाहरः ॥ काचीकडखपरुची- । 
रोह्सन्पुकुट कुडः ॥ २॥ व्रिभ॑गख्छितश्चासकस्ठमन विशाजतः ॥ क[[दपन्मथछ्कण्या £ 
 रिचदनचाचतः ॥ २ .॥ परमान॑दचिन्मृतिं मधुरा युरखधरः ॥ आकतचस स्वमक्तना हृदय्य 
मलानि च॥शम अ 


तत्वदीपिकानामभाषादीकायां वतीयोऽध्यायः ॥ त नि कहा ॥ कि-वेष्णवोके मनम अलोक भक्ति देखकर, मवक्तसरु 
व वहां पधार ॥ १ । ¦ भग 
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नहीं छगते ॥ २०॥ किर संतान होनेके वासते उन्होने धर्मक 

गदान, श््वीदान, खवणेदान ओर वच्दान-आदि दान देने खगे ॥ २५ ॥ धर्म करते 

पु ५  ओंर न कन्या हृद. तब तो वह बडे साोचम पडा ॥ २२ ॥ निदान 

| बनमे चखा गया. मध्यान्ह आ गया. प्यास रमी तो वह ताखावपर गा ॥ 
| एवं निवसतोः प्रेम्णा दपत्यी रममाणयोः ॥ अथाः कामास् 

| पश्चादमौः समारब्धास्ताभ्यां संतानहेतवे ॥ ओोभूहिर्‌ 


त 








हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा ॥ २१ ॥ 
। धनां धम॑मात्रेण ताभ्या नीतं तथाऽपि च॥ न एवो नापि वा एत्री ततधितादये भ्रम्‌ ॥२२॥ 
| एकदा स दिजो दुःखादहं त्यक्ता.वनं गतः ॥ मध्यहि तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान्‌ ॥ २३ ॥ 

। पीत्वा जटं विषण्णघ्व॒ प्रजादुःखेन करतः ॥ युहत्तादपि तत्रैव संन्यासी कश्चिदागतः ॥ २० ॥ ` 
{| दृष पीतजटं त॑ त॒ विप्रो यातस्तदंतिकम्‌ ॥ नता च पादयोस्तस्य निःश्वसन्पंस्थितः पुरः ॥ 
{| ॥ २५ ॥ यतिर्वाच ॥ कथं रोदिषि विप्र चं कातेर्चिता बरीयसी ॥ वद्‌ त्वं सतर मद्यं स्वस्य 
दुःखस्य कारणपर्‌ ॥ २६ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूवेषापेन संचितम्‌ ॥ मदीयाः ` 
|$ | पूवंजास्ताय कवोष्णयुपञंजते ॥ २७ ॥ ` 
| [॥ २३॥ प्रजाके कारण दुःखी व विषण्ण वह ब्राह्मण जल पीकर्‌ वेढा, इतनेमे सुहृत्तं यानी दो षडमे एक संन्यापी वहां आ गय 


|| २४ ॥ वह सन्यासी जक पी चुका, तिप देखकर, वह ब्राह्मण उसके 


सके निकट गया. ओर चरणोमे प्रणाम के, निषा 
डाक कर, सामने खडा हो गया ॥ २५ ॥ यतिने कदा कि-हे बराह्मण ! तु रोता क्यो है १ तेरे रेसी भारी चिता क्या ३१|| 
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| । तेरे जा दुःखका कारण हो वह हमको शीतर कह ॥ २६ ॥ त्राह्मणने कहा कि-हे ऋषि ! मेर पूरवसंधित पापका फर जो दुःख 
च| पाता द, उसे क्वा कहूं १ मेरे पित्री्क मेरा दियाहभा कुठ गमं २ परीते है" ( गमहोनेका कारण यह रहै किम जे 
। । ट ॐ ह " - श ॐ | \ २८३ ~ 
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भामा. | जल दता हं वह पीते है, उत समय वे शोक्बरस्त हो 
1 
| 


{ को विङ्कार दै. संतानरहित परूषके धनको धिक्वार दै. संतानविना करको धिकार हं ॥ २९ ॥ जिस गौको मे पारा हू" वह 
| 

(| विना ॥ धिग्‌ धंनं धि ति 

4 विग्जीवितं प्रजाहीनं धिम्धं च प्रजां विना ॥ धिग्‌ धनं चानपत्यस्य्‌ धि्ध ऊं संतति तिना ॥ 
१ ।॥२९॥ पाल्यते या मेया धेठः सा वंध्या रावंया भवेत ॥ या मृया रापिता शकष सोऽपि वंध्यत्व 


= होमे हमको जरू कोन देगा ? इस इ खमे जो वे आह मते ह ? उससे मेरा दियाहृभा जरु उनके दुःखजनित गर्मनिश्वापसे 


र हो जाता है. ) ॥ २७ ॥ तथा मेरा दियाहृज हरएक पठा ¶ देवता ओर व्राह्मणभी प्रेमे नरी रेते. इस कारण प्रजाकं 





न क 





तेन मे ॥ २३ ॥ इत्युक्ता स ररोदोचंस्ततयाश्वं दःखपीडितः ॥ तदा तस्य यतेधित्ते करुणाऽ- 


त्यज.संारवासनाय्‌ ॥ २४ ॥ श्वुणु विप्र मया तेऽ प्रारब्धं त विलोकितम्‌॥ सप्रजन्मावधि तव 
9| पुत्रोनैवचनेवच॥३५॥ = 

| | गौभी वध्या हो जाती है. ज्िस पेदको म रगता ह 
| ठ वृह फरमी सूख जाता है. जब एसे भाग्यदीन 





हान्‌ र ) को जीकर, क्या करना है ? २१ ॥ एसे कहकर, वह ब्राह्मण 
॥ नमं करूणा व्याप गयी ॥ ३२ ॥ उस योगीने उस ब्राह्मणक छुलादकीं 
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् है ५५ मी के 
~ जाते ऋ ¦ क ६ च । + भी तौ र 

ङे ५ "५ इः ऋ, र. - ॥ ४. ०.९ \ 

शि ~= चका नो ८ ॥ -- ग) | 
८५ ४ । । ५ । | 4 यह्‌ हमको जह ठेता परत इसके 
¢ = 


महत्त नैव गति प्रीत्या देवा दिजातयः॥ प्रजादुःखेन  शन्योऽहं प्राणस्त्य्छमिहागतुः ॥ २८ ॥ ` 


१| मारयेत्‌ ॥ ३० ॥ यत्फटं मदृहायातं शीघं तच विश्यति ॥ निमौग्यस्यानपत्यस्य किमितो जी | † ह 


॥ अदयसी ॥ २२ ॥ तद्वासक्षरमालं च वाचयामास योगवान्‌ ॥ सवै ज्ञात्वा यतिः पश्ादप्गरचे | | 
| सिस्तरय ॥ ३३ ॥ यतिरवाच ॥ सुचाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कमणो गतिः ॥ विवेकं ठ॒ समासा | 


३ ॥ संन्यासीनेः कहा कि-ईइस `संतानरूप अज्ञानको स्याग्‌ द ( 
नःप वाष्ठनाफ.त्थाग करोः॥ ३४ ॥ हे ब्राह्मण ! म॑ने 





भा.वी, ` 
|अ०्४ 
निमित्त दःखित होकर, पराण त्यागनेको मँ इहां आया हं ॥ २८ ॥ निके संतान नृही उस पुस्पको धिकार दै, मजाविना पर| 
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 जंगजादि दुःख पाये ई. इसवास्ते 
ध |कि-मेरे विवेकपे क्या होना दै? सृन्ने तो बकाकोरसेभी पुत्र 
। सामने प्राण व्याग दंगा ॥ ३७ ॥ पु्ादिककि सुखे रहित 
| १ पौ्र-जादि दै, उस ग्रहस्थको मं सन्याप्रीकी अपेक्षा सुखी 
#| संततेः सगरो दुःखमवापांगः एरा तथा 
{| हयण्‌ उवाच ॥ विवेकेन मक्त मे पतर 
|| तः ॥ ३७ ॥ पुत्रादिसुखहीनोऽयं संन्यासः श॒ष्क 
| ॥ २८ ॥ इति विब्राग्रह टृ प्रात्रवीत्स तपोधनः! 
। न यास्यसि सुखं एत्रा्था दैवहतोचमः ॥ अतो 
। तस्याग्रहं समास्य फलमेकं स दत्तवान्‌ ॥ इद्‌ 
| त्यं शच॑दया दनुमेकभक्तं तु मौजनम्‌ ॥ वषां 
क्तवा यया यागा विग्रस्वु गृहमागतः ॥ पल्याः 
कहा किं“ हे बराह्मण ! देख, चित्रकेतु राजा 
रवसे हतोचम पुरुषकी नाई तू खली 


| ॥ किः 9 का 9 
ए) यु । न्क 
क क ह च कः नि = जर कः ॥ क 
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रषः कभी नदी होगा. तू व्रथा हठ करता है. तू याच 
धिक म ठ्नको क्या इहं १ ' ॥ ४० ॥ तथापि बराह्मणका अप्यत आग्रह देख कर, 
कृहा कि" यह .फ त्र अपनी ्रीको सिखा दे, सो इमे तेरे पुत्र हे 
सो वह एक्‌ वरषप्यत ससय, शौच, द्या, राचे. दान किया 
| धारण करनं १२ अतिनिर्मङ पुत्र होगा ` ॥ ४२ ॥ योगी तौ रेते कः 
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दहि बादपिं॥ नो चेत्त्यजाम्यहं 


भी पत्र देषो. नो आप्‌ न देओोगे तौ शोकपे भित होकर, अभी आपके 
खसे रहि न्यास सुञ्ञे तो शुष्कं दीख पडता टै. निस गहस्थके पुत्र- 
क्षा उख समन्नता हूं ॥ ३८ ॥ ब्राह्मणक एसा इराग्रह देख कर्‌, उप्र थोगीने 
य कटुंवाशां संन्यासे सवथा सुखम्‌ ॥ २६ ॥ बा- | 
॥नोचे प्रणस्त्वदगर्‌ शोकमूच्छि । 
एव्‌ हि ॥ ग्रहस्थः सरसो लोके पएतरपात्रसमन्वितः | 
। चित्रकेतगतः कष्टं विधिडेखाविमाजेनात्‌॥ ३९॥ 
हठ न युक्तोऽसि ह्यथिनं किं षद्‌म्यहुम्‌ ॥ ४० ॥ 
भक्षय पटन्या त्वं ततः पुत्रो मविष्यति ॥ ४१॥स- 
वधि च्रिया कार्यं तेन पुत्रोतिनिमंदः॥ ४ 
पाणो फट दत्वा स्वयं यातस्त॒ त्रचि 
विधिके जंक मेदनेमे महाकषटको पाया ॥ ३९ ॥ सो 
कृषेः | 
उप॒ योगीने उपकर एक एरु दिया. ओर 1 = 
नायगरा ॥ ४१ ॥ ओर स्नीको कह देना, ५ 
समय भाजन किया करे. देसे नियम|\| 


ह = |, ठे क" । + नः 1 ~= 
"च । क ष = 


\ "10 क्ष" + ॥ ¢ +. 
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। 1 वरो लय. वर आकर, बाह्यणने वह फल अपनी घ्रीके हाथमे दिया. व आप कहीं चरा गया ॥ ४३ ॥ 
#| न टिक तकण श्वी उस फलको देस कर, अपनी सखीके आगे रोयी. ओर बोखी कि-“ अहो ! मेरे तो . बड 
| चेता उलन है, मँ तौ यह फर कमी न खाङगी ॥ ४४ ॥ जो फर _ सा तो गभोधान हो जाय. ओर्‌ गर्भाषानपे उ. 
| { इर बडा हो जाय. ओर उद्डिसे भोजन.कम हो जाय. उसे शरीरकी सामथ्यं धृढ जाय. फिर शक्ति पटनेके अनंत घरका 

@ (काम कित प्रकार बनसके १ ॥ ४५ ॥ जो दैवात्‌ वािका- ( बाड़ी > मं जाना पड तो फिर पीछी गांवमे केते आ सङ ! ञओर्‌ 
(%| तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च सुरोदह ॥ अहो चिता ममातपन्ना एर चाह न क्षये ॥ ९४ ॥ फ- 
#| ठमध्येण गः स्याद्रभेणोदरडदिता॥ स्वल्पम्षयं ततोऽराक्िण्हकाय कथं मबेत्‌॥ ०९ ॥ देवादारीं 
# | व्रजेद ग्रामे पलयेदरभिणी कथम्‌ ॥ शुकवच्निवसेद्रभस्तं कक्षः कथसुत्छजत्‌ ॥ ४६॥ तयक्‌ चदाग- 
4| तो गैस्तदा मे मरणं मवेत्‌ ॥ प्रसूत दारुणं दःखं सुकुमारी कथं सहे ॥ ४७ ॥ मदाय म॒यि स 


$ त्‌ं ~ च्ल क क । टः | | ॥ ०८ ॥ लानं पाखने दुःखं | | 
| वंस्व॑ नादा संहरे्तदा ॥ सत्यशौचादिनियमो द्राराध्यः स॒ दृयते ॥ ४< ॥ खख पानं इः? त 
¶ | ` ग्रसतायाश्च वतेते ॥ वध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मातिः ॥ ४९ ॥ एवं कुतकेयोगेन ५० 
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#। 


तकरं जैव भक्षितम्‌ ॥ पत्या ष्टं फे युक्त थकतं चेति तथरितम्‌ ॥ ५० ॥ 


--~---~ 


----------- 
क 











न 





















«~ य र ४ 
4 


४. 


गरभवतीसे दौडी कैसे जाय. ओर जो गर्म शकक भति उदस्मे रह, उसको क्षिसे निकाखाभी . किप प्रकार जाय ॥ ४६ ॥ 
यदि देवात्‌ रभ टेदा आगया, तब ती मरणम कोई संदेहही नही, दसरा प्रसतिमे महादुःख हे, सो वह्‌ दुःख सञ्च खकुमारीे 
केसे सहा जाय १॥8७ ॥ कदाचित्‌ मेरी सामथ्यं षट जायु, उप सम धने. य 
॑ त्य, शौच- आदिका नियम स्ना वहमी तौ महाकठिन्‌ है ॥ ४८ ॥ जर प्रर होनेके अनंतरं बारकको ८ र्डाने र पार 
{ नेका बडा परिश्रम है. इसखये मेँ तो जानती हूं कि-जो शरी ष्या वा विधवा हे वह सुवं प्रकारसे सखी हे ` ॥ ४९ ॥ इष 
की ऊुतकेणाके व्ञमे ही खाया, अ छा कि~ 
~ ५ ~ 


~ - ~ ॐ = क व ` 
जाय, उस समय जो ननद सब धन ङे जाय, तो केसी होवे १ दसरा स 
= 
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| | स्ते गौको ३ ३. बहिनक कहने वुधुीन श्रीस्वभावसे वह षव वैसेही क्रिया ॥ ५५ ॥ फिर उप बहिनके रूडका हआ 
|£ | तब लडककं पिताने उष्‌ र्ड्केको छा, एकातमें धुधखीको दे दिया ॥ ५६ ॥ ओर धधुरीने अपने प्त कटरा भेजा, कि- 
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दिन उक्षधुुखीकी बहिन यदच्छापे उसके षर आयी. उसने अपना पव वत्तात बहि- 
तकी बडी चिता र्ग रही हे ॥ ५१ ॥ इ दुःखसे मे बडी दुःखी हूः अवमे क्या 
चिता मत कर. मेरे गभं है, सो यह बाङक होवेगा तब लाकर, में तुको दे ठगी ॥ 
॥ ५२ ॥ परंतु तब तु मर्भका मिष करे किंसी गुप स्थरमं गभ्िणी दो एसे गुप्र होकर रह. मेरे पतिको डु द्रव्य दे दे 
ना, सो बह तुञ्चको अपना बारुक दे देगा ॥ ५३॥ म लोकमे यह बात प्रसिद्ध ढं दंगी कि-खह महीनेका अपघरूरा गभं षड़|४ | ` 


एकदा] भगिनी तस्यास्तं स्वेच्छयाऽगता ॥ तदग्रे कथितं स्वं चितेयं महती हि मे ॥ 4१ ॥ दुबे 
खा तेन दुःखन यज करवाणि सिप ॥ साज्ीन्मम ग्भोऽस्ति तं दास्याम प्रसतितः।॥५२॥ ता- 
वत्काक सगभव गप्रा तिष्ठ ग्रहे युखम ॥ वित्तं त॑ मत्पते्यच्छ य ते दास्यति बारखकम्‌ ॥५३॥षा 
एमासिको मरतां बाढ इति देकं वदिष्यति ॥ तं बाट पोषयिष्यामि निव्यमागत्य ते गह ॥ ४ ॥ 
फएटमपय घेन्वै तवं परीक्षार्थं ठ साप्रतम्‌ ॥ तत्तदाचरितं सर्वे तथैव श्रीखमावतः॥ ५५॥ अथ का- 
टेन सा नारौ प्रसूता वादं तदा॥ आनीय जनको बां रहस्ये धुधुखी ददो ॥ «६ ॥ तया च कथि 
त च> 146 ` उखमर्भकः ॥ लोकस्य सुखय्मतन्नमात्मदवप्रजोदयात्‌ ॥ ५७ ॥ दद्‌ दानं हिजातिभ्यो 
जातकम वधाय च ॥ गीतवादित्रघोषोऽभत्तद्रारे मंग बहु ॥ ९८ ॥ 


गथा. फिर सदा तेरे षर आकर, उप बाखकका में पोषण किया करूगी ॥ ५४ ॥ अरर जो यह एङ हे वृह अभी परीक्षके वा 
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भरं बा हृत उख हो गया दै. यह बात सुनकर .उप्को ओर उक वधुननोो बडा आनदं हृजा ॥ ५७ ॥ इत 


ध रः व ्््््््र् < 
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` | # | ओर > मेरे पुत्रको 
रम रख रो. वह इस बारुकको 
[| ुषुलीने उस बारकंका नाम धुषुकारी खं 
(हआ कि-जो सवं अंग करि सुद्र, दिष्य, नि 


मरस्वसायाः प्रसूताया शतो बाः तामाकाय सातेऽभ्‌ _६०॥ 
पतिना तत्कृतं स्वं एवरक्षणहेतवे ॥ एत्र्य षुघुकारीति नाम मतरा प्रत्तम्‌ ॥ ६१ ॥ निम 


नित चाथ सा षेः सषुवेऽमंकम्‌ ॥ सर्वागसदरं दिव्यं निमटं कनक्प्रमम्‌ ॥ ६२॥ दश्च पसन्नो 


कुछ मंगर होने खगा ॥ 


क 


> 


4| विप्रस संस्कारान्‌ स्वयमादधे ॥ मत्त्वाश्चयं जनाः सर्व दिदृक्षा समागताः ॥ ६२॥ भाग्यादयो- || 
| ऽधुना जात आत्मदेवस्य परश्यत ॥ धेन्वा बार: प्रसूतस्छ॒ देवरूपीति कतकम्‌ ॥ ६४ ॥ न जत || 
| तद्रहस्यं ठ केनापि विधियोगत्‌ः ॥ गोकण च सतं दा गाकण नाम्‌ चकरोत्‌ ॥ ६९६॥ ।कयत्क[` | 
|| उन तौ जातो तरणौ तनयाबुमो ॥ गोकणेः पंडितो ज्ञानी धवुकारी मदाखरः ॥ ६९६ ॥ लान | 
|*| चक्रियाहीनो दुभेश्ी कोपसंयुतः ॥ दुष्परिग्रहकत्ता च श॒वहस्तन सजनः ॥ 2 ॥ | 


| 1 4 ने हाथेहि उसके संस्कार कयि. गौके बारकं हआ यह वात खुन्‌ कर, ोकोको बडा आश्वं हृ. सो किंतनेएक रोकं त 
कि- अहो ! देखो, अभी गस्मदेवका कैषा भाग्योदय हआ ई १ सो 


न कैसे पाट १॥ ५९ ॥ अभी दैवात मेरी बहिनके पर होकर, मर गथा है. सो उसे बुला कर | | 
अच्छी तरह पोषण करेगी ॥ ६० ॥ पूर्रकी रक्षाके वासते जात्मदृवने वैसाही प्रबंध कर्‌ दिया. || 
खा ॥ ६१ ॥ तीन महीने व्यतीत होनेके अनंतर उस गोके फर्क प्रभावसे एसा पतर 
पङ व खुव्णसी कांतिवाङा था ॥ ६२ ॥ उस बार्कको देख कर, बाह्मणने अप-|4| 
 भ्रयेऽवीदाक्यं स्तन्यं नास्ति कचे मम॥ अन्यस्तन्यन नड्ग्धा कथ पुष्णामि बाखकम्‌ ॥५९॥ || 
बारस्त वतैते ॥ तामाकायं शह रक् सा तेऽभं पोषयिष्यति ॥ ६० ॥ 









५८ ॥ उसने अपने पतिसे कहाया कि-मेरे स्तनो तौ दध नरीं द.|4| 






यह बडी कोतुककी बात दै ॥ ६४ ॥ इ बातका रहर्य तौ देव्‌ 


देवने उपका नाम गोकणे रख दिखा ॥ ९५ ॥ किंतनेएकं समयसे | | 
दन्ना ॥ ६६ ॥ धकारो तो एेसा भ्रष्ट हा \। 
























अ ॐ _ ~ = = 3 = ` त ् ~ 
ई |कि-जञान, शोच ॐ क्रिया ङकमी आचार जिसके = ध हे. ऊ्यमक्षकः कोधी, रा परिग्रह करनवाखा तथा शव ( सुः , | 
के हाथमे खानेवाङा ॥ ६७ ॥ चोर, सब लोकोका द्वेषी, पराये घर ललानेवाटा ओर एषा द्र रि- किसीकं वाङकको रडा- ( 
$ (नके बासते ठे जाता, उसी वाखकको कूम पटकं देता ॥ ६८ ॥ हयार, शस्धारी, दीन ओर अंधौको दुःख देनवाखा, चा-|४ | 





डाके साथ प्रीति कसेवाखा ओर पाश हाथमे रखनेवाछा ॥ ६९ ॥ उसने वेश्याओंकी कुसंगतपे अपने पिताका सब धन उ- 
डादिया. एक दिन माता-पिताको ताडना देकर घरके बासनभी सव रे गया ॥ ७० ॥ उस समय विचारा दीन धनरीन उका 
चौरः सर्वजनदेषी परवेशमव्रदीपकः ॥ खटनायाभकान्षृतवा सचः कूपे न्यपातयत्‌ ॥ ६< ॥ हिस 
कः दाख्रथारी च दीनाधानां प्रपीडकः॥ चाडालूभिरतो नित्यं पाशहस्तश्च संगतः ॥६९॥ तेन षै. 
दयाङसंगेन पिच्य वित्त ठु नाशितम्‌ ॥ एकदा पितर्‌ ताख्य पात्राणि स्वयमाहरत्‌ ॥ ७० ॥ त- 
सिता कृपणः प्रोचैर्धनृहीनो सरोद इ ॥ वध्यत तु समीचीनं ङुप्त्रो दःखदायकः ॥७१॥ क तिः 
छामि क गच्छामि कां मं दुःखं व्यपाहयत्‌ ॥ प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम्‌ संस्थितम्‌ ॥७२॥ 
तदानीं ठ समागत्य भौकणां ज्ञानसंयुतः ॥ बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदशंयन्‌ ॥ ७२ ॥ असा- 
र्‌: खल्‌ संसारी दुःखलूपी विमो हकः ॥ सुतः कस्य धनं कस्य जेहवान्‌ ज्वसख्तेऽनिरम्‌ ॥ ७४ ॥ न 
चेद्रस्य चखं किंचिन्न सुखं चक्रवतिनः ॥ सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांतजीविनः ॥ ७५ ॥ 
पिता युक्तकंठ होकर, रोया कि “हाय ! डुपुत्र होनेकी अपेक्षा ती वेध्य रहना अच्छा है; क्योकि-पुत्र बड दुःखदायी होता| 
९६ ॥ ७१॥ जव म कां ठ ? कां जाडं ? मेरे दुःखको फोन दूर केरे १ हाय ! देखो, सुञ्मे कैपा इख आ पडा है ! 
| अव तौ इस इःखते प्राण ओडने पं ' ॥ ७२ ॥ इत प्रकार आस्मदेव श्द्न के र्गा, तब महान्नानी गोकर्णने आर | 
| वैराग्य दिखति अपने पिताको समन्नाया॥७३॥ गोकणेने कहा कि-हे पिताजी ! यह पपार विरु अपार है. दःखका मांडा 


3 दै. इम किसका तौ पुत्र है ? ओर किपका धन है ? केवर भरहवारा जतु रातदिन जरत रहता हे ॥७४॥ 
रतो 
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म तो जानता ह्र नती खद्धो है ओर्‌ न चक्रव्तीको दै. एस तो केवर एकतमे रहनेवाडे विर युनिकोदी भिर || ` ४ 
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। | % (सवता ह ' ॥ ७५ ॥ आप पजारूप इपर उक्ञानको व्याग दौ, क्योकि -अज्ञानते नारकी गति मिकती टे. यह्‌ सरीर विनशव 
| ह, गास्ते सवं परिग्रह छोड कर्‌, आप बनभ जाओ ॥ ५६ । ¶क० का यह्‌ अचन छनकर, वनम नानेक इच्छावार ज | 4 | 
(ततने कंहा कि-हे पु ! मेँ बनमें जाकर, कया करं ? वृह शन्न सविस्तर कहो ॥ ५७ ॥ हे दयानिधि ! मँ मेरे कर्मेपि |अ०४ 
% |धक्पमें पडाहृआ ह. जौर शेहरूपं पाशोते वंधाहजा द, सो यञ्च पय जर चठका उद्धार कर ॥ ७८ ॥ गोकणने कहा क्रि-दे | 
। (पिता ! आप अस्थि, मांस व रुधिरसे बनेहए इष शरीरम ` भह सी जो अहन्ताहेरमेत्यागरदो. ओरस्री पुत्रादिकमि | [ || 


- | चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरकं गतिः ॥ निपतिष्यति देहोऽयं सर्व त्यक्त्वा बनं रज ॥ ७६ ॥ त. | | 













= ।  इाश्यं ठ समाकण्यं गंठकामः पिताऽब्रवीत्‌ ॥ किं कततज्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्‌ ॥ ७७॥ || 
1 अंके लेहपार्वडः परं शठः ॥ कर्मणा पतितो चनं मागर दयानिषं ॥७८॥ गोकण उवा- || ` 
| %| च ॥ दैहऽस्थिमांसरुषधिरेऽभिमतिं त्यज तवं जायूघुतादिषु सदा ममतां वियंच ॥ पर्याऽनिशं जग- || | 


> दिदं क्षणभगनिष्ठं वैराग्यरागरपिको मव मक्तिनिष्ः ॥ ५९॥ धम भजस्व सततं त्यज जोकधमान्‌ | 
¶| सेवस्व साधृणएरुषान्‌ जहि कामतृष्णाम्‌॥ अन्यस्य दोषशणचितनमाश युक्ता ध सेवाकथारसमहो नि- |५| ` 
|| तरां पिब त्वम्‌ ॥८० ॥ एव॑ युतोक्तिवशतो ऽपि ग्रं विहाय यातो वनं स्थिरमतिगेतषष्िवषेः॥ युक्तो हूः | 
|| र्दटिन परिचयैयाऽसो श्रीकृष्णमाप नियतुं दशमस्य पाठात्न ॥ <१ ॥ इति श्रीपदाएुराणे उत्तरखंड 
| { श्रीमागवतमाहास्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुथाऽध्यायः॥ ४ ॥ व 
1 ४ भरे हँ " देसी जो ममता है उपे याग दो. ओरं इस जगवको क्षणमंयुर जानकर, वैरग्यं प्रीति बांधकर मगवाच्की भक्तिमं 
§ निष्ठा राखो ॥ ७९ ॥ निरंतर धर्मका सेवन करो. रोकिक पर्मोका याग करो . साधुजनोकी सेवा करो. कामकी दष्णा यगो.| 
| गवस्सेवा ओर कथाके रसका निरत पान क्रो ॥ <° ॥ इपप्रकारके वैराग्य । 
मदेषु साह वर्षते जवस्थामे कुछ अधिक था, तथा पि उदधिको स्थर करके वनम जा, निरंतर |% 
ठ केेिषष्मःभम वरलेकोवआत' हुआ ॥ <१॥ इति श्रीमद्वागवतमाहास्मये 1 
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|4 | मर पादीकाय्‌ "तः तुधोऽभ्यायः ॥. ४ ॥ सूतजीने कहा -फि-पिता मर गया, 
| त शंभुः ओर्‌ उसे कहा कि “या तो धन वता देः कहां है १ नहीं तो लाते 
मरि पुत्रके दुःखे दुःखित होकर, धुधुली रातमें कूएमे गिर गयी; ओर मर 













[ {| गर गा " ॥ १ ॥ घुुकारीके इस्‌ वचन्‌ आके मं 
|| गी ॥ २ ॥ गोकृणं माता-पिताको मरे देख, योग्‌ धारण क्र, तीर्थयात्रा करनेको निकर गया. यह तो पसमन्नानी था, | 
1 |स्ते इके.न तो कोई खख दै न कोटैदुःखदैः नैरी हे ओर नवेषु है ॥ ३॥ धुंधुकारीने षरे पांच वेश्याये रक्सी, सो उ- 
£| सृत उवाच ॥ पितयुपरते तेन जननी ताडिता भृशम्‌ ॥ क वित्तं तिष्ठते बृहि हनिष्ये उ्तया नवे 
| । | त्‌ ॥ १ ॥ इति तदाक्यसंवासाजनन्या एत्रहुःखतः ॥ कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता 

| ॥ २॥ गोकणस्तीथयातराथं निर्गतो योगसंस्थितः॥ न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बांधवः 
|| ॥३.॥ धुुकारी ग्हेऽतिष्तयंचपण्यवधरूडतः ॥ अट्युग्रकम॑कत्ता च तत्पोषणविमृदधीः ॥ ९ ॥ एक- 
§| दा कुलटास्तास्वु भरृषृणान्यभिलिप्सवः ॥ वदथ निगैतो गेहात्‌ काममांधो मरत्युमस्मरन्‌ ॥ ६ ॥ यत- 
| स्ततश्च संहत्य वित्त वेदम एनगेतः ॥ ताभ्योऽयच्छत्‌ सुवश्चाणि भूषणानि कियति च ॥ ६॥ बहु 
५ द रत्रा नार्याऽविचारयन्‌ ॥ चौ करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति ॥ ७॥ विततं 
|| इत्वा एनश्चनं मारयिष्यति निधितमर्‌ ॥ अतोऽ्ंयषये गरूढमस्मामिः किं न हन्यते ॥८॥ ` 
| | नका भूरण पषण कशनेके निमित्त भरद होकर, अनेक महावर काम किया करे ॥ ४ ॥ एकदिन उन कुडगनि आयूषण- 
| |ॐ वास्ते कहा कि कटीते आभूषण डाओ ' तब यह धुधुकारी कामाथ होकर, धनके वासते परते बाहिर निकटा ॥ ५ ॥ 
|£ | जवर तिरतं चीर खुरा कर, धन इटा करके पीडा धरम आया. जरे उनको कु अच्छे २ घ्र जर आभूषण दिये ॥ ६॥ 
| | घंधुकारीक पत बूत शव्यंगरह देखकर, ङकटा्ओनि रात्रिम विचार किया कि-यह नित्य चोरी काता है सो कमी न कमी 
६ |राजा इसका पकड खगा ॥ ७ ॥ जीर इतक्रा धन छीन कर हे मार डरिगा. तौ ¦ 
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| । | ल 
४१ == | ~ अ 4 
भाजा. [| भीतर षे कयो नहीं मार देती हँ १॥ ८ ॥ शते मार, धन ९» ॐ ` चीं चरं तौ धन अपने पाप रह जाय' पे कु || ०१८ 


+ [रदा देखा निश्चय कर, सोयेहए इत धुुकारीको रस्सियोसे वाथ ॥ ९ ॥ गरम पाच र डा, उसे मारने काग. पर वह दुत || 

॥२९ [¶|मरा नही, तब वे घवराथीं ॥ _१०॥ फिर उन्होने जङ्तेहए अंगरे राकर्‌ उसके हमं भर दिये. उस्‌ अग्निकी ज्वााकी अयत |¢ 
अद्य वेदनासे बह व्याकुङ होकर, मरं गथा ॥ ११॥ उन साहषी स्ियोनि उसके शरीरको गदा खोद्‌ कर्‌, गदेके भीतर्‌ गाड 
{ | इ गुप्त बातका भेद किसको ज्ञात न हआ ॥ १२ ॥ जव रोर्गेनि प्रा कि- धुषुकारी कहां है १ तब उन्दने कहा ( 


| निहत्यैनं शहीत्वाऽ्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित्‌ ॥ इति ता निश्वयं कृतवा सप्तं संबध्य ररिमिभिः ॥ | 
| ॥९॥ पारं कंठे निधायास्य तन्पृतयुमुपचक्रयुः ॥ तवरितं न ममारासौ चितायुक्तास्तदाऽभवन्‌ ॥ १०॥ | 
तप्ठंगारसमृहश्च.तन्थखे हि विचिक्षिएः ॥ अभ्निज्वाखतिदुःखेन व्याकुल निधनं गतः ॥ ११ ॥ | 
त देहं ययते प्रायः साहसिकाः ख्ियः ॥ न ज्ञातं तद्‌ रहस्यं त॒ केनापीदं तथेव्‌ च ॥ १२ ॥ ठो- 
| ऊ णा बदति स्म इरं यातः प्रियो हि नः ॥ आगमिष्यति वुर्ऽस्मिन्‌ वित्तखोम॒विकर्पषितः॥ १२॥ 
जीणा नैव त॒ विश्वासं इष्टानां कारयेद्‌ बुधः ॥ विश्वासे यः स्थितो मृदः स दुःखैः परिभूयते ॥ १९। 
| उधामयं वचो यासां कामिनां रसवधनेम्‌ ॥ दृदयं श्चरधारामं प्रियः को नाम योषिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
|| संहत्य वित्तं ता याताः करटा बहमवेकाः ॥ धुधुकारी बभूवाऽथ महान्‌ प्रेतः कुकमतः ॥ १६ ॥ 

“ कि“ वो हमार प्यारा तो धने ोभसे कहीं इर विदेश्च गया हैः सो कोई वषमरमं पीडा आवेगा ` ॥ १३ ॥ सनखकुमार्‌ कहते 
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है कि-हे नारद ! जीवत्‌ श्वियोका विश्वास्‌ करडा तौ बडी वराय दै, परत मरीहूई सियोकाभी विश्वान नही करना चादि; 
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{ क्योकि जो भूद विका विश्वा करता है, वह्‌ ` द खिया जन सदा पराभव पाता ३ ॥ १४ ॥ धियोंका वचन तौ कामी परूषक |£ |॥२९॥ 





धारकापा 
द , = 


| पेमको बदानेवाला अतसा होता रै, परंतु हृद्य छक स धारकाः 
देर नर ~ "पी" यद-देघकायीःक्कम्ेकारण मदाप्रेत हुजा ॥१६॥ 


1 कु कैः # तीक्ष्ण होता दै. अतएव धिके प्यारा कोन हे ? ॥ ९५ ॥ 
(| व छिनाङ राड धन खक्‌, वहाँ की ओक (दद चश्चक 
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1 वादुर्प धारण किये यह घेत दशोदिशावोमे दौड़ा कता है. सदी.व ध्रपते सदा शच पातः रहता दै.न तौ इसुको खानेको मिरता | 
7 जरण मिरुता है. अतएव यह दुःखी होकर, “ हा दैव ! ' एसे बरवार 
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है ओर न षीनेको मिरूता है ॥. १७ ॥ न करीं इसको ज्ञरण 


। 
{ 
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निक 


ए... 


नयी 


को अनाथ जानकर, गयाश्रा किया. ओरभी जहां कही यह जाता, वरी उसका श्राद्ध किया करता ॥ १९ ॥ इसप्रकार धमता 
र गोक्ं अपने नगरमे आया. रात्रि थी इसवास्ते किसीको गोकणेके आनेकी खवर नहीं पडी. अतएव कोई इसको चेता नी 

बात्यारूपधरो नित्यं धावन्‌ ददादिशोऽतरम्‌ ॥ शीतातपपरिषि्टो निराहारः पिपासितः ॥ १७ ॥ ्‌ 

न देभे शरणं कुत हा देवेति यृहवंदन्‌ ॥ कियत्कलेन गोकर्णो रतं खोकादबुध्यत ॥ १८ ॥ अनाथं | 

त॑ विदित्वैव गयाश्राद्वमचीकरत्‌ ॥ यस्िमिस्तीरथं वु संयाति तत्र श्राद्धं प्रतंयन्‌ ॥ १९॥ एवं भरम 
| न्‌ स॒ गोकणैः स्वषएरं समुपेयिवान्‌ ॥ रात्रौ गरहागणे स्वषमागतोऽरक्चितः परैः ॥ २० तत्र सुप्तं स 
। विज्ञाय धुंुकारीं स्ववाधवम्‌ ॥ निशीये दशयामास महारौद्रतरं वपः ॥ २१ ॥ सकृन्मेषः सद्‌ 
| हस्ती सक्च महिषोऽमवत्‌ ॥ सकद द्रः सङा; एनश्च परुषोऽमवत्‌ ॥ २२॥ वैपरीत्यमिदं दृष्ठ 
। गोकर्णो वैयुसंयुतः ॥ अयं दुगेतिकः कोपि निधित्याथ तमब्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ गोकणं उवाच ॥ क- 
| स्तयुग्रतरो रात्रौ त यातो दशामिमाम्‌ ॥ कवा प्रेतः पिशाचो वाराक्षसोऽसीति संस नः॥२४॥ || 
| स॒का. ॐर्‌ वहं जापी धुधृकारी प्रेत दज है, इस बातको नही जानता था, सो सोनेके चये षरके आंगनमें आया॥ २० ॥ 


९ 


| कारी अपने बेधुको जगनमे सोया जान कर, अदं रारि समय महाभयंकरं खर्प दिलाया ॥ २१॥ वह कमी तौ मेष|४ 
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करं, कौन हे ? एवा सोचकर, गोकणैने कहा ॥ २२ ॥ गोकणे बो किं-गात्रिम यह महाभयकररप तू कौन है ? तेरी चह || 
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पुकारता रहता है. कितनेएक दिनोसे गोकृणैको रोकोकि कहनेते ्ञात्त हआ कि-धधुकारी मर गया है ॥ १८ ॥.तब उसने उस ॥ ध 


| वन जाता है. कमी हाथी हो जाता है. कमी भसा बन्‌ जाता दै. कभी इ, कभी अग्रि जौर फिर प | 
इत विपरीत, बातक़ो देख कर, धीरन धार कर, गोकर्णे निशवय क्या कि-“ यह को? दुरगतिषाखा मेत ह ' जच्छा निश्वय तौ|॥ ` 
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वायुरूपं धारण किये यह रत द्ोदिशावोम दौडा कता है. सदीं व धरूपते सदा छश पाता रहता दै.न तौ इसको सानेको मिरुता 
ह ओर न पीनेको मिता है ॥ १७ ॥ न कहीं इसकी शरण मिरुता दै. अतएव यह दुःखी दोकर्‌, ' हा दैव ! * देसे बारंबार 
पृकारता रहता है. किंतनेएक दिनोसे ग छोकोकि कहनेसे नात हुआ कि-धधुकारी मर गया दै ॥ १८ ॥. तब उसने उघ- 
¡ अनाथ जानकर गृयाश्राद् किथा- आरंभी जहां कटी यह जाता, वही उसका श्राद्धः किया करता ॥ १९ ॥ इसप्रकार घ्रूमता 
गोकणे अपने नगरमे जाया. रात्रि थी इसवास्ते किीको गोकणेके आनेकी खवर नदीं पडी. अतएव कोई इसको चेता नही 
| बात्यारूपधरो नित्यं धावन्‌ दशदिशाऽतरम्‌ ॥ शीतातपपरिष्टिष्टो निराहारः पिपासितः ॥ १७ ॥ 

। न देम शरणं त्र हा देवेति सहवंदन्‌ ॥ कियत्कासन गोकर्णो भरतं रोकाद्बुध्यत ॥ १८ ॥ अनाथं 

| तं विदित्वैव गयाश्राद्रमचीकरत ॥ यस्मिस्तीर्थे वु संयाति तत्र श्रा प्रवतेयन्‌ ॥ १९॥ एवं भ्रम- 
| न्‌ स गाकणः स्वपर सुयुपयिवान्‌ ॥ रात्रौ गहागणे स्वपुमागतोऽरक्षितः परैः ॥ २०॥ तत्र सुप्रं स 
| विज्ञाय धुकारी ८ स्ववाधवम्‌ ॥ निशीथे दशयामास महास द्रतरं बः ॥ २१ ॥ सङृन्मेषः सङ्रद्‌ 
| इस्ती सञ्च महिषाऽमवत्‌ ॥ सकरदि्रः सङ्चाभिः एनश्च पुरुषोऽमवत्‌ ॥ २२ ॥ वैपरीत्यमिदं दृश 
| गोक्णा धयुसंयुतः॥ अयं दुगेतिकः कोपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ गोकणं उवाच ॥ क- 
| स्तवयुग्रतरो रात्रौ कतो यावो दशामिमाम्‌ ॥ कवा प्रतः पिशाचो वाराक्षसोऽसीति शंस नः॥ २४॥ 
| सका. ॐ वह जापभी कारी रत द्रजा है, इस वतको नदी जानता था, सो सोनेके छ्य षरे आंगनमे आया॥ २० ॥ 
| यडकायीने अपने बंधुको अगनमे सोया जान कर, अर राके समय महामयंकर सरूप दिखाया ॥ २१॥ वह कमी तौ मेष 
| गन जाता ६. कभी हाथी हो जाता दै. कमी सा बन जाता है. कमी इद, कभी अग्नि जर फिर पप हो जाता है ॥ २२॥ 
इस विपरीत. बातको देख कर, धीरन धार कर, गोकणने निधय्‌ किया कि-“ यह कोः दुगतिषाटा पेत है ' अच्छा निश्चय तौ 
| करु, कान हं १ एसा सोचकर गोक्णने कहा ॥ २२ ॥ गोकणे वोढा कि-रत्रिम यह महाभयंकररप.तू कौन हे ? तरी यह्‌। 
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न्क 3 


ति कथो इई दै १ हमे तु कह, तु प्रत ह, कि पिलचाच है वा राक्षस है १२४ ॥ सूतजीने कहा-इपप्रकार गोकणेने पृ त्ब 










| ॥ २५॥ ततोऽज जं कृत्वा गोकणैस्तसुदीरयन्‌ ॥ तत्सेकाद्‌ गतपापोऽसो प्रवरुमुषचक्रमे ॥२६॥ 
| त्रेत उवाच ॥ अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धृघकारीति नामतः॥ स्वकीयेनव्‌ दाषेण ब्रह्मत्व ् नाशितं 
 |¶| मया ॥ २७॥ कर्मणो नास्ति संख्या मे महाऽज्ञाने बिवविनः ॥ खाकाना व सोऽ खीमिटु- 
4| छन मारितः ॥ २८ ॥ अतः प्रतत्वमापन्नो ददशां च वहाम्यहम्‌॥ बाताहारण जीवाम देवाधीनफ 
।¶| सेदयात्‌ ॥ २९॥ अहो बंधो कृपासिधो चातमामश मोचय ॥ गोकर्णो वचनं शृता तस्मै गु 
१| क्यमथाऽत्रवीत्‌ ॥ ३०॥ गोकणे उवाच ॥ तदथं त॒ गयाप्ड मया दत्ता वधानतः ॥ तत्कथ न 


व सक्तोऽपि ममाश्चय॑मिदं महत्‌ ॥ ३१ ॥ गयाश्रा्ान्न युक्तिशचदुपायो नापरस्त्वह ॥ किं विधेय 
मरया त्रेत त्वं वद सविस्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ | 


` [4 [इवासते मेर ङुकभौकी कोई रस्या तो हही नदी. मे टोकोकी हिसा किया करता था. २ धियो ने बडा दुःख देकर, स॒ 
| |मारा ॥ २८ ॥ इष कारणसे मे परेत हआ ह, म मेर दुदशाका दुःख सहता हूः भ ९ प्रारर्धवरास्‌ चको ओश्‌ तो कुछ मिङ्‌ 
| नही; केव वायुभक्षण करे जीता हूं ॥ २९ ॥ हे इपातिष बंधु ! हे भाई ! सुञ्चको इस शपि सत्र छुंडावा, यह वचन सु 

% | कर, गोकर्णने यह वचन बोरा कतरे वास्ते भते तौ गयामे विधिप्रषकं पिंड दिया था,.फिरि तेरी मुक्ति 
५ ं नं इडं ? इस  बातक बड़ा जा्व्जदितकाम,5 1010411 भर "सुद्धि | दुई तो अब्‌ (सरा तो | उषायभी नही 


| मादी. ` 
आमा. | क कत उवे यसै कतौ सका नही, इवास्ते उसने सेनसे सम्नाया ॥ २५॥ तब गोकणने || क 2 
कबार तौ बहत उच स्वरसे रेया, फिर बारूता सका 1९, नेक हेत वह चाय) रन 4 
ब ॥ { क > रेक, - छिडका. ज छिडकनेसे ङु पाप हरुका होनेके देत वह पापी कहने गा ॥ २६ ॥ परतनं कहा | 2 
^" ||| किते तेर माई टं, घुधुकारी मेरा नाम रै. अपनेही दोषे मन सव ब्राह्मणत्व वा दिया धा ॥ २७॥ मे महाअज्नानी था |*| 
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है, हे पेत! अव क्या कर! तूदी युञ्जको सविर व १ इतका उप्राय बताव ॥ ३२ ॥ प्रतते कहा कि-थदि आप सौ गयाश्रादध 
कर लोगे, तौभी सेरी शक्ति होनी नरीं हे. इसवास्ते अब ` आप कोर. दसरादी उपाय शओचो ॥ ३३ ॥ सनक्कुमारोने कहा 
करि-पेतका यह वचन सुन कर, गोकणेको बडा आश्चयं हआ. ओर “उसने कहा कि-यदि तेरी गति सो गयाश्नाद करनेसे न दोगी 
तौ फिर तेरी गति होनी असाध्यही है ॥ ३४ ॥ हे प्रेतं ! अभीतो तरू तेरे स्थान जाम विचार कर, तेरी सृक्तिक वासते कटु 


न कलं साधन अवश्य करूगा; तू डरे मत ॥ ३५ ॥ षृषुकारी गोकणेकी जज्ञासे अपने स्थानको चरखा गया. गोकणेने रातभर 
प्रेत उवाच ॥ गया भ्रादशतेनापि सारम न सर्विष्यात ॥ उपायमपर्‌ काचत्‌ तद्‌ विचारय साप्र 
तम्‌ ॥ ३३ ॥ इति तद्‌वाक्यमाकण्यं गोकणा विस्मयं गतः ॥ शतश्रादेनं मुक्तिश्ेदसाध्यं मोचनं 
तव ॥ ३ ॥ इदानी ठ निजस्थानमातेष् प्रत निमयः ॥ त्वन्यक्तिसाधकं किंचिदाचरिष्ये विचायं 
च ॥ ३५ ॥ धुकारी निजस्थानं तेनादिष्ठस्ततो गतः ॥ गोकणेश्चितयामास तां रां न तदरध्य- 
गात्‌ ॥ ३६ ॥ व्रातस्तमागतं ट्ठ रोका प्रीत्या समागताः ॥ तत्सवं कथितं तेन यजाति च यथा 
नश्च ॥ २ ॥ वहात यागनिष्श्च ज्ञानना ब्रह्मवादिनः ॥ तन्पाक्त नव परयाते पश्यतः शाव 
सचयाच्‌ ॥ २८ ॥ त्तः सर्वः सूयवाक्र्यं तन्यत स्थापितं प्रपर ॥ गोकणेः स्तभनं च सयवगस्य 
व तदा ॥ ३९॥ तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन्‌ ब्रहि मे युक्तिरैठकम्‌ ॥ ४० ॥ ध 
उसके वासते उपाय सोचा, परंतु कुभी समञ्नमें नहीं आया ॥ ३६ ॥ देन प्रभात गोकण 
प्रीतिथे मिरखनैको अये का रोगेमि रात्रिका सब ह्तात कहं क द ॥ ध ॥ कर रागी तानी, 
व ब्रह्मवादी र्गने इस बातका विचार करिया जर शाघ्ठपमूहफो देखा, प्रतु ऊठ समन्नम नही आया ॥ ३ ८॥ तब रोगन 
कहा किं इसकी सुकतिक साधन यदि सूर्थनाशयण वतावे तौ हो सक्ता है. तव गोकर्ण सूरे रथो थाम दिया ॥ ३९ । 
र ध्युर्यश्न कह कि“ हे जगवके साक्षी ! मे आपको नमस्कार करता तु मेरे भाङ्फीं पुक्ति होनेके वासते पुश्च पाधन वता 
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सन इरे सष्रीतिसे कहा कि-“ शरीमद्वागवतते तेर भरी गति होगी. सो तु अपने ईको 
भथ 4 वचन सनकर्‌, सव रोरगेनि कहा = तो अवश्य यले साध | || 
कनी बाह्थि. यह करना तौ बहुत सम्‌ है ॥ ४२ ॥ गोकरने निश्वय व सप्ताह बांचनेकी तेयारी करी, तव सपाह छनः || 
[नके वस्ते दश्च ष गवि बहृतसे खोग आये ॥ ४३ ॥ पाप निषत्त होनेके बास्ते बहतसं रंगडे, अंधे, द आर मद्‌ पुरष वह! 
तच्छत्वा दूरतः सूयः स्फुटमप्यभ्यभाषत ॥ न सप्ताहे वाचनं कुर्‌ । १ 9 ॥ इति | 
रयवचः सरवमंरूपं ठ विधुतम्‌ ॥ सर्वेऽडवन्प्रयतनन कन्ेन्यं संकरं तिदम्‌ ॥ ४२ ॥ गोकण। नि- || 
| भवता वचनार्थ भवतत ॥ तत्र संश्रवणाथाय देशग्रामाजना ययुः ॥ ४३॥ पंमधर्टमंदा- || 
| श्र तेपि पाक्षयाय वै॥ समाजस्ु महान्‌ जातो देवविस्मयकारकः ॥ ४ ॥ यदबासनमास्थाय ग 
करणोऽकथयत्कथा्‌॥ स प्रेतोऽपि तद्‌ाऽऽयातः स्थान पञ्यजितस्ततः ॥ ४.५॥ सपुर्थधित तनापर्यः 
तवौचकच्छितप्‌॥ तन्मूरच्छिद्रमाविदय श्रवणार्थ स्थितो ह्यसौ ॥ ४६॥ वातरूप। स्थिति कलमश | । 
तो व्॑ामाविरात्‌॥ वैष्णवं बराह्मणं सख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः॥ ५७ ॥ प्रथमरुकूधतः स्पटमा- | 
ख्यानं वेलजोऽकरोत्‌ ॥ दिनति रश्िता गाथा तदा चित्रं बभूव ह ॥ ४८ ॥ वंशेकप्रंथिभदोऽभु- | 
त्सर्ाब्दं पश्यतां सताम्‌ ॥ दितीयेऽदहि वथा सायं दितीयग्रीथिमेदनम्‌ ॥ ५९ ॥ = 
|आये. वह समाज रेखा भारी हआ कि देवतामी उसे देखकर, विस्मित रह गये ॥ ४४ ॥ जब गोकण  आसनपर बेठकर्‌, कथा| 
कहने र्गा, तब इधर उधर स्थान दरंदताहुआा प्रेतभी वहां आ गया ॥ ४५ ॥ सात शावा एक रवा बाप वहा पडा धा. 4 
|सो बह परेत उत वासके नीचे चिद घुपकर, सपाह खननेको वैवगया ।॥। ४६ ॥ वह रेत वायुरुप था, इष वासते उसकी रिथति 
[8 के भीतर पा. गोकणे वेएणव ब्राह्मणको म्य शरोता बनाकर ॥ ४७ ॥ प्रथम-|| 


= धसे ४ स्पष्टरी द (= क व्याख्या र. कुर | र । - जब न्न १ अ | क त = ए १ क बु प सम ॐ | १। आ हू 
धते स्ीतिते व्याख्या के रग-नव संधेय वदप पूम्‌ एकव मारी जर हज ॥४<॥सव रोगि स 
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त बकी शक गाठ कट गयी. इरे दिन संध्याके समय दूसरी गांड फटी ॥ ४९॥ तीसरे दिन तिसरी गांठ फटी. पसे सात दिनो उप | 
बकी साती गि फटगयी।।५ ०॥ श्रीमद्वागवतके बारह स्कंरधोका श्रवण करतेही उसका पेतपन.जाता रहा-वह पेत सपाह खुननेसे तुर- त 
|सीकी मासे ओमायमान दिव्यरप हो गया ॥ ५१ ॥ पीठे पीतांवर पिर, मेषसे श्यामबरनः सुढट व डक धारण क्वि || ` 
¶ मगवावका पाषेद बनेहए उस धुधुकारीने अपने भाई 8 गोकर्णको प्रणाम करके, कहा कि- ॥ ५२ ॥ ह वषु ! जपने कृपा कर| ` 
९ के, सुडटको प्रेतके कषटसे छडाया- न्य ह भ्ीमदागव कथा कि- जिससे प्रतपीडाका ना ही जाता हे ॥ ५३ ॥ धन्य है| 
4 तृतीयेःहवि तथा सायं तृतीयग्रथिभदनम्‌ ॥ एवं सप्तदिनेवैशसप्नग्रथिविमेदनम्‌ ॥ ५०॥ कृत्वापि |+ 
 हादशस्क॑धश्रवणात्येतता जहा ॥ दिव्यरूपधरो जातस्तखसीदाममंडितः ॥ ५१ ॥ पीतवासा घन- 
 उयामा सुट । ऊडदान्वितः ॥ ननाम घ्रातं स॒द्यो गोकृणैमिति चात्रमीत ॥५२॥ त्वयाहं मोचि- | 
तो घो कपया प्रतकरमलमत्‌ ॥ धन्या भागवती बत्ती प्रेतपीडाविनाशिनी ॥ ५२॥ सप्ताहोऽपि 
तया कन्य: कष्णल्रेकपलप्रदः ॥ कंपते सर्वपापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते ॥ ९९ ॥ अस्माकं प्र्यं 
सयः कथा चेयं करिष्यति ॥ आर युष्कं र्षु स्थरं बाद्मनःकमेमिः कृतस्‌ ॥ ५५॥ श्रपणं विदहेतपापं 
वक समिषो यथ । ५६ ॥ सनव भात व सिमिवद्सदि॥ अयावा सा नि- 
जनम्‌ कोतितथ्‌ ॥ ५७॥ किं मोहतो रक्षितेन सु यसा ॥ अथवेण श्री ~ 
खकथां विना ॥ ५८॥ ष्टन बलीयसा ॥ अधरेण शारीरेण शक्रा- | 
पपराह कि-जिसमे शीक्ृष्ण मगरवावकरा रोक पराप्त हो जाता है. यह सपराश्रवण रेता ष कि-श्षका | 
कोपने दग जात है ॥ ५४ ॥ कि यह कथा तुरंत हमको नष्ट कर देगी. जेते अग्ने | ओर गी त खा ई 4 
९ सताडश्रवण कते गरीडा, चसा तथा मन्‌, वचन व करमते किवादजा इका चैर भारी पव प्रकारका पाप नट हो नार | । 
€ ॥ .:‡ ॥ ५६ ॥ यह भारतवपे क्रि-जिपमे वैदिक समानोका सवप्रकारपे छबीता टै, उमे = 
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[ण नही जन्म॒ द्रथा 9 उतम जन्म पकरनिन्होने सपराहश्रव्‌- ¢| ` 
(4 ण र ग्रा उनका = | ४ हते वे क ५५ ए जि ं ११९८९. । | 
|ण नदी कि [ जन्म दथा हे, विदयाब्रखोग कहते हं ॥ ५ ७॥ जेषने मनुष्यजन्म पाकर, श्रीमद्रागवतकी कथा नदीं ९ | 
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"च | | इष शरीरके विषयमे बिचार तौ करो, यह क्या पस्तु हे ! देखो. अस्थि-( ही 2 के तो इसमे खमे रगे दै. स्नायु-( नसां ) पे बंधा 


1 व्‌ ॥ चित्र किय तदा चित्त्रथिमेदः कथाश्रवात्‌ ॥ ६५॥ भियते दृदयग्रथिर्छियंते सेसंशयाः ॥ 
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ह, सुनी ओर अपने इस अधु शषगीरफो अज्ञानसे रक्षा करनेद्ारा प्ट ओर बर्वान्‌ बनाया, तौ उपसे क्या होना दहे ॥ ५८ ॥ 


क "9 


॥1 खा हैः मांस व रधिरसे रपा हआ है, सारे ठका हभ ह, देधिसे भश है. मर ओर सूतरका ठाम हे ॥ ५९ ॥ जरा (वु- 
||| डवा ), श्लोक, विषाद ८ रज ) व आर्तिका स्थान है. रोका षर 2, तथा आतुर, ९ षर, दुर्धर, दष्ट, सदोष व क्षणभंगुरं है 
। ॥ ६० ॥ अंतमे देखो तौ कमि, विष्ठा वा भस्मरूप हनेवाखा है. इस अश्व, अपवित्र शरीरसे जो अव्रिचर एरु भिर स~ 


| अस्थिस्त॑मं श्ञायुबदं मांसशोणितेपितसम्‌ ॥ चमावनद्ं दुर्गं पात्रं मृतएरीषयोः ॥ ९९ ॥ जरा- 
।*| शोकविपाकारत रोगमंदिरमाठरम्‌ ॥ दष्पर इषरं दष्टं सदोषं क्षणभंयुरमर ॥ ६० ॥ कृमिविदभस्मसं- । 
{| जातं इरीरमिति बणितम्‌ ॥ अस्थिरेण स्थिरं कमं इतोऽयं साधयेत हि ॥ ६१ ॥ यत्रतः संस्कृतं 
¶| चान्नं सायं तच्च विनञ्यति ॥ तदीयरससंपष्टे काये कानाम नित्यता ॥ ६२॥ सप्ताद्रषणाछ्यके प्रा 
|| प्यते निकटे हरिः ॥ अतो दोषनिरच्यथंमेतदेव हि साधनम्‌ ॥ ६२॥ बदा इव तोयेषु मशका इ~ 
¶| व जंतु ॥ जाय॑ते मरणायेव कथाश्रवणवर्जिताः ॥ ६० ॥ जडस्य शष्कवंशस्य य॒त्र ग्रथिषिभेदन 
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| क्षीयते चास्य कमणि सप्ताहश्रकणे क्ते ॥ ६९ ॥ ` ` र 
कता ह, तौ फिर मनुष्य कों अपना अभीष्ट सिदध नीं कर्‌ छेता १ ६१ ॥ अते कि -जो प्रभाते शधाहरजा ४९ मको खशव 
हो जाता है ! उसके शससे पृष्ट भयाहुज यह शगीर केसे स्थिर रह सकेगा ?॥ ६२ ॥ सपाह खनने रोकं इरि भगवान्‌ 
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|| निकट प्राप्त हो जाते ई, अतएव दोष मिटानिके वास्त # यही साधन्‌ सुर्य हे ॥ ९२३ ॥ जो रोग कथाश्रवण नदी करते, वे ज ||| ॥२०॥ . 
7 + |रके बुलबुोकी नरि ओर जंतुओंमे पच्छरोकी नाई केवर मरनेकोही पेदा होते हं ॥.६४ ॥ जव जड ( अचेतन › ससे बपि- 
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कमं सब क्षीण हो जति ह ॥ ६६ ॥ सप्ररूप कीचडक ठेपको धोने अतिचतुर 
लोग कहते रै किं- “ वो सुक्तिही है › ॥ ६५७.॥ वह भगवत्पाषैदरूप प्रेत रेपे 
| कृह रहा था, इतनेमें वेकंढवासी देवतानके साथ दीप्रिमेडरुसे दृदीप्यपान विमान वहां आया॥ ६८ ॥ सब गक देखते धुधुकारी 
|विमानमे जा बैठा. उमे देखकर, गोक्णने विमानस्थित भगवत्पाषदेपि पृछा ॥ ६९ ॥ गोकर्णने कहा कि-यहां नि्मर अंतःकरण- 
 स॑सारकदमारेपग्रक्षाखनपदीयसी ॥ कथातीथं स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्ता ॥ ६७॥ एवं इव 

तिवै तस्मिन विमानमगमत्तदा ॥ वैकुटवासिमिवुक प्रस्फ़रदीभिमंडरम्‌ ॥ ६८ ॥ सर्वेषां पदयतां मे- 
जे विमानं ध॑थुी स॒तः ॥ विमाने वैष्णवान्वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६९॥ गोकणे उवाच ॥ अ 
त्रैव बहवः संति श्रोतारो म॒म निम॑ंलाः॥ आनीतानि तिमानानि न तेषां युगपत्कुतः॥७०॥ श्रवणं स- 
 ममागेन सर्वेषामिह दृश्यते ॥ फटभेदः कतो जातः प्रहत हरिप्रियाः॥ ७१ ॥ हरिदासा ञ्चुः ॥ श्रः ` 
णस्य विभदेन फटभदोपि संस्थितः ॥ श्रवणं ठु कृतं सवेन तथा मननं कृतम्‌॥ फरमेदस्ततो जातो 
मजनादपि मानद ॥ ७९ ॥ सप्तरात्रयुपोष्यैव वरतेन श्रवण कृतम्‌ ॥ मननादि तथा तेन स्थिरचि- 
ते ऊतं धराम्‌ ॥ ७३॥ अददं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्‌॥ संदिग्धो हि हतो मंत्रो भ्यग्रचित्तो 
हतो जपः ॥ ७४ ॥ | र र 


वाटे मरं श्रोतारोग तौ बहुत है, पिर तम एकसाथ उनके वासते विमान क्यों नहीं खये !॥ ७०॥ हे हरि प्यरे !| 
| उन्होने सपाह बगवर एकी सुनी है. किर फलमे मेद क्यों हृथा ¢ इसका कारण कहो॥७१॥ पादन कहा षि-खननेक एके 
| फलम भेद हौ जाता ह. स॒प्ाह खना तौ सनि, पर मनन नहीं किया. हे गोकणे ! फलभेद होनेका कारण यह है ॥ ७२ ॥ | 
इल प्रेते सात दिन उपवास करे स्थिरचित्त होकर, जैसे सुना है, वैसेही फर क्रा मनन आदिभी फिया है ओर इन 
रोगे खना तो सही, परंतु मनन-आदि नहीं किया ॥ ७२ ॥ महाराज ! ज्ञान अद होनेमे हतं हो जाता है. श्वत प्रमादे | 
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र । तो त है म॑ संदेह रहने इत हो जाता है. जप वित वयग्र रहने हत हो नाता है ॥ ७४ ॥ देश वैष्णव विना इत ध मादी, ` 
“| =+ ५ हत ना दान हत है. रु अनाचारसे हत हो जाता है ॥७५ ॥ हे गोकणं ! ये वचनोम|#|  . ` 
 ३२५॥ (कथा, अपनेमे दीनपनकी भावना, मनके दोषोका जय ओर कथाम निश्वङ उदधि ॥ ५६ ॥ इत्यादि साधन्‌ होवे तव क्था | 
% | ननेका फरु यथाथं मिता है. अब तू इनको फिर कथा घुनावेगा तव ये सब श्रोतागण वैकुठको प्राप्न हेर्वेगे ॥ ७७॥ हं 
@ | गोकर्ण ! गोविंद भगवान्‌ वञ्चको तो आपना साक्षात गोरोक देवेगे. एसे कह कर, वे सव मेगवत्पारषद वैकुंठको चरे गये ॥ 
(४ अष्णवो हतो देशो हतं श्राडमपातकम्‌ ॥ हतम श्रोत्रिये दानमनाचारहतं कलम्‌ ॥ ७५ ॥विचासो 
|| रस्वाक्येषु स्वस्मिन्‌ दीनत्वमावना ॥ मनोदोषजयशचव कथायां निश्वस्‌ मतिः ॥ ७६ ॥ एवमा- | 
| दितं चतसया्तदा बै श्रवणे फलम्‌ ॥ एनः श्रवते सर्वेषा बैठे वसतिशवम्‌ ॥ ७७ ॥ गोकणं तव 
१ | गोवि गोलोकं दास्यति स्वयम्‌ ॥ एवमुक्त्वा य॒युः स्वे वटं हरिकात्तनाः ॥ ७८ ॥ श्रावणे 
` /३| सासि गोकणेः कथामूचे तथा एनः ॥ सप्तरात्रवतीं , भूयः श्रवणं तः कतं पुनः ॥ ५९ ॥ कथास 
| मातो यज्जातं श्रयतां तच नारद्‌ ॥ विमानैः सह मक्तश्च इरिराविवेभूव ह ॥ ८० ॥ जयशब्दा नम्‌ः- 
| उब्दाप्तत्रासन्‌ बहवस्तदा ॥ पांचजन्यध्वनिं चक्रे इषात्ततर स्वयं हरिः ॥ <१ ॥ गोकृण ठ समार्य 
| ग्याकरोत्स्षटशं हरिः १ शरोत्‌नन्यान्‌ चन्यामान्‌ पातक रायवाससः॥ <२॥ कशारनः ईडख्नः 
॥ स्तथा चकर हरि क्षणात्‌ ॥ तद्म्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचांडाठजातयः॥ < ॥ 
|| ७८ ॥ श्रावणे महीनिभ गोकणेने फिर दसरीबेर सपाहका आरंभ किया तो, उस उतसवमें सव रोने बडे ध्यानके साथ भ्र 
| ई वण करके, पीडा मनन क्रिया ॥ ७९ ॥ हे नारदं ! कथा समप हई स॒ समय जो ततत हज, वह कहता हं सो खनो. हरि 
|| भगवान्‌ जपने भक्तौको साथ ियि विमानो साथ प्रगट हृए ॥ ८०. बहुतसे जयज्ञब्द्‌ ओर नमःशब्दं वह समाज गज उवी 
की नि शी ॥ <९.॥ गोकणको तो .मगवामूने छाती गा कर, अपने 
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चा दिये कि-जह ३ ॥ <2 ॥ कथाश्रवण कर्‌, अतिप्रसंत्र भयेदए भक्तवरसर गोपाकुखारु, गक 
1 ~= पाय ेकरः गोषवछभ्‌ गोरोकको सिधारे ॥.८५ ॥ जेते पिले रामचं्रजी अयोध्यावासियोको अपने साथर, गेये देसे 
| श्रीकृष्ण भगवान्‌ इन सव श्रोताेर्गेको योमगीजनोको दुरम देसे गेरोकमे रे .गये ॥ ८६ ॥ जहां सूं चंद्रमा व सिदोक्ीमी|१| 
विमानं स्थापितास्तेऽपि गोकणेकृपया तदा ॥ प्रेषिता हरिके ते यत्र गच्छंति योगिनः ॥ <४॥ ` १ 
` गाकृणन स गपा, गलखकं गापव्हभम्र्‌ ॥ कथाश्रवणतः प्रीतो नियंयो मक्तवत्सटः ॥ ८५ ॥ || 
। अय्यावासुनः पव यथा रमन स्गताः ॥ तथा कृष्णन्‌ ते नीता गोरकं योगिदुखमम्‌ ॥ ८६॥ 
| यत्र सुयैस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा ॥ तं छोकं हि गतास्ते ठ श्रीमद्धागवतश्रवात्‌ ॥ ८७॥ 
। अमोऽ्य ते क फर्ंदमज्ज्वरं सप्तादयज्ञेन कथासु संचितम्‌ ॥ कर्णेन गोकणेकथाक्षरं यैः पतं 
। च्‌ त गभगता न भयः॥ <८॥ वाताबुपणाडनदेहयोषणेस्तपोमिस्मैथिरकारसंचितैः॥ योगैश्च सं ॥१| 
| याति नं ता गति व सप्ताहगाथाश्रवणेन याति याम्‌ ॥ ८९॥ इतिहासमिमं प्रण्यं शांरिल्योऽपि ग { | 
| न चर्‌; ॥ पठत ।चनहूटस्थु ब्रहमानंदपरिद्तः ॥ ९० ॥ आख्यानमेतत्परमं पकिव श्रुतं सङहे बि. ` | 
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यि 


। त्रखंड श्रीमद्धागवतमाहातये गोकणंवणंनं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ # ॥ 
| गति नहीं द, उस्‌ लोकको शरीमदरागवतके श्रवणके प्रभावसे वे सव प्रा ए ॥ ८७ ॥ इत सपाहयज्के.उन्वह एकतणुदायकी || 


( 
ॐ || 









(महिमा हम्‌ तुमको क्या कहँ ! निन्हनि गोकर्णकरे खसे कान रगा कर, कथात पिया था, पे फिर गर्भवासे नहीं अयि 


नेसे 
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थे, उन सबको गोकर्णैकी पति भगवानने विमानमें बिठाकर, उष धामको| | | 


ददेदवौवम्‌ ॥ शरध परयतं पितृतमिमावहेनित्यं खपाठदणएनमंवं च ॥ ९१ ॥ इति श्रीपदापएुराणे उ. | ॥ 


< ॥ << ॥ जो गति साह्न खननेमे मिरुती है, वह गति वायु, जर व पत्तके खाने ( | 
[वि (क र न 6 9 । ८ पत्तोके खान्‌, देह सुखानेपे चिर द्‌] ~) (~ = १ 
{नेते तथा वोग्‌ साषनेतेभी नही भिकती ॥ «२ ॥ इस पत्त्र इतिहाषकरा ब्रह्मानंद परिष शांडिल्य नि सि | 


| पाठ शिया करः ६ ॥ ९० ॥ यह आस्यान प्रम पवित्र है हके घुने पापौ पंन एव भ्म हो जाता है. श्राद्धमे इसका 4 २ 
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| । ‡ 


वाठ किया जाय तो पिवीश्वर अत्य॑त ठप ही ज्ञाते ह. नित्य 


करनेकी 
ते दव्य खच कर, उत्सव करे वैसा उत्सव करना ॥ २ ॥ आषाढ? श्रावण, भाद्रपद 


कुमारा 
स्तः ॥ १ ॥ दँवज्ञं ठ समाद 


त्‌ ॥ २॥ नभस्य आधिनोजौं 
चकाः ॥ २॥ मासानां. विग्रह 








~ म 


भेजनी कि -यहां सप्रादयज्ञ होगा, सो आप सकुटैब प कर समाजको सुशोभित कर ॥ ५॥ जो हरिमिगवाच्की कथा व कीतेनपे द्र हं 







त्य षाठ कृरनेसे मोक्ष पराप्त होता है ॥ ९१ ॥ इति श्रीमद्वागवतमहा 
भाषारीकायां पंचमोऽध्यायः ` <॥ ॥ सनक्कमारोने कहा फि-अब हम सप्राहश्रवण | 
ओर सहायसाध्य है ॥ ९ ॥ इर गस्ते ज्योतिषीको बुराय, सुहत पकर, वि || 
कुज्णरःकार्तिक ओर अगहन, इन ५ | 
उखः ॥ अथ ते संपरवक्षयामः सप्नाहश्रवणे विधिम्‌ ॥ सहायवेसुमिश्चव रायः साध्यो विधिः | [ 
य युदत एच्छय यततः ॥ विवाहे यादशं विततं तादृशं परिकल्पयेः || 
प च माभैरीर्षः शचिनमाः ॥ एते मासाः कथार॑मे श्रोदृणां मोक्षसू- | ॥ 
थाति तानि त्याज्यानि सवेथा ॥ सदायश्चेतरे चात्र कत्तव्याः सोच- | | 
परश्च ये ॥ ९ ॥ दे देशे तथा सेयं वातां ग्रेष्या प्रयलतः ॥ विष्यति कथा चात्र आगंतभ्यं ङु- || 
दैबिभिः ॥ ५॥ दरे हरिकथाः केचिहेरे चाच्युतकीत्तना : ॥ शियः शुद्ाद्या य च तेष बोधो य- || 
ती अवेत्‌ ॥६॥ दशे देख विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः ॥ तेष्वेव पत्र प्रेष्यं च त्ेखन्‌मितीरिः || 
तथ ॥७॥ सतां समाजो भविता सप्रात्रं सुटेमः ॥ अपूवैरसरूपेव कथा चात्र भविष्यति ॥<८॥ 
श्रीभागवतपीयुषपानाय रसटैपटाः ॥ भर्वेतश्च तथा शीघमायात प्रमतत्पराः ॥ ९॥ & 


छह महीनों सप्राहका आरभ करना, क्योकि ये महीने श्रोतारो गोके मोक्षे सूचक ई ॥ २॥ ओर जो महीने र्याभ्य हँ उनको सर्वथा 
बना चाह्यि जोर जो उदयमी पुरूष होवे, उनको सहाय बनाना च्िये,॥ ४॥ देश दशमे प्रथने चिष्टियां छिखकर, इसकौ खबर 


शमश्वामविरचितायां तत्वदीपिकानाम भा 
विधि कहते ह. यह सप्राहयन्न प्रायः धन 
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॥ २९५ 
ष कीतेनोत्खक विशत वेष्णव है, उनके पासि संकर चिष्ठयां भेजनी चाहिये | ` 
वो तमानदेप्ाशिरववमरकीप्रदागवतक्री कथा होगी ।॥। ८ ॥ इसवास्ते जन | 


कि माकि -- -- 
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प्रेमी व रिक पुर्षोको श्रीमद्ागवतङूप अगत पीनेकी इच्छा होवे, वे आपरोग तुरंत यहा पधार ॥ ९ ॥ यदि सात दिनका अव- 
कञ्च = मिरे तौ एक दिन तो अवश्यही पधासनाः क्योकि वहांका एक प्रण मिरनामी अतिदुर्छम रै ॥ १० ॥ इप प्रकार बड 4 
| विनयके साथ उन छोर्गाको बुखाना ओर जो. आक, उनके बास्ते रहनके खयि निवासस्थान तेयार्‌ कर रखना ॥ ११ ॥ कथाका || 
स्थल तीथे होना चाहिये. यदि सव प्रकारसे बीता हो ओर स्थर विशार हो तो, परमे तैयारी कानी ॥ १२ ॥ घसं जो | ` 
सामग्री होवे, वह सव एकं कोनेमे धर देनी घरमं राड्‌ दे, साफ़ कर, रीप कर्‌, अनेक प्रकारे रगसे रगना ॥ १३ ॥ कमते ५ (3 
नावकाङ्रः कदाचिचेदधिनमात्रं तथापि तु ॥ स्व॑थागमनं कार्थं क्षणोऽ्रैव सुद्कमः ॥ १० ॥ एवमा- |¶| 
करण तेषा कत्तत्स विनयन च ॥ अगगदुकनिा सर्दषा वासस्थानानि कल्प्यत्‌ ॥११॥ ताथवा 
पि ब्॒न्‌ कापि शह व चरव्ण मतम्‌ ॥ वशाखा वसवा यत्र कत्तव्य तव्कछथास्थलम्‌ ॥ १२ ॥ शोधनं 
माजेनं भमेख्पनं धातमंडनमर ॥ ग्रहोपस्करयुद्त्य ग्रहकोणे निवेशयेत्‌ ॥ १२ ॥ अबौक्‌ पचाह्तोयं 
। त्नादास्तीणानि प्रमेद्येत्‌ ॥ कत्तव्यो मंडपः प्रोचैः कदर्यीखंडमंडितः ॥ १४॥ फटप्ष्पदलेविष्वग्‌ | 
| वितानेन विराजतः ॥ चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहसंपहिराजितः ॥ १९ ॥ उर्ध्वं सपैव सेकाश्च कलप 
। नीयाः सावृस्तरम्‌॥ तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च॥ १६ ॥ पूर्वं तेषामासनानि कत्त | 
। व्यान यथत्तिरम्‌ ॥ षद्श्वापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्‌ ॥ १७॥ उदङ्मुखो मेदक्ता श्रोता | 
वै क ॥ प्राद्युखश्चद्धवेहक्ता श्रोता चोदस्मुखस्तदा ॥१८॥ ` | 
कम पाच हाय विचार कद्ङी$े संभपि शोभायमान ऊचा कथामंडप बनाना ॥ १४ ॥ कदी ह 
 चजायमान्‌ करना, चारो ओर चंद्वे, पठवाई ओर पर्दं र्गाना.चार दिकश्ञाओंमे ध्वजा व = प मोक १ ध 
पदात मंडपको अरुत करना ॥ १५॥ उपर सविस्तर सात छोकं बनाने. उनम विरत ओर ब्रामण बुखाकर्‌, बिठाना | ५ 
॥ १६.॥ पदे उन रोगेकि यृथायोग्य आसन्‌ विखने. फिर वक्तके छ्यि दिव्यभसन विाना ॥ १७॥ यदि वक्ता उत्तर सु-|¶| ` 
कैट तौ श्रोताोग शवैमुख बैठने चाहिये जौर वक्ता पूरयुख होवे तौ, श्रोतारो उत्तरमुख भट ॥ १८॥ (| 
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| अथवा धवय जौर पूलकके बीचमे पुवदिशा रहनी चाहिये; को$ भोतारोगेकि छिये देश, कार आदिक लाननेवाडे रोने शाम ||| भा. 
| { हा नियम कर रक्सा दे ॥ १९ ॥ वत्त देसा होना चाहिये कि-जो विरक्त, वैष्णव्‌, वेद्‌ =< ल्ञाक्चको शोधन कियाहृआ, दशत्‌ 
द निण, धीर, बिरुङुर निःसह ओर जातिका ब्राह्मण हो ॥ २० ॥ जो रोग अनेक प्रकारके धर्मेमि भ्रम शये है. तथा जो 
| 4 (चयक परत व पाखंडी ई, वे चाहो पंडित क्यो न हो, उनको श्ीमद्गवतकी कृथाका वक्ता नही बनाना ॥ २ .॥ क्त | 
% (ॐ पामे उसकी सहायताके वासते एक वैसाही षरा पंडित बिठाना, जो संश्चय काटनेवाखा तथा खोरगेको समञ्ननिमं बड | 
५| अथवा परवेदिग्‌ ज्ञेया पल्यपृल्यकममध्यतः ॥ शरोवृपामागम प्रोक्ता देशकाडादिको विदः ॥ १९ ॥ 
¶| दिरक्तो वैष्णवो विप्रो बेदशाखामिश्चडिकत ॥ दृष्टा तुशो धीरो वक्ता कायोऽतिनिःस्णहः ॥२०॥ | 
अनेकधमविभांवाः सैणाः पालंडवादिनः ॥ शमशाख्कथोचारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः ॥ २१ ॥ |४| ` 
| वः पाध सहायाथंमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः ॥ पंडितः सरायच्छत्ता राकब्‌।धनतत्परः ॥ ₹२॥ || 
वक्रा धरं प्रकरेव्यं दिनादवग्‌ तरताप्ये ॥ अरुणोदयेऽसौ निर्वतयं शचं खानं समाचरत्‌ ॥ २२॥ || ` 
निचयं सकषेपतः कता सं्यायं संप्रयत्नतः ॥ कथाविघ्रविधाताय गणनाथं परपजयत्‌ ॥ २४ ॥ पिवृच्‌ || 
संतप्य श्धयथं प्रायश्चितं समाचरेत्‌ ॥ मंडलं च प्रकतव्यं तत्र स्थाप्यौ हरिस्तथा ॥ ९९ ॥ ङण" |॥ 
दिय मंत्रेण चतूजाविपिं कमात ॥ प्दक्षिणानमस्कारान्‌ प्रति स्ठतिमाचरेत्‌॥ २६॥ ससारः || 
सागरे मग्र दीनं मां करुणानिधे ॥ कममोहगरीतागं मायुडर भवाणवात्‌ ॥२७॥ _ _ | 
विचक्षणः हो ॥ २२ ॥ वल्लो चाहिये कि-त्रत धारण करने वासते पठे दिन क्षौर कृष्वा खव. ओर सदा अरूणोद्यके समय 
शौच व श्रान-आदि बसेडसि निपट खेवे ॥ २३ ॥ ओर सैष्या-आदि निव्यङ्ृरयमी सं्ेपसे करे तथा धिघरनिषत्िके वासते प्र-|9 
+ 1 मै ठप कर्‌, शरीरके वासते प्रायश्चित्त करे. फिर मंडर बनाकर; उस 
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परडेहए, युच्च दीनषर कषा करके, ससाररूप सागरसे मेरा उद्धार करो ॥ २७ ॥ फिर श्रीमद्रागवतकी प्रप 
दीपसहित परीतिये विधिष्वैकं प्रयत्नसे पूजा करे ॥ २८ ॥ पिर श्रीफरु हाथमे ठे, नमस्कार ` कर, प्रसन्नचित्त होकर, स्तुति करे, 
॥ २९ ॥ कि हे नाथ ! यह श्रीमद्वागवत अआपकाही खरूप हे; यह साक्षाच श्रीहृष्णमूतिं हे . मने इस संसारसागरे पार |^ 
उतरनेको आपरूप इस श्रीमद्धा गवतका चरण लिया हे ४.३० ॥ सो आप मेरे इस मनोर्थको सवे प्रकारसे सफर करो. हे केशव ।|4 
श्रीपद्धागवतस्यापे तवः पूजा प्रयत्नतः ॥ कतेव्या विधिना प्रीत्या धूपदोपसमन्वता ॥ २८ ॥ त |: 
तस्व श्रीफरं धसवा नमस्कारं समाचरत ॥ स्वतिः प्रसन्नचित्तेन कतेव्या केवर तदा ॥ २९॥ श्री- |¶| 
मद्धागवताख्यायं प्रत्यक्षः कष्ण एव हिं ॥ खाक्ृतोऽसि मया नाथ सुक्त्यथ मवसागर ॥२०॥ म- | 
नार्था पदयाञ्य सः स्या तया ॥ निर्विघ्ेनैष कतव्या दषाञह्‌ तव कश॒व्‌ ॥२१॥ एव द: ।१। 
नवचः प्रोक्वा वक्तारं चाथ पजयत ॥ संभ्ष्य पञखभृषाभिः पूजांते त॑ च संस्तवेत्‌ ॥ ३२॥द्कर- | 
पप्रवीधज्ञ सव्चाच्चविशारद ॥ एतत्कथाप्रकशेन मदज्ञानं विनाशय ॥ २२ ॥ तदये नियमः पश्चा- । | 
त्कन्तेव्यः श्रय युदा ॥ सप्रयन्रं यथाद्चक््या धारणांयः स णव हि ॥ ३० ॥ वरणं फंच्प्राणा क- 
थामंगनिटरत्तये ॥ कत्तव्य तेहैरेजांप्यं हादशाक्षरवियया ॥ ३५ ॥ व्राह्मणान्‌ वपप्राच्चन्यस्तिथा 
केतनकाररणः ॥ नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमविशेत्‌ ॥ २६॥ 


४०, ५६ 


मं जापका दात हू, सो मेर यह मनोरथ निर्वित्र एण होना चाहिये " ॥ ३१ ॥ इसप्रकार दीनवचन कहक्‌, वक्ताका पूजन क- | 

ना. र व्च व आभषणोपि भूषित कर्‌, पूजाके अंतमे स्तुति करनी ॥ ३२ ॥ हे शरुकरूप प्रवोधके जाननहीर ! हे स्शाघ्-|॥| 
वि्ाग्दं ! ईस कथा पकात्‌ के, मेरे जज्नानका नाञ्च करो ॥ ३३ ॥ फिर कल्याणां उपे सामने आनंदते नियम धा-|६| 
(रण करना. ये नियम सात दिनके वासते नियत ह ॥ ३४ ॥ कथाम वित्र न हो जाय, इवास्ते पाच बराह्मणोक्चा वरण कलना. १. च 
उनसे दाद्यक्षरमन्का जप करवाना ॥ ३५ ॥ व्राह्मणः वैष्णव ओर दूसरेभी जो कीतैन कशेवारे हो, उनको नमस्कारं कर,| ५ ||. < 
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% |. कय पीठ उनसे आज्ञा पाकर, आप आपनपर बैठना ॥ । ३६॥ जो मनुष्य सात ` दिनतक रोकं, धून, वित्त, घर : वं पुत्र | भा. 

| | (इनकी विंताको ओड कर, जुढमन हो, चित्त गा कर कथा ` नता है, उको उत्तम्‌ फर भिरुता है ॥ २७ ॥ उद्धमान्‌ | 
५२१ | द ददते काका मरम कोशो अच्छी भीरि र तीन हक कषा क ५ २८॥ प बं मधान | 
| | | (मय ठो घडीका विराम कर. कथाके विरामके समय वैष्णव रोगोको चाहिये किं-भगवत्‌कीतेन करे ॥ २९ ॥ जो पुरूष कथास 
| - (योजन रखता ३, उसको चाहिये कि-मरमूे जये अथे हविष्य अन्रमे एक बेर खुखकारी रघु आहार करे ॥ ४० ॥ जे | 
¶| लोकवित्तधनागारष्वविता व्युदस्य च ॥ कयाचित्त छद्मतिः स लमत फलमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ आ 
| ; | सूर्योदयमारभ्य सारंतरिप्रहरांतिकम्‌ ॥ वाचनीया क्था सम्य धीरकंठ सुधीमता ॥ ३८ ॥ कथा- ` 
९| विरामः क्यो मध्यहि.घटिकादयम्‌ ॥ तत्कथामनुकायं वं कीतनं वैष्णवस्तदा ॥ ३९॥ मलमूत्र 
¶| जयाथ हि खषबाहारः सखा । हविष्यान्नेन कनतम्यो दक्वारं कथाधिना ॥ ४० ॥ उपोष्य सत्तः ` 
| ! र शक्तिशच्छणयात्‌ तदा ॥ धृतपानं प्यपानं कृता वै श्व्यात्‌ सखम्‌ ॥ ४१॥ पलहारण 
4| वा श्राव्यमेकथुक्तेन वा पुनः॥ सुखसाध्यं मवेत्‌ त॒ कत्तव्य शअवृणाय्‌ तत्‌ ॥ ४९ ॥ भाजन, ठ. 
दरं मन्ये कथाश्रवणकारणम्‌ ॥ नोपवासो वरः प्रोक्तः कथावत्रकरा याद ॥ ०२ ॥ सतराह्लतन। एसा 
/%| नियमाय शण नारद ॥ विष्णदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्चवे ॥ ४ ॥ ब्रह्मचयमधःसुत्तिः प- 
|¶ ताल्यां च भोजनप्‌ ॥ कथासमाप्त युति च कुयांन्नित्यं कथात्रती ॥४५ ॥ = _ 
4 | सामथ्यै जवे तौ सात दिन उपवास करे. ओर उपवास करनेकी सामथ्यै न होगे तो एत वा दष पीकर उसपूर्वक कथाश्रवण 
/ |करे ॥ ४१॥ वा कराहार था एकाशान करे, श्रवण करे. कथा शुननेमं निस॒परकार विप्र॒ न आवे ओर सखपूर्वक बन जाय, 
| | वही. रे ॥ ४२ ॥ यदि उपवास केसे कथाश्रवण करनेमं विप्र होता हो तोः उपवा्की अपेक्षा भोजन कना भ अच्छा सु- 
| | ॥ हे नारद्‌ ! ऽ नेवारे गक नियम कहता हं सो खनो. जिनको विष्णुदीक्षा नहीं हई है, 
नेका अधिकार ब ब्ह्मचये रखना; थवीप सोना. पावलीमं भोजन करना- 







स व्व 





यन 


=--------~----- क ~ ~ -~ 






॥रना 





४ ङ क्रे क 
। < | } नधा +> -क कः ^^ जकर" तकार एन ण्‌. त 
छ गि 4 ॥ ५ - | चौ ॥ 9 म, 1 ॥ | त्‌ ^ च 8 बु त्ब  ( महच ५५ | \ 
प, = 6 ९. \ ° नल ५ च /) 9. ~ द । , 1 ५ 
छ => पि | ` ~ | ध [1 = 8 /1 | || [= | = ~ (4 १ 1~ {1 ह) 
। च | ऋः < । ~. 11 |<115108 ॥/॥1561111 ॥९(1५|<516118. [) 
५ ह ् क ` + १ ४८ # कः ् 
ऋः भ = क = ~ 4 ~ र र । 
भ ॐ [ऋ ॐ =+ "1 ४ 
। ५ - ^= त, 








96118. (2101 


9 6 9 ७ 
















छ 
~~~ = 


य कथा समातं अये पीठे योजन करना ॥ ४५ ॥ दिद अथाव मोठ, चना, अरहर-आदिं शिबी घान, शाद्‌, तैर; 
गरि अत्र, भावदुष्ट, पर्युषित ८ बासी अत्न ) इनका पर्त्यग करना ॥ 8६ ॥ काम्‌, कोः मदः, मान, मस्सर, खोभ, दुम, मोह 
| देष, इनका दूरे परित्याग करना ॥ ४७ ॥ वेद्‌, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरः, गो, व्रतवाे, श्री, राजा, महपुरष इनकी निदा नही 
| करनी ॥ ४८ ॥ रजखला, अस्य, म्लेच्छ, पतित, व्रात्य ( सेस्कारोसं हीन ) ब्रह्मदेषी, वेदबाह्य इनसे संभाषण नरी करा 
|॥ ४९.॥ सत्य, शौच, दया, मोन, सरलता, विनय ओर उदार मन रखना ॥ ५० ॥ दरी, क्षयरोगी, रोगी, हतभाग्य, पाप- 
| द्िदछं मधु तैं च गरिष्ठान्नं तथैव च ॥ मावहटषटं पुषितं जद्याननित्यं कथात्रती॥ ५६ ॥ कामं कों 
| महं मानं मत्सरं खोभमेव च ॥ दुभ मोहं तथा हषं द्रयेच कथाव्रती॥ ४७ ॥ वेदवष्णवविप्राणां य॒- 
¢| सोत्रतिनां तथा ॥ खीराजमहतां निंदां वजयेचः कथाव्रती ॥ ४८ ॥ ` रजस्वजत्यजम्डेच्छपति- 
{| तत्रातकैस्वथा ॥ हिजहिडदवाहश्च न वदेयः कथात्रती ॥ ५९ ॥ सत्यं शोच दया म।नमाजेवं 
| विनयं तथा ॥ उदारमानसं तददेवं कयात्‌ कथात्रती ॥ ५० ॥ दरिद्र क्षयी रोगी निभाग्यः पाप- 
*| कर्मवान्‌ ॥ अनपत्या मोक्षकामः श्रणयाच कथामिमाम्‌ ॥ ९१॥ अप्पा काक्व॑ध्या चर्व॑ध्या या 
च खताभका ॥ खवद्भा च या नारी तया श्राव्यः प्रयलतः ॥ ५२॥ एतेपु षिधिनु] श्रवे तदक्षय्य- 
| तरं भवेत ॥ अल्युत्तमा कथा दिव्या कोरियुङ्ञफटप्रदा ॥ ५२ ॥ एवं कृता त्रतविधियुद्यापनमथा- 
चरत्‌ ॥ जन्माष्मीव्रतमिव कतव्य फटकांक्षामिः॥ ४ ॥ = 1 
कर्मी, संतानदीन ओर मुमश्च ये रोकं इ कथाको अवश्य श्रवण कँ ॥ ५१ ॥ जो श्री पृष्परहित, काक्वध्या ( निके पकी 
संतान इजा हो ) वध्या ( निके पतान विकल न दज हो ), यृतवस्सा ( निपके संतान हो कर, मरं जति हों ), सवत्‌- 
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श्रवण करावे उसको अक्षय फर मि. यह कथा अतिरततम, दिव्य ओर्‌ करोड य्नोके बरावर एर देनेवाी है ॥ ५३ ॥| ४ 


एसे नियम धारण करः कथाश्रवण क्रिये पीठे उद्यापन करना. उद्यापनकी विधि जन्माषटमीव्रतके उद्यापनके समान ह. त्रतका | 
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भा ( जिसका गर इर जाता हो ) हन ब्रियोक्रो कथा अवश्य खननी चाहिये ॥ ५२ ॥ इन अधिकारियोंको जो विधिष्वक कथा |९|| : 3 






र ` 9 धां कक उचापन करनेसेही मिरुता है ॥ ५४ ॥ परंतु जो निष्किचन भगवद्भक्त है, उनके छिये उवापनका आप्रह नही द | भा.दी. 
3 क्ोषि नो निष्काम वैष्णव ई, वे कथाश्रवणतेही पवित्र हो जाते ह ॥ ५५ ॥ इतपकार सष्ाहयन्न समाप हो नावे, तव श्रो-|*| ` 


£| तालोग मावभक्तिसे वक्ता व पुस्तकका पूजन्‌ करं ॥ ५६ ॥ जो श्रोताङोग होमे, उनको भरसाद, तमी ओर माटा देनी. शद 
|व तार-आदि वाके साथ भगवाद्का रकित कोतेन करना ॥ ५७ ॥ जयशन्द्‌, नम*शाग्द ओर शंखश्चब्द करवाना. ब्राह्मण 
अकिंचनेषु भक्तेषु व्रायो नोयापनाग्रहः ॥ श्रवणेनंव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः ॥ ९६९५ ॥ एवं 
नगाहयज्ञेस्मिन्‌ समाप शरोतमिस्तदा ॥ पुस्तकस्य च वक्तश्च पूजा कायाऽतिभक्तितः॥ ५६ ॥ प्रसा- 
| टदछसीमास शओोतृभ्यश्चाथ दीयताम्‌ ॥ मदगताख्लछद्त -कततवयं कीर्तनं ततः ॥ ५०॥ जयशब्दं 
नमश्ष्ं शंखराब्दं च कारयेत ॥ विपभ्यो याचकेभ्यश् वित्तमन्नं च दीयताम्‌ ॥ ५८ ॥ विरक्ते 
द्रवच्छता मीता वाच्या परेऽहनि ॥ गृहस्थशचेत तदा होमः कत्तभ्यः कमशांतये ॥ ५९॥ प्रतिः 
चोकं च जहयादिधिना दशमस्य च ॥ पायसं मधु सपिश्च तिखन्नादिकसंडुतम्‌ ॥ ६० ॥ अथवा 
हवनं इयादरायव्या सुसमाहितः ॥ तन्मयत्वात्‌ एराणस्य परमस्य च तत्त्वतः ॥ ६१ ॥ हमार 
तो बधो होम्यं दयात्‌ ततरसिदधये ॥ नानषिद्रनिरोधारथ न्यूनताधिकताख्ययोः ॥ ६२ ॥ दोषः 
| योः प्रहामार्थं च पठेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ तेन स्यात्‌ सफटं सवं नास्त्यस्मादधकं यतः ॥६३॥ 
ओर यःचकोकञो घन व अतर देना ॥ ५८॥ यदि श्रोता विरत होवे तौ, दूसरे दिन गीता बांचनी- यदि श्रोता एहस्थ होवे तो, 


ग 


कर्मी चातिके वासते होम करना॥ ५९ ॥ होम करे वह दृशामखंधका एक एक शोक पद कर, विधिपूवेक दूधः मिष्ट पदाथः 
रत, तिर ओर अन्नादिकसे करे ॥ ६० ॥ अथवा एकचित्त होकर 
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र्‌, मायतरीमंज्रसे होम करे! क्योकि गायत्री परम-तचखरूप दै.| 
गीर थह गाय ॥ ६१ ॥ यदि छम केकी सामथ्यं न्‌ हवे तो, उप॒ फएरकी पिद्िके वासते तथा जः 
रिदा अथं होमे वदाव, दे"वेना ५५.९२.५४ धिक केषी, रांतिके वास्ते विष्णुसहखननामका पाठ | 
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| एवान डके बासते जाता हे. इसमे बद केर, इसरा कभी साधन नहीं हे ॥ ६३ ॥ फिर त्रतकी| 
1 (शग्रतासिदकि बस्ते बार खास भोजन काना. ओर खवणधेनुका दान कंरना॥ ९४॥ जो शक्ति होवे तौ तीन 
।¶ |पर-( बारह मुहरो ) का सुवणेका व करवाय, उपर सुंदर अक्षरासे छिखाहुञा श्रीमद्भागवतका पुस्तक विराजमान 
॥1 करना ॥ ६५ ॥ फिर जवाहन- जादि उपचारोसे पूजा कर, मैट धर, वघ्न, आभूषण व ॒गंधआदिसे स्थिरचित्त आचार्थका 


-----~- 


(# | पजन कर ॥ ६६ ॥ उसको कंचनके सिंहासनसहित श्ीमद्रागवतक्रा दान देना. जो सुद्धि श्रीमद्धागवतका दान करे, वह संसा 
। दादश ब्राह्मणान्‌ पथ्चाद्धाजयेन्मध्पायसंः ॥ दात्‌ सुवणं च व्रतपूणंस्वहेतवे ॥ ६४ ॥ शक्तौ 
। पद्त्रयामत स्वणासह विधाय च ॥ तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं रिखितं ठकिताक्षरम्‌ ॥ ६९ ॥ संपूज्य 
| वाहनाचस्तह्षचार सद्‌ [क्षणम्‌ ॥ वृच्भ्रषणगंधायैः परजिताय यतात्मने ॥ ६९६ ॥ आचायाय पुधी- 
| दत्त्वा मुक्तः स्याद्धव्वधयः॥ एवं कृते विधाने च सवैपापनिवारणे ॥ ६७ ॥ फट्दं स्यात्‌ परणं 
| ठ श्रीमद्भागवतं यमम्‌॥ धम॑कामारथमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः ॥ ६८ ॥ कुमारा उदः॥ इति 
। त कषत सत क भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ श्रीमद्धागवतेनैव स॒क्तियुक्ती करे स्थिते ॥ ६९॥ सूत्‌ उ. 
| वाच ॥ इत्युक्तवा ते महात्मानः परोड्मांगवतीं कथाम्‌ ॥ सवंपापहरा ण्यां यकिडुतिपरदायिनीम्‌ 
| ॥ < । श्वत सुवशूतानां सप्ताहं नियतात्मनाम्‌॥ यथाविधि ततो देवं वष्टु पुस्पोत्तमप्‌॥ ७१ ॥ ` 
धनति सक्तं हो जाय. यदि. यह वरि की जाय तौ सर्व पाप निषत्त ह जायं ॥ ६७ ॥ व्िधिपकत श्रवण अ 

| रोमदधागवत नाम पुराण फठ दनेवाखा ओर र्म, अर्थ, काम, मोक्ष नस पिद करेवा | ही 8 ध 
{ गा तरह यह सव भने तुमसे कहा. अव छर्‌ क्या खननेकी श्छ है १ श्रीम्रागवक्े श्रवण नते भोग | 
| आर मान्न ठाना दस्तयत्‌ हौ जते ह ॥ ६९ ॥ स्ुतजीने कहा किसे कहकर, उन मह(प्माओनि भोग ओर मे ॑ क | दून बी ||| 
| तथा सव पाप हरवा पवित्र श्रीमद्ागवतकी कथा कही ॥ ७ ॥ सर्वप्ाणीमाप्रने नियतवित्त ८ व करा. = 
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| ब छोगोने प्ोत्तम भगवाचकी स्ठ॒ति की ॥ ७१॥ उस समय ज्ञान, वैराग्य ओर भक्ति ये तीनों परमपु- 
„~ (= इनको न सासो मो कती तरता प्रा इ ॥ ७२ ॥ जपृना मनोरथ सिद होने नादूनी शृताय 
(| ९. मानद त भर जानेसे सुनिके सब अंग पृरकित हो गये । ५ ७३ ॥ मगवाचूके प्यारे नारदजी इसप्रकार कथा खनकर, १९ ( 
| { ~ = हाथ जोड, परमके कारण गद्द वाणीसे उनको कहने रगे ॥ ७४ ॥ नारदृजीने कहा किं-जाप दयाड़ं महाताभ्‌।- || 
र बडा अनुग्रह किथा, आपकी कपासे मै आज धन्य हूं. आज़ सवं पाप हरेवाखे हरि सञ्चको मिरे ॥ ७५॥ हे ||| ` 
| तते जञानवैराम्बभक्तीना टता परा ॥ तारुण्यं परमं चाथ सवेतमनोहरम्‌॥ ७२ ॥ नारदश्च ||| 
कृतार्थाऽभूव सिदे खीये मनोरथे ॥ पखकाङृतस।गः परमानंदसंगतः ॥ ७३ ॥ एवं कथां समा- | 
कण्यं नारदो भगवत्पियः ॥ व्रेमगरदया वाचा तादुवाच कताजदिः ॥ 5४ ॥ नारद. उवाच ॥ र; | | 
नयोऽर्यलगरहीवोऽस्मि मवद्धिः कशुणाप्रैः॥ अय म भगवान छब्यः सवेपापहरौ हरिः॥ ७९ श्रः ||| 
| इणं सवधर्मभ्यो बरं मन्ये तपोधनाः ॥ वेकठस्थो यतः कृष्णः व्रवेणायस्य छग्यत ॥ ॥ त ५ 
शच ॥ एवै वति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तम ॥ प।र्रमन्‌. समाति; शुकी 1 1 तं | 
तत्रायथौ षोरशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाव्धचद्रमाः ^ कथावसाने  निजलसमपूणः ^ ८ 
पठन्‌ मागवतं शनैः शनैः ॥७८॥ टृष्य सदस्याः परमोस्तेजसं सयः सथुत्थाय ददुमदासनम्‌ 


जा न्क 


| त्या सुरषिस्तमपूज्यत्‌ स॒खं स्थितोऽवदत संश्णतामसां गिरम्‌ ॥ ५९ ( । | 
लोधन ) कथाश्वणको सँ सव धर्मि उत्तम मानता द; क्योकि निके श्रवण करते वेकैठनाप भीष्ण भगवान्‌ भिर 
जाति ह ॥ ७६ ॥ सृतजीनि कंहा कि वेष्णरवोमे उत्तम नारदी इपप्रकार्‌ केह रहे थे, इतनेमें घूमते २ योगीजनोके ईश्वरं शुक 


देवी शवर आ, निकरे ॥ ७७॥ कैति ई शरक्वेदजी ! कि-सोरुह वपैकी जिनकी अवस्था दै. ज्ञानरूप मदासागरकी वदध 


॥ 
| 
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व्यासजीकै पुत्र प्रीतिसे शनैःशनैः श्रीमद्मगवतका पाठ करते कथाके उतम 


कदे. ङेनि वदी प्रीतिके साथ वडा मारी जपन || ` 





~= 


क ॥ 
¬ र , 


ध = कि चै चकै र >  श्ुद | च च ~ हः ~ 
१ - द < ~ ~= 
ण अन्व {४ 4 = 2 ए = नन ~ न 


- ~ यै ह. + क "ॐ ऋक षि + क न णा 
धका = ~ र 
= -- च ब्ब स ® ऋ -4  * "द न > त 
द्र च । त क म ~ ह प त <-> छि 8 
. न + अ + न > „अ ॥ 
| वन = । 


। “~न 














य । < क 
[ क न = न 
क्क निक ई ऋ र 
£ र । ॥ > रि 
५ र-नी ' ~ 
ज्ञी ॥ 
क 


४ 
जी न 4 
कि क 


व 
॑ [क 


* 
, हि 
{= 
ध ङ्ग भ॑ ^ सके 








| दिवा. नारदजीने भावभक्तिसि शुकदेवजीका ` न पूजन किया. तदनतर सखपूर्वकं वेठकरं श्ुकदेवजीने कहा कि“ जो भ निर्म 
| कणी कहता हूं वंह खनो ॥ ५९ ॥ श्युकदेवजीने कंहा किं-हे रसिकं भाववाङे खोगो ! श्ुफके सुखमेपे थ्वीपर पडाहृम वे- 
| 1 रूप कल्पदरक्षका करूप भागवत किं जो अमृतरसपे भराहुआ ओर रसरूपही है उसका विदेहभुक्ति होनेपर्थत वार पान 
करो ॥ <° ॥ पृराणेमिं तिर्करूप श्रीमद्भागवत किं-जो वेष्णवोका घनरूप दै, निमे पर्महसपनको देनेवाखा ओर निर्भर 
(एक्‌ -परमज्ञानका निरूपण करनेमं आया है ओर जिसमे, ज्ञान, वैराग्य ओर भक्तिपहित निष्कर्म मावही प्रगट किया है उसका 


1 


(मक्तिपूवेक श्रवण करनेवाखा तथा पाठ करनेवाला ओर उपतीके विचास्म तत्पर रहनेर्वाखा पुरुष शुक्त ह जाता है ॥ ८१॥ श्री- 

4| श्रीक उवाच ॥ निगमकल्पतरोगंञ्तं फलं युकुखादयतदरवसंयुतम्‌ ॥ पिबत भागवतं रसमा 

| दयं मुहरहो रसिका श्वि माघ्रकाः॥ <° ॥ श्रीमद्धागवतं पराणतिरकं यदैष्णवानां धनं यस्मि. 

| च॒ पारमहस्यमकममल्ज्ञानं परं गीयते ॥ यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नेष्कम्य॑माविष्कृतं तच्खण्य- 

| न्‌ प्रप्ठच्‌ विचारणपरो भक्तया विमुच्येन्नरः ॥ <१॥ धर्मः प्ोञ्क्ितकेतयोऽत्र परमो निम॑त्सराणां 

| सतां वेयं वास्तवमत्र वस्व॒ शिवदं तापत्रयोन्मूकनम्‌ ॥ शीमद्धागवते महामुनिकृते किं वा परी 
धरः सयो दयवरुष्यतेऽत्र कृतिभिः शेश्ूषुभिस्तसक्षणात्त ॥ ८२ ॥ स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकठे ना. 
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 स्त्ययं श्सः ॥ अतः पितु सद्धाग्या मा मा युंचत कर्िचित्‌ ॥ ८२ ॥ 


मतारायणके निमाण शिर इ शरमद्रागत पुराणम मतसतारदित ससस कैतव यानी एढामिपंथानरहित उतम | 
धर्म निरूपण १ गया दै. इस शाम वस्ठुभत वस्तु यानी पखह्य वेच पदाथ है. इसके श्रवण 001 व | 
त्म, अविरत, अधिदैव ) म्र नष्ट हो जाते ई. श्रीमद्ागवतके श्रवण करने जितने जल्दी भगवान्‌ हृदयमे प्राप्त हो जति| 
ह क्या दर शाघसि भगवान्‌ इतने शत्र हदयमे भाप हो सकते है ९ कदापि नहीं. तुरत भगवसमि होनी यह तौ श्रीमद्ागव-| 4 

तके श्रवण हो सक्ती है. पत्‌ श्रवण करनेकी इच्छा विना पुण्यक नहीं हेती. षर्थीत्‌ जो पण्यपुरष ३, वेही इसे खना | 
करते ई अन्य नहीं ॥ <२ ॥ स्कर, सत्यलोक, कैकास या वेडुठरमभी यह स नहीं दै. इर्ये ३ भाग्यञ्ाली रोको ! इष | 4 | 
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मा.मा | तके सका पान करो. कदापि इते मत्‌ छोडो मत छोडो ॥ ८३ ॥ धूतजीने कहा कि -्कदेवजी इपर कहर थे | भादी. 
` ` ` [चने वां परहाद्‌, वि, उद्धम अ? अञ्न आदि अपने पाषैदोके साथ हरि भगवान्‌ प्रकट हूए. नारदजीन्‌ पादे पप | | ˆ 
= ।३२॥ / भगवावकी पजा क ॥ ८& ॥ बड आसनषर प्रसन्नतात्त विराजमान हरि मगरवातका द्श्चेन कृशे, वेऽ णवरोग  कीतन कृरने || ज © € 


(र. कीर्नकी श्वनि खन कर, कीतैन देखने वासते बह्मानी ओर भवानीको साथ खि महादेवजी वहां पथारे ॥ < ॥ १४|| 
वन करये प्रहाद तार बजति ये. उद्धयजीने मेनीरे ख्ये थे. नारदजी बीणाको ठंड शट थ, खरविदयामे इर 
सत उवाच ॥ एवं वाणे सति बादरायणे मध्ये सभायां, हरिराविरासीत्‌ ॥ ्रहदबल्युदवफास्य- | 1 
नादिभिरैतः सुरषिस्तमपूजयच तान्‌ ॥ ८० ॥ ६६1 प्रसन्नं महदासने हरं ते चक्रिरे कौत्तेनमग्रत- | 
स्तदा ॥ मवो भवान्या कमलासनस्व तत्रागमन्‌ कौतनदरानाय ॥ < ॥ 152 साटधारी तरका- | 
तिया चोडवः कंस्यधारी बीणाधारो सापः स्वर ङर र्त्‌ रागकततांऽजनोऽयृत्‌॥ इदरोऽवादीन्बु- 
गं जयजयसुकराः कीतेने ते डमारा यतमे माववक्ता रसविरिचनया ववासन शत्‌ ५ ८९ न ||| 
सध्ये बरिकमेव तत्र भक्तयादिकानां नटवत्युतेजसाम्‌ ॥ अकर कीतेनमेतदीदय हरिः प्रसन्नोऽपि |। 
वचोऽब्रवीत्‌ तत ॥ ८७ ॥ मत्तो वरं सागता णु ¶ तः थाकीतेनतोऽस्मि साप्रतम्‌ ॥ शतः |4 
ति तद्वक्यमतिप्रसन्नाः प्रमद्रचित्ता हरिमृचिरे ते ॥ << ॥ नगाहगाचाछ सवेभकतरेभिस्वया | 
माव्यमतिप्रयलात्‌ ॥ मनोरथोऽयं परिप्रणीयस्तथेति चक्तिरधायताच्युतः॥८ ^ _ 
नते अजुन जापते ये. र मृदंग बजाते थे, सनसकुमार्‌ जयजय शब्द करत थे. ओर रकी स्वनाते श्चकदेवजी अग्रसर | 
हो भाव बताति ये ॥ ८६ ॥ भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य ये तीनों सभाफे बीच नकी ४ भाति बरत्य करते ये. इस अरोक कीत-|¶। 
गवानने प्रत्र होकर, यह वचन कहा कि॥ ८७ ॥ हे वेष्णयो ! त॒म सञ्जते बर मांगो. भ॑तम्हारे कथा| 


तेने बहुत प्रसन्न इजा हूं " हरि भावानृकां यह वचन खनकः, प्रेमे अति चित्तवाखे वेष्णवोने भगवावसे परायना 
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5 ह मनोरथ पूरणं होना, चाहिये. ” दरि भगवान्‌ ““ तथास्तु ˆ कहकर, अंतधान हृएं ॥ ८९॥ फिर नारदजीने शुक-आदिं योगी- 
शके तथा तसिये चरणेमे प्रणाम किया. सवरोग कथामृत पीनसे मोहरहित व परसत्रचित्त होकर, अपने २ स्थानोँको 
|¶ |सिधारे ॥ ९० ॥ उस समथ श्चुकदेव जीने अपने शाक्ष- ( श्रीमद्वागवत ) मे पुत्रो -(ज्ञानवेराग्य )के साथ भक्तिको स्थापित किया. 
[अतएव जो वैष्णव श्रीमद्रागवतको श्रवण करते ह उनके हृद्ये हरि शीघ्र प्राप हो जाति है. जो रोग दारि ओर दुःखे तापसे 
|# |तप रहे ई. मायारूप पिजञाची जिनको मरोड रही है. जो संसाररूप समुद्रम पडे ई, उनके कल्याणक वास्ते तो यह श्रीमद्वागवतदही | 
।१| ततोऽनमत तच्चरणेषु नारदस्तथा शकाईनपि तापसाश्च ॥ अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सव ययुः 
|९| पीतकथाख्तास्ते ॥९०॥ भक्तिः स॒ताभ्या सह रक्षिता सा शले सकीयेऽपि तदा शुकेन ॥ अतो 
|| हरिभागवतस्य्‌ सेवनाचित्तं समायाति हि वैष्णवानाम्‌ ॥ ९१ ॥ दारिुःखञ्वरदाहितानां माया 
| पिशाचीपरिमर्दितानाम्‌ ॥ संसारसिधां परिपातितानां क्षेमाय वे भागवतं प्रगजंति ॥ ९२ ॥ शौन 
| क उवाच ॥ केनोक्तं कदा राज्ञे गोकणन कदा एनः ॥ सुरषेये कद्‌ ब्राहमरिछधि मे संशयं चिम- 
| म्‌ ॥ ९३॥ सूत उवाच ॥ आकृष्णनगमत्‌ त्रशहषाधिकगते कलं ॥ नवमीतो नमस्ये च कथा- 
| रभं शकोऽकरोत््‌ ॥ ९९ ॥ परीक्षिच्चरवणाते च कठो वषशतदये ॥ शदे शचौ नवम्यां च घेवुजो 
। ऽकथयत्‌ कथाम्‌ ॥ ९५॥ तस्मादपि कड प्राप्न जिंशदषेगते सति ॥ उरू सिते पक्षे नर्मय 
| ब्रह्मणः सुताः ॥ ९६॥ स 

| गरजता शता हे ॥९२॥ ज्ञोनकजीने का कि-यह श्रीमद्वागवत शुकदेव जीने राजा परीक्षितो ि्समयमे का थाएगो 

|कृहा १ ओर्‌ षन्छुमारेनि नारद्जीको कब कहा ! मेरा यह संदेह द्र को ॥ ९३॥ सूतजीने ० 
|ठवाम पथरि पीछे कखियुगके तीस ३० वर्षमे कष्ुक अधिकं समय निकर गथा, तव भृद्रिपद्‌ महीनेफे श्ष्पक्ष्े नवमीके दिने 
| शुकदेवनीने कथाका भारम्‌ करिया था ॥ ९९ ॥ परीक्षिते कथा सुने पीे कटियुगके दोस २०० वर्षं निकर गये,तब आषाद्‌ श 
(नवमीको गोकणने कथा की॥ ९५ ॥ गोकर्णकरे कथा किये पीठे तीप ३० वर्षं निफ़ गये, तब कार्तिक शरुञ्ठ नवमी सनकुमारने 
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रेभ किया ॥ ९६॥ हे अनघ ` तुमने पंडा था किं = (५ न्‌ य अपना 
ह हा कि-कङियुगमे श्रीमदधागवतकी कथा भवरोगकी मिढानिवारी है ॥ ९७ ॥ हे पदर ` कलेवाली 

पि = रदत हो तो, ह शरमदागवतकी कथा कि शरीष्णद्की प्यारी, सकर कश्मरुको नार 

| । कलं = 


भक्तिको करानेवारी का निरंतर आदरे साथ पान करो. अरे ! माहयो ! टोकके भीतर 
[| क्तका < एक ५ नि सं ॥ ९८ ॥ पाञ्च हाथमे 1 अपने दूतको देख कर, थम 
{छी हिता १ माख्यातं यद ष्टो ऽहं त्वयाऽनघ ॥ कलौ भागवती वातां भवरोगविनाशिनी ॥ ९० ॥ 
| इत्येतद्‌ ते समा हमटनारशानं च युक्तयेकदेतमिह मक्तिविखसकारी ॥ संतः कथानकमद (पन्ता | 
| || स रक पाथपरकीरनतेवया दिप्‌ ॥ ९८ ॥ स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाराहस्तं बदति यमः 4 (८ 
|| दण सगि ॥ परिहर सगवत्कथासु, मतान्‌ ्मुरहमन्यचरणा न पष्णवानाम्‌ ५५ स्कद्थमो 
|| त दविषयविषसंगालषिय ¦ क्षणा श्षेमार्थं पिबत शक्गाथाऽवर्सुधाम्‌ ॥ किम्‌ ¶ = । भ 


रक्षित साक्षी यच पत्तयुक्तिकथने ॥ १००॥ रहः वाहसंस्थेन ` 
(१ + > उेथे कतसितकये परीक्षित्‌ साक्षी यच्छरवणगतसुक्तयुक्तिकथने ॥ १००॥ रहः ववाह 
| । | ब्रजत्‌ ~ धा ॥ ध्यते थन स॒ वैुटप्सुभवेत््‌॥ १०१॥ ईति च पर ५ पित 
$ वु निदितं ते शाखं विदक्य ॥ जगति शुककथाती निम नाप्त ` ^ 





चि 


~ 


0 


॥ 







[1 


# 
थ += =, 
न निमि 


| प्रसुख्‌ कण्य्कयाण् न (२ 3 ज | प १९ ॥ ~ च| = = = +~ + वे ` ®$) 
पर व | जे ५ रत हो, उसमे दर रहना; क्योकि म (सर्‌ खोगका प हू" 4. ११ 
रज इते कान्‌ कहत € ४ 


म ही पि ॐ सेगसे 2 डिवारे रोगो ! इस असार संसारम मोक्ष 
| > चरषणवेकि प्रथु तौ एक हरदी ई ॥९९॥ हे विषयरूप विके संगस व्यार ९९ 1 
= भ हही € ९५ 1 पान्‌ करो. अहो ! रोको ! कुस्ित वाताखापवारे कुमागेम तुम ध व्यथं का | 
4 भ ४ ते यतिः पजा परीवित्‌ प्यक सक्ष ६॥ १००॥ रपे परवाके वीच विराजमान शेवनी | 
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१ [इसप्रकार परमगुद्य ओर सर्वं पिदधति सिद्ध जो तत्व है रः मने तमसे कहा. जगम श्रीमद्रागवतकी कथाते बदकर्‌, दूरा 
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कोनी निर्मल नहीं ३. अतएव परमखुख प्राप्न होनेके ख्ये तुम बारह स्कधरूप साका पान करो ॥ १०२ ॥ 
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एतां यो नियततया श्चणोति भक्त्या यश्चनां कथयति श्दधवेष्णवाग्रे ॥ तो सम्यग्विधिकरणात्र फटं 
। ठमेते याथाथ्यौज्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्‌ ॥ १०३ ॥ इति श्रीपद्यएराणे उत्तरखंडे श्रीमद्धागव 
| तमाहास्म्ये भ्रवणविंधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ ॥ 
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ज्ञो मनुष्य इस कथाको मक्तिपूवेक जितेद्िय रह कर, खने ओर शुद्ध वैष्णवको श्रवण करावे वे दोनों उत्तम बिधि करनेके कारण 
थाथ फक पाते हं. उनके छ्य त्रिलोकीमें कुछभी असाध्य नहीं है ॥ १०३ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवतमाहा- 
 स्म्ये शमश्यामविरचितायां तलदीपिकानामभाषादीकायां षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ इति श्रीमद्भागवतमाहारम्यं समाप्रिमगमत्‌ ॥ 
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ठको इ कर रका है. जिस परमेश्वरे इ जगृतके जन्म, स्थिति, भंग होते रै, जो परमेश्वर काप ्रपचमं कारणरूपे 
दं दीक नार ओर कटक्कुंडलादिकोमे शुवर्णकी नि व्याप्त हे, जो व मिथ्यासंसारसे जुदे रै जो परमेश्वर ज्ञानरूप 
ओर खयपकाशच रै, ओर बडे उद्धिमान्‌ पुरूषभी जिस वेदका अर्थं जाननेमें मोहित हो जाते है देसा वेद्‌ जिन परमेश्वरने आदिक 
वि वह्यफे मनमे अंतर्यामीरुपसे प्रकाशित क्रिया, उनका हम ध्यान करते हं ॥ (> ॥ इस तरह मेगखाचरण करकं, श्ीमद्रागु | 
्रोताजनोको पत्त करनेके किये कर्मकांडादिकनके प्रतिपादक सब लाघ श्रीमद्रागवतके शरेष्ठवका निरूपण करते ह. 
4 यह श्रीमदामवत प्रथम सेंक्षपसे महानि श्रीमत्‌ नारायणने करिया, तद्नंतर वेद्व्यास॒जीने उसका विस्तार किया; इस श्रीमदधा- | 
^ वतम शब पाणियोपै परम दयाल ओर म्ररहित सत्पुरुषा, फराभिसंधानरहित ओर परमेश्वरके आराधनरूप उत्तम 
| धैः प्रो्दितकैतवोऽत्र- परमो निम॑त्सराणां सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ ॥ 
्रीयद्ागवते सहा्निकृते किंवा परैरीश्वरः सयो हयवरुष्यतेऽतर कृतिभिः शरूषमिसतक्षणात्‌ ॥ २ ॥ 
निगमकल्यतरोगेरितं फं शकयखादखतद्रवसंयुतमर ॥ पिवत भागवतं रसमाख्यं सुरही रसिका घुः 
वि माबुकाः॥ ३॥ त: र 


र्का निरूपण किया गया है, इससे तौ श्रीमदागवतकी कर्मकोडविषयक शास्रे भेता कटी. तथा इष श्रीमद्धागवतमे जीव, | 
| माया ओर जगद ये तीनों भस्त भेद्रहित, जानने योग्य, प्रमार्थस्वरूप ओर परमसुखद्‌ परमेश्वरे खरूपस भित्र नही 
क र 2 डे. ओर अयातम, सवत ओर अधिभत ये तीनो ताप होय ह, इसमे ज्ञा-|% 
है रसा विना यवी ज्ञान हो जाय दै. ओर अयातम, अधिदवत ४: मर अधित ये तीनों ताप निर्मूल हीय हैः इसे ्ञा- ए 
 नकांडविषयक शा्मौसे भ्रेटता कटी. केवरु कमं ओर्‌ 1 उपासनाकं प्रतिपादकं दूसरे शघ्ोपे अथवा उनके साधनसि क्या परः + 
| सेश्वर तुरत हृदयमें पाप हो सक्ता हे ? नहीं किंतु इस श्रीमद्वागवतकं श्रवण करनेसेही भगवान्‌ ४ ततं हृदयमं प्राप होते हे, परत | 
ण्य वरना श्रीमद्रागवतका श्रवण करना बने नहीं, इससे देवताकोडविषयक शापे श्रेष्ठता कही ॥ २ ॥ यह श्रीमद्भागवत सब || 
१ यतो वा इयानि भरतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसंदिरान्ति ॥ यतः सदीणि भृत्तानि भवन्त्यादि युगागमे ॥ यस्मिश्च प्रख्यं यान्ति पुनरेव युगक्षये. || 
२ स षते । ईतरतेनोराब्दस. || ३ हिरण्यगर्भः समवतेतप्र 


भरतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ॥ यो बद्माणं विदधाति पूरम्‌ ॥ प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती ॥ इति ॥ 
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| श्रमं शर है, तापो यह श्रवण करने योग्य हे. एसे प्रतिपादन के, अव वेदरूप कल्पत्रक्षका फलरूप होनेसेभी यह श्रवण करने 
1 | योग्य है, देसा प्रतिपादन करते ई, वेदरूप कल्पत्रक्षका यह सुद्र रसीखा श्रीमद्वागधतरूप फर वेकुठमेसे खाकर नारद मुनिने तौ मुञ्च 
@ | दिया ओर भने शुकदेवजीको दिया ओर शुकदेवजीके युखसे एथ्वीषर आया, सो जसे शकं यानी तोतेकी चो चसे एथ्वीपर प-|& 
| इहआ फ बहुत स्वादु होता दै, वैसे शुक यानी श्चुकद्वजीके युखपे ए्थ्वीपे आयाहभा थह श्रीमद्वागवतरूप फर अखंड परमानंदरूप | 


(4 |रसपे भराहृआ है. सो हे रसविशेषे खाद जाननेवारे ! ठे भावुक पुरषो ! मोक्ष हनेपरभी शस मागवतर्प रसमय एरका वारवार 
¢ |पान करो ॥ ३ ॥ तीन शोके आरंमणीय प्रंथके मंगराचरणरुपं इश्वरस्मरण ओर विषयप्रयोजनादि कह कर अव ग्र॑थका प्रारभ 


नैमिरेऽनिभिषध्चेतरे ऋषयः रोनकादयः ॥ सत्रं खगायसखकाय सहख्सममासत ॥%॥ त एकदा वमु 
नयः प्रावहैतहुताग्रयः॥ सत्कृतं स॒तमासीनं पप्रच्छरिदिमादरात्‌॥ ५॥ ऋषय उचुः ॥ वया खटु पुरा 
णानि सेतिहासानि चानघ॥आख्यातान्यप्यधीतानि धमेशाखाणि यान्युत ॥ ६ ॥ यानि वेदविदाश्रष्ठो 
भगवान्वादरायणः ॥ अन्ये च मुनयः सत परावरविदो विहः ॥ ७ ॥ 
करते ह~ श्रीविष्णु भगवानके नैमिषारण्यनाम क्षेमं शओनकादिकं ( अब्बासी हजार ८८००० ) षि भगवत्रप्रापके अर्थं षहस 
वषपयैत अनुष्टान काल्वाखा स्त्र नाम यागका उदेश कर बेठे ॥ £ ॥ एकं समय वे मुनि प्रातःकालमे अपने निव्यतैमि्तिकं 
होमे निचित हो, आसनपर विराजमान सतजीका सत्कार कर, आद्रूरवक यह प्रश्र कने रुगे ॥ ५ ॥ शौनकादिक अषि्नि 
हा कि है अनव ! आपने पुराण, इतिहास ओर धर्मशाघ् सव पे है ओर्‌ उनका व्यास्यानभी करिया दै॥ ६॥ हे सूत! ज्ञानवा- 
मिं श्ट भगवान्‌ वेदव्यासजी ओर पर अवर यानी मूत मविष्य जाननेवाखे दरसरेभी सुनिलोग जो धर्माघर इत्यादि जानते ॥ ७॥ 
पद ॥ राग धनाश्री ॥ निगम १ ॥ रव नात ॥ तिन जत ज वया, व्व छ कसि मति पतति न कृपा करिके अति परीत श्रवण पियो, ज्ञानदीप हिर प्रगस्यो, पनोकामना 


काज ख्य, जगम भका करि हरिकथा उरको तिमिर सबही गयो, सर याम सुनहो रसिकनमणि बरवार रस पीवो नयो ॥ २ रसो प सः रस हेवायं रुट्ध्वानन्दी 
भृवतीतिं श्तेः ॥ ३ आत्मारामाघ्च मुनयो निरया अप्यरुकरमे । कर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्य॑मूतगुणो हरिः ॥ 


| 


क त 






भका 


य 


स्स 


=-= - ~~ ~^ =-= 


(51 019 =. 
= > ^ 


~ ~~ -- ~~ 


र 9. 


१4 


'्क्वनककमकनककन्् 





~~~ 


= 9. क न 


[क 
० 


त = 


2-0 31111 (41151118 4156111 |<(॥॥<51161/8. 21411260 0४ 6680001 


[10 


+ १ | ` ५4 “१ क + => विनि ५५४ र ॥ 






















| < कक ^ नम (न ४ द 
आज (हे सौम्य ! उनकी पासे वह सब त॒म सारसहित जानते हो; क्योकि जितत शिष्यपर सेह होता है, उसे गुर ४ 1 भा.टी 
= *| तभी बतला देते ह ॥ ८ ॥ हे आयुष्मन्‌ ! उन उन शाघमं आपने मनुष्योके खयि जो पक्षा व्यभिचाररहित कल्याणकं ! ह. ८ 
=>, 4 [करिया ले सो हमे कहो ॥ ९ ॥ हे सभ्य ! बहुधा इस कलिकार्मे रोक अल्पायु, आरसी, अर्य॑त भंदमति, मदभाग्‌ ओ ॥ | 
१ | „1 गेादिकोके उपद्रववाे होते हं ॥ १० ॥ हे साधु ! जिनमें अनेकं कमेकि जजार है देसे सुनने योग्य शार तो जदं ज॒दे बहुत ह, इस |%॥* ` 
। ने ५५५१ 





|§|लिये जो सार हो, वह हमे वुहिसे निकार कर कटः कि, जिसमे हमारा आत्मा संतुष्ट हो जाय; हमे ननैकी बडी इच्छा है ॥ ११॥ | 4 
(| वेत्य ल सोम्य तत्सर्व तत्तवतस्तदुग्र्यात्‌ ॥ बुः जग्धस्य शिष्यस्य स गृह्यमप्य॒त ॥ < ॥ || =. 
| तत्र तत्राजसायुष्मन्भवता यटिनिश्ितम्‌ ॥ एपामेकांततः श्रेयसन्नः शंसितमर्हसि ॥ ९॥ प्रायेणाः || ` । 
५। ल्पायुषः यम कृखावस्मिन्युगे जनाः ॥ मंदाः सुमदमतयी मदमाग्या छपटृताः ॥ १९ ॥ भूरीणिभररि |१| 
| त्पायषः सभ्य कटवार र ऽब यत्सारं सद्‌ = ब्रहि नः । | । 
५| कमोणि श्रोतव्यानि विभागशः ॥ अतः साधान 4९९२ सम॒द्त्य मनाषया॥ श्राह नः त्रह्वानाना ना (च| 
१ येनात्मा सं्रतोदति॥ ११॥ सूत जानामि मद्रं ते भगवान्सत्वतां पतिः ॥ देवक्यां वसुदवस्य जात | 4 

| र चिकीर्षया ॥१२॥ तन्नः शुशरषमाणानामहस्यंगाववर्णितम्‌ ॥ यस्यावतारा भूताना क्षमाय च | 

| यस्य चिकषया ॥ १९१८ घोरं यज्ञाम विवद णन्‌ ॥ ततः सयो वियुज्येत यद्िमेति स्वयं ||| 

|| यवाय च॥ १३॥ आपन्नः संति घोरां यन्नाम विवशो श्रणन्‌ ॥ततः सचा य ॥ || 

| मयम्‌।॥१४॥ यत्पादसंश्रयाः सूत युनयः प्रशमायनाः ॥ सदः एनंतयुपस्ष्टाः स्वन्यापोठसक्या ॥ १५ 1 

| 4 ह सत ! आपका कल्याण हओ, तुम जानते शो कि, साले पति मगवानने वसुदेवजीकी देवकीनाम धीम कोन कायं करनेकी 

| 4 इच्छामे अवतार छिया ९ १२॥ हे अंग ! हम यह बात सुनना चाहते र सो आप वणन करो. जिन्‌ भगवानका अवतार खग 


ॐ क्षमा ओर कल्याणके वासते हु करता है ॥ १३ ॥ वोर सैसारमे पडाहआ यह मनुप्य विव होनेपरभी जिस परभशवरका || ॥ ३॥ 
नाम छे तौ तुत संसारसे युक्तं हो नाय; कयोकिं अविदयाक्षण भयभी स्वयं उससे उरता, रहता है ॥ १४ ॥ ₹ सत | गंगाका 


क = = करता, र लि नके त | प्ट य्‌ है = हि => | 
जर तौ बहत अर्वेतकं सेवन केनेमे पावन०कततरा.जदै".प्रत. तिरेव प्िकाही आश्रय र एस भन भगवान 
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रकौ तिरना चाहत पुलको कनहर मिरुजाय वैसे मगुष्योके सलगुणके हरनेवारे दुस्तर कियुगफो पार उतरना चाहते 
| 6 हमको विधाताने आषको दिखायाहै ॥₹२॥ ` = ह. ` 
| २ पद राग सारण ॥ हरि हरि हरि सुभिरण करो । हस्विरणारविद उर धरो ॥ हरिकीं कया होय नव जहा, गेणाह विभि क्तं = 

। 4 गेदावरी विटम्ब न खे, सव तीर्थको बात तहा, घूर हरिकया होय जहां ॥ = तहा, यमुना सिष्वु सरस्वति भवि, 

@ || . ¦ 

| = = च +  " = ((-0 1 <115/1/18 1564011 ॥९॥1॥<5/161.8. 1011260 0\/ > > ॥ क 


चरंणकरमलोके आश्रित स॒निरोग केवर समीप जानेहीसे त्तं पवित्र करदेते ह ॥ १५ ॥ पवित्रकीतिं खोग जिनके कर्मीकी स्त॒ति कर| 
ते ई ते भगवावके कटिकारुके मेरको धोनेवारे यश्चको शदिकी कामनावाखा कोन पुरूष श्रवण न केरे  ॥ १६॥ रीरापे 
रहम द्रादिक मतिं धारण करनेवारे उन भगवानके उदार चरित कि, निन्द नारदादिक सूरिरोग गाया करते हं सो श्रद्धावान्‌ 
जो हम ह उनसे वर्णन करो ॥ १७॥ हे बृहधिवान्‌ { अपनी मायासे अपनी इच्छानुसार रीरा करते प्रमेश्वरके अवतारोकी श्रेष्ट कधा 
कहो ॥ १८॥ हम उत्तमश्छोक भगवान्के पराक्रमके विषयमे ठप नहीं होते; क्योकि, रजन पुरुष उमे ज्या जयो सुनते है, यो यों वह उन 


क 


को वा भगवतस्तस्य एण्यशछोकेख्यकमंणः ॥ श॒द्धिकामो न शरणयायराः कणिमखपहम्‌ ॥ १६॥ ` 
तस्य कमौण्युदाराणिपरिगीतानि सूरिभिः ॥ ब्रूहि नः श्रद्धानानां रीखया दधतः कखः ॥ १७॥ 
| अथाख्याहि दरेधीमन्नवतारकृथाः शमाः ॥ टीखाविदधतः खैरमीश्वरस्यात्ममायया ॥ १८ ॥ वयं 
तु न वितृप्याम उत्तमश्चोकविक्रमे ॥ यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु खादु पदे पदे ॥ १९ ॥ कतवा 


 न्किद्‌ वीर्याणि सुह रामेण केशवः॥ अतिम्यानि भगवान्यः कपटमानुषः॥ २०॥ कण्मागतभाजञा 


य शतरेऽस्मन्वेष्णवे वयम्‌ ॥ आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥ २१ ॥ तन्नः संदितो 
धात्रा इस्तरं निस्तितीषताम्‌ ॥ कटिं सवदरं पंसा कणंधार इवाणेवम्‌ ॥ २२ ॥ =“ ` 
पदे षदे यानी कषणक्षणमं सवादुमेभी स्वादु क्गता है ॥ १९ ॥ मायामे मनुष्यरूप, गुपरूप श्रीकृष्ण भगवानने वरुराम क साथ 
मनुष्या न कथि जाय केसे जो चख क्वि है वे हमें कहो ॥ २० ॥ कङियुगको आया जानकर्‌, इ विष्णु न क्षमे 


न | क । = थः ९ =, भ७ | 
बड सतर ( याग ) के मिसमे हरि भगवान्की कथा सुननेके णि अवकाश निकास कर यहां हम वेदे ह ॥ २१॥ जे दुस्तर स- 
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नहि योगेश्वरे कणो बरह्ण्ये धर्मवर्मणि ॥ स्वा काष्ठामधुनोपेते धमः कं ` शरणं गतः॥ २२ ॥. इति 
्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहस्य। 

यस उवाच ॥ इति संग्रश्रमेहृष्टो विप्राणां रोमहष॑णिः ॥ ग्रतिप्रज्य वचस्तेषां प्रवक्तुपचक्रमे ॥१॥ 

| सूत उवाच॥ य॑ प्र्रजतमलुपेतमेत्‌कत्यं देपायनो विरहकातर आचहान्‌॥ पुत्रेति तन्मयतया तीः 

। 








भिनेदस्तै स्वभूतहदयं थुनिमानवोऽस्मि ॥२॥ यः खाव॒भावमखेटश्वतिसारमेकमध्यात्मदीषमति 





रायणं नमस्कृत्य नरं चेवं नरोत्तम ॥ देवीं सरस्वती चेव ततो जयस॒दीरयेत्‌॥ ४ ॥ यनयः साध 
ए्षठोहं भवदिर्मकर्मगम्‌ ॥ यत्कृतः कष्णसंप्रश्चो येनात्मा सुप्रसीदति ॥ < ॥ ˆ ` 





------ 


क ध ` जि मन ५ यः च शः ॥ 
+ चक चक ॥ ) 
श मः 9 


4 वके कवचरूव, आह्मणोके परम भक्त योगेश्वर भीकृष्ण भगवानके अभी अपने धाम पथारनेपर धर्म किक शरण गया ! स! इ 

` | [को ॥ २३॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमरकंथे रामश्यामविरवितायां तत्वदीपिकानामभाषादीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
(दहे अध्यायमे ओनकने छः प्रशच किय, उनमेसे सूतजीने द्रसरे अध्यायमे चार परशरोका उत्तर दिया ॥ १॥ व्याप्रनी बोले कि गे 
| हषणके पुत्र सती बाह्यणोका ेसा प्रशर घुन अति प्रसन हो,उनके वचनका पीछा सत्कार कर, कहने रगे ॥ १॥ सतजीने कहा 
| (कि सन्यास धारण कर जातेहए, इक, कत्यरहित जिन शछकदेवजीको विश्हसे कायर वेदन्यासजीने हे पु ! हे पुत्र ! तरह 





रमहस्या संहिताया प्रथमस्क्ध नामषेयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ 9॥ ` 


तितीषतो वर्मोधम॥ संसारिणां करुणयाह पुराणरदयं तं व्याससूवमुपयामि यरं सनीनाम्‌॥ ६॥ ना- 


| पुकार कर वुखाया तो, शकदेवजीके रूपमे टक्षोने उन्दं पीछा उत्तरं दिया, एसं योगवर्से सव जीवाके हृद्यम्‌ प्रव 
करनेवारे श्चक अनिको भे प्रगाय करता हं ॥ २ ॥ घोर अधकारको तिरना चाहते संसारी जीवापर दया कखे जिन्न 
। = | सब शतियोका सारमत, अध्यामन्नानका प्रकाश्चक पुराणों वरम गुह्य, अदहितीय ओर अनुपम व स्वतःप्रमाण पुराण कहाः| 
1 उन अनिटोगेके परमगुर्‌ व्यायजीके पुत्र श्ुकदेवजीके भ इरण आया दह ॥ ३ ॥ नारायणः, नरोम उत्तम नर अर।५ 
|¢ ञी सरस्वतीको प्रणाम करं पीठे म्र॑थका प्रारंभ करना चाहिये ॥ ४ ॥ हे मुनिरोशछो ! आपने जगरतका मगरुकारक युञ्चर ८ 
@ | बहत अच्छा परश्च किया; क्योकि आषनेनधीङ्च ण. क्रिश्ा+ द्वि -ङ्जभूप्रे आत्मा अतिप्रसत्र दो नातारं॥५॥ 


। 


स 


यच नि ससय दः 


कक ^ 


| 








- 3 ए - लनः 


906८-9 


~~~ ~~ 





ब क < 


==> 


स 


4 








= < 


~ क 1 


~~~ ~~~ ~ 


-=-न्न- = ~ 





॥ & | 


१ 
-4 
0 
„2 > £ 


। = 
---~~~- ~~~. 


स 


चः ' § 

0 १ ) १९४१. ] १ ॥1१। 
गी कक क 

मं 


% 
को ज चथ को, ०. = 
न कको 


४ 

= म + ४ द त 

= 9 9 
१ ॥ ११ 
क 
कः "4 ५ 
। 
च 


प्रं 


 सनुर्याका वही ख्य धमं है कि, निससे अधोक्षज. भगवान्मे फछामिसंधानरहित ओर अप्रतिहत भक्ति हो जावे, कि 






| जिस भक्तिसे आत्मा भली माति प्रसन् हो जाता है ॥ ६ ॥ वासुदेव मगवानकी भक्ति की जाती हे तो, तत वैराग्य ओर शुष्क 


४ | तकादिकोके अगोचर ज्ञान प्रगट हो जाय है॥ ७ ॥ यदि अच्छीतरह अनुष्ठान कियाहुआ धर्म मनुष्यो मगवाद्की कथामे परीति उ- 


| सत न को तो, वह धर्म केवल श्रमरूपही हे ।॥<॥ कई रोग कहते रँ किं, धर्मका एरु धन ओर धनका फर काम है सो से 
कयां नहीं सेवते ? सो यह कहना ठीक नहीं हे; क्योकि, मोक्षसंवेधी धर्मका फर धन नहीं है किंत मोक्ष है, धर्मेकांत धनका 


#| स वै पयां परो घर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ॥ अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ॥ ६ ॥ वाये 


वे भगवति भक्तियोगः. प्रयोजितः ॥ जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैतुकम्‌ ॥ ७ ॥ धमः | 
4| स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः ॥ नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम्‌ एव हि केवर्प्‌ ॥ ८ ॥ | 
| । धमस्य द्यापवग्यस्य नाथोऽ्थांयोपकल्पते ॥ नाथस्य धरमेकांतस्य कामो खछामाय दि स्मृतः ॥९॥ | 


|%| कामस्य नद्वियप्रीतिल्॑मो जीवेत यावता ॥ जीवस्य तत्वजिन्नासा नाथो यश्चेह कर्मभिः ॥१७॥ 
#| वदंति तत्त त्वविदशत्तं यज्ज्ञानमद्ययम्‌ ॥ ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शग्यते ॥ ११॥ तच्छटधाना 
|| उनया ज्ञानवराग्ययुक्तया ॥ परयंत्यात्मनि चाःमानं भक्तया शरतयहीतया ॥१२॥ अतः पुमिहिंजग्रष्ठा 
¢| वणाश्रमविभागदाः॥ खवुष्टितस्य धमेस्य संसिदिदैरितोषणम्‌ ॥ १२॥ ८ 





५9 


| एर काम नही हे किंतु ध है ॥ ९ ॥ कामका फर दद्रिपरीति नही है विंतु केवर जीवन मार एर है ओर जीनिको फर कृमं 
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हते हकिजो तेव ब्रह्य, = 
॥ परमात्ता ओर भगवान एसे शब्दस कहा जाता है॥ ११॥ उप परमातारूप तत्को वेदातादि श्रव-| 









(&| णप 
| => = गनत भक्ति, विसमे सावधान होक सुनिटोक आत्मा- (क्न) गे सक्षात्‌ देसे है ॥ १२॥ हसी. 
ह|" ९ ^ "^ ` < 4 वण ओर्‌ आश्रमके जुदे जदे आचरणक्रिये धर्मका फट यही है कि भगवान्‌ प्रत्र ८" "ह ह किभगवान्‌ प्रसर हो जाय ॥ १२॥|9| 















° सृत्य ज्ञानमनन्तं बरह्म इति श्युतेः ॥ २ हैरण्यगभःपरमात्मेति ॥ २ साच्धतभेगवानिति 
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| कुर धन्‌ उपाजन कृर्ना नहीं र ह करित तत्वनिज्नास रि चरट्‌ ह्‌ ॥ १० ॥ त्वेके जाननेवाछे 1] 9 जो उदष्ियं ज्ञानि है उभे त्त क-|& | 





शि 









व्क | क गवाचका संदा श्रवण, कीर्तन, मनन ओर जन करना चाहिये !॥ १४॥ जिन भगवान ^ ॥ 
भाष ॥ क य“ स सरे बंधनको त॒तं र देते ई उनकी कथाम प्रीति कौन न कं त ५ त | 
 ।| न) पवित्र तीर्थसेवनादिकनसे पुरूष निष्पाप्‌ होवे, ओर निष्पाप पुरूषसे महपर्पोकी सवा बनिभावि' उससे धर्मम्‌ श्रद्ध ह | । 
॥ हि सवे श्रवण करनेकी श्च्छा प्रगट होवे, ओर शश्षुके वादेव भगवानकी कथाम प्रीति .हीवे ॥ १६ ॥ जो खोग्‌ भगवा | 
` $ । (कौ कथा रवण करते रहते है, उनके हृदयके अद्र स्थित होकर, स्पुरुषोके सुहूद व पवित्र ह ॥ जिनके एसं ह | 
तस्मदिकेन भगवान्सावतांपतिः ॥ श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥ १४ ॥ | 
मा िनाु्तः क्म्थिनिवथनम्‌ ॥ हिदि कोविदासस्य को ५ कृ्यात्कथारतिम्‌ ॥ 9९ ॥ 
षोः श्रदधानस्य वासुदेवक्थासचिः॥ स्यान्महत्सेवया विप्राः पण्यतीथनिषेवणात्‌॥१६ ४ 
यं कणः गयम वस्यो रण वनीत सताम ॥ १०१ वः|| 
| निं भागवतसेवया ॥ भगवत्युलमग्ोके भरिभेवति क ॥१८॥ तदा न कयोगतती | || 
| जेभादयशचये ॥ चेत एतेरनाविदं स्थितं सतते प्रसीदति ॥ १९५ प्व सनमनर भगवन यत्‌ चास्य || 
भगवत्त्चविज्ञानं य॒क्तसंगस्य जायत्‌ ॥ ९५. क ।मिदते हृद्ययरंथिटयंत सवसंशयाः ॥ क्षा ८ ५ 
| कृमौणि ष्ठ एवात्मनीश्वरे ॥ २१॥ अता चै कवया निः त्य भर्ति | परमया | सुदा ॥ व्‌[५९१ | ||| 
(भ ४ य्‌ याघ्रौ वासे जब रव सः 
कृष्ण भगवान्‌ तर्त कामआदि वासनावोका नाञ्च करं देते ह ॥ १७॥ भगवद्भक्त ! या भागतः से जब्‌ भ 
। क) ओर उम मगवाले श भक्ति लोजाय ॥ १८॥ तव रलोगुण ब तमोणते ग होनेवाले कामलोभा | 
|% | दिक शद्चजमे पराभव न पायाहा मन सत्वणुणमं स्थित होकर उपर्चात हीजाता है ॥ १९॥ जव भगवान भक्तियोगकं परभाः 
= वसे भन प्रत्र होजाता है ओर आसक्ति छट जाती हे तब गवानूके तका अनुभव हाजाता ६॥ २०॥ तलका 1, हातह। 
( | अठंकार निठत्त होनाय है, सव रेह कः बु. ओर सवै कै णोर ह ॥ २१॥अतपव ज्ञानी रोग चह जन | 
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दते नकर परसत्र कनहारी वासदेव भगवानकी भक्ति सदा किया करते ह ॥ २२॥ सत्व, ज ओर तम ये तीन प्रकृतिके गुण है, 
उन धर्णस युक्त होकर, अद्दितीय परपुरुष परमेश्वर इस जगतकी उत्पत्ति स्थिति प्ररयकेः निमित्त हरि हर ओर बरह्मा एसे नाम 
धारण करते है, उनमें चम फर तौ भनुष्योको सत्वमूतिं वासुदेव मगवानहीमे प्रप्त होय रै ॥ २३॥ नेमे एथ्वीके विकार काष्े || 
रम भए रै ओर उसते वेदत्रयीरुप अग्नि श्रेष्ठ है वैसे ख्यात्मक तमोगुणसे सोपाधिक ज्ञानका हेत रजोगण शर्ट हे ओर उमे सा-||(| 
कातर प्रहा परकाञ्चक सत्वगुण श्रेष्ट है, इसीसे इन गुणोकी उपाधिवारे देवताभी यथोत्तर श्र हँ ॥ २४ ॥ अतएव सुनिरोगेन || । | 
सत्त्वं रजस्तम इति प्रक्तेयेणास्तेयुंक्तः परः पुस्ष एक इहास्य धत्ते ॥ स्थित्यादये हरिविरिचिहरेति संज्ञाः |! 
यामि तत्र खल सत्ततनोनंणांस्युः॥ २२ ॥ पा्थिवादाणो धरूमस्तस्मादप्निखयीमयः ॥ तमसस्त॒ || 
ग्जस्तस्मात्सच्चं यद्रह्वदर्शनम्‌ ॥ २४ ॥ भेजिरे मुनयोऽथाग्रे मगवंतमधोक्षजभ्र ॥ स्वं वियद क्षे- || 
माय कल्यते येऽ्ु तानिह ॥ २५ ॥ यु॒क्षवो घोररूपान्हिवा भूतपतीनथ्‌ ॥ नारायणकलरः शता 
भजंति दयनसुयवः ॥ २६ ॥ रजस्तमः प्रक्रतय : समरशीखा मजंति वै ॥ पितृभतप्रजशादीन्‌ भिये. | ` 
शयैप्रजप्यवः ॥२७॥ वासुदेवपरा वेदा वायदेवपराः मखाः ॥ वायुदेवपरा योगा वासुदेवपराः कियाः || 
॥ २८॥ वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः ॥ वासुदेवपरो धर्मों बायुदेवपरा गतिः ॥ २९॥ 
विदु समृतिं अधोक्षज भगवानूका परे भजन किया है, सो जो उनके पीठे चरते हं, वेभी कल्याणको प्रप्र हो नति है|# 
॥::॥ असथारहित शुयुच रोग तौ घोररप भूतपतिर्योको. छोड कर्‌, शातस्वरप नारायणकी कलाओंका भजन करते ई ॥२६॥|५ | 
| आर्‌ रजोगुण तमोगुणकी प्रकृतिवाले परप, संपदा देश्य ओर परनाकी कामनासे, अपने समान शीर, पितर्‌, भूत ओर प्रनापति | (| 


आदिकांका भजन करते हँ ॥ २७ ॥ प्रतु मोक्ष देनेवाठे केवल वादेव भगवानही है, ओर व शाका ता 


तमे ॥ तो, अ सर्यभी भगवानका || 
@ | प्रतिपादन करसं ई. इसलिये उन्हीका भजन करना योग्य है. देखो, वेद वासुदेवे परावण है, यज्ञ वासुदेवके परायण ई, योग|4 
बालुद्वकं परायण €, पाणायामादिक क्रिया वासुदेवके परायण ह ॥ २८ ॥ ज्ञान वासुके परायण है, तप वासुदेवके परायण || 
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ड. धर्म वाहुदेकरे पयण हं सवर्मादिककी गति वासुदेवके परायण हे ॥ २९ ॥ उन्हीं निगरण १ भगवातूने कायं कारणरूपं 
| अपनी गणमयी मायासे पहरे इम जगवको पैदा किया ॥ २० व ॥ उसमायासे विसित इन गुणोके अद्र प्रवेश कियेए भगवा 
गानों शणवारे हों एसे प्रतीत होते है, पर वस्तुतः 


+ 


ः नहीं क्यो < आप्‌ चेतन्य _श्कतिसे बहुत वदे हए ह ॥ न जेते जपन 
जारणयूत काषठम रदा अग्नि एक रहतेभी नानारूपमे प्रतीत होता है, वैसे जगवके आत्मा हरिभी सव जीवम नानारूप ही वत | 1 | 
द्यां ओरं मनदार अपने रचेहुए भ्तोमे पवेश कर उनके सव युरणोका गुणमयी | 





भा.दी. 


अ०्३. 


प एवेदं ससजाग्रे भगवानात्ममायया ॥ सदसद्रूपया चासौ णमय्याऽयणो वियुः॥३०॥ तया वि- ||| 


ससितेष्येषु रणेषु खणवानिव ॥ अंतःप्रवि्ट आभाति विज्ञानेन विजुभितः ॥ ३१ ॥ यथा ह्यवहितो | 
द्विीरुष्वेकः स्वयोनिषु ॥ नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा एमान्‌ ॥ २२ ॥ असौ रेणमये- |¶ 
भंविर्भृतसृष्षयेद्वियात्यमिः ॥ स्वनिमितेषु य र भरतेषु तद्ृणान्‌ ॥ २३ ॥ भावयत्येष _सत्तैन | 
सेकान्यै सेकभावनः ॥ रीखवतारायरतो देवतियडनरादिषु ॥ २ ॥ ॥ इति श्रीभागवते महा- 
पराणे ्रथमस्कंषे दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ सूत उवाच ॥ जगहे पौरष रूपं भगवान्महदादिभिः ॥ | 
संभूतं पोडशकरमादो छोकसिष्क्षया ॥ १ ॥ यस्याभसि दायानस्य योगनेद्रा वितन्वतः ॥ नाभिद्र || 
 दांबुजादासीदरह्या विश्वस॒जापतिः ॥ २॥ | = व 
हरि सलगुणसे देव, पञश्-पक्षी ओर मनष्यादिकोमे रीस अवतार धारण | 
ते महापुराणे प्रथमस्कंधे रामश्यामविरचितायां ततदीपिकानामभाषादीकायां | 4 


॥ 


भवसि ओग करते हं ॥ ३२॥ जगतके पारुक ये 


कृरके कोका पान करते ह ॥ २४ ॥ इति श्रीभागव 
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0 | दितीयोऽ्यायः ॥ ₹ ॥ तिसरे अध्यायमे पुरुषआदि अवतारोके चरितका वर्णन करके अवतार कथाके प्श्रका. उत्तर दिया॥ १॥ 
सतनी बोडे क्रि-भथम भगवारने लोकरवनाकी इच्छाम, महत्त, अहंकार ओर पंचतन्मातरासे निप्यन सोखुह कखावाखा पर| | 
षरूप धारण क्रिया ॥ १ ॥ जले पोदे ओह ग्रग्रिदवञ्. विस्त, जित भृगरवुदरकी, नाभिरूप ताखाबमेसे कमर उसत्र हुआ, |4 
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ओं विसमे जगव स्चनेवाोके पति ब्रह्माजी प्रगट हूए ॥ २ ॥ निसके अवयव संस्थानि ोकौकां विस्तार कल्पन किया भया 
€» बह यह भगवानका स्वरूप विशद ओर्‌ .निरतिश्चय सत्वमय है ॥ ३ ॥ योगी रोकं इस स्वरूपको अनल्प ज्ञानरूप चसे, 
हनरं चरण, साथर, मुजा ओर मुख होनेसे अति अदत, हजारो सिर, कान, आंस, नाश्वाला ओर हजारों सुकट, वश्च आर कड- 
लपि शोभायमान देखते ह ॥ ४ ॥ यह आदि नारायणका स्वरूप सव अनेक अवतारोका अशेड उत्पत्ति ओर अंतमे छीन होनैका 
स्थानं है, इसीके अंडरप ब्रह्माजीफे अज्ञत मरीचिआदि प्रनापतियोदारा सब देव, पदयपक्षी, मनष्यआदि प्रगट हेय र ॥ ५॥ 


यस्यावयवर्सस्थानेः कल्पितो ठोकविस्तरः ॥ तड मगवतो रूपं विशदं सत्वमू्जितम्‌ ॥ २॥ पदय॑त्य 
दोखूपमदभच्चुषासहस्षपादोरुयुजाननाद्धतम्‌ ॥ सहसमूरध॑श्रवणाक्षिनासिकं सदस्रमोटयं वरकटलो- 
सत्‌॥४ ॥ एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌॥ यस्यांडारिन सरज्यतेदेवतिर्य॑दनरादयः॥५॥ ` 
त एव प्रथम दवः कमार सगेमास्थितः ॥ चचार दुश्चर ब्रह्मा ब्रह्मचयंमखंडितम्‌॥ ६॥ दितीयं तु मवा- 
यास्य रसातलगतां महीम्‌ ॥ उद्धरिप्यन्पादत्त यज्ञेशः सौकरं वुः ॥७ ॥ तृतीयग्रपिसरगे चदेवर्षि- 
युपेत्य स नी ॥ तत्रं सात्तमाचष् नैष्कर्म्यं कमणां यतः ॥ < ॥ तुयं धर्मकससर्गे नरनाराोयणात्रषी ॥ 
त्वा त्माप्चमापतमकरोहृश्चरं तपः॥ ९॥ पंचमः कपिले नाम सिद्धेशः कारब्तम्‌ ॥ प्रोवाचा- 
धरय साख्यं तच्तग्रामविनिणैयम्‌ ॥ १०॥ ` ठ | 
उनह भगवानूने प्रथम कौमार नाम सर्ग धारण कर, ब्राह्मणरूप दो, अशक्य असंड बद्मच्रेतकरा आचरण किया ॥ ६ ॥ यज्ञे $ | 
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आमुरिनाम ब्राह्मणको उपदेश किया ॥ १०॥ \ 
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त्यादित्यिविष्टपम्‌ ॥ १९ ॥ 


तजो 


क 


छे 


तको अशत पिखाया ॥ १७॥ चोदहवे अवतारमं तरसिंहरूप धर, 
छी चीर शरुता है, वैसे जपने नखेसि हृदयम 
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अवतार अत्रिकरषिके धर अनसयाकी प्ार्थनासि प्र हो, दत्त नाम धारण ष मदारुसाके पुत्र अलं सको 
। ७ | = उपदेश किया ॥ ११ ॥ सातवें अवतारमं रचिकी जङ्कति नाम सीमं यन्न अवतार धारण कर, यम्‌ आदि ६: 
¶ गल वव मन्वा पालन या ॥ १२ ॥ आवे अकतार नामि राजा भच्ेवी नाम सीय ऋष अवतार पारण 
= शीर पुर्पोको सब आश्रमोके वंदनीथ प्रम्हसमारग दिखाया ॥ १३ ॥ ऋपिर्योकी मराथनाते नवमा दुका अवतार हज, | 
हे विगर ! इने एध्वीका दोहन करिया इ्रियि इस अवतारा बहत उत्तम कहते है ॥ १४ ॥ चाष्ट मन्व॑तरमं समुद्र इक हृष | 
व्रयनेरपत्यतवं उतः प्ाप्ोऽनसूयया ॥ आन्वीक्षिकीमख्कोय प्रदादादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥ 3१ ॥ ततः 





दधिषे ॥ नाव्यारोप्य महीमय्यामपाट वस मयम्‌ ॥ १५॥ सुः 
द्रे कमटस्येण ष एकाट्रे विधः ॥ १६॥ धान्वतः हाद त्रयोदश्चममेवच ॥ अपाययच्छरानः 


ॐ श 


यानी भ्य हआ, इस सुमे मरस्य अवतार धर, शथ्वीरूप नावम्‌ बिठराकर, मैवखत मनुकी रक्षा करी ॥ १५ ॥ ग्यारहवं जव- 
तासं देवता, दैत्य समुद्रमथन करने रगे, तव प्रभुने कच्छप मूति धारण कर, मदराचरु प्तक पीठप्र्‌ धारण किया ॥ १६॥ 
बारहवां धन्वंतरि अवतार धारण कर, अृत छे आये. तेरहवां मोहिनी ना 


वेष 


 विदार दिया ॥१८॥ प्रवे अवतारमे वामनरूप धारण करे, तरिरोकी छेन 


ज नः = ~ 
क न "वारा = 


र € न्नत्त मयामायै सानोग्याः्यसशुवतरम्‌ ०, ८ | न म ध 
स्म आकृत्या सुचेयेज्ञोऽम्यजायत॥ सयामावैः सुरगणेरपात्स्वायंुवां तरम्‌ ॥ १२ ॥ अष्टम भह्द्‌- | 
जयां त नाभेजोत उस्कमः॥ दशौयन्वत्मं धीराणां सवां ग्रमनमस्कृतम्‌ ॥ १२॥ ऋषिभियोचितो भेजे | 
तव्यं पार्थिवं वपुः ॥ दग्धेमामोषधीविंप्ास्ते वाक्च स्तेनाय स उरात्तमः॥ १४॥स्पसु जग्रह मात्स्य चाक्षुषो 


९५॥ सुरायुराणाय्दधि मथ्नतां संद्राचल्मर्‌॥ 


-वान्महिन्या सेहयय्‌ शिया ॥ १७ ॥ चतुदश नारसिंहं विभदत्येदर्जितम्‌॥ ददार करजक्ष 
ल्यान्सोदिन्या मोहयन्‌ दिया ॥ १७ ॥ चतुदश नारसिंहं विध्यद व 
स्थिरं कटङ्यथा ॥ १८ ॥ पंचदशं वामनकं कत्वाऽगादध्यर वरः ॥ पद्य याचमान, ~ 


म्‌ स्रीका स्वरूप धारण करः दैत्यो मोहित कर्‌, देव- 
दैत्यराज हिरण्यकरशिपुको मेमे चटाई बननेवाखा तू- 
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व अवान्‌ तो साक्षा परणं पुरपोततमही है. ये सव अवतार दैत्येपि व्याङुक जगृवको युग युगम एसी करते है ॥ २८५९, 
> बष्य अगवानके अति रहस्य इस परागववका सावधान ही, सायं प्रातः भक्तिसे कीतंन करै, वह सव दुःखजारुसं ट जा | 
२९ ॥ रपरहित ओर एक चैतन्यस्वरूप जीवक यहं स्थूल शरीर मगवानूकौ मायाके महनत्तत्व्‌ आदि गुणे आत विषे कृ | 
ल्त ड यानी ह श्षरीरही आत्मा है दसा माना इजा हं ॥ २० ॥ सो जसे आकाशम अज्ञानीरोग नीरे, पीर रगवाख बा | ॥ 
दलका आरोप करते रै, थानी काञ्च नीखाः पीरा है एसे कृते ह आर वायुमं जपे एथ्वीके ध्रूसरत्का आरोप करते है र व | 
सही अज्ञानी देहादिकका द्रष्ट जो आमा उसके विषे दृश्य धमपाङु देहादिकका आरोप किया करते ह ॥ ३४ ॥ नेम्‌ श्शू ||| 
। जन्य रहं भगवतो य एतस्यतो नरः॥ सायं प्रातरणन्भक्तया दःखग्रामादिमुच्यते ॥ २९॥ एतद्रूपं | 
भगवतो रूपस्य चिदात्मनः ॥ 1 ॥३०॥ यथा नभसि मेधौ- || 
| चो रेणवापार्थिवोऽनिरे ॥ एवं द्रष्टरि दश्यलमारोपितमबुदा भः॥ २१ ॥ अतःपरं य॒द्भ्यक्तमव्युटु 
। शव्यहितम्‌ ॥ अदृष्टाशरुतवस्त॒लात्स जीवो यत्पुनर्भवः ॥ २२॥ यतमे . सदसद्पे प्रतिषि. स्वसंबि- || 
। दा॥ अग्वियाऽऽत्मनि कृते इति तदरसदशेनम्‌ ॥ ३२॥ यचेषोपरता देवी माया च॑शारदीमतिः॥ || 
 संपन्नएवेति विदुमहिन्नि स्वे महीयते ॥२४॥ ` 2 र 

रीर आत्मामे आरोपित दै, वेसेदी ईस स्थूशरीरसे भित्र जो सूक्ष्मशरीर है वहभी आसाम आरोपित हः उस सष््मरारीरम 
स्थूल्ञरीरकी नार शाय पांव आदि आकार नहीं रै. ओरं वह रक्ष्मशरीर स्थूखुशरीरफी तरह न तौ दमि आता है, ओर न ई- 
द आदि देवतोकी तरह सुननेमं आता दै, किंतु वह स्मशरीर आत्माका उपायि होने जीव एसा कहराता है कि जिर छि. | 
अ्लरीस्ते जन्म-मरण आदि होति ई ॥ ३२ ॥ निरूपण कियेदृए ये दोनों स्थूर ओर संष्म सरीर अविद्या करे जरमामं कृत्पित |+ 
ह, सो जब यै अपने आत्मा यथार्थं ज्ञाने इर हो जायं यानी स्थर व सकषम शरीर म नहीं दः एसा ज्ञान ही जाय? तवे 
ज्ीव ज्ञानैकसवरूप ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ २२ ॥ जब अविदयारूपमे आवरण विक्षेप करनेवारी यह ॒परमश्वरसंवधी माया ब्रहम || 
| विया प्रभावे निठत्त हो जाती है, तब जीनह्मस्पकतो.प्रपत.दो.ात्छ दः श्प प्र्म आनंदमय अपनी महिमामं विराजता | 
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५ | आवागरमनरूप अरमण निषत्त होता हे ॥ ३९ ॥ निसमे उत्तमशटोक मगवान्के चसक वर्णन है एेसा, सर्व वेके तुल्य थर श्र / । 


३, देते तवन्नानीलोग कहते ₹॥ ३४ ॥ इस तरह अकर्ता ओर अजन्मा अंतर्यामी परमेश्वरके, वेदगुद्य.जन्म्‌ ओर कर्मीका वि 
की प्व वर्णनं करते ई॥ ३५॥ अमोष रीखावारे परमेश्वर इस जगतको सरजे है, पारे द ओर संहार करे हँ" परत उसमें छि-| 
नहीं होते, स्वयं स्वतंत्र ओर छी इद्वियोके नियता वे परमेश्वर सब प्राणी मामे प्रवेश कर, अंतरहित हो, छष्टी विषरयोको|५ 
हीमि गंधके समान ग्रहण करते ई, पर.जसक्त नदीं होते ॥ ३६॥ जसे नटके इदनाटको मरूखं मनुष्य नहीं जानता, वैष मन 
ओरं बचने शूप व नामको फैराते इन भगवानकी खीलाओंको यह कुबुद्धिषुरूष चाहो केसाही तकंमें निपुण क्यो न हो ९ प-|¶ 
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एवं जन्मानि कमणि ्कतरजनस्य च ॥ वणयि स्म कवयो वेदयु्यानि हृत्पतेः ॥ २८ ॥ स॒ वा | ४ 
इदं विश्वममोघलीलः मरजत्यवच्यतति न सजतेऽस्मिन्‌ ॥ भरतेषु चांतहितआत्मतंत्रः षाइगिकं जिघ्र- ||| 
ति षडगणेराः ॥ ३६॥ न चास्य कथ्थिन्निपएणेन धाठुरेति जवः कुमनीष उतीः ॥ नामानि रूपाणि | 
मनोवचोभिः संतन्वतो नटचयौमिवाज्ञः ॥ २७॥ स वेद्‌ धातः पदवीं परस्य दुरंतवीयंस्य रथांम- | 
पाणेः ॥ यो मायया संततयाऽवुदत्या भजत तत्पादसरोजगंधम्‌ ॥ २८ ॥ अथेह धन्या भगवंत इत्थं ( 
यडाखुदेवेऽखिखलोकनांथे॥ कुर्वति सवात्मकमात्ममावं न यत्र भूयः परिवतत उग्रः॥ २९॥ इदं भागव- || 
तं नाम्‌ पुराणं ब्रहमसम्मितप्‌॥ उत्तमशछोकचरितं चकार भगवाद्षिः॥४०॥ निःश्रेयसाय खोकस्य धन्यं 
स्वस्त्ययनं महत्‌॥ तदिदं ग्राहयामास स॒तमात्मवतां वरम्‌॥ सवेवेदेतिहासानां सारंसारं सयुदतम्‌॥०१॥ || 


त जान नही सक्ता ॥ ३७ ॥ महाराज ! जो मनुष्य कुटिलभावको तन, अनुकल दो, उन प्रभुके बरणकमरकी सुरगंधिका से- | 
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वन कं 4 पष दुतपरक्रम चक्र परत्रहमरूप भगवानूकी पद्वीको जाने ॥ २८॥ हे विप्रो ! आप शष जगम बडे बडभागी 


८ | हो; क्याकिं सवं रोके नाथ वासुदेव भगवान आप एकांत भावसे मनकी इतति रगा हहो कि निस माके यह महाभयं | 
| सद्धागवत भगवाव्‌ वदव्याम कषिने बनाया ॥ ४० ॥ ओर परम कल्याणका करनेवाखा, सराहन योग्य, ओर स्वं वेद व इति-| 
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हारका सार सार रेकर रचाहज यहं पराण रोकोके कल्याणके अर्थं आत्मवेत्तानमे शर्ट अपने पुत्र शकदेवजीकी पदराया ॥ ४१॥ ओर 
उन शकदेवलीने गंगाके तीरपर अनश्च व्रत ठे ठं हए ऋषि्यसे आदृत भ महाराज प्रीक्षिवको सनाया ॥ ४२.॥ ह विप्रो! वह|| 
(गेगाके तीरषर भागवतकी कथा कंते अतितेजस्वी शुकदेवजीकी कृपासे भनेर ५०५६ वहां बैठकर यहे केथा खनी, सो जेसी मेने प 

ॐ वैतीही मेरी उद्धिके अनुसार आपको श्रवण करा$गा ॥ ४३ ॥ धमं ओर ज्ञानादिकोके साथ श्रीकृष्ण भगवानूको अपने धाम| 
वथासनेषर, कलियुगमे नष्टि पुरूषोकेवास्ते यह पुराणरूप खयं अमी उद्य हा हे ॥ ४४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्र- 


स तु सं्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌ ॥ प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः ॥४२॥ तत्र की 
स्तेयो विग्रा विप्रपं भूरितेजसः ॥ अहं चाध्यगमं तत्र निविषटस्तदयुग्रहात्‌ ॥ सोऽहं वः श्रावयिष्या- 
। पि यथाऽ्धीतं यथामति ॥ ४३ ॥ कष्णे स्वधामोपगते धमज्ञानादिभिः सह ॥ कटो नष्टटसामेष 
 षराणाकोऽधुनोदितः॥ ४९ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे प्रथमस्कथं तृतीयोऽध्याय्‌ः॥३॥ ॥ व्यास 
| उकाच॥ इति बवाणं संस्तूय युनीनां दीधेसत्रिणाम्‌ ॥ उट: कुखपतिः सूतं वह्चः शौनकोऽब्रवीत्‌ ॥ 

१ ॥ शौनक उवाच ॥ सूत सूत महाभाग वद नो वदतां वर ॥ कथा भागवतीं पुण्यां यदाह 
भगवान्‌ शकः ॥२॥ कस्मिन्युगे प्रटत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना ॥ कतः संचोदेतः कृष्णः कृतवा 
| न्सहितां मनिः ॥३॥ | ५ 
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धृमस्केये यामश्यामविरवितायां तलदीपिका नाम भाषादीकायां ठतीयोऽध्यायः॥ २॥ ॥ चोे अध्यायमे तप, प्रवचन (वेदाथन्ञान ) 
आदिते व्यासजीका अतोष ओर भागवते आरंभका कारण कहा जायगा ॥ १ ॥ व्यासजी बोरे किं दीषसन्र ( बटीयन्न ) 
| करनेवाले युनिलोगोमे सबसे बरद व कुरुपति ऊ्वेदी ोनकने इष तरह कहतेदए सूतजीकी स्त॒तिं करके यह वचन कहा ॥ १॥ 
 ओओनकने कहा कि- हे सत ! हे सत ! हे महाभाग ! हे बोखनेवाखोमे श्रेष्ट ! भगवान्‌ श्चुकदेवजीने जो कथां कटी, वह भगवा-|#| ` 
| नकी पवित्र कथा हयं कहो ॥२॥ यह संहित हप्र. युगम ओर्‌ क स्थानमेव किसु, देते प्रहत इई १ ओर वेदव्यासयुनिने|4| ` 
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यातश्रषिमात्मजमप्यन्रं देव्यो दिया परिदश सुतस्य चिचम्‌ ॥ तदीक्ष्य एच्छति युनौ जगटुस्तं 
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तात यत्रेषा सात्वतीशरतिः ॥ ७ ॥ स गोदोहनमातवं हि गृहेषु गरहमेधिनाम्‌ ५ अक्षते महाभागः 


नः => ५ 


यामनाटृत्याधिराटश्चियम्‌ ॥ १० ॥ 
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यह पंहिता किसकी प्रणासे बनायी ?॥ २ ॥ यदपि व्यासजीके पुत्र श्रुकदेवजी महायोगी, समदृ्टि, विकल्परहित, एकातवदि, || 
> ^ नागते, तभी अपरद होनेसे मूके समान प्रतीत होते थे ॥ ४ ॥ अपने पुत्रके पीठे जातेहर | | 
न्यासा खक्‌, जसं क्रीडा करती अप्सराओंने लाजके मारे वश्च धारण कर छथि, परंतु नग्न ओर सामने जातेहृए अपने || 
फ शकं्वजीको जाते देखकर; उन्होने वन्न नहीं पहने, यह आशर्यं देख, व्यासजीने उनसे पंडा, तब उन्होने उत्तरं दिया कि. 1 
अके तौ यह घ्री है ओर यह पुरुप है, एेसा भेदभाव है, परत पविबदृष्टि आपके पूत्रके यह मेदभाव नहीं है ॥ ५ ॥ उन्मत्त, || 


तस्य पुत्रो महायोगी समदट्दनिर्विकल्पकः ॥ एकांतमतिरुतनिद्रो गरदो मूढ इवेयते ॥ ० ॥ टृष्ऽनु- || 






बास्ति श्ीपुमिदा न तु शतस्य विविक्तदृष्टेः ॥ ५ ॥ = कथमारषितः पौरेः संपातः ऊरुजांगलान्‌ ॥ | 
उन्मततमूकजडवद्टिचरन्गजसाङ्ृये ॥ & ॥ कथं वा पांड्वेयस्य राजरपेयुनिना सह ॥ संवादः समभू- |! 


सतता ॥ < ॥ अभिमन्युतं सृत प्राहुभागवतोत्तमम्‌ ॥ तस्य जन्म्‌ महाश्चर्यं क- | [ 
माण च शरणीहि नः॥ ९॥ स सम्राट्‌ कस्य वा हतः पानां मानवधंनः ॥ प्रायोपविष्टो गंगा- | 


0.11 र त ग नापीति नी न || 
= भगव्मबधी संहिता कही गयी ॥ ७॥ < ॥ हे सूत ! ममिमन्ुके पुत्रको लोग भगवावकषा उत्तम | ४ 
| हमारे => ह चः कर्मका र्णं ए ॥ “14 | का ` उत्तम 
भक्त कहते ई सो हमारे पाप उसके महाशर्यरुप जन्म व न करो ॥ ९ ॥ पारवोका मान बदानेवाखा वह चक्रव- | 
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#८ लौ राजा अविराजकी सेषदाको ॐ, अन्न जलका त्याग कर गंगाके तीरषे क्यों बेग ९ ॥ १० ॥ ह अगर | शोग ५ 
अ | |# | कल्याणक लिये जिसके पाद्पीठको प्रसिद्ध रीतिस द्रव्य अपण कर्‌ नमन करते है, अहो ! उस राजाने जवान अवस्थान्‌ त 
\ २ ।¶|रजलक्ष्ीका माणोके साथ त्याग करना क्या चाहा ^. । जो उत्तमश्टोकं भगवा भक्त हँ वे रोग, छोकके कल्याण ¶ ` 

^" |‰ जदि ओर दशवे अर्थं जीति है, कोई अपने स्वाथेके छ्यि नहीं जीते. तव इस राजाने दसरोको आश्रय दनवाखा = शरी 
^ %|जानते वधते विरक्तं होकर क्यो त्याग दिया ¶॥ १२ ॥ यहा हमने जो कुछ प्रश् किया हे, वह सब हमसे कहो; क्था 


१। नमंति यत्ादनिकेतमात्मनः शिवाय दानीय धनानि शत्रवः ॥ कथं स वीरः श्रियम॑ग दुस्त्यजां युत 
|१| षतोत्षटमहो सहाखमिः ॥ ११॥ शिवाय लोकस्य भावाय भृतये य उत्तमश्छाकृपरायणा जनाः ५ 
| = | जीवति वामाथमसो पराश्रयु म्रमोच म निर्विय कुत्‌. कर्टतर्‌म्य्‌ ॥ ३९ ॥ तत्स्व ताय नः समच्छ्वद् 
। शो यदिह किचन ॥ मन्ये लां विषये वाचां श्ञातमन्यव छांदसात्‌ ॥ १३॥ सूत उवाच ॥ दापर्‌ स 
¶| मलप्राते तृतीये युगपयंय्‌ ॥ जातः परारारा्योगी वासव्यां कृख्या हरेः ॥ १४ ॥ स सपि 
+| त्या उपएदेय जलं छचिः ॥ विविक्त एक आसीन उदिते रविमंटे॥ १९ ॥.परावरङ्ञः स ऋषिः 
| छनाव्यकतंहसा ॥ युगधमंव्यतिकर प्राप ुवि युगे युगे ॥ १६ ॥ मोतिकानां च भावानां दाक्तिदरा- 
¶| सं च तत्तम ॥ अश्रदधानान्निःसतान्दुमधान्‌ ह्रसितायुषः ॥ १ ॥ 


= | मानतां रं कि, एक वेदक सिवाय बाकी से वाणीके विपयमं आप्‌ पाको पटच हो ॥ १२ ॥ सूतजीने कहा किं जब चद्कर 

|| खाते खाति तीसरा हापस्युग पराह हा, तब पराञ्चरजीमे सप्यवतीमे भगवानकी कामे योगी व्यासजी परगट हए ॥ त ९४ । व| 
| एक्दिन परस्वतीके पवित्र जलका स्पश कर, यानी घ्रान: म्या आदि निस कृत्यसे प्च, सयाद्यफे समय एकातस्थख' वि. 
४ | राजे ॥ ` १५ ॥ परावर यानी भूत भविष्ये ज्ञाता व अमो उन षि वेदव्यासजीने, अव्यक्तं वेगवारे कारके प्रभावसे ¢ युर | 


त ति 4 । ॑ युगे = होताहजा एथ्वीपरं युगके धर्मोका सक्‌ यानी. गोड्माखं .व्‌ उती की दह, आदि ॑ पंचमहाभूतप पदा ६. । पदक 
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^ |शक्तिको षदा व ्रद्धारहित धरयशून्य, दुर्बद्धि अल्पायु ओर मंदभागी खोक, इन सबको दिव्यदृष्टि देखकर, निसंसे सब वणा- 
„ | । भला हो देसा बिचार किये ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ चार होताओंमे कयि जाते वैदिक कर्मको, प्रनाओंका पवित्र कर- |¶| 
नैवाटा नान कर, यज्ञका विस्तार फेानेके खयि एक वेद्के चार विभाग क्रये ॥ १९ ॥ तथा ऊॐम्बेद्‌, यनुद, सामवेद व अ- || 
धेट्‌ ऽ चार वेदक उद्धार क्रिया गया, इतिहास व पुराण यह पांचवा वेद्‌ कहखाता है सो वहभी प्रगट करिया गया॥२०॥ 
वहा पंलजीको ऊ्ेदं पदाया, नेमिनि युनिको सामवेदं दाया, मर यजुवद एक वैशंपायनजीही निपुण हये ॥ २१ ॥ ओर 
दगांश्च जनान्वीक्ष्य सृनिरदिव्येन्‌ चश्चषा ॥ सर्ववणाश्रमाणां यदृषयो हितममोघदृक्‌ ॥ १८ ॥ चा- ` 
तह च कर्मश प्रजानां वीक्ष्य पेदिकम्‌ ॥ व्यदधायज्ञसंतत्ये वेदमेकं चतुर्विधम्‌ ॥ १९ ॥ ऋग्यजः- 
सामाथवाख्या बेदाश्चलार उदृताः ॥ इतिहासपुराणं च पंचमो षेद उच्यते ॥ २०॥ ततर््बेदधरः पै 
खः सामगो जमिनिः कविः ॥ वेंपायन एवैको निष्णातो यज्पायुत ॥ २१ ॥ अथ्वागिरसामासी- 
त्यमतद सण सुनः ॥ इतिहासपुराणानां पिता म रोमहृषंणः ॥ २२॥ त एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं 
व्यस्यज्ननकथा ॥ शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यरवदास्ते शाखिनोऽभवन्‌ ॥ २२॥ त एव वेद्‌ दुमधा 
ते पुस्पेयेधा । एवं चकार भगवान्व्यासः कपणवत्सछः ॥ २९ ॥ सखरीश्यद्रहिज्वधरूनां तरयी न श्रुति- 
गाचरा ॥. कमश्रयमि मदानां श्रेय एवं भवेदिह ॥ इति भारतमाख्यानं कृपया सुनिना कृतम्‌ ॥ |#| ` 
~ ५: व सदा भृतानां श्रेयसि दिजाः। सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यदृदयं ततः॥ २६॥ ` | ` 
°. न अति श्रू संतु नाम मुनि अथर्ववेद पटे, इतिहास व पुराण मेरे पिता रोमहर्षण पठे ॥ २२ ॥ उन अविषय अपने 
अपन वेदुका तः विभाग कया, सो शिष्यो परशिष्यों ओर उनके शिष्यो वेदोकी अनेकं र ह 1 ॥ वेही || ` 
 भवव इत्नि जिस तरह धारण कयि जाय, इत तरह दीनदयाक भगवान्‌ वेवयापजीने किया ॥ २४॥ घरी, श्रं व पतित |१| ` 
रपाको दका अधिकार नदीं है उर कर्मरूप कल्याणके साधनविपे मूढ इन घ्र शूदर मादिका कल्याण यहां इस तरह होगा, || 
सा विचार इर्‌, युनिने कषपापवक मारत नाम गंय बनाया ॥ २५॥ हे विप्रो ! जीवो कल्याणे निमित इसतरह सद्‌ा स भ्र 


१. । 
८ | 












------ 1 ----- 


9 


छि. 






क 


भ्वतः कययर 


धः 






1 

(द, , 
५ 

.9 


~ 


सक त 





जक 


[ण 


9 
(ण 






~~ ~~~ - ~~ 


भि 


| 





 ----~ 


कि 












त 


< क 





मिं 
--- --- 





क 
न्क + = ~ क्न 
् 
| 


ऋष्क (णं 






॥ 
{॥ 


क 
त 





=-= >> 





< 9. 






नन 
क.) 


प 





९५ 






<स छ 


€ 


२९ 









{| ए 
| 8 
# 


। । ++ 
ह - (-0 91111 4151108 1/५5611/11 ।<(11<511618. 01011280 0 66800011 । „नि > # „त 


\ 


(क| 
| 


न न > । । „== । - 


अयि ष 


भा. 


३१९४ | 








कक 
> किर + 
न चककि च ` = रा वि) 4 
गार 













म जक ० १५ न 


च य्‌ जक करः 
रि ध = ८ 
१५ > 


एत 


# 


कक 99. 
न 
|: कत, 
यकि 


४ कके 


५ 
कनिति 
~ == - ~~ ~^ 
वि कि 


द 9 


0 9 9. 


देशोन 


॥ १ 


ीन्यभिि 


री 


त 


। मात्मानं मन्यमानस्य खिदय॒तः॥ कृष्णस्य नारदाऽभ्यागादाश्रम्‌ प्रायदाहतम्‌ ॥ ३२ । तमभिज्ञाय 
खहसा प्रदयुल्थायाऽगतं युनिः ॥ पूजयामास विधिव्नारदं सुरपूजितम्‌ ॥२३ ॥ इति श्रीभागवते मः 
पराणे प्रथमस्कंषे चतर्थाऽध्यायः ॥ 2 ॥ ॥ | त । 


कि व 
णो नी 






॥। 


ज यात्मा चैवात्मना विभुः ॥ असपत्न इवाभाति वरह्मवचस्यसत्तम्‌ः ॥ ३० ॥ कफं वा भागव 
ता धमा न प्रायेण निरूपिताः ॥ प्रियाः परमहंसानां त एव दच्युताप्रयाः ॥ ३१ ॥ तस्थेवं [ख | 


सासे जाप शहतत हो रहे थे, तौमी जब आपका ५८५५ चित्त प्रसन्न नहीं दज तब ॥ २६ ॥ जिनका चित्त अति प्रसत्र नहीं र 
| मैः शरस्वतीके पवित्र तटपर एकांत स्थम विराजेहुए, धमज बेदव्यासजी मनम अनेकं प्रकारकी तना करते यह बचन्‌ | । 
(ओ कि- ‹ ने व्रत धारण कर, निष्कपट हो, . वेद्‌, गुर व॒ अभियोका स्कार किया है, ओर उनकी ओआज्नाभी | 
छीनी है ॥ २७ ॥ २< ॥ ओर भासतके मिसे सब वेदका अरथृभी दिखा दिया है, कि जिसमे शी शुद्रादिकनकोभी धर्मं आदि | 
4 का ओध लोलाय ॥ २९ ॥ तौभी अहो ! बडे आश्वर्यकी वात हे कि, मेर देहभे रहा जीव वस्तुतः परिपूर्णही है , ओर क| 
नातिग्रसीदद्रदयः सरस्वत्यास्तटे शचो ॥ वित्कंयन्विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥ २७॥ धतव || 
तेनं हि मया छंदामि गुरवोऽग्नयः ॥ मानिता निव्यलीकेन रृरहीतं चाचशासनम्‌ ॥ २८ ॥ भारतव्यप- 

देशेन च्ाश्नायाथेश्च दरतः ॥ ट्श्यते यतर्‌ धमादि्वीशचद्रादिभिरप्युत ॥ २९ ॥ अथापे बत मे ९- | 
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पटने ओर श्रवण करनेमे बडेषे बडे तेजवारे सत्पुरुषो उत्तम है, तोभी अपने स्वरूपसे असपत्न यानी अपने स्वरुपको प्राप्न न 
हआ हो वैसा मालूम होता है ॥ ३० ॥ क्या मने विस्तारसे भगवडमाका निरूपण नही किया ? फि जो परमहस रोगोंको अति & 
पिथ हैः ओर वेही धमं भगवाचको अति प्रिय है ॥ ३१ ॥ इतरह वे ेद्व्यासजी अपने आत्माको अति तुच्छ मान खिन्न दो |५|॥१९१॥ 
~| | गहेथे इतनेहीमे वोक्तं आश्रममें नारदी पथारे ॥ ३२ ॥ नारदीको आये जान, त॒तं उठ, उनके सन्मुख जा, देवएनित नारदनी- || ` = 
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का विधिपूर्वकं आद्र सत्कार क्रिया ॥ ३३ ॥ इति ओीस्पाप्रतेपलएपयेनयकनि-सपनश्यामविरवचितायां तखदीपिका नाम मा-|| ( 
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षादीकाया चहथोऽध्यायः ॥४॥ ॥ पंचव अध्याथमें व्यासजीका चित्त प्रसत्र होनेके अर्थं नारदजीने सव पमौकी उपेक्षा हरि भग || 
1 वारे शीतनके गौरव ८ वडापनका ) उपदेश किया यह कथा होगी ॥ १॥ सतजीने कहा कि-खसपू्वक वैठेहुए महा यद्चखी |£ | 

नारदनीने बीणा हाथमं चयि मानो युमुकराते हौं वेसे निकटं वैठेहुए व्यासजीमे कहा ॥ १॥ नारदनी बोरे कि-हे पराशरजीके 
1 पत्र ¦ महाभाग ! आपका अरीशमिमानी आत्मा शरीरे साथ ओर मनोमिमानी आसा मनके साथ प्रत्र तो ह ?॥२॥ आ- 


सूत उवाच ॥ अथ तं सुखमासीन उपासीनं खदच्छवाः ॥ देवर्षिः प्राह विप्रपिं वीणापाणिः स्मयि- 
व॥ १॥ नारद उवाच ॥ पाराशयं महाभाग्‌ मवतः कचिदात्मना॥ परितुष्यति शारीर आत्मा मा- 
नस एव बा ॥ २ ॥ जिज्ञासितं युसंपन्नमपि ते महदतम्‌॥ कृतवान्भारतं यस्त्वं सवाथंपरिंहितम्‌ 
॥ ३ ॥ जिज्ञासितमधीतं च व्रह्म यत्तसनातनम्‌ भ ॥ अथापि शोचस्यात्मानम्‌कृताथे इव प्रमो 
॥ 2 ॥ व्यास्‌ उवाच ॥ अस्त्येव मे सवेमिदं वयोक्तं तथापि नात्मा परिविष्यते मे ॥ तन्प्रखमव्य- 

मगाधवोध एच्छामहे वात्ममवात्मभूतम्‌ ॥ ५॥ ` ध स 

९४ जानने ट जो धरमोदिकरहै, ह सव अच्छी तरह जानेये ओर अनुष्ठान किमि हये हो; क्योकि धर्मादिक सर्पर्पा्थसि परिः रणं 
परम्‌ अत्‌ भारत ग्रंथ आपने बनाया रै॥ २॥ हे प्रभो ! जो सनातन ब्रह्म है, ध आप जानते हे, जौरा र हो जह 
ताथकी नहि आप आपने आत्माका सोच कथो करते हो ॥४ ॥ व्यासजीने कहा कि- आपने जो कहा वह सव मेरेहै. तथापि 
~ ला भसन नही होता, इसका जो गप्र कारण हे सो अगाधज्ञानवाले ब्रहमाजीके अगते परग हए आपे हम प्रकते ६॥ ५ | 
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१ रागविल्ावल ॥ सतयुग राख भ व = ` 
वहि कही ~ = = आई, तरेता दशा सहश करि गाई, व एकी भाई, कटिपुग सत सवत रहिगाई॥ शोक ऋषि सननेको भाई, करि 
¢ ° ` क व्यास अवता, करी संदिता वेद विवार ॥ बहुरि पराण अवारह पिये, एतेहु शांति न भी हिय = 

यं, चार छक कटे समुञ्ञावे ॥ यह ब्याल करे ` = स तं भाषण & | (हय ॥ तव नारद तिनके दिगं आ- | 
= ५ कट्‌ भग्वात, ब्रह्मा मोस। क बलान ॥ सह अव ¶ तुमा भा कहो भणितं इ | तरी ८) तै जोक ॑ 

करौ हरिपद पत होई ॥ 8 वयोरा नै = = = ` / ९ वत इनम री ॥ श्भागद्त सतै जो कौर ता-। 
हरिपद परापत हों ॥ ऊव नीच व्यौर हिं कोय) हरक भजिय सो हरितो हय ॥ जेषे खहा पास्स हेय, व्यात्त भ मेव गति सोप ॥ ५५. त त 

सु द भये, 


टोषि दाक्षके ग्गृथे ॥ व्यासे र न र 
ष दासक सव मिग ॥ भाव तव कि रव्यात्‌, कियो भागवतको जो बलान ॥ सुतै भागव जो पेत ख सए सो हरि भनि भव तरि जह ॥ ` 


क 


<स 
क 


> 


=, 
५९ छ 
कष 
न 


ॐ 


क्ववेति 









क 


५ 
व 





-0 91111 14151118 1/5) |<(114<5116118. 01011266 0 6801 


5; # = फ 
भ अके 


† 1 | । 
1.11 ह, \ 








भ ननन ^ 





वियोनि की 


कः 





। 
~+ ----------*--~~~-~-~--------- --~---------- - ~ 





®. 





--~ ष 









प मिक 
---*~ 


ब 





२ 9, 


विनि 9 


<> # 


¢ 


~ । 


.. 


®. 09 


0 


८. 







४ 







= 


त ~ 


( 


स्मिन्प्रति 






[रो रकि 


निसं 


नः £3 


> न 


# 3 जाप शब गव्य वाती जानते होः क्योकि आपने उन पुराणपुरुष मगवानूकी उपासना की है, जो जपं ओर कायं कारणकं नियता | 
+ |इव जगदको मनहीसे युणो दारा सरनते है. पाङते ह ओर संहार करते ह ॥ € ॥ आप सूर्यके समान त्रिरोकीमे फिरसे ओर वायुके समा 
्रागीयाघके अंदर विचरते बुदधिकी हततियो फो जानते हो, तासां धमं यानी योगके प्रमावसे प्रहे पारंगत ओर त्रत यानी साध्याय 
 वथावते वेदे पारंगत मर नो कड न्यूनता रदी हो सो आप सोच कर कहो !॥७॥ नारद्नीने कहा फरि- आपने मगवान्के निरमेक यञ 
| विना जो कुड धमादिकका वर्णन किया ह, इह सव नीके बराबर हं क्योकि उसके वर्णनप भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते, इसी ज्ञानी आपम्‌ | 
। स ३ भवान्वेद समस्तयमुपासितोयत्परपः पराणः ॥ परादेरेशो मनसैव विश्वं सजत्यवत्त्यत्ति गणै" 

रसेगः ॥ ६ ॥ त्वं पयंटन्नकं इव वरिखोकीमंतुश्वरो बायुरिवाऽऽत्मसाक्षी ॥ परावरे ब्रह्मणि धर्मतो तरतेः 

ज्ञातस्य मे न्यूलमरं विचक्ष्व ॥७॥ नारद उवाच ॥ भवताऽखदितपरायं यरो भगवतोऽमखग्र्‌ ॥ ये- ¦ 
यैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्रौनं खिलम्‌ ॥ < ॥ यथा धमादयश्चाथां मुनिवयाचकीर्तिताः ॥ न्‌ तथा ` 
बासदेवस्य महिमा ह्रुबणितः ॥ ९॥ न यदचश्चिनरपदं हरेयरो जगत्पवित्रं प्रणृणीत कर्टिचित्‌ ॥ | 
तदयाययं तीथेषुोति माना न यत्र हंसा निरम॑दयुषकक्षयाः ॥ १०॥ तदा।ग्वसग। जनताघविवां य- | 
तिश्मेकमवदवत्यपिणनामान्यनंतस्य योऽकिंताने यच्छण्वोति गा्याति गृणीते साधवः ॥११॥ | 
च व्युनता मानता ह॥<॥ हे मुनिवर ! आपने जेसा धमं आदि पुस्पार्धौका वर्णन क्रिया, वैसा वासुदेव मगरवाव्रकी महिमाका वणन | 
नहीं किया ॥ ९ ॥ जो विचितपद्‌ सचनावाखा वाक्य हरि मगवानके जगत पावन यका गान नही करता ४ वह काकंतीष यानी 
कामीपुरुषोका रतिस्थान माना जाता दै, कि निसं मानससरोवरमं \ रहनेवारे ईस, जेमे मनोहरं कमखवनमें निवास करके का- 
कके कीडास्थान यानी जुंठन आदि डरनेकी जगहमं नहीं रमते, वै सत्वगुणप्रधान मनम बतनेवारे ओर मनोहर ब्रह्मे निवा 
स करनेवारे परमहंसखोभ कभी नही समते ॥ १० ॥ वही वाणीका विसं यानी कविता खोकेके पापोकी मिटानेवारी हे, कि| 

९ चौ०- भणित विचि इकविकत जो । रामनाम बिनु सोह न सो ॥ विधुददनी सव भाति सवारी । होरे न 
वानी । रामनाम यञ्च अंकित जानी ॥ सादर कहं नहिं इध ताह । मधकर सरित संत गुणग्राही ॥ ` 
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जिसमे अनंत भगवानके यञ्च चिन्हवारे नाम कहे गये र चाहो वह शोक शोकम अपचब्दादि दोपांसे दूषित क्यों न होवे ! 
तथापि साधुरोग उस कविताको खनते है, माते ह ओर कीतेन व है ॥ ११॥ उपाधिको निषत्त कसनेवारा निष्कर्म ब्रह्मन्नानभी | 
जो अच्युत भगवावकी भक्तिसे रहित हो तो अत्यंत शोभा नहीं देता, तव निरंतर, अकल्याणरूप, कम्य ओर अकाम्य कर्मं ई- 
श्वरे अर्पण न करिया जाय तो कहपि शोभायमान होवे ?॥ १२ ॥ इसखिये हेमहामाग ! अमोषदृष्टिः पवित्रकीतिं सत्यमे प्रीति-|| 
युक्त, बरत धारण करनेवाे आप, समाधि रगाकिर, उरकरम भगवानके चख्िोंका स्मरण करके, वणन करो. जिससे सप्रकार । €| 
बधन कट जाय ॥ १३ ॥ उन उछ्रम भगवानके चरित्रोमें जिमी दृष्टि नहीं है ओर जो उससे विपरीत विषयका वणन 


नैष्कम्यमप्यच्युतभाकवजितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्‌ ॥ कुतः धनः राश्वदमद्रसीश्वरे न चार्पि- ||| 
तं कमं यद्प्यकारणम्‌ ॥ १२॥ अथो महामाग्‌ मृवानमोषद्‌ शचिश्रवाः सत्यरतो ध्रतत्रत्‌ः ॥ उ. | 
स्करमस्याखिखर्वधयुक्तये समाधिनाऽवुस्मर तदिचष्टितम्‌ ॥ १२॥ ततोऽन्यथा किंच न्‌ यदिवक्षतः 
एथग्ट्रशस्तत्कतरू्पनामभमिः ॥ न कुत्रचित्कापि च दुःस्थितामतिरेमेत वाताहतनोरिवास्पदमर 
॥ १४ ॥ जणप्मितं धर्मकरतेऽवुश्ासतः सखमावरकतस्य महान्व्यतिक्रमः ॥ . यहाक्यतो धमं इतीतरः 
स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥ 9५॥ विचक्षणोऽस्याहति वेदितं विभोरनंतपारस्य निघ्न 
` त्तितः सुखम्‌ ॥ प्रव्तमानस्य युणैरनात्मनस्ततौ भवान्दंय चेष्टितं विभो ॥ १६॥ ` 
कना, चाहता है, उस्‌ पुसपकी उप वर्णन करनेकी इच्छसे स्फुरित ् नाम रूप तिने विच हई वुद्धि, वायुके वेग ( 


ह, 


मे कापतीदहं नाव जैसे एकं ठिकाने नहीं रहती, वैसे एक ठिकाने नहीं वेद सकती यानी इधर उधर उराः करती 8 


॥ १६ ॥ = निदित काम्यकर्म विषे स्वभावहीमे आसक्त पुरूपके धर्मके छि आपने धमादिकोकी जो शिक्षा की है, यह बड़ा अ | 
न्याय करिया; क्योकि निम आपके वाक्यमे धर्म इस॒तरह मानाहृजा प्राकृतजनः आपके अथवा दूसरे तलन्नपुर्षके कियेहए का-|# 
म्यक्मादिककि निवारणको नहीं मानते ॥ १५ ॥ कोई एकं विरा विचक्षण पुरुष सवकमोकी नि्रत्तिद्ारा इस समर्थं परमेश्वरे || | । 


छखद्प स्वह्पक जान सकता है, इस दयि हे विभो ! देहामिमानी सादिक गुणोपे प्रहत्तिवारे इस पुरषको, देश्च कारसे पा- | 
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- ॥ ॥ रगत समर्थं ह छ 
| 1 क रुव थदि संपूरणं भक्तिको न प्राप 


शवक अमक्तपुरपोनि स्वधर्मे कौन अथं, 
इना चाहिये किं जो ब्रह्मासि क स्थावर १ 


$श्वरकी लीरा वर्णेन करकः दिखराओ ॥ १६ ॥ 


, क्योकि यकद भगवानके चरणारविदके स्पराका वारेवार 


मेश्वरको आप स्वयं जानते हो, तथापि मेने आपको केवरं 


` १ अबराथितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम्‌ । घुखान्यपि तथा भन्ये ५ ॥ ९॥ 0 सिये ॥९॥ भ ले अ्थ- जसे विनां 
खी सम्नने. किंतु यहां अज्ञानिर्योके दैन्य ( सुखमं ली दलम दुःखी ना } विशेष है ॥ ९ ॥ 


त ऊचे नीचे भटकतेहृष पराणि्योको नही ध ५ 
क्ते नरकादिकनके विषेमी गंभीर वेगवाे कारके प्रभावसे सर्वत्र स्वयं आपसंही प्राप्र हो जाता हे । 


| त्यक्ला खधर्म चरणांबजं हर्मजज्नपकोऽथ पतेत्ततो यदि ॥ यत्र कवा 
~| यैआोऽमजतां स्वधमतः ॥ ल तस्थव 

| नात्ननयु्दमन्यन्यवदंगसंघति 

|| ॥ १९ ॥ दद्‌ 1ह विश्व भगवानिव 
| ऽपि परदमावं मवतः पररि 
|| त्मनः कसम्‌॥ अलं प्रजातं जगत 
| द भगवानका सेवन करनेवाला पुष कदापि किंसीकदर दूस 
1 | होता | स मीर | = च रसे जगत सु तप्‌ इ स्थिति ५ 
({|॥ १५ ॥ यह जगद्‌ $श्वरमय ह ओर ईश्वर उससे भित्र हे, लिन परमेशवरसे इस्‌ के १५ ॥ हे पोष । आप | 


इच्छित पाणियोके दुःख प्रष्ठ होते है. वेसरी || {4 ||- 


स रो त 
वानिवेतरो यती ज 1 
| तम्‌ ॥ २० ॥ वमात्मनाऽऽत्मानमवहय परस्य पुंसः परमा 


शिवाय तन्महादुमावाम्युदयोऽधिगण्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 


की नाई यानी केवरु कर्मासक्तं पुरुषकी तरह संसारको प्राप्न नदी |. 
(८. करना नही चाहता |¢ 


स्वध्मैको तजकर, हरि भगवानके चरणारावेदकां भजन काताहना 
होवे यानी बीचहीमे भरष्ट होजाय या मर जाय, तो क्या उस्तका अकल्याण हीमा ' नही-तव 
संपादन किया ? कुमी नहीं ॥ १७ ॥ चतुर मनुष्यको उसी सुखके ह प्रयल क्‌ || 
मिता. विषयसुख तो दुःखके समान श्व 
। १८ ॥ हेव्यासजी ! युक | 


ऽमद्रमभदयष्य किं को वा- ||| 
हेतोः प्रयतेत कोविदो न छभ्यते यद्धमतामु- ||| 
सर्वत्र गभीररंहसा ॥ १८ ॥ न्‌ वै जनो जाठु कथं च | 
ंधयुपगरहनं एनर्विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः |# 
गोधसंमवाः ॥ तदि. स्वयं वेद भवास्तथा- |५ 


¶ स्मरण करता सारग्राही पुरूष उसका त्याग 


एकदेश रेच मात्र दिखाया हे ॥ 





111 |<(॥॥<51618. [10411260 0 68104011 _ 


„+^ 


य होय है, उन पर 






4 । ॥१२॥। . 


१ ( ) ^ १ श १. 
~, ^ # "^ „= ^ १ 1 नो ककि ) व नी ध ~ ^~ ^ र $; 4 क. ४.4, + 14 > > च्छो [ना ि 








हि 
~ ~ । 
{ ] 
। 1 


4 | जिस द्धे प्रभावे च इस स्थूर, सुम सरीरको संसारे परे पररह्मरूप मेरे स्वरूपम अपनी _ अविधा कलित, देखने खगा 
` | + २७ ॥ इसतरह वर्षा ओर शरद यानी चार महीनेतक महात्मा सुनिरोगनि मङीमाति कीतन किया = वहां भगवान्कीा 


“ || २८ ॥ इसतशह निष्पाव, बिनययुक्त, भड्ावानच्‌, अनुरक्त, जितद्रिय ओर अनुचर उस मुञ्च बारुकको जाते जाते दीनवलङः 


॥ १ ॥ 
~ 
की ५ १ [न च 1“ 
[ते व भक चन्ति 9 ¬ < न्य 


~ 4 
ज 2 त अं 
न्धः 
“ र्न 


| (४ निदततिके अर्थं समर्थं हो जाते दै ॥ ३४ ॥ जिससे भगवान्‌ परसत्र हौ एसा जो सकरम यहां कियाजाता है, उसके भक्तियोग सहिः 


हह ~~ ~~~ ~~ 
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च | नि चङ तीनों काल अँ सुनता रहा, उसके पभावसे आत्माके रजोगुण, तमोगुण नाञ्च करनेवाटी मगवतशक्ति भाषि 
@ |उन अनिोगोने कृषा कर, साक्षात्‌ मगवानके के अतिगुहय ज्ञानका उपदे क्रिया ॥ २९ ॥ २० ॥ जि ज्ञानक प्रभावे विधाः 
इत्थं शरत्पारषिकाडत्‌ हेविश्चण्वतोऽमेऽवसवं यशोऽमलम्‌ ॥ संकीरत्यमानं सुनिमिर्महात्मभिभंक्तिः 


प्रकत्ताऽऽत्मरजसलमोपहा ॥ २८ ॥ तस्यैवं मऽवुरक्तस्य प्रभ्रितस्य हतेनसः ॥ श्रदधानस्य वारस्य दा 
तस्यावुचर्स्यं च॥ २९ .॥ र्न गुह्यतमं यत्तत्पाक्चाद्गवतोदितम्‌ ॥ अन्ववोचन्गमिष्यतः कषः ` 


या टीनवत्छसः ॥ ‡ | 
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७ ॥ येनैवाहं भगवतो बायदृवस्य वेधसः।॥ मायाऽवभावमविदं येन गच्छंति त- 
सदय ॥ ३१ ॥ एततयूचितं ब्रह लापत्रयविकिसितम्‌ ॥ यदीश्वरे भगवति कमव्रह्मणि मावितमू 
 ॥३२॥आसयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत ॥ तदेव यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्‌॥२३॥ एवं 
णां क्रियायोगाः सवे संसृतिहेतवः॥ त एवाऽऽत्मविनाशाय कल्प॑ते कल्पिताः परे ॥ ३४॥ यदचक्रियते 
कमं मगदतयरितोषणम्‌ ॥ ज्ञानं यत्तदधीनं हि मक्तियोगसमान्वतम्‌ ॥ २५ ॥ द 


ता वाहदेव भगवादकी मायाका अलुभाव भने जानषिया किं जिस ज्ञाने रोग बरहमपदको पराप होते हँ ॥ २१॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह 
यने तीनों तापोका ओषध मखी भांति सूचित किया है कि जो मगवान्‌ ईश्वर परतरहममं सवैकमं अर्पण करना ॥ ३२ ॥ देसुव्रत ! 


जीवक जो रोग जिस पदार्भते पैदा होता र, वही उस रोगको शंत नहीं करता किंतु अन्यपदारथके संयोगसे रोगका शति करता 


डे ॥ ३३ ॥ इसीतरह मरष्योके सब कमौकी योजना संसारका कारण है, परंतु यदि वेही ईश्वरफे अर्पण किये जायं तौ कर्मकी 





र 
न ये 1 जक @ 
क ० 9. ५५१०. व, 


--~ ~ 


9 


- ~ ण एवः ~~~ ~~ क 
र्न = न्य य-व्यर ग्य 


0९ 
© “ध्व = 


क 
काः 


( 
| 
क, ॥*, 


५ 








((-0 91111 (4151118 15601111 (९(1114॥<5/1618. [1911260 0 €810011 


न = कि 





8 






~~~ ~----~- 
2 ब.) 
[9८ (0) 
कि 

-& ~ < < +, 


॥१४॥ 


" ह "ना" 
„ न ^+ ~ > = -५ 
+. क ^ कक» क द * ध , 
५५ कं = मीन गः ह "हन्त 


स (^. 
द्धि + 5 वीहि 


^ 1 
॥ = ऋ 
का --- 


} 
च न चक ॥ (क 
ड षक ' 4 = न 
"=€ ++ ॐ £ ह ४ "~ ^~ ऋरि 


व 


ये ~ [1 = भक स. ध 
~ ~, न पी 


क 
कन नक्छवककक क = ~ =" 


४ ॐ = 
"भिक सि ~ 


जो 







=-= = त द का = 


त जो ज्ञान है वहभी आधीन है ॥ ३५ ॥ भगवंत की आज्ञासे जब निरंतर कर्म करते है, तब श्रीकृष्णभगवानके गुण ओर नामका 
कीतन करते रै ओर स्परण करते ई॥ ३६ ॥ वासदेव भगवान्‌ आपका हम ध्यान करते है ओर प्रणाम करते ई, प्रयुप्र, अनिर 
ड़ ओर संकर्षणमूतिं आपको मेरा प्रणाम है ॥ ३७ ॥ जो पुरूष इस तरह मूर्तिके नामपे अखोकिकमूर्ति, मत्रमूतिं, यज्ञपरष भ- 
गरवादका यजनं ( पूजन ) करे, वह पुरुष उत्तम ज्ञानवान्‌ हो जाय ॥ ३८॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस अपने उपदेरफी मुञ्चमे अनुष्ठान कि 


कुर्वाणा यत्र कमोणि मगवच्छिक्षयाऽसकृत ॥ गरणंति गणनामानि कृणस्यावुस्परंति च ॥ ३६॥ 
नमो भगवते व्यं वास॒देवाय धीमहि ॥ व्रयुभ्रायानर्डाय नम संकषंणाय च ॥ ३७॥ इति मत्यं 
भिधानैन मंचमूर्तिममूर्तिकप्‌ ॥ यजते यज्ञपुस्षं स सम्यग्दरोनः पुमान्‌ ॥३८॥ इमं खनिगमं ब्रह्मन्न 
वेत्य मदवषितम ॥ अदान्मे ज्ञानैश्वर्यं स्वस्मिन्भावं च केशवः ॥ २९ ॥ वमप्यदभश्वुतविश्ुतं वि- 
मोः षपाप्यते येन विदां बुभ॒त्सितम्‌ ॥ प्रख्याहि दुःखैमुहुरर्दितात्मनां यल्छ्ेशनिवोणमुरति नान्यथा 

टति श्रीभाग्रते १ व्रथमस्कंषे व्यासनारदसंवादे पंचमोऽध्यायः॥ ५॥ ॥ प्रतउवाच ॥ | 
पर्वं निरम्य भगवान्देवर्षेजन्म क्म च ॥ भ्यः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्व्यासः सत्यवतीयुतः ॥ १॥ 


जानकर, केडावं भगवानने भे ज्ञान, देश्व्य ओर अपनी भक्ति दीनी ॥ २९ ॥ हे बहूतश्चत व्यासजी ! आपभी विभु मगवान्े 
वेख्यातं यका वर्णन करो, जिसे विद्रानोंकी जाननेकी इच्छा षरििूण हो जाय, क्योकि दुःखोके अतिश्चयपीडित जी 
शकी शति अन्य प्रकारे कथमपि ८ कैमेभी ) हो जाय एेसा माननम नही आता॥ ४०॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्य | 4 
गुमश्यामविरचितायां तलदीपिकानाम भाषाीकायां पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ ॥ छे अध्यायमे व्यासजीफो प्रतीति हाजाय, इसलिये 
नारदजी, अपने पूर्वजन्म र संबन्धी श्रीकृष्ण मगवाचकी कथास प्रगटित अपने भाग्यका वणन केगि ॥१॥सूतजी बोरे किं हे ब्रह्म्‌ 
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१ वत्करोषि यददनासि यजहाषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ १ ॥ अर्थ- पह अज्गनके एति श्रीपुखवाक्य है कि- हे अज्ञुन! जो 
धुकर्यं करते हौ, जो श्वति हौ, जौ हवन करते हौ , जो दान देते हौ, जो तप करते हौ, षह सव मेर अपण कसे ॥ १ ॥ 
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| 9||किस तरह नाञ्च नहीं किया १॥ ४ ॥ नारदनीने 


+ 





| [|सत्यवत्ि ध्र मगवान्‌ वेदव्यासतजीने नारदजीके इसतरह जन्म, 





कर्म॑ सुनकर, फिर ` प्र किया ॥ १॥ 
^ [यतौ बेरे कि-आपको जान देना भि जब चरे गये, तव आपृने अपनी प्रथम अवस्थाम्‌ रहकर" कया किया १ 
(9 #|/ > ॥ ३ बह्मपुत्र ! आपने शेष अवस्था किस इत्तिसे व्यतीत की ? ओर कारु पराप होनेपर दासीपुतरके शरीरका आपने किंस | 
(तरह त्याग किया ?॥ ३ ॥ हे देवशर । सवके संहार करनेवारे इस काने आपकी इस्‌ पूरवकृलपकी सपृति- ( याद्गीरी ) का।५| , 

दीने कहा कि सुनने ज्ञान देनेवारे संन्यासी चरे गये, तद प्रथम अवस्थामं बर्तते भने || 


|£ ज्यास उवाच ॥ भिश्मिर्विप्सिते किज्ञानादेषटभिस्तव ॥ वतमानो कयस्यायये ततः किमकरोद्धवान्‌ 
। ॥२॥ खायंुव कया उक्त्या वर्तितं ते परं वयः ॥ कथं चेदमुदस्राक्षीः काठे प्राप्ते कटेवरम्‌ ॥ ३॥ 


= ते सुरसत्तम व न्‌ दषु व्यवृधात्कारु एष सवंनिराकृतिः॥ ४॥ नारद उवाः 
च ॥ भिश्वुभिविप्रवसिते विज्ञानादेष्मिमेम ॥ वत्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारषम्‌ ॥ ^ ॥ एकात्म 
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` जञा मे जननी योषिन्मूढा च किंकरी ॥ मस्यात्मजेऽनन्यगतौ चक्र सेहादबधनम्‌ ॥ ६ ॥ साऽस्वतं 
वान कल्पाऽऽसीयोगक्षेमं ममेच्छती ॥ ईशस्य हि वरो लोको योषा दारुमयी यथा ॥‰ ॥ अहं च 
 तरह्मकुर उषिवांस्तदयेश्चया ॥ दिग्देशकाखव्युतन्नो बालकः पंचहायनः॥ < ॥ एकदा निगतां गहा 
इहतीं निशि गां पथि ॥ सर्पोऽदशत्पदा स्णष्टः कृपणां कालचोदितः ॥ ९॥ 
यह किया \\ + \ मेरी माता मूस खीजाति ओर रोगौकी दासी थी, उसके भ एकाएक पुत्र था, अतएव = 
बह अस्यत बेह्‌ किया करती थी \\ ६ ॥ यदपि वह्‌ मेरा योग ओर क्षम चाहती थी, परंतु प्रत्र होनेसे कुड नदी कर सकती- 
थी, क्योकि जैसे काठकी पुती नटके परतंत्र है, वैसे यह रोकं परमेश्वरके वश है ॥ ७ ॥ मेभी उस माताके भहवधनसे ्ट- 
नकौ अवेक्षा करता दिला, देश कारुको न जाननेवा प्च वरसुका वाक उस्‌ बराह्मणकुकमे रहनेरुगा ॥ ८ ॥ एक समय वह|| 
विचारी गाय दुहनेको रात्रिम घरसे बाहर निकली तो मामे कारके पररह सपने पावते छतेदी इसा ॥ ९ ॥ ` ५ 
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तव ऽको मक्तोके चख चाहनेवारे मगवानी कृषा मानता हआ उत्तरदिंशाको रवाना हमा ॥१०॥ वहां बहेहटये देश, पुर, गांव, ब्रन, 
घान ( हवणादि उतत्तिस्थान ) किसान रोगोके गांव, पवंतकी तखहटीके गाव, बाडियां, वन, उपवन, ॥ ११ ॥ चित्र विचित्र 
धातुओंमि विचित्रपर्वत, दाथिर्योनि जिनकी शाखायें तोड़ डी हं एमे क्ष, पवित्र जर्वारे जलाशय, जिनमें पक्षियेकि मधुर श्ञ- 
दये परबुद हृए भौोकी ओभा छा रदी है एसे देवताओंसे सेवित ताखाव, नरु, बास, ८ शर इनके गुच्छं ओर कुश्च व कीचकना- 
ति बांसोपे अतिगहन वनको उद्धवकर ॥ १२ ॥ १३ ॥ भ इटा आगे बदा, तो घोर ओर मयंकररूप किं जिसमें सांप, उक 











` ताज्जनपदांस्तव पुरग्रामत्रजाकरान्‌ ॥ खेटखवंटवादीश्च वनान्युपवनानि च ॥ ११॥ चित्रृधाठुविचिः 
बद्रीनिमभग्रयुजदमान्‌ ॥ जखारायान्‌ रिवजलान्खिनीः सुरसेविताः ॥ १२ ॥ चित्रस्वनैः पत्ररथ 
विभरमद्भमरश्रियः॥ नख्ेणारस्तंबकुदाकी चकगहरम्‌॥ १२॥ एक एवातियातोऽहमदराशच विपिनं म 
। हत्‌ ॥ घोरं प्रतिमयाकारं व्यालोटकशिवाऽजिरम्‌॥१४॥ परिश्रतिद्वियात्माऽहं तृदपरीतो बुघुक्षितः॥ 
श्नातवा पीत्वा दे नवा उपस्णष्ठो गतश्रमः ॥ १५ ॥ तस्मिननि्मलुजेऽरण्ये पिप्पोपस्थओआ श्रितः ॥ 
आत्मनाऽत्मानमात्मस्थं यथाश्रुतमचितयम्‌ ॥ १६॥ ध्यायतश्चरणां मजं भावनिजितचेतस्ा ॥ 
 आओत्कवयाश्रकलाश्षस्य हृयासीन्मे शनैर्हरिः ॥ १७॥ प्रमातिभरानिभिन्नपुरकागोऽतिनिरेतः ॥ आः 

नैदसंछे खीनो नापश्यमुभयं सुने ॥ १८ ॥ न (४ 4 
व्‌ मियारनियां सेल रही ई रेवा बडा भारी एक जंगर देखा ॥ १४ ॥ मरी यां व शरीर थक ग्या, प्यास व भूख र्गी, त 
= ११ ५५ +“ पी, श्रमरहित हो, आचमन कर, ॥ १५॥ उत्‌ निर्जन पनम पीपरके नीचे वेठ क, 
बृद्धिमे हुद्यमं गहे परमेश्वरका श्रवणानपारं ध्यानं करने छमा ॥ ‹& । भृक्तिपे वशीकृत चित्तपे चरणकमलं ध्यान कृरने क 
गर, तौ उ्ंठाते मेर नेमिं जल आगरया ओर शनैः शनैः ( धीरं धीरं › मरे हृदयम गवाना प्राग हृ ॥ १७ ॥ हे स॒नि|| 
मके अतिभास्मे मरे शरीरके रोम खडे हो गये ओर रसा परमानंद प्राप हआ, ख परमानेद्के. परम खीन हज, कि सुश्च अपन || . 
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तदा तदहमीशस्य सक्तानां रामभीप्सत्‌ः ॥ अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिराय॒त्तराम्‌ ॥ १० ॥ स्फी- |* 
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= ॥ [जर परयेका भान नहीं रहा ॥ १८ ॥ जिस ओोचके नाक अभीर भगवानफे सरूपा परतन हआ; र थोडी देखे अनतर न 

। (¶ रहकर कयरतामे उसकी तरह ठत उठ खडा हआ ॥ १९ ॥ भने उ स्वक्पके देनी इच्छसे फिर मनफो हृदयम स्थिर { 
। ` ३२६ | के, द करना चाहा, परत दशन नहीं हआ तव तो शिलष करके अदर मै आतुर सा हो गया ॥ २० ॥ इस तरह भँ विन 
(ज वने यल कर रहा था, वहां सुत्ने वाणीकं अगोचर हरि मगवानूने मानँ शोच मिटति हों पेते, गंभीर व मधुर वाणीति कहा 1 

१ (कि ॥ २१॥ हे नारदं ! इस जन्ममं तम भरे दानक योग्य नहीं हो; क्योकि जिनके काम क्रोधादिक कषाय पके नही, उन कु- 

| रूपं मगवतो यत्तन्मनःकातं शचाऽपहम्‌ ॥ अपटूयन्सहसोत्तस्थो वेङव्याहमना इव ॥१९॥ दिद 
| स्तदहं भयः प्रणिधाय मनो हदि ॥ वीक्षमाणोऽपि नापरयमावितृप्च इवाठरः ॥ २०॥ एवं यत॑तं वि 
जने मामाहागोचरो गिराम्‌ ॥ गभीरश्छकष्णया वाचा शचः प्रशमयन्निव ॥ २१ ॥ हंतास्मिन्‌ जन्मः 
। |“ ति भवान्मा मा द्मिहा्ति ॥ अविपककपषायाणा दुद्॑शाऽहं योगिनाम्‌ ॥ २२ ॥ सङयदशचितं || 
4 स्पमतत्कामाय्‌ तेऽनघ ॥ मत्कामः शनकैः साधुः सान्युंचति हच्छयान्‌ ॥ २३ ॥ स॒त्सेवयाऽदीर्ै | 
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| यते जावामविष्टा मतिः। हितवाऽवचमिमं सकंगंता मजनतामसि॥ २४ ॥ मतिमेयि निवदेयं न 
१. | 1 विषदत कर्टिचित्‌॥ प्रजासगेनिरोधेऽपि स्खतिश्च मदु्रहात्‌ ॥ २५ ॥ एतावदुक्तवोपरराम तन्महशतं 


नभोिगमस्गिमीश्वरय ॥ अहं च तस्मे महतां महीयसे दीष्णाऽवनाम विदधेऽयुकंपितः ॥ २६ ॥ 
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| 
4 1 ह 
। ¢ | योगी लोको मेरा द्शौन दुरम है ॥ २२ ॥ हे अनघ ! एकवेर मो मेने भेर सवरुपका दरशन दिया सो तो सम्म अनुराग रो-|#| 
द ५ के कारण दिया है, कयि जो पुमे अनुक दे उस साधपृरपकी ५ शनः ( आसते आसते) नित्‌ हो नाती || | 
= || ॥ २३ ॥ तुन जो चिरकारुतकं सपर्षोकी सेवा ४ की, उमे सश्मं तेरी दृ भक्ति भयी, अव तू इस निद ४ रारीरको. तजकर्‌, || ॥१६॥ | 
| ॥ | सेरा पाषेद होगा ॥ २४ ॥ तेरी जो यह वृहि सुञचमे रग रही रै, इसका कभी नाश न होगा, जगत्के प्रख्यमंभी मेरी अनुग्रहे || = ` 
% |दर्हारी स्फति ( थाद ) बनी रहेगी ॥ २५ ॥ इतना कह कर, आकामे हे सूतिं जिसके एसा आख्ग ८ अरूप › व महद च| . 
= 9 ॥।8 ट | ` = (66-0 णां (लज्जा ८७60 ।८८५९अलाव. 0्ा॥२९त 0४ 6उकापना। | | ` 
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त्प, परमेश्वरका खरूप चुप हो गया, भगवाय्की अनुकंपा ( दया ) के पात्र मेनभी बडांसेभी बडे उस खरूपको शिरसे न-|५। 
यस्कार किया ॥ २६ ॥ गुह्य व कल्याणमय अरन॑त भगवान्रके नाम व चर्िका पाठ करता व स्मरण कता सतष्टचित्त हो| 
4 |सहाका याग कर, मद्‌ व मल्सरताको छोड निट हो, करकी प्रतीक्षा करता ध््वीपर विच्रने खगा ॥ २७ ॥ ह ब्रह्मन्‌ । 
इपतग्ह श्रीकृष्ण मगवानमें दे वृहि निसकी एेसे निर्मरातःकरण आसक्तिरहित मेरा समयपर एसे कार प्राप हआ, कि जसे सुदाः 
मापर्वतपर अकस्माव बिजली प्रगट होती है ॥ २८ ॥ मे जव शृद्धसत्वमय मगवत्पापदके शरीरको परा होने रुमा तो प्राख्ध। 
 नामान्यनंतस्य हतत्रपः पटन्द्यानि भद्राणि कतानि च स्मरन्‌॥ न गां पयटंस्त॒ष्टमना गतस्हः का- 
छं प्रतीक्षनिमदो विमत्सरः ॥ २७ ॥ एवं कृष्णमतेब्र्ननसक्तस्यामलात्मनः ॥ काठः प्रादुरभूत्काएे 
तदित्सोदामनी यथा ॥ २८ ॥ प्रयुज्यमाने मयि तां धां भागवतीं तवम्‌ ॥ आरव्धकमनिवाणो 
न्यपतत्पांचभौतिकः ॥ २९ ॥ कल्पात्‌ क श॒या्नेऽमस्युदन्वतः ॥ शिशयिषोरवप्राणं विवि- 
 शऽतहं ब्िमोः ॥ ३० ॥ सहस्रयुगप्यैत उत्थायेदं सिषक्षतः ॥ मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं 
। च जङ्गिर ॥ ३१ ॥ अंतर्बहिश्च लोकांखीन्र्येम्यस्कंदितव्रत्‌ः॥ अयुग्रहान्महाविष्णोरविधातगतिः कः 
चित॥२२॥ देवदत्तामिमां वीणां स्वर्रह्मविभरषिताम्‌। मयित हरिकथा गायमानश्वराम्यहम्‌॥३३॥ 
कर्मक अंत होनेपे पंचमहाभृतोंका बनाहृआ श्षरीर पड़ गया ॥ २९॥ फिर कल्पां समयम इस १ संहार करे सगु 
रके जलम पौटेहष श्रीत्नारयणके विषे शयन करना चाहते : बहमाजीके पाणके साध 4 अद्र म॑ प्रे हभ ॥ २० ॥ नार्‌ | 
युगके अंतमे उठके, इस जगतको रचना चाहते ्ह्माजीकी इयि मरीचि आदि ऋषि ओर्‌ भ सद प्रर दए ॥३१॥ मतो 
महाविष्णुकी अनग्रहमे अखंड ब्रह्मचर्यव्रत धारण कर्‌, त्रिरोकीके भार ओर बाहिर सत्र विचरा क्ता ठ. कही मेरी गति नहीं 
सवती ॥ ३२ ॥ सुस्वरूप बरहमके लोभायमान परमेश्वखी दी हई इस वीणाको जराप के हरि मगवानकी कथाका 
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१ निषादषेमगान्धारषदजमध्यमयैवताः | पचमधेतयमी सप्त तंनीकंटात्थिताः २ 
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भः ॑ | शात कतत भँ विचरा करता ह ॥ ९२ ॥ अपने प्राक्रमोका गान करते भरे चित्तम रिति व तीर्थपाद भगवान्‌ मानों बुाये ॥ 
प रे ववे दर्त दनि दे ठते 8 ॥ २४ ॥ विषयभोगृकी इच्छासे आतुरचित्त पुरपोके हिय वाशवार त चरितरोका व- 
ॐ वनि करना यह भकतागरन 7कारप पमन गथा ह ॥ २५॥ वारवार काम व रोभसे हतचित्त पुरुप मता येद भगवानूकी 
§| सवाते सकषाव सत होता ह केता यम अदि याग साधनोति नहीं होता ॥ २६ ॥ हे अनघ ! आपने जो मेरा जन्म व कृ ¶ 
| आ, वह थह सब मेने आपसे कहा कि, जिससे आपकी आत्मा प्रसन्न होजाय ॥ ३७ ॥ सृतजीने कहो फरि-यर्च्छा ( दैवीई- 
रगायतः स्ववीयाणि तीथेषादः प्रियश्रवाः ॥ आदत श्व मे शीघं दर्शनं याति चेतसि ॥ २४॥ द 
| तद्धयातुरचिततानां मावास्यरोच्छया हः ॥ भवर्िधुठवो दृष्टो हरिचर्याऽवुवर्णनम्‌ ॥ २५ .॥ यमा- | 
१ दिभियोगपथेः कामलरभहतो युः ॥ सुङदसेवया यटत्तयाऽऽत्माऽद्धा न शाम्यति ॥ २६ ॥ सर्व त- 
दिदमाख्याते यत्रष्ठोऽहं तयाऽचघ ॥ जन्मकम्रहस्। मे भवतश्चाऽऽत्मतोषणम्‌ ॥ २७॥ सूतं उवा- 
च ॥ एवं संभाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌॥ आर्मन्य वीणा रणयन्ययो यादृच्छिको सुनिः॥ ३८॥ 
अहे व यर्कीतिशाङगेन्वनः ॥ गायन्मायन्नेदं तंञ्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे व्यासनारदरसंबादे षष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥ ॥ शोनक उवाच्‌ ॥ 
3 निगेते नारदे सूत भगवान्बादरायणः ॥ शरतवांस्तदभिप्रतं ततः किमकरोच्िुः॥१॥ 
(% च्छमे ) विचरनेवाे भगवान्‌ नारदसुनि वेदव्यासजीसे इष तरह बातचीत कर, आज्ञा रे, वीणा वजात, चरे गये ॥ ३८ ॥ 
हि ७ । थे नारदजी बडे धन्य है; क्योकि शङ्गेधन्वा भगवान्‌कै यराका गान कर, इस जगवको आनंदित करते बीणासे, आतुर 
न (| नगतको रमण कराते हं ॥ ३९ = ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमखंधे रामश्यामविरचितायां तखदीपिका नाम माषादीकायां 
| | षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ सात अध्यायमं श्रीमद्वागवतके श्रोता राजा परीक्षितका जन्म्‌ कहनेको सोतिहुए बारकोके बधते अ- 
| धत्थामाको दंड मिला यह कथा होगी ॥ १ ॥ शौनकने कहा फि-हे सृतजी ! नारदजीमे जानेपरं विरु भगवान्‌ वेद्व्याप्रनीने 
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| 1 | नाद्वा अभिप्राय शुन कर, र्‌ क्या करिया ?॥ १ ॥ सूतजीने कल कि-्राह्मणोकी आश्रयभृत सरखतीनाम्‌ नदीके | 
| सतदपर ऋपिर्योके सतर नाम कर्मक बदानेवाखा ज्ञम्याप्रास्‌ नाम आश्रम था ॥ २॥ बेरे ब्राडोके समूहे शोभायमान उपस अ-|९ 
| पनं आभरममे विराजमान वेदव्यापरजीने आचमन कर, मनफो स्थिर किया यानी नारदनीके उपदेसके अनुसार ध्यान कंथा ॥३॥ 
। भक्तियोगपे निम व मलीमति निश मनमे प्रथम तो इश्वको देखा, तदनतर मगवत्के आधीन माया रखी ॥ ४॥ जित 
| मायामे मोहितं यह जीव आस्माको त्रिगुणात्मक मानत। है. ओर आप गुण्रयसे अन्य है तौभी गुणकृत अनर्थको प्राप होता है 
धूत उवाच ॥ ब्रह्ननयां सरस्वत्यामाश्रमः म तटे ॥ शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सवरव- 
नः ॥२॥ १ व्यासो वदरीरषड्माडेते ॥ आसीनोऽप उपस्पदय प्रणिदध्यौ मनः 
स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ मक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमठे ॥ अपर्य प्रवं मायां च तदुपाश्रया- 
 म॥९॥ ययु संमोहितो जीव आत्मानं त्रिरणात्मकम्‌ ॥ परोऽपि मदुतेऽनर्थं तत्कतं चाभिपयते |! 
॥ 4 ॥ अन्दं साक्षाद्क्तियोगमधोक्षजे ॥ रोकस्याजानतो विहाश्चकरे साततसंहिताम्‌ ॥ ६॥ 
यस्या व श्रयमाणाया कृष्णे परमपृर्षे ॥ मक्तिस्त्पदते पंसा शोकमोहभयापहा ॥ ७॥ स्‌ संहिता 
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भागवतीं कत्वाऽनुक्म्य चात्मजम्‌ ॥ शुकमध्यापयामास निदृत्तिनिरतं स॒निः ॥ ८ ॥ शौनक उ- | 
वाच ॥ सवे निदत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः॥ कृस्य वा एहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्‌ ॥ ९॥ घरूत 1 
| उवाच॥ आत्मारामाश्च मुनयो निर्थथा अप्युसकरमे ॥ कुर्वत्यहैठकीं भक्तिमिथंभूतय॒णो हरिः ॥ १०॥ |५| 

॥ ५ ॥ इस्‌ अनर्थको शांत करनेवाखा तीसरा भगवावका साक्षात भक्तियोग देखा, इन तीनक रेसका, विदान्‌ बेदव्याप्जीे | 
अनजान लोग निमित्त श्रीमद्भागवत नाम सात्वतसंहिता वनाय ॥ ६ ॥ जिसके श्रवण करतेही पुरूपफे परमपुरष श्रीकृष्ण भ-| 
¢| गवाके शोक, मोह ओर जगाकी नाश्च करनेवाटी भक्ति उतयत्न होती हे ॥ ७ ॥ उन व्यासमुनिने भागवतसंहिता बनाय, शद || 
% |कर, निटतति मागमे प्रीतियुक्तं अपने पत्र शुकदेवजीको पायी ॥ ८॥ शओनकजी बोे कि सर्् उपेकषा करनेवारे, निदत्तनिरत |+ 
¶|व आत्माराम उन श्ुकेयुनिने इतनी बडी सहिता क्यों पदी ?॥ ९ ॥ सृतजीने कहा क्रि-आत्माराम व अंकाररुपग्रथिरहित सु-|५| 
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भा. 
श ॥१८॥ 


[1 


५ लेरंणक्षिप्मतिर्भगवान्वादरायणिः॥ अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णजनप्रियः॥११॥ परीक्षितो- 


9 


| | सज्यानां वीरेष्वथो कारगातिं गतेषृ॥शकोद्राविदगदामिमशभग्नोसदंड धृतरा ॥१३॥ भवेः प्रियं 


। + स्यति ॥ १४ ॥ माता शिलां निधनं सुतानां निरम्य घोरं परितप्यमाना ॥ तदाऽश्दहाप्पकसाङुः 
| | । सक्षी ता सोतयन्ाह किरीटमारी ॥ १९५॥ तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्रह्यव॑धोः शिर आतता 


¶| जल्पैः च सालयिलाऽच्युतमित्रसूतः ॥ अन्वाद्रबदंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो रपुत्र रथेन ॥ १७॥ 





२ अभ्निसे जच्मनैवारछ, ` विषदेनेवाखा, शखपाणि, धन देनेवात्छा, भत्र खेनेवाख, वरीचुरानेवार ये छः आततायी कहे ह. 
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त 


भगवान्‌ 


| निरछोगभी उस्करम मगवानूमे फामिसंधानरहित भक्ति करते ह, वाकिं हरि भगवान्‌ 1 एस त हं ॥ ° ॥ 
| गरणोमे वद्धि सिच जानेके कारण सदा मगवदीय जनके प्यारे भगवान्‌ शकदेवजीने इतन बड संहिता पदा ॥ ` त अ 

| राजिं परीक्षितका जन्म कर्मं ओर मरण तथा पांडवोंका महाप्स्थान्‌ यह सब श्रीकृष्ण भगवान कथाका उद्य थौ ही वैसे 
& |कटगा ॥ १२ ॥ जब संयाममे कौरव ओर पांडवोके सब वीर, वीरगति यानी स्वगको प्राप्र हए ओरं भीमसेनकी | गदा 
| हासते द्यधनके उर्दंड ( जेषावोके ) खंड हो गये ॥ १२ ॥ तव अश्वत्थामा स्वामी इस तरह प्रसन्न होगा एसा विचारे कर, 


| ऽथ राजषेजैन्मकमतिलायनम्‌ ॥ संस्थां च पांडूएत्राणां वश्ये कृष्णकथोदयम्‌॥ १२॥ यदा मृधे करः 
| नोणिरिति स्म पदयन्कष्णाछुतानां स्वपतां शिरांपि ॥ उपाहरदिपरियमेव तस्य तञ्जगप्सितं कम विग 


¶| यिन्‌ः। गटीवसुतविशिेसहरे वाक्रम्ययलजञास्यमि दग्धपुन्ा ॥ १६ ॥ इति प्रिया वृल्यविचित्र ` 


¢ |सोतेदर रोपर पतक दिर काट ठे आया, यह बात उपकोभी अप्रिय ही र्गी; कृयोकि निंयकर्मकी सब कोहं निदाही करते 
4 | ह ॥ १४ ॥ दवीपी अपने बार पत्रोका घोर मरण सुनकर, बहृत तपायमान हर, ओर आखोमें आंस भर भ्र, विसर विसर, 
५ | रोने रगी, इसे सासवना देते अनने कहा कि ॥ १५ ॥ हे भद्र ! जब आततायी ब्रह्मवधृका शिर गदीवधनुषसे रुटदए बाणसि 
| काट कर लङ्गा. ओर हतपुत्रा तू उक शिरो दबकि, यानी आस्न बनाकर, सान कैरगी? तव मे तेरे आंस्‌ पोष्टेगा ॥ १६॥ 
{| अच्यत भगवा नके मित जौर वावि ह एसा, वह उना अत कच पहन, पयो इत रह मनोहर १।११ब च | 
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य { नपि पना द रप्र चद, गु्त्के पीठे दोडा ॥ १७ ॥ उद्धिचित्त वह कुमारहत्यारा अर्जुनको दरे आता देखकर प्राण 
¢ | ववानेकी इच्छामे रथम बेठ कर, वीमे जहांतक जासका वहातक दौडा जपे महादेके भयते ब्रह्माजी रोड ये ॥ १८ ॥ जव |१| 

| (पके धोड़े थकगये ओर कोई आत्मको शरण देनेवाखा नहीं दीख पडा, तब उस ब्राह्मणके पुत्र अश्वत्थामाने ब्ह्माश्रको अपनी | 
रषा करनेवाला भाना ॥ १९ ॥ यदपि वह ब्ह्माश्चका उपसंहार ( ोटाना ) नहीं जानता था तीमी प्राणपकट उपस्थित ह 


< 


४५ 


तमाप्तं स विखुक्ष्य दरात्कुमारहोदि्यमना रथेन ॥ पराद्रवग्राणपरीप्युरव्य यावद्रमं स्दरभयायथा 
कः ॥ १८ ॥ यदाऽशरणमात्मानमेक्षत श्रांतवाजिनम्‌ ॥ अघं ब्रहमरिरोमेन आत्मवाणं हिजात्मजः 
॥ १९ ॥ अथोपस्छश्य सदिं संदधे तत्समा हेतः ॥ अजानचपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते ॥२०॥ . 
तृतः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सवतोदिराम्‌ ॥ प्राणापदमभिप्र्षय विष्णुं जिष्णुहवाच ह ॥ २१॥ अ- 
ऊन उवाच॥ कृष्ण कृष्ण महामाग मक्तानामभय॑कर॥ तमको दद्यमानानामपृवर्गोऽसि संघुतेः॥२२॥ 
। त्मादयः पुरुषः सा्वादीश्वरः प्रकृतेः परः॥ माया ग्युदस्य चिच्छक्त्या वल्य [स्यत आत्मान ॥ ९६॥ 


(| तौ धयान क, जल्रा सथं कर उसने बरह्ाघरका संधान किया ॥ २० ॥ बर्मन परगट हए सुव विशाओमे व्या प्रच ते- 
|जको जौर उप तकन प्ाणसंकटकौ देख कर, अर्जुने विष्णु भगवान कहा ॥ ५ १॥ अजुन बोरे किह कृष्ण ! हे कृष्ण्‌ । 
हे महाभाग ! आप मक्तेकं अमय करनेवारे हो. ओर संसारके हेतु कते हए जीर्वोकि एकं आपही तापे मिटानेवारे हो ॥२२॥ 
आप पक्के आदिकरारण, प्रकृतिसे पर, पुरुष ओर साक्षात परमेश्वर हो, जो आप मायाका चिवशक्तिे तिरस्कार कर, कैवल्यरूप 
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१ लवे ब्रह्माजी अपनी कन्याको देख, मोहित हो, प्रग वन, भेथुनकी इच्छासे उसके पीछे २ दां तब शंकरने पीछा क्रिया सो पे भगे. प्रतु आखिर रीकरने ब- 
च्ाका एववा शिर काट दारा, तो वही शिर शिवजीके पीडे ख्गा- फेर काशीजीमे जिस जगा छटा वही कपाटमोचन नाम तीं काशीनीमें आजमी म्रसिद्र ह. अ- 
धवा अकव यह पाठ हवे तो वामनपुराणकी कथा समन्ननी जैसे कि कोई एक विद्रन्माठीनाय रक्षस बढ़ा शिवभक्त था. उसे शिवजीने वर्णका विमान दिया. तब वह 
र्यके पीछे २ फिरा ओर रातकोभी दिन कर दिया. तव तौ चुर्यने अपने तेजसे मय राक्षसके वह विमान गिरादरिया- यह सुन, कुपित हुये शिवज्ीने स्थेको , मारना || 
चाहा, तव सयं भगे भोर उषी बलत रुदरकी कुपित हई द्मे जरते हये प्यं कर्शीपुरीमं गिर गये. वही स्यान भजदिनभी खोखा नासे तीर्थं भसिद्ध है. ॑ 
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> सस्पमे सदरा विरो हो ॥ ₹३ ॥ वेही आप अपने प्रभावे मायामे मोहित्चित्त जीव रोकका धर्मादि रक्षण कल्याण भा.री. 
(| ~ = नल शहा गु उतारनेकी इच्छासे हज है, वेस अपने क्ञापियोके ओर अनन्यं मकतौकि र 
।§ [नितः ध्यान करनेके छियि भी है ॥ २५ ॥ है देवदेव ! भ यह नहीं जानता कि, यह चारं ओर फेर प्रमदारुण तेन क्वा | 
(ह ? ओर कटामे आता है 7॥ २६ ॥ श्रीभगवानने कृहा कि-यह अश्वत्थामाका ब्रह्माघ्च हे, यदपि वह इस अक्का उपसहार ( प- 
(#|्टाना ) हीं जानता, तथापि प्राणसंकट पराप हआ देखकर, उसने चरादिया है सी तर जान ॥ २७ ॥ इस अश्रको सति करः 
%| च एव जीवल्यकस्य मायामोहितचेतसः ॥ विधत्से खेन वीर्येण श्रेयो धमादिलक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ त- | ॥| 
#| थाऽयं चावतारस्ते युवो भारजिहीषंया ॥ स्वानां चानन्यभावानाम्‌द्ध्यानाय चासकृत्‌ ॥ २९ ॥ । 
| किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेक्यहम्‌ ॥ स॑त युखमायाति तेजः परमदारुणम्‌ ॥ २६ ॥ श्री- | 
(4 अगवासवाच ॥ वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मं प्रदारतम्‌ ॥ नेवासो वेद्‌ सहार आपता उत्रास्यत्‌ 
| ॥२७ ॥ न चस्यान्यतमं किंचिद प्रतययकदोनम्‌ ॥ ज्यखतेज उन्नरमखज्ञो शयसरतेजसा ॥ २८॥ | 
| सृत उवाच ॥ श्रुता भगवता प्रोत फाल्णनः परनारहा ॥ र्क्षऽपस्त परिक्रम्य ब्रा त्राह्याय स" | 
%| दधे ॥ २९॥ संहत्यान्योऽन्यसुभयोस्वेजसी शरसंदते ॥ आतत्य रोदसी खं च वरधातेऽकेवहििवत्‌ ॥१ 


श्ल 


 ॥ ३८ ॥ ₹ष्रबतेजस्त्‌ तयेोसीीकानप्रदहन्महत्‌ ॥ दह्यमानाः प्रजाः सबौः सावततेकममंसत ॥ २१॥ |! 


४ 
८५} 1 


| नवार दसरा कभी अघ म मदी दै, इपर वर इस ब्रह्मा ५०५ हमक तेजसे ही शंत कर वयोर त्र इस अघ्के | 
| प्रयोगको जानता हे ॥ २८ \ सृतजीने कहा कि-शडंकिं वीर पुरुषाको मारना अञनने भगवानूके बचन सुनं £ आचमन |\ 
| कर, भगवाचकी परिमा दे, ब्रह्माघ्के खयि ब्रह्मास्च चराया ॥ २९ ॥ बाणेमे धिरेहुए उन दोनो अघ्रोके तेन आपसमे शामिरु 
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१ | हो, वावाटिवी ( खगं ओर जमीन ) व उंतरिकष ( आकाश ) फो पर कर, सू ओर अभिके समान वदने रुगे | ॥ ३०॥ तरि 
॥ छोकीको भस्म करते उप्त भारी अक तेजो देखकर, जरती सव प्रजाको प्रर्यानरुका संधरम हभ ॥ ३१॥ 
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& | पनाक गदरव ओर ोकोका नाच होता रेख, मगवाय्का अभिप्राय जान कर, अने दोनो उ साकरः 

= 1 वयतप पत्र अश्व्थामके निकट जाकर, करोधते अरुण नेव अर्ुने भसे तिक पव रे वाधता ब क 4 | 

। = =: ध ह वधक, बलातकारते अपने दरम रे जाते अर्थुनको कोकते, कमलनयन श्रीकृष्ण गरवानूने कहा कि॥ २४॥ 

= | त ६ नः कषा कनी त्न उचित्‌ नही, इसे तौ त्र मारही डर्‌, क्योकि जिम इसने विचारे निरपराथी सति 
है [रगा | रा वध्रि ट ॥ ३५॥ कहा हे कि मद आदि पीनसे मत्त, गकि, भूत आदि अविश ८ गने ) पे 

(4 नोष्वमालषय लोकव्यतिकरं च तम्‌ ॥ मतं च वाुदेस्य संजहारा्जनोढयम्‌ ॥ ३९॥ तत ओ- 

। साच तरसा दारुणं गौतमीसुतम्‌ ॥ ववंधामषताम्रा्षः पशं रहानया यथा ॥ ३२३ ॥ शिबिराय नि- | र 


नीतं रज्ज्वा वडा रिषं बलात्‌ ॥ ग्राहाजैनं प्रकुपितो मगवानंुजक्षणः ॥ ३४ ॥ मैनं पार्थास | ( 
जए व्रहयवधमिमं जहि ॥ योसावनागसः सुप्तानवृधीत्निशि वारकान्‌ ॥ २५॥ मतत प्रमत्तमुन्मत्तं सपं | 
म यं जडम्‌ ॥ प्रपन्नं विरथं भीतं न रिं हंति धर्मवित्‌ ॥ ३६॥ स्वप्राणान्यः परप्राणैः प्रणष्णा- 
पयण; खलः ॥ तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्ोषायात्यधः एमान्‌ ॥ २७ ॥ प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्ये 
शण्वता मम ॥ आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि एवह ॥ ३८ ॥ तदसौ वध्यतां पापं आतता- ॥ 
व्यत्मवृधुहा ॥ मतश्च विप्रियं वीर कृतवान्कुखपांसनः ॥ ३९ ॥ एवं परीक्षताधर्म पाथं कृष्णेन चो- 
त, ॥ नच्छटतु युश्ययुतं यद्यप्यात्महनं महान्‌ ॥४०॥ = = 
| उनमतत, मोत, बाख्कः, शरी, उ्योगरदित, शरणागत, विरथ ओर मथभीत शको र्मत्र नही माता ॥ २६॥ जो नि 
| 1२ सल एहम दके प्राणे अवने परा्णोको पाकता है उसका वृधं उसके कल्याणरूप है, कथो वह पुरूष उस अपराध 
|| नही पडता ॥ ३७ ॥ ओर मेरे सुनते तमने परीपदीफे पाप परतिज्ञा की थी कि दे मानवती ! जिषने तैर प्रका वथ किय 
£| उका शिर य तुचे खा दरा ` ॥ ३८ ॥ इतिय इत पापी आततायी अपने व॑वुवातकको अश्च मारना चाहिय, हे वीर 
; इ कृकैटकन जयने स्वामीङाभी तौ विपरियही कथा है  ॥ ३९ ॥ इष तर र्मी परीक्षा कते श्रीङृष्णचद्रने अनक | 
(9 
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| 
र | १ |अगवाका अभिप्राय समञ्च कर्‌, सङमे अश्वत्थामाके शिखी मणि केसोके साथ हर रीनी ॥ ज : । फिर वारुहत्यासे कांति |५ भा.दी. 
[हित पैल ब मणिमे हीन, ोरीसे वधर अशवत्यामाको छोड कर, डरेमेसे निकार दिया ॥ ५६ ॥ किर सड दना, धन रे छेना 
॥२३॥ (| खाने निकार देना, ब्राह्मणो वास क्धके एवजमे यही दइ है. परंतु देहसव॑धी दपर दंड नहीं हे ॥ ५७॥ पुत्रके |#| अ० < 
लोके आतर सब पावने दोपदीको संग ठे, महए अपने धुननाका जो दाहञदि कृत्य करना चाहिये वह सब क्या|५| 
4 ॥ =€ ॥ इति श्रीभागवते महाषुराणे परथमन्धे रामश्यामविरचितायां ततदीपिकानाम भाषादीकायां सपमोऽभ्यायः ॥ ७॥ ॥ | 


विच्य रशनावदं बालहत्याहतप्रभम्‌ ॥ तेजसा मणिना हीनं रिविरानिरयापयत्‌ ॥ ५६ ॥ वपनं || 
दविणादाने स्थानाननियापणं तथा ॥ एष हि बहवधूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः ॥ ९७ ॥ पुत्रशो- || . 
कातराः सवै पांडवाः सह कृणया ॥ खानों शतानां यकत्यं चर्छनहरणादिकम्‌ ॥ ५८॥ इति श्रीः ||| 
धागवते महापुराणे प्रथमस्क॑ये द्रोणिनिग्रही नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ अथंते | ॥ 
सेफेतानो खानामुदकमिच्छताम्‌ ॥ दातं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः श्ियः॥१।॥ते निनीयो- |१| ` 
दक स विरप्य च शरं एनः ॥ आता हरिपादानरजःप्तसरिजले ॥ २ ॥ तत्रासीनं कूपतिं ध | 
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| तरा सहायम्‌ ॥ गोधारीं एत्रंशोकाती थां कृष्णां च माधवः ॥ २॥ सांवयामास मुनिमिहत्वः || 
धून शुचाऽपितान्‌ ॥ भूतेषु कारस्य गति दशेयतनप्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४ ॥ 


(व, 
# | आठवें अध्यायमे कोष विये ह्ये उश्वथामके अघम शरीकृष्णमगवानके हाथ परीक्षित राजाकी रक्षा, कुतीकी स्तति ओर राजा युधि- | 
छिरका ज्ञोच इतनी कथा होगी ॥ ९ ॥ सूतजी बोरे किं-फिर मरेहृए अपने वेषु किं जो जरु चाहते थे, उन्हं जरु देनेके लिये |॥ 
द्रौपदीयदहित सब सियोको आगे छे, वे सब गेगाको गये ॥ १॥ वे पब जर दे, असय॑त विराप कर, हरिभिगवानफै चरणकमर 
करी -स्लसे पवित्र गंगाजलमे वारवार न्हाये ॥ २ ॥ वहां छुटभ्योसहित विराजेदृए कुरुपति, धतरा, पुत्रशोकसे दुखी गांधारी, 








(२ ९। 


| कती, द्रौपदीं ॥ ३ ॥ व वेधु, जिनके मये ह एेसे शोकाकुरु एबरोकोंको जिसका कोई उपाय नहीं एसी कारुको. गति प्राणि 
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न ~> | निने | । र्तोगेनि = ७ | > ^ अक | | 
९ ¢ य़ अट दिखाते, हरि भगवानने सालना दी ॥ ४ ॥ जिन परतंखागोनि युधिष्ठिका राज हर छिया था, उन दुष्टराजार्जोको कि | 
कक ( |निनकौ रपदीके कैश छनेसे आयुष्य नास हो गयी थी. उन्हें माकर, पीछा युधिषठिका राज जमवाया ॥ ५ ॥ इसे उत्तम 
॥५|केविके तीन अश्वमेध यज्ञे यजन कराकर, इदके य॒के समान दिकञाजमिं उसका पवित यञ्च फंलाया ॥ ६ ॥ पाडत सीख ५ | 
कि 1 ग, सात्यकि ओर उद्धवजीको साथ रे, व्यासजीआदि ऊपिरयोका आपने पूजन करिया जर उन्हाने आपकी पूजा को ॥ ७ ॥ | 
द 3 (ह रहम ! दारका जानेका विचार कर, मगवाय्‌ रथम विराजे, इतनेमं भयसे विष्छल सन्युख आती उत्तरा नजर आईं नो इष्‌ 1 
#| साधयित्वाऽजातरशत्रः स्वराज्यं कितवेहेतम्‌ ॥ घातयित्वाऽस॒तो राज्ञः कचस्परक्षतागुषः ॥ ५ ॥ || 
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~ -- अ 


याजयिताऽश्वमेषैस्तं व्रिमिरृत्तमकल्पकैः ॥ तयश्चः पावनं दिध शतमन्योरिवातनोत्‌ ॥£॥ आर्म- | 
च्य पाृपत्रांश्रहैनेयोदवसंय॒तः ॥ दैपायनादिमिर्विपरः एजितेः प्रतिषितः ॥ ७॥ ग॑तं कृतमतिवहय- | 
। न्द्ारकां रथमास्थितः॥ उपठेमेऽमिधावंतीस॒त्तरां मयविहृलम्‌॥ ८ ॥ पाहि पाहि महायोगिन्‌ देव 
रेवं जगत्यते ॥ नान्यं वदभयं पये यत्र स्रल्युः परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ अभिद्रवति मामीश ररसप्ताः 
यसो विभो ॥ कामं दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम्‌॥ १० ॥ सूत उवाच ॥ उपधाय वचछ्त- 
| स्या भगवान्भक्तवत्सलः ॥ अपांडवमिदं कर्ठ प्रोणिरखमबुध्यत ॥ ११ ॥ त््यवाथ युनिश्रष् पांडवाः 
च सायकान्‌ ॥ आत्मनामिद्रुखान्दीप्रानारक्ष्याच्चाण्युपाददुः ॥ १९॥ = 
पकार एकार थी करि ॥<॥ हे महायो ! हे देवदेव! हे जगत्पति ! बहि वाहि, (रकार २ जिस्‌ रोकं परस्पर मरण हेवेहै, उस |५|, ` 
लोकम आप विना अमयदान वै, एता दसरा कोई सन्ने नहीं दीखता ॥ ९ ॥ ह ईस ! हे पभो ! तपादा लोहमय है क ( || 
|निपका रेसा, यंह शर ( बाण ) भ सन्मुख दौड़ा चटा आता है, सो हे नाथ ! स्ने मे नखा दे, परंतु मेरा ग्भ नही प्‌ 
#|बना चाहिये ॥ १० ॥ सूतजीने कहा कि-भक्तवत्सल भृगवान्‌न्‌ उत्ता १२ एन्‌, इस जगतकी पाडवरहित करनके छिथ || 
||अश्वयामाके ब्ाखको जान दिया ॥ ११ ॥ उसीसमय हं धुनिशर् पाडवोने अपने सन्ुल अति देदीप्यमान पाच बार्णोको 
| # 
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भा. तेलक, अवने शन्न उढाये ॥ १२ ॥ नहीं हं अन्यके ॥ विषे मन त जिनके एसे उन पाडवोका वह संकट देखकर, विभु भगवानने भा.य. 
` (# [जते द्धनिनाम अक्त अपने कोक रक्षा शी ॥ १३ ॥ सवप्राणीमान$े अतर्यामी योगेश्वर हरि भगवानूने अपनी मायामे ॥ 
35 >॥ | 4 जके अद प्रवेश करे, कौरवक संतान शिवि उपके गर्भो वेर छिया ॥ १४ ॥ हे शोनक ! यद्प ब्रह्मश अमोघ ओर्‌ (| ००८ 
= । ्तिकियारहित हे, तथापि विष्णुभगवाचके तेनको पाकर, शति हागरया ॥ १५ ॥ प्वआश्च्ेमयी अच्युत भगवानु तू इस गा. | 
। ० % [तका आशयं मतं माने, क्योकि जो अन भगवान्‌ अपनी प्रकाशमान मायामे इस जगतको भरने है, पटे हँ ओर संहार कर ईं | 
इ |4| व्यसनं बीषय तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम्‌ ॥ सुदरनिन स्वाखेण स्वानां रक्षां व्यधाटियुः ॥ १३ ॥ । 


१| अंतस्थः सवथूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः ॥ स्वमाययाऽ्णोदरं वैरास्याः कुरुत॑तवे ॥१४॥ यद 
१ प्य ्रहमरिरस्लमोधं चाप्रतिक्रियम्‌ ॥ वैष्णवं तेज आसाच सुमदाम्यद्गूहह ॥ १५॥ मामेस्ा 
५ हेतदाशचयं साश्चयंमयेऽच्युते ॥ य इदं मायया दव्याघ्रजत्यवति हैत्यजः॥ १६॥ ब्रहतेजोविनिषै 
| क्ेततमजेः सह ङष्णया ॥ प्रयाणामिषुखं कृष्णमिदमाह एथा सती ॥ १७॥ कत्युवाच ॥ नमस्ये ए 
|| श्प लायमीश्वर प्रकृतेः परम्‌॥ अर्य सवेभूतानामंतवृहिरवस्थितम्‌ ॥ १८॥ मायाजवनिकाच्छन्नः | 
| मन्नाधोधचम्ययम्र्‌ ॥ न क्ष्यसे मूटदृशा नटो नाव्यधरो यथा ॥१९॥ तथा परम्हसानां मुनीनाम 
मसात्मनाम्‌ ॥ पक्तियोगविधानाथं कथे परश्येमाहे शियः ॥ २० ॥ | 
॥ १६ ॥ ब्रह्मश यकत देए अपने पुत्र ओर द्रोपदीसहित सती कैतीने साने रोते श्रीकृष्ण भगवानसे य॒ह वक्ष्यमाण बचन |£ 
4 |कहा ॥ १७ ॥ दुतीने कहा कि-आदिपुरुष, परमेश्व, प्रकृतित प्र, अरक््य, ओर सवेपाणीमा्रके भीतर्‌ ओर वाहिरं एणतापि| 
| | न्याप्त आप्तो भै प्रणाम करती हं ॥ १८ ॥ भायारूप पे द्कैहए, इद्वियजन्य ज्ञान्‌ जिनसे नीचा है एेसं, नाश्रदित्‌, आप |4 
| । को अन्न मै प्रणाम करती इं जैसे खागधारणकरनेवाखा नट पिचाना नही जाता, वेसे देहाभिमानी पुष आपको नही पहि |! 
1 ‡|चानते ॥ १६ ॥ इतनाही नदीं किंतु आत्मा तथा अनामक जाननेवाे, मननशषीरः, निरुमनवाले पुरुपभी आपके खरूपको ||# 
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¦ निलमहिमापे नहीं पिचानते, तव भक्तियोग करनेफे षयि हम धियां तो आपके खरूपको केे पहिचान सर्वै १॥ २० ॥ कृष्ण, | 

4 | बहत, देवकीके नंदन, नंदगोप कुमार, गोविंद आपको भै वारवार प्रणाम करती हं ॥ २१॥ पद्मनाभ, कमरोकी माला धारण-| 
र । कलहार, कमलनयन, कमख्केते है चरण जिनके एसे, आपको मे वारवार नमस्कार करती हूं ॥ २२ ॥ है षीकेश ! नेमे सर 
कैत कैद कीटः, अति ज्ञोकयें पदीटई, केवर देवकीकोदी चिरकाख्मे आपने एकवेरही छुडाई ओर सुभ्रे तो विपत्तिसमूहमे पु-| 
सहित रक्षणकर्ता आपने ३ विभु ! ववार डडाईं हे ॥ २२ ॥ विषमे, खाक्षाभवनके दाहसे, हिब आदि राक्षपोके दने, 


कृष्णाय वासुदेवाय दूवकीन॑दनाय च ॥ नंदगोपकुमाराय गोर्विदाय नमो नमः॥ २१ ॥नमः पंकजनाः | 
भाय नमः पंकजमालिनि॥ नमः पंकजनेचाय्‌ नमस्ते पंकजांघये॥ २२ ॥. यथा हृषीकेश खेन दक | 
ङी कतेन रुद्धाऽतिचिरं शचार्पिता ॥ विमोचिताहं च॑ सहात्मजा विभो लयेव्‌ नाथेन म॒हर्िपद्रणात्‌॥ 
 ॥ २६ ॥ वरिषान्महाप्नेः पुरुषाददरौनादसत्समाया वनवासङृच्छरतः॥ म्रधे मूषेऽनेकमहारथाखतो द्री 
 ण्यञ्चतश्चास्महऽभिरक्चिताः ॥ २४ ॥ विपद्‌ ५ नः शश्वत्तत्र तत्र जगहुरो ॥ भवता द्रान यत्स्या- | 
दुनर्भवदद्नमर ॥ २५॥ जन्मेश्वयश्रुतश्रीमिरेधमानमदः पुमान्‌ ॥ नैवाहेत्यमिधावं वै तामकिचः 
नगोचरय्‌ ॥ २६ ॥ नमोऽकिंचनपित्ताय निरृत्तयणरृत्तये ॥ आत्मारामाय शताय कवल्यप- 
तये नमः॥२७॥ ` | 


क्पटसमाते, वनवासे संकटसे, युदधयुद्धमे अनेक महारथीनके अधरम आर अश्वतयामाक ब्रम है हे ! हमारी आपने ठैर 
ठर शषा करी दै ॥ २४ ॥ हे जगरतगुरं ! जब तव हमारे निरंतर विपत्‌ हआ कर क्योकि आवागौनपे अुदानेवाखा आपका द- | 

न मीके निमित्तसे होता है ॥ २५॥ जन्म, देश्य, लाघ, रक्ष्मी इनकरफे, निप्का मदं बहरहा है देसा प्रप, अर्गिचनपुः | स 
शपो विषय पेते आपका नाम ठेनेकोभी योग्य नहीं होता ॥ २६ ॥ अर्किचन परूषक धनरुप्‌, गणकी वत्तियां यानी धर्मः | । 
अर्थ, कामरूप विषय जिनमे नहीं ई पसे, आत्माराम, रागादिरहित, मोक्षके पति आपको म प्रणाम करती हं ॥ २७॥ ` 
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48 ` ५ 
= ख | | आपको मं कालः $, आदिअंतरहित, समर्थ, सबठौर समभावसे विचरनेवारे मानती ह, जीवम जो परस्पर छरा हताः उसमे आ-|५ माटी. | 
। ॥ ही निषितत ( कारण ) हो ॥ २८ ॥ हे भगवन्‌ ! जिनके व करं प्रिय ओर न कोई अप्रिय है, तथापि जिनके विषे मच { | 
,> >॥ | 4 व्योक विषमवुद्ि यानी “ इश्वर दया करनहारे जर ड दनेवारे हँ एसी उद्धि होती है एसे ओर मनुष्यो नाई आचरण क-|#|अ० ८ 
| लहारे जापक कतव्यको कोई नही जानता ॥ २९ ॥ हे विश्वात्मा ! पञ्च॒ आदिमे, मनुष्यो, ऋषियों ओर जरचरोमें अनन्मा || | 
=. {| आपका जनम ओर अकता आपके कम, यहं अति विडंवनकी वात हे यानी आश्व्थरूप ह ॥ ३० ॥ आपने अपराध क्रिया यानी ||| 
(= ज | ~ (~ _ _+ ^ $ + + ह ५ = | = 
4 मन्ये लां काटमीश्चानमनादिनिधनं विम्‌ ॥, चरतं सव्र भूतानां यन्मिथः कृषिः ॥ २८ ॥ 
` 4 वेद कशचिद्गवशविकीपितं तवेहमानस्य णां विडंवनमू ॥ न यस्य कश्चिहयितोऽलि कर्िचिद 
॥| स्यश्च यस्मिन्विषमा मतिरणाम्‌ ॥ २९ ॥ जन्म कमं च विश्वात्मन्ननस्याकठैरात्मनः॥ तियड्डपि- 
(| ष॒ यादस्य॒ तदत्य॑तविदंनम्‌ ॥ ३० ॥ गोप्याददे वयि कतागसि दाम तावा ते दंशाऽश्वकरि- | 
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। लौजलयश्रमाक्षम्‌ ॥ वङ्गं निनीय मयुमावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यदिमेति॥६१॥ 
 केचिदाहृरज जातं पुण्य शटोकस्य कीरये ॥ यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव च॑ंदनप्‌॥२२॥ अपरे वयद 


न 1 


छः 


2 


~ ~~ 







+ ~~~ 






वस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌॥ अजस्त्वमस्यक्षेमाय वधाय च सुरदिषाम्‌ ॥ ३३॥ 


दधिमाड फोरडा, तब माता यजञोदाने भ्यौ डरी हाथमे रीनी, स्यां तुरत आसम मिरेंए अंजनवाखे ओर मये व्याकुरनेत्र-| 
वाके युखको नीचा करके भयकी मावनासे यानी मुञ्चे मारेगी एसा भय दिखाते ठट आपकी जो दशा हई! वह दशा सुने मो- 
हित करती ड; क्योकि आपसे तो खयं भय ( कार ) भी भयभीत रहाता हे ॥ ३१॥ ध प्रिय युधिष्िकी कीरति 
करनेके छथि अथवा यदुराजाकी कीरतिके सिये यदुवंशे मल्याचरके वंशम उसकी कीर्तिके रिथ जेस चद्न्‌ उत्पन्न होवे, वेसे। 
अनन्मा आपने जन्म छया है, इसतरह कितने एक कहते है॥ २२ ॥ कितने एकं कहते ह कि वसुदेवृजीकी स्री देवकीफै विपे पूर्वन | ¢ 
न्मम उनकी परर्थनाते अजन्मा आप इस जगतके कल्याणके स्यि ओर देवतान दैषीरोर्गोके बधके रियि पुत्र हुए हो ॥ ३३॥ 
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इसे कहे £ कि प्रमे नावकी नाई अतिभासते पीडित एथ्वीका भार उतारनके छिथ बरहमाजीफी माथनासे आपका अवतार हा 
है | २४ ॥ कितने एकं कहते है फि इष संसारे अन्नानरूप अविदा यानी दंहामिमान उससे हरं जा कामना 1 ओर्‌ कामनापे 
ये लो कम, तिनकरके छदा पतहर पुरूमोके अविचयाआदि नित्त होनेके ल्यि श्रवण ओर्‌ स्मरण करनयोग्य्‌ कम्‌ करने 
रट भये हे ॥ ३५ ॥ जो रोग आपकी लीराको वार॑वारं खनते ह, याद कते है, गत है, कीन करते है ओर दूस 
किसके वर्णन करने व गनिपर प्रपा करते रै, वेही रोक थोडे समयमे संसार प्रवाहो मिटानेवाे, याना जन्ममरण शौ पर 
भारावतरणायान्ये युषो नाव ष्वोदधौ ॥ सीद॑स्या भूरिभारेण जातो ह्यातमुवाऽयितः ॥ २ ॥ भ 
स्मिन्‌ हिवमानानामवियाकामकूमि :॥ श्रवणस्मरणाहौणि करिष्यन्निति केचन्‌॥ २९॥ शृण्वति ` 
गायति ग्रणत्यभीष्ष्णशः स्मरंति नदं ति तवेहितं जनाः ॥त एव प्रयत्याच्र ण ६६८४ मवप्राहपरमं 
पाबजप्‌ ॥ २६ ॥ अप्यय नस्तं खकृतेहितप्रमो जिहाससि स्विखहृदोऽलजीषिनः ॥ यषा न चा 
न्यदववतः पाबुजात्परायगं राजघ योजितांहसाम्‌ ॥ ७॥ क्‌ बय नामरूपा = 
बाः॥ मवतोऽदानं यहिं हषीकाणामिवेशितः॥ २८॥ नेयं शोभिष्यते तन्‌ यथेदानीं गदाधर ॥ उ 
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तदेरंकिता भाति स्वलक्षणविरक्षिते ¦ ॥ २९ ॥ इमे जनपदाः स्यः सपक पिाधतारे धः ॥ पनाद्रन | 
` युदन्य॑तो चयध॑ते तव वीक्षितेः ॥ ४० ॥ ५ 

पराको निदत्त केरनेवारे आपे > >ग्ते ड ॥ ३६ ॥ हे प्रमु ! हे निजदासोके अपेक्षित परणहरि ! आपके चरणके 
को नित्त कलनेवारे आपके चरण कमरुको देखते ६ ॥९९ ' द ५411 
(सिवाय जिनके वमी आश्रय नहीं हे ओरं राजाओको दुख दृनेके कारण निन चर जथ गया ६ ५९, हम अनुना 
दि भला आन आप छोडना चाहते हो ॥ २७॥ जते हिका द्र जीप चला जायु, तथ नामरूपादि सव तुच्छ ह वैष 
जव आपका सरन नही होता, तब नाम ओर स्पे यादुवसहित पांडव कन्‌ चीन है १ कुप नह. जात्‌ तुच्छ ह. ॥२५॥ 
ह गदाथर ! आपके असाधारण वन्न आदि रक्षणेति विचक्षण चरणारिदर चिन्टवारी यह वी जे अभी शोभा देती र| 
वती आपके पथारे पीडे शोमा न देगी ॥ २९ ॥ मदी भति पकेहए नाज, सतपि बदेहुए देश, वन, पवेत, नदिया 
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¶|स्‌ य इत आपका इते बद्‌ रहे इ ॥ ४०॥ हे विश्वके ईश ! हे विश्वके आत्मा ! ह विशति ! अपने प्ख जर यादवौ || भा.री. 
व चो क हर्ष ह पाल पडा ह इ आप काटो ॥ ४१॥ हेमधुपति ! जैसे गंगा परपिव॑धको न गिगकरं सयम जामि ॥ > 
उती ह कषे इस? किम न जानेवारी मेरी उदि विरतो न गिनकर्‌, आपके विषे अवरिन्छिनर | 
(4/॥ ४२ ॥ ह इष्ण ! ह अर्थुक्ेमिव ! ह दष्णिदुरम भेष! हे वी द्रोही ाजकके अधि ! ह अव । 3 का | 
| गोगहमणदेवतावोकी पीरा हसने छिये अवतार पारणकरनहारे! हे योगेश्वर ! हे सकख्ण॒र ! हे मवान्‌! म आपो नथ 


अथ विशश विश्वात्मन्‌ विश्वमे स्वकेषु मे ॥ स्रेहपाशमिमं छिंधि रदं ५॥ 

ऽनन्यविषया सतिमधुपतेऽसकृत्‌ ॥ रति्रदहतादद्ा गगेवोधयुदन्वति ॥ ए ॥ । कितः 
दृष्णयषेयावनिधर्राजन्यवंशदहनानपवग्वीयं ॥ गोविंद गोहिजयुरार्तिहरावतार योगे वरासखद्यय 

| रो मगव्नमस्ते ॥ ४३ ॥ सूत उवाच ॥ एथयत्थं करपदे; परिण्रतासिखोदयः ॥ मंदं जहास वैकुंठ 

#| मरोहयच्चिव मायया ॥ ४ ॥ तां बादमत्युपार्मच्य प्रविश्य गजसाह्यम्‌ ॥ खियश्च स्वपुरं यास्थ- 
सपरस्णा रज्ञा निवारितः ॥ ५५॥ व्यासायरोश्वरहाज्ञेः कृष्णेनाडुतक्मणा ॥ प्रबोधितोपीतिहासेना- 

बुदधयत शुचाऽपितः ॥ ५६ ॥ आह राजा धमयुतश्तयन्युहदा वधम्‌ ॥ प्राकृतेनात्मना विप्राः खे 


हमोहवरोगतः ॥ ७ ॥ 


(4 | करती हं ॥ ४३ ॥ सतज्ञी बोरे कि-इसं तरह कंतीनं मधुर बचनीसं भगवान्‌की सव महिमाका वर्णन किया, तव मानों मायासे 
% | मोहित करतेहो वेमे वेकह भगवान्‌ मद मंद हसे ॥ ४४ ॥ ॐ तू सस्य कहती है इस तरह कुतीको कह, उसका कहना अगीका- 
~ २ कर, रथं खडा था वहसि षीके हस्तिनापुरे पधार, कृती ओर समद्रा आदि स्ियोसे आज्ञा रे अपने पुर्‌ ( द्वारकाको ) पधा- 
[रने खगे, इतनेमं युधिष्िरसजाने प्रमसे “थोडा कारतो यरी रहौ रसौ प्राथना करके भगवानको जाते रोक दिया ॥ 9५ } ईय | 
¢ | रकी चेशको च जाननेवारे व्यासादिकोने ओर अइतकमं करनहरे श्रीकृष्ण भ गवाननेभी इतिरास कर्‌ कर कर, राजा युधिष्ठि 


सको बहत सयञ्चाया, परत शोके व्याप उम गजाको बोध नरी हृ ॥ ४६ ) रे विप्रो ! अपने बधु रोगोके वधका चि- 
| (1 = | 
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। तवन करता, बेह ओर भोहके वज्ञ राजा युधिष्ठिर अविवेकव्याप्र चित्स कहने खगा ॥ ४७ ॥ कि अह ! मुञ्च दुरात्माके हद | | 
|| दए अज्नानको देखो, पराये शरीपकेवास्ते मैने वहृतसी अक्षोदिणियोरा संहार किया ॥ ४८ ॥ वाख, बराह्मण, पु | 
(& हृद, मित्र, पिता, माई, गुरं इनका द्रोही जो ५ 8 तिसका दश करोड वरसोमे तो नमे छुटकारा हीना दही नही ॥ ४ । ॥ 
|शाजा युदमे शंका वथ करे, पम पाप नहीं यह जो शिक्षाका बचन है, वह मेरे बोधके वास्ते नही हीसकता ; किंतु 
धलाकी क्षा करनेवारे राजाके गासते होसक्ता 2, अर्थात्‌ आपनी प्रजाका सेमे पराभव होता हो, तब उसका वध करना, पह 


। | अहो ये पदयताज्ञानं हृदि रुदं दुरात्मनः ॥ पारक्यस्यैव देहस्य वह्नयो मेऽकषौदिणीहताः॥ &<॥ बाः ||| 


4 | प्रजामतध॑मयुदधे वधौ दिषाम्‌ ॥ इति मे न तु बोधाय ति श :॥ ९० ॥ स्रीणां मदत | (|| 
| शूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः ॥ कमभिगृहुमधाः ८.५. कृल्पो ठ ॥ ५१ ॥ य॒था पंकेन पका 
। भः छरया वा घराकृतम्‌ ॥ भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञेमाष्टमहेति ॥ ५२ ॥ इति श्रीभागवते महा" | 
| पुराणे प्रथमस्कंषे युधिष्ठिराकतापोनामाष्टमोऽध्यायः ॥<॥ ` 2 


4 |आज्ञा 3, पतु दर्योधनतो प्रजाकी रक्षा कता था; तहां मने खमे बध क्रिया, तासं यह वध तौ पापस्पही हआ ॥ भिरा =| 
१ सेने निनके बा वध किया हे, देसी, लियोका जो यह द्रोह उलन हा, उपे अ गृहस्थाश्रम कर्मेति मिटा नहीं 
॥ [स्त ॥ ५१॥ अनी) अश्वमेधे शव पाप नित्त होजा्गेः तव कहता है, कि जपे गहरे कीचपे कीचका नर साफ़ नहीं होता, 











|मथ यगि मिट नहीं सकती ॥ ५२॥ इति श्रीभागवते महापुराणे परथमस्कंे शमश्यामविरचितायां तत्दीपिकानाम माषादी-| || 


(क | २ २१८७० स्य, २१८७० ही, ६५५१० अपति, ९१०८३५० प्यादे इतनी सेनाको भननीदिणी कहते है. 
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# | ठदिजयुन्मित्रपिवभातयरदहः ॥ न मे स्यान्निरयान्मोक्षो पि वषायुतायुतेः ॥४९॥ ननो राज्ञः {| ` 
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4 | ओर थोडे मते अपवित्र वस्व॒ ्यादा मते श्दध नहीं होती, वैसे प्रमादते हह एकाद प्राणिहि जानब्ूहयकरः कविहए हिता| ५| ` 
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| [नकौ अति ह, यह कथा होगी ॥ १ ॥ सूती बोरे कि- इस तह परनाके द्रोहसे उरता राजा युधिष्टिर र्धम्‌ जाननेकी इ- 
॥२५४॥ | (| रामे, जहा भीष्मनी पड थै, वहां कुरेकष्रमे गया ॥ १ ॥ तब ससकं सव भाई तथा व्याजी व धौम्य आदि ब्राह्मणो 
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भाव. | (का ऋणोऽवावः ॥ < ॥ ॥ नवमे अध्यायमे भीष्पजीन, युधिषटिको सर्वधमेोका निरूपण किया, मगानकी स्तुति की जौ 
११ ॑ #1 1 

| । 

ह 


(१ छ, उपक पीछे हो र्ये, यह राजा उन सर्वम जैसे कुवेर कषेमे शोमा देता है, वैसे शोमा देने खगा ॥ २ ॥ मानों ख- 


 ॥ १ ॥ वदा ते भ्रातरः स सदश्वैः स्वणेमूषितेः॥ अन्वगच्छन्नथेविप्र व्यासधौम्यादयस्तथा॥२॥ 


| गमे देवता च्युत इ आहो, वेमे एथ्वीपर पडहृए भीष्मजीको देखकर, अनुचर ओर श्रीकृष्ण भगवान्के साथ पां्वोने मीष्मजी- 
को पणाम किया ॥४॥ वहां हे शोनक ! भीप्मनीका दशन करनकेवासे बरहम, देवपिं ओर राजिं सब आये ॥५॥ पर्वत, नारदी, 
क $ धौम्य, भगवान्‌ वेदव्यासजी, बृहदश्व, भरद्वाज, शिष्योसहित्‌ परघ्रामजी ॥ ६ ॥ वसिष्ट, इदरपरमद्‌, तित, गृत्समद, असित, कक्षीवान्‌, 
` (गौतमः अत्रि, विश्वामित्र, खद्कंन, ॥ ७॥ हे बह्मन्‌ ! ओरी श्रकंदेव आदि निर्मरु सुनिरोग व कश्यप ओर बृहस्पति आदि | 
|# | ऋषि शिष्यो सहित वहां आये ॥ <॥ धर्मज्ञ ओर देशकारके विभागे जाननेवार, भगवानके प्रभाव ज्ञाताः वुनमे उत्तम भीष्मजी- || 










#; # | ॥ न्व 
ह ओ ` के ~ (| 3 ॥ ह = > 


वत शोभायमान शरेष्ठ घोडोवाले रोमं ढक्‌, उससे पीडे २ चरे ॥ २॥ हे शोनक ! भगवान्‌ श्रीकष्णवद्मी अजु 
त उवाच ॥ इति भीतः प्रजाद्रोहातसवंधम॑विवितसया ॥ ततोषिनदानं प्रागायत्र देवत्रतोऽपतत्‌ | 
अगदानपि विप्रे रथेन सधनंजयः॥ स॒ तैव्येरोचत दपः कुबेर इव गद्यकः॥ २॥ दृ निपतितं भ- 


दषयश्च सत्तम ॥ राजषयश्च तत्रायन्दरष् मरतएगवम्‌ ॥ ५ ॥ पवतो नारदो धोम्यो मगवान्वादरा- 


यणः ॥ बहदश्वो मरदाजः सशिष्यो रेणुकासुतः ॥ ६॥ वसिष्ट इरप्रमदसितो गरत्समदोऽसितः॥ क्षी १ 


बान्‌ गोतमोऽतरिश्च कोरोकोऽथ सुदशनः ॥७॥अन्ये च युनयो ब्रहन्‌ ब्रहरातादयोमसखः ॥ रिष्यै- | 
शपेत्‌ आजग्मुः कर्यपांऽऽगिरसादयः ॥< ॥ तान्समेतान्महाभागाडुपदभ्य वसूत्तमः ॥ पूजयामास 
धमज्ञो देशकाखविभागवित्‌ ॥ ९॥ =. 
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मौ दिविश्युतमिवामरम्‌ ॥ प्रणेषुः पांडवा भीष्मं साठगाः सह चक्रिणा ॥ ५॥ तत्र ब्रह्षंयः स्वँ द्‌- | 
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| उन महाभाग महात्माओंको ओर हृदयम विराजनेपरभी मायासे शरीर धारणकर, समीपम विरानेहए नगदी श्रीडष्ण 
बाहको पाप होकर, सबकी पूजा की ॥ ९॥ १०॥ विनय आर प्रमसे संपत्र, दिगमे ेवेहए, पांडवोंको प्रमाश्ुके कारण अपेहोतेहृए न्रौ 4 
तै टेव कर, काकि ॥ ११ ॥ हे पांडवो ! तुम कि जिनके ब्राह्मण, धरम ओर भगवान्का आश्य हे, वे दुख पाकर, जीवो. अरो! 
यह तौ बडी बुरी बात है ओर बडा अन्याय है, त॒म इसतरद दख पाकर जीनेके योग्य नहीं हो ॥ १२॥ अतिरथ राजा पांड्के म- 


ङष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम्‌ ॥ हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्‌ ॥ १० ॥ पा- || 
दपुत्रादपासीनान्प्रश्रयप्रमसंगतान्‌ ॥ अभ्याचष्टावरागासेरंधीभूतेन चक्षुषा ॥ ११ ॥ अहो कष्टमदी | 
{न्याय्यं यवृयं धम॑नंदनाः ॥ जीवितं नाहं छष्ं विप्रधमांऽच्युताश्रयाः ॥ १२ ॥ संस्थितेऽतिरथे | 

पाड एथा बाटगप्रना वधूः ॥ युष्मत्करते बहन्‌ ञगान्प्राप्रा तोकवती यहः ॥ १२॥ सर्वं काठकृतं मन्ये |४| 
भवतां च यदग्रियम्‌॥ पपालो यरो खोको वायोरिव धनावरिः ॥ १४॥ यत्र धमंसुतो राजा गदापाणिः 
कोदरः ॥ कष्णोऽख्री गांडिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्‌ ॥ १५॥ न द्यस्य कर्दिचिद्राजन्प्मान्वेद पि | 4 


धित्पितम्‌। यदिजिक्नासया युक्ता मदयति क्वयोपिहि॥१६॥  . ` 


रजानेमे छट वरघोवाली विचारी कुती बहूने पत्रौके साथ तुम्हारे बासते वावार बहतसे हेश पाये ई ॥ १२॥ नेसे बादर वायुः । 
ॐ कश ई, मे रोकपालसदहित सब छोक जिस कारके आधीन ह मे मानता हं उस कारुहीका यह सव कृत्य है, नो तु-|# 
मको दुःख दूजा है ॥ १९ ॥ जो ठेसा न हो तो जहां धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, हाथमं गृदा धारण करनेवाला भीम, धनुर अ-|4 
जुन, गांदीवधनुष ओर श्रीकृष्णते सखा; वहां विपवका होना फते संभवे !॥ १५॥ हे राजा ! इप्‌ श्रृष्णके कर्तव्यको कोई ( 

१ करराति रिह नाहि टै ॥ कहां वे राहु कश ३ रविं शशि भनि संयोग परं ॥ रु वति पंडित अति तानी, रवि प्रवि छन धरे ॥ पिता मरन अर हरन || 


सिया, वनम विपत्ति परै । भारतम भरुहीका भंडा, धंदा टटि प्र । हिदरसे दानी राजा, नीचकों पानी भरे ॥ तीनरोक भावीके वशे, सुर नर देह धरे ॥ सरदास | 
{ होनी सो होड, कदेको सोच करै । | | | 
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| ( नहीं जानता, = = जाननेकी इच्छावार कविरोगभी मोहित हो जाते है, पर जानते नहीं ॥ १६॥ हे मरतशरेष्ट ! इस 
® [लिये इस जगत्रको देवक परते जानकर, इस शश्वरका अनुसरण करके हे नाथ ! हे प्रभु ! इस अनाथ प्रनाकी रक्षाकरो ॥ १७॥ 
,९॥ [१ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ नारायण आदिषु है, अपनी मायासे खोकको मोहित करते यादवों युप्भावसे विचरते है ॥ १८ ॥ हे 
` (& [राजा ! इस श्रीकृष्णके अतिगुहय परभावको भगवान महादेव, देवषिं नारदजी जरे मगवाय साक्षात्‌ कपिर्देकंनी जानते ई ॥ १६ ॥ 
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| |जिते तू मामाका प्र भिय, मि ओर अतिखहृद मानता है. ओर निे तूने सोहदभावसे अपना मं, दूत ओर सारथिमी ब- । | 
¶ | तस्मादिदं दैवतं व्यवस्य भरतषभ ॥ तस्याुविहितोऽनाथानाथ पाहि प्रजाः प्रमो ॥ १७॥ एषवै भ- ( 
॥ | गवान्साक्षादाबो नारायणः एमान्‌ ॥ मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति रष्णिषु॥ १८॥ अस्याचमावं म- ( 
| | | गवान्वेद्‌ गद्यतमं रिवः॥ देवर्षिनारद : साक्षाद्गवान्कपिख इष ॥ १९ ॥ यं मन्यसे मातल्यं प्रियं मि- 1 
५ | ञं य॒हृत्तमम्‌ ॥ अकरोः सचिवं दतं सोहृदादथ सारथिम्‌ ॥ २० ॥ सवात्मनंः समदृशो दयदयस्यान- 


4 | इंकतेः॥ तत्कृतं मतिवेषम्यं निरयस्य न कचित्‌॥ २१ ॥ तथाप्येकांतमक्तेषु पय भूपादुकंपितभ ॥ 
यन्मेऽस्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दशोनमागतः॥२२॥ भक्त्यावेश्य मनो यास्मन्वाचा यन्नामकौत्तेयन्‌ ॥ 
त्यजन्कलेवरं योगी सुच्यते कामकमंभिः ॥ २६॥ स देवदेवो भगवान्प्रतीक्षतां केवरं यावदिदं हिः 
नोम्यहस्‌ ॥ प्रणन्नहासारुणसचनोहछसन्युखाबुजो ध्यानपथश्चतसंजः ॥ २४ ॥ 

नाया ३ ॥ २० ॥ उप सवौत्मा, समदृषटि, अद्वय, अरकाररहित, रागदरेषादिथून्य भगवां नके उच नीच कर्मका कियाहजा इका 
विषमभाव कभी नीं है ॥ २९ ॥ तथापि हे राजा ! एकातभक्तौपर भगवानूकी असुका देख ! कि मेरे प्राण तजनेके समय 
साक्षात श्रीकृष्णभगवानूने आकर, सन्ने दन दिया हे ॥ २२ ॥ जिस परमात्मामं भक्तिसे मन रुगाकर, वाणीसे जिसके नामका 
उचारण करता जो योगी केवर देहका त्याग करे, वह कामकर्मे क्तं हो जाता दै ॥_२२ ॥ प्रसत्रहास्यं ओर अरुण नेघ्रक्रके 
; | जलोभायमान दै मुखकमरु जिनका देस ज्ञानगम्य, चतु वे देवदेव भगवान्‌ जवतक मे इस शरीरका त्याग करं तवतक भेरी 
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` (४ ।पतीक्ष क. यानी तवतक यहीं पररा रे ॥ २४ ॥ सूतजी बोरे किं-युधिष्ठिने यह वात्‌ सुनकर, शरपंजरमं यानी बाणाकी 












|£ [सथ्य सोतेदर भीष्मजीको सुनिरोगेे सुनते अनेक प्रकारके ध्म रे ॥ २५ ॥ वर्णधर्म, आश्रमधर्म, वैराग्य ओरं रागरूप |# 
व मनुष्योके साधारण धर्म ॥ २६ ॥ दानधर्म, राजधमं जुदे ज॒दे मोक्षधर्म, स्ियोके ५ 
र्म, भगवलसंब॑धी धरम, उपायोसहित धरम, अर्थ, काम ओर मोक्ष ये सब हे सुनि ! निसप्रकारसे नानाविध आख्यान जर इति| 
हासम दै, उस रीतिसे त्वेतता भीष्मजीन रेकषेप ओर विस्तारष्क कहे ॥ २७ ॥ २८.॥ जिस कालको योगीजन चाहा कर| 
सृत उवाच ॥ युधिष्िस्तदाकण्यं शयानं शरपंजरे ॥ अष्च्छदिषिधान्‌ धमोदरषीणा चादुश्वण्वताम्‌ । 

॥ २६ ॥ पुरुषखभावृविहितान्यथावर्णं यथाश्रमम्‌। वैराग्यरागोपाधिभ्यामान्नातोभयणक्षणान्‌॥२६॥ ` 

दानधर्मान्‌ राजधर्मान्‌ मो्वधरमानविमागडः ॥ सखीधमांन्‌ भगवदमान्‌ समासन्यासयोगतः ॥ २७ ॥ 
वमा्थकाममोक्षांश्च सहोपायान्यथा युने॥ नानाख्यनितिहासेषु बणेयामास तच्ववित्‌॥२<॥धरम गर 

। वदतस्तस्य स काठः परलुपम्थितः॥ यो योगिनदख्दमृत्योर्वाछितस्तुत्तरायणः॥ २९॥ तदोपसंहृत्य = गि 
7: पहक्षणीर्विमक्तसंगं मन आदिपूृर्षे ॥ कृष्णे खृसत्पीतपटे चवभुजे परःस्थितेऽम्‌सतद्््यधार्‌ 

॥ ३० ॥ विया धारणया हताछभस्तदीक्षयेवार गतायुधव्यथः॥ निषृतसर्व्यदतिविभरमसतुः 
टाव जन्यं विश्रूजन्‌ जनादंनम्‌ ॥ २१ ॥ ५ न उवाच ॥ ५ इति मतिरुपकटिपता वितृष्णा भगवति | 
सात्ततावे विभृक्षि ॥ खसुखमुपगते 9 तिमुपेयुपि यद्धवग्रवाहः॥ ३२॥ 1 
/> | सवच्छदमल्य भीष्मजीके धरम कहते कहते आ प्रा हजा ॥ २९ ॥ तव युध्मं हारों रथिरयोकी रकष 
| 4 क कक । क) मदे, संगरहित अपने मनको, पीर्ताबरसे शोभायमान, चतुर्मु, आदिपरुषः | = 
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। व शद्खी पीडा चीगयी तथा सव इद्रियौकी त्तियोकृ भ्रम्‌ जाता शहा, उमसमय श्रीएका त्याग कते भीष्मजीने जनाद | | | 
न भगवायकी स्त॒ति की ॥ ३१॥ भीष्पजीने कहा कि-जो अपने परमानंदखसूपको सदा प्रा है, तथापि किीप्मय कड क-|4| ` 
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सन्मुख विराजमान श्रीकृष्ण मगा रुगाया ।॥ २० ॥ विशेष शदधारणासे पाप निषत्त हो गये ओर मृगवानूके दरशन हीतेही || ` 
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॥ व = जय ` ~< 


रीय ( इष्टा ) परतीपर गिरगया था ॥. २७ ॥ उत समयं हाथ धन मारनेके व 
= 4 हाथमं धनुषवाण छे, मारनेको तैयार हए एेसे मेरे तीक्ष्ण बाणे 
| हा विये ओर उसी हैतुसे जिनका कवच द्रट गया है, देसे रधिरसे व्याप्त जो हरि रोकतेहरए अ्नको वलाकारसे श 
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| ऋ, शुने मारनेको आये, बे मुकुंद भगवान्‌ मेरी गति होओ ॥ ३८ ॥ अर्थनके रथी रक्षा करनहारे हाथमें | 
| क रिव ह धकं र › चाबुक घो- || . 
। रि बागडोर धारण क्रिये ओर्‌ ` ~ शोभायमान भगवानके विषे युमूरषुं ( मरनहार ) ध $ ~ 
र हओ, जिनके देन कत, इस युद्धम जो मरे, ये सव उनके समान खरपको ` प्रप्त दए ॥ २९ ॥ सुद्र गति, |4|' 4 
॥ , मनोहर हास आर प्रमसहित देखना, इनके द्वारा बहत मान पायीहह ओर उसीकेहेतु अतिमद्से अध या | | 
#| शितविशिखहतो 1 शतजपरिषत. आततायिनो े॥ प्रसमममिससार मदधार्थं स भवतमे | _ ` 


= गतियुकुंद्‌ः ॥ ३८ नती ॥ विजयरथकुटेवआत्ततोत्रे धृतहयर्मिनति तच्रयक्षणीये ॥ बगच् 
^ णक्‌ र द हता मल, सरूप प्र्‌ ॥ ः ॥ सखितगतिविखसवल्यहासप्रणयनिरी- | 
||| =< < \।९ नाः ॥ इतमनुकृतवत्यउन्मदावा प्रकृतिमगन्किल यस्य गोपवध्वः ॥ ४० ॥ परति 
णच्वय॑संकुर्छतः सदसि युधिष्ठिरराजसखय एषाम्‌ ॥ अभ णीयो मम दशि गोच ए | 
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अ. 


क = 


§ | 
॥ । ¶ आविरात्मा ॥ ४१ ॥ तमिममहमजं शरीरभाजां हदि हृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानाम्‌ ॥ प्रतिर | 
` ..* नैकधाकंमेकं क समधिगतोभ्मि ठि ^>'। ©। ८ नाप्‌ ॥ प्रति | 
|| रमिवने स्म विध्रूतमेदमोहः॥ ४२॥ ` $ हः 

+ परव प ओर उपसे गोवहेन धारण करने आदि उनके कि कारयोका अनुकरण करतीं गोपागनायं प्रिद माकते|| ` 

॥ ञ भगवान्‌ खर्पको परापर हई, उन भगवानके विषे मेरी प्रीति होओ ॥ ४० ॥ युधिषट ०५५ ५ ५ क 

(१ > त पराजि व्याप सभाके मीच इन युनिगणाकमा भह 1 ' अहो. केषी महिमा दै" इस तरह आश्व 

| देखने पाग जो भगवान्‌ अग्रूजाको प्राप हए, वे भगवान्‌ पगदरीतिसे मेरी दगोचर दष, अहो कैसा मेश भागय है! 

॥| । ४९॥ से सब जीर्वोकी परयेक दृष्टम सयं एक होनेप्रमी अनेकरूप प्रतीत होता है वैते जो आपके निमीण किय | 
‰ | गरि हरएक हृदयम एक अगिषठानरूपते रहनेपरमी अनेकरपते प्रतीत होते ह, उन इनं अजन्मा परेश्वरको, मेद्‌ व भो-| 
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मा-ष्र. | ¦ हषे नित्त होकर म प्राप हआ हं ॥ ४२ ॥ सूतजीने कहा कि- 
| 4 | कृष्णमगरवानके 5. मन रूगाकर्‌, श्वुसको भीतर छीन करके, 
॥२८॥ | दवे छीन हए भीष्मजीको जानकर, वे सब नसे सं 
# | ओर मलुष्योकि बनायेहए बाजे बाजने रगे, 

|$ | ओनक ! उन सरह भीष्मजीकी दाह आदि क्रिया करवाकर, राजा थुधिष्टर 
€| चूतं उवाच ॥ इष्ण एवं भगवति मनोवाग्ष्टिटत्तिभिः ॥ आत्मन्यात्मा 
| पारमत्‌ ॥४२॥ सच संपद्यमानमाज्ञाय भीष्म्‌ बस्मणि निष्के ॥ सरव बशूस्ते तषी सवान दिनात्यये 
। ॥६९।॥ तने मयो नेुेवमानववादिताः ॥ शरुः साधबो राज्ञां खादतु पष्पष्टयः॥५५॥ त. 
& | स्व निहरणादीनि संपरेतस्य भागव ॥ युधिष्ठिरः कारयित्वा सुहर्त । 
#। = : कृष्णां तदह्यनामभिः ॥ ततस्ते कृष्णहृदयाः स्राश्रमान्प्रययुः एनः ॥ ४७ ॥ ततो यु- 
{| धिष्ठिते गत्वा सहकृष्णो गजाम्‌ ॥पितरं सांसयामास गांधार ॥४ 

मतो राजा बूुदेवाडुमोदितः ॥ चकार राज्यं धर्मेण ५. 
‡ णप्रथूमः य य बरराज्यग्ररमनाम नवमऽध्यायः॥९। ॥ रनक उवाच॥ हत्वा स्वरिक्थस्ण्यञ- 
| तताथिनो युधिष्ठिरो घमेथतां बरिष्टः॥ सहायः प्रत्यवरुदमोजनः कथं प्रत्तः किमकारषीत्ततः॥ १ ॥ 
भगवानके गुहयनामि शरीकृष्णच्रकी स्तुति करने रुगे. फिर पे श्रृष्णमे चित्त रख कर, अपने अपने आश्रम चे गये ॥४७॥ 
| फिर राजा युधिष्ठिे श्रङृष्णके साथ दस्तिनापुर जा, पिता धृतरा ओर तपस्विनी गाधारीको सांखना दी ॥ ४८ ॥ 1 
3 3 ~ ठे, न मुरा प्रभु युधिष्टिरने क 


दु 3 मन बाणी ओर दृषटकी ऽत्तियोदारा परमातमा शरी 
१ र हृए ॥ ४२ ॥ उपाधिरहित प 
णग्राही । द . ९ ध ॥ ( ९ चुप ' गये ( ए ० +~ वु ध ट ५ 





दो घडी दुःखी ह ॥ ४६ 
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1. चहापुराण प्रथमस्कधे रामश्यामविरिचितायां तत्वदीपिकानाम भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ॥ दकव अध्यायमं क ¦ 
। त्का £ त गोर | किये = = स्तुति (~ च कियेज्ञाति स ह्रिभिगवानका । = . टर आनेका . ह ~ शोनकने - < 
| # 4 1 लियः स्तुते कियन्तं हरिमगवानका दस्तिनापुरसे दारका आनेका वणेन रोगा ॥ ९ शोनकने कहा कि-अपने || 
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परो वषं होने कमी ॥४५॥ द| | 
॥ मुनिखोग प्रसन्न हो; 4 
वरय साऽतःश्ास उ- |¶ 


दुःखितोऽभवत्‌ ॥ ४६ ॥ तृष्ु- १ 


च तपस्विनीम्‌॥४८॥पित्रा चाब | 
॥४९॥ इति श्रीभागवते महाघरा- | 





अपने बाप दारदोकी परेषरासे प्राप धर्मराज किया ॥ ५९1 इति श्रीभा- 
त्वद्‌ {व्व 











= जण ` केः च 
दः = 













हियं 


तै) 


"र # 
व क~ ~ 


धे पिष सदा कवाटे आततायी शको मारकर, व॑ध रोगोके बधे दुःखत मोगविषे ंकोचयक्त धमधम 2 || ` 
धिष्िनं अपने इटभ्योके साय क्रिस तरह राज किया १ ओर तदनतर उतने क्या किया ?॥ 1 व १ । 
वनम उतन्रहृए करोधरूप अभनिसे मस्म हए कुखंश्को परीक्षिते रक्षणद्ारा पीठ अकुरित कर, अपने यानी युषिष्कि राज्यपर्‌ || ` 
विष्टो स्थापित कर, जगतपाठक परमेश्वर हरि भगवान्‌ प््चित्त हए ॥ २ ॥ मीप्मनी ओर अच्युत भगवान्के केऽ. |. 
पद्शके सुननेसे पत्त हज ज विज्ञान उसमे निषत्त हआ हे मोह निसका सा भगवान्का आधित ओर छोटे भाइयपि सेवित |५| ` 
श खा इगोदागिनित संोदयिता भवभावनो दारः ॥निवेययिता निजराज्य |[ || 
भरा द परतमना वव ॥ २॥ निदाम्य भीप्मोक्तमथाच्ुतोचं ्र्विज्ञानविधरतविभमः॥ | 
शशास गामि इवाजिताश्रयः परिध्युपांतामलजालुवर्तितः ॥ ३॥ कामं ववषं पजैन्यः स्वकामटु 
धा मही 1 सिषिचुः स्म व्रजान्गावः पयसोधस्वतीदा ॥ ४ ॥ नवः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीस 
५ अजातदातावभवन । पठत्याषधयः साः काममन्द्रूठु तस्य व ॥ 4 ॥ नाधयो व्याधयः ञ्जशा देवभूतात्महेतवः॥ 
अजातदावावभवन्‌ जंतूनां राज्ञि कर्टिचित्‌ ॥ ६॥ उषित्वा हास्विनएुरे मासान्कतिपयान्हरिः ॥ घु. 4 | 
दां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया ॥ ७ ॥ आरभज्य चाभ्यतज्ञातः परिष्वज्यामिवा् तम्‌ ॥ ||| 
आरोह रथं केधित्परिष्वक्तोऽभिवादितः॥८॥ ` क 
यृषिषठ के समान समुद्रपर्थत षथ्वीका पालन करने रुगा ॥ ३ द ॥ मेष इच्छानुसारं बरसने र्णा. ए्थ्वी सरषकामना परै 
कने च्गी. बडे उव ( आयन ) वाटी गायै दृथसे वारेवार व्रजोको सीचने गीं ॥४॥ उसको नदियां, पसर, परैत, वनस्पति, र- 
त ओर जष्धिवां ये सव ऋतुक्तमे यथेष्ट फक देने छ्गे ॥ ५ ॥ युधिष्ठिरे राज करते जीवक कहीं मधि, ( मनकी पीडा ) || 
व्याधि, ( शरीरी पीडा ) दैविक, भौतिक ओर आध्यासिक रा नीं रह ॥ 6 ॥ ४ भगवान्‌ अपने स॒हृदोका शोक मिटने | 
| ओर अपनी बहन सुभद्राको परसत्र करनके छिये, किंतनेएक महीने हस्तिनापृरमे विराने. ॥ ७ ॥ एर युधिषठिसे मिरु, सीख |#| ` 
| मागि, प्रणामकर, आज्ञा ठे, आप रथम विराजे. उस समय क्रितनेएकं तो मिटे ओर करितनेएकोने नमस्कार किया ॥ ८ ॥ . | 4 
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< {|| अमेगल न होना चाहिये ॥ १४ ॥ उस समय एकसाथ गरदंग, शंख, भरी, वीणा! दोरु, गोमुख, अरषर, नकारा, घंटा ओरं ददु 
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ङथद्ा, रौपदी, कैती, उत्तरा, गांधारी, धृतरा युत्सु, कृपाचार्य, नुक, सहदेव, ॥९॥ भीम, धौम्य, सयवती आदि घिया य 
% |सब शाङ्ेघन्वा भगवानके विःहका सहन न करसके. किंतु मोहित हो गये ॥ १० ॥ सत्संगसे जिसका ए आदि विषयङ्प दुःेग 
& नित्त होगया हैः वह विद्धाच पुरूष, जिन भगवायके सपुरुषोसे गाय. जाते सचिकर यश्को एकवारभी श्रवण कररता है, तौ 
|फिरं उसे स्याम नही ६कता. ॥. ११ ॥ उन -भनूवाच्क विषे द्रान, सरः बातचीत › रायन, जासन ओर भाजन आदिसे जिनकी | 
4 द्धि दद होगयी हे, वे पांडव उनके विरहको कैसे सहं !॥ १२॥ भगवानूके पीठे चरेगे ह चित्त जिनके देसे वे सव परुकरहित 4 | 


4 


दरौपरी कती वि था ॥ गांधारी धृत्राषट गोतमो यमौ ॥ ९ ॥ ठकोदस्श 
| सुभद्रा द्रोपदी कती विराटतनया त्‌ ४ तरा युधुरगोतमो यमो ॥ ९ ॥ टकोद्र 
धौम्यश्च खयो मत्स्यसुतादयः ॥ न सेहिरे विसुह॑तो पिरहं शाङधन्वनः ॥ १०॥ सत्सगान्मुकतटसं 

| ओ हात नोत्सहते बुधः ॥ कौत्यमाने यद यस्य सकृदाकण्यं रोचनम्‌ ॥११॥ तस्मि्यस्तधियः पा- 

| थाः संहन्विरहं कथम्‌ ॥ दश्नस्परोसंलापरायनासनभोजनैः ॥ १२॥ सर्वे तेऽनिमिषिरकषस्तमतत- | 
। चेतसः ॥ वीक्षतः शेहसेवदया विचेठुस्तत्र तवर ह ॥ १२ ॥ न्यरधसृलदाष्पमोतकंट्यादेवकीसुते ॥ 

नियात्यगाराननोऽभद्रमिति स्यादांयवलियः ॥ १४॥ मदंगरौखभेयेशच वीणापणवगोमुखाः ॥ धयान 

| कघंटाया नेदर्द॒मयस्तथा ॥ १५॥ प्रासादरिखरारूढाः ङरनायां दिदृक्षया ॥ दषुः समः | 
प्मन्रीडास्मितेक्षणाः `॥ १६ ॥ सितातपत्रं जग्राह पक्तादामविभूषितम्‌ ॥ रलदंडं णडकेशः ए | 
य नके वासते फिरने रुगे. ॥ १३ ॥ धरसे भगवान 

# | नेयते उन्दीका दन करते, शदे ध कर, भटे आदि पदार्थं रानके वासते इधर ् ठ 
4 ति समय पी वयो उत्कंटाके मारे जो अश्रु केठसे ऊपर आने रुगे, उन्हं उन्होने रोक खसे. क्यार भगवान 
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भि आदि वाने -बजने खये ॥ १५ ॥ दनी इच्छासे महोग शिसरोपर चरीं देती कौरवी प्रिया म्म, रज्ञा? मदहास्वक || 


। / 4 | दान करतीं मगवाचपर फर बरसाने रुगीं ॥ १६ ॥ मोतियोकी आरुरीसे शोभायमान, श्लकी दडीवारा, अतिप्यार श्रीकृ-| || 
` च | ः । ॐ ४ | द = | = । 


ल थ >-0 9101 4151118 [15611011 (९(11111511618. [1011260 0\/ 6819011 , 
< व ` > ++ ५, ॥ 


हे 
द्ध = द 


+ 0 





० 2 (~ व स 














| भारी, | 


अ०५० 








(*। 


गि मं 


| ॥ णका पफ जत व्यरि अर्जने छिया ॥ १७॥ उद्धव ओर सात्यकिने परम अदत दौ चमर चयि, एूरछोकी बां हने 
$ वान्‌ भार्म चोमा देने खगे ॥ १८ ॥ ब्राह्मणोके केद्ए सत्य आ्ञीवाद्‌ कि क निर्ण स्वरूपके तौ अयोग्य ओरं ८ स्वरू 
| षको योग्य ये, वे जहां तह सुनाई देने रुगे ।॥ १९ ॥ उत्तमश्के मम चित्त जिनका एसी हस्तिनापुरकी शिक, सब 
¢ शतियकिभी सरहनेयोग्य एेसा परसपर सवाद्‌ होने रुगा.॥२०॥ वयां बो कि-यणोके क्षोभसे पहरे, परयसमयमं जीव जव || 


उद्वः सात्यकिश्च व्यजने परमा्ते ॥ विकीर्यमाणः ङुसुम रेजे मधुपतिः पथि ॥ १८॥ अभूयत 











शिषः सत्यास्तत्र तत्र हिजेरिताः॥ नाचरूपाचुरूपाश्च नियणस्य गुणात्मनः ॥ १९॥ अन्योन्यमासीत्सः 
जल्प उत्तमरसकचेतसाम्‌ ॥ कौरवदर एरश्लीणां सर्वश्ुतिमनोहरः॥ २०॥ स वे किलायं पुरूषः एरा- || ` 
| तनो य एक आसीदविदेष आत्मनि ॥ अग्रे णेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीरितात्मन्निरि सुतर" |+ 
| क्ति ॥ २; ॥ स एवं भूयो निजवीयंचोदितां स्वजीवमायां प्रह ते सिखक्षतीम ॥ अनामरूपात्मनि 
|| ख्पनामनौ विधित्समानोऽदससार शाखक्रत्‌ ॥ २२ ॥ स॒ 3 अयं यत्पदमत्र सूरयो जिरेद्रिया 

४ निर्जितमातरिश्वनः ॥ परयति मक्तयुत्कटितामल्ात्मना नन्वेष सवं परिमाष्टमहति ॥ २२॥ स वा | 

५| अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदषु गद्येषु च द्यवादिमिः ॥ य एक दशो जगदात्मस्भखया खजत्यव- || 
|| त्यत्ति न तत्र सजते ॥ २९ ॥ . 

4 [ऽशवरमे रीन हो गये, ओर जीवक उपाधिभृत सत्वादिक सव शक्तिर्याभी रीन हो गयी उस संसय्‌ निष्परंच निजस्वरूपमे जो एक ( 
|पुराणपुरष अक्छोष रहाथा, वह यी श्रीकृष्ण र ॥ २१ ॥ नामरूपरहित जीवम नामरूप ५ इच्छावारे, जिन वेद्‌ 
1 |> कृतां मगवानूने, अपने पराक्रमे पररहई, सृष्टि रचनेकी (न इच्छावारी, अपने अंशञभृत जीवको मोहित करमेवारी, प्रकृतिको | 
[फिर उंगीकार किया. वे येही ई ॥ २२ ॥ विद्रान्ररोग इद्वियाक जीत व्च कर, भक्ति करके उक्वंठित ओर निर्मख वुद्धि | || 
करके निके चरणको देखते ड, वे ये श्रीकृष्ण हमारी वुद्धिको ड़ करं. ॥ २२॥ हं ससि ! वेदोमें ओर रहस्य भागोमं गदयव- || 
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| ज्जने जिनकी त्य कथा गायी है. ओर नो शक श्र अपनी छीरामातसे जगवको सचते है, पारते है ओर संहार कते ६ 
# [द उह आसक्त नहीं होते. बही ये श्रीकृष्ण ह ॥ २४ ॥ जब तमोगुणी बुद्धिवाटे राजारोग अधर्मे जीते है. अथात्‌ कवर 






(त्य, यथार्थ उपदेश, भक्तवात्सर्य ओर्‌ यञचको धारण कृरते हँ ॥ २५ ॥ अहो ! यदुराजाका कुर बड़ा सराहनेयोग्य है. अहो ! म- 
दवन डा पवित्र है. क्योकि पुरषो शर्ट ये रक्ष्मीपति भगवान्‌ यदुकुरको तो अपने ज"मसे ओर मध्ुवनको विचरनेसे, सकार 


थदा हयधर्ेण तमोधियो दषा जीवेति तत्रैष हि स्वतः किर ॥ धते भगं सत्यमृतं दयां यरो 
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` |६| मबाय ह्पाणि दधयुगे युगे ॥ २५॥ अहो अरं शखाष्य॒तमं यदोः रमहो अरं पुण्यतमं मधोर्व॑न- 
। | पर्‌ ॥ यदेष षैयासषयः भ्रियः प्रियः स्वजन्मना चैक्रमणेन चांचति ॥ २६ ॥ अहौ बत स्वय॑शसः 
| ॥ | स्तिरस्करी कुशस्थरटी पुण्ययरास्करी भुवः ॥ परयंति नित्यं यदवुग्रहेषितं स्मितावखोकं | स्वप्‌ 

| 4 | ति स्म यत्प्जाः ॥ २७॥ चलं त्रतस्नानहतादिनेश्वरः समितो द्यस्य गदीतपाणिभिः ॥ पर्वति 
{| याः सख्यधराख्रतं ुह्रैजलियः संमुयुहयदारयाः ॥ २८ ॥ या वीयंशुल्केन्‌ हताः स्वय॑वर प्र 

¶ मथ्य चैचप्रमुखाच्‌ हि शुष्मिणः ॥ प्रयुभ्नसांबांवसुतादथोऽपरा याश्चाहृता भोमवधे सहस्रशः ॥ २९॥ 





| युक्तं करते रै ॥ २६ ॥ अहो ! यह स्वगि यङकाभी तिरस्कार करनेवाली द्वारकापुर एथ्वीके पवित्र यश्षको फेानेवारी है 
क्याकिं जिस दारकाकी प्रजा अनुग्रहके पठाये मेदहास्यपूर्वक अवलोकन करते अपने स्वामी श्रीहृष्णका सदा दशन करती है. 
॥ २७ ॥ हे सखि ! इनका पाणिग्रहण ( व्याह ) करनेवारी सिने अवश्य व्रत, सान ओर्‌ दौम आदिमे परमेश्वरका पूजन कि 
था होगा. क्योकि जिस अधराएतमे अंतःकरण रहनेसे त्रजांगना मोहको प्राप्र हई. उस अधरागृतका ये स्ियां वारवार्‌ पान कर 
1 ती ह ॥ २८ ॥ प्रदयन्न, सांब ओर सांब आदिकी माता स्किमणी, जांबवती ओर नाग्रजिती आदि ध्वियां, कि जो स्वयंवरमे चेदय 
 |( क्चिश्चपार ) जदि बली राजाओंका मथन कर, प्रभावरूप शुल्क यानी मूर्यसे हरणकर खायीं गयी. ओर सरी कि जो भोमा- 
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|अपनेपाणकी रक्षा करते है. तव सचडुच यही भगवान्‌ शद सत्वगुणद्रारा रक्षाके अथं स्वरूप धारण कर, युग युगमे रेव, स- 
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४१ कर भौ ॥ । 
४ । ॥ ॥" (2 ५. # ४1 । 
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(| उरक मारकर, हनो ्ि्यां ायीं गयीं ॥ 
| ती £. क्योकि कमङुनयन अपने पति श्रीकृप्णचेदर्‌ अनेकं व्यापारोकरके हृदयको आनंद देते उनके षरभेसे किसीदिनभी बाहिर 

नही जते ॥ ३० ॥ सूतजी बोरे कि-इस तरह विचित्र प्रकारी वाणियोंका उचारण करती पुरकी शियोको, हास्यसरित उनके 
4 सन्यस अवरोकन करके, आनः देए हरि मगवान्‌ वहामि पधारे ॥ ३१ ॥ युधिष्ठिरे श्ओंके मयसे डरकर, भगवाचकी रक्षा 


¶| एताः परं श्ीत्वमपास्तपेशटं निरस्तशौचं वत साधु कुषते॥ यासां ग्रहात्ुष्करलोचनः पतिन जालः 
 पत्याहृतिमिहदि सशव ॥ ३० ॥ एवंविधा गर्द॑तीनां स गिरः पुएयोषिताम्‌॥ निरीक्षणेनामिनंदन्सः 
स्मितेन य॒यौ हरिः ॥ २१ ॥ अजातशचरः एतनां गोपीथाय मधुषिषः ॥ परेभ्यः शंकितः सेहास्रा- 
युक्तं चतुरंगिणीम्‌ ॥ ३२॥ अथ दरागतान्दारिः क[रवान्‌ विरहातरान्‌ ॥ सन्निवत्यं टृटं क्षिग्धान्प्रा- 
यात्स्वनगरी प्रियैः ॥ ३२ ॥ कुरृजांगलर्पाचालन्शूरसेनान्सयासुनान्‌ ॥ ब्रह्ावर्तं कुरुक्षेत्र मस्याः 
न्सारखतानथ॥२४॥मषृधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान्‌ । ४; । 
मनानिुः॥३९५॥ तवर तव ह तवरतयेदौरैः प्रत्युयताहंणः, ॥ सायं मेजे दिशं पश्चाद्विष्ठो गां गतस्तदा ॥ 
| ॥ ३६ ॥ इते श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कंथे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ . ॥ _ ` 
| | क लिये बहे चतुरंगिणी पेना साथ दी ॥ ३२ ॥ फिर अतिकषेहयक्त विरहातर फोर प्रर चरे आयि. उन्दँ पीठे रोदाकर, ह- 
||? भगवान्‌ आने प्रिय उद्धव आदिक साथ अपनी दारका पारे ॥ ३३॥ ऊरः, जागर, पाचारु, शरसेन, यबुनामातके देश, 
(बह्मावतं, इ, मत्स्य, सारस्वत ॥ ३४ ॥ मरं व धन्वं देशक उदटेषकर्‌, दै र शोनक ! सोवीर ओर आभीरेशसे पर आप 
4 (दशमं परभु पैव, उस समय वोदे कुछ थकमये ॥ ३५ ॥ आप निप 1 जिस्‌ दशम पधारे, वहां वहि रोगन भरे छा खा कर, 
§ (अर्पण की. उन्दं अंगीकार करते, संध्यासमयमें मगवान्‌ पश्चिम दिशा पद्व तव सूयभी अस्त हआ ॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते 
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१ हषत्व्वरथवादातंवर्नाग स्याचतुरविधम्‌ ॥ अयै- हाथी, घोडे, रथ, ओर प्यादे पे चार तरहक सनाके भग द. पे जिस ह बह बतुरंगिणी कहती है. २, मर 
( राड्‌ ) जिसमें बिकुल जक न हो उसे मरु कहते ह. २ जिसमें थोडा जल ही उसे धन्व कहते द ४ दवारकाफो आनतं कहते र. | | 
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९९ ॥ वे सव च्ियां स्वरतनृताशुन्य ओर पक्तिताहीन्‌ श्वीपनकोभी शोभायमान क| 
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| वहित इरि दारान पारे, तव उत दशके खोकोे सतुति कथि जाते याद्वपति श्रीकृष्णचदर अतिप्रसन ह काक (#| भाट). 
9/१ ॥ ‹ ॥ सतनी बोले कि-सणड जपने आनतदेश्‌ पथारक, मानों उन रोगोका विषाद्‌ मिति हो, ते मगवानने छर | 
लका नाद किया ॥ १ ॥ सेद निका मध्यभाग है देसा वह शंस मग्वाचके अधूरी अरुणिमा (रुलामी ) से अरुणतापतीत | ¢| 


| होता भगवावके हस्तकमल्के सुरभे रहकर, बनाया जाता देमा शोमा देता था; कि मानों रक्त कमरोके वनं उच सराः |१| 
घृत उगच ॥ आनतान्स्‌ उपत्रञ्य स्डदान्जनपदाम्स्वकान्‌ ॥ दध्मो दरवरं तेषां विषादं शमयन्ि- |१। 

च| व॥१॥स उकार धवलोदरो दरोऽप्युसुकरमस्याधरशोणडशोणिमा ॥ दाध्मायमानः करकजसंप्टे |१। 
।१। यथाऽजञखंडे करहंस्‌ उत्स्वनः ॥ २॥ तमुपश्रुत्य निनदं जगद्धयभयावहम्‌ ॥ प्रलय्ययुः प्रजाः स्वा 
५| भतंदशेनसरुषाः॥ ३ ॥ तत्रोपनीतबलयो रवेदीपमिवादृताः ॥ आत्मारामं प्रणंकामं निजखाभेन 
¶| नित्यदा ॥ ४॥ रत्याः ्रोुपगहरदया गिरा ॥ पितरं ससहदमवितारमिवामंकाः॥ ९॥ 





~~ ४ क न भाष च टीकायां #  । ४: 
=> ब त वदि, ष द्ञ्चमो - - ऋष 
¢ ॥ । ए“ 6. ४ - तं 
कानाम भाषादीकायां द्चमं 
॥ ५ ~+ [ # 1 





नताः स्मतेनाथ सदाधिपंकजं विरिचवैरिच्यणुरद्रदितम्‌॥ परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः 


प्मषेत्ररथुः॥ ६ ॥ भवाय नस्त्वं भव्‌ विश्वमावनं तमेव माताऽथ सुहृत्पतिः पिता।॥ सं सहस्नैः परमं 
च दैवतं यस्यानुदत्यां कृतिनो बभूविम ॥ ७॥ 


¶ | खा राजहंस बोल रहा है ॥ २? ॥ जगतके भयको भय देनेवारे उप शब्दको सुन कर, अपने खामी दर्लनकी खारुसावारी 

सब प्रजा भगवानूकं सन्मुख आथ ॥ ३ ॥ वहां जसे सूर्यको दीप अर्पण करते है, पैसे आदर पाकर, प्रनाने अपने खकूपलाभसे 
सदा पूणंकामं ओर जारमाराम्‌ भगवानच्को भटे अपण कीं ॥ ४ ॥ नेमे बाखुकं अपने पिताको कहते हं, वैसे प्रीतिसे पकलसुख 
| ~~ प्रजाने सबके सुहृदं ओरं पाटक्‌ हरि भगवानूको आनंदके मारे गदरद वाणीसे कहा कि-॥ ५॥ हे नाथ ! ब्रह्मा, सनका- 
दकि ऊर इ जिसको ४ करते ई ओर इम्‌ संसारम कल्याणी इच्छावाठे पुर्पोके जो परम्षरणरूप ह ओर जहां ्रह्मदिकोका || 
/ परु कारम कु नहीं करसकता. उस आपके चरणकमलको हम प्रणाम करते ई ॥ ६ ॥ हे विश्वमावन ! आप रमरि कट्याण-|५। 


। ©©-0 51111 (९151118 ॥॥015611111 ।<11॥<5161/8. 00112680 0#/ 6681001 ~ 
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4 | सा हज, हारे आही माता, पिता, पति, सुद, सहर ओर परम दैवत हो. जिनकी सेवा करे हम कृतार्थ हए ह 
||॥ ५॥ जहो ! ५ आन हम आपस सनाथ एः क्योकि देवताजकोभी जिसका दरचेन दुम है. देसे ओर प्रेमे उतयनर हभ जो 
1 ंहहास्य उप सहित केहम्री दृष्टिवारा ॥ मुखारविंद जिसमं एसे, सब अंगोमे सुद्र, आपके स्वरूपका हम दर्चन कसे ई ॥ <॥ 
# |हे कमङनयन ! जव आप सुहूदोको देखनेकी इच्छामे कुर्‌ या मधुदेश पधारे. तव हे अच्युत ! जेप सर्थविना नकि एकं एकं 
क्षण करोड करोड बरसोके बराबर बीति, वैसे हमारे आप विना एक एकं क्षण करोड करोड़ बरसोके बरावर हो भया था ॥ ९॥ 
अहो सनाथा भवता स्म यद्यं त्रैविष्टपानामपि दरद शनम्‌ ॥ प्रेमस्मितक्लिग्धनिरीक्षणाननं पश्येम 


सवेयोमगम्‌ 


रूपं तव्‌ सवसामगम्‌ ॥ < ॥ यर््वुजाक्षापससार मो भवान्कुरुन्मघरन्वाथ य॒दहारिटक्षया ॥ तत्राब्द- 











| | कोटिग्रतिमः क्षणोऽमवद्रषं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत ॥ ९॥ इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भ । 
| तत्स ॥ श्रण्वानोऽव्रहं हृष्टया वितन्वन्प्राविरातुरीम्‌ ॥ १० ॥ मधुमोजदशाहाहैककरांधकट- ||| 
॥ ष्णिभिः ॥ आत्मतल्यवलैग्रां नागेर्मोगवतीमिव ॥ ११॥ स्व्तसर्वविभवप्ण्यक्षरताश्रमेः ॥ उचा. | 
{| नोपवनारामेतपद्याकरभ्रियम्‌ ॥ १२ ॥ गोपुरहारमार्गेषु कृतकोठकतोरणाम्‌ ॥ चित्रध्वजपताका- | | 
|4| ग्रतः प्रतिहतातपाम्‌ ॥ १३ ॥ स + || 
` | | परह कहीहृई प्रजाकी बाणी श्रवण करते मक्तवतसर मगवान्‌ दृष्टस अनुग्रह कसते पुरीम दाखिरु हए ॥ १०॥ केपी है वह दाका । 
५ ३ निप्तकी जपन समान बख्वाटे मधु, भोज, दलार्द, अर, कुकु, अथक ओर हष्णिनति कषत्रिय, नेमे नाग भोगवती पुरीकी रक्षा कै. |५| 
£|, रका कर हे द ॥ ११॥ निधे सव ऋतओंमे पुष्य करु आदि सर्वतंपदावाठे पवित्र व रतामंडपवे ज्यान, उपवन जर आ-|॥| 
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द्द 
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एनपे विरे हृद तलारवोकी चोमा 9 रही है ॥ १२ ॥ पे ओर परोके दखारनोषे व मागमे रौर गैर उसवके हेत तोरण बाध|4| _ 
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९ कर जिसे अधिक हों वह, उदान. २ पुष्य जिसमे अधिक हं बह उपषन. ३ क्रीद्के चिव जो वन हे उपे आराम कहते ह. 
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माप. य स्विववे & चित्र विचित्र धना ओर पातकाोके जग्रसे नग्रीके भीतर की ध्रपका ठे नहीं है ॥ १३ ॥ राजमार्ग, गियां 
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| गाजर ओर चौहरोमे ्ार हार छगंधि जरते छिरकाव होगा है. फल, पुष्य, अक्षत ओर अंकुर विर रह है ॥ १४॥ परकै ( 

 ॥३॥ | 0 बर, दही, अक्ष, एल, ऊख, नलदरणं डम्‌, भद, धप व दीपाकी शोमा वन रही है ॥ १५ ॥ प्य श्रीकृष्णको जये | कः - 
ङ |* इन, उद्‌ारचित्त वसुदेवजी; अनी, उग्रसेनजीं ओर अहृतमरकरमवाे बरुदेवजी ॥ १€ ॥ ननः चारूदष्ण, ज बवती तुत 4 ट. 
। ५ शंमा्जितमहामागरथ्यापणकचत्वराम्‌ ॥ सिक्ता गंधजख्पा फव्पष्पाक्षतांङ्रः ॥ १४ ॥ दारि हारि || 
।  (¶ गृहाणां च दध्यक्षतफरेश्ुभिः ॥ अटेकतां पृरणकभेवसिमवपदीपकेः ॥ १५॥ निशम्य गरष्ठमायांतं व- || 

¶| सदेवो महामनाः ॥ अ््रश्चोग्रसेनश्च रामश्वादतविक्रमः॥ १६॥ प्रयुश्नश्चास्दृष्णश्च साबो जांबवती |. 

ङ ५। सुतः ॥ प्रहपेवेगोच्डसितदरायनायनमोजनोाः ॥ १७॥ बारण्ड्‌ पुरस्कृत्य ब्राह्मणः ससुर्मगखेः ॥ रख्‌- |#| 

| | तयनिनादेन ब्रह्मघोषेणचाटृताः॥प्रतयुज््मू रथाः प्रणयागतसाध्वसाः॥ १८ ॥वारय॒ख्याश्च रातां | 
च च | यनैस्वहशेनोत्यकाः ॥ लसत्कंडरनिमांतकपोखदनश्रियः \ १९॥ नटनतुकगधवाः सूतमागध्बदि- | 
(= 4 । नः॥ गायंति चोत्तमश्छोकचरितान्यद्धतानि च ॥ २० ॥ भगवांस्तत्र व॑धूनां पौराणामउवतिनाम्‌ ॥ ( १ 
= {| यथा दिष्युपसेगम्य सूर्वषां मानमादधे ॥ २१ ॥ | 

न * | सांब, ये सब आनंद वेगसे एकदम शयन, आसन ओर भोजन छोड छोड कर,॥ १७॥ गजराजको आगे रे, मागखिकं पदाथ हा- ॥ 
3 ५ | थे लिये, ब्राह्मणको सग के, शंख ओर तूयं ( नगारोके ) शब्द्‌ व वेदध्वनिते आद्र देते परमके हेतु संभ्रम युक्त हो, पीतिगवक { 

कः र्म चैठ बैठकर, गवारक सोदीं गये ॥ १८ ॥ भगवानूके दशनम उकंठावारी पेकृडो ५ कि जिन देदीप्यमान कुडल- ध 
8 | कौ कतित कपो ओर सुखी शोमा ्जख्क रही दै. वे वाहनों पर चैट बैठकर, द्नको चीं ॥ १९ ॥ नट, नतेकृ, गंध, 

षि (५; मावः वतौ ये तव गाने त चका गान करे र ॥ २० ॥ उ समय मगवानतेमी सनुत अह सव ||॥३२॥ = 
त ह | | ` १ इता करणिका भोकत॥ अय -पौणिक लोग दत कति ई ॥२ भाया वांसः ॥ अवश र्न करवारे मागथ कसते ह॥ ३ वन्दिनस्वमरमजञा इताः पौराणिकाः भोक्ता = भर्-पौराणिक रग सूत कत्ते है ॥ २ मागधा वंशशंसकाः ॥ अथे -वंरा वणन करनेवारे मागध कराते द ।॥ २ बन्दिनस्त्वपरुपन्ञाः { 
क 4 | पस्तावसदशोक्तयः ॥ अर्थ-नि्बुद्धिवारे, समय समान बोडनेवाे बन्दी कहरुते हं ॥ । 
| ५ न / | व ~ = ड ०९.०७ ८७ ॥५७९) ।५५॥7५॥८5॥6114. 010102०0 ७४ सलक = ४ ॑ = 
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षु 


क््थल ( छाती ) तौ क्ष्मीका निवास है, सुख दृष्ियोका पानृपान्‌ ६, मजा खाकपाख 
निवास ह उन मेगवानके दृश्चनसे द्यां तृप्र नहीं होती ॥ २६ ॥ मेष नेसे सूर्य, चद्र इदरधनष ओर बिनरीके तेजसे ओभाय- 
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बध्यं ओः गक लोकोका कितीकनो धिरे प्रणाम कर, किीको वाणीते नमस्कार कर, किसीते आङ्गिन कर किमे हाथ | 


[मिलकर किंसि ईस कर, किसीकी ओर देखकर, यथायोग्य सवसे मिर, मान दिया ओर चांरु आदिकोकोभी यथेष्ट दान्‌ { 
ओर दरे वदीजनोंकी दी इर आशिषं छेते ठेते, द्वारका परीमे प्रवेश हृए ॥ २२॥ भगवान्‌ दवारकाके राजमामेमं पधार उस ॥ 
मय ह शौनक ! भगवानके दु्शनते बडे उत्सववारी कुरांगना अदारिर्योपर चदीं ॥ २४॥ यद्पि दारकावासी नित्य दशन कंते 


्रहमाभिवादनाश्येषक्रस्पशस्मितेक्षणेः ॥ आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो केश्चामिमतेरविषुः॥ २२॥ ख्य ` 
च गुहमिर्वि्रः सदारैः स्थविरैरपि ॥ आरीभियज्यमानोन्यवदिमिश्ाविरात्पुरम्‌ ॥ २३ ॥ राज ` 
मागं गते कृष्णे दारकायाः ुरखियः ॥ हम्यांण्यारुरुहविप्रासदीक्षणमहोत्सवाः ॥ २४॥ नित्यं निः 
क्षमाणानां यदपि दारकौकसाम्‌ ॥ न वितृप्यंति हि दृशः श्चियो धामांगमच्युतम्‌ ॥ २९ ॥ श्रियो 
। निवायो यस्योरः पानपात्रं म्रखं ट्याम्‌ ॥ बाहवा सीकपाखानां सारगाणा पद्‌ बुजम्‌ ॥ २९६ ॥ सिता 
तपकत्यजनैशुपस्कृतः परसुनवर्ैरमिवर्षितः पथि ॥ पिदंगवासा वनमाख्या बमो घनो यथाऽकांडपचाः 
पवैय॒तेः॥२७॥ परविष्टस ग्रहं पित्रोः परिष्वक्तः खमावृमिः॥ ववदे शिरसा सप्त देवकीप्रमुखा मुदा ॥२८॥ | 


थः तथापि उनके नेर, शोमाके धाम है अंग जिनके, एसे अच्युत भगवान र्न करते तृ नही हेत ये ॥ २५॥ निनकरा य ||| 
, युजा रोकपालोका निवास ह ओ चरणक्रमख भरतौ ||| 


मान होता दै, कने श्रीृष्णवदर आनेदकंदं शिरपर धारणकिये शवेतखतर, चमर व भागम वरती, एरोकी इषि, पीठे पीता 
ओर वनमाामे, शोमा दे रहे भे ॥ २७॥ माता पिताके वरम जा, अपनी माताजपतं भिर, वकी आदि सातो माताओको ||| 


१ यहा देवकी आदि सातदी मातायं कहौ ओर रही अटारह १८ स्तो माताबोका रिरिष आदद्‌ जतानेक ल्य कहै. परतु वस्तुतः बन्दना तो भादर ९८ की करी. || ¢ | 
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१} तक जिनके हः माते =, ० क 

, _ | १ (तिवत सिरे प्रणाम किया ॥ २८ ॥ शेहसे स्तन जिनके अर रह है शेसी, हसे विनव्हलचित्त वे मातायं पुत्रको गोदीमें बे- 
[जर कमे निकलते जलोमे सीचने रगं ॥ २९ ॥ र्‌ सर्वकामनामे परिषूरणं अपने सवोत्तम रमे प्रवेश हृष जहां रानियोक 

„, ४।१६१०८ पोह हजार कसो आठ ~= है ॥ २० ॥ देशाटन करके, धर आये प्रतिको रसे देखकर, जिनमे अतिउत्सव प्रगट 
` [| इजा दै देसी, व बरिया शाजभरे नेति उल नीवा किये, वरतके साथ शरीर ओर अतकरणसे ठत एकसाथ उढ सदी ठई।२९॥ 


| ताः एवमंकमारोषय केहस्दुतपयोधराः ॥ हरष॑विहखितात्मानः सिषिननजैजेखः ॥ २९॥ अथोवि- 
| शत्स्वभवनं सवंकाममयुत्तमम्‌ ॥ प्रासादा य॒त्र पत्नीनां सहस्राणि च पीडा ॥ २० ॥ पत्यः परति 
गरष शहातुपागतं विखोक्य संजातंमनोमहोत्सवाः ॥ उत्तस्थुरारात्हसासनाशयात्साक त्रतेत्ीडि- 
तलेचनाननाः ॥ २१ ॥ तमात्मजेटष्टिमिरंतरात्मना दुरंतमावाः परिरेभिरे पतिम्‌॥ निरुटमप्यासवदं- 
इनेचयोविलज्तीनां वय वेह्वात्‌॥३२॥ ययप्यसो पाश्वंगतो रहोगतस्तथापि तस्याधयुगं नवं 
| नवप्‌॥ पदे पदे का विरमेत तत्पदाचापि यच्छीनं जहाति कर्हिचित्‌॥२२॥एवं पाणां क्षितिभारजन्म- 
नायधरोदिणीभिः परिखत्ततेजसाम्‌ ॥ विधाय वेरं वसनो यथाऽनरं मिथो वधेनोपरतो निरायुधः ॥२४॥ 


ह शौनक ' गंभीर अभिपायवाखी वे सिया भ पतिसे प्रथम्‌ बुद्धिदा, पिर दृषद्ारा, तदन॑तर सन्मुख भनेर बा- 
रकोकेदारा मिली. यदपि उन्दोनि साजे मारे नका जरु यानी आंस रोकं सखे थे, तथापि कायरतापे बाहिर निक आये 
॥ ३२ ॥ थद्पि ये भगवान्‌ उनके सदा पासी रहते थे ओर -एकांतमेभी रहते थे, तथापि उनका चरणयुग्रर तो प्रतिक्षण नित 


नयाही बाह्म होता था, वकि चंचरुभी रकषमी जि च्रणको केभी नरी स्यागती, तव दूरी तो कोन एषी होवेगी कि जो 
उस चरणकमरसे विराम प्वि !॥ ३३ ॥ इसतरह वायु जसे बसको परस्पर पसकर, अग्नि उत्पन्न करे, एकं दूसरेको भस्म करः 
९ क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदरीनम्‌ । हास्यं परे यानं त्यजेत्ोपितमतैका ॥ अष -करीदा, उवटनभादि ख्गाना, नाच रंग देखना, हंसना, पराये धर जाना ए 


सी श्न बा्तोका भोषित ( परदेसी ) पतिवाटी च्ीने त्याग करना यह याज्ञवल्वयस्मृतिमे टिखारै. 
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/( होनेग्थी उपक सुख दुःखादिकं गुणापे कभी युक्तं नहीं होते ॥ ३< ॥ जेसे अहंदत्तया कवन अपने आधीन मानती | 
(| है, वैते स्वामीकी महिमाको नहीं जानेवारी मूढ खियां उन ईश्वको अपने आधीन ओर एकातमें अनुपरण करनेवारे मानने 
[खगं ॥३९॥ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे रामश्यामविरचितायां 





न 
५७ 
नि 
। | 


-५--= 
॥| 

( 

| 
|| 
||. 
| 
|| 
| 


०० 


के, ति हो जाती है, वैसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ पथ्वीके भारे लिये प्रगट हए थे, सो चारों ओर बडी सेनाओंसे जिनका प्रभाव 
फेल शय है देसे राजाओकि अंदर वैर उन्न करके, आप श्र धारण किये बिना एकं दुसरेका नाञ्च करके, उससे विरामको प्राप 
हृए ॥ ३४ ॥ ये भगवान्‌ अपनी मायामे इस मनुष्यखोकमें अवतार धारण कर, जेसे कोई साधारण मनुष्य क्रीडा करता हो 
वसे त्रियोके यमके बीच कीडा कने रो ॥ ३५ ॥ जिन सियोके गंभीर अभिप्रायको सूचित करनेवारे निर्मरु व संदर हास्य 
ओंर रललासहितं अवकोकनसे दतश्री महादेवनेमी मोहित रोनेके कारण शर्मदा होकर, पिनाक धनषको त्याग दिया. वे उत्तम 


प एष नरखोकेऽस्मिन्नवतीणैः स्वमायया ॥ रेमे खीरतकूटस्थो मगवान्प्राकृतो यथा॥ ५॥ उदामभा 
वपिशनामव्वल्यदायत्रीदाऽल्रेकनिहतो मदनोपि यासाम्‌ ॥ संय॒द्य चापमजहादममदोत्तमास्ता य 
स्यद्रियं विमथितं कुहकेनं शेकुः ॥ २६ ॥ तमयं मन्यते सेको ्संगमपि संगिनम्‌ ॥ आत्मौपम्येन 
मव॒जं व्याष्ण्वानं यतोऽवुधः॥ ३७॥ एतदीशनमीरास्य प्रकृतिस्थोपि तदहणैः॥ न युज्यते सदात्मस्थै 
य॑था बुदिस्तदाश्रया ॥ ३८॥ तं मेनिरेऽवद्य मरटाः खेणं चावुव्रतं रहः ॥ अप्रमाणविदो मतंरीश्वरं म 
तयी यथा ॥ ३९॥ इति श्रीभागवते म~प< स्कं श्रीकृष्णदारकाप्रवेशोनामकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


र 


हिया हावभारमे निन भगवाच्के मनको छोभयुक्तं न कर सकी ॥ ३६ ॥ वे भगवान्‌ असंग ह, तथापि ये रोग तो उन्हे व्यापार |४ 
करते देखकर, आपने समान माक्पे संगवाङा यानी मनुप्य मानते ह; क्योकि ये उनके तलको नही जानते ॥ २७॥ यही तो 
(्वरकी इश्वता टै, कि जैमे आत्मके आश्रय रही वृद्धि आत्मामे रहे आनंदादिक धर्मीमि युक्त नही होती, वेमे परमेश्वर प्रकृतिमे 


== 


नि क 


| 
| 
| 
| 


तायां तलदीपिकानाम भाषारीकायां एकादश्चोऽध्यायः॥ ११॥ 


४ मगवानका | पोहिनीप देख, निष्काम रौकरजीभी मोहित भये. अथवा चछचिर्याकं नेत्ररुप बाणसि विधाहूवा जगद्रिजयी कामदेवभी मोहित हो, खाजसरे अपने 
त्यागदिय | 











। 
((-0 91101 (4151118 [4८564111 |<(11॥<511618. 2411260 0 €801040॥ 
व "की ~ ^ म { 





१ = क~ क. 
वि, ४ / वह > > न 

> गु = न, ` / 3 .५- र 
भिक (कः क ऋः क) क 
















| | प्रथमजो परीक्षितकी कथाका प्रग छनेके वास्ते अश्वत्थामाको दंड मिरा. इयादिं कथा वतारे भा. 
५ । १.) ठ परीषितके जन्मक वर्णन होगा ॥ १॥ शोनकने कहा कि जशवतथामकि चाये तीकष्णेनवाे ब्दमप्ष || ` 
(५ | का नाज्च इजा. ओरे उत श्रीकृष्ण भगवायने पीडा संजीवित किया ॥ १॥ भ महिमान ( परीक्षित ) के जन्म ४ |अ०्१९ 
र (अर कम हमे कहो. तथा जिसे श्ुकदेवजीने ज्ञान दिया, उततका शय स हआ ! ओर ह देहका त्याग कर, ङप् तरह ॥| = 
५ वलोकको थाप हा ? यह सव भे सुनना चाहता हं. सो यदि आप कहनेके योग्य मानते हो, तो शरद्ायुक्त जो हम हँ, उने ||| 
५ जौनक उवाच ॥ अश्वत्थभ्नोपयृष्ेन बरहरीष्णार्तेजसा ॥ उत्तराया हतो गमं इदोनाजीवितः पुनः | ॥ 
>| ॥१॥ तस्य जन्म महाबुदेः कमणि च महात्मनः ॥ निधनं च यथेवासीत्सप्रत्य गतवान्यथा ॥ २॥ || 
¶| तदिद शरोहमिच्छामि गदितं यदि मन्यसे ॥ ब्रूहि नः श्रदधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छकः ॥ २ ॥ 
१ सत उवाच ॥ अपीपरद्मराजः पितद्रंजयन्परजाः ॥ निस्षहः सवकामः कृष्णपादाजसतया ॥ ४॥ | 
संपदः तवो लोका महिषी भ्रातरो मही ॥ जंबृदीपाधेपत्य च याश्च [नाद्व गतम्‌ ॥ ६॥ र्ति | 
कामाः ससयाही सुकंदमनसो दिजाः॥ अधिजद्धदं रज्ञः श्वभितस्य यथेतरे ॥६॥ मातुग॑भगतो" | 
वीरः स॒ तदा भृयनंदन ॥ ददश पुरुषं कंचिदहयमानोऽघ्रतेजसा॥ ७ ॥ उणष्ठमाव्रममदट स्छु्दस्ट- | । 
मौखिनिम्‌ ॥ अपीच्यदशेनं श्यामं तिद्ाससमच्युतम्‌ ॥ < ॥ = 
कलो ॥ २॥ ३ ॥ सतती बरे कि- शरीकष्णमगवानके चरणकमोके सेवके प्रमायते स्वंकामनाजपि नरह्‌ राजा युधि || 
ने पिताकौ तरह भजा रली रखकर, पाटन क्या ॥ ४॥ संपदा, यज्ञ, ब्राह्मणः रानी, भार, थ्वी, जवुद्ीपकरा आपिपय { 
ओर स्गैतक पदचाहृआ यञ ॥ ५ ॥ ये सव पदार्थ, कि देवतामी निनी इच्छा र, एते उस राजा थ, तथापि उसका मन 
युकुंदभगवानूभ गा रहनेसे उसके किसी. गिनतीमे नहीं ये, हे कर ! जसे भूखे मनुष्यके पृष्पमारा आदि पदार्थ प्रीति उत 
नहीं करते, पैसे व वैभव ( देशव ), राना युिष्ठिके प्रीति उसादक नहीं हो सके ॥ ६॥ हे शोनक ! मातकि गभमं ३ आर्‌ || 
्र्मा्चके तेजसे जलतेहए उस वीरने किसी पृरुपको देखा धा ॥ ७ ॥ कैसा हे वह पुरूष, किं ॐगरूठे जितना जिसका प्रमाण है| 
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| । 4 निर्ग, दीप्यमान वर्णका भुडकट धारण किये, अतिषुदर स्वरूपवान्‌, श्यामवरन, बिनरीमे पीरे पीतांबर पहने, विकाररहित | 
॒ | ¶|॥ <॥ सोभायमान चार भुजा धारण किये, तपए केचनके कुड अरुकाये, अरूण नेत्र, गरदा हाथमं ख्ये, आपने चारो ओ 

५ | { रमण करते, उल्कासी प्रकाज्ञमान गदाको वारंवार माते ॥ ९ ॥ जसे स्यं नीहारका नाच कर, वैसे अपनी गदासे अके ते- 
लका संहार कस्ते, एसे परषको समीपम देखकर, विचार करने र्गा किं यह कोन है !॥ १० ॥ प्रमाणसे अगोचरं जिनका ख 
हप है, एते धर्मके पारक, विभु, हस्मिगवान्‌ उस अश्चकरा संहार कर, दृश्च महीनेफे गभके देखते वहीं अतधान हो गये ॥ ११॥ |# 


श्रीमदी्चतुबाडं तप्तकांचनङुडलम्‌ ॥ श्चतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सवतो दिशम्‌ ॥ परिभरम॑तयु- 
ल्काभां भामरय॑तं गदां मुहः ॥ ९॥ अखरतेजः खगदया नीहारमिव गोपतिः ॥ विधम॑तं सत्निकषं 
यक्षत्‌ क इत्यसौ ॥ १०॥ विधूय तदमेयात्मा मगवान्धरमप्‌ विभुः ॥ मिषतो दशमास्यस्य्‌ तत्र 

बांतदेधे हरिः ॥ 9१ ॥ ततः स्व॑युणोदर्कं साचकूटग्रहोदये ॥ जज्ञे वंशधरः पांडोभयः पांडरिवौजसा | 
॥ १२॥ तस्य प्रीतमना राजा विपरेधोँम्यकृपादिमिः ॥ जातकं कारयामास वाचयिता च मंगरम्‌ 
१| ॥ १३ ॥ हिरण्यं माँ महीं ग्रामान्‌ दस्त्यश्चाचृपतिर्वरान्‌ ॥ प्रादात्खन्नं च विपरभ्यः प्रजातीर्थे स 
| तीथाषित्‌ ॥ १४॥ ; ं | द 


पिर जलृक् े ्हृकि साथ श्रम ग्रदोकि उदयके समय सव गणक उत्रोत्तर अधिकं फल खयन कनेवाट र्मम मानौ पराः 
ममे पीडा पांडही तौ नदीं प्रद दूज है, ठेसा पांडे वंशका धारण करनेवाखा परीक्षित राजा प्र हआ ॥ १२ ॥ राजा | 
युधिष्ठिन प्रसद्चित्त हो, धोम्य ओर कृष आदि ब्राहमणेसि स्वस्तिवाचन कंखाकर, # उसका जातकमं संस्कार कखाया ॥ १३॥ | 
दके समयको जाननेवाके राजा युधि्टिने पुत्र जन्मके पृण्यकाठभ सुवणः, वी, गो, गाव श्र हाथी, घोडे ओर उत्तम अतर 
| १ पावचच्छिद्यते नारं तावन्नाप्नोति घूतकम्‌ । छिने नारे ततः पश्चातछूतकं तु विधीयते ॥ अथ-जवतक वाटकका नाला नही छीनते तवतकं सूतक नही है. ओर | 
[नास छीन ( काटे > पीछे सूतक रुगता है. इसीण्ि युधिष्ठिरे पह्दी दानदिप. <== 
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$ नापरतिषातेन शङ संस्थामुपेयुषि ॥ रातो बोऽुग्रहाथाय विष्णुना प्रमविष्णुना॥१६॥ तस्मान्नाम्ना 
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(ह ॥ ६५ ॥ वनय राजाो भरत हक, बाणे का, 8 हे परियम ए! यह शद परलसकी माा तव य 
4 छनेषरमी न टे एग देवसे नाशको प्रप्र हो गया था, तहा ठुम्‌पर -चुग्रह करनेके ख्य प्रभविष्णु विष्णुभगवायने यह पुत्र 
¶ |आपको द्यि रै ॥ १५ ॥ १६ ॥ इपर्यि रोकमे इका नाम विष्णुरात एेसा परसिद होगा. ओर यह वडा यञचस्वी, भगवानका 


२ अ मसे ॐ | 
| परमगक्त ओर गुणेमे विस्यात्त होगा. इसमे कुछभी संदेह मत जानो ॥ १७॥ युधिष्टिने कहा कि- हे ब्राह्मणो ! साधु चन्दे 


"14 ओर संद यशसे हमारे वैके पण्यशछोकं महात्मा राजिं सिस तरह बरत है, केसे बरतनेवाखा यह पुर होगा ९ ॥ १८॥ ब्रा 
£| तमूचवौह्मणास्तष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम्‌ ॥ एष यस्मिन्प्रजातंत कुरूणां पौरवषेम ॥ १९६॥ देम 





 |4| विष्णुरात इति खोके बहच्छवाः ॥ मविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्‌ ॥ १७॥ युधिष्ठिर उवा- | 
| च ॥ अप्येष वंरयाच्‌ राजर्षीन्पण्यश्चोकान्महात्मनः ॥ अदुव्तितास्ियरासा साधुवादेन सत्तमाः 
| ॥ १८ ॥ ब्राह्मणा उखः ॥ पाथ प्रजाऽविता साक्षादिष्वाकरिव मानवः ॥ व ब्रह्मण्यः सत्यसंधश्च 
शमो दाशरथियथा ॥ १९॥ एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौशीनरः शिषिः ॥ यशो पितानेता स्वानां 
दोष्यंविरिव यज्वनाम्‌ ॥ २० ॥ धन्विनामग्रणीरेष तुर्यश्चाजनयोदयोः ॥ हताश इव्‌ दध 
पैः समुद्र व दुस्तरः ॥ २१ ॥ मू द्र इव विक्रांत निषेव्यो हिमवानिव ॥ तितिष्ुधेवासौ सहि ` 
ष्णुः पितराविव ॥ २९ ॥ 3 
हयणोने कहा किं-हे युधिष्टिर ! प्रजाकी पाटना करनेमे तो साक्षात मुके पुत्र इश्वाकुके समान होगा, ब्राह्मणोका भक्तं ओर 
सत्यप्रतिज्ञ राजा दशगथके पत रामचंद्रके समान होगा, ॥ १९ ॥ दानी ओर शरण देनेमे यह उशीनरराजाके पुत्र रिबिराजके स- 
मान होगा, अपने जातिवारोका ओर यज्ञकर्ताओंका यश फेरानेमं दुष्यंतके पुर भरतके समान होगा ॥ २०॥ धनुषधारिोमं 
यह रसा अग्रणी 9 कि सदसार्जन ओर अर्जन इन दोनोके बराबर होगा, अग्ने समान इसका ताप ( तेज ) किसीपे सहा 
न जायगा, समुद्रे समान गंभीर होगा ॥` २९१ ॥ सिंहके समान पराक्रमी होगा, हिमाखयके समान सवके सेवन करने योग्य 
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होगा, एष्वीके पमान क्षमावादर होगा, भतापिताके समान सहनश्चीर होगा, ॥ २२ ॥ समभावमें बरह्माजीके समान होगा, प्रसन्न 4 
„ | # | होने महादके तुल्य होगा, रक्ष्मीके निवास विष्णु भगवानफे समान सव जीर्वोका आश्रयभूत होगा, ॥ २३ ॥ सर्वसहणोमे |4 
ओर महिमामें श्रीकृष्णचंदरके समान होगा, रंतिदेवके समान उदार होगा, ययाति राजाके समान धमीत्मा होगा, ॥ २४ ॥ धीर-|४ 
ले बके समान होगा, कष्णविषे सदाग्रहमे प्ररहादके तस्य होगा, यह अश्वमेधयन्न करेगा, वरदपुरुपोकी सेवा करेमा ॥ २५॥ 1 
| जर्ष उत करेगा, उकटे रसते चनेवोलाको शिक्षा करेगा, श्वी ओर धर्मे कारण कलियुगको यह दंड देवेगा ॥ २९॥ | 
॥ पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः ॥.आश्रयः सवभूतानां यथा दैवो रमाश्रयः ॥ २३ ॥ सवै" | 
|९| सदणमाहात्म्य एष कृष्णमतुत्रतः ॥ रंतिदेव इवोदारो थयातिरि धार्मिकः ॥ २४॥ धृत्या बछिस॒मः 
“| कृष्णे प्रहाद्‌ टव सद्रहः ॥ आहत्तैषोऽश्चमेधानां ददाना पयुपासकः ॥ २५ ॥ राजर्षीणां जनयिता 
शास्ता चोत्पथगामिनाम्‌ ॥ निग्रहीता कटेरेष युवो धम॑स्य कारणात्‌ ॥ २६॥ तक्षकादात्मनो म्यं 
|| दिजषएवोपसजितात्‌॥ प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदं हरेः ॥ २७॥ जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेः 
| व्यसयतादों ॥ हितदं रप गंगायां यास्यत्यदाऽकुतीमयम्‌ ॥ २८॥ इति राज्ञ उपादिश्य षिप्रा 
। | जातककोविदाः ॥ टन्धाऽपचितयः सव प्रतिजग्णुः स्वकान्‌ गृहान्‌ ॥ २९॥ स एष सोकविरूयातः 
॑ | परीक्षिदिति यदयभुः ॥ गभ॑दृष्टमवध्यायन्परीक्षेत नेषिह ॥ ३० ॥ == 
ह्मण पत मेनहर तक्षक सर्पते अपनी रतयुको खन, संग ढोड, हरि भगवानके पदको प्राप होगा ॥ २७ ॥ हे राजा || 
| व्यास त्र श्रकदेवलीे आत्मरूपको यथार्थेभावसे जानकर, यह गंगाके तीर इस शरीरो त्याग कर, साक्षत निर्मय मेोक्षष- 
| ठको प्राप टोवेगा ॥ २८ ॥ जातकके जाननेवारे सव व्राह्मण रजाका इसतरह पदेश्च १९, प्जाका प्राप् हा, अपने अपने परक |¢ 
खाना हए ॥ २९ ॥ आपने जिस पुरूपको मर्भस्थानमें देखा था, उसका ध्यान करते करते यानी “ यहां मिं आति मलुर्योमं ५ [र 
(चैने देखा था वह पुरष है विवा नहीं ' इस तरह परीक्षा करता धा, तासो समध राजपुत्र परीक्षित इस नामत जगतमे विद्यात | 
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{लकल वमाण वह परीक्षित तुतं दने खगा ॥ ३१ ॥ ज्नतिदरोह मिटाने वासते युषिटिरक य इच्छा 
)२९॥ (४६ परह कर ओर दंडके सिवाय कटी धनको र न देखकर, सोचने रगा, ॥ ३२ ॥ राजाके इसत अमिप्रायको जानकर, भग- 


हि 


(| युषिषटिके मार्को उत्तर पिमे न, व मरूतराजाके यज्ञम खवणफे पाच आदि नो वहता द्रव्य पडा ||| 
धा. बह ठे आये ॥ ३३ ॥ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरे उस दरव्यसे यज्ञकी तेयारी करः ज्ातिद्रोहसे इरकर, तीन अश्वमेध, य| 


| स राजपुत्रो ध आ श सवोडपः ॥ आपूर्यमाणः भि भेः काष्ठामिरिव सोऽन्वहम्‌ ॥ ३१ ॥ ` 
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| व्यमाणेोऽश्वमेषेन ज्ञातिद्रोहजिहासया ॥ राजाऽखव्यधनो द्ध्यावन्यन्‌ करदंडयोः ॥ ३९ ॥ तदः ` 
| भिगरेतमारक्य भ्रातरोऽच्युतचोदिताः॥ म धनं प्रहीणमाज्‌रुदीच्यां दिरि भूरिशाः॥२२॥ तेन संभ 
तवभारो धमैषए्रो युधिष्ठिरः ॥ बाजिमेधेखिमिमीतो यजः समयजदरिम्‌ ॥ २९॥ आद्रता . भगा 
| न्‌ राज्ञा याजयित्वा दिजेरपम्‌ ॥ उवास कतिचिन्मासान्‌ यहद प्रियकाम्यया ॥,_ २९ .॥ तता 
| ाज्ञाभ्यङ्ञातः कृष्णया सह वंधुमिः॥ यये दाखती ब्रहन्साखनो यदुमिरृतः॥२९॥ इते श्रीभागवते ` 
महापुराणे प्रथमस्केे परीकषिजन्मायुत्कषानाम दादयोऽध्यायः ॥ ५ ध ॥ ॥ सूत्‌ उवाच्‌॥ विदुरस्ती- 
धयायं मेतेयादात्मनो गतिम्‌ ॥ ज्ञाताऽगादास्तिनएुरं तयावाप्तविविस्सितः॥१॥. . ` 


| | ज्नोत भगवाव्का यजन किया ॥ ३४॥ राजाके बुखाये हए भगवान्‌ आय, ब्राह्मणेति यजन कखाय, सरको परिय करन खियि| 
|| कुछ हीने उहां रहे ॥ ३५ ॥ तदनतर रजा युधिषिर तथा द्रोपदीसहित सब बेधुजनोषे अनुज्ञा ठे, यादर्वाके सहवतमान मग 
वाच अर्जुनको साथमे छे, दारकाको आये ॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे परथमस्ंये रामश्यामविरचितार्यां तलदीपिकानाम्‌| 
आषाटीकायां दादश्ोऽध्यायः॥ १२॥ ॥ तेर अध्यायमे, परीकषितके राज्याभिषकमे युधिष्टिका महद्य्‌ कहने खयि विदु वा- 
कयते धृतराषटटजी धस्ते निकर ये, यह कथा भी ॥ १॥ सूतजी बोरे कि--विदुरली तीथंया्ामे मेत्रेयजीमे आत्माके -गतिर्प 
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खा ॥ ९० ॥ भतिदिन पृदृ कराओंपि पर्यमाण शुपक्षकरा चमा जसे बदा करता है, वैसे युधिष्टिर आदि दादाओंति चौसठ | भा.ी- ` ` 
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शरकष्यक जान, उसे जाननेको इष्ट सरव जानकर, हस्तिनापुर पधारे ॥ १ ॥ विदुरजीने मेत्रेयजीके आगे नितने , प्रश्र किये, | | 
बनहि गोविद मगवानमें एक भक्तिको प्राप्र दो, यानी कृताथ होकर, प्रशरोसे उपश्चम पाये ॥ २ ॥ उनवंधुको आये देखकर, छ- | 
वभ्यापहित शना युधिष्ठिर, धृतरष्, युयुत्छ, सूत ( संजय ), कृपाचायै, कुंती ॥३ ॥ गरंधारी, द्रौपदी, समद्रा, उत्तरा, कपी, हे 
। ओरभी षांडकी जातिकीं श्रिया, जातिवाली ओर एसरीमी कितनीएकं पुप्रसहित धियां ॥ ४ ॥ ये सव जेते प्राणे आ-।4| 
र भब इद्रियां उसके सन्युख नाय, वैसेही प्रीतिपूवंकं उनके सन्मुख गये ॥ ५ ॥ आगन ओर प्रणामदारा विधिपूर्वकं सव्ये |४| ` 
यावतः कृतवान्प्रश्चाच्‌ क्षत्ता कौषारवाग्रतः ॥ जातेकमाक्तेगोविरे तेभ्यश्चोपरराम, इ ॥२॥ तब 
धुमागतं दृष्ठ घमेपएत्र सहानुजः ॥ चचतसष्च इ<त्छन्= दसत्‌ शार्टतः छएथा ॥ २॥ गाधार द्रप 
दी ब्रह्न्युभद्रा चात्तरा कृपी ॥ अन्याश्च जामयाः पाडोज्ञातय मुताः चयः ॥ ° ॥ प्रद्युजग्युः 
"हषण व्रण तन्व इवागतप्र ॥ “ ॥ अभिगम्य विधिवः परिष्वगामिवादने ॥ अमुद ग्रमवाष्पाघे 
विरहीतंव्यकातराः ॥ ६॥ राजा तमहयां चक्रे कृतासनपरिग्रहम्‌ ॥ तं युक्तव॑तमासीनं विश्रांतं यख 
मासनं ॥ शरश्रयावनतौ राजा प्राह तेषां च श्ण्वताम्‌॥७॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ अपि स्मरथ नो युष्म- 
वक्षच्छायासमेधितान्‌। विपद्रणाहिषाभ्यादिर्मोचिता यत्समातृकाः॥८॥ कया त्तया वर्तितं वश्वरदि 
क्षितिम॑टट््‌ ॥ तीथांनि श्ैव्रणख्यानि सेवितानीह भूते ॥ ९ ॥ भवदिधा भागवतास्तीर्थभूता 
| स्वयं विमो ॥ तीर्थकुर्वति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभरूता ॥१०॥ ` . ` 
मि, विरहनन्य उकंठाते कायर हो, परेमसे अश्चुकी धारा बहाने गे ॥ £ ॥ राजा युधिष्टिने आप्तन दै, उनकी एना की, वि 
द्रजी भनन कर, आसनपर बैठ, स॒खधूर्वक आराम करते थे. वहां उन स्वके सुनते विनये नम्र होकर, युधिष्ठिनीने कहा 
|॥ ७ ॥ युषिषठिली बोडे कि-आपके पक्षकी छा यासे बदेहूए हमारामी कभी आप स्मरण करते हो १ क्योकि विष, अग्नि आदि 
अनेकं आवत्तिगणमे मातासहित हमको आपनेही इडाया हे ॥ < ॥ भ्रमंडलमं विचरते समय आपने किम इत्तिसे निर्वाह किया ? 
जर शृतटमे कौन कौन तीर्थं व प्रधान कित्ोका सेवन किया १॥ ९ ॥ हे विभो! आपसे भगवद्क्त तौ खयं वीर्थरूपरी , रै 
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रक तीं पथारना तौ उदा तीको पवित्र करनके छिये है; क्योकि अपने द्यम रहे मगवानके संवधसे अ 


भा. 1 (न ते ई ॥ १० ॥ हे तात ! शहृष्णही जिनके देवता है, देते हमारे चहं ओर बाधव, थाद्व अपनी पुरीम 


{वक तौ विराजे ह ? आपने उनके समाचार सुने? था उनको आपने देखा ?॥ ११ ॥ धर्मराजे इसतरह विदुरनीसे पंडा तव | 
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वदी जैवे अनुभव किया था, वैसे अनुकमसे सब इ्तातका वर्णन किया. परंतु यदुकुरूके संहारक समाचार नहीं कहे ॥ १२॥ 
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। 0 अपि नः दस्तात बांधयाः कृदेवताः ॥ दृष्टाः श्रता वा यद्वः स्वपुर्यां य॒खमासते ॥ 9१ ॥ 
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#| इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत्‌ ॥ यथाऽङमूतं मदो विना स यदुकुलक्षयम्‌ ॥ 8 र ॥ नन्वग्निः 

य दर्विषहं रणां स्वयमुपस्थितम्‌ ॥ नविदयेत्पकरणो दु{खतान्ष्टमक्षमः ॥ १२ ॥ वचतकाठमथा- | 
बात्सीतसल्तो देववत्सुखम्‌ ॥ भातुज्ये्स्य भ्रय्कृतसवेष प्रीतिमावहन्‌ ॥ . १४.॥ अबिभ्रदर्यमा 
दंडं यथावदघकारिषु ॥ यावदधार शद्रवं शापाहषशतं यमः ॥ १५॥ १ ५ क 
क्योकि दैवयोगसे पाप्रभी अभय, मनुष्यसे दुःखसेभी सहा नही जा सकता ओर आप स दयाल ठदरे, ताभी पवाक 
इख नही देख सकते. इस खये विदुरजीने यदुकुरके क्षये समाचार नहीं के ॥ १२ ॥ देवतानके समान सत्कार कथि त नति ५ 
विदुरजी बडे भाईका कल्याण कलेकं निमित्त बको परसत् कसे कुडकारुतक सुस .बरीं पिरान ॥ १४॥ ( विदुरजी ुद्र ५ 
सो वे धृतरा्रको उपदेश किंस तरह कर सकते दै १ कदाचिद्‌ रेस सका हो तौ कहते ई कि, ये स्यं यमराज थै, परत माडव्य || 
षके रोपे शूद्र हए. ) यमराजने मौव्यके शरापसे सो वतक रप धारण किया, इतने कारु पापी छोगोको अयमा पिठ | 
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१ कोई सभय कोई एक राजंके िषाहोने तप करते हये मांडम्य आऋषिकोभी चोरोके साय पकडके राजाके, पाप सये- तवे राजाकी -आत्नासे. उन सिपाहेनि उन | 
@ || चोरोको अर ऋषिकोभी शूकीपर चदा दिया-पीॐे सब चोर प्रणये. ओर पर षिफे कुछभी इख न देखं कर, कंपि जान, गूीसे उतार! राजाने ऋषिको प्रस किया तद-||% 
4 नेतर ऋषिने कहा. यह अपराध तुम्हारा नरौ ३. यह तौ यमराजका अपराध है. उनसे हम समश्च ग. इतना कह, यमराजके पास जा, बोरे कि+-भ किसखिये शूप चदाया ५ 
| { शवा १ तब घमराजने कहा. कि आने बारुपनमे एक कुकाको फोकसे एक शरम्‌ यान को एक छोटी जातके दीडेको दके, खेड किये हो. इस पापे भपको भूः = 
| रौ भई. यह्‌ सन, भंखव्य ऋषिने कह कि बारुपनमे अजान मेरोको इतना भारी दंड दिया. इससे जा तू सो १०० बरसतक शूद्र हो" ५ = ६1 
॥" 
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वधयो ६३ तते शदे ॥ १४ ॥ शना युधिष्ठिर रान पाय, कुलको धारण करनेवारे पोत्रको देख, उट राभ्यरक्ष्मीति खोक- 
वालि मानं कतिवारे भाइ्योसहित परम आनंदित हआ ॥ १६ ॥ इ तरह रोम आसक्त ओर षरे व्यापार्से प्रमत्त, उन 
4 | पवाक परम इस्तरं कार बिना जाने व्यतीत हो गया ॥ १७ ॥ विदुरनीने यह बात जानकर, धृतरा्रको कहा किं राजन्‌ !| 
(| जल्दी निकल. यह भय जो प्रा हआ हे इसे देखो ॥ १८ ॥ दे प्रमु ! यदा जिका उपाय कहीं किती हो नहीं सकता, वही 


भगवान्‌ काल आपन सबका आ परप हआ है ॥ १९ ॥ जिस कार्ते असा्रजा यह परुष अत्यंत प्यारे अपने प्राणेमिभी तुते 
युधिष्ठिरो खब्धराज्यो दृष्च पोत्रं टेधरम्‌ ॥ भरातरमि्खंकपासभयुंमुदे परया श्रिया ॥.9६ ॥ एव॑ 
(| बृरेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया ॥ अत्य क्रामदाविज्ञातः कारः परमदुस्तरः ॥ १७॥ विहुरस्तदभि- 
(| वेत्य श्रतराष्टमभाषत ॥ राजन्निगेम्यतां शीघं प्रयेदं भयमागतम्‌ ॥ १८ ॥ प्रतिक्रिया न्‌ यस्येह ` 
शवत्करिचित्परमो ॥ स एव भगवान्कालः सर्वषां नः समागतः ॥ १९ ॥ येन चेवाभिपन्नोयं प्रा 
४ $  प्रियतमेरपि ॥ जनः सयो वियुज्येत किस॒तान्येधनादिमिः॥ २ ॥ पित्रभ्ावमुुत्रा हतास्ते 
_ 4 | विगतं षयः ॥ आत्या च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे ॥ २१ ॥ अहो महीयसी जंतोजीवितारा र्य 
 /¶| या भवान्‌ ॥ भीमेनावर्जितं पिंडमादत्ते दपाखवत्‌ ॥ २२॥ अग्निमिखष्टो दत्तश्च गरो द्रोश्च दषिताः 
तं क्षत्रे धनं येषां तहन्तेरयुभिः कियत्‌ ॥२२॥ तस्यापि तव देहोयं कृपणस्य जिजीविषोः ॥ पत्य. 
निच्छतौ जीर्णो जरया वाससी इव ॥ २४॥ व 
हीन हौ जाता दै, तब सरे धन आदिकी तौ बात दी कौन !॥ २० ॥ तुम्हारे पिता, भाई सहृदः पुत्र ये सब मर गये, अव- 
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स्था चली गयी, शरीर जीर्ण हो गया, अबमी पराये षरको आशा रखते हो !॥ २१ ॥ अहो ! प्राणीके जीनेकी आसा बह । | 
, ब ह. जिस आञञामे तुम जिसने तुम्हार पुत् व मारि तिस भीममेनक दिया इकंडा कततकी तरह सति हो ॥ २२५9 |॥| ` 
* » (# | अभ्निमं जराया ओंर जहर दिया, जिनकी धि्योको कटकं खाया आर जिनका हनेका स्थान आर्‌ थन हरखिय्‌, उनौदा|१| = 
` {| दियर परा्णमि कितना काम चरेगा ९।२२॥ चाहो आप इस तरह दीनताका मे अनुमव करो, तथापि जीनेकी अ १६||. = 
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^ छे ओर षण आपा यह्‌ जरा ( वुढापा ) से जीणे शरीर वघ्नकी नाई आपकी इच्छा विनाही क्षीण होता जाता ३, इसं रि 
“| |अब आप धीरज धारण करो \\ २४ ॥ जो मनुष्य वेराग्य धारण ४: क्तव 


ह = 3 रो, नहां किसीको खवर न पडे एसी जगह ना-|| ` 
२८५ | # [कर स्वाथरहितं प ददेका स्याग करे, उसे धीर कहना चाहिये ॥ २५ ॥ जो 


अपने विचारसे अथवा इसके उपदेशसे वैराग्यको | प । 
(वापर जे, हरि मगवानको हृदयम करके, घर्मे निकरु जाय, उस आत्मवान्‌ परुपको मनुष्योमे उत्तम समञ्नना चाहिये ॥ २६॥|4| ` । 
# |अब आप अपने बाधवोको तो खबर मत पडने दो. ओर गपयुष उत्तर दिम चरे जाओ, क्योकि अब जो कार कषिुग |. 4 
|| गतस्वाथंमिमं देहं विरक्तो सुक्तवधनः ॥ अविज्ञातगतिजंह्यातस वै धीर उदाहृतः ॥ २५॥यः स्वकाः 
। (| तरतो बेह जातनिर्वेद आत्मवान्‌ ॥ हृदि कृता हर गेहाप्परन्रजेत्स नरात्तमः ॥ २६ ॥ अथोदीचीं 
५ दि यत्‌ स्रजञातगतिमवान्‌ ॥ इतोऽ्वकायशः कालः सां एणविकरषणः ॥ ५ २७ ॥ एवं राजा | 
५ विदुरेणानुजेन परज्ञाचक्ुबोधितो ह्याजमीदः ॥ छि स्वेषु लेहपाशान्दरदिश्नो निश्चक्राम भादसंद्ि- 
#| ताघ्वा ॥ २८॥ पतिं प्रयातं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम सुध्वी ॥ हिमाययं न्यस्तदं टगर 
९ मनस्विनामिव सत्सपरहारः ॥ २९ ॥ अजातश कृतमेनो हताभ्नरवपराननतवातिरगोशरामस्क्मः ॥ १ 
हं प्रविष्टो गस्वदनाय न चापरयतिपतरो सोवीं च ॥ २० ॥ 3 


आवेगा, वह मनष्योके धरयादिक शुणोका नाञ्च करनेवारा आवेगा ॥ २७ ॥ इस तरह खो भाई विदुरजीने प्रजनाचश्च ( अप्‌ › 
% |रा्ा धृतराष्टको उपदेश दिया, तब अपने बांधवोमे कषेहरूप जो द पाश्च पड़ रदे थे, उन्हे काटकर्‌, माके दिखाये हए वंधमो- 
१ | क्के मागको जानकर, बाहिर निकरु पडा ॥ २८ ॥ पति धृतरा जाने गा, तव खुवरुकी कन्या पतिव्रता साध्व गांधारी 

| जेसे युडमे शररवीरौको तीतर प्रहार दुःखद्‌ होनेपरभी आनंददायक होता है । वेमे बहुत दुःखद्‌ होने परभी त्यागीलोगाका आनद 
¢ | ठनेवारे हिमारूयको उसके पीछे पी चरपडी ॥ २९ ॥ राजा युधिष्टिर स्या वेदन कर, होमके अरनतर तिक गो, भूमि ओर्‌ 
र ५ वर्णते बाह्मणोकी प्रजा कर, यको वंदन करनेके खयि षरं गया, तौ वहां न तो विदुर व धृतर्रको देखा ओरं न गांधारी 
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| नजर जवी रि २० ॥ तव अदवि्वितत होकर, वहां वेष संजये प्रा, कि “ हैसंजय ! दद्र ओर नेतरहीन हमारे पिता कहां ( 
॥ ३१ ॥ पुत्रकं बधसे दुःखी माता गांधारी कहां ह ? ओरं हमारे खद काका विदुरनी कहां गये ह ? मर गये है वधु जिनके |#| ` 












@ % ~ ®> ह 
| + से पिता धृतरा म॑दमति मेरे विषे अपराधकी चका खाकर, कहीं गांधारी सहित दुःखी होकर, गंगामें तौ नहीं गिर पडे १३२ 


| पिता पाड़के मर जानेसे हम सब गारक बाधरवोका जिन्होनं व्यसन ( दुःख ) से बचाकर्‌, पाटन करा, वे रौन चचा ओर { 
पिता यासि कहां गये ९ ॥ ३३ ॥ सूतजीने कटा कि-कृपा ओर कषेहजन्य विकलपनसे अति पीडित ओरं विरहे दुबे संजय |१ 
तत्र संजयमासीनं पत्रच्छोदिय्रमानसः ॥ गावल्गणे क नस्तातो दधा हीनश्च नेत्रयोः ॥ ३१ ॥ अं- || 
बा च हतपुत्रां पितृव्यः क गतः सुहृत्‌ ॥ अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतवः समायया ॥ आशंसमानः | ( 
शमलं गंगायां दुःखितोऽपतत्‌ ॥ ३२ ॥ पितयपरते पांडा स॒वान्नः सुहृदः शि्यन्‌॥ अरक्षतां व्यसन- | 
 ॥ कृपया सेहव्व्यात्सूतो विरहकर्शितः ॥ आत्मे- | 


३ 
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तः पितृव्य क गताषितिः॥ ३३ ॥ -सूत उवाच्‌ हि 
चवरमचक्षाणा न प्रत्याहातिपीडितः ॥ २४ ॥ विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां किष्टम्यात्मानमात्मना ॥ अ 
नातद्च ब्रत्यृचं प्रमोः पादावनुस्मरन्‌ ॥ २५ ॥ संजय उवाच ॥ नाहं वेद्‌ स्यवसितं पिवोवैः कुखनं 
रन ॥ गाया वरा महावाहो युपितोऽस्मि महात्माभः॥३६॥ अथाजगाम भगवान्नारदः सहतंबुरः॥ | 
शत्युत्वायाभिवाच्याह साचुजोऽभ्यचैयन्निव ॥ २५॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ नाहं वेद गतिं पिवोभगवन्‌ क ग- || 
तातः ॥ अवा वा हतपवातां क गता च तपस्विनी ॥ कणेधार्‌ इवापारे भगवान्पारदद्ैकः ॥ ३८ ॥ 
¶ | जपने खामीको न देखकर, पीा कु न बोखा ॥ २९ ॥ फिर दोनों हाथोमि आंस पर, बधते मनमे धीरन धर, अपने परमके 
॑ ५ | च्र्णाका स्मरण इता संजय युधिष्ठिमे पीछा कहने खगा ॥ २५ ॥ ˆ हे कुरनंद्न त । आपके माता परिता ओर चचाके विचाखी | 

| ञ्च खबर नही. हे मदाबाहृ ! म तो उन महात्माओंसे ठगा गया ॥ ३६ ॥ इतनेम्‌ तुबर गंधर्वो संग छि भगवान्‌ नारदनी|॥| ` 
{| थार. रा युधिषिरं खडा हो, न्द ादर द, प्रणाम कर र मानो प्रजन करता हो वेमे अपने ठरे माद्य साथ बोखा॥३५॥|९| = ` 

हे भगवन्‌ ! भ मेरे पिता धृतरा ओर विदुरजीकी गति नहीं जानता, वे यहि कहां चरे गवे ! ओर पुत्रके मरणपे पी डाय-| | [अ 
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नान कलौ माधारी कहा गयी १ इत अपार शोकपागरमे कनहारके समान पार दिखानेवारे आपही हो ॥ ३८ ॥ यह सुनकर, 
"र ध मुनिम ५९. अगान्‌ नारदजीने कहा कि हे राज्‌ ! आप किसीका ओच मत करो; कंयोक्रि यः ५ जगत्‌ । | 9 | 
|> जगालहित ये सव लोक जिन परमश्वरको बक दते ह वही परमेश्वर जीवको मिलाते ह ओर वेही विह्राते है ॥ ४० ॥ 
(ने नके नाथ दारकर पोये इए, रस्सीमे वधु वैर अपने स्वामीको वणि देतेहे, वैसे वाणीरूप रस्सीमे शषरकी जाज्ञार्प 
# (वनति कहर मलुष्य ईश्वरको बि देते ई ॥ ४१॥ जैसे यहां खिरोरनोका संयोग वियोग कीडा करनेवाखेकी इच्छासे होता 


#| अथावमापे भगवान्नारदो सुनिसत्तमः ॥ मा कंचन्‌ शचो राजन्यदीश्वरवदं जगत्‌ ॥ ३९ ॥ खोकाः 
| सपाला यस्येमे दहंति यरिमीरितः ॥ स संयुनक्ति भूतानि स॒ एव वियुनक्ति च ॥ ४० ॥ यथा गा 
| बो नसि प्रोतास्तत्यां बद्धाः स्वदामभिः ॥ दात्त॑त्या नाममिवंडा वहंति वखिमीरिदः ॥ ४१ ॥ यः 
था कीटोपस्कराणां संयोगविगमाविह ॥ इच्छया कीटितुः स्यातां तथवेरोच्छया णाम्‌ ५४२॥ 
यन्मन्यसे इवं खोकमष्ववं वा न चोभयम्‌ ॥ सवथा न हि शोच्यास्ते सेहादन्य॒त्र मोहजात्‌ ॥४९॥ 
तस्माजलंग वै्घन्यमज्ञानकृतमात्मनः ॥ कथं वनाथाः कृपणा वतर्ते च मां विना॥४९॥ काठ्कमं- 
~ ऽयं पांच भोतिकः॥ कथमन्यास्त॒ गोपायेत्सपेग्रस्तो यथा परम्‌॥ ४५॥ अहस्ता सहः 
स्ताः चतुष्पदाम्‌ ॥ फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥ ४६॥ ` 
(दै, वेदी मनष्योका संयोग वियोग ईश्वरकी इच्छसे होता है ॥ ४२ ॥ यदि तू इ ोकको देहरूपत्‌ (4 ओर्‌ जीवरूपते | 
पुव भानता है, या व अध्व दोनों मानता है, अथवा धुव अध्व दोनो नहीं मानता ३ इन चारो पक्षोमभी मोहजन्य सेहके || 
(विना तेरे माता पिता किसीकद्र शोच करनेके योग्य नही ई; क्योकि शोकका कारण शह है आर शेहका कारण अन्नान दै ॥ ४ 
॥ ४३ ॥ हे गजा ! इस ख्य अनाथ, गरीब ओर वनमें रहे वे धृतराष्ट आदि मेरे विना किंसतरह गुजर कगे, एसे अन्नानकृत |4 
। मने विकलपनका त्याग कर्‌ ॥ ४४ ॥ सांपृका उसाहृञा मनुष्य नेसे दूसरोकी रक्षा नहीं क्र सकता, वैसे कार, कम्‌ ओर गु- 4 
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। ॥३९॥ 
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| |ॐ | णेके आधीन यह पंचमहाशरतोका शरीर दसरोकी रक्षा किस तरह कर सकता दै ॥ ४५ ॥ ईश्वरी कीट दृत्ति सब ठर मुर-|५| 
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म अही है लो, हाथवारोके तौ बिना हाथा ( पञ्च आदि ), चोपायो बिना पांववारे ( वण वौरः ) उन्मेभी बडे छोटे | 


ल 


व -न-----~-- 


हि ` 


| 
[त 7 11, 
क 
क त == = 


¦ । ध ठ (-0 3101 4151108 4456111 ॥<14|<506118. 1011260 0\/ 6870011 __ ` | ~ ॥ | 


~ हि 
‡ { ै धि 
१ ¢ ~ 





च> , कक ऋ क "ग त ऋ ` र ~ +, = ¢ १ 
५. ॥ 
॥ + 


| 
| 


छ 0 9 





इत परह सव जीवकी जीविका सव नीवही हे ॥ ४६ ॥ महाराज ! अहस्त सहस्त आदि रूप यह जगत्‌, स्वयं दरष्टा भगवरू- |! 


& | पी दै. वे भगवान्‌ सब मोग भोक्ताओ$ आत्मारूप एकही है, स ख्यि उनमें सजातीय मेद्‌ नहीं है ओर बाहिर ओर भीतर 
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ह, उन्ं हम देखो ॥ ४७॥ महाराज ! जगतपारुकं वे येही मगवान्‌ आज दैत्या संहार करनेफे ख्ये कारुरूप धारण के | 


` तदिदं मगवान्‌ राजन्नेक आत्मात्मनां सदृ ॥ अंतरोऽनंतशे माति पर्य तं माययोरुधा ॥ ‰७॥ 

 सोऽथमय महाराज भगवान्भूतमावनः॥ काररूपोऽवती्णाऽस्याममवाय सुरहिषाम्‌ ॥ ४८ ॥ नि- | 
 ष्यादितं देवकृत्यमवरषं प्रतीक्षते ॥ तावयुयमवेक्षध्वं मवे्यावदिहैश्वरः ॥ ४९॥ धृतशष्टः सह घा- 
आ गोधायां च खमायैया ॥ टक्चिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥ ५० ॥ स्रोतोभिः सप्तभियां 
 वैस््धनी सप्तधा व्यधात्‌ ॥ सप्तानां प्रीतये नग्ना सप्तस्रोतः प्रचक्षते ॥५१॥ लातवाऽकसवनं तस्मि 
नहता चाग्नीन्यथाविधि ॥ अन्मक्च उपरशचांवात्मा स आस्ते विगतैषणः ॥ ५२ ॥ जितासनो जित- 

` श्वासः प्रत्याहृतवरदिद्वियः ॥ हरिभावनया ध्वस्तस्नःसततमोमर्ः ॥५३॥ ^ क| 
एवे प्र हए ई ॥ ४< ॥ सो देवतोका कार्यं तौ करे है, अव अवशेष कार्यकी प्रतीक्षा कते ई, सो वतक मवान्‌ हस 
रोकमं विर, तबतकं तुमभी यहां शदो. भगवान्‌ स्वधाम पधार जावे तबे तुमभी | चरे जाना ॥ ४९ ॥ भाई विदुरजी जरं ञअ 
। { वनी श्री धारी साथ महागज धृतश हिमाखयके दक्षिणकं) तफ ऋषियफे आश्रमको गये हं ॥ ५० ॥ नहा सातं ऋषिः | 
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करः विधिपूर्वकं अग्नयो होम कर, जमात आहार ठे, शांतचित्त ही, १ एपणानका यानीं पुत्र, धन, इनकी अभिराषां इन- 
शं त्यागं करके, वह वहां वेढा हे ॥ ५२ ॥ आसनका जय कर, श्वार शेक, ष्टी द्वियोको वरा कर्‌, हरि भगवानकी भाव 
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भोक्त ओर भोग्यरूप होकर, प्रतीत होवे है. तासों उनमें विजातीय भेद नही है, तथापि मायाकरफ. वे अनेकरूपसे प्रतीत होते || 
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यको प्रपत्र रखनेके चयि ंगाजीकी सात धारयं जुदी जद बहती ह, निमे सपश्ोत कहते ह ॥ ५१ ॥ प्रतिसमय उसमें षान || 
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था पर॒ | ति रलोग, तमोगुण ओर सलगुणरूप कृषा्योको त्याग कर ॥ ५३ ॥ अंका आस्पद आत्माको स्थूखुदहसे विगुक्तं क| |` 
`` ` ||दाना्ामे लयाय, विज्ञानात्मको दृश्य अशते वियुक्त कर, कवन दरश रीन कर, कषेनननको बके जहे विरुग करके, जा ||¶ 
9० [श ्रवतत्रक बह्ममे, भसे घटाकाशको षटोपाधिते वियुक्तं करकं महाकाशे लीन किया करते है वैसे रीन करते, ॥ ५४ ॥ मा-| 
(के रणोसेधी वासनाओंका नाच र, च्रादि दद्रिय ओर मनकरो रोककर, सव भोग्यवस्तुका त्याग करके, अचर स्थाणुकी | 
। |® तरह वह ववा ३. उसने सर्वकरमौका संन्यास कर दिया है. इम्ख्यि उक तु वित्र मत करं ॥ ५५ ॥ हे राजा ! वह आजै 
,  ५4| विज्ञानात्सनि संयोल्यकषेवञप्रविलाप्य तम्‌ ॥ ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटावरमिवांबरे ॥५४॥ ध्वस्तमा- 


| यारणोदकां निरुढकरणारायः ॥ निवर्तिताधिखहार आस्ते स्थाणरिवाचरः॥ ^4॥ तस्यांतरायो भे- ` 
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वाः सन्यस्ताखिखकर्मणः ॥ स या अदयतनाद्राजन्परतः पंचमेऽहनि ॥ कटेवरं हास्यति स्वं तच म- | 
स्मीमविष्यति ॥ ५ ॥ द्मनिः्रभिरहे परयः पतनी सहोटजे ॥ बहिःस्थिता पतिं साध्वी तम 
रिमलेषयति ॥ ५७ ॥ बिड्रस्ठ तदाश्रय निशाम्य कुरुनंदन ॥ हषशोकगुतस्तस्माहता तनिक 
उकः ॥ ५८ ॥ इ्यक्तवाथारहत्खर्ग नारदः सहतंडुरुः ॥ युधिष्ठिरो वचस्तस्य हद कताऽजहाच्छचः 
ति श्रीपागवते महापुराणे प्रथमस्कथे बयोदशोऽध्यायः ॥ १९॥ ॥ 
पांच दिन अने शरीर तयाग देगा ओर वह भरम्‌ हो जायगा ॥ ५६ ॥ उटज ( पर्णा ) के साथ अभ्ियोसे पतिके श 
रीरको जरतां देखकर, बहिर बेटीहर पतिद्रता गा धारीभी अपने पतिके पीठे उम्‌ अग्ने प्रयश्च करं जायगी ॥ 4७ ॥ हं कुरः 
नैदन ! विदुरजी उप आश्वयेको देख, हपै व शोके युक्त होकर, तीथसेवन करनेको वहासि निकर जांयगे ॥ < ॥ इस तरह 
कहकर, तुबर गंधरके साथ नारद्जी स्वर्गको खाना दए, युधिष्ठिरे उनके वचनो हृदयम रखकर, शोकका स्याग किया ॥ ५९॥ |£ 
इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कंये शमश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषाटीकायां जयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ॥ ५ 
८ | 
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चौदह अध्यायमे, अरिके सूचक उत्पात ेसकर, राजा बहुत उरा ओर अर्जुने शुससे यह खना, फि भगवान्‌ अंतथौन 
|केथा हीर ॥ £ ॥ सूतजी बोरे कि -बंधुव्गेको देखनेकी इच्छसे ओर पण्यकीतिं श्रीमगवाद्े वनि 4 
| काको गये अनक ॥ १ ॥ भ्रितनेही महीने हो गये, परंतु अञ्न वहसि पीडा छोट न आया, उसमे परे यथि 
भयकरं अनेक उत्वात देखे ॥ २ ॥ ओ विपरीत हं ऋतुके घर्म निके एसे कार्की विपरीत गति, कोथ, रोम ओर वमे 
| धत उवाच ॥ संपरस्थिते दारकायां जिष्णौ वंधदिदृक्षया ॥ ज्ञातं च पुण्य श्टोकस्य्‌ कृष्णस्य च विच. 1 
तम्‌ ॥ 9 ॥ व्यतीताः कतिचिन्मासासलदा नायात्ततोऽछैनः ॥ ददर घोररूपाणि निमित्तानि कु- 
ह्ढहः ॥ २ ॥ कास्य च गति रौद्रां विपयस्तवे्घमिणः ॥ पापीयसीं इणां वाता कोधली- | 
 भादतात्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ जिह्राय व्यवहृतं शाख्यमिश्रं च साहदम्‌ ॥ पितृमातसुहद्धातृदंपतीनां च || 
| रुल्कनम्‌ ॥ £ ॥ नमिततान्यत्यरिष्टानि कारे ववुगते दणाम्‌ ॥ खोमायधरम॑परकृतिं टृरोवाचावुजं 
पः ॥ 4 ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ संप्रेषितो दारकायां जिष्णुर्वधुदिदृक्षया ॥ ज्ञातं च पएण्यश्छोकस्य क~ 
च च वचष्टतम्‌ ॥६॥ गताः सप्ताघना मासा भीमसेन तवावजः ॥ नायाति कस्य वा हैतो 
| नोह ददर्मनता ॥ ७ ॥ अपि देवर्षिणादिष्टः स कालोऽयमुपस्थितः ॥ यदात्मनोँऽगमाकीटं भ- 
| गवानुसिदयक्षति ॥ < ॥ यस्मान्नः संपदा राज्यं दाराः प्राणाः कुं प्रजाः ॥ आसन्सपत्नविजयो | 
1 यदनुग्रहात्‌ ॥ ९॥ ` व 
। चित्त जिनके कसे मनुष्योकी अतिपापकी वातां ॥ ३ ॥ कपटका बहुत व्यवहार, वेचनसे मिधित मित्रता, पिता माई 
ओर श्री भर्तार वीच परस्पर कलह, ॥ ४ ॥ समय पाकर अतीव अश्चभके सूचक उत्पात ओर व्ण मः ( 
4 |पकृति देखकर, राजा युषिष्टिने अपने छोटे भाई भीमे कहा फि- वेधुजनोको देखने इच्छते ओर पण्यकीतिं मगवाच श्री- | = 
| इष्णकी रीला जाननेकं खि अनक दारका पठाया धा ॥ ५॥ ६ ॥ सो हे मीममेन ! सात महनि व्यतीत हो भये ज||. 
१ यह क्या नहीं आता १ इस वातको मेँ सहजखुमाव तौ नहीं जान सकता ॥ ७ ॥ निन मगरवान्के पतापत आपनकेो सवदा मि-||| `. 
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हौ निन पतयते राज मिका, निके रतपसे लियां भि मिनके प्रतापे जीति रहे, मिनके प्रतापे कुखवान्‌ करः 
जिनके अतप प्रजावारे हए, निन परतापसे शंका व्रिजय किया, जिनकी पासे रोकं मिरे वे श्ीकृष्णभगवाय्‌ ग्रीडा 
[कनके साधनसूष मनुष्यशरीरको जिस समय ओर देनेवारे हं „३ वह यह नारद्जीका कहाद्जा समय आगरया क्या १॥ < ॥ 
(| ९ ॥ ३ भलुष्योमें सिंहरूप ! उद्धिको मोहित करनेवा, स॒मीपवती ५ नै कते एण्वी, जाकाश्च ओर देहसंवेधी दारण 

ह असि ओं 


|| { इवत हो रे ३, उन्हं रेख ॥ १० ॥ हे भाई ! मेरी बाहं साथर, 
| । पयोत्यातान्नर्याघ्च दिव्यान्भोमान्सदेहिकान्‌ ॥ दारुणान्‌ रंसतोऽदररादयं नो . उदिमोहनम 
#| ॥ १० ॥ उर्धिबाहवो महं स्फरतयंग पुनः एनः ॥ वेपथुश्चापि हृदये आरादरास्यंति विप्रियम्‌ 
॥११॥ शिवेषोवंतमादित्यमभिरोत्यनलनना ॥ मामंग सारमेयोऽयमभिरो ति हमीस्वत्‌ ॥ १२॥श्‌ 
सताः ऊति मो सव्यं दक्षिणं परावोऽपरे ॥ वाहाश्च पुरुषव्याघ्र रक्षये स्दतौ मम ॥ १३ ॥ सुद्र 
ठः कोतोऽयथुकः कंपयन्मनः॥ प्रलयुदकश्च कुह्मागरनिद्र शल्यमिच्छत्‌ः ॥ १४ ॥ धूम्रा दिः 
परिधयः कैषते भः सहाद्रिभिः ॥ निषातश्च महानासीतसाकं च स्तनयत्वुभेः॥ १५॥ वायुवाति ख 
स्पशं रजसा विघजंस्तमः ॥ अखग्बपति जलदा वीभत्समिवं सवतः ॥ १६ ॥ 
तौ तही अधिय फर ठे ॥ ११॥ यह सियारिनी उद्यहोत सूथके सन्युख युखभेसे उपमि उगृरती पकारती है, हे भाई । 
यह कुत्ता भरे सामने निक होकर, भूकता ई ॥ १२॥ गो आदि श्रेष्ट सुखे गायां करते है, गे आदि अधम पञ्च दाहिना 
करते ३, हे परव्याघ्र ! मेरे बाहनौको भँ सदन करते देखता हं ॥ १३ ॥ मर्युका दत यदह कपोत सोरे शब्दे जगत्को शू 
न्य करना चाहता प्रतीतं होता ै, एक दरस सामने केेहृए ये दोनो उष्टक मनको केपायमान्‌ करते निद्राकी जकर, सोद 
न्मे जगतको सूना करना चाहत र ॥ १४ ॥ दिशोए ्रूसखणं हो गयी रै, सर्के चोतफं तेजके कुंडल हो रहे दै! पवतो 


१ 


सहित थ्वी कपती है, विना बादर कडकंडाह शब्दके साथ बड़ा वज्रपात द रह है ॥ १५ ॥ रजते अंथकारको फंखाती 
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भुजा वारवार फडकती है, हृद्य काप रहा रै, | 


मादी. 


अण । 


|| १॥ 
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कठोर सवाली पवनं चर रही है, बादर रुधिर बरसते हं, चारे ओर बीभत्सा फट गया हे ॥ १६ ॥ सूर्थको तेनहीन ध ( 
| देख, आकाशमे अरहोका युद्ध देख, प्राणीहित भृतग्रणोसे मानों जरतीं एसी यावा भूमिको देख ॥ १७ ॥ नदियां, नद्‌, ता-|# | 

५ |छव ओर मन क्षोभयुक्त हो हे है तपे अग्नि नहीं नक्ता, यह का क्या कमा {॥ १८ ॥ वरे माताओके स्तन नही|५| ` 
| पीते, साता पुशती नरी, मुखपर अश्व धारणश्षिये गाये रे रदी टै, व्रजमें बेर उहककते नहीं ॥ १९ ॥ देवतानकी प्रति- 


( 
। 


@ (मयं मानँ रोती हो, रेते माष्म होती ह, उनमें पसीना आता है ओर वे उक्ती है, ये देश, शंव, पुर, उदान, खाने ओर 


रयं हतप्रभं पर्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि ॥ सस॑कुठेभतगणेञ्व॑सि इव रोदसी ॥ १७॥ नचो नदाश्च | 
| क्षभिताः सरांसि च मनांसि च ॥ न ज्वर्त्य्निराञ्येन काखोयं फं विधास्यति ॥ १८॥ न पिबंति 
#| स्तनं वत्सा न द्य॑ति च मातरः ॥ स्दंत्यशरुयुखा गावो न हष्य॑त्युषमा व्रजे॥१९॥ दैवतानि सद॑ती- | 
{| व स्विति धुचखति 9 च ॥ मे जनपदा ग्रामाः पराद्यानाकराश्रमाः ॥ भ्रष्टश्रियो निरानंदाः किम्‌ 
वं दायति नः ॥ २८ ॥ मन्य एते्महोतयातैनैनं मगवतः पदेः ॥ अनन्यपुरषश्ीमिरहीनाभूहैवसौ- | 
भगा ॥ २१ ॥ इति चितयतस्तस्यं दृष्टारिष्टेन चेतसा । व राज्ञः प्रत्यागमद्रहन्यदुपएयाः कपिध्वजः 
 ॥२२ 9 प्रादयोरनिपतितमयथाप्रवंमातुरम्‌॥ अधोवदनमन्द्रन्धुचैतं नयनानयोः ॥ २२ ॥ वि. 
| लेक्यो्ग्रहदयो विच्छायमयजं पः ॥ प्रच्छति स्म सुहन्मध्ये स॑स्मरन्नारदेरितप्‌॥ २४॥ ` 


| आश्रम ्ोमारहित जर आनंदहीन होगे ह. सो हमें क्या दल दिसा्ैगे १॥ २० ॥ इन वदे बडे उदातोपि भ मानता हं ङि 

| अव इ रमं नहीं है शोमा जिनकी देसे मगवानके चरणारिदोसि दीन यृह श्वी सोमाग्यहीन दुई ॥ २१॥ हे ब्रह्म्‌ !|4 

4 [इप्‌ पहु दखटए अपञ्चकुनसे युधिष्ि चित्तमं चिता कर्ते ः १६्‌। ९९१ क अजुन पीठे जा पटच  ॥ २२ ॥ पहर | कभी 4 2 

| इञा देवा आतुर, नीचा सुख करिये नेघकमलसे जके बिहु छोडते, पैरो गर, कातिहीन अपने छोरे भाई अनक देख |. 
| 


. 










< 


% क 


<= 8 





क 


न= ~~~ ~~ += = 
(: | ॥ 
वि त ० वा 
















<<< 








म 









+ 





र. 


। 
¶ 
4 


ह 
प 








। 
। 


{ 






विये 
तिन 
भै 






स 


| 


[१ 


|कर, उद्वि्रचित्त गजा युधिष्िने नारदजीके कह वच्नका स्मरण कृरते सुदुद्‌कि वीव इस तरह पूछा ॥२३॥ २४ ॥ ॥\| 
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षु वेष्टित कहा कि-मरा दारकापुरीमे हमारे स्वजन मधु, भोज, दशा, अह, सालत, धक ओौर ष्णी यादव सब सुसपक | 
श त विरा ई ! ॥ २५ ॥ हमारे एष्य नाने शरसेनजी प्रसन्न तो हँ १ छटमभर्योसहित मामे वसदेवजी कुशा रँ १ ॥ २६ ॥ वसु- 
= | नीक क्विथां देवकी आदि सातो वहनं अपनी १. । पूर ओर बहुन सहित खयं कुल तौ हँ १ ॥ २७ ॥ कपूत 

` (कैव ) पुत्रगे राजा उगरसेनजी जीते तौ ह ? उनके छोटेभाई, देवक, अपने पुत्र कृतवर्मा सहित हृदीक, अद, जयंत, गद, 


| युधिष्ठिर उवाच ॥ कचिदानतंषर्यो नः स्वजनाः सुखमासते ॥ मधुभोजदराहाहांः सालतांधकटष्ण- | 

¶| यः॥ २६॥ शरो मातामहः कचित्स्वस्त्यास्ते वाऽथ मारिषः ॥ मावः 4 सावजः कचित्छुराख्यानकट- || 
#| ठुभिः ॥ २६ ॥ सपतस्वसारलत्पल्यो मातखन्यः सहात्मजाः॥ आसते सस्वुषाः शमं देवकीप्रमुखा | 

+| खयम्‌ ॥ २७॥ कचिद्राजाहको जीवत्यसपुत्रोऽस्य चावुजः ॥ हृदीकः ससुतोऽरो जय॑तगदसारः 

णाः ॥ २८॥ आसते कुरार किदे च रा्जिदादयः ५. । कच्चिदास्ते मुखं रामो भगवान्सावतां प्र 

| युः \२९॥ परुः स्रृणीनां सुखमास्ते महारथः ॥ ऽनिरुढोवधेते भगवानुत ॥ ३०॥ सुः 

९ | देणार ण साबो जांवतीसुतः॥ अन्ये च काणिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः॥२१ ॥ तथवानुचरा 

|& | ज्ञः शरतदेवोढवायः ॥ सुनेदनदशीषण्या ये चान्ये सावतषेमाः ॥२२॥ अपि स्वत्यासते सवे रामः 

कष्णथुजाश्रयाः ॥ अपि स्मरति कुशख्मस्माकं बरसोहदाः ॥ २९ ॥ 1 


सारण ओर शचि आदि सब यादव कुरु तो दै ? याद्वोके पति भगवान्‌ बरुदेवजी सुखपूर्वक तौ विराजे रं ? ॥ २८ ॥|५ 


|॥ २९ ॥ सब याद्ोमे महारथ प्रयुम्र सुखपर्वकं हे ? युद्धम बड़ा वेगवाखा भगवान्‌ अनिर्ढ राजी है !॥ ३०॥ सुषेण, चार | $ 
|| दष्ण, जांदवतीका पुत्र साब जरमी श्रीकृष्ण मगवान्के पुत्रम श्र ऋषभ आदि सव पुत्रं सहित प्रसत है १५.३१ ॥ वेसेरी ॥|॥४२॥ | 
| ( 1 1 खनद ओर नंद जिनमे मुख्य दै एते शरतदेव, उदव आदि श्रीकृष्ण भगवानके अनुचर तथा ओरभी जो यदुप हं, ३ सव राम |९ 
 |§ | ष्णङ्धी मुजके आश्रये प्रसत्त र ? खहृद माव रखनेवारे वे रोग कभी अपने कुश्चरकामी स्मरण कर्ते हं १॥३२।२२॥ 
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भ्व १ बह्मणकि मक्त गोद भगवानभी खहृदवर्गके साथ दारकामें खधमां समके वीच सुखपूर्वक तौ विशते ४।२४॥ 
जो अशिपुरुष भगवान्‌ बलदेवजीको सहाय खेकर, छोककि क्षेम मंगर ओर उदा खयि यदुकुटरूप सागरम विराज ६।२५॥ 
नि भगवानूके भुजदढसे रक्षा कीट अपनी परी दारकामे यदुवंशी मान पाकर, वेफटनाथके मेवकेकि समान अतिआनंदपर्वक 
ड कते दै ॥ ३६ ॥ निन मगन चरणो की सेवारूप सुर्य कमं करने सत्यमामा आदि सोखह हनार एकौ आठ गिः 
थ यहम देकतानको जीतकर, ईदी परियाके भोगने योग्य कल्पदक्ष आदि षदार्थौका हरण करती ह ॥ २७ ॥ मिन भगवान 


ॐ (क 


भगवानपि गोविंदो बरहण्यो मक्तवत्सलः ॥ कचितपर सुधमौयां एखमास्ते सुहदृतः ॥ २४ ॥ मंगल. 
थ च काना क्षमाय्‌ चभवाय च ॥ आस्ते यकुखंमाधावायोऽनंतसखः एमान्‌ ॥२५॥ यद्राहृदंड- 
धताया स्वया यदवाऽचिताः ॥ कीडति परमानंदं महापौरुषिका इव॥ २६॥ यतपादञ्चुभुषणपुख्य- 
कमणा सत्यादयी दयष्टसहस्योपितः ॥ निर्जित्य संख्ये त्िदशास्तदाशिषो हरंति वजायुधवछमोचि- 
१" ^ \५॥ यहद डाभ्युट्यानुजीविनो यदुप्रवीरा यकुतोभया मुहः ॥ अधिक्रमंत्यभिभिराहतां 
"तमम धुम्‌ सुरसत्तमोचिताम्‌ ॥ २८ ॥ कचिततेनामयं तात भष्टतेजा विभासि मे ॥ अरन्ध 
 भनोभज्ञातः फं षा तात चिरोषितः ॥ ३९॥ कचिन्नामिहतोऽमवैः शब्दादिभिरमंगरैः ॥ न द- 
तसक्तमरथिभ्य आद्नाया यत्रतिशरुतम्‌ ॥ ४० ॥ कशतं ब्राह्मणं वारं गां दं रोगिणं रियम्‌ ॥ शर 
(पतं सत्व नात्या्चीः शरणप्रदः ॥ ४१॥ ह 
| भनक प्रमवेमे जीनेवारे यदुवर निभय हो कर, उत्तम देवतानके योग्य खधममां सभाको बराकारसे अपने , उपम 
पि वा ते ई, ३ भगस भत १'॥ २८ ॥ ह तत ! ठह ज तौ 8 रका मम 
| तीत होते हो, की तुम्हारा अपमान तौ नहीं हआ ? अथवा है तात्‌ । ठम्‌ वहां बहुत रहे इस चयि मानकी हानि तौ नही| 
{३ ˆ २९॥ अथव प्रमञन्य अगल शब्द्‌ आदिते किसने अनादर तो नही रिया ई ! अथवा याचको आज्ञा वधाकर,| 
4 | मतिन्ञा क्रियाहृजा पदाथ नहीं दिया ९॥ ४० ॥ अथवा क्षरण देनेवषि तुमने शरण अचेष ब्राह्मण, बालक, गो, ड, रोगी. 
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ले योग्य मे यघ् आदिमे विना सत्कार कौहृई श्वीमे तो गमन्‌ नहीं किया १ अथवा मार्गमे तुम्हारे सम कोटिवारे अथ- 
>) | अध क्रोरिवाले पर्ति हार तौ नहीं गभे ॥ ४२ ॥ भोजन करने योग्य इड ओर बार्कोंको भोजन कराये विना तौ ठ 
` [गने भोजन नहीं किया ९ अथवा निंदा करने योग्य था न षे दपा कोई काम्‌ तौ नही किया ?॥४२॥ अथवा प्रिय ओर हृद 


कचि्वं नागमोऽगम्यां गम्यां वाऽसत्कृतां लियम्‌ ॥ पराजितो वाथ भवानोत्तमेनांसमेः पथि ॥ ४२॥ 








कजिलषठतये नाथ हृदयेनातयवधुना ॥ शल्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रक्‌ ॥ ४९ 


श्रीभागवते महापएर छरवितकोंनाम चतुदशोऽध्यायः॥ १४॥ ॥ सूतं उवाच ॥ 
एवै कष्णसलः ङष्णो भरात्रा राज्ञा विकस्पितः ॥ नानैकास्पदं रूपं कृष्णि शेषकशितः ॥ १ ॥ 
शोकेन शष्यददनहःसरोजो हतप्रमः॥ विभुं तमेवा ` व चकरीसतिमापितम्‌ ॥ र ॥ कृच्छ्रेण सं 


स्तभ्यञ्चचः पाणिनाऽपघूज्य नेत्रयोः ॥ परोक्षेण सते रचन त्कल्यका तरः ॥ २ ॥ 
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तको राज दे, गजा स्वभेको प्राषठटुआ, यह कथा रागी ॥ ‹ र ॥ स्तनी गेले कि-इस तरह ४. अनक प्रकी शंकूको प्रगट कैर 
देना अजैनका खरूप देखकर, उनके माई राजा युधिष्ठिरे श्रीढष्णचके योगसे दुवैर श्रीकृष्णचेद्रके मित्र अजुन प्रति अनिकं 
प्रकारके विकल्प किये ।॥ १ ॥ तब शोके निसका हूद्यकमरु ओर मुखकमर्‌ 


= 1 
; व्यानं करता पीछा कुछमी नही बोखा ॥ २ ॥ द्शैन न रेनेके कारण बदरी जो प्रेमसदहित उ्कंडा तिस कायर अजुन ॥ ३ ॥ 
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ञः किसी पराणीका त्याग तो नही या ९ ॥ ६ ॥ अथवा किप जगम्य स्ति तो गमन नहीं करिया १ अथवा ग | 


[कस रे प्र भह श्ीकप्ण तिना भ इका हो गया, स्मे दुखी नहीं है, इस तरह तौ ठम नहीं मानते हो ९ जो एते || 


| अपि सितवयैभक्थास्तं संमोल्यान्डदवाखकान्‌ ॥ जुगुप्सितं कमं किंचिरछृतवान्न यदक्षमम्‌ ॥४२॥ || 


ले तौ चन्दे दषरी किसी प्रकारी पीडा होनी सेभवे नरी # ५४५ ॥ इति बीभागवते महापुराणे प्रथमखंधे रामश्यामवि- || 
श्चितायां तलदीपिकानाप माषादीकाया चतुद्शोऽध्यायः ॥ १४॥ ॥ षवे अध्याये कलियुगको प्रवेशहुम देख, परीक्षि- |? 


{ | ॥४३॥ 
[कमर सख रहा हे दसा. तेजहीन अञ्न, उन्दीं प्रसुका 9 



















|| ०, म नयम ६ ¦ व न हि नो) 
[| सारथीषन आदि भगवानके किये क्ेमिं भेगवानके साभाव, मित्रता व सुटृदभावका स्मरण कर्‌, वड कठिनतासे रोचका 

+ |ॐ; थते आंस पोंड कर, अशक कारण गदर पाणी अपने बडे माहको यह वक्ष्यमाण बचन कहने रुगे ॥ 9 ॥ अजने 
{ कहां कि-पहाराज ! वंधुरूप हर्मि भ ठमाय गया, किं जिसने देवतानको विस्मित करनेवाखा मेरा मारी तेन हर ख्या ॥ ५॥ 
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त पाण विना यह शरीर तक कहराता है. पैम जिस कृष्णक क्षणमात्र वियोगे यह सब रोकं अग्रिय दीस पडता ३॥९॥ 
निन कृष्णक आश्रयते स्वयंकरमे हपद्राजाके घर आये मदोन्मत्त राजाओंके तेजकरा मेने हरण किया जीर धनुष चद्राय मलय 
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| / सख्यं मवरं सोहं च सारथ्यादिषु संस्मरन्‌ ॥ दपमग्रजमत्याह बाष्पगहदया गरा ॥ % ॥ अज 
¶| न उवाच ॥ वंचितोहं महाराज हरिणा वैधुरूपिणा ॥ धः येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
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यस्य श्रणवियोगेन को हप्रियदशनः ॥ उक्थेन्‌ रहितो शेष तकः प्रोच्यते यथा ॥६॥ यत्सं्र 
यादषदगेुपागतानां रज्ञां खय॑वरयुखे स्मरदमंदानाम्‌॥ तेजो हतं खट म॒याऽमिहतस्य मत्स्यः 
स॒जीकतेन धदुषाऽधिगता च कृष्णा ॥ ७ ॥ यत्सृ्तिषावहम खाडवमग्रयदामद्र्‌ च सामरगणं तरसा 

विजित्य ॥ कन्धा समा मयकृतादतशिस्पमाया दिग्भ्योऽहस्नृपतयो वरखिमिध्वरे त॥<॥ यत्तेजसान्र- 
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पृिरोँत्रिमहन्मखाथं आर्योऽचजस्तव गजायुतसत्ववीयः [1 तेनाहृताः प्रमथनाथमखाय मृषा यन्मो- |‹ 
चितास्तदनयन्वणिमध्नर ते॥५॥प८न्यास्तवाधिमखच्महामिषेकछाधिष्ठचारकवरं कितः समा- | 
याम्‌॥ स्रं विकीयं पदयोः पतिताश्रुमुख्या येस्तत्शियोऽक्ृत हतेशषिुक्तकेशाः ॥ १० ॥ 


थ कले परपदीको प्राप हृजा ।॥ ७ ॥ लिन कृष्णके समीपम भन देवगण सुहित इक जीतकर, ठतं अप्रिको सड वन्‌ वा, |+ 
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॥ ८ ॥ निन कृष्णक तेजमे दशचहनार हाधिरयोकीसी उत्साह सि ग पराक्रमवारे आपके छोटे गई, आर्थ भीमेन यक्त | { 
(वासते गजांकि सिरर पैर रनेषाटे जरासंधका वथ किया, आर्‌ महाभए यत्ते छ्य उप नरासंधके एकपित किये रा-|% | 
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अहुत कारीगीवारी मयरैत्यकी बनायी समा मुभे मि! जर आपके यज्ञे राजारोकंनि ल खा क, आपको भेट अ्पणकी|4| __ 


जाओ छुडाया, कि जो आपके थङ्गय भदै ठे टेकर, आये ॥ ९ ॥ रानसूययक्तर हैत किये बडे अमिपेकते प्रशंसा करे 1/१ | 
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| दर पीके ॐरापासको सभाम इट उप्ता आदिने सोखकर सीचा, ४ समय स्मरण केही आप पधार, ओर | ग< 
भा 1 >, ख्‌ द्ग प ङस के । छह जसे जिनं त ठ हप न के खीचनेवारे र $ ४। ७4 | 
` प. [अदं ज ैपदीने आपके चरणों णाम क, पक दिदानते जिन कष्णे $ सीचनेवाड दःलापन जदि रिव १ ||| अ०१५ 


> हह दुखकेशा यानौ विधवा करी ॥ १०॥ निन कृष्ने दशनार सि्योसहित इरयोषनकं भे तथा उन शर्की 
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नो उगो इर॑तङृच्हवां ससोऽरि गहि ेतादयुताग्रुग्यः ॥ शाकान्नरिष्टुपयुल्य यत 
नो गोप वनमेत्य इरंतङ्च्छहवाससीऽरिा 4 
भको पा ममेस्त सिरे विनिमञ्नसंघः॥ ११॥ यत्तेजसाथ भगवान्युधि शर्पाणिविस्मापितः सः 
निरिदोऽक्मदान्निजं मे ॥ अन्येपि चाहममुनैव कटेषरेण प्रातो महद्रमवन महदासनाधंम्‌ ॥ १२॥ 
वति पथम रेठकर, भोजन करनेवारे दुमा ऋषिस प्रगटहृए अपार ५८ वनम पथारकर, रेष रहे शाकके पत्रको साकम्‌ | 
अपनी क्षा की, जिसके खानेसे जल सान के दुवोसाआदि सुनियाने तीनोरोकोको दप् हए मान ॥ ११॥ निन कृष्णे 
तेले शुडके विपे विस्मितहृए पावतीसहित महादेवे अपना पाशुपत नाम अघन न्ने दिया ओर दरस रोकपाोनेभी अपने 
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१ एकदिन हषीसा ऋषि हुपौधनके यां जा निकरे. उसने बडा जिष्टवार किया. तद प्रसन होकर, दुवौसाने कहा कि- वर मांग ˆ तब दुय।धनन कहा कि हमारे कुख्पर 


ख्य युधिष्ठर ई से जसे आप दशहजार रिष्यसहित मेरे यहां पधारे हो वैसे उसके यहि पधारो- परंतु पधारो उस्‌ वर्त कि निस समय द्रोपदी भाजन करुः 
नमे कहनेके अनुसार दश्च हजार शिष्यौ सहित दुवौसा वहां पधारे. युधिष्ठिरने सत्कार करके, मध्यान्दका कत्य करनेके अन॑तर भोजनका नि्म॑नण किया. षि ते) 
धिष्योसहित भध्यान्हक्ं करनेको नदीषर शये. इधर द्रौपदीको बहुत चिता हृद. निदान श्रीकृष्णचेद्रकी याद्‌ किया. यादं करते ० - तवं द्रीपदीने स॒ब 
बात की. यह्‌ बात सुनकर, श्रीकृष्णने द्रौपदीसे कहा कि-हे द्रौपदी ! मे भूखा हं; सो एकवार ञ्चे तो सबसे पहर भोजन करवादेः तव रपः रमोकर, कहा कि- जब- 
तक भै भोजन नह करती हू; तजतक सूय॑की दीहुई चरम अन्न नहीं खूटता- मेर भोजन किये पीछे खट जाता है. सो म सबको भोजन काकर) भोजन गर इस 
लिये अव नहै। ह. श्रीकष्णने बह चरी बडे अग्रहसे पैगायी. उसके ग्म थोदासा शाक र्गाहुभा धा. उसे निकार, गुखमे धरकर, कहा कि शिवात्मा भरीयतां र फ्रि 
ऋषिवौको खिलानेके गास्ते जावा भेजा. परंतु त्रिलोकी वष होजानेके कारण ऋषिभी त्रिलोकीके साथ तृप्र होगये. इन्हनि देखा कि- यं भख है नहीं आर यु यहा || 
शषा हुआ अत्न खराब होगा. इस मये दुवौसा परवाहर चरु गये- 5 | 
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देवं रज पुरंनन आसरी थानी असुरोकीसी इत्ति धारण कर, तीक्ष्ण बाणति जंगरूकि अंद्र जंगी जानवरोको मारने रगा 
। ५॥ ( दृरयकी निंदा क्यों की जाती हे ? क्योकि राजाअकिं वास्ते मगयाका विधान शा्रोमें हे. तव कहते हं कि- ) श्ा- 
दरो नो समया करनेके वास्ते विधि हे, वह ध्मकायकि समान किये विना विच्कुरु न चरे एसे अमिप्रायसे नहीं हे. किंतु 
स्वाभाविक प्रमे जो हिसा की जाती है, उसमें कुर प्रतिबंध शरकरः, उसे कम करनेके अमिप्रायमे हे. सो इस प्रकारसे हे कि- 
जो लानवरमारनेमे अत्यंत प्रीति होवे तो श्राद्आदिमंटी मारना, तत्रापि प्रख्यात श्रादादिकमेही मारना. परंतु नित्यश्रादा- 
दिके नही. सोभी शजाओंको उचित है अन्यको नीं. वोभी सब जानवरोको नहीं मारना; किंत जिनका मांस धममशाघ्रोमें 
पवि याना जाता रै उन्दीको मारना. बोभी जंगरमे मारना परत दुसरे ठिकाने नरी. ओर वहांभी जितने पश्च उपयोगं आये 
उतनेकोदी मारना परंतु उनसे अधिक नही. इसप्रकार छः नियमो शास्नोमे कटुकं संकोच किया है तासों हिसा करके वा 
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तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान्पद्न्वे ॥ यावदथमटं ठुन्धो हन्यादिति नियम्यते ॥ ६ ॥ य एवं 
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कमं नियतं विदान्‌ ऊरवीत मानवः ॥ कर्मणा तेन रद्र ज्ञानेन न सच्प्यति॥५७॥ 


शाश्रमं विधि है यह कदापि न समञ्नना. जो बाकक अतीव खेखमं रुगाहुआ हो वह यदि एक साथ रोका जाय तो, कभी 
सकेगा. तु कक नियम कदे जायं, कि- जो तू सेर तो अपना पाठ पदे पीठे खेडा कर, वोभी अच्छे ठड्कोके साय 
भी शने समथतक, तो संकोच होते २ वह किंतनेएक दिनम जप्ही सेना छोड देगा. इषीतरह शओ्ाघ्र जो केके 
कताय रकता तो खोक उसको नहीं मानते. ओर उस अच्य। परिणाम नहीं निकरुता. इसे शाघ्नने कुक नियम छि 
कर, हिसामे संकोच किया ॐ कि- जिसे लोक किंतनेएक दिनोमें स्वयमेव हिसाते निटत्त हो नाय ॥ ६॥ नेते हिसामे नि 
यम विये है देते इरे कर्मेमिभी शानि नियम किये दै, हे राजद ! इषे उन निय्मोको समन्नफ़र, जो मनुष्य नियमानुसा 


९ पर्वोक्तं छः नियम विषयभोगर्मेभी काप आत्ते ई. लेते त्रैथुन करनेमें अत्यंत परीति हेवे तो लीके साय भुन करना, वोमी अमुक २ दिनेमि, वहमी शहस्थाममे 
वहम अपनी विवाहिता चके साय. सोमी रारभे, दिनम नही, बोभी भजा उत्पन्न हवे तबक, जीवे जहांतक नर, इती भकार वान-पान-आदिमेभी कल्पना करना 
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उ भदष्यको नियमानुसार क्म करनेसे ज्ञान प्रात हाता है. ओर जान होनेपर उतके किसी प्रकारके कमका खोप नहीं होता || भा) = 


1 | ° ॥ नियमो उष कर, कर्म किया जाय तो जंत.करणञचदधि नदी होती. ओर उसकी शद्धिविना ‹ मे कतौ ह, एेसे अभिमाने | 
| ( द नाच होनेषे संसारे परवाहम पड्कर्‌ क अधूम नीच योनि्ूमिं जन्म ख्या करता है ॥ ५ । सिद्धंतकी | 
बात कह फ्रि कृथाप्रसंग कहते है. उस वनम विचित्र परोवाखे बाणे काटे जाते ओ दुख पाते प्राणियोंका द्याडु पुरुषोपे ५ 
[लन न होवे इसपकार नाञ्च होने च रगा ॥ € ॥ शश्च ( खरगोश ) ्रूकर, अरण्यके भसे, लीलगाह, सुर ( एक प्रकारा |€ | 
` | हरिण ) ओर दूसरेभी पवित प्राणियोको ८ जिनका मांस धर्मशासने पितर माना जाता है उनको, ) मारता मारता राजा पुरंनन श 
| अन्यथा कमं क्वाणो मानाखूटो निवध्यते ॥ गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो बरजत्यघः ॥.८॥ तत्र नि- 

विद्गगात्राणां चित्रवाजैः शिीयुखैः ॥ विवो भृहःखितानां दःसहः कस्णात्मनाम्‌ ॥ ९॥ शरान्व- 

गाहान्महिषानावयान्‌ सुरदाल्यकान्‌ ॥ मेध्यानन्यांश्च विविधान्‌ विनिघ्नन्‌ श्रममध्यमात.॥ १०॥ 
ततः धु्दपरिश्रांतो निक्तो गृहमेयिवान्‌ ॥ कतक्लानोचिताहारः संविवेश गतङ्मः॥११॥ आत्मा- 
 नमहंयाचकगे ध्ूपारेपसखरगादिमिः ॥ साध्वलेकृतसर्वागो महिष्यामादधे मनः ॥ १९॥ तृप हृष्टः सु- 
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दश्च कदर्पाकष्टमानसः ॥ न व्यचष्ट वरारोहां एहिणीं ग्रहमेधिनीम्‌ ॥ १३ ॥ अतः पुरःखियोऽए- 
 च्छटिमना इव वेदिषत्‌ ॥ अपि वः कुरठे रामाः सेश्वरीणां यथा एरा ॥१४॥ 
रमित रोगया ॥ १० \॥ ( खप्र अवस्थाको कहकर, अव पीछा जाग्रत अवस्थाका वर्णन करते ई ) फिर भंखा प्यासा ओर थ- 
काआ वह्‌ पुरंजन वसि रोटकर, पीछा घर आया- वहां आ, भ्नान कर, भोजन करके, रेटा. निद्रा अनेसे परिश्चम निदत्त 
इञा ततो ॥ ११ ॥ आंख खुली तब सुगेषि पदार्थं ( अतरआदि › चंदन ओर एूरके हारआदिसे अपने शरीरको खगंधित 
ओर सञोभित कर, श्ीके पास नेका विचार किया ॥ १२ ॥ वनि पाया हभ, प्रसन्न ओर बड़े षमंहते भराजा वह राजा 
पुरंलन कामदेवसे वशीकृतचित्त होकर, अंतःपुरमं गया. वहां ग्रहस्थका काम चखानेवाङी अपनी वो वरारोहा रानी देखनेमें 
| २ आयीः हे प्राचीनवर्हिराजा \ इस समय उदासा हो कर, अपनी रानीकी सदेछियोते उसने पा. क्रि- वुम्दारी स्वामिनी 
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| ओर दुम, पहर लेमे भरसत्र तो हो ॥ १३ ॥ १४ ॥ धरम घरसंवंधी संपदाये जी पहटे शोभा देती थी, वसी अभी नही 

| [तख पती. इसका कारण क्या ३१ जिस धरमें माता अथवा पतित्रता श्री न होवे, बह घर पिये विनाके रथके समान माना 
| ता है तो एसे रसम दीनक़ी मति कौन वृदिमान्‌ पुरूष वेट रहे१।१५॥ बो मेरी प्यारी कि- जो सन्ने समय समयपर अच्छी 

4 ॥ वाह देक, दुःखरूप समुद्रं बड बचाती है, वह कहां हे !॥ १६ ॥ सखियोने कहा कि-हे नरनाथ ! दे शहन्‌ ||| 
§ आपी प्यारी क्था करना चाहती है ? उसकी तौ, हमं खबर नही- परत वह॒ आंगनमें कुभी चट हंञआादिं विना व्छिपे|६| 





#\ 


{| न तथैतर्हि रोच॑ते ग्रदेष गरहसपदः ॥ यदि न स्याद्रहे माता पली वा पतिदेवता ॥ ्व्यगे रथ छ्‌ 


वतेते ® @ 


५ प्राज्ञः कोनामासीत दीनवत्‌ ॥ १५ ॥ क वर्तेते सा रुटना मजंतं व्यसनाणवे ॥ या मागुदधरते पर्न 


दीपयंती पदे पदे ॥ १६॥ रमा उचः॥ नरनाथ न जानीमस्वसमिया यदयवस्यति॥ भूतटे निरव- 


ब 


५ | स्तारे शयानां परय शत्हन्‌ ॥ १७ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ परंजनः खमहिषीं निरीक्ष्यावधुतां यवि ॥ 
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4 | राना पुरन अपनी गनीको शरीरो विना संमाे थवीप पड़ी देवकर, अतीव सेदित हजा ॥ १८॥ ओर उदासीन मन 


| ¶ | पणयते कोष क्रिया हे ॥ १९ ॥ फिर दवीको प्रसन्न करने चतुर एसा पीर राजा पुरन धीरं धीर्‌ उसको मनाने खगा, उसके 


| तत्यंगोन्मथितक्नानो वैङ्कवयं परमं ययौ ॥ १८ ॥ सात्वयन्‌ च छक्णया वाचा हृदयेन विदरयता ॥ प्रे 


यस्याः जञेहर्रभरटिगमात्मति नाभ्यगात्‌ ॥ १९॥ अय॒निन्येऽथ शनकैषीरो ऽदनयकोविदः ॥ पस्प 
शं पादयुगटमाह चोत्संगलारिताम्‌ ॥ २० ॥ परंजन उवाच ॥ ननं लक्ृतय्ण्यास्ते यत्या यष्वीश्वराः 
मे ॥ कृतागः स्वात्ममातरत्वा शिक्षा दंडं न युजते ॥ २१ ॥ =; 
प्रथ्वीपर पोथी पडी है, उमे आप देखो ॥ १७ ॥ नारदजीने कहा कि- स्रीके प्रसंगसे जिसका ज्ञान शर्ट हो गृया हे एसा वह 


हो, मुर रणीम सखन देने कगा. पतु उसके देखनेमे कोरी चिन्ह एसा नही आया कि प्यारीने जान वञ्मकर, यह 


चरणयुगरको द्र, अपनी गोदमे बिठाकर, इस प्रकार्‌ कहने ङ्गा ॥ २० ॥ परनन बोरा किह प्यारी ! दासोग अपराध 
कर, तव उनके स्वामिर्योका धरम है कि- उनको अपने मानकर, शिक्षाक वासते उनको दंड देवै. ओर जो खामी देड न देवं तो 
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| 
् । 
॥| ` जते 
१|तन करिये दा्रोक मंदभाग्य हं ॥ २१ 

भा. च. || जानना काहिये किय दासर।क › र ५ ञो ; 
भा. च. काहिय हे तन्वी ! स्वामी ड देवे उप समय जो सेवक मनम उस बातका इख माने ओर कोध करे, उप्त सेवकको मूर्खं सम 


क्योकि बो अपने स्वामीके हितेच्छपनको नही जानता ॥ २२॥ हे खंद्र दातवाखी ! हे सश्र ! हे मनस्िनी ! 
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॥ स्वामी दंड देवँ तो दासको यह स्वामीका बडा अनुग्रह समञ्नना भादी. ` 
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< ®. 





५ 
\॥ 


५ ~ हिये 

# |ञ्ना चाहिये. १ इ र कित सनि क = 

ॐ के-निसका हैषना ओर देखना मेहके मारे व रजसे वरिकंब रुगानेके कारण अतीव शोभा देता है. तथा जिसमे 
है. जोर जो श्यामवर्णं केश्चरूप भमरोसे अतीवखुंद्र प्रतीत होता है बह, खख हम करि-जो तेरे 


तेरा सुख कि- क 
। { वी नाधिका ओर मनाहर भाषण < 9 
।१| दरमोऽवग्रहो दंडो शत्येषु प्रणाऽर्षितः ॥ बाट न वेद्‌ तत्तन्वि वंघकृत्यममपणः ॥२२॥ सा त्व 
यख सुदति यभ्वठरागभारत्रीाविरंवविरुसदसितावलकम्‌ ५ नीटाटकायिभिस्पस्कृतयुन्नसं नः 
स्वाना प्रदेय मनस्विनि बल्युवाक्यम्‌ ॥ २३॥ तस्मिन्दधे दममहं तव्‌ 8 योऽन्यत्र भरुसुर 
कलातकतकिस्विषस्तम्‌ ॥ पये न वीतभयमुन्मुदितं त्रिखक्यामन्यत् ¶ सुररिपोरितरत्र व । | 
॥२९॥ वक्तं न ते वितिरकं मरिनं विहं संरंमभीममविखष्टमपेतरागम्‌ ॥ परय स्तनावपि शुचोपह- | 
तौ सजात बिबाधरं विगतङुंकमपंकरागम्‌॥ २५॥ तन्मे प्रसीद सुहृदः कतकिल्वृषस्य स्वरं गस्य 
मृगयं व्यसनात्रस्य ॥ का देवरं वशगतं कुसुमाखवेगविसस्तपौल्लयुशती न मजेत कत्य ॥ २६ ॥ 
इति श्रीभागवते महाप्राण चतथेस्कंये पुरंजनोापाख्याने षडशोऽध्यायः ॥२६॥ ॥ ¦ 
निजकेरी ३ उन्दं दिखाव॥२३। हे वीरषलनी ! ब्राह्मणकुखके शिवाय ओर मगवानवके भक्तके शिवाय दूसरे किसीने अपराध किया दो तो 
उसे दंड देनको मै तैयार ह. क्योकि व्रिरोकीमे अथवा त्रिरोकीसे बादिरभी मेरा भय न रखकर, आनंदित रहनेवाखा कोह॑भी मचष्य 
चे नहीं दीखता ॥ २४॥ इस समयमे परे किती दिवस मेने तेरा मुख तिरूकरहितः मरिन, करोधसे भयकर्‌, हषरहित, अनुज्वख ५ 
त बरेदशून्य नहीं देखा था. ये संद्र स्तनभी ओोकाश्चुसे मीने नदीं देखे थे. तथा विबफरता अशणवणं यह अधरमी पान खानेके || ॥८९॥ 
कारण केसरके समान रगे रहित. नहीं देखा था ॥ २५ ॥ इचि मेँ कि-जो तेरी आन्ना विना व्यसनमे पडकर, गयको || ` ` 
जानेस तेग अपराधी हा दं उषरं कषा कर, कामदेवे अष्वके वेगे धर्यरहित ओर अपने वश्षीमूत खहदरूप अपने पतिकी 
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| * |कामनाारी कोन श्री योग्य त्यम सेवा. न करे ? ॥ २६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्पे रामश्यामविरवचिता्यां तव-| 
|ॐ | ठौपिकनामभाषाटीकायां षड्सोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ॥ सत्ताङसवें अध्यायमें घीपुत्रादिकोंकी आसक्ति अपने स्वरूपको विस्मृत 
| & | भयेहए प्रजन राजक कार्कन्याजक्ि आख्यानसे जरा ओर रोगञआदि प्राप्त होनेका वर्णन होगा ॥ १ ॥ शघीका अनुनयभादि- 
दारा पमञ्चानेआदि कथाके छगारमे जीव अत्यंत उपाधिके वश्च हागरया. यह वात कहकर, अव इस जीकफे उमस उपाधिसे { 
|# | जन्पमरणञदि होनेकी वातां कहनेके छ्य नारदजीका कथन है. इस प्रकरणम यद्यपि इस विषयमे हरएक विषय किसी २|% 
|4 | रीति ज्ञानपकष्मैभी जड सकता है तथा उनतीसव अध्यायमे नारदजी स्वयं जो स्यष्टाथ कहग उस परते ज्ञान होता दै, कि 
॥ | जीवके श्ी-पुरूषकी वासना ट वेष जानेस विचित्र प्रकारके अवतार हते ह. केवर इतनाही इस कथाका तासरयं है. वहां 
{| नारद उवाच ॥ इत्थं पुरंजनं सन्यग्वशामानीय विभ्रमः ॥ पुरंजनी महाराज रेमे रमयती पतिम्‌ | 
| ५१ ॥ स राजा महिषीं राजन्युल्लातां रुचिराननाम्‌ ॥ कृतस्वस्त्ययनां तृप्तामभ्यनंददुपागतामर्‌ | 
॥ २॥ तयोपगरूदः परिरब्धकंधरो रहोऽच्म॑त्रैरपकृष्टचेतनः ॥ न काररंहो बुबुधे दुरत्ययं दिवानिश्ेः 
ति प्रमदापरिग्रहः ॥ २॥ ` 2 | 
पथम तीन अध्यायोमिं पृद्षपनते जीवको संसार प्राप्न होनेका वर्णन किया गया हे. फिर एक्‌ _ अध्यायमे स्नीभाव्ते तषार || 
होनेका वणन कृरफे, आसर उसे इश्वरकी कृपासे ज्ञान प्रप्त होकर, मोक्ष मिरा, एसे कहा जायगा. उनतीरषव 
= |उध्वायभं जो सष्ट्थं दिखाया जायगा वही उतनादी किं- , जितना उपयोगी दै. अतएव हरएक शब्दकी ज्ञान- 
§ | पमं योजना की निष्मयोजन दै, जीर वह दुेटभी दै अतएव गहामी उतनाही स्पष्टा छिस जायगा जितना उपयोगी है. | 
| नरदनी गरे कि- महाज ! इसप्रकार अपने विलासविश्चमपे पररंननको अच्छीतरह व करके, यह रानी उमे रमण कराने 
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= |ख्गी. ओर आपभी रमण करने कमी ॥ १ ॥ हे राजा ! अच्छी प्रकार क्नान कटर, षंद्मुखवारी शगार गीहुई ओर ठप्त उप 
५ | रानीको अपने निकट आती देखकर, पुर॑नन राजाने उसे बहत मान दिया ॥ २ ॥ रानीने जिपरका आदिन किया है ठेसा 
|वह राजा गनीको कंठमे कगाय, एकाम उस अनुकर ग्य भाषणेसि विवेकरहित होकर, रानीकोही स्रताधनरूष मानता 
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| क्थहारेषु गहकोशादजीविष 


















। 3 $ । ः 
ड (9 
| | | ्‌ ¶ 
(| ¦ दिनरूपते ॐत ल्कंर ६ बेगकीमी सुध त ॥ 3 शय्य प्थारीके १ 
५ | असीर आत्त शहनेसे रात्रि व दनसूपते व्यतीत हात ११ कारके बेगकीभी खथ १ ॥ ३ क अमूल्य प्यारि ||| भादी 
(१ डधक्त तकिया बनाय, शयन करता यहं मदोन्मत्त ओर महाऽदार राजा परंजन्‌ अज्नानकं हठ त २ वरु पुरषाथ-|१ ह: 
9 टाक ए १ न धार्थस्वरूष ( बरह्म ) फ़ विस्म्रत होग्रया ॥ 9 ॥ ह शजद्र | सतर निरंतर कामातुरं होकर, रानीके ५ अरर२५७ ४ 
३ ङ्प नता, अपन ~ छत । आपे क्षणक व्यतीत हई ॥ ५ ॥ इस पुरंजनफे अपनी रानीमें ग्यारह | ~ 
। थ रमण करते २ पुरंलन राजाकी तरुण अवस्था आधे क्षणक समाने नयतत & | + 

माध ४ | 


| साध 5 दिये परिणाम ) इतनेमे इतकी जाधी आयु चली गयी ॥ € ॥ हे राजा ! इषके एकौ 
लौ १२०० पत्र हद. ८ ग्यारह ददवियोके परिणाम / हतन ईस वीर र तते परं यतस्तमोभि 
॥ ज्यान उन्नदमदो महामना महाहतृलये महिषीयजोपधिः ॥ तामेव परो मवपे पर च । 
| भतो न निजं परं च यत्‌ ॥ ४॥ तयैवं रममाणस्य कामकदमस्चेतसः॥ क्षणाधमिव रार्जद्र व्यति 


॥ 


¶| = => वयः ॥ ५॥ तस्यामजनयपत्रानएरंजन्या परंजनः ॥ शतान्येकादश विराडायुषोऽधमथ- 
॥| ऋतं नवं वयः ॥ ९ ॥ तस्यामजनयत्युत्रा ५ ` र 
¶| त्यगात्‌ ॥ ६॥ शो तान पितृमातृयशस्करीः ॥ शीखौदायंयण 

















५. पेताः या प्रजापते 
१। । ७ ॥ स पैचाख्पतिः एत्रान्पितृवंशविवदेनान्‌ ॥ दारः संयाजयामास अ ; ॥ < ॥ पु- 
॥ निरूढेन ममतेन विषियष्वन्धवद्यत ॥ १० ॥ दैजे च कतुभि्रिः 
(| दीक्षितः पशमारकैः ॥ देवान्पितृन्भूतपतीन्ञानाकामा यथा भवान्‌ ॥११ ॥ क 
| | दञ्ञ ११० कन्या हद ( बहिवी वततियां ) कि जो सव मातापिता कीरतिकी बदानेवारीं ओर शीर व उदारताआदि गुणे | 
।¶ [सपद थी ॥ ७ ॥ वाचार देके ( शब्द्स्पशआदि विषय ) अधिपति इष राजा पूरेजनने अपना व्च वद़ानेवारे पर्बोका ॥ 


| इरी विके ( हितजदितविता ) साथ विवाह किया. ओर कन्यां काभी उनके योग्य वर( याम्य विष्य भाग्‌ ) के साध 8: 
५ 





|| 
| 
षु 


विवाह सिया ॥ < ॥ परैलनके प्रमं परयेक पके सौ सौ १०० पुत्र हृए. ( अनेक प्रकारके , कमं }. निनते पर्जनराजाका 
|+ [वंश पाचाल्द्भं बहत बद्‌ श्या ॥ ९॥ घरक भडर्मेे आजीविका पाते इन दायाद्‌ पमं .आर प्राम ममता बध जानृषे 
| यह पुरेजन राजञा विषयमे वैध गथा ॥ १० ॥ इप्‌ राजानेमी तेरनैसे दीक्षा केकर, अनेक प्रकारकी कामनाओं मर्यकर आर्‌ | 
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| पञचहत्यवाछ यर्ञोपि देवता, पितर ओर भूतपतिर्योका यजन किया ॥ ११ ॥ इसप्रकार अपने कल्य। कारी कमम ॑ 
| ओर कटंबापक्त पुरेजनराजाके वो समय ( बुदरापा ) प्राप्र हआ कि- जो समय सिर्योपर प्रीति रखनेवारे पुरूषोको अप्रिय रग 
षता है ॥ १२ ॥ महाराज ! चंडवेग नाम ८ वर्ष › गंधं ` रोकका राजा है. उसके निकट तीनसौ साठ ३६० वख्वान्‌ गध 
|( ठिन ) ह ॥ १३ ॥ ॥ ओर तीनमो प्राठही गंधर्वीकी न्वियं ( रात्रिया ) ह, जिनमे आधी तो काटी ह ओर आधी श्वेत दहै. 
(|( ष्णी जर शु्धपक्षकी ) नो सदा गंधर्वोकि साथ रहती ह ओर गंधर्वीके नेसीही बलवान्‌ है. ये सव गेधवं ओं 


युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुवासक्तचेतसः ॥ अससाद स वै काटो योऽप्रियः प्रिययोषिताम्‌ ॥१२॥ च॑: 
` उवेग इति ख्यातो गंधर्वाधिपतिन्रेप ॥ गँधवौसस्य वलिनः पष्टवत्तरदातत्रयम्‌ ॥ १३ ॥ गंधव्यंस्ता- 


टृशीरस्य मेथुन्यश्च सितापिताः॥ पररिद्तच्या विदटंपंति सवेकामविनिर्मिताम्‌ ॥ १९ ॥ ते चंडेगा- 
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द्राः एरंजनफ़ं यदा ॥ हंमारेभिरे तत्र प्रत्यषेधत्मजागरः ॥१५॥स सपतमः रतरेको विंशत्या 
च शतंसमाः॥ एरंजनषराध्यक्षो गंध्वैयंयुधे वटी ॥ १६॥ क्षीयमाणे स्वसंबेधे एकस्मिन्बहभियधा॥ 
चितां परां जगामातैः सराटयरवांधवः ॥ १७ ॥ स एव प्या मधुथुक्पंचाखेबु स्वपापंदेः ॥ उपनीतं 
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बिं शृहन्‌ श्रीजितो नाविदद्धयम्‌ ॥ १८ ॥ ` 
|¢ | इनकी बरिया परिश्रमण कते स्ैसुखसंपन्न नगरीको छटा कसते ई ॥ १४ ॥ चंडवेग गेधर्ेके अनुचर ये रोग्‌ जब पूरननरा- 





जाकी परीको छटने र्गते $, तव इस नगरीका पारुक पांच शिखाला सपं ( प्राण ) उनसे सामना करता हे ॥ १५॥ पुर 
लकी परीका अधिष्ठाता यह बटवान्‌ नाग सातसौ वीस ७२० जनक साथ सो वषेप्यत इका र्डता रहता है ॥ १६ ॥ बहत 
वधुननकि साथ मागी चितामं पड जाता ३ ॥ १७ ॥ पंवाख्देशकी इस नगरीरमेही श्दरखघका भोग कताहञ जर अपने | 
अनुचररीकी दीं षलिको ग्रहण करताहज श्रीके वश्ीग्रत भयाहज पह परनन राजा भय ( गृध्यु ) प्राप्त होनेपरमी विचारं 
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एकं कार्की कन्या ( बुदापा ) अपने तई वर दंढती तरिरोकीमे पि 







| | (नही कला ॥ १८ ॥ इतनेमे ओरभी आपड़ा. हे राजा ! 
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कार नही किया. तब उसने यडा क्रोध कके, मन दुःसह राप दिया, कि- दे सुनि! तूने मेरी प्राथनाको स्वीकार नही किथा. इसखिय ॥ | 
|अब तू एक ठर नरी ठेर सकेगा (नेष्ठक ब्रह्मचारीका जरा कुभी उपद्र नरी कर सकती ओर जिसके जरा अवस्था नहीं वह { 
|चनष्य एकं ठौर नहीं वैठता यह बाती प्रसिद्ध हे सो येही बात श्राप आकारसे यहां छिखी गयी हे ) ॥ २२ ॥ सृन्ने वनेका | 
| मनोरथ उसका नष्ट ॒होगया. तब वह कारुकन्या मेरे कहने यवनां ( आधि, व्याधिर्थो ) के राजा भयको _ वरनेके वास्त 
| यथी. जौर उपे कहा कि- ॥ २३ ॥ देवीर ! तरू यवनोंका राजा दै. तासं सुञच बहत प्रिय रुगता दै. अतएव मे तञ्े वर्ग. | 
| |घ्ाणी वञ्लपर जो मनोरथ बधते ई. वह मनोरथ सिद्धी होता है ॥ २४ ॥ रोकं व शाघ्रकी रीतिके अनुक्तार जो वस्तु |४| 
| ९ वयाहिके पत्र पुरुने अपने पितासे शकराचायैजीी दीहूड जरा श इससे ययातिने पसत्न होकर, उसे राज दिया सो जराका दियाहुभादी हुभ- यह कथा नवभस्कंधमे वेगी. |५ | ` 


| । 9 [तली श. परु उपतका किसीने स्वीकार नहीं किया ॥ १९ ॥ तब यह दुभागिनी होनेसे जगतमें दुर्भगा इष नामे प्रसि द 4 | 

(उदका प्रथम परु राजाने वरण किया था. तास प्रसन्न होकर, इस राजाको इसने राज दिया ॥ २० ॥ एकसमय चारो अन्र७ | 
५ {फिर बह कारकन्या भुञ्े मिली. जब कि- भ बह्मरोकमेते यहां भूककिर्मे आता था. वो सुने जानती धी, फि- यह नेषटिक बरहम 4 | 
।  (# दारी है तथापि कामदेवसे मोहित होकर, भरे पास वरण कनको आयी जर स्ते वरनेको कहा ॥ २१ ॥ परमेन जगी-|| = ` 
ऋ । 1 कालस्य इहिता काचिश्रिखोकीं वरमिच्छती ॥ पयटती 1 कृश्चन॥ १९ ॥ दौभौ- ॥॥ 4 
[| गयेनात्मनो खोक विश्वत दुर्भगेति सा ॥ या वष्टा राजषय त॒ दताभ्दाठूरे वरम्‌ ॥ २०॥ कदाचि- |॥| ` ( 
१ 1 दटमाना सा ब्रहमखेकान्महीं गतम्‌ ॥ वृत्रे श्तं मां ठ जानती काममोहिता ॥ २१ ॥ मयि सं ५ ( 
। #| रभ्य विषक्मदाच्छापं यटुःसहम्‌ ॥ स्थातमहसि नकत मयाश्चावियुखो यने ॥ २२॥ ततो विहत- |4 | 
हः 1 तैकल्या कन्यका यवनेश्वरम्‌ ॥ मयोपदिष्टमासाद्य वरे नान्ना भर्यं पतिम्‌ ॥ २२॥ ऋषभं यवनानां ॥| | 
। (“| तवां इणे दीरिप्सितं पतिम्‌ ॥ संकल्पस्खयि भूतानां कृतः किट न रिष्यति ॥ २४ ॥ दाविमावनु- |#| | 
ए ~ 3 ॥] ज्ञोच॑ति बसावसदवग्रहौ ॥ यछ्ोकशाखोपनतं न राति न तदिच्छति ॥ २५॥ 
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देनी चहिये बह वस्तु यदि कोई आकर, मागे; उस समय जो उते न देवे तथा जो वस्तु खोक व शाघ्रकी रीतिके अनार |4| 

नेया है, वह वस्तु यदि कोईदेने खे, उ्तेजोन सेवे, ये दोनों मनुष्य मूख, दुराग्रह ओर खोकोके शोचके पात्र ै|१ 
{|॥ २५॥ हे मद्र ! सख्यि न्ने तू खीकार कर क्योकि भै॒॑तत्े इच्छती हू. त स॒ञ्जपर दया करः; क्योकि इखी जीरवोपर |% 
| दवा करना यही पुरुषुका मुख्य धमं है ॥ २६॥ इस प्रकार कारुकन्याका वचन सुनकर, यवनोँका राजा भय कि--जो देवताः || 
| नकेभ समञ्चम्‌ न आवे एसी बात ( मरना ) करना चाहता था. वहं सकर कारकन्यासे इस प्रकार बोखा कि- ॥ २७॥ || - 
& यँ जञनरत तेरे वासते पति नियत कर धका हू. तू अमंगलरूप जर छोकोे अमाननीय दै तासो यदि तू जाकर, किसीते|*| 


॥ अथो भजस्व मां मद्र भजतीं मे रयां कुर्‌ ॥ एत वान्पौरपो धमां यदात्तौनठकंपते ॥ २६॥ कालकः 

| न्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः ॥ चिकी पु्दबयु्यं स सस्मितं तामभापत ॥ २७ ॥ मया निरूपित- 
सभ्यं पतिरात्मसमाधिना ॥ नाभिनंदति खोकोऽयं वामभद्रामसंमताम्‌ ॥ २८ ॥ त्वमन्यक्तगति 
धक्षव छोकं कृमविनिर्मितम्‌ ॥ याहि मे एतनायुक्ता प्रजानां प्रणेष्यसि ॥ २९ ॥ प्रज्वारोऽयं ममं 
भरता तं च मे मगिनी भव॥ चराम्युभाभ्यां लोकेऽस्मिन्नव्यक्तो भीमसैनिकः ॥ २०॥ इति श्रीभाग- 
वतं महाएराणे चतुथस्क॑धे एरंजनोपाख्याने सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ ॥ _ ` 

| धाथना कणी, तो कोरी तैश खीकार नहीं करेगा ॥ २८॥ इतिये तू यकर कि- गु्रुपसे जथीत्‌ यह कहते आई मे को$भी 


{ (ठे जान नके देसी तरह कोक ( सव शरीर ) जो कर्मे रते. बने हए ह, उनके वला्कारपे दवाकर, मोग. इतश 
॥ |सबलोक तेर पतिं हो जाये तू यहभी मत जानना कि-ोक मुने प्रतिकूर समन्नकर, मार डे; क्योकि सब रोको || ` 
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|? |तूही अपने अधीन करेगी. मेरी तेनाको साथ छे जा ओर प्रजानका नाश कर्‌ ॥ ९९ ॥ जेते यह प्रचार ८ कारव) मेरा || ` 


|| भाई वेमे तू मेरी बहन हो जा. मवरं चैन्थको संग ठेकर्‌, मेभी ठन दोनफि पढे २ रप जगृ अव्यक्तं रीतिसे विचरूगा ||%| 
{|। ३० ॥ हति श्रीभागवते महापुराणे चतुधखंये रामश्यामविरवितायां तखदीपिकानामभाषादीकायां सपवियोऽध्वायः॥ २५ ॥ ॥ || 
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अद्ध जध्यायमे वैद्म आख्यान कहनेसे परंजनराजाके प्री तासे ब्रीजन्म हानेका वर्णन किये पीके, प्रारव्धयोगसे | 
| | उका ओक्ष इजा, यह कथा होगरी ॥ १ ॥ नारद्जीने कहा कि-हे प्राचीनवर्हिंशजा ! भयनामक यवनराजकं जो सैनिक (रोग) ॥ 
42 ३ पर्वरं जौर कारकन्याके साथ इस वीमे विचरने खगे ॥ १॥ महाराज ! उन्होने आकर, एक दिन पुरंजनराजाकी पुरी |+ 
{कज थ्वीके पेभवोसे पसिवरणं ओर एक बरे सर्प॑से पाडत थी, उसे बडे वेगके साथ पेर खी ॥ २ ॥ कारकन्या कि- निसमे || 
|# [दवा हज पुरूष ततं निःपार हो जाया करता है. वहभी बरात्कारसे पुरंजन राजाकी परीको भोगने र्गी ॥ ३॥ कारकन्या षः 
(ॐ 
4 
५ 


=| नारद उवाच ॥ सैनिका भयनाम्नो ये बर्हिष्मन्‌ दिष्टकारिणः ॥ प्रज्वारकाखकन्याभ्यां विचेरुरवनी 
| | मिमाय ॥ 3 ॥ त एकदा त॒ रमसा पएररंजनपुरीं दप ॥ ररुधभोमभोगाटया जरत्पन्नगपालिताम्‌ ॥ 
«| ॥२॥ काटकन्याऽपि बुख॒जे एरंजनपएरं बलत ॥ ययाऽभिभूतः परुषः सयो निःसारतामियात्‌ ॥२॥ 
{| तयोषशल्यमानां बै यवनाः सवैतोदिशम्‌ ॥ दाभिः प्रविदय सुभरं प्रादंयन्सकसं पुरीम्‌ ॥ ९ ॥ त 
स्यो प्रषीडयमानायामभिमानी परंजनः ॥ अवापौसुषिधास्तापान्कृटवी ममताकुडः ॥ ५ कन्यो 
परो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः ॥ नष्टप्रज्ञो हतेश्वयां गंधवयवनैवेखात्‌ ॥ ६॥ विणा स्वपए 
री बीष्य प्रतिक्लाननाटतान्‌ ॥ पुतरान्पोत्रादगामात्यान्‌ जायां च गतसोहदाम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिते ओग रही है देसी इख सारी नगरीमे चाग तफके दरवाजोम रोः प्रवेश करके यवनराजके सेनिकं यवनरोग उसे अच्छी 
तरह पीडित करने रुगे ॥ 8 ॥ इसप्रकार जब अपनी नगरी पीडित हहं तव कुटंबी व्‌ ममतासे आङ्कर मया हृजा वह अभिमानी 
रंजन अनेक प्रकारके इःख पाने रगा ॥ ५) कारुकन्याने जिसका आङ्गिन किया है एेसा, वह कृपण ओर्‌ कांतिहीन विषयी 
परनन वुद्धि ओर ए्वयहीन ( उढने बेठने आदिमे असमथ ) हो गया॥ & ॥ परीका गेधवं ओर यवन विध्वंस करने रगे, प्र, 


पोत, जजुचर ईद्वियां व कायकत ( इद्वियोके देवता ) ये शचं बदरकर ( मनवांछित विषय न देने ओर अवांछित विषय देनेसे ) 
अनाद्रं करने रगे ( स्वाधीनमं न रदे ). ओर रानीनेमी सहका परियाग कर दिया. (वुहिसे किसी प्रकारका निश्चय नरी ह 
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पधी कल्याणोपे तथा इस छोकरंवधी पतरादिककि सेहे शन्य होनेपरभी पुत्र व प्नीका रारन करता था ॥ ९ ॥ इपप्रकार 


| ॥ + # 
१.१. 








सकता तै का कि- उ्िने सेका परित्याग करदिया ) ॥ ७ ॥ अपने आत्माको जरे ग्रसित जर पांचाल देश ( विषयौ) 
# को रओं ( र्न ) से पीडित देखकर, राजा परनन अपार चितामं पडा करिपीतरहभी उपे उस दुःखकी निषततिका उपाय नही 
भा ॥ < ॥ यदपि सविषय कारकन्याक भोगनेसे निःसार हो गये थे तथापि उनकी वांछा करता वह दीन पूरंजन परलोक 


असावधान रहनेते कारुकन्यासे मर्दन की हई वह नगरी गंधवं व यवनेसि द्बायी गयी. तव यदपि राजा उस्र नगरीको छोडना 


आत्मानं कन्यया ग्रस्तं प॑ंचालनरिद्रषितान्‌ ॥ हुरंतचितामापन्नो न ठेमे तत्प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
कामानमिखषन्दीनो यातयामांश्च कन्यया ॥ विगतात्मगतिकषेहः पुत्रदारांश्च खख्यन्‌ ॥ ९ ॥ गंध 
वैयवनाकं तां कार्कन्योपमर्दिताम्‌ ॥ हातुं प्रचक्रमे राजा तां एरीमनिकामतः ॥ १०॥ भयनाघ्नो- 
| ऽग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः॥ ददाह तां परीं कृत्तं ्रावुः प्रियचिकीषया ॥ ११॥ तस्यास 
| दह्यमानायां स पररः सपरिच्छदः ॥ कौ दविक ऊटुबिन्या उपातप्यत सान्वयः ॥ १२॥ य॒वनाप' 
श्ायतनो स्वायां कालकन्यया ॥ एय प्रज्वारसंघृषटः परपालोऽन्वतप्यत ॥ १२ ॥ न रोके सो- 
ऽवितं तत पुरकच्छरवेपयुः ॥ गंतुमैच्छत्ततो इक्षकोटरादिव सानलात्‌ ॥ १४॥ 
नही चाहताथा, परंतु दखी होकर, छोडने खगा ॥ १० ॥ इतनेमे भय (मस्य) कावड़ा भाई प्रञज्वार ( काञ्वर 0 आ उप 
स्थित हभ. ओर भाऽको प्रसन्न कनके छिये उसने उस समग्र परीको नखा दिया ॥ ११॥ जब यह पुरी जङने ठगी तव | 
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। | ०७ गकं कष मे 
| च| न = चया == = | प र्न ङु 
= |कन्याने जिसको वेर िवा है री, इष पुरीके सव दार जव यवनानि रकं छि. ओर प्रजवारने इम आग खगा दी. तव वह 
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॥ ओ न ने {३ ॥ अल्यंत दःखम अतीव काँपता हआ यह नाग जव नग करसका |% 
| इताद (नाग) भी सत दोन कगा ॥ १३ ॥ जयत § ससे अतीव 6 ग शा 
3 तव उस्ने अग्निस॒हित यानी जरते वक्षके कोटरमेते जेसे सप निकरनक इच्छा कर वमे उस नगरीपे निकडना चाहा | 
4 त । । । ४ । 4 | ` 
| 4 6 । |  &-0 9101 ५३ 11561111 क 0\/ €681001॥1 | श ० 





न्व क 22. 


^ |पुखे रोगकि ओर कटके साथ वद कुटुंबी पुरंजन अपनी घ्री ओर्‌ पत्रादिककि साथ परिताप्‌ करने खगा ॥ १९ ॥ काल ||| 
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> मषवीनि नाञ्च कर दिया तथा श्च यवनेनि चारओरसे षेर छिथा. 

| > गये, जौर गेध्वनि पराक्रमका नाच कर (दिया तथा 5 

व गुन राके अग शिथे य कत ख बते  केड वरषर कसे दगा ) ॥ १५॥ पुत्र, पौव व 

तं 4६ क ~ (ऋति रह | धा ठेसा जो कुछ षर ` ( (६. श श सका पा भीतर कुमतिके कारण वंधा- 

~ = रे था ॥ १६ ॥ उत्ते अहंता भमतासे अपना मान कष परक ०११०१९७ ॥ 
सष २६५९ ` 


विचारा गरहस्थी परंजन जव हीते वियोग होनेका समय आया, तब विचार करने कमा कि- ॥ ९५ ॥ मे जब इस 
[व ॥ यवनैररिमी राजलुपरुटो सरोद ह ॥ १६॥ हिवः पत्रपौ. 
क गंध्ैहेतपौसषः ॥ यवनैररिभी त्पसटो स्यद्‌ ह ॥ 94५4 
क्िथिसवयवो य्ह गर्हैतपोरुपः ॥ यवनरार राज्‌ १६ ॥ अहंममेति स्वी- 
रश्च जामिजामातृपाषदान्‌ ॥ स्वलावशष्ट यत्िचिहहकोशपरिच्छदम्‌, | ८ न 
त्य देषु कुमतिश्दी । दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग्‌ उपस्थिते ॥ १७ ॥ = 
 स्यनाथा डटविनीं ॥ वर्तिष्ये कथं तेषा वालकानवुरोचती ॥ १८ ॥ न न न 


क 


रि पि सु सुसजस्ता मस्सिते भयात ॥ १९॥ प्रबोधयति माऽकिक्नं व्यू 
ल्ञाते खाति मखत ॥ म्‌[य रु सस॑ज्स्ता भस्सिते यतवा ॥ १९॥ प्रवो 
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द (3 नष्यतिं ॥ २० ॥ कथं ठ दारका दीना दारवी #| 

॥ षिते शोकर्करिता ॥ बतभैतहृहमेधीयं वीरसूरपि ध = 4 
(| परायणाः ॥ वतिष्यते मयि गते मिन्ननाव इवोद। ॥ २१ । क || 
५ रोकको छोडकर, दे खोकमे चखा जारंगा, तब यह अनाथ ओर्‌ कृटंबवाखी विचारी पनी अपने बाख्वचचाका शाकं करत ॥ 

| 


कि प्रकार निर्वाह की १॥ १८ ॥ य्‌ देसी पतित्रता ह, मि - सु १ ् क क रीता 
वान नहीं करती ३. ओरं जव यै क्रोध करता दं, तब. बहत इर्‌ जाती द. आर्‌ भ (लङकता ६, 

मिना घान नही कती 8 =? अग्‌ 8 नाता. ३. मँ परदेश जाता हूं तब शोकते इर 

कुठ † नही शं कः हती ती हे ।॥ १९॥ जब सुद्ध ञे बोध बही रहता; तव उपदेश करती हे. म परश्‌ हको स = ॑ 

जातीं है. यह घु त्की १ मातारं इपरिये गृहस्य व्यवहार चख! वी [= = =) ४. हागी ` तनो ¦ 

|| ये अनाय यु ओर पराया धन कन्या भर भर यीरेःकिसम्रकार निनद मके इनकी वो दशा होगी जो ञ्चा सुर 
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0, 1 ॥ छ) +, 1 
५१ भभ ४ १ 1 ४ ॥ । 
4 1 
] ३। । 4 ^ 
` ॥ त, {8 | । 
| ॥ 


इ ९ त उपरो अ॒जंगमः॥ यदा तमेवा विशीणा प्रकृतिं गता ॥ २४ ॥ विकृष्यमाणः रसम यव ५ 
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बीच नौकर दटनेपर नौकामे वैठदए छोकोकी हआ करती है ॥ २१ त ॥ इकार ए आप शोक करके र. 
( ऽका अंडा होनेसे ), तथापिं दीन बुदिसे पुरंजन राजा शोक करन खगा. इतन सकन भय म क: 
| |आ पहु ॥ २२ ॥ इम पुरंजनको पशुकी तरह बांध कर यवनडाकं जव `| स्थानकी ओर्‌ छ चर. त ० 

|* | ्ोकाकुर उत्के कुटंबी उसके पीठे दोडे ॥ २३ ॥ यवर्नोनि जव सब तरहसै नागको तग कर श दिया, ० । = | 
। 4 |कर, चरा मया. ओर उसके बाहिर निकटतेही वह नगरी उसीक्षण विज्ञीण होकर, पचमहाभरतरूप हाया । ~° व्‌ 


"व ! 
~ 
{ 14; 


|| एवं कृपणया बुद्धया शोच॑तमतद्णम्‌ ॥ ग्रहीतुं कृतधीरेनं भयनामाऽम्यपद्यत ॥ २२॥ पशवयव- | | 


>> 


$, नैरेष नीयमानः स्वकं चयम्‌ ॥ अन्वद्रवन्नडपथाः शोच॑तो शशमात॒राः ॥ २२ ॥ एरी विहायापग 
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८ 


नैन बटीयसा ॥ ना्विदत्तमसाविष्टः सखायं य्॒दं एरः॥ २५॥ तं यज्ञपशवोऽनेन्‌ सं्ञघा येऽ ९1 | | 
टना ॥ कुठारंश्चिच्छिदः कटाः स्मरतो ऽमीवमस्य तत्‌ ॥ २९ ॥ अनंतपारे तमसि मग्र ५. | 
| घमा: ॥ शाशवतीरभया्िं प्रमदाषगदरषितः ॥ २७॥ तामेव मनसा शहन्वथूष प्रमदोत्तमा ॥ अ 

नतः विदभ॑स्य राजसिंहस्य वेदमनि ॥ २< ॥ छ. ठ = 
यवनं बराक्ासे उते सेवकः ठेनाने कया, तथापि अज्ञानाष्त इस पुरंजनको अपना परयमिन यादं नहा जाया ॥ २५ ॥ यन्न |$ 
आदि म कमि इत पनन निरत जिन जिन प्र्मोका वध किया था, वे सब पञ उपतके जपराधकी याद्‌ रस, करोधित || 
होक, वहां श्त उते काटने रगे ॥ २६ ॥ स्ीके परसंगसे इषित भयाहआ र ओरं अपारं अंधकारमं वडा स्पतिश्ुन्य वहं || 
रजा पुरन अनक वषीतक नरके दुःखकरो मोगकर ॥ २७ ॥ मनम उती सरक यन रहने विद्भ ( शाघ्नविहित ) समं ||§|| 
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१ यं यं चापि स्मरन्‌ भावं त्यज्यते केवरप्‌ ॥ तं तैति कौन्तेय सदा तद्वावभावितः॥ ९ ॥ साह गताम्‌ भावानने भ्न प्रति कहा है किह कौन्तेय | ( || 
| ( अर्जन › अंत जिस > भावको स्मरण करते शरीर त्यागता है उसी > वको नित्य तद्भाव भावित हता हुभ। परता ३॥ ` इ 
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| र | „याव जन्म पाया॥ २८॥ (इत परकरणमे अवश्य कथनीप उपयोगी विषय इतनाही हे कि -पुरंन- 
- || ला जं प के ध्यानसे ओर पर्वजन्मके धमक कारण सदाचारवाे विद्राजाके घर जन्म हज. ( 
।, २ स्य धार्मिक राज्ञाके पत्संमसे शुद्धि पानके हेत मरुयध्वजनामक वष्णव का सत्स हज. उसमे विष्णुभृक्ति व वैराग्य उत्पतन हवा. 
| (| ष्क जीर वैरगयङे हु उपरी पतिरूप यस्क पतिव्रते धर्मसे सेवा कृते २ भगवान्की पासे जनान परा होनेके कारण 
| ४ | घ्रीजन, पयिहूए परजनः मोक्ष हआ. › इस विद्म राजाकी कन्या ‹ पर्वं जन्ममं जो पुरंजन था उत्‌ ) का सयवर जा. वहा 
&|रेा नियम रक्खागया, कि- जिस राजाका पराक्रम अधिकृ होवे, उपे यह केन्या मिखे. तब॒पांञय रजा (पंडा यानी बहि 
। किलो श्रजंको जीतनेवाखा ओर दक्षिणदेशषमे ८ दक्षिणदेशमं भक्ति अधिक है इसे विदित होता है 


{| गयम वीयपणां वेदां मख्यध्वजः ॥ युधि निर्जित्य रोजन्यान्पांडयः परषरंजयः॥ २९९ ॥ तस्यां 
| स जनयक आत्मजामसितेक्षणाम्‌॥ यवीयसः सतसुतान्सतद्राषिडतः ॥ २० ॥ एकङस्याभव 
| तषां राजन्नवैदमदैदम्‌ ॥ मोक्ष्यते यदंशधरेमेदी मन्वंतरं परम्‌ ॥ २१ ॥ 


किव महैष्णव था. ) उत्तम गिना जाता था. उस राजाने युद सर र्भके जीतकर, विदर्भराजाकी कन्याका पाणि- 
रहण किया (पुरंलनको भगवदक्तका सससंग मिका › ॥ २९ ॥ इस पच्य रनाक्‌ °| ष्रीम श्यामनेत्रवाखी . एक कन्या टूर 
|( भगवान भीति श्वामनेबवारी कहनेसे जाना जाता है कि-श्याम खरूपको देखनेवाटी )› ओर उपसे छाः सात पुन दए 
| श्रवण, कौन, स्मरण, चरणसेवन, पूजन, वंदन ओर दामा ) कि-जो दरविदशके पारक माने जति ई. श्रवृणं आदि भक्ति 
| दासी द्रविड देवी भली भति रक्षा होती रै. यह बात प्रसिद्ध हे )॥ ३०} हे राजा! इनमे एक एकेके अद्‌ अवुदं अधात्‌ 
अनत पुत्र हृष. ( श्रवण-आदि भक्तिके अनंत पत्र हए (श्रवण जदि भिक सालिक, राजस आर तामत आपि अनक चद ९ › क नक क जस ओर तामस-आदि अनेक भेद टै ) कि-जिनके वरान ( अनक प्रकारक || 
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१ द्रे शौर ललाम ओर आस्पनिविदन पे दो षडकर, नवधा भक्ति कही हे परंतु य दोना आत्मा देहादिकसे भिव है ठेसाः शुद्ध ज्ञान भये पीछे हुआ करते दै 
तारो यहं भक्तिके खात प्रकार कह है. । ((-0 3001 511 (१ (1 01011260 0\/ ©6804011 ं । | | 
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दंदाय ) इ शष्पीका मन्व॑तसतेमी ङु अधिक काख्यर्थत पाखन करगे ( जज्ञान आदिते वचावेगे ) ॥ ३१ ॥ पाब्यरानाकी 
कन्धा ( भगवसतेवारचि ) कि-जो उत्तमं नियम ( श्म दृमोदिक ) धारण करती धी. उसके साथ अगरूयं (मन „ सुनने विवाह 
रिया, अगसूयसनिके इ सीमं दृदच्युत नाम ( वैराग्य › पत्र हज. ओर्‌ दृटच्युतके इमवाह नाम पुत्र टज. ( ब्रह्मवत्ता युर 
रण जाना. बहाज्ञानके वास्ते गरक निकट जाना तब समिध हाथमे रखनेके छिये षेदुमं ज्ञा है इसख्यि इध्म अथात्‌ सुमिधका 
बाह यानी उटनेवाखा यह अर्थं ३, भरो शके शरण जानेको सरुचित करता दै. वेराग्य होने युस्के रण जाना बन सकता ह. ता 


अगस्त्यः प्राग्डुहितरयपयेमे धृतव्रताम्‌ ॥ यस्यां टृटच्युती जाव इृष्मवाहात्मज। मुन: ॥ २२९ ॥ 
विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मा राजपिम॑ख्यध्वजः ॥ आरिराधयिषुः ङष्णं स॒ जगाम कुजचखम्‌ ॥ २ 8 | 
रिता गृहान्पुतान्भोमान्वैदमीं मदिरेक्षणा ॥ अन्वधावत्‌ पाव्येशं ज्योत्हञेव रजनीकरम्‌ २४ ॥ त. || ( | 
त्र च॑द्रमसा नाम ताभपर्णी वटोदका ॥ तत्यण्यसषिटिनिव्यमुभयत्राऽत्मनोमजन्‌ ॥२५॥ || 

(वैराग्य जर श्मवाके पिता पुत्रका पवथ कहा. ओर वैराग्य पिता अगस्त्य अर्थीत्‌ मन ओर माता मगवलेवा रुवचिको कदा | 
मो यमी संभवति है ) ॥ क ॥ जरान उपने रत्रौ ध्वीके विभाग करके वांद दिये ( श्रवण आदि भक्तिकं परकारर्प ||| 
पोको उसके अंतर्गत प्रकार कह दिये. ) फिर वह राजा अगवान्‌का आराधन करनेके छ्यि कुखाचक्‌ पवृतपर्‌ जान ख्गा॥ २२॥ |५| 
तब उतकी मदिरे जरनेत्रवाली रानी वैद जेसे चंप्रिका चंद्रमा पीछे जाती दैः एसे षर पुत्र, आर वभवक्रा स्यागकर्‌, 
अपने पतिके पीठ चरी ( षियोके वास्त पतितेवादी सख्य है, क्योकि श्ियोकि तो पतिही गुर व ईभररप ६) ॥ २४ ॥ वहां ॥ 
वयसा, ताम्रपणीं ओर वटोदका नाम बडी २ नदियां ई. उनके पवित्र जरसे अपने अंतःकरणकं आर्‌ शरीरे मरकर नाच 
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१९ वाहममाष्यात्िवः वापि दुःलसत्वा्तेऽपरेः । न कुष्यति न चाहन्ति दम इत्यमिधीयते ॥ इत्यत्निसंहितायाम्‌ ॥ भर्थ--बाहर भर भीतरसम्बन्धी दसस उत्पतन { 
वा हूःख होनेषरमी न ऋध करे ओर न्‌ घरे इते दम कहते है ॥ यह अत्रिसेहितामे ठित ६ ॥ ~ उसाशुक्रयद्भन्जा यतरि. कणंष्िद्‌ नलाः ॥ छष्मास्थिदूषिकाः|| 


सेतो दवादतैते नृणां मसः ॥ इत्यत्रिषदिताया्‌ । अथे-वसा, वीयै, रक्त, भञजा, शल, रि, करणेदिट्‌ यान चुट, षठ, छेष्मा यानी कक, हह) दूषिका षानी भाँखोका || + 


गर, पसीना यें पनुरष्येकि बारह मरु ई ॥ षह अनिहितषिं हिला है. 
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| „अ व 
| अ भूर, फल, पत्ते, घास व जले निर्वाह करता शनः २ श्रीका शोष हो जाय, रेता || मा.दी. 
~ |क्ल न ॥९३॥ साच पना सदी गमी, वायु, वर्षा, भख, व्यासः प्रिय, अप्रिय त ओर स इस 4 > 
१|वप = का सहन करने रुमा ॥ ३७ ॥ यम्‌, नियम, तप्‌ 3२ उपासनासे जिसकी बासनाये मस्म हगयी हं देसे, इस ( ञअन्र< ` 
॥. ज्ञाने ईदविथा, पवन व मनको व्च करके, अपना चित्त परब्रह्ममे खगाया ॥ २< ॥ देवतानके सौ वरषपरथत स्थिर हकर, वह |%| = ` 
|| स्थाणकी तरह एक ठर खड़ा रहा. ओर परमेश्वरमे प्रीति रखनेसे उसे देहादिकं अनास वस्त॒नका भान न रहा ३९ ॥ 
॥ [त दहादिकका प्रकाशक होनेसे देहादिकमे भिन्न है. ओर अंतःकरणकी इत्ति कि-ज जई है, उकामी भकारक होनेसे उपसेभी | | 
{ केदािभिमलफठैः ष्पप्णेस्तणोदकैः ॥ वतमानः शूनैगाचकषेणं प आस्थितः ॥ ३६ ॥ 
&| ओतोष्णवातवषौणि शवतिपम्‌ प्रियाप्रिये ॥ सलः शा दरौनः ॥ २७ ॥ तपसा 
#| विद्या पककषायो नियमेयेमेः ॥ युयुजे र ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिखशयः ॥ ३८॥ आस्ते स्था- 
शवक दिव्यं वषशतं स्थिरः ॥ वासदेवे भगवति नान्यश्दादवत्रतम्‌ ॥२। स 
| त्मानं व्यतिस्तितयाऽऽत्मनि ॥ विदान्स्वम इवामरोसाक्षिणं विरराम € ॥-४ ^ ॥ सासा तान्‌ 
| यणा रा नूप ॥ बिश्क्ञानदीपेन स्फुरता विशवतोगुखम्‌ ॥ ४३ ॥ परं ब्रघ्ाण चाऽऽत्मानं प्र 
| ब्रह तथाऽत्मनि ॥ वीक्षमाणो विहायेक्षामस्मादुपरराम ह ॥ ५९५ =: 
भित्र ३. किसी समय रसा खप्र आ लाता है कि मेरा शिर कट गया तो, उस समय उत्त बातका जाननेवाा आमा जै 
स्य रीतिमे जुदा प्रतीत होता रै, वसे जाग्रत अवस्थामेभी सव प्रकारकी अंतःकरणकी इत्तिर्योसे उन उन उत्तियाका प्रकाशक 
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1 = म अ ॐ = ओ ट न = पि 

| ( |अथौत्‌ जाननेवाला आतमा जुदा ३, इस प्रकार अपने मनम यथाथ रीति जाननवाखा यह्‌_ पाना सरे सब पदाथः 

| ^ |उपरामको पा हृ ॥ ४० ॥ जिसका निरूपण, साक्षात्‌ मगृवानूरूप गुने वेदम्‌ किया हे एते, शद्ध ज्ञानरूप दीपकका चो 

||“ | तरफ जसंड प्रकाञ्च होने ‹ ज्या रै वरी" ओर" नो म व॒ही ६ हे. ' रेसा यथाथ जाननेमं आया (जो ब्रह्म 
आदिक ° निद्र तः हाती, वरीः 


| है व्ह हूं ठेसा निश होने कऽ दै. मेहदी ह्च द रेते निश्वयसे बह्यकौ परोक्षता नित 
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होती रै. ) ओर आखिर = च ं म्‌ ह।. 

क्तं हआ ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ विदर्भराजाकी कन्या कि- जो पतिव्रता होनेसे सवैखखको स्यागकर, 
्ह्मत्ता पति मख्यष्वजकी सेवामे प्रीतिपूर्वक रूगीहईं थी ॥ ४३ ॥ वह नियर्मोका पान करनेसे दुबली होगयी. तथा शिखे 
कैलकी रुदियां बंध गयीं व चीखघ्र पहने थी. जर जैसे धूमरहित अथिकी ब्वाखा, अथि शांत. होनेपर स्वयमेव शांत हो 


उद्भैतकूपते रहा. अथात्र जीवन 


जाया करती दै, देसे पतिक समीपे वही पतिकी नार शंतरूप हो गयी ॥ ४४ ॥ जव इसे अपने प्रियतमके मरनेकी खबर नही 


ध ज्ञानभी एक जातकी अंतःकरणकी तति टै. तासो उका उपरम हो जानेस वह केवर 


पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भी मठयध्वजम्‌ ॥ प्रेम्णा प्रयंचरदिता मोगान्सा पतिदेवता ॥ ४३ ॥ 


गमी पतीत न हई, त्व गूथे बिदरीदई 
स्का शौच करती जर आंखजके प्रवाहसे 


चीरवासा व्रतक्षामा बेणीभूतरिरोसहा ॥ वभाबुपपतिं शता शिखा शांतमिवानसम्‌ ॥ ९४॥ अजा- 
नती प्रियतमं यदोपरतमंगना ॥ सुस्थिरास्नमासाय यथा पूरसुपाचरत्‌ ॥ ५५॥ यदा नोपारभेतां 
घराृष्माणं पत्युरचती ॥ आसीत्संविग्रहृदया यूथभ्रष्टा खगी यथा ॥ ५६॥ आत्मानं ध 
नमर्वं वि्चवाऽशरुभिः ॥ स्तनावासिच्य विपिन सुस्वरं प्र्रोद सा ॥ ४७॥ उक्िष्ठोतिष्ठ राजप इ 
मायुदधिमेखलाम्‌ ॥ दस्युभ्यः कषत्रवधुभ्यो निभ्यतीं पाठुमहेसि ॥ ४८॥ एवं विद्पती बाख विषि- 
नेऽवुगता प्रतिम्‌ ॥ पतिता पादयोभ॑वर सुदत्यश्रृण्यवतेयत्‌ ॥ ९॥ चिति दारुमयीं चित्वा तस्यां 
पुः कटेवरमर ॥ आदीप्य चाचुमरणे विख्पंती मनो दधे ॥५०॥ ` 
पड़ी तो, वह अच्छीतरह स्थिर आसन बांधकर, पूवत पतिकी सेवा करने ख्मी ॥ ४५ ॥ परंतु सेवा करते २ जव पत्िके चरणोमि 
& मृगीकी तरह वह मनम अतीव दद्धेगयुक्त हई ॥ ४६ ॥ अनाथ ष दीन ` अपने आ-| 
स्तनो तर करती, वह वैद्भीं विन्हूल होकर, अरण्यके वीच ञंचे स्वश्ते विखाप| 
कने मी कि- ॥ 9७ ॥ ह राद ! उठो उठो. यह थ्वी चोर व नीच क्षत्रियोपि भयभीत हो रही है. सो इष ससुद्रपर्थत घ्र 
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धवीकी रक्षा करोः कयकि य कार्यं आपहीके योग्य दे ॥ ४८ ॥ इष॒ प्रकार विप करती ओर जंगरके बीच सद्न करटं | ॑ ॥ ८ 


यह वेद्भीं पतिका अनुसरण कर, उसके चरणो गिरकर, आंस बहाने र्गी ॥ ४९॥ 
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फिर इष वेदुर्ीनि रुदन करते २ खक की) 
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= परिक छ को खा ओर फिर उसमे अग्रि र्गाकर, आपनेभी उपके साथ मरनेका विचार किया ॥ ५० ॥ 
| [पितो अ यः = = क क महाज्ञानी धूः उसने ब्राह्मणक वेपसे वहां आकर, ्रियवचनते पालः 
हे राना. ° + । ५१॥ बाह्मण बोल षि-त कोन हे ! ओर किसको हे १ ओर जो यह चितामें सोता हे यह कान | 
[ना तते बह = बासते तू सोच करतीरै. ओर तू शने जानती है! 1 कि“ यह मेरा मित्र है. ` दष्टकं पहले सुञ्मे स्थित होकर, तूने | 
। ५५६ ~< अनभव किया है ॥ ५२ ॥ हे भित्र! तु सज्ञे नहीं जानता हीगा- परु इतनी तो स्थति है के नही १ क्कि मेर 6 
| | कहत | मत्र था ( अनादि शर ). तू युञने डोडकरः प्ध्वीके विषयभीगकीं खार्सासे उन विषयोके मोगनेका | 
91 एकं , | 6 | स्ट ७ ` अ ८ ` च | 
| ित्सखा न्वद्य माह स्दता प्रभा ॥३ ॥ ज 
| तत्र पवैतरः कथित्सखा ब्राह्मण आत्मवान्‌ ॥ सात्यन्वद्य न सास्ना तामाह ९५१ ^. वि 
{| हण उवाच । न लं कस्यासि को वाऽयं शयानो यस्य शोचसि॥ जानापि कि सखायमा यनाय विः 
4| ह ॥५२॥ अपि स्मरि चात्मानमचिज्ञातसखं सखे ॥ दित्वा मां पदमन्विच्छन्ममभोगरती गः 
तः॥५३॥ हैसावहं च त्वं चायं सखायौ मानसायन।॥ अभूतारम॑तः < रा वौकः सहसपरिवत्सरान्‌ ॥ ९४॥ 
| च स विहाय मा बधो गतो ्राम्यमतिहीम्‌॥ विचरन्पद्मद्रकषीः कयाचितिर्मितं खया॥ ध पंचा- 
राय नबहारेकपारं त्रिकोष्ठकम्‌ ॥ षट्करं पंचविपण पचधरृति लाघवम्‌ ॥ 4६ ॥ पच {4 = 
रामा दारः प्राणा नव प्रभो ॥ तेजोऽबन्नानि काष्ठाने खमद्वियसग्रहः ॥ ९० ॥ = ॥. ५ 
स्थान ददनको गथा था ॥ ५३ ॥ हे ओय ! तू ओर्‌ म दोनों मानपसरोवर ( हृदय ) मं रहनेवारे हंस ( चद्ध ) है. सो || 4 
आपन लनो मित्र हजारो वर्षीतक षर विनाही ररे थे ( महाप्रर्य हआ तबतकं ) ॥ ५४ ॥ हे मित्र! सुनने छोड़कर र विषय- +|. 
सखकी लारुससे तू षथ्वीमे गया. वहां एक खी ( माया ) की वनायीटई नगरी देखनेमं _ आयी ॥ ५५ ॥ इस ' पाच ||: 
तो बगीचे थे, नौ दार य, एक पुरीका पारकं था, तीन दुग ( किङे ) थे, छः ६ व्यापारी धेः 46 थी, पाचही भ्रूक-| च| ' ˆ ° 
कारण यै ओर स्री स्वामिनी थी ॥ ५६॥ ह राजा ! शब्द्‌, स्पदौ, रूप, रस ओर गेय ये पांच तौ वीच जानो. शरीरम || ` 
। १ प्रं जन्यका स्मरण दिलानेके वास्त कजञातिका सबोधन दिया ह~ ' ०५ म 1 
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कि-इपपकार उस हंसने इस मानससरोवरफे रहनेवाङे हंसको समन्नाया. तब इसने अपने खः 
= ध ` इ = >. करतेही उसे वो स्छति (मे ब्रह्म हं ) प्राप्त हई कि-जो उस पूर हंसे वियोगे | ` 
||| न हो रथी थी ॥ ६४ ॥ हे प्ाचीनबहिं राला ! मं तर ०.८5 पक्षाव्‌. आत्मज्ञानी बात करता ताः यह तेरे सम्म नहीं ||| अ 
ˆ || आती. अतएव परंजनराजाके इतिहासके मिपते यह वातां परोक्षरीतिसे भ आपको दिखा उका दः परोक्षरीतिते वर्णन करोका|8| ` 
# | परयोलन यह रै. कि-जगतके पार्क भगवान्‌ इसप्रकार ५,५५०.२५ प्रसन्न होते है ॥ ६५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
चहर्थस्वे रामश्यामविरवितायां ततवदीपिकानामभाषाटीकायां अषाक्रितिततमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ उनी अध्यायमं परोक्ष 
ए स मानसो हंसो हसेन प्रतिबोधितः ॥ स्वस्थस्तदयभिचूरेण नष्टामाप पुनः स्शतिम्‌ ॥ ६४ ॥ | 
बहिषमन्नेतदध्यात्मं पारोक्ष्येण प्रदरितम्‌ ॥ यत्यरोक्षप्रियो देवो भगवान्विश्वभावनः ॥ ६९ ॥ ॥ ६ 
ति श्रीभागवते महाएराणे चत॒थस्कंषे एरंजनोपाख्यानेऽ्टाविशतितुमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ । म | 
नवर्दिरुवाच ॥ भगवंस्ते वचोऽस्मामिनं सम्यगवगम्यते ॥ कवयस्तदिज नंति न्‌ वृयं (त 
 ॥ १ ॥ नारद उवाच ॥. परुषं परंजनं विया यहयनक्तयात्मनः पुरम्‌ ॥ एकटित्रिचतुष्पादं बह 
पादमपादकप् ॥ २ ॥ योऽविज्ञाताहतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः ॥ यत्न विज्ञायते पुंभिनोमभिः 
बो कियायणैः॥३॥ ` ( ८ १ 
कहीं वा्ताका स्पष्टां व के पीडे श्रीके भरसंगसे संसार होता हे ओर मगवानके प्रसेगसे मोक्ष होता रै, इस विषयका वणेन 
हीमा ॥ १ ॥ पाचीनरबिने परश्र किया-हे सुनि ! आपका वचन हमारी समञ्नमे नही आ सकता; क्योकि एसी गरद वाती तो 
नीलोकं समञ्च सकते है. हम तो केवर कमकांडमें मोहित रोकर, पडेहृए र सो हमारी सम्म नदीं आ सकती ॥ १॥ ना- 
८५ कि भने जो पुरेलन राजा कहा हे उसे तम॒ जीव जानो; क्योकि जीव अपने अद्टरप दवारसे पुर अर्थाव्‌ 
रीरोकीो जन यानी पकट करता है, कि जिन शरीरोमे कितनेएकं एकं पेरवारे, किंतनेएक दो पांववारे, कितनेएक तीन पांव-| 
वारे, कितनेएक चार पाववारे, कितने एक बूत, पाववखे, ओर , फितनेएक्‌ रिता पुकेभी दह ॥₹ ॥ अविज्ञात नाम जो | 
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` | चादभर्यद्वियनायकम्‌ ॥ प॑चाठाः पंचविषया यन्मध्ये नवं पुरम्‌ ॥७॥ अक्षिणी नासिके कणो सुसं 
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जीवका रखा कहा गया, वह्‌ ईश्वर जानना; क्योकि नाम, क्रिया व ग वृह॒किीके जाननेमे नदीं आता ॥ ३ । 
जीक्के जव सव विषय भोगनेकी इच्छा हई. तव # उन शरीरोमिते नो छिद्र ओर दो हाथ व दो पाववारे मनुष्य श्चरीरको ऽ 

अच्छा समञ्ना ॥ ४ ॥ मने जो प्री कृही वह वुद्धि है, कि- जिसके निमित्त मँ ओर मेरा करनेमें आता है. ओर इस शरीरम जीव | 
जिसके अध्यासे इ्िर्योदयारा विपूयो भोगा करता है ॥ ५ ॥ उप बुदधिके जो सखा कहे गये वे इ्रियां है, कि- जिनमेसे फित- 
नीएकं द्ियोसे विषर्योका ज्ञान होता है ओर करितनीएकसे केवरु कर्मं टोता है. जो बुदिकी ससियां कही गयीं वे इदरियोकी घ. 


यदा जिषृ्नपुरुषः कात्स्यन परकृतेयंणान्‌ ॥ नवहार दिदस्तांभिं तत्रामडत्‌ साधति ॥ 9 ॥ बुद्धि 
ठ श्रमदां विद्यान्ममाहमिति यक्तम्‌ ॥ यामपिष्ठाय देहेऽस्मिन्पएुमान्धुेऽक्षभिथेणान्‌ ॥ ५॥ सखा 
य शद्रयगणा ज्ञानं कमं च यकृत्‌ ॥ सख्यस्तह्ृत्तयः प्राणः प॑चदत्तियैथोरगः ॥६॥ बहदरं मनो पि 
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(| चिश्रयदारिति ॥ हदे रो पहियाति यस्तदिद्रियसंुतः॥<॥ अक्षिणी नासिके आस्यमिति प॑चष्ः |* 

॥ $ताः॥ दक्षिणा दक्षिणः क उत्तरा चोत्तरः स्म्रुतः॥९॥ पश्चिमे इत्ययोदारौ गदं शिश्चमिहोच्यते॥ 

|१| खचयोतावियुंखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते ॥ रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे च्ुषेश्वरः ॥ १० ॥ 

4 | = है. ओर क लिखाढा सपं कहा गया वह पाच एततिवाखा ( भ्रण, अपान, उदान, स्मान ओर व्यानं ) प्राण ह | 

| ९ नो हावी सेनापति कहा गया वह मन ह; कर्योकिं वह मन, जञानग्रिय ओर्‌ कंद्रियका नायकं दै. पांचाख्देश कदागया || 

@ | पवि विषय ई, कि- जिनमे नौ दारी नगरी ८ शरीर ) बसती ३ै॥७॥ दो नेन्‌,दो नाको कान, सुख, शिश्र ओर राये || 
५ | दार है. इन दखाजेसि उन उन इद्रियोको साथ ठेकर, जीष बाहर्‌ जाया करता है॥८ ॥ दो नेत्र, दो नाक जीर मुख ये| 
पि पूरके १३ परक दान ईै, दिना कात दषिणका द्रवाजा जीर वार्या कान उत्तरका दसा हे ॥ ९ ॥ ता बौर शिश ये पथि ओर वायां कान उत्तरका दखाना दै ॥ ९ ॥ गुदा बौर िश्र ये पथिभ। | ` 


£ य वु हृदयम रहती है बह. २ जो वायु गुद रहती है वह, ३ ज वायु वंभ रहती है वह. ४ जो वधु नामे रहती है वह. ५ जो वायु सरवशरंस व्पापकर ॥ 
हती है वहु. | ल 


|| ५ 
# | # | 1 
ह ॥ । कैः 
। 1 ति. 


ई. 


~~~ 









1 क 
(| 

\( 
( 


ॐ + # 
क = > > 











| 
। 


ए 






[क 


=. = 





त ॥ 
र च निग्न 
॥ + 
नि ह ॥ 
|| ९ 
न यिकः न ४ 


ब्र 












यि किरयाय 


-0 91111 (९1151108 (15611111 |<(11॥<5/1618. 1411260 0 €810011 


त कै 






अलके चारोग किलेवाछे मो तै भ्ये व्याधि ८ शरीरसंव॑ नो. || मादी. 
|| > चाज फिरनेवारे जो सैनिक यवन कहे गये वे आधि ( मनपीडा > ओर व्याधि ८ शरीससंव॑धी पीडा ) जाना. 
बाच. |+ | अन्वा कहागथा वह शीतोष्णरूपे दो भ्रकारका ज्वर जानो कि जो रोकको दुःख देनेमे बड़ा वेग धारण करता है ॥ २२॥ || 
| 4 इसीपकार देवकृत अनादरषटिजादि, भोतिक सिंहादि पाणिङृत २९५१ तथा शरीरकृत कुव्यसनआदिः अनेक इुःखोसे पीडित्‌ वह अ-|9| अ° २“ 
५८९॥ || ज्ञानी पुरुष सयं निगण होनेपरभी प्राण, ई्िय ओर मनके धर्मोका अपनेमं अध्यास करके शुद्र विषर्थोकी ठ्णा रखकर, अर- 


3 


| 


ता जमतासे कयं करता देहे सौ वर्षपर्यत रहा करता हे ॥ २४ ॥ २५॥ यह जीवात्मा स्वयं परमेश्वररूप होनेपरभी, परमासा 
आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका युबनाश्चराः ॥ भूतोपसग्‌ौ रयः प्रज्वारो दिविधो ज्वरः ॥ २३ ॥ एवं 
वहुविधैहैःखैदेवभूतात्मसंभवेः ॥ छिश्यमानः शतं वर्ष देहे देही तमोरतः॥ २९॥ प्राणेद्वियमनोधमां- 
नात्न्यध्यस्य नियणः॥ रोते कामखवान्ध्यायन्ममाहमिति कमेकृत्‌ ॥ २८॥ यदा ऽत्मानमविज्ञाय 
भगवतं प्रं यरम्‌ ॥ परषस्त्‌ विषल्नेत रणेषु प्रकृतेः स्वर ॥ २६॥ गणाभिमानी स तदा कमांणि 
0 व्यः ॥ ख कृष्णं रोहितं वा यथाकमाजायत ॥ ई ॥ श्ायकाशभयि्टोका नाप्रोः 
कर्दिचित्‌ ॥ दुःखोदर्कान्‌ क्रियायासांस्तमःशोकोत्कटान्‌ काचित ॥ २८ ॥ कचित्पुमान काचे 
खी इविन्नोभयमदधीः ॥ देवो मवष्यस्तियेग्वा यथा कमणणं सवः॥ २९ ॥ श्चत्परीतो यथा दीनः 
सारमेयो गृह गृहम्‌ ॥ चरान्विदति यदिष्टं दडमोदनमेव वा ॥ २० ॥ 
कि-जो परम गु भगवान्‌ रै, उन्द न जानकर, जब अविदयाके पदार्थमिं ‹ देहादिकमें ) खग जाता है ॥ २६ ॥ तब देहामिमानमे 
वरव होकर, सात्विक, गजस ओर तापय क्म करता रहता रै. ओर वेमे करनेसे उस कर्मके अनुसार जन्म छेता है ॥ २७ ॥ ५ 
| सालक कय करसे किषीसमय उत्तम ओर ज्ञानवान्‌ जन्म पाता है. राजस कर्म करनेपे कर्म करनेके परिश्रमपे मरेटए ओर |4| 
|§ | परिणाममं इखदायी जन्म पाता है, रेसेदी तामस कमं करनेसे अज्ञान ओर शोकपे पणं जन्म पाता रै ॥ २८ ॥ यह मंदमति|{|॥९९॥ 
| चुर किंसीस॒मय पुरुषका, कभी स्रीका, कभी नपुंसकका, कमी देवताका, कभी मनुष्यका ओरं कभी ( | 
३९ ॥ जसे ्ुषातुर्‌ दक पुररमु -मुटकुताहजा कहीं तो. भात ओर्‌ कीं डंडाभी | ५ 
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अनुसार पाता है ॥ ३० ॥ देसेदी विष्यो दष्णावाङा जीव्‌ स्वग, ध्वी ओर अंतरिक्षे उच्च नीच योनिरयोमिं भट- 
# काह प्राण्यके अनुसार खख दुःख पाया करता हे ॥ ३१॥ दुःख मिटानेका सचा उपाय ता विर्ङर देही नदी. कदाचि 
|क्रियाभी जाय तोभी दैवे, प्राणिति ओर शरीरस होतेहृए दुःखोमंसे किसी इःखमे वह यथाथ रीतिते ट नदी सुकता ॥ ३९॥ 
त शिरषर भारी बोद् उाकर, जो आदमी चखा जाता दै, वह यदि शिर तप जाने शिखे ोस्चको कंयेपर टे खेवे, पर वैसे करने वह 
 (% |बेज्ञ उतराहज कभी न कडा जायगा, पेसेही इःख मिटानेके जो उपाय हं भी दुःखरूपही रै, अतएव यह पराणी दुःखे 
कथमपि छट नहीं सकता ॥ ३३ ॥ दुःखके मूरुभृत तो कर्मही र. वे कमं अन्यकमं करनेसे कदापि मिट नहीं सकते; क्योकि 


| 
| 
{| 


वथा कामादायो जीव उच्चावचपथा ममन ॥ उपर्यधो वा मध्यै वा याति दिष्टं प्रियाप्रियम्‌ ॥ ३१॥ 
ुःवेष्वेकत्रेणापि दैवभूतातहेठपु ॥ जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याचेत्त्तत््रतिक्रिया ॥ ६२॥ यथा हि 
एषो मारं शिरसा शस्यहन्‌ ॥ तं स्क॑े न्‌ स आधत्ते तथा सवाः प्रतिक्रियाः ॥ ३३. ॥ नैकाततः 
प्रतीकारः कमणां कमं केवट ॥ दयं द्यावे्यांपद्त स्वम स्वमन इवानघ ॥ ३० ॥ अय द्य वदययमानगप 
सतिन निवर्तते ॥ मनसा िंगरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा॥५॥अथाऽऽत्मनोऽथभूतस्य यतीऽन- 
धपरंपरा ॥ संसतिस्तदववच्छेदो मक्त्या परमया एय ॥३९६॥ <4 

कर्ममा ज्ञानरहित ओर वासनासहित ई, तासों रेमे प्रकारका एक करम अपनेजेसे सर कमक यथाथै वा मिटा नही पकता, 

(एक्‌ खप्मं “< खर आता 8 तव वह पहा सखम्‌ जसे र सपरको यथाथ रीति नही. मिटा सकेता ९े एकं कमे. ओर 

उपे मिटानेवाखा दसरा कमं ये दोनो अज्गानजन्य दोनेके हेतु एकपे होनेसे उनर्भका एक्‌ क ररे कमक मिटा नहीं सकता 
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उङह> 1 ष्यः वसिष्ट ओर्‌ म = ॥ नारद )ये. सुब. जो बरह्मचारी, ३, 0\/ ॥ जोर | वेद्वाणीकै अब्धष्षु | रं वे त्ष 9 ` विद्या | | 3 







त अच्छीतरह दद भक्तियोग किया जाय तो उससे वैराग्य धकट हो जाता है ॥ ३५ ॥ महाराज ! इस भक्तियोग- | 
व हा ह. अत जो मनन गद मगा कहा शण व निर अयन 
रे ते अल्पदिनोमे भक्तियोग प्राप होजाय ॥ ३८ ॥ हे राजा ! निम व तथा ५५४ श्रवण व्‌ १ । जि- ५ 
|नक्षा मन ग रहा ह ठेसे, सज्ञन वैष्णवरोक जहां होवे ॥ ३ दयक ॥ वहां महात्मा रोगोकि सखमसे न कनं वर्‌ शु || 

] अडतकी नदियां चारौ ओर बहा करती ई. हे राजा ! इन नदियोका जो रोग अखुदधिरहित हीकरः 1 
बासुदेव भगवति भक्तियोगः समाहितः ॥ सभीचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति ॥ २७ ॥ सौ- ¦ ( 
ऽचिरारेव राजषं स्यादच्युतकथाश्रयः ॥ श्रृण्वतः श्रहधानस्य स्यादधायतः। । ३८ ॥ यन्‌ 
| भागवता राजन्साधवो विशदाशयाः ॥ भगवहणाडकथनश्रवण॒व्यु्रचेतसः ॥ ३९ ॥ तस्मिन्महन्यु- {| 
। रिता मधुमिचरिवृपीयूषरोषसरितः पारतः सवत्‌ ॥ ६4 ता ये पित्यवितृषा प गादक्ेस्तान्न ||| 

एशत्यदनतडभयशोकमोहाः ॥ ४० ॥ एतेरुपएहती निः त : ॥ न करोति हरे || 
तनं कथाऽशतनिधो रविम्‌॥४१॥ प्रजापतिपतिः साक्षाद्गवान्गरिरो मः ॥ दक्चादयः प्रजाध्यक्षा || 
नैष्ठिकाः सनकादयः ॥ ४२ ॥ मरीचिरच्यंगिरसौ परस्त्य 4 : कतुः ॥ मयवेसिष्ठ इत्येते मदता || 
ब्रह्वादिनः॥ ३॥ अदयापि वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाधिभिः ॥ पर्यतोऽपि न पश्यंति पर्यंतं पर- || 
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मेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ क: 

करे, उन भक्तिरसिकं म भख, प्यास, भय, लोकं व मोह कोईभी छ नदी सकता ॥ ४० ॥ सरपंगविना स्वयं आप कथा- 
कग ।चतवन्‌ करने ॐ तोवाभाविक भख, प्यासजादि उपद्रवे उपदरवयुक्त मनुष्यके आरस्यादिककि हेतु सकी प्रापि होनी 
अतिकठिन है ओर रपविशञविना भगवान्की कथारूप अखतके समुद्रम यथाथ पीतिका होना संभवित रै ।॥ ४१ ॥ प्रजापति 
| यकि पति ब्रह्माजी, महादेव, भनु, दक्षभादि प्रजापति, सनकादिक नेषि ब्रह्मचारी ॥ ४२ ॥ मरीचि, अत्रि, अंगिरा, प्ररस्य, || _ ` 


क्योकि ०. 


१ | 
94 9 05 कज र 
भत 


न ज निनि 0० किमो भे 


ओर समूधिसे सर्वसाक्षी परमेश्वरो हैर रे ठैः तथापि अवापि जान नहीं सके ह ॥ ४९ ॥ क्योकि वेदका विस्तार बहत ब- 
डा है जीर अरथीकामी पारावार नहीं है. अतएव वेदरिषे धमण करतेहृए जो रोग बेदके मंम फदेहए चिन्हवाे इदादिकि ठेव- 
(4 | तनक कमके आग्रहपू्वकं भक्ति कृते है, उनको परमेश्वरका ज्ञान होना कठिन हे ॥ ४५ ॥ अतएव अंतःकरणमे अच्छीतरह 
॥। चितवन कृनेसं भगवान्‌ जितपर पा करं, वह मनुष्य व्यवहारं ओर्‌ करमकरंडकी आक्तिते नित्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ र 
` | माचीनवर्हिराजा! इसीख्यि यज्ञादिकं कमं कि- जो केवर अज्ञाने पुरूषा्थरूपपे प्रतीत होते है, एरु सुननेसे केवर कानेको 

| प्रिय लगते हं ओर सत्यव्स्तुका संभ नही करते, उन्दं कदापि वास्तविक पुरूषा्थरूप समञ्नना यह वुदधिमार्नाका काम नरीं ह 
॥ ४७ ॥ जो रोग कंहते ह, क~ वेदका अभिप्राय केवर कर्मपर दै, वे वेदक तासर्थको न जाननेवाङे अपनी बुद्धि, यज्नके 


शब्दत्रहमणि दृष्यारे चर॑त उर्विस्तरे ॥ म॑नरषिगेन्यवच्छिन्ं मजंतो न बिः परम्‌ ॥ ४५ ॥ यदा 
यमबुशृहाति भगवानात्मृभावितः ॥ स जहाति मतिं खोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥ ४६ ॥ तस्मा 
कमपु पर्दिष्मन्न्ञानादथकाशिषु ॥ माऽऽयृषटं कृथाः शरोत्सपरिष्वस्ष्टवस्वषु ॥ ९७ ॥ स्वं छो 


४९ वेदं पकमंकमतदहिद्‌ त 


कंन दस्त वै यत्र देवो जनार्दनः ॥ आहृधरम्रधियो वेदं सकर्मकमतट्िदः ॥९८ ॥ 
रमसे, महिन होनेके कारण आत्मत कि- जिसके विषयमे सव वेदका तासं है. जर जिसमें साक्षात्‌ जनार्दन मगवानकाही 
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कथन है ञे नहीं जानते. ८ इ विषयमं जैमिनिङत पर्वमीरमापाकै सत्रे स्पष्ट णखा हे कि - वेदका तासये कर्मर है, सो परयम |* 
इस सूखे शंका की है कि- “ आघ्रायस्य क्रियार्थलादानर्थक्यमतदथीनाम्‌ ” इसका अथं यह है किं-यदि सवैवेदको कर्मपर मानेगे ५| 


तो हां कर्मं नहीं है, उस स्थरो व्यथे मानना पडेगा. उत्त“ तद्ूतानां क्रियार्थसेन समन्वयः,” अर्थ-जिनवाक्योम कर्म 
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वाक्ये कर्म करनेकी बात नहीं है, हस्य इते “वायव्यं शरेतमारभेत"अर्थ-यायुदेवताके ४ वासते श्रेत पश्च मारना, इ वाक्यके 
साथ जोड देना, अरथा इस वाक्यभे जो वायु देवताका वर्णन है उसी वायुके स्वरूपादिजाननेके वास्ते पवेवाक्य देशप 
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नहीं है उन्दं कर्मवारे वावयेक साथ जोड देना. जसे “ वु क्षेपिष्ठ देवता ” अर्थ-बायु यह बदी वेगवारी देवता है. इषर|| ` 


कः ` 
































| |स कमर ई यह कथन है ) ॥४८॥ तु तो बडा श्रूखं है, क्योकि वकी तफ अग्रवाे भते स षथ्वीफो ठककर यन्म अं मादी. ` । 

` || व्धवधके अभिमानसे अद्कड बनगया है, अतएव तू यथा कम ओर यथार्थं विद्याको नहीं जानता. जिससे भगवान ह; 
।|¶ (वस्र होवे व्ही तो सय कम हे जर जिससे भगवान्मे मन र्ग जाय वही सत्य विचा द है ॥ ४९ ॥ भगरवायही सषरप्राणीमक्रके || अ०९५ ` 
{आत्वा खत् कारण ओर ईर है. तासों उन्दीफ चरणार्दका शरण छेनेसे मनुष्योके सब प्रकारके कल्याण यहां पिद होते { क. 
| |ई॥ ० ॥ ओर उनको प्रसन्न करने को$ कठिनता नदीं है; कयो पे सबके प्रियतम आत्मा हैँ ओर उनके भजनमें किपरीतर | 1 , 
|| आश्तीयं दर्भः प्रागतरैः कात्स्यन कषिति्मडलम्‌॥ स्तब्धो बरहदधान्मानी कमं नावैषि यत्परम्‌ ॥ त- | ` ॥ 
|| कमं हरितोषं यत्सा क्या तन्मतियया ॥ ९ ॥ हरत शता ९१ खयं प्रकृतिरीश्वरः ॥ तत्पा- || 
(१ दमं शरणं यतः क्षेमो चणामिह ॥ ५० ॥ स वै प्रियतमश्वाऽऽत्मा यती न भयमण्वपि ॥ इतिवेद ॥॥ ` 
#| स॒ पैविद्ान्यो विद्यान्स गरुहैरिः५५१॥ नारद उवाच ॥ प्रश्न एवं हि संछन्नो मवतः एरुपषभम ॥अत्रमे || = ` | 
. ददतो खयं निशामय सुनिश्चितम्‌ ॥ ५२॥ शुर चरं सुमनसां शरणे मिथिला रक्तं पडं्रिगणसाम- | 
| स॒ टुन्धकणपर्‌ ॥ अग्रे कानसुतृपोऽविगणय्य यातं रे सगं सगय लुब्धकबाणभिन्नम्‌ ॥ ५३ ॥ ^ 3 
|+ | इका जणुमाजभी भय नहीं ह. जो मनुष्य इतरह जानता है वही विदान्‌ माना जाता है ओर जो. विद्धान्‌ होता है वही गुरु व 1 

~+ | | मगवान्‌ ३ ॥ ५१॥ इष प्रकार स्ष्टाथं कहकर, अव उसका उपसंहार करते है. हे पुस्षोत्तम ! राजा ! तूने मेरे कदेटरए इतिहासका | 
| | लो स्पष्टार्थं धृ वह मेने ऊहाः अब इ विषयमे पूरणं निश्चय की जो गढ वाती है, वह मं कहता हं सो छन ॥ २ ॥. छ 4 
[& | पदार्थं चरेवाला एकं खर यष्यवाटिकामे घ्ीफे साथ 9 ङसीमे आसक्त हो रहा दै. उसके कान भ्रमरगणकी गनाहटसे रुरुचा रहे ह॑. 3 
 |% | मुखे सामने फाड सानेवाडे भदिये ख है. तथापि यहं शग उनको न गिनकर, अग बदता चखा जाता है. ओर इसकी पीठ | 


५ - व्याधके बाणते विदारण हो एद. सो ह रकाः 1 अत्रा तसतेषण कर (-दद)॥.४३॥ 




























सव्ार्थ-हे रना । जैने नो यृगकहा वह तू आपदी है. विचार टे कयोकिःत पृष्यवाटिका यानी परष्पकी ना परिणाममे रसरहित घिया ध 
वारे परमे एरकी मधुर सगंधिके समान अत्यंत शुद्र जिव्हा = ओर्‌ उपस्थ्‌ आका अरपञुख कि- जो सकाम कमेक फरुते मिरूता है 

उ दरद र्दा रै. ्ियोकि साथ मिल, उन्दीमें मनं रखता है. परमरगणकी गृजाहटके समान ष्रीभा अतिमनोहर भाषृणम्‌ तेर कोन ५ 
|| बहत रुला रहे. सुखके सामने भेदि्योकी तरह दिन, पक्ष, मासजदिं कारं विभाग तेरी आयुका हरण करते है. तू उन्हे न 


ष 


4 |गिनकर, षर विहार कर र्हा ६, ओर परोक्षरीतिसे तेरे पीठेरुगाहभा यह कार भीतर छपायेहए बाणते तेर हृदय ख ह 
| | यमनः समध्यां खीणां शरण आश्रमे पष्पमधुगंधवतछद्रतमं काम्यकमेविपाकजं कामसुखलवं प त 
विनि त  बिधुनीभूय तदभिनिवेशितमनसं षडभ्िगणसामगीतवदतिमनोहसवान 
तादिजनाखपेष्वतितरामतिप्रलोभितकणम्‌ग्र टकगृथवदत्मन आयुद॑रतोऽशेरा्रातान्कालरव पिय 
| षानविगणय्य शेषु विहरं षषठत एव परोक्षमव्रदृता ठन्धकः कृत्‌।त्‌[ऽत'शरण यह पराविः 
ध्यति तमिममात्मानमहो राजन्मिन्न्टद य॑ द्ष्टुमहंसीति ॥ % ॥ सत्वं विचक्ष्य खाचतमालस्मन्‌। 
ऽतथित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनीं च चित्ते ॥ जदयंगनाश्रममसत्तम्‌गथगा्थं प्रीणीटि टस॒रारण। विरम 
| क्रमेण ॥ ८५ राजोवाच।॥ श्रुतमन्वीक्षितं बरह्मन्भगवान्यदभाषत्‌॥ नतजनत्युपाध्य कन नूर 
॥ यदि॥५६॥संगायोऽ्र तमे विप्र संछिन्नस्वत्कतो महान्‌ ॥ ऋषयोऽपि हि सुद्यंति यत्र नद्वियद्त्य :॥५१७॥ 
{ पो आपको अपने आत्माका विचार करना चाये ॥ ५४ ॥ इ प्रकार ते निजकी चेश पर्वोक्तं ग्णकीसी है, ८ बातका 
¢ विवार के, अपने वित्तको हृदयमे रोक ओर जितनी बदति ६ उते चित्तमं रक यानी सव दियोको विष्यति रः र यह 
| स्थाशरम कि-जिसमे नीच कामीपुरूषेकि यूथकी बाते ई उनका याग कर. भगवान्‌ कि-जो जीवरोकके शरणरूप ह उन्हं प्र 
{ सत्न कर. इष तरह अनुमते सवते युक्तं हो ॥ ५५ ॥ यह वाता खनकर, राजा प्राचीनवरहिं बाला किं- दे ब्रह्मन्‌ ! आपने, जो || 
हा वह मेने खुना. ओर उसपर विचारभी किया. ईप वातकौ मे उपाध्याय नही जानते थे. जो जानते होतेतोक्याये नटी | 
4 कहते १ ॥ ५६ ॥ हे नारदजी ! इस विषयमे उपाध्यायोने जो असंमावनारूप ( मं श्थरंश हं फि- नहीं ) वडा देह मेरे उस्न ५ 
$ | । | = 3 ह ५ # | 
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। = क | 1 मोगा ता है, ते ञदवेत्ता छोग सवभ कहा कते दै. ओर्‌ आपभी कह चके हो किं-पुरंजनन जो 
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^ |करतिवा था थह जापकी कृषासे कटा. परंतु एसाही एकं इसरा देह ठै कि जिसम पषिरोग्‌ गं उ च्रीरको यहीं छो 
| की इतिय नहीं प्॑वतीं ॥ ५७ ॥ वह संशय यह दै कि-पुरुषने जिस्‌ शरीरस कर्म क्रिये शँ उस शरीरको यही छोडकर, वह | { 
1 । ` मग | 


छ 


मे जायं देते उन उन कर्मफ फरोको परप होता है. अर्थाव्‌ इस देहे माहु जा कमं इसे दहे | | ञ 
गे जार्थं श्यै उन उन क हिल न्‌ कः (न ये का फ |4 हः. 
4 |= मरके अनंतर उसे इरे जन्मभे मिला. सो ठीक. प्रत इ स्न संदेह टः. य ५ के नो करे उते रस क्का फर मिलना | क 
||| चत 8, परत द देहके किय कर्मका फ दरषरा देह भोगे, यह्‌ कहना ठीक नर्ही- नो देह कम कुरे उते उसके फर न || 3 
जत, लिने कियाही नहीं उ उका एर मिरुना यह बात स्थायते विरह है, पर दूमरा सदेह यह 8 कि मलुध्य, वेद्वि || 
| क्ाष्यारथते येन एमानिह विहाय तम्‌ ॥ असुत्रान्येन देहेन च्टानि स यदश्वते ॥५८॥इति बेदवि 
हां वादः शयते ततर ष तत्र ह ॥ कमं यतकरियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकारते ॥ ५९ ॥ नारद उवाच ॥ ये- 
+| नैवारमते कमं तेनैवाऽयुत्र तमान्‌ ॥ यते व मनसा स्वयम्‌ ॥ ६०॥ शयान 
4 ति्यत्छल्य संतं पुरषो यथा ॥ कमोऽऽत्मन्याहितं शक्ते तादृशी नेतरेण बा ॥ ६१ ॥ 
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| 4 हित जो कमे कता है वह पो धः समयक नंतर तुतं अदृश्य हो जाता जैसे आपन्‌ हीम करनेको बठं वहां जितनी षेरतक्‌ आपन 


देखनेमे र (8 य ठि 


य कै, उतने श्मयतकही बो देसनेमे आता रै ओर १ अदृश्य हो जाता है. अर्थात्‌ जो कर्मं अदृश्य 
| होम कर, उतने समयतकही बो ‹ [ > ५ होम इए पे वह्‌ तुतं अदृश्य हा जाता ह. अथात्‌ ज कृम ७ 

लो मया जवा ऋ श गवा, उका एल पौठेते मिरे; यद बातमी सिद होनी किन है, फिर यह किततरह घट सकती दै १4 | 
॥ ५८ ॥ ५९ ॥ नारदनी बोरे कि-कटवं ओर भोक्कख स्धूरेहको नदीं दै; किंत रिगदेहं यानी मन ॒निसमें सुय दै| (| 
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|(|रेते जंतकरणको है. ओर थह अंतःकरण सथू देहके साथ नाश नही होता. अथवि एक स्थूख्देहका नाश होकर दसरा जो || त 
1 स्थूदेह मिक्ता है, उसमे अतकरण वोका वो रहता है. तासों जिम अंतःकरणने एकं स्थूरु देहम कमं किया थाः वही अतःक- | 


रण ठषरे स्थूख्देहमे उस करमका फर भोगता दै. यानी कर्तां एक ओर मोक्ता दूसरा यह विवाद्‌ इमं कथमपि नरी आ सक-|| | 


| ता ॥ ६० ॥ ( छिगदेहका भोक्दल खप्रदधतसे"खवरु"्कल्त,रै"मफमेको" खन्न +माता दै, उपसमय जग्रत अवस्थाकं इस | 1 
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स्थूरुदेहका अभिमान इर हो जाता रै, तब वैसेही अथवा दरे प्रकारके ८सत्न भयेष्ए खप्रजवस्थाके दहसे आपन कमेके ए- 

छरुप ख-इःखकफो मोगा करते. परत उसमें वास्तविकं तिस भोक्ठत्र अ.करणका है. ओर वह अंतःकरण जाग्रत अवस्था- | 
$ दहमं ज था वही खप्रके देहम दै. अतएव मे कहता कि-जेमे अपने जीति रहेपरभी जुदे जे देह प्राप्त होते है, पर उस- 
भरं भोक्ता नीं फिरता, देसे मरनेके अनत देह बद्र जानेपरभी उकम मोक्ता जो अतःकरण है वह नहीं बद्कुता. जाग्रत अव-|4 
श्यामे मनके अद्र संस्काररूपसे जो कम रगा हु है, वदी स्भ्रजवस्थामे दूसरा देह प्राप होनेपर भोगा जाता रै. इीतरह |8 
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4 एक ५ मनके भीतर्‌ संस्कारर्पमे जो कमं र्गा हआ होवे, वही कर्म दूर जन्ममे भोगा जाता दै. ताद्य यह है मि-|%|| ` 
| 1 न नहीं है; किंतु अंतकरण जो कमं करता है उम "यह स्थूरुदेह केवर द्वाररूप है ॥ ६१ ॥ अंतःकरण, मेः 1 
ए सं कि शरीरम ममता रखता है कि-ये पुतादिक मेरे है, एसे अपने स्थूऽ देहरमेभी बराह्मणस था क्षत्रियलअद्कि अ 
५ पते मनसा यद्यदसावहमिति दरुवन्‌ ॥ ग्रहीयात्ततपुमान्‌ रां कमं येन्‌ पुनर्भवः ॥ ६२॥ यथाऽ्त- ||| 
इक 1 मीयते चित्तयुभयैरिद्वियेशितैः॥ एवं प्राक्देदजं कर्म ख्यते चित्तटत्तिभिः ॥ ६३ ॥ 
[षात्‌ क भता दैः तौ ससे य प्रतीत होता हे कि-इष अंतःकरण केतक ज पान्‌ करनका स्थर सूरह है, पर शने || 
ॐ ॥| स्पूुदेहके प्‌ कृत्तापन नही कंडा जा सकता. वास्तविक कृतां अंतःकरण है. ओर उतकेरणने जिस देहम अभिमान किया ही उक्ती, ॥ 
ह _ | हम रहकर्‌, किये कमसे अंतःकरणकेदी पनरजन्म इ आ करता ह. इससे यह सिद हुजा कि कताभी उतःकरण ओर भोक्ताभी || 
व $ # अत्‌ःकरणही हे ॥ ६२ ॥ पषैंकाका समाधान कर अव द्वितीय प्रशका उत्तर कहते है. कम॑का नाञ्च होता जता है यह बात 


युक्ति वि दै. ओर परवदेहका करम रहता 2 यह वात युक्ति सिद्ध दै. सव ददरि्योको अयने अपने विषये साथ एक समय- | 
म पर्थ होनेपरभी उन सब विषर्योका ज्ञान अपनेको एकसाय्‌ नहीं होता, तिसते रेसा अनुमान होता है फि-इदियोपर अधि-|4 
र रखनेवाला कोई एकं पदाथः अवश्य ह, वही चित्त नामते परसिद्ध है. चित्तका जवतके इद्रे साथ संवंध नही होता त- || 
वतक द्िवका विषयके साथ संबंध होनेपरभी अपनेको उस विषयक ज्ञान नहीं होता, यह वात अनुभवसिद्ध ह. इसीतरह चि-| | || 
तक उत्तरयाभी एकी समयमे उखत्र नहीं होतीः किंठ अनुक्रम होतीं द. इसीपे अनुमान होता है कि-चित्तकी उत्तियो | || 
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|| जलत् केका धरसंव॑भी कय ह. नो कर्म जिस समय भोगनेका हे व समयमे बह कर्म अपना मोग देनैक रिय अनुकर | 
|# |चिततक इततिको उतयत्र करता है, इसते पूरषदहसंबधी ५ कमं षट नही होताः फिंतु अक्ष रहता है, यह मानना युकतिसिद्‌ रै |¶ 
(॥ ९९ ॥ ह राना ! इस वतमान देहत किकी षमयमे ओर किती स्थम नेते पकारकी ओर जसे खरूपकी वस्त॒ अनुभवमे। 
(जयौ न होवे तथा देखने न आयी होवे जीर घुननेेभी न आयी होवे, वैते प्रकार ओर वैते स्वरूपकी वस्तु किसी समय-|4 
¢ पसर ओर मनोरथे अपने मनमे आती है, तो उप्तपरते अवश्य मानना पडता है कि -पषदेहमे उस वस्ता वैसा अनुगव |” 

| ४ |अवश्च इजा है; क्योकि जिस वस्तुक अनुभव न हज हो वह वस्तु मनम बिरुकुर नहीं आया करती. इसमेमी उसका अनु| 


॑ | भव केके योग्य पूरवदेह होनेका तथा परषैदेहका ओर इ देहका, मन ॒एकं होनेका ओर पूर्देहके कमेका संस्कार मनमे ल 


नालुभृतं क चानेन देहे नादृ्टमश्रतम्‌ ॥ कदाचि्पटभ्येत यदरपं यादृगात्मनि ॥ ६४॥ तेनास्य ता- 
दृद जन्‌ ठिंगिनो देहसंमवम्‌ ॥ श्रदतस्वानतुभूतो ऽथा न मनः सपष्टमहति ॥६५॥ मन एवमचु- 
% | प्यस्य पुवेरूपाणि रसति ॥ भविष्यतश्च मद्र ते तथेव न मविष्यतः ॥ ६६ ॥ अदृष्टमश्रुतं चाब | 
| | उंचिन्मनसि दशयते ॥ यथा तथाऽतमंतव्यं देशकारक्रियाश्रयम्‌ ॥ ६७ ॥ ४ 
गा हनेका निश्चय होता है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ वत्तमान कारीन प्राणीका पूर्वजन्म उच योनिम था फे नीच योनिम ओर अव| 

४ [विष्य जन्म रद योनिम, होगा अथवा नीच 0 यह्‌ बातमी शरभाश्ुम्‌ मनकी इत्तिपरसे जानी जा सकती हे, इसमेभी पू- 
| (जन्म था ओर परलन् होगा यह मानना युक्तिसे सिद्ध हो सकता ३॥ ६६ ॥ इम्‌ विषयमे कितनेएक तफ करते 
।% [ई कि-जो पवेलन्ममे अनुभव रीडर वस्त॒ इष जन्म स्पे देखनेमे आती हो तौ नो वस्तु किसी समयः 
|भेभी देखनेके अयोग्य ह वह वसतु खप्रम कि्तरह दीखपडती है! खमरमे तो किमी समय पर्वतकी चोटीप्र समुद्र दीख पड 
| क ह, दिनमे नकषतर दीख पञ्ते ६, ओर अपना शिर कटाह्रजा दीखता है सो यह कैते ? इसका उततर यह है कि-समुद्र एण्वी- 
(१२, नक्ष रातमे ओर अपने कटेहए शिरका प्रति्िव जरु अथवा तेरआदिमे देखना, यह वात यथार्थ रै, वहां पवेतके शि- 
।* | खरर्प स्थानका दिवसरूप काक्का ओर युदधआदि क्रियाक जा एकं पडा, वह केवर निद्राआदिके दोपसे पडा यह मानना 
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तं | नहीं रोता, क्योकि किसीसमय प पदार्थ एकसाथभी अनुभवमे अति हं ॥ ६८ ॥ केवर एक सत गुणमें निष्ठा पायाहृभ 
(|| सवं कमालुरोधेन मनसीद्रियगोचराः ॥ आयांति वेशो यांति सर्वे समनसो जनाः ॥६८॥ सतै 
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|रीखना अषनेको असंभवित र्गतां है, तोमी शद मयेद व सव जगतका शकटा दीखना योगिजनंकि प्रक्ष है ॥९९॥ 
पकरर स्थृख्देहका नाश होनिषरभी दिगरदेहका नाञ्च नही होता तासों कत्त दसरा ओर मक्त दूषा यह दोष यहां नहीं आ- 
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अतिग ह.शर्वजन्मकों न मानकर, इस जन्म जो अनुभवित देवे वही सम्म दीखता है, एेसे माननेवाठेकोभी देश, कारु 
ओर क्रियाम फकं पडनेके कारण केवर निद्रादि दोषी मानने पगे. इस विषयमे अनुपपत्ति दोनों पक्षों समान रै, तातो 
प्रतिपक्षीके तर्वका करना अयोग्य है ॥ ६७ ॥ जो मनुष्यं अत्यंत दृशी होवे वहमी खप्रमे किसी समय ` अपने आसमाको चक्र 
वीं रजा देखता ह इस बातमेभी कु असंभव नहीं है. क्योकि स्वविषय अनुक्रमसे मनम आया करते हैँ ओर मोगनेफे अ- 
नतर पीठे चङे जते है. यदि कोहभी मनुष्य मनरहित हो जाय तो देसे न हवे, परतु सब मनुष्य मनवाङे है ओर जव 
मनवा ई, तब मनम अनुक्रमानुसार सर्वपदारथोका प्रवेश होना संभवित दै. अतएव विख्कुङ जिस बदा्थेकरा अनुभव न ह 
हो एेसा पदार्थं कोईभी किर्पीकेभी नहीं है. सब खोकोके सब पदां अनुक्रमते अनुभवमें आते ई. केवर इतनाही कहनेपे बस 
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| कनिष्ठे मनति मगवत्पश्ववतिनि ॥ तमश्ंदरमसीवेदयुपरल्यावमासते ॥ ६९ ॥ नाह॑ममेति भावो- 
| यं पुस व्यवधीयते ॥ यावहृदिमनोक्षाथरणव्यृहो छनादिमान्‌ ॥ ७० ॥ 


मन भगवानुके विशृट्स्वरूपका ध्यान कृरने रुगता दै, उस समय ५ . जगत मानों. मनमं गाह हो एसे प्रतीत होता दै. 
गह यद्यपि देखनेमं आवे एता नहीं है तथापि चंद्माके संबेधमें आवे तव देखनेम आता दै. इसीतरह यद्यपि सव भगत्का 
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ता. स्म यदि तुजे यह शंका होगी किं- रिगदेहकें कल ओर्‌ भोक्ठत स्थूरुदेहद्यारा रै, पर स्थूखदेहरहित केवर रिग 
हक कर्द या भोक्वल नहीं है. तासों किसी मय स्थूरदेह न होवे, तव रिगरदेहमं कर्व था मोक्तृल ॒न.रहनेसे यक्ति 
अवं 


तबतकं जीवके स्थूरुदेहका संध नहीं मिटता ॥ ७० ॥ 


| 
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श्य होनी चाद्ये. परंतु सिद्धांत यह है किं- बुद्धि, मन द्रियां ओर विषयोका पमहरूप यह अनादि रिगारीर जबतक है 
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खबर, धरा, महादुःख ( प्र भरणञआदि ) मर्य ओर ज्वरमे इदरियोका विषात होने “ स्थूरु देह मं हं ` एसा अहंकार बरावर । 


भाच. |च ध स > 
| 1 | ~~ कितु खष््मरूपसे रहता ह, यानी उस्‌ समय स्थूरुदेहका छिगदेहसे विच्छेद हो जाता हे यह कदापि न समञ्मना | 
५१०४॥ ^ |॥ ७१॥ गभे जर बारूपनमभौ इद्रियां अपणं होनेसे तरुण अवस्थामे जैसा स्थूख्देहामिमान ग्यारह दद्ियोमि स्पष्ट प्रतीत होता 
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द रेसा नही दीखपडता, अर्थात. अमावास्ये दिन जैसे 


ऊय च बिब विद्यमान होनेपरमी स्पष्ट नहीं दीखता, देसे गभौदिक |! 
| सतता ढक अभिमान विद्यमान होनी सप नहा दीखता. अतएव जवतक छिगरारीर ३ तवतकं स्थूरुदेहका संवेध | 
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|न भिटनेषे संसारभी नहीं मिटता यह सिदत ई ॥ ७२ ॥ जैसे खपे शिर कटजानेआदि जो अनर्थ दीख पडता है, वह जवतकं 
य्तिमूछापतापेषु प्राणाय॒नविषातत : ॥ नेहतेऽहमिति ज्ञानं सत्युप्रल्वारयोरपि ॥७१॥ गमं बाल्ये 
श्यपोष्कल्यादकाद्‌शविधं तदा ॥ दिं न दृश्यते यूनः ङं चमसो यथा ॥ ५२॥ अर्थह्यविय- 
 भानेऽपे संघतिने निवतेते ॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वप्रेःनथागमो यथा ॥ ७२॥ एवं पंचविधं लि. 
गं तरत्‌ पोडशविस्तृतम्‌ ॥ एष चेतनया युक्तौ जीव इत्यभिधीयते ॥ ७४ ॥ अनेन पौ देहात. 
पादतते विमुंचति ॥ हर्षं शोकं भयं हुःखं सुसं चानेन विंदति ॥ ५५ ॥ | 
[सप्र रहता दै, तबतक इर नही होता एसे यह जीवात्मा जवतक विषयोकी चितामँ खगा रहता है तबतकं अवस्तभत तः 
की निषत्त नही त होती ॥ ७३ ॥ पांच तन्माता ( शब्द्‌, स्पश, रूप, रस, गृध ) तीन गुण ( सख, रज, तम ) ओर सोरुह| 
# [विकार ( ्यारह इद्िय पांच महाभूत ) रूपसे विस्तार पायाहृ यह छिगरारीर चैतन्य परमात्माकी वतना ( अं ) से युक्त 
4 हीनेपर जीव इस नामसे कहा जाता ३, थव प्रमेश्वरका अंश यह आमा जव ठिंगरारीरसे युक्त रहता है तव जीव कह- 
छाता हे ॐ जब [खगृ्रीरका त्याग्‌ कर्‌ देता है तव साक्षात्‌ रह्मरूप दे ॥ ७९ ॥ यह जीवारमा इमी छिगशरीरसे कितने ( 
(रक जरीर धारण करता है ओर इतीसे छोड्ता है. यानी िगश्चरीर भिस स्थूरुदेहको ॐोड देता है उस्‌ स्थूखुदेहका मरण | 
कहा जाता है. ओर जिस सरे स्थूरश्रीरको ङेता ३ उस श्थूकशरीरका जन्म हंजा कहराता दै. हर्ष, सोक, भय, सुख, दु 
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| |खभी सिगरीरके निमित्तदी जीवामाको प्रा होते दँ ॥ ७५ ॥ एक्‌ सयू देहे निकराहमा रिग्रीर दरे श्रीसे धर 
१ || न ९ उप्ते पहले सुक्ति होनी चाहिये, देसी शंकाभी नहीं कनी; क्योकि नैपे इमनल व धापको प-|&| 
१, तवतकं पटे पकड घासो नहीं डोडती, वैते मरनेके समयमी जीवको जवतक पुथैदेहका परार्ध स-|4 
मप्त होकर” दसरा स्थूरदेह नश मिता तवतक उसके परे स्थूरुदेहका अभिमान नहीं मिटता. हे राजा इससे ` तम मा-|# 
# कि- पराणि्योके इष ॒संसारका दतु केवृ एक मनी है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ इद्ियोसे उपमोग कियदए पिषयोका ध्यान 
करताहृभा यह जुष्य वारर जो कमं किया करता दै" उन्दी कमोकि संवधसे मन संसारक कारण है. ओर आता. 
यथा तेणजद्कय नाप्रयूत्यपयाति च ॥ न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः॥५७६॥ या- || 
वटुन्यं न विदत व्यु्धानेन व कृमणाम्‌ ॥ मन एवृमदुष्यद्र भृतानां भवभावनम्‌ ॥ ७७ ॥ यदा- {| 
ऽषश्चरि तान्‌ ष्यायन्कमाण्याचितुते सकृत्‌ ॥ वा सति कमेण्यवि्यायां वैः कर्मण्यनात्मनः ॥ ७८॥ | 
अतस्तदपवादार्थं भज ६ स्वात्मना हरिम्‌ ॥ पद्य॑स्तदात्मकं विशव स्थत्युखतत्यप्यया यत: ॥५७९॥ | 
त्रेय उवाच ॥ 6 भगवान्नारद हंसयोगतिम्‌ ॥ प्रदरयै दयुमा्म॑च्य सिखलकं ततो- 
ऽगमत्‌॥ ८० ॥ पराचीनवही राजर्षिः प्रजासगीमिरक्षणे ॥ आदिय परत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमम्‌ 
 ॥८ १1 तत्रैकाग्रमना बीते गोरिदचरणां बुजम्‌॥ विुक्तसंगोऽतुभजन्भक्त्या तत्साम्यतामगात्‌॥ ८२॥ 
सग ह तभी अविचयाके निमित देहादिकं जड पदार्थे संव॑धी कमम आत्माका बंधन होता ॥ ७८ ॥ अतएव सकर वधन 
मिटानेकं बस्ते स॒व जगवको गवररूप जानकर, सव प्रकारते मगवाचकी भक्ति करो. कि- जनिन भगवाने इम जगवकी उसत्ति 
(स्थिति ओर संहार हुआ कते हं ॥ ७९ ॥ भेत्रेयजीने कहा क्रि केष्णवोमं प्रधान वैष्णव नारदी इसप्रकार प्राचीनवर्ह रजा ||| 
| जीव तथा षरे खर्पका उपदेश कर, इस राजासे आज्ञा मांग कर्‌, वामे सिद्रलोकको गये ॥ ८०॥ अर प्राचीनवर्हि राजा मे-|१ || 
र पत्र आव तव उन रा्य दे देना ओर प्रजाकी रक्षा केकी रनद शिक्षा दना, इपरकार्‌ अपन मतरियोको आज्ञा देकर, तप || 
करनेको कपिमनके जन्म यानी गंगासागरका संगम दै वहां गया ॥ ८१ ॥ वहां जाकर, पएकाग्रमनते गोविद भगवानके | 
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। || चरणारविदका भक्तिसे <७ भजन करता सुक्तसंग होकर, वह राजा मोक्षको प्राप्त हज ॥ ८२ ॥ नैत्रेय्ीने कहा करि-३े निष्पाप वि- | 
^ दर ' चारदनीकं कदेहए इ परोक्षरूपसे वणित आतमज्ञानंबंधी आख्यानको जो खने वा खनावे, ३ दोनो शिगदेहसे शुक्त हो| 4 
= | जाय ॥ <२ । भगवान्‌कौ कीरतिके प्रभावसे जगदको पवित्र कनेवाा ब अतःकरणको शद करनेवाखा ओर सर्वोत्तम फर देनेवाखा, 
यह नारदजीकं मुखस निका हज आख्यान जो भलुष्य खन, वह सवैवंधनसि सुक्तदो जाता है. कदापि इस संसारम भमण नहीं कसा 
५ <४॥यह शूदं ओर अङ्त अह्मज्ञानका विषय युञजसे आपको ज्ञात हआ हे. इससे देहामिमान दर हो जाता रै भौर परोकमे कमफ 

। एतदध्यात्मपारोऽश्ष्यं गीतं देवर्षिणाऽनघ ॥ यः श्रावयेयः श्रणयात्स रिगेन वियुच्यते॥ ८३ ॥ एत- | 
|. न्युङ्टयदसा सुवनं पुनानं देवषिवयंमुखनिःतमात्मशोचम्‌ ॥ यः कीत्यमानमपिगच्छति पा- | | 
। र्ष्यं नास्मिन्भवे भ्रमति युक्तसमस्तवन्धः॥ ८४ ॥ अध्यातमपारोक्ष्यमिदं मयाऽधिगतमदतम्‌॥ | 
। एव चयाऽश्रमः पंसञ्छिननोऽसुत्र च संरायः ॥ < ॥ इति श्रीमागवते महापएराणे चठथंस्क॑षे विदु 
| र तरयसंबादे प्राचीनवर्हिनारदसंबादो नाम एकोनर्विशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ विदुर उवाच ॥ ये | 
 त्वयाऽभिहिता बह्मन्युताः प्राचीनवर्हिषः ॥ ते श्रगीतेन हरिं सिद्धिमापुः प्रतोष्य काम्‌ ॥ १॥ || 
। क बाहस्पत्येह परत्र वाऽथ कैवल्यनाथप्रियपाशवैवतिनः॥ आसाय देवं गिरिद यदच्छया प्राएुः प- 

रं नूनमथ प्रचेतसः ॥ २॥ ` = 


४ मोगनेका संदेहमी मि जाता है ॥<५॥ इति श्रीभागवते ~ध गवते महापुराणे चसुर्थस्कंये रामश्यामविरचितायां तत्रदीपिकानामभाषा- -- 4 
टक्राथा एकानुत्रिशत्तमोऽध्यायः॥ २९॥ ॥ तीस अध्याय, तपके प्रमावसे प्रसत मयेहए मगवानसे वरदान प्राप्त मयेहृए प्रचेता ह. 
्रक्षकी ५ व्याह करके, राज्य करने रुगे, यह कथा होगी ॥ १ ॥ विदुरनीने का कि-हे मेतरेयजी ! जप जिन प्रा-|॥|॥१०५॥ || 
चीन बहिके एके विषयमे हयक हो. वे सगीत भगवाकको प्रस के, फोन सिद्धिको पराप्त हए १॥ १॥ हे बृहस्पक्कि|१| ` ॥ 
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शिष्य मैतेयजी ! भगवानॐे परमपरेमी महादेवको यदच्छास अलगरहफे पात्र प्र थ| ~ 
| 1 च्िष्य भजयजा . भगवाच्कं परमपरमी महाद्वको यद्च्छामे भप्त होकर, महादेवजीके अनुग्रहे पामर प्रचेता मोक्ष तो अवश्य |: 
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प्रवेता पिताकी आज्ञाको शिरषर चदाकर, समुद्रके भीतर शरगीतके जपरूप यज्नमे ओर तपस्यासे मगवानको प्रसते कसे रो |# 
॥९ ॥ तपस्या करते करते द हजार वष व्यतीत हो गये, तव भगवायने उन्दँ दशन दिया. ओर अपनी शांत कातिते उनकी त- 
पस्याका हेश दर किया ।॥ 9 ॥ जपे श्यामघटा मेर्पर्वतके शिखरपरं शोभती दे एसे भगवान्‌ गरुढके कंपेपर विराज रहे थ. || 
पीतांबर पबे, वौस्तुभमणि कंठम धारण शि, दि्चाओंको अंधकार रहित कररहे ये ॥ ५ ॥ सुवणेमय संद्र ओर तेजखी भा- | 
मैत्रेय उवाच्‌ ॥ प्रचतसाऽतस्दध। पितुरादेशकारिणः ॥ जपयुज्ेन तपसा पुरंजनमतोषयन्‌ ॥ ३ ॥.' | 
ददावपषंसहसरति पूरुषस्त सनातनः ॥ तेषामाविरभूत्छृच्छं शतेन शमयन्‌ श्चा ॥ ९॥ सुपणंस्कंय- | 
मारूटो मेरु्छगमिवाददः ॥ पीतवासा मणिग्रीवः करबन्वितिमिरा दिराः॥ श ५॥ काशिष्णुना कन- 
कव्णविभूषणेन भराजतपोखटनो विकसत्किरीटः ॥ अष्टयुधैरतृचौसंनिमिः यु्ररासेवितो ग~ 
स्टकिन्नरगीतकीरतिः ॥६॥ पीनायता्टयुजमंडटमध्यलक्षम्या स्प्धचद्या परिद्रतो वनमाख्याऽयः॥ 
बर्हिष्मतः पुरुष आह घुतान्प्रपत्नान्पजंन्यनादस्तया सघृणावलोकः ॥७॥ श्रीभगवातुवाच ॥ क्रं 
दणीध्वं भद्रं ग यूयं मे पनंदनाः ॥ सोहार्दनाष्यग्धमांस्वटोऽहं सौहृदेन वः॥ ८ ॥ योऽवुस्मरति 
मध्याया युष्मानददिनं नरः॥ तस्य भातृष्वात्मसाम्यं तथा भृतेषु साद्दम्‌॥९॥ = 
भूषणे कयोर ओर मुख शोभ रहे ये. किरीट देदीप्यमान हो रहा था. आः श्र घुजावोमें धारणकर रहे मे. पाद, सनि,|| 
ओंर देवता सेवा करते थ. गरुडी कत्री तरह अपनी परोके शब्द्से उनकी कीतिं गा रहे थे ॥ ६ ॥ पनमा क्षि निकी |५॥ 
शोमा, पृष्ट अष्ट रवी मुजाओंके वीच ( वक्षुःस्थरुमे ) विराजमान रक्ष्मीजीके साथ सर्वरं करती धी. उप्रसे आरत, आदि-|4 
पुरषं भगवानने द्यामगी दृष देवकर, ज्चरणागत प्रचेतानको मेषके शब्दके सड गंभीखाणीपे यह वक्ष्यमाण वचन कहा 
॥ ७ ॥ श्रीमगवान्‌ बोडे किह रज्ञो ! तुम मुद्रे वरदान मांगो. ठम्हारा भख होगा. हुम फि- मो स्नेहे कारण केवर 
एकी धर्मका पालन कलते हो. उनका परस्परका प्रेम देखकर, भ॑ प्रसत हुआ हूं ॥ < ॥ जो मनुष्य संध्यासमये प्रतिदिन || 
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५ ज हग, परु यकि होने पूरं छढोकमे तथा पररोकम उनको क्या मिका १॥ २ ॥ मेत्रयजीने कहा कि आक्षकारी | 
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| |हनडार स्मरण करेगा, उसके भार्यो बीच नसी तुम्हारे बीच आपसमे पीति है, षैसी पाति रहेगी ओर जते मित्रता 4 
% [खी ॥ ९ ॥ जो मलुष्य संध्या ओर परमातसुमयमं सावधान होकर, गीतसे मेरी स्तुति करगे, ऽनकोभी क ओर 
उतम वि देगा, तव तुमको देडः, इसमे तो कहनाही क्या १।१०॥ तुमने परमन अनका मनवाठिति कर अः ५ 
॥१०६॥ || २ र्ट ध जोम क्या , ॥ ५० ॥ तुमने परमआनंदके साथ पिताकी आज्ञा शिरपर 
[९ इवास्ते तुम्हारी पवि्रकीतिं सब रोको व्याप् होषेभी ॥ ११॥ ओर्‌ ब्रह्माजी कुछ कम नहीं रेषा गणकी खानं म- 4 


(| < श्रगीतेन = समाहिता त ॑ कामवरान्दास्ये = | | 
| येमां ्रगीतेन सायं प्रातः महिताः ॥ स्तव्यं दा व परज्ञा च शोभनाम्‌ ॥ १०॥ | 4 
| य॒य पितुरादेशमग्रदीषट मुदान्विताः ॥ अथो उ उशती कीर्तिखकान ॥११॥ मविता | 
विश्वतः एवोऽनवमो बरह्मणो गणैः ॥ य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति ॥ १२॥ कण्डोः प्र 
म्लोचया रुन्धा कन्या कमख्खोचना ॥ तां चापविदां जग्हुभूरुहा दपनंदनाः ॥ १३॥ क्॒तक्षामाया | 
खे राजा सोमः पीयुषवर्षिणीम्‌ ॥ देशिनीं रोदमानाया निदधे सदयाऽन्वितः ॥ १४॥ प्रनाविसगं 
आदिष्टाः पित्रा मामदुवतेता ॥ तत्र कन्यां वरारोहां तासुदहत माचिरम्‌ ॥१५॥ ` 
हापसिदध पुत्र तुम्हारे होगा जो पुत्र जपने संताने इप्त सव प्रिकोकीको परणं कर देगा ॥ १२ ॥ हे राजपुप्रो ! कंड्षिके प्रम्को- 
चा नाम स कम्मे नेजवाी एक कन्या हई, उस कन्या जनमतेही दक्षोमे पटक कर, अप्सरा खगको चरी गयी, 
तौ इक्षोने उस कन्याको अपने पास रक्खा ॥ १३॥ वह कन्या भूखे इश होकर, रेने रुगी; तो उस समय दक्षौके राना 
चद्रमाने दयायुक्त होकर, उसके युखमे अपनी तर्जनी अंगुली, कि- निसमेते जरत चुआ करता है वह दी ॥ १४ ॥ मेश अनुस- 
र्ण करनेवारे तुम्हारे पिताने प्रनाकी ष्टि करने वासते तुमको आत्ना दी है, तो उस आन्ञाको सफर करके वास्ते इस दिव्य 












> 
य 
च ~ 
॥ == 
| 
ध 
| * 
चक त 
+ 


1 





० 


तः @ = ¢ 


क क 1 


~~~ ~ ` 





म 


क ज 


१ इको कथा एसी है किएक समय कंड्शहषि तपस्या कर रहे ये. इतनेन इन्द्रे जाना कि-इनका तप सिद्ध हो जायगा तो मेरा आसन रुगे. इष भयते इनके 
तपभग्नाय पस्लोचानाम अप्सराको भेजा- तो यह इनके पास आई ओर हावभावकटाक्षते इसने युनिको मोहित किया. तो ये महि इस अप्सराके साथ रमे. एसे बहुतकार 





/ || ख) वहं भप्सरा स्व्ेको पथारने रगी. तच उसमे कंडुषिके सकाशे उत्पतन कन्वाको दमं पटक दिया. इति । 
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| । 
५4 न्याक श्र पाणिग्रहण करोःइसमं वरिरंब मत करो ॥ १५ ॥ तुम सव कि- जो सव एकी धर्म ओर्‌ एकी. स्वमाववारे | ( 





| अनुग्रहे सवतानके हजारो वपपथेत तुम्हारा सामथ्यं अप्रतिहत रहेगा ओर ्वीके तथा ख्गके दिव्य भोग भेोगोगे 
॥ १७ ॥ अततः इस नरकरूप संसा खखोमं वैराग्य उत्पत होनेपर मेरी असंड भक्ति करनेपे तमाम काम कधादिवासनाओंको 
स्म करके, मरे धामको परा हेग ॥ १८॥ जो खोक षरमं रहकरभी दश्वरापण कमं करं ओर मेरी वार्ताहीसे कितनाएक |% 
अषएथग्धर्मशीखानां सवषां वः सुमध्यमा ॥ अणएथग्धमशीयेयं भूयात्ल्यर्िताशया॥१६ ॥ दिभ्यः 
व्ष॑सहखाणों सहखमहतोजसः॥ मौमान्मोक्ष्यथ मोगान्वै दिष्यांश्चातुग्रहान्मम ॥ १७॥ अथ मय्य 
नपायिन्या भक्तया पक्युणारायाः ॥ उपयास्यथ मदाम निवि निरयादतः ॥ १८ ॥ गृरहेष्वाविश- | 
तां चापि पुंसां कर॒ख्कमंणाप्‌ ॥ महातीयातयामानां न बंधाय ग्रहा मताः ॥ १९॥ नव्यवदृदये य- 
जज्ञौ ब्रधतद्रह्वादिभिः॥ न मुह्यति न शोचंति न हृष्यति यतो गताः॥ २० ॥ भतरेयं उवाच॥ एवं 
। बरुवाणं एरुषाथमाजनं जनादेनं प्रांजलयः प्रचेतः ॥ तद शेनष्वस्ततमोरजोमख गिशऽगणन्द्रदया 
| स॒हतमम्‌ ॥ २१ ॥ प्रचेतस उचुः ॥ नमो नमः डशविनारनाय निरूपितोदारयणाहयाय ॥ मनोव- 
। चौवेगप्रोजवाय सवा्षमागैरगताध्वने नमः॥ ₹२॥ = 
समय व्यतीत कर, उनके षका वधन कमी नहीं होता ॥१९॥ जो भ सर्जन शवर हं वह ब्रह्मवेत्ता कथा कते हो वहां भरोताननो 
| हृद्ये क्षण २ मे नये नयेके समान प्रगट होता दं ओरं श प्रकार मेरी रि होनेपे खोकेकि मोह, स १४ 
(रहता, सो यदि तुम मेरी कथाका श्रवण करते रहोगे, तो ठम्हारे घा बंधन नही हवेगा ॥ २०॥ मेतरेयजीने कहा कि इस | 
(पकार पृरदपष दनेवारे न पमञपकाी मगवानका वचन्‌ खनक, भधवेता कि- निनका रनोगुण व तमोगुणरूप मर भग्‌ 
वारे द्चनमे दर हो गया न्रा, वै हाध्‌ जोड, गदगद्वारणीपे उनकी स्त॒ति करने खे ॥ २१॥ प्रचेतानने कहा किसके 
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8 |हो ऽन पबोके बीचमें यह एकही घी होगी. इसका चित्त सदा तममे रहेगा. ओर धर्म व स्वभावभी तम्हानेपारी होगा॥ १६॥ ॥ 
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|ओौर लिनके उदय, नाम वं गुण वेदम गाये जाते ह एसे, आपको हम पणाम करते ई ॥ २९ ॥ खरूपस्थितिपे श, 
सति ओर मनके निमित्त जिनमे यह मिथ्याभूत सार मासा करता ह एसे, आपको प्रणाम है. जगतकी उरपत्ति, स्थिति ओः ( 
= | प्रूयके छिथ सायाके गुणणोसे जो ब्रह्मादि सूतिं धारण करते ह. उन्टं हमारा प्रणाम हे॥ २३ ॥ शुद्धसलस्वरूप ओर अपे 
(“| ज्ञानसे षंसारको हरनेवाङे, सर्वव्यापक ओर सर्वभक्तजनोके स्वामी, कष्ण हरि भगवानको हमारा प्रणाम रै ॥ २४ \ हे कमर- 
॥ ई | नयनं । कमरे माखा धारण करनेवारे, कमरे च्रणवाखः , केमरनाभ, भगवान्‌ आपको हमारा बारंबार प्रणाम हे॥ २५॥ 

डाय शाताय नमः स्वनिष्ठया मनस्यपाथ विर्सदयाय नमो जगत्स्थानर्योदयेषु शदीतमा- | 
| यारणविग्रहाय ॥ २३ ॥ नमो विश्चुडसक्चाय हरये हरिमेधसे ॥ वाघुदेवाय कृष्णाय प्रमवे सवेसा- | 
(| तताम्‌ ॥ २४॥ नमः कमलनाभाय नमः कममाटिने ॥ नमः कमख्पादाय्‌ नमस्ते कमरेक्षण | 
{| ॥ २६ ॥ नमः कमलकिंजल्कष्डिगामख्वाससे ॥ सवभूता नेवा साय नमोऽयुश्महि साक्षिणे ॥ २६॥ || 

| स्यं मगवता त्वेतदशेषङ्केशसंक्चयम्‌ ॥ आविष्कृतं १ ` छटना किमन्यद्ङुकपितम्‌ ॥ २७ ॥ एताव- || 
| चं हि विध्मिभोव्यं दीनेषु वत्सैः व काटे स्वबुदयाऽभूद्ररधन ॥ २८ ॥ यनोपरांति- | 
| भतानी शृ्कानामपीहताम ॥ अंतहितोऽवदैदये कस्मान्नो वेद्‌ नारिषः॥ २९ ॥ असावेव वरो- | 
ऽस्माकमीप्षितो जगतः पते ॥ प्रसन्ना भगवान्येषामपवगयुस्गतिः ॥ ३० ॥ ` ~. 
§ | सुमङ्के केसरे निभैरु पीते पट ओदे, सवंप्राणीमात्रनके अंतयामी, साक्षी, आपको हम नमस्कार करते ई ॥ २६ ॥ इम कि-|4 
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|¢ | नो हेश पाये इए ई, उनके सवेढेशमिरानेवारा जो आपने अपने खर्पका दशन्‌ दिया; ए इससे बद्कर ! दूसरी क्या दया| ¦ 
५ | होगी ९॥ २७ ॥ हे अमेगरनाश्क ! हे देव ! दीनरोगोको अपने समञ्ञकर, योगसमयमं उनका निनबुद्धिसे स्मरण करना|१| 
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दीनपत्सङ प्रशनक्रा हतनादी होना हृत्‌ है ५ ५३ ३८ ॥ क्योकि प्रयुखोग स्मरण करं उपसे दीन पुर्षोंको शाति मिरु जाती ६.|4॥ 
जेब आप इ्रपाणि्के हृदथमेमी अंतयौमीरुपसे विराजते हो, तव हम फि- जो जापके उपासक ह, उनके मनोर्थोको केते न || 
(जानोगे !॥ २९॥ हे जगवपति ! मोक्षमागेके दिखानेवारे ओर परमपुर्षार्थरूप आप प्रसत हृए यदी वरदान हम चाहते थ ॥२०॥|&| ` 
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तथापिं ह नाथ ! आप कि-जो कारणकरेमी कारण हो उनपे एकं वरदा 
| |की विरेति्योका अंत नहीं है. इसीपे आष अनंत इस नामपे प्रसह रो ॥ ३२१ ॥ भ्रमरको जव कल्पद्क्ष अनायाससे | ् 
4 मिल नाता रै, तब वह दूसरे किसी क्षकी इच्छा नहीं करता एेसे हमको साक्षात्‌ आपका चरणम्रुख प्रप्र हो गया. अव हम आ-|4| ` ` 
| 4 |पवे इषा क्या क्या वर मागें १ ओर मागे तो क्या मागि ? क्योकि मनारथोका अंत नहीं रै ॥ ३२ ॥ इसीमे हम इतनारी मा-|१| ` 
| गते है कि-आपकी मायासे आदत हम अपने क्मोसे जवतक इस संसारम भटकते रहै, तवतक जन्मनन्ममे आपके उत्तम भक्त-|#| ` 


। मायया स्रष्टा माम इह कमेभिः॥ तावद्धवत्प्रसंगानां संगः स्यात्न भवे भवे ॥ २६॥ तुख्याम खे 
। स्तृष्णायाः ग्रशामो यतः ॥ निर्वैरं यत्र भरतेषु नोदेगो यत्र कश्चन ॥ ३५ ॥ यत नारायणः साक्षाद्भू ` 


। नां पावनेच्छया ॥ भीतस्य कं न रोचेत तावकानां समागम्‌ः ॥ २७॥ वयं ठ साक्षादगवान्भवस्य 
। परियस्य सद्युः श्षणसंगमेन॥ बुदुश्चिकित्सस्य भवस्य श्त्योभिषक्तमं साऽय गतिं गवाः स्म॥ ३<॥ 
 जनोंका सृमागम्‌ सदा हमको हआ करे ॥ ३३ ॥ आपके भक्त ोगेकि समागमे एक क्षणके बरावरभी, न तो हम स्गेको मा- 
नते दै ओर न मेक्षको तरते है, तब मनुष्योके राभ्यञादि खखकी तो बातही कोन !॥\ ३ ५९ ॥ निनके समागमे दष्णाके |# | ` 
मिटानेवाढी पवित्र कथायं प्रहृत रहती है ओर प्राणीमा्े साथ निर्वैरं भाव हआ करता दै ओर विंसीपकारका उदेग नही र 
! | हता ॥ ३५ ॥ जौर्‌ हां सन्याियकि सरणरूप साक्षात्‌ नारायण मगवानूकी परास्त कथाम्‌ सक्तसंग ोग वारंवार भगवानु ॥|' 
स्त॒ति करिया करते दै ॥ ३६ ॥ वे आपके मक्तङोक तीर्थौकोभी पवित्र करकी इच्छासे जगवर्भे चरणोपे विचरा कृते है, उनका 
समागम संसारे मयमीत पुदको जच्छा क्यो न रगे १॥ ३७ ॥ हे मगवन्‌ ! आपके साक्षात्‌ पिय मित्र महादेवजीके क्षण- 
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रदान हम मांगते है क्योकि मक्तौको देनेयोग्य आप || 





ब्रं इृणीमदेऽथापि नाथ ०५५ ॥ न हतस्त्षठिभतीनां सोऽन॑त॒ इति गीयते ॥ ३१ ॥ ष्‌ 
रिजारतऽजसा र्व्ये सारंगोऽन्यन्न सेवते॥ त्वद॑धिमृूखमासाय सक्षाकति किं इणीमहि ॥ २२॥ यावत्ते 


~ ~~ 


नापि न स्वर्गं नाएनमवम्‌॥ मृगवत्संगिसुंगत्य मत्यानां किमुताशिषः॥ ३४॥ यत्ेडय॑ते कथा सृष्ट- || 


1 
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५ 
१1 


गवाच्यासिनां गतिः ॥ संयते सत्कथासु मुक्तसंगैः एनः एनः॥ ३६ ॥ तेषां विचरतां पयां तीथी- 
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| प्रखयकाछीन काखप्नि दके समान अपने युखर्मेये अभ्चिको ओर पवनको प्रगट किया ॥४५॥ उस अग्निसे परब दक्षाको भस्म होते 
देकर ब्रह्लाजी वहां आये ओर उन्होने नीतिके वचनो परदेतानको शांत किया॥ ४६॥ इस अग्निते जो क्ष वचे, उन्होने परचेतानके § 
(अयते ओर ब्रह्माजी कहनेसे अपनी कन्या प्रचेतानको दीनी ॥ ४७॥ प्रचेतानने ब्रह्माजीकी आज्ञासे इपर वरक्षोकी कन्याको स्वीकार | 
? |किया. इस सीमे भचेतानके दक्ष नाम पुपर आः य दक्ष पवैजन्पमे ्रह्मका पुत्र थाःपरंतु महादेवजी अपमान कूरनके पापे प्रका 


दसरा जन्म क्षत्रियजातिमे हुआ ॥४८॥ जो देह बरह्माका पत्रथा,वरी कारगतिते मरकर दूसरे जन्मे प्रचेतानके षर पदा हआ. इ दक्षन 
 भस्मसाच्कियमाणस्ान्हमान्वीक्ष्य पितामहः ॥ आगृत : शमयामास पुत्रान्वरिष्मतो नयैः ॥५६॥ | | । 
। तत्रावशिष्टा ये च्चा भीत्‌ इतरं तदा.॥ उन्छहस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः स्वयंवा ॥४७॥ त चनरू- || 
हयण अदिशान्मरिषामुपयेमिरे ॥ यस्यां महदव्नानाद्नन्यज्ञनयोनिजः ॥ ४८॥ चाश्वे तवते पराप्ते 4 
प्रायसे काटविते ॥ यः ससं प्रजा इष्टाः स दक्षो देवचोदिवः॥ ५९५॥ यो जायमानः सवषां त 
। जस्तृजस्विनां रुचा ॥ स्वयोपादत्त दाक्ष्याच कृमणां दक्षमदरवन्‌ ॥ ५० ॥ तं प्रजासगेरक्षायामनादि 
| रमिषिच्य च ॥ युयोज ुुजेऽन्यांश्च स वै सवप्रनापतीन्‌ ॥ ९१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे च 
ठसक त्िशोऽध्यायः॥ ३० ॥ ॥ मेत्ेय उवाच ॥ तत उयन्नविक्ञाना आश्वषोक्षजमापितप्‌ । 
स्मरत आत्मने भाया विज्य प्रात्र श्हात्‌॥१॥ _ ` ४ 
| इ्रकी प्रणामे चाक्षं नाम मन्वते जैसी चादिये एेसी प्रजा उरपत्र की ॥ ४९॥ इस दक्षे जन्मतेही अपनी शंतिे तेजस्वी परुषोके 
|तेनक हरण क्रिया ओर उसकी कमै करन चतुरताको देखकर, रोकं उते दक्ष कहते ये॥ ५० ॥ बरह्माजीने इपर दक्षका अभिषेक कर- 
।८८|ॐ, उे प्रजाकी दष्क रक्षा करनय सवकरा पति नियत क्रिया. तसौ बह दुसरे सव प्रजापतियोका अपने जपने क़म्‌ केम आन्ना किया 
| 1 # करता था॥ ५१॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे शमश्यामविरचितायां तदीपिकानाममाषाटीकायां परिशोऽभ्यायः॥ ३०॥|१ 
 |उकतीसव अध्याय, रन्यका कायं दक्षको देकर वनमे गेह प्रचेतानकी नाग्दनीके कहर मागे मुक्ति ह, यह कथा होगी | 
॥ १॥ मेतरेयजीने कहा कि ससा सुख भोगते हजारों वष व्यतीत हो गये, तव प्रचेतानफ ज्ञान उतर हा. ओर अगवान्‌-| 
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मा.च. | | ऋ कहीं बतका स्मरण आया. तासों जपनी पूरको रानीकी भलामन देकर, वे सव्र षर छोडकर, वनम गये ॥ ९ ॥ पतरि|4| माटी. 
४ पदिशामे समुदरके तटपर जिस स्थलमे जाजकि ऋषि सिद्ध हए थ. वहा जाकर, सर्वपदाथेमि जत्मा है ते त्नाने || 

॥ १०९ विवार कला उन्होने संकल्प किया ॥ २ ॥ मन, वचन, प्राण ष दृटिको वकर, हृद आसन बांध, शरीरो शत तथा सरक |4| अ०२१ ` । 

(4 (स्वकर, परह्यमे मन रगा, वे ते; वहां नारद सुनि कि-मिनफी स्तुति देवता जोर दैत्यमी किया कते है, वे पधारे ॥ ३॥ 


| & 


 ॥ | चारदनीको आये देखकर, उन्होने सड हकः, प्रणाम व स्कार क्रिया. तथा विधिसहित पना की. फिर अच्छे पकार वैर ना- 













कि य | दिशि वेखायं ¦ 
५| दी्िता तऋसत्रेण तात्पमेधसा ॥ प्रतीच्यां द्रि वेखायां सिदोऽभूयत्र जाजसि; ॥ २॥ ता- 


ग कक कश, (कक 
' 1 ।} 


। ्िजितप्राणमनोवचोदो जितासनान्‌ शंतसमानविग्रहान्‌ ॥ परेऽमखे ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरा 

। द्र्य दहरो स्म नारदः ॥ ३॥ तमागतं त उत्थाय्‌ प्रणिपत्याभिनंय च्‌ ॥ पूजयिता यथादेशं 

। परवासीनमथात्रुवन्‌ ॥ ४ ॥ प्रचेतस उचुः ॥ स्वागत ते सररषूभय दिष्टया नो दशेन्‌ं गतः ॥ तव च॑ 

। मणं बरहन्नभयाय यथा खः ॥ ५॥ यदादिष्टं भगवता शिवेनाधोक्षजेन च्‌ ॥ तेषु प्रसक्तानां प्रा 

। यञः क्षपितं प्रमो ॥ ६॥ त्नः प्रयोतयाध्यातमन्ञान्‌ तत्वाथंदशेनम्‌॥ येनांजसा तरिष्यामो दस्त 
। र भवसागर ॥७ ॥ मत्रेय उवाच ॥ इति प्रचेतसां ष्टो मगवात्नारदो मुनिः ॥ मगवल्युत्तमश्छोक 

। आविष्टात्माऽ्रषीचपान्‌ ॥ ८ ॥ | 2 ८ 

| रदसुनिसे उन्होने इसप्रकास्ये कहा ॥ ९ ॥ प्रचेता बोरे कि-हे नारदजी ! आज आपका पधारना बहुत ठीक हृजा. हमें आपका 
| दन हआ. यह बहती ठीक इआ. द ब्रह्मन्‌ ! सथेकी नाई आपभी जगत का भय दूर करनेके वासते विचरते हो ४ ५॥ है 
प्रभु ! भगवान्‌ महादेवली ओर विष्णु मगवानने मं जो ज्ञान दिया था, वह ज्ञान तो षशके प्रसंगसे विस्मृतप्राय ` होगया है 
।। ६ ॥ इसवास्ते हमारे पास इस सत्यवस्तुके प्रद्शक ज्ञानको प्रकाशित करो, कि-जनिसमसे इ दुस्तर मवसागरको अनायास 
हम पार हो जांय ॥ ७ ॥ मेत्रयजीने कहा किं इसप्रकार प्रचेतानने प्राथेना की, तब महाकीतिं ओर भगवानमेही जिनका चि- 
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त है ह, रदु निने उनसे शृपपरकार कहा कि- ॥ ८॥ महाराज ! जिसे जगते आत्मा भृगवान्‌ $रकी सेवा बन सके 
वही मनुष्या जन्म, कर्म, आयु, मन, वचन सफ़रु समञजना चाहिये क्योकि वाकी सब व्यथं ह ॥ ९ ॥ यदि अपने खरूप-| 
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छ ८/३ दरवा मगवानफी सेवा ओर उनका ज्ञान न ५ तौ शह ( शुद्ध माता पितासे जन्म › सावित्र ८ यज्नोपवीतते होने- 
४ ((|बा दरा जन्म ) ओर याज्ञिक ( यज्ञी दीक्षा नसे तीसरा जन्म ) इन तीन प्रकारके जन्ममोपिभी क्या हभ १ ओर 


1 1 दविहित्‌ कम करनेसेमी क्या १ ओर देवतानके जितनी बडी आयुमेभी क्या हआ १॥ १* ॥ शाघ्श्रषण, तप, वाणीका बि |१ | 
छास, अनेक अवधानका सामथ्यं, निपुण बुद्धि, बरु, इद्रिय, सामर्थ्य, ॥ ११ ॥ प्राणायाम आदियोग, सांख्य, ज्ञान , संन्यास, |५ 


६ व "के 


< 





६: क > € ~  ॥*&| 
८ (| नारद उवाच ॥ त॒जन्म तानि कमाणि तदायुस्तन्मनो वचः ॥ नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरि. || 
॥ | ?ष्ठरः५९॥ क जन्माभिभिरवह शोकसाविवरयाज्ञकः ॥ करमभिवां अर्प्रोक्तैः पुंसोऽपि विड ||| 
क | 1 धायुषा ॥ 9 < ॥ शृतेन तपसा बा कँ वचोमिधित्तदत्तिमिः ॥ बुद्धया वा रिं निएणया बलेनेद्रिय- || ; 
1 | राधसा ॥ 9१ ॥ क वा युगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि ॥ किं वा श्रेयोभिरन्यैश्च न याः 





 ऽऽत्मप्रदो हरिः ॥ १२॥ श्रेयसामपि सूर्वषामात्मा हवधिरथंतः ॥ सर्वपामपि भृतानां इरिरात्मा- |4 
ऽऽत्मदः (रयः ॥ १३॥ यथा त्रोग्खनिषेचनेन तृप्य॑ति तस्क॑घय॒जोपशाखाः॥ प्राणोपहाराच्च य- | 
यंद्रियाणां तथेव सवौहंणमच्युतेज्या ॥१४॥ क 
वेदाध्ययन ओर्‌ दूसरे वृत व वैगग्यआदि अनेकं साधनोसेभी कया प्रयोजन है ! अर्थात्‌ कुमी नहीं ॥ १२ ॥ सव फठमि | 
मुख्य जर अतिमफर केवर आत्माही है; कर्यो सरे सव पदुर्थं केवरु आत्माके वासते होनेपे परिय र्गते ई सकाणीन नो ¢ 
| आत्मा €, वही भगवान्‌ दै, क्र-जो भगवान्‌ अविद्याको दर के खरूपको प्रकाशित करते है ओर परमानेदरप होनेपे पिय |! 
दै, अतएव मगवानूकी सेवा ओर उनका ज्ञान होवे तो सब्‌ पफक है ॥ ११ ॥ जै दके मूरमे नल सीरा जाय तो उसके |+ 
स्कंध शाखा, उपञ्चाखा, ए व॒ पत्रजदिभी दपर हो जाते है. तथा प्राणको भोजन दैनेपे सव शरियं तप्रो जाती 8; रसे 


भगवानूका पूजन करते सव देवतानका पूजन हो जाता दै. अर्थात्‌ भगवानका पूजन करनेवारेे परे जद २ देवतानका प्र ॥ 
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| हषर रने स्वके कारण इ तथा जिनके खर्पका ज्ञान रोनेपर .संसारका प्रवाह कहीं देखनेम तरी 4 
(| जे जड कृति व पृरषरूप होनेमे सवकं कारण ह तथा (भन पका ज्ञान होनेषर | 
, आता 8 उन प्रमेश्वरको अपनेपे अमित्र जानकर, अपरोक्ष रीतिसे मजो ॥ १८॥ सर्वपराणीमातजपर्‌ द्या रखनेमे जो कुछ { | | 


इतीमे संतोष रखनेसे ओर सब इ्वियोको शात रखनेपे, भगवान्‌ तुरत परसत्र होते ह ॥ १९ ॥ रोक, धन वं पुत्रकी वृष्णा | 







7 शम 


{नत होनेसे, निम येष अंतःकरण निरतर बत र मक्तिसे, आब्हान कखे बुरायेहए ओर्‌ अपना मक्ताधीनपन ६ | 
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| गद करते, मगवान्‌ सक्ते इदरयसि हृदयके आकारके समान खक नहीं सकते ह॥२०॥ अक्षिचन होनेपरभी आप्‌ ( भगवान्‌ | 


0 


दयया स्भृतेषु संवष्या येन केन्‌ वा ॥ सु्व्रियोपशस्या च दष्यत्याश जनादंनः ॥ १९॥अ- ||| 


-- - - 


। + 
१. 


क 
4 प । 
न्यविरतमेधितमा शदे म > 


(+| पहतसकस्षणामसत्मन्यविरतमेधितमावनोपद्रतः ॥ निजजनवदागत्मात्मनीऽयन्न सरति च्िद्रः | 


(| वदक्षरः सतां हि ॥२०॥ न भजति कुमनीषिणां स्‌ इज्यां हरिरधनालधनापरेयो रसङ्ञः॥ शतवन्‌- 
4| कुरुकमेणां मंदरय विदधति परापमर्कि्नेषु सत्सु ॥ २१ ॥ श्रियमदुचरतीं तदाथनच्च ॥दप्दपतान्डः 
 ॥4| धाश्च यत्स्वपूणेः ॥ न भजति निजत्यवग्तत्ः कथम्‌पुमुटिस॒जेत्युमानङृतज्ञः ॥९९॥ मत्रेय उवा 
च ॥ इति प्रचेतसो राजन्नन्याश्च भगवत्कथाः ॥ श्रावयिता ब्रह्मलोकं यय स्वायंयुषी सुनः ॥ ९३ ॥ 
तेऽपि तन्मुखनियौतं यद्यो ठेकमलापहम्‌ ॥ हररनिशचम्य तत्पादं ध्यायतस्तद्गाति ययुः ॥२४॥ 
|कोी धनश्प मूननेवाटे, भक्तो अपर रीति रखनेवारे ओर भकतिगसके जाननेवाे मुगवान्‌, दवंडि छोक करि-जो शाघ्र्भ्या- || ` 

|स, धन, कुर ओर कर्मके अभिमानते निष्किचन महात्मा पुश्पौका तिरस्कार कसते ३ उनकी पृूजाकोभी नहीं स्वीका द ॥ छ 
|॥ २१॥ आप पूर्णकाम होनेषरमी अपने दासवर्गके आधीन रहेवठे भगवान्‌" अपनी इच्छाके अनुकर वतत हरं रक्ष्मीफो 
१ | ओर र्मी श्च्छ कतए राजाओंका तथा देवतानकाभी, दानवृैके वस्ते अनादर करते ह; उन मवातरफो कतन्न पृरष रप | | 
५ | कार्‌ छोड़ सकता है १॥ २९ ॥ पत्रयबी बोरे कि देविदुर ! इ प्रकार ब्रह्माजी पतर नाजी प्रेतानकरो यह आख्यान जीर|4| ` 

| ( ुवचसिआदि ओरभी कथायं सुनाकर ब्रह्मलोक सिथरं ॥ २२ ॥ प्रचेताभी ननी युस नगते मरको मिदानेवाडं || | 
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व. 


आधु, धनः यञ्च, कल्याणकारी गति ओर रेशर्यको प्राप्त होता ३ ॥ २१ ॥ इति श्रीमागक्ते महापुराणे चतुर्थस्वंधे 
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इति श्रीमागवते महापएराणेऽषटादशसाहस्यां संहितायां चठर्थस्केषे 
प्राचेतसोपाख्यानं नाम एकर््िंशोऽध्यायः॥३१॥ ॥ ॥ 
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2 ह रामश्यामविरचितायां तसदीपिकानाममाषादीकायां प्राचेतपोपास्यानं नाम एक्िशोऽधयायः ॥ ३१ ॥ ॥ ग्रीङकष्णार्पण मस्तु । ॥ 
छ 1 | सम ( + | । = || 
^ 3 ध ॥ समाप्रांऽयं चतुथेस्कन्धः ॥ 
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श्रीमद्भागवते भाषादीकासदहितः ` 
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च्छ. 
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॥ | | ८ |र्मक्त इह रच्छ भरियत्रत नारदजीके चरणारविंदकी सेवसे अनायासषूर्वकं जा्मतत्वफो यथां रीतिमे जान 
§ च {गबा आः अत्व जध्यालजञानके कषान ह दीक्ष खना चाहता धा; क्योकि पहठेहीसे उसने निरंतर समाधियोगते 
। ॥# २ ॥ |= (तकर हवियोका क्रियाकलाप केवर बराखदेव भगवान्‌ॐ अर्पण कर्रख्ला था, सो जब उसके पिता सवायंशुव मनने उते नीति 
$ - नक्त अनेक उत्तम शुणगणोका एकातपत्र समन्नकर, एथ्वीतरके पारुनके अथं नियोग किया, तब यच्पि पिताकी आत्नाका 
(अत्वाल्यान कना अनुचित था, तथापि रा्याधिकरारमे मिथ्याभूत रा्यके भरपचसे अपने परामवको शोष कर, उसने बिलङकर 
= [राज करना न चाहा ॥ £ ॥ नेसे चक्रवती राजा हरकारोढारा निज शासनवतीं मंडरेश्वरं राजानके अभिप्रायका निश्चयं करता 


(| अथ ह भगवानादिदेव एतस्य युणविसगंस्य परिषंहणाद॒ध्यानन्यवसितसक्जगदमिप्राय आल्मथौ 
^| निरखिलनिगमनिजगगपरिवषटितः स्वभवनादवततार ॥ ७ ॥ स तत्र त॒त्र गगन्‌तरु उडपतिखि 

# | विवानाबलिभिस्दपथममरपरिष्टैरमिपएज्यमानः पथि पथि च वरूथशः सिदगंधवसाध्यचारणसनि 
| #। गणेस्पीयमानो गवमादनद्रणीमवमासयच्ुपससप ॥ < ॥ तत्र ह बा एन दहन्न्‌ पतर 
धगवंतं हिरण्यगयैसपरुप्षमानः सह्येबोत्थायारैणेन सह पिताएत्राम्यामवहिताजाटेहपतस्थ ॥ ९॥ 


३, जैसे इ णम्य सृष्टिक बदानेकी चितासे लिन्होने सकरु जगतके अभिप्रायका निश्वय कर्‌ सकखा है एसे, आदिदेव भगवान्‌ 
स्व्थषु ब्ह्मासी, सै भृतिमान्‌ वेद जर अपने मरीचिआदि प्रमापतियोकौ साथ खक, अपने सर त्थरोकपे . नीचे उतरे ॥ ७ ॥ 
ते अह्याली. जसे गगनमेडलमे चेदरमा प्रकाशता रै. वैसे प्रकाशित हेते, जहां तहां मागमे होर २ विमानोंकी कतारफी कतारं 
| वेञए उत्तम देवतानकी की ह पूजाको अँगीकार करते ओर यथक गुथ मिखुकर, सिदध, गेधवं, साध्यः चारण व मूनिजनोपे गाये । 
ज्ञाति यद्यो श्रवण करते, गंनाद्न पकती सुफाको प्रकाशमान करत, प्रियत्रतके निकट परे ॥ ८ ॥ हसपर सवार ोकरः 
पथि रेते, अपने पिता भगवान्‌ ब्रह्माजीको देखकर, नारदजी पिता पुत्र यानी स्वायेभुव मनु ओरं परियत्रत इन दानक साथ स्न 
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( ठ से ह. ओर हाथ जोड़ कर, बरह्माजीकी स्तुति कने रुगे ॥ ९ ॥ महाराज ! नारदनीने यथोचित वाणीस बरह्माजीके यु ( 
| = | जगण अवतार ओर सर्वोक्षका अति्चयके साथ वर्णन्‌ के, मो भट अपण कौ, ृपादृषटिस्‌ खीकार्‌ करे, भगवान्‌ |! 
(अद्धि ब्ह्माजीने हास्यसदित इपा्टसे देखकर, मियत्रतसे कहा ॥ १० ॥ ब्रह्माजी बोठे कि-ह तात्‌ ! जो म यह्‌ सुख | 
+ (इन कहता दं वह खन, पृततिनिष्ट मरे वचनको प्रतिकूर मानकर, सुञषमं दोषारोप न करना; क्योकि मेरे मुखस अप्रमय प्र 
# |घी तञ आज्ञा करते ई कि-लिन परमेश्वरकी आज्ञाको हम (रह्मा) महादेव, तेरा यह पिता तेरा गुर यह महिं नारद ये सब 
4 [परते होकर, धारण करते रै\\९ कोदैभी देहधारी उस परमेश्व अज्ञाकी तपः विया, योगवरु, बहि धमं व अ आदि क्रिषी 
।१| स्तं सदयद्यसावखोक इति होवाच्‌ ॥ 9९ ॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ मरतं : 

। (4 | तँ देवमहैस्यप्रमेयुस्‌ ॥ वय॑ भवस्ते तत्‌ एष महपिवहाम सवं विवश यस्य दिष्टम्‌ ॥ ११। न्‌ त 

स्य कथचित्तपसा विद्या आ न योगवीर्येण मनीपया बा ॥ नेवाथधर्मेः परतः स्वतो वा इतं विहतं 
वयुभ्रदिभूयात ॥१२॥ भवाय नाशाय च कम कटु शाकाय मोहाय सदाऽमयाय्‌॥ सुखाय दुःखा | 
य॒ च देदयोगुमव्यक्तदिष्ट जनता यत्त ॥ १९ ॥ यदाच तत्यां एणकमंदामभमि  सुदुर्तस्वत्स वय पयो- 
| जिताः॥ सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीव दविपदे चतुष्पदः ॥ १४ ॥ देशाभिपष्टं हवरष्मर्हग 
दःखं सुखं वा णकमरसगात्‌ ॥ आस्थाय तत्तयटूर्ुक्त नायश्चचप्मताऽधा इव नीयमानाः ॥१५॥ 
साधनम च तौ अपन आप तोड सकता है ओर न किसी दषरे$े आश्रयते तोड सकृता है ॥ १२ ॥ हे प्रियत्रत ! ननम, बृरलु, 4 
कर्मं करना, शोक, मोह, भय सुख ओर दुःखके वास्त प्रभुने जो यह शरीर दिया है, उते यह जीवम परपु शच्छानुपार षदा 
| धारण करता है, जीवसृमूहको सततरता नहीं है, कि थुक इच्छसे अन्यथा इुठभी कर सुकरे ॥ १२॥ है पुत्र ! निसकी वेद 
{रक्षणा वाणीरूपु ५. कर्मरूप छोटी ₹ गण व्‌ कर्मरूप इ स्यसि धकर, हम्‌ भुव जते नधनीति पोयेहए मेर वंनरि 
कमा कमाकर देते ई शते परमेश्व वकि देते रै, अथाव ईशवरकी इच्छसि कम कते ह ॥ १४ ॥ वेजारा अपनी इच्छायुमार 
वैको जो छ देता है वही खाकर, जैसे वे वै निर्वाह कंते ह, एते हे प्रियतरत ! परमेश्वर अपनी इच्छति हमारे गुण व 
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बाच ॥ निबोध ततेदगृतं व्रवीमि माऽपरधि १ 
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कके अलुसरार जो कु मनुष्य, तिक पञ्ुप 
$, नैते शखनेवारा मनुष्य अपे मरुष्य 
उनको जानाही पडता है, देसे परमेश्व नेसा 
अज्ञानीके बास्तेही नहीं है, किंत ज्ञानीको 


| जन्नानीके वारं 


* |जबलोँ प्रारब्धकर्म रहेगा तवो अपने 
रये देखए पदार्थका केवल स्मरणमात्र र 


+ = ~ 
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ीजआदिकी योनि देता है, उते स्वीकार करे, अपने खख दुःखको भोगा कते 
को प्रप छे जवे , छायाम छे जावे, चाहे प्रतु जिधरको वह्‌ ङे जाता है, उधर 
सा करना चाहता है वैसाही हमे करना पडता है ॥ १५ ॥ दैवइच्छासे कर्मभोग फ अ०१। 
भी उसीकी इच्छानुसार भोगना पडता हेः चाहे सुक्तदश्चामी हो जाय, तथापि 
देहको तो अवश्य धारण कर्‌नाही पडेगा परंतु जपे जाग्रत अवस्था, ख- 
हनेषे उसमें जाग्रत अवस्थावारे पुरुषो अभिमान नहीं रहता है, वैते उस 
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युक्तेऽपि तावद्िशयातस्वदेदमारव्धमश्रननभिमानन्यः ॥ यथाऽहमृतं प्रतियातनिद्रः कं तन्य- 
देहाय गणान संते ॥ १६॥ भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यायतः स आस्ते सहषट्सपलः ॥ जितेदि 
। यस्थात्मरतेबधस्य गृहाश्रमः किवं करोत्यवयम्‌ ॥ १७ ॥ यः. षटूसपतनाविजिगीषमाणो ग्रहै- 


ु नि्विय यतेत पृवैम्‌ ॥ अत्येति. दुगंश्रित उजितारीनक्षीणेषु काम्‌ विचरेदिपश्चित्‌ ॥ 9८ ॥ ¦ 


तव॑ लननाभंनिसरोजकोाद्गौभ्रितो निजितपट्सपलः ॥ भवेह मोगान्पुरुपातिदिष्टान्विसुकतः | 


संगः प्रकृतिं भजस्व ॥ १९॥ 
देहके विद्यमान रहनेषरभी अभिमान न 
नहीं होता है ॥ १६॥ जो असावधान 


छठा मन व वुद्धिरूप श्च तो उसके साथी 


पथम शरहस्थाश्रममे रहकर, उनको जीतनेके रिय यल क्रे ओर जव ये दद्वियरूप्‌ श क्षीण हो जाय तव वहं विद्धान्‌ चाहे 
परमे रहे चाहे अन्थत्र विचर, करयोकि जो किम रहता है, वह महावी शङुओंशोभी जीत सकता दे, जब शच अपने आधीन्‌ 
हो नाय, तब चाहे किमे रहे चाहे (शोत द. 42.) प्रङप.हिटकरजाश्नय प्ाकृतपुरपोके वास्ते है, सो तू त 


हेये जीवन्सुक्तंके 





वः 


सरे देहकी प्राप्षिके र्य गुण कमे ओर वासनासंबंधी बधन 


होकर, रहेगा तो, उसको वन्मेभी मय अवश्य होगा, क्योकि पांच द्वियं ओर 
है. ओर जो आत्माराम ज्ञानी ग्रहस्थाश्रमर्मेभी रदेगा ओर इद्वियरूप शभक 
बल्यं रक्वेगा तो, उपका गृहस्थाश्रम क्या बुरा कर सकेगा १॥ १७ ॥ जो मनुष्य इद्ियरूप शञजाको जीतना चाहे, वह 
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॥ ,# श्‌ + 
४ ॥॥ # 11 ४९५) ` श्च श. ५८, 


वेम विषयश्प पि रकी ग श | 
| ॥८ |आप इ महाव्रिएम विषृयश्प विके ताछावरूप घरकी वासनाको ओडक, उपरत हआ ॥ २२ ॥ समस्त जगतरके वधन का- 
 |‰ |ठनैवाखा जिनका बड़ पतापु हे एते आदिपुरुष भगवान्के चरणयुगर्का निर॑तर ध्यान कनके प्रमावते जिसके रागादि मछ 
~~ | ओर आद्ञय भस्म हो गये ह. अतएव परम द्ध ओर महदुर्षके मानको वदानेवारा, थवीपति प्रियव्रत कि-जिसको इस | 
~ | । । ((-0 911 (९1511118 \/141561(1111 [<11<511618. [10111260 0\/ 6681001 ` । र ' क र | ५ 
{1011 ` ~ < स ~ >. ~ ~ ४ ३ ` | 
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कमलनान भगवान चरणकमरकोररूप किडेका आश्व्‌ ठे छःही रञुओंको जीत कर्‌, प्रथम तो परमेश्व दियेहए इष रोः 
कके गक भोग, फिर युक्तसंग होकर, मरे आ्मनिष्ट हो जाना ॥ १९ ॥ श्रीुकदेवजी बे किं मगवानूके परमभक्त प्रिय 
(वतको तिोकीके यर बरह्माजीने इसुपकारसे कहा तब मगवान्‌ ब्रह्माजी आङ्ञाको गदेन नीची करके बडे गोरवके साध्‌ ˆ जो 
य ' देसे कहकर, बहत मानषए्वक अंमीकार किया ॥ २० ॥ यपि प्ियत्रतका योग, भरष्ट हआ ओर नारदजीके शिष्यका 
(+ जा. इपदिये उनकी -कुटिरुदष्टि होना चाहिये, तथापि प्रियव्रत ओर नारदजीके अविषम दृषटते द..ते, मनुने संपुट हे 
॥ श्रीलुक उवाच्‌ ॥ इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्िथुवनणरोरदशासनमात्मनो ख्घुत- || 
याऽवनतरिरोधरो बादमितिं स॒ बहमानयवाह ॥ २० ॥ भगवानपि मदना यथावदुपकाल्पतापाच | 1 | 

तिः प्रियत्रतनारदयोरविषममभिसमीक्षमाणयोरात्मस॒मवस्थानमवाडमनसं क्षयमव्यहृतं प्रबतय- | 
ज्नगमत) २३॥मदुरपिपरणेव प्रतिसंवितमनोरथः घरषिवरादमतेनाऽऽत्मजमविदख्यरामंडखस्थिति 
ग॒प्य आस्थाप्य स्वयमतिविपमविषयविषजल्शयाशाया उपरराम ॥ २२ ॥ इति ह वाव सुज- 

गतीपतिरीश्वरेच्छयाऽधिनिवेरितकमौधिकारोऽखिखजगदंधध्वंसनापरावभावस्य्‌ मगवत आदिषु 
षस्यांधियुगस्मनवरतध्यानादमविन परिरंधितकषायाश्योऽवदातोऽपि मानवधंनो महतां महीत- 

खमनु शदयास ॥ २६ ॥ = व क 

| कर, ब्रह्माजीकी यथाथरीतिे पूजा की. उते अंगी कार करके, ब्रह्माजी व्यवहारसे विषण्ण होनेसं व्यवहारातीत स्वरूपका चिं 
| तवन करते, मन वं वाणीके अगोचर, अपने विराजनेके उत्तम स्थान, स्थरोफकी सिधारे ॥ २१ ॥ ब्रह्माजीने इसप्रकार जिसका 
| मनोरथ पूर्ण क्रिया है वह, मनुभी नारदजीकी संमतिमे अपने पूरको समग्र भूमंडरुकी स्थिति ओर रक्षे अर्थं स्थापित करे, 


४3 "= ऋ [1 
















^ 


<2७-क्4 
त 9 





| 1 


(अ 


व 9 0 69 999 


{ त" । 
| 


द क क ® क 


< 


द ककर 


नि कि 


सः 


त 
नि ` 


















{|पकार ईक इच्छसे क्म करनेका अधिकार भिरा ध बह, ए्वीत्लका पान करने रगा ॥ २३॥ फि्‌ उसने विश्वकमीनाम 
` | 9 |जादतिकी कन्या बर्हिष्मतीके साथ विवाह किया, उसमे उसके अपने समान शीर गुण, कर्म, रूप व पराक्रमते उदार दश्च १० 
॥प् इए ओरं कसे ऊरी ऊरयसतीनाम एक कन्या हई ॥ २४ ॥ आग्नीध, £ इभ्मनिह्न २ यन्नवाह, २ महावीर ¢ हिरण्य- 
(रा ‡ इतष् £ सवन ७ मेधातिथि < बरीतिहोत्र ९ ओर कृवि ९० इन सवके अथिकरे पयौयवाचक नाम ये ॥ २५ ॥ हन्त 
¢ अथ च दहितरं भरजापतेर्विश्वकमण उपयम्‌ बहिष्म॒तीं नाम स इ वा व आत्मजानात्मसमानः 
1 शीट्टणकमेरूपवीयादारान्दश भावयांबथरव कन्यां च यवीयसीमरजेखतीं नाम ॥ २४ ॥ आग्रीधे- 
^| ध्मजिहयज्ञवाहमहावीरदिरण्यरेतोधृतष्ष्ठसवनमेधातिथिवीतिहोतकवय इति स्वै एवागिनामानः 
| ॥ २९ ॥ एतेषां कविमेहाबीरः सवन इति बय आसुतरष्वैरेतसस्त आत्मविच्ायामभभावादारमभ्य कृ- 
| तपरिचयाः पारम्हस्यमेवाश्रममभजन्‌ ॥ २६.॥ तस्मिश्च ह वा उपरामशीलछः प्रमयः सकट्जीव- 
^| निकायावासस्य भगवता कथि भीतानां शरणभरतस्य श्रीमच्चरणाररविंदाविरतस्मरणाविग्ि 
(1 व परिभावितांतदहंदयाधिगते भगवति स्वेषां भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्मन्ये- | 
{| बाऽऽत्मनस्तादात्यमविरोषेण समीयुः ॥ २७ ॥ अन्यस्यामपि जायायां तयः एुत्रा आसहत्तम- | 

\ स्तामसो रेवत इति मन्वतराधिपतयः ॥२८ ॥ छ 

(८ |कंवि १ महावीरं ४ ओर्‌ सवन ७ ये तीन पुत्र तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हए क्योकि भ सेही आत्मविदामें इनका परिविय (| 
॥ ५ बहत था, इखि इन्दनि परमरसआश्रमको धारण किया ॥ २६ ॥ उस परमहसाश्रममेही वे महाज्ञानी. राजपत्र श्ातस्वभाव |#| ` 
| #:| होकर, सकरजीवसमूहके निवासभूत्‌ ओर भयभीत पुरुषोके शरणरूप वासदेव भगवानके श्रीमत चरणारविदका निरेतर स्मरण ५ 
|| करसे भाप भयहर असितं मकतयोगक परमस श्रध यूष अतकरणके भीतर प्रतीत होते, सकलग्ाणीमारके आत्मरूप व || 
||| पत्यक्ात्मर्प मगवानूर्ः अपने (खं पदाथ) देहादि उपाधिसे रहित होकर, तादारम्यभाव ( मगरवदूपता ) को प्राप हए ।॥। २७ ओर |¶ 
| हरो रानारमभी मन्वतरके अधिपति उतम मुम्‌, जो सते, तीन्‌ पतर हृए ॥ २८ ॥ 
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इकार शंत जिसके पूत देसे, उस उदारचित्त राजाने ग्यारह अवुद वर्य एध्वीका पारन किया-केसा ह वह राजा कि_जिसने अ | ( 
नायते तरि परषार्थोको सिद कसेवारे बरसे परिपूणं भुजदंडके युगरसे सेचीहई पनचके टकार शब्द्सेदी विना युद्ध किये सकरुध- [९ | 
| म परतिपशषीरोोका नाशा कर दिया था; तथा जो बर्मतीके प्रतिदिन वमान प्रमोद, प्रसरण ( उत्तम गमन ), स्ीखभाव, क 
| (| ला, मनहर्ण करना, दास, अवलोकन व संद्र ठहरा ठोखीआदिमे मानों विवेकरहित होगया हो एसे, अतएव मानों विष- (| 
याधक्तिते आत्मस्वरूपको भरर गया हो रेस प्रतीत होता था ॥ २९ ॥ मेशूपवतेको परिमा देतेहए सूर्यनारायण रोकारोकं- । 


एवमुपदामायनेषु स्वतनयेष्वथ जगतीपतिजंगतीमवुटान्येकाददपरिवत्सराणामनव्याहतासिख्पसष- ||. 
कारसारसंभ्र तदोदडयुगखषीडितमोवीयणस्तनितविरमितधमं प्रतिपक्षो बर्हिष्मत्याश्चादिनमेधमा- || 
 नप्रमोदप्रसरणयोषिण्यव्रीडग्रुषितहासावलोकचिरश्वेल्यादिभिः पराभूयमानविवेक इवानवषु- || 
ध्यमान इव्‌ धनव महामना बजे ॥ ₹९ ॥ यावद्वभासृयति शुरगिरिमदपरिकमन्भगवानादित्यो ब ||| 
युधातलमर्थेनैव प्रतपत्यरधनावच्छादयति तदा हि भगवहुपासनोपचितातिषरषप्रभावसदनमि- || 
 नदन्समजवेन रथन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सपकृत्वस्तरणिमद्पयंकाम- | 
द्वितीय इव पर्तंगः ॥ ३१ ॥ ये वा उ ह तद्रथचरणनेमिङृतपरिखातास्ते सपर्सिधव आसन्यत ए- | ॥| 
व कृताः सप्तयुवो दीपाः॥३३॥ = ` ~ 
पर्त श््वीतको प्रकाशित के है परंतु एकसाथ समग्र मूमेडरुको प्रकाशित नहीं कते किंतु आधे भागो तो प्रकाशित 
करते हँ ओरं आधे भागको अंधकारते ठकं ह दते ई. प्रियत्रतको यृह बत पसंद न आयी, इसछिये उसने विचार किया क | 
तको भी दिन वनाहग फते शोचक्‌ सर्के समान वेगवाखा ज्योतिर्मय रथ बनाया ओर उमे बैठकर, वह मानो द्रसरे सरव || 
होवे, शस सातवे? सये पीछे २ चौतरफ़ फिरा. कदाचित्‌ कोर कहे करि-इस बातका होना असमव है घो केदापि नहीं समन्नना |१|| 


1| 


करयाकरि मगववको उपना अमाव पव धपेकि भमावको य कर, होता हे ॥ ३०॥ नो उप रके पहियोकी शवक || ` ` 
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¡ ¶ यहे एड गे, वे तो साते समुद्र हृए ओर उन्हीं सयुर रथ्वीके सात दीप हए ह ॥ ३१ ॥ जंबरूद्ीप ९, पक्षद्ीप २, शाल्म- भा.दी 
|# |लिद्धीष ३ कुलदीप ४ कोचद्रीप ५ शाकद्वीप $ पूष्करदधीप ७ ये सातों द्वीप उत्तरोत्तर एक एकसे रमाण दने रै ओर सथु- 

॥ &॥ ५ तके बाहर चौतरफ बनाये गये है ॥ ३२ ॥ क्षारोद ? इ्षरतोद २ सरोद ३ तोद ४ क्षीरोद ५ दधिमंडोद ६ ओर शो | 
| (| ७ वे सातों समुद्र॒ सातो दीपाकी साकी नह दीपके वाहिरकी तफ भीतरफे द्वीपे बरावर प्रमाणवाडे एक एक द्वीपे |4 

1 { बहिर एक एक समुद्र इस रीतिमे बनाये गये है. ( ए्यीके बीचोवीच एकरासयोजनममाणवाखा जतरढीप है उसके बाह 


४4 


५| जेबृशाल्मणिकुरशाको चराकएष्करसंजञास्तेषां परिमाणं परवस्मात्पवस्मादत्तर उत्तरो यथासंख्यं | 


ड 


५4 


| हिरणमानेन बहिः सम॑तत उपड्पाः॥३२॥ ्षरेदेश्वरसोदसुरोदधतोदक्षीरोददधिमंडोदशदोदा सः 
| पजय: ॒दीपप्रिला इवाधयतरदीपसमाना एककस्येन यथाल स्स्वपि वदि्दपिषु एक | 
|| परत उपकर्पितास्तेष जंब्बादिषए बहिष्मतीपतिरयुत्रतानात्मजानाभ्रीभेध्मलिह्यज्ञबाहदिरण्यरेतोः | | 
(५ | पृतषमेधातिथिवीतिहोतरस्ञान्यथासंस्येनैकैकस्मित्रेकमेवाधिपतिं विदधे ॥ २२॥ दुहितरं चोरजस्व- | 
५| ती नामोशनसे प्रायच्छयस्यामासीदेवयानीनाम काम्यसुता ॥ ३९ ॥ ४ 
|+ | खारैकी नारे एकसाखयोजनप्रमाणवारा क्षारससुदर॒ दै. उप क्षार समुद्रे बाहर २ राखयोजनपरमाणवाला छएक्षदरीप हैः उस 
(५ | यकषदीपके बाहर २ राखयोजनप्रमाणबासा इरसोद्‌ समुद्र. रै. इसीतरह शवसोद्फे बाहर ४ रासयोजनप्रमाणवारा 
 ¶$+चास्मरिद्रीप हे फिर {ख इषे बाहर उतनाही सरोद समुद्र हे. इसीतरह सातो दीप ओर समुदरोकी स्थिति व प्रमाण है ) ईन | 
| |  जंत्रदीपञादि सातो दीपेन बरिष्यतीके पतिशजा ग्रियत्रतने अपने आ्नाकारी आग्रीध, इष्मजिन्ह, यज्नबाहु, हिरण्यरेता, घ्र-|1 
# | तषट, मेधातिथि व वीतिहोजनामक सातो धुत्रोको एक एकं द्ीपमे एक एकको राजा वना दिया ॥ ३६॥ प्रियत्रतके उै- | 
वतीनाम जो कन्या थी, वह उशना-८ कव्य ) को दी गयी, जिसमे उशना ( शुकराचायं ) के देवयानी नाम कन्या हहं ॥ ३४॥ | 
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आ.प. || योक श्ठियोके गहसे सात समुद्र पेदाषिे उस प्रिथत्रतके कियेहुए कर्मकी बराबरी परमेश्वरविना दसरा कौन करसक्ता है 1 भाटी. | 










| ४५१४ व वनजादिपे ८५ माभी बाघ १ ॥ ४° ॥ भगवद््के प्यारे निस प्रियत्रतने पातार्का, सरगका ओर मनुष्यरोकका, क्या 
4 तो कर्न भभव ओस्‌ क्या योगज वैभव! दोनो नरकके समान समज्ञा, उपसे बराबरी कोन कर सकता है १ ॥ ४१॥ इति 
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| भूसंस्थानं इतं यन सरिद्विरिवनादिभिः ॥ सीमा च भूतनिरेस्यै दीपे दीपे विभागः ॥ ४० ॥ 
| भौमं दिव्यं मादषं च महित्वं कमं योगजम्‌ ॥ यश्चक्रे निरयोपम्यं पसषाडजनप्रियः ॥ 3 ॥ इति 
१ ओमागवते सहाएराणे पंचमस्कंे प्रियत्रतविजये प्रथमोऽध्यायः॥१॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ एवं पि- 
| स सूते तदलशासने वतमान आग्रीधो जंबदीपौकसः प्रजा ओंरसवदमवेक्षमाणः पयगोपा- 
| यत्‌ ॥ १॥ स्‌ च कदाचितिपतृलोककामः सुरबरवनिताकरी डाचरु्रोण्यां भगवंतं विश्वसजां पतिमा- 
५| ्तपिचर्योषकरण आत्मेकाग्येण तपस्व्याराधयांवभूव ॥ २॥ तदुपङभ्य मगवानादिएसषः सद- 
¶| सि गायती पूवेचितति नामाप्सरसमभियापयामास ॥६॥ =: 
॑ ५ | सरीपरततर परेके परम्‌ माननीय आ्ीधर गजाका चरित्र कहा जायगा, निके पर्चिततिनाम अप्सरामे नामिआदि पुत्र हुए ॥ ९ ॥ 
||| श्रीडकदेवलीने कहा वि-इसतरह पिता प्रित्रत राज देकर, चखा गया, तब उसके आज्ञाकारी आग्नीध्र राजाने जंबरद्धीपकी रह- 
८ | नेकारी प्रजानका, धमकी ओर शट रखकर, अपने पु्रकी तरह पारन किया ॥ १ ॥ पुत्रकी कामनावाङे उस आग्रीध राजाने 
@ | किसी समय पूजाकी पुष्यआदि सब सामग्री तेयारं करके, तपस्वी बनकर, देवांगनाओके कीडा करनेकी भूमि मंद्राचरु पवेत 
§ | की एफामें बेदकर, एकाग्रचित्से आराथन किया ॥ २ ॥ यह जान कर भगवान्‌ आदिर व्रह्माजीने अपनी सभाम गानकट्‌ 


च 
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¶|॥ २६॥ लिने रोको विवाद मिटानेदारा खख करनेके वासते पोते ्वीका विभाग किया चौर दीप दीपमे नदियां, प 


4 |शीमागवते महापुराण पंचमस्थे रमश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानाममापादीकाया प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ॥ दूसरे अध्या |{ 
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/ ती प्ववित्तिनाम अप्सरा उसके संभोगके अर्थं भेजी ॥ ३ ॥ वहभी उस राजाके आश्रमसंवंधी अतिरमणीय उपवनके निकट | 
आकर, फिरने र्गी. कैसा हे उपवन्‌ करि जहां अनेकं सपन दर्षी टहनि्ोकि समूहमे मिरीं सर्णवियोपर वेरेहए स्थर- 
{| प वानी मगूरादिकोमे उचारण किये जाते षड्जआदि सरको खनकर्‌, सावधान हए जो कारंडव, नमुगौबियां ओर राज- 
तरििआदि जरुदक्षी, वे कमखोकी खानरूप नि्मंरु जराशर्योके भीतर विचित्र प्रकारसे नाद्‌ कर रहे रै ॥ ४ ॥ अयत रुख 
सा च तदाभ्रमोपवनमतिरमणीययं विविधनिबिडविटपिविटपनिकरसंश्िष्टएरटलतारूढस्थदविहंग- ` 
ममिथुनैः प्रोच्यमानश्रुतिमिः प्रतिबीध्यमानसणिलकुक्रंटकारंडवकर्हंसादिमिर्विचित्रसुपकूजि- | 
तामलजसशयकमसकरमुपवभ्राम ॥ ४ ॥ तस्याः सुलितिगमनपदविन्यासगतिविखसायाश्चानु- ` 
(| पदं खणखणायमानरुचिरचरणामरणखनमुपाकण्यं नरदेवकुमारः समाधियोगेनामीखितिनियननसिः 
॥ नसुङ्ल्युगकमीषध्कच्य व्यचष्ट ॥ 4 ॥ तामेवादिदरे मधुकरीमिव सुमनस उपनिधरतीं दिषिज- 
मठजमनोनयनाङ्कादद्धगतिविहारत्रीडाविनयावजेकुस्वराक्षरावयवेमेनसि गणां कुसुमायुधस्य 
५ (| विदधतीं विवरं निजगुखक्रिगषिताखरतासवसहासमापणामोद्मदांमधुकरानिकरोपरोधेन इुतपदवि. | 
~ 4 न्यासेन वल्य स्यदनस्तनकठशकवरमाररशनां देवीं तदवलोकनेन विदृतावसरस्य भगवतो मकर्‌- | 
= ५ | [1 
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व्वजस्यवरमुषनीतो जडवदिति होवाच ॥ ६ ॥ 9 
रीतिसे ममन करते समय जो ८ रखती है, उन्दीके देतु अदत जिसकी गतिका विराम हे एसी, उ अप्पराके प्गपगमे 
खणख णाह कतत छंद चरणोके आमरणोका शब्द खनतही, समाधियोगके निमित्त मीचेए ेवरुप कमखकुदमर्रे युगक|| = ` 

ङढ जरा खोकर, राजपतरने उसकी त देखा ॥ ५ ॥ ने भ्रमरी पुष्पको सूषती फिती हो वैते अपने समीपमे फिरतीहर । ` ^ 
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( ह - ॥। ४ । चष, अ मनष्योके ४ नेत्रोको द | 

= ठ र्‌ ठवत्‌। व ` 4 मृन्‌ व्‌ नकी आदिति कृरनेवाछे मन्‌ विहार, विनियहित अवरोकन, उस्वरभाषण व सुद्र | अगो | ए 
क ५ |स द मनम पुष्य घलुपवारे कामदेवके पवेश होनेक दरार करती हृं अपने गुते निकरटए अमृतके समान मधुर | । = ् 
क | | ओर आश्षवक समान मादक हास्यसहित भाषणके निः्वासगंधमे मदाप भ्रमरगरहे परेश इकर, जो नलद २ पावर = 
= र | = { । | | | ((-0 5111 (41151118 057 न 0\/ 60810011 । | ~ . 5 + प 2 । भ. 

‡ 4 4 न कः - ~ - ` | स 7 ~ य 4 व १ $ । 3 | व र । = ४. त । 2 द 





४ क = 


("क क्यु + ~> नवीन ^ 








क 


* म 4 । 
५ { 
¢ ४ 4 
---- कि ९ 
ए य = [। 
--~ ॐ + ऋ 
- ------ ` ` + व्‌ 
^, १ ¶ ४. 
# = 
९, 
4 त ५ ॥. १) 
। 
| 
18. 





, (4 | सती हैः अते सतनकरश, केशपास्च व स्छना ( कटिमेखला › निसकी ङु ोलरही 
|^ शर्‌ आसतवको अवसर मिखनेसे कामदेवने राजपुत्रो वञ्च कर छिा. उससे जड ( र ९सी, उस अप्पराफो देखतेही, मग 


( -की तरह उसने यह वचन कहा करि- 
॥|*|॥ £ ॥ ह उनिवय ! आप कोन हो ? इ पर्वतम जाप क्या करना चाहते हो १ क्या ६ वचन्‌ क! 

आप £ 

4 (या हो ! भाहकां तफ देखकर, कहता है कि-हे सखा ! तेरे पास ये दो बिना पनचके र 0 ५4 कोई मा 

ह ! अथवा हमारे जसे रगतुल्य॒ अनित्य पुरषौको यहां जंगरमे ददते हो १॥ ७। । कटाक्षो्ो देख ° निजके वासतेही 


कमलप नेह जिनके पिच्छ दै दते, विभ्मके कारण परमत, विनाही पंके सुद्र व अतितीक्ष्ण रि = 


का तवं चकीषसि च्‌. ईं मुनिवयं शेरे मायाऽसि काऽपि मगवत्परदेवता ऊ 
याः ॥ विज्ये 

घुष सहदात्मनोऽर्थ र वा स्रगा-रगयसे विपिने प्रमत्तान्‌ ॥ ७॥ बाणाविमौ भगवत ५ 

(| पतरौ शतावएुखर चेरावतितिग्मदंो ॥ यस्मे युयक्षमि वने विचरत विद्यः कषेमाय नो जडधियां तव 


वि साम सरहस्यमजस्रमीशम्‌ ॥ य॒ 







^| विक्रमोऽस्त ॥ < ॥ शिष्या इमे भगवतः परितः पठति गायंति 
+ | ष्यच्छिलाविलरताः सुमनोभिदृष्टीः सर्वे मजंत्युषिगणा इव वेदशाखाः ॥९॥ वाचं परं चरणपं- 

जरतित्तिरीणां ब्रह्न्नरूपयुखरां श्रणवाम तुभ्यम्‌ ॥ रव्या कंदवरचिरंकविरेकविवे यस्यामलातप- 
रिधिः क च वर्कं ते ॥ १० ॥ 


|वनमे विच्तेहृए किप्र चाना चाहते हो ९ हमं इस बातकी खवर नही है, इसल्यि हमारी यह प्रार्थना है कि-यह आपका 
| पराक्रम इम्‌ जडबुडिोके कल्याणे वास्त हो जाय तो दीकं ॥ <॥ उसके अंगकी सुगंधिके रोभसे पीठे जातेहुए भरमरोको देखकर, 
| कहता है किं- ये आपके शिष्य है, सो आपके चारों ओर फिरते रहस्यपदित सामवेदको निरंतर पद्‌ रहेहै ओर गा रहे रै. दे श्च ! 

# जिखामेषे जो एूकोकी ` बसा होती : हैः उसका, जेमे इषिगिण वेदकी शाखाओंका सेवन कर, एेसे सव भ्रम- 
/ रण्‌ सवन करते ह ॥ ९ ॥ रुषुरकां' शब्द्‌ खनकर, कहताहेः किं -हे बरह्मच ! आपके चरणगतनूपुररूप . पिजरेके भीतर रए, | | | 
4 अंतर्गत रत्नरूप तीतरियोकी अतीव स्पष्टतर केवर वाणीको सुनते है, परंतु उन बोरनेवारी व्यक्तियोका मुख शटि नही आता.|4|| 
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पीडे पिरक वसरको नितंब काति मानकर, कहता है घुर नितेवमंडलमे यह कदेव पुष्पकीसी दीप्रि तमने कमि पा- 
॥ |यी ! भंखलाको देखकर कहत है, नसम अलात ( जरती हरं किसी चीजफो धुमानेमे जो चक्राकार देखनेमें आता ₹ै उप) 
| (परिषि ३, वह नितंबप्रका तेग वष कहां ह १॥ १०) सतनोकी तपं देखकर, कहता दै-हे विप्र ! निनमे भेरी चि ग 
री है ओर सध्यभाग अतिकृश हेनेमे जिनको आप बडे कषे साथ्‌ धारण कसे हो, इपखियि भ आपपे पृंछता हं कि- जो ( 
® [ये दो अतिखुद्र सीग्‌ दीखते ई इनके अद्र आपने क्या भर षा हे ! स्तनोपर रुगीदई केसरो देखकर, कहता है कि-आपने 
( |अपने सीर्गोपर यह एेसा सुरगेधि खरु खारपा कीचड़ क्या रगा ख्खा है १ हे सुभग ! जिससे मेरे इस आश्रमको सगंधित 
(| कं संभृतं सचिरयोटिजशवंगयोस्ते मध्ये कशो वहसि यत्र हृशिः धिता मे॥ प॑ंकोरुणः सरमिरातमः 
| विषाण दग्यनाश्रम्‌ सुभग मे सुरभीकरोषि ॥ १ ॥ लोकं प्रदशंय सुहृत्तम तावक मे.यत्रत्य इ- | 
| त्थमुरसाऽवयुवावपूषा ॥ अस्मद्िषस्य मन उन्नयनो विभति बहदुतं सरसराससुधादि वक्रे ॥१२॥ 
का वाऽ्त्मदत्तिरदनादधविरंगवाति विष्णोः कटस्यनिमिषोन्मकरो च करणो ॥ उद्रमीनयुगदं | 
| दविजपंकतिशोचिरासत्रभगनिकरं सुर इन्मुखं ते ॥१२॥ योऽसौ लया करसरोजहतः पतंगो दिश्चुभरम- ||| ` 
| रभ्रमत एजयतेऽक्षिणी मे॥ क्तं नते स्मरसि वक्रनरावषूथं कषटोऽनिखो हरति रपट एष नीवीम्‌॥१४॥ || 
कते दो ॥ ११। 8. परममतर ! मनने आपका रोक यानी रहेका स्थान दिखाओ, कि-जहाके रहनेवारे रोग मेरभते पुरे 
मनक क्षोमित करनेवाे देसे अप्व अवयो ८ स्तनो ) को उर ( हृदय ) से धाश्ण कते है. ओर सखमे मधुश्‌ व क 
छाससदहित अवरत व स्मित, नर्मआदि अतिआश्वथकारी अहत पदाथ धारण कसते ई॥ १२ ॥ तद्रूरकी संपि छेक, कहता | 
है कि-हे अग्‌ ! आप क्या खत हो ? जिसके खानेसे हविषी खंधि आती है. क्या जप विष्णुकी करा हो 1 कपि 
| आपके कानमं निमेषु्य देदीप्यमान मकराङ्ृत कुंडल शोभायमान दै, आपका सुख तो सूत्रे सरोषं पमान दीस पडता 
हः कयाकि इ चंच मीनयुगल (नेत्र) सेर रहा है ओर दिन यानी दातो ( राजहं ) शी रणी शोमा खा रही है| 
ओर परिमर ( खंगरवि › का रोमी भेरा श्ंड-( केशपाश्च ) फे समीवे विमान है ॥ १३॥ तू निष कटुक ( गेंद ) को 
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ध | (¢ वने ककमढरे ताड कुरा ह, ह यह कदु दविशाजोभे मताहू्ा भरे मेज बंवर करता है: अरी ! जो | तेरा | 
पवन तेरी नीवीको हरण करता है; क्या इ- 


| विदा | ९.1 वन , तप कर्‌ । नेवारे १।% तत्का नश करनेवाला रूपरंगर आपको किंस तप- 1 । 
| (सयक पभावे मिला हे ! हे भित ! भेरे साथ आप तप करनेको योग्य होः क्योकि खधिको व प || ` 


| ` ४ गेरी री बनानेकी कल्पना कत ह ॥ १५ ॥ आपमें मेरी लं हृष्टि ओर मन देसे र्ग गये ह किएक क्षणभरमी पीठे नहीं |#| 
( | | स्प तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं हततत केन तपसा भवतोपख्न्धम्‌ ॥ चत तपोऽर्हसि मया सह मिन | 
¶| मह किंवा प्रसीदति वै भवभावं १५ तवां त्यजामि मया सह [मत ॥ 
५| य किं वृ प्रसीदति स॒ वै भवभावनो मे ॥ १५॥ न तां त्यजामि दयितं दिजदेवदत्तं यस्मि. | 
|| नो दृगपि नो न वियाति ल्प्रम्‌ ॥ मां चारश्व्यहंसि नठ॒मवुत्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरंल शिवाः || 
| सचिच्य ¦ # १६. ॥ श्रशक उवाच ॥ इति उ्लनाऽठुनयातिविशारदो आम्यवेदग्ध्यया परिभाषया |॥| 
| तां विडय विबधमतिरधिसभाजयामास ॥ १७ ॥ सा च ततस्तस्य वीरगथपतेबुंडिरीखरूपव्यः- |१| 
५ शरियोदारयेण पराक्षि्रमनास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोषरक्षणं कां जंीपपतिना मौमस्वगेमो- | 
4 गान्बु्जे ॥ १८ ॥ तस्यासु ह वा आत्मजान्स राजवर आध्रीध्रो नामर्किुरषहरिवषखदतरम्यक- 
॥| दिरण्मयङुसमद्म्केतमार्सजञान्नवं यत्रानजयत्‌॥ १९॥ _ 1 
| हटते; इण्यि ब्रह्मालीके दिहृए प्यारे आपको मे कदापि नरी शोगा. हे खंदरृगवारी ! जहां तेरा मन हो वहीं सुम्ने रे |! 
| चरू; क्योकि मै तो तेर आधीन हं ओर तेरी सखियोकोभी कह दे किये अनुकूरु होकर, मेरे पास रहं ॥ १६ ॥ श्रीश्यकदेव- | 
| | जीने कहा कि लिक अनुनय यानी मनानेम अतिचतुर एेसं उस महाबुद्धिमाच्‌ राजा आग्ने ग्राम्यलनोके भीतर चतुरता- |५ 
| £ काली परिभाषाये उख अप्सराका सबप्रकारसे बहत अच्छीतरहं सकार किया ॥ १७ ॥ वह अप्सराभी उस वीर यूथपति राना- 
क ओर, सूप, अवस्था, बुधि, रक्ष्मी, उदारता इ्यादि गुर्णेमि क्षोमितचित्त होकर, उस ॒जंवरूढीपके पति रजके साथ दश| ` 
। 4 [कये वर्पर्॑त एण्वीके ओर शवर्के भोग भोगती रही \॥ १८ ॥ उन उत्तम राजा आगीध्के उस अप्सशमें नामि १ किंपुरुष २ | 
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र | हिषे ३ शात 9 रम्यक "4 हिरण्मय ६ कुर ७ मद्राश्च ८ व केतुमाङु ९ नाम नव पुत्र पेदा टृए॥ १९॥ वह पृवचित्तिनाम 
{ |अप्सरा एकं एक वर्षमे एक एकं पुत्रके हिसाबसे नो वर्षौमिं नव पुप्रौको पैदा कखे, उनको षरके मीतरही छोडकर, फिर पीठी 


~ 


५ इनको गजके योग्य समञ्चकरः उन्दी पुतरोके नामवारे नो संड बनाकर, जंबृदीपका राज बरावर विभाग करे, बांट दिया. तब वे अपने २ 







५ सा परूत्वाऽय खतान्नबाुबत्सरं शद एवापहाय पवचित्तिभूय एवाजं देवमुपतस्थे ॥ २०॥ आ्रीध- 
¢| स॒वास्ते मातरचग्रदादोत्पत्तिकेनेव संहननवसेपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतट्यनामाति यथामागं 
1 जंबहोपवषाणि बुखः ॥ २१ ॥ आग्रीधो राजानतृप्ः कामानामप्सरसमेवाडदिनमधिमन्यमान (ट 

स्तस्याः स्खकता श्रुतिभरवारष यत्र पितरा मादयैते ॥ २२ ॥ स॑परेते पितरि नवभ्रातसे मेसश्टु- || 
हिवमरुदवी प्रतिरूपाुग्रद खता रम्यां श्यामां नारीं भद्रं देववीतिमितिसंज्ञा नपोदवहन्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे पंचमस्कंये आभ्रीध्वणेननाम हितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ श्रीञ्युकं उ- 
वाच ॥ नाभिखत्यकामीऽग्रजया मेस्देव्या मगव॑तं यज्ञप्रुपमवहितात्माऽ्यजत ॥१॥ ` 


ॐ मानता ओ वदात्तकृमं करकैः उस पूर्वचिततिके रोकं गया, जहां पितृगण आनंदृसे विजते हँ ॥ २२॥ जव पिता आग्ीघर म 
| गेया, तब उन नही भानि मेश्देवी १, प्रतिरूप २, उग्र ३, कता ४, रम्या ५ , श्मामा & नारी ७, भद्रा ८ ओर देववीति ९ 
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परभाषादीकायां दितीयोऽध्यायः॥ २॥ ॥ तीसरे अध्यायम परममगलरूप नाभिराजाका चरित कहा नायगरा, निके यत्नम `प्रयक्ष | | 
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व्िनीके पांस ना, उपस्थित हृई।२०॥ वे आ्नीध्के पुत्र माताकी कृपासे स्वमावहीसे बडे दृदांग ओर वद्वान्‌ हए. पिता आग्रीधने ( ५ 


{ गज्यके वैभव भोगने रुगे ॥\ २१ ॥ राजा आग्नीध्र विषयभोगे ठः नहीं हम था, अतश्व उसी अप्सराको वह प्रतिदिन बहत अधि-|॥| ` 


नामक भख न कन्याजकि साध क्रमते विवाह क्या ॥ २३ ॥ इति श्रीमा म° प॑चभामश्यामपिरषितायां ततवदीपिकराना || 


परगट हकर, फर भगवाते उक षर कषमअवतार धारण किया ॥१॥ नामि राना पतान नही था, इषम उने जपनी स ` ` | 
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अरैत्तय! आप परर्णं हो, तोभी हम त्यरोगोका पजन बरवार आपको स्वयमेव्‌ अंगीकार करना चाहिये. आपकर सवरूपको जान 
ना अतिकठिन है, इसख्यि सप्पुरुषोे हमने केव “नमोनमः ' इतनाही सीखा है, अतएव हम जापक स्तुति नहीं करं = | 
।? कौ कहते ३) परकृतिके गणो के व्यतिकर अर्थाच प्रपेचमेही जिसकी बुद्धी है एेसा, असमं कोन पुरूष अ्वाक्तन यानी प्रं 
चतत नाम, रूप व आकारंसे प्रकृतिपुर्षसे पर परमेश्वर आपके स्वरूपका निरूपण कर सक्ता दै१॥ £ ॥ हा, सकक्जनस- 
मूके संकट काटनेवारे आपके प्रमकल्याणमय उत्तम गुणगृणोके एकदेशका अवश्य वणन कर सक्ता है, प्रत इसके सिवाय 
कुकभी नहीं कर सक्ता ॥ ५ ॥ हे परम ! भक्तो प्रीिपर्वक गढदाक्षर उचारण कर, आपकी स्तुति कते दै. ओर जर, शृ 
सकटजननिकायदजिननिरसनयिवतमप्रव्रयणगणेकदेशकथनाटृते॥ ५॥ परिजनातुरागविरा चतरा 
। बरसंशब्दसलिटसितकिसङ्यतखसिकाद्र्वाकररपि संधतया सपयंया किर परमपरिठष्यसि ॥६॥अ- 
। थानयाऽपि न भवत इज्ययोरुमारभरया सञुचितमथमिहोपरमामहे ॥ ७॥ आत्मन एवावुसवनम- 
जसा््यतिरकेण बोभूयमानारोषपुरुषाथेस्वरूपस्य कंठ नाथाशिष आशासानानामेतदमिसंराध्‌ 
। नमां मविठमरहेति ॥ € ॥ त्था बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः परमविदुषां परमपरमपुरुष प्रक्ष 
करुणया स्वमहिमानं चापवगौख्यमरुपकल्पयिष्यन्स्वयं नापचित एवेतरवदिहोपखक्षतः ॥ ९॥ 
पद्व, त॒रुसी, द्वके अंकुरआदि तयार करके पूजन कसते है, तो उसमेभी आप प्रसत्र हो जाते हो ॥ 8 ॥ ओर प्रीतिविन 
तो बहत सामग्रीवाडे यागसेभी आपका भरे यजन किया जाय, प्रतु इपसे यहां हमको ऊुखभी मनचाहा प्रयोजन पिद होता 
नहीं दीखता ॥ ७ ॥ हे नाथ! आप तो सदा स्वतएव साक्षात्र अतिशयं के होतेदहृए समस्त पुरपाथकि स्वरूपभूत यानी पर- 
| मानंदस्वरूप हो, परंतु हम जो सकाम भक्त ई, उनके वास्ते यह आपका आराधनमात्र करना वन सकता है ॥ < ॥ हम मू-|| ` 
खं है, अतएव हम्‌ हमारे सर्वोक्कष्ट कल्याणक पथको स्वयं नहीं जान सकते, पतु आपने परारयर पुर्पारथके उकर्षवारी कद 
। णास अपवग ( मोक्ष ) नामक अपनी महिमा तथा मनवांछित कामना सिद्ध करके वास्ते बिनाही एना क्रिये सर्वज्ञ परुषकी | 
नाई स्वयमेव दृशेन दिया है ॥ ९ ॥ भ स ५ 
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¢ ड शृन्यतम ! अव हमरे तंर यही एकं बडा दरदान्‌ भूल अ 
` |#भह इग नेवगोचर हए, यानी हमं दन पया नान' उत भसम हो गये ह सकक्मक निन दते, अतव आपका | 


| ¦ = च ९ राग्यकरफै हओ ज्ञो ज्ञानानर 7 ल र ते + | पो 2. 
, |¶ रे है एते, हे भमु ! वेराग्यकरके तीक्षण हभ जो जापक परम मगखिक य॒णगणोका वर्णन करते है पठ दशन होना तो|| = 


( भ २ वरो हय्हत्तम्‌ द त | 
५| असेगनिरितज्ञानानटखविधूतरोषमखना भव+" १.१..५ एनत्वरनधसतननमणदुरवस्था 
धु ववा दनरागयणरथनोरदि ॥ 3१ ॥ अथ कथापतससरनघर नजुंभणटुरवस्था- 
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| ॑ नादिषु विवशानां नः स्मरणाय ज्वरमरणदशायाम्‌। 1 


-<-८24 
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६६; ४ 
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¦ । हैः परु यद तो अभी संतानं - रा्थकरके मानता दै॥ १३॥ ओर यहं फोर जचरजकी बात नरी हे; क्योकि ||| 
निने महवपरूपोे चरणोंकी सेवा नहीं डी ३, वह ठेसा कौन ६९ फि जो, जिनके मागंको पहचानना अतिकठिन टै एषेः ॥ 


॥ 


उसमे भस्म 


| जिनका स्वभाव है रसे, आत्माराम सुनिलोगभी ,आ तरह स्खर्न ( जआखडना ) भूख, भिरनाः जँभाई 
भी इभ है ॥ ११ ॥ इतीकिये हम जपते पाना कते हं कि-किसी तरह स्व 1 ' ` ^ 

इन्हेभी रभ है ॥ ११ ॥ इपीखिये हम अ पद्मो मवानिजषेक्षणविषय आसीत्‌ ॥ १०॥ ` 
नामात्मारामाणां अुनीनामनवरतपारयुणतः 


पे सकट्करमटनिरसनानि कव रणक्तनाम्‌- 


~> 


वेयानि वचनगोचराणि भवंत ॥ १२॥ किं चायं राजषिरपत्यकाम प्रजां भवाद्ृद।माशासान ₹- 

| श्वरमाशिषां स्वगौपवगयोरपि मवतसुपधावति प्रजायामयप्रत्यया. धनदमिवाधनः फटीकरणम्‌ ॥ ` 
| ॥ १३ ॥ को या इह तेऽपराजितोऽपराजितया माययाऽनव्‌सितपदव्याऽनारृतमातव्वयातत चना 
इृतपङ्ृतिरवपासितमहचरणः ॥ १४॥ = < स क 1 

डेनाजादि दःखकी स्थिति अथवा ज्वर्‌ वा मरण दशामेभी जव हम आपका स्मरण करगक। [वक्डा ह। नाव? ¬, 1 
भी सकर कमल ( इःख ) को दूर करेवारे आपके गुणोके कियेदृए नार्मोका मसे उचारण होता रहे ॥ ५९ ॥ स्वं ओर 
अपवर्गं थानी निर्वाण मोक्षी कामना ण करनहारे ईश्वर आप प्रा यद राजा, जपकासा पुत्र चाहता हआ पुन्की कामनासि 
भयवाव्‌ आपका अराधन कता ३, यह भागना जेते कोई निर्धन पुर ्वेरफे पास जाकर, नाजके ऽपरा भूसा मागि वैसा 
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भके यज्ञमे बरदेनेवारमें र्ठ भगवान्‌ आप निज- ( | 
सुनिरोग जिसके युणगर्णोका सदा अभ्यास कते || 
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अपिकीं अपरानित मायामे, पराजित न इजा दो अथवा जिसकी बुद्धि षिरी हई न हो या विषयरूप पिषके वेगका निकी 
पकतिपर आकरण न पडा हौ ॥ १४ ॥ हे बहुतकार्यं करनेवारे परभु ! थोडेसे कारके वास्ते प्रजा होनेको पुरुषार्थे समञ्च इर |# 
बो हम मदृबुद्येनि आपको यहा वुाया है, सो हे देवदेव ! सवपरं सममाव रखनेसे हम कुवुदधियौका वह अपराध क्षमा 
हीना चाहिये ॥ १५ ॥ शुकदेवजी बोडे कि-देवतानमें उत्तम हरि मगवान्‌की कविजन इसतरह गचात्मक स्तो्रसे स्त॒ति कौ 


यदुह ८ व तव एुनरद्भकर्तरिह समाहतस्तत्राथधियां मदानां नस्तयदेवहेरनं देपदेवादसि सा. |' 

मयेन सवान्प्रतिवोडमविहषाम्‌॥१९॥ शरीक उवाच॥ इति निगदेनामिषट्यमानो मगवाननिमिषृषभो 
व्धराभिवादिताभिबंदितचरणः सदयमिदमाह ॥ १६ ॥ श्रीमगवातवाच ॥ अहो बताहमरषयो भ- 
वद्धिरवितथगीमिवेरमयख्मममियाचितो यदयुष्यात्मजो मया सरो भयादिति ममाहमेवाभि 


रूपः कैवल्यादथापि ब्रह्मवादो न शषा भवितमर्हति ममेव हि बुसं यद्रिजदेवङुटम्‌ ॥ १७ ॥ तत | ` 









आभ्रीप्रीरयऽशकख्याऽवतरिष्याम्यात्मतुल्यमयुपटममानः ॥ १८ ॥ श्रीश्क उवाच ॥ इति निशाम- 
यत्या मस्दन्याः परतिममिधाथांत्दे भगवान्‌ ॥१९॥ ` | 


46५1 जवन कहा ॥ ९६ ॥ भगवान्‌ बोरे कि-अहो हे ऋषयो ! सत्य जिनकी वाणी है एते आपने यह वरदान बहुत कठि-| 


ओर नाभिराजा जिनके चररणोको वैदेन क्रिया करता है पसे, उन ऋलिजेनि वैदनभी किया, तव दयक भगवावने यह || ह 


| न मागा, किं इस राजाकेमरे नेमा एर होना चाहिय. देखो, मरना तो मही दैः क्योकि भ अदितीय ह, तथापि वराद्मणो- || 


का चन असत्य न होना चाहे; क्योकि उत्तम ब्राहमर्णोका जो डुर है, वह तो रेराही सुसर ३ ॥ १७॥ मेरेसैसा जगवमे 4 | 


कोहं दसरा न 


| 4 
#॥# 
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, € ५ है परिये ¦ । क हों | 
ही 2, द नाभिरानाके दर ही अपनी अंशकठासे प्रगट होगा ॥ १८॥ श्रुकदेवनी बोरे कि मेस्दवीके | . ` 
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 _ . |^ > नाभिराजाको रसे आज्ञा करके भगवान्‌ अंतर्धान हए ॥ १९ ॥ ्रीश्ुकदेवजीने कहा कि-हे विष्णदत्त जा नामिराजाके 
^ | = बहात्मा ऋषिरोगोने इसप्रकार भगवानूको प्रसन्न किया, तब 8 करनी इच्छासे उसकी रानी मेरुदेवीम शध 4 
। ९०॥ | |जरीर धारण करके, दिग्व्, निक बरह्मचारी तपस्वी" ऋषिर्योका व धम प्रगट करनेके छिये मगवायूने ऋषभअवतार छिया ॥ २०॥ 
क (इति श्रीभागवते महापुराणे पंचमस्थे रामश्यामविरचिताया तत्वदीपिकानामभाषादीकायां ठतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ चोथे अध्याय- 
^ ते कषथदेवजीके सो पुत्र हए ओर उनके रामे सब रोग संतोषरूप अतस ठप थे, सो उनके राजका वणेन होगा ॥ १ ॥ | 
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| बिष तस्मिन्नेव विष्णदत्त मगवान्परमर्षिभिः प्रादित नाभेः प्रियचिकीपषंया तदवरोधायने मेः ||| 
| स्व्यं षमौन्दशेयितकामो वातरशनानां श्रमणानास्षीणामूष्वमंथिनां य्या तचुबाऽततार॥२०॥ ||| ` 
^| इति श्रीपागवते महाए्राणे पंचमस्कंधे नाभिचरति तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ श्रीक उवाच॥अ- {| 
| थ ह तयलत्यैवामिव्यज्यमान्‌भगव्छक्षणं ध | (| 
। उभाव प्रकृतयः प्रजा बराह्मणा देवताश्वावनितल्समवनायातितरां जगरः ॥ १ ॥ तस्य ह वा इत्थं | 
वर्म॑णा दीयसा दहच्छकेन चौजसा वठेन श्रिया यशसा वीर्यरोयाभ्या च पिता ऋषभ इतीदं | 
| नाम चकार ॥२॥ तस्य द्रः स्पदमानो भगवान्व्ष्‌ न ववषं तद्वधाय भगवादषभदेवो योगेश्च- | 
| रः प्रहस्याऽत्मयोगमायया स्ववर्षमजनाभं नामाम्यवपंत्‌ ॥ ३ ॥ ६: 


| शरीकुनि बके कि- जन्मेही निने मगवानके क्षण ये, अथव दाहिने हाथमे चक्र ओर चरणमे वजदि||९ 
परगट दीख रहे ये ओर समभाव, वैराग्य, उपशम, देश्य व वदी २ सकर संपत्तियोसे निनका प्रभाव प्रतिदिन उन्नतिपर आ 
रहाथा, उनको ष्वीतर्का पालन करके अथं अमात्यजादि प्रकृति, परजा, ब्राह्मण्‌ ओर देवता सव कोई चाहते थे ॥ १॥ उन्‌- | 
का शरीर, ओज ( तेज ), बु, खक्ष्मी, यज्ञ प्रभावं ब उस्साहके कारण अतिश्रेष्ठ ओर बडा यशवाखा था, इपर्यि पिता नागिने|४| ` 
उनका नाम ऋषभ (गेष्ठ) देता खंखा ॥२॥ इद्रे इषां रखकर, जव भगवान्‌ कषमदेवजीके संडमे वषा न कीः तब उस बत-| | 
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को श्लोचक, योगेश्वर भगवान्‌ ऋषभदेवजीने ईैसकर, अपनी योगमायासे अपने अजनाम नाम्‌ खेडमे वा की ॥ ३ ॥ नामि रा- 
= ‰ | जते नैसी मनम थी वैसादी सपुत्र पुत्र आ, तासों वह ना नामि आनंदके परे विन्हङ हो, अपनी इच्छसे जिन्होने म- | 
नृष्यआकार धारण किया है सेः पुराणपुरुष मगवान्‌का गद्णद अक्षरोवारी वाणीम ह , वस ! हे तात ! इसतरह अनुराग प्यार क- 
| ताहभ, मगवान्की मायामे यह मेरा पुत्र दै एसी वुदधिकिखे, ५ आनेद्को प्राप्र हआ ॥ ४ ॥ पुरे छोगोको प्रमा | ~: 
ण माननेवारे रजा नाभिने प्रकृति ओर पुरके रोगों को अपने पूत्रसे राजी जानकर, धर्ममयादाके रक्षणाथं अपने पत्रक, र|¶| 


 नाभिस्ठ यथाऽभिख्पितं प्रजस्त्वमवस्प्यातिप्रमोदभरविहले गद्रादाक्षरया गिरा स्वैरं गदीतन- ||| 

रखोकसयवर्म भगवंतं एराणषरस्षं मायाविरसितमतिवत्स तातेति सादरागयुपलख्यन्परां निरेतिमु- | | 

। पगतः ॥  ॥ विदितादुरागमापौरप्रकृतिजनपदो राजा नाभिरात्मजं समयसेवरक्षायाममिषिच्य |१| 

्रा्मणेषूपनिधाय सह मेरदे्या विशाखायां प्रसत्ननिषणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं ||| ` 

| मग्वतं बाखुदेवमुपासीनः कटेन तन्महिमानमवाप ॥ & ॥ यस्य ह पांडवेय छोकाबुदाहरति ॥ | 

। को व तत्क राजर्षनभिरन्वाचरेत्पमान्‌ ॥ अपत्यतामगाद्यस्य हरिः छेन कमणा ॥ ६ ॥ ब्रहम 
ण्योऽन्यः कुतो नाभेर्िपरा म॑गरपूजिताः ॥ यस्य वर्हिषिं यत्रं दशेयामाखरोनसा ॥७॥ ` 


ज्यामिषेक करके, ब्रह्मणोकी गोदे स्ख दिया फिर आप अपनी रानी मर्देवीको साथ ठे, बदरिकाश्रमे जाकर, निर्म ओर|५| ` 
तीव्र तपके प्रभाक चित्तको एकाग्र करके, नरनारायण नाम वासुदेव भगवाचकी सेवा करता २ समय पाकर, जीवन्पुक्तं हो| |` 

गया ॥ ५ ॥ हे परीक्षित ! उपे विषयमे रोकं दो शयोक कहा कसते दै; जिसके शर कर्मके परमावते साक्षात्‌ हरि पुत्र हए, १ 
(उतत राजिं नामिके बगबर क्म फन पुरूष कर सकता है १ ॥ ६ ॥ जिसके यत्नम दक्षिणाते तप होकर, ब्राह्मणेनि साक्षात्‌ यः| ॥ 
ज्ञपति विष्णु भगवाचका ंत्रवमे दन करवा दिया, उप्र नामिराजासे बटर (सरा कोन ब्राह्मणो का मक्त होसकता ३ १।७॥ | 4| 
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क्षिणा द, आज्ञा के, ग्रहस्थियोंको गरहस्थके 1 
। 1 जयंती नाम रानीमे आपके जसे गुणवाद सो पत्र पैदा किये ॥ < ॥ उनमं ध सबसं बडा, बड़ा यागी ओर्‌ उत्तम 
* [गुणौ था. जिसके नामसे इष संडका भारत नाम पडा ॥ ९ ॥ उपसे छोट १ कुशावतं, २ इखावते, २ ब्रह्मावतं, . 9 मरय, 
७/९ केतु, ६ भद्रसेन, ७ इद्क्‌, ८ दृं ओर्‌ $ कीकट, येनो पत्रथे. जो नब्बे पत्रि बडे थे,॥ १०॥ उनसे 4; टे कवि „९, र 
।८/ अथ ह मगवाद्षभदेवः स्ववं कम॑कषत्रमयुमन्यमानः प्रदरितयरुकलवासो उन्धकरखंर्भिरलज्ञातो |+ ५ 
|| गृहमेधिनां धमांनकशिक्षमाणो ज्॑त्यामिदरदत्तायामुभयरक्षण कम्‌ सम्‌न्नायाम्नातमभियुंजत्ना- | 
येषां खट महायोगी मरता ज्येष्ठः शरष्टयण आसी- | 
। मलयः कठ॒भद्रसेन &- ||| 


कन्व ~ 









(दिर भगवान्‌ ऋषभ्देवजौने अपने अजनामनाम 


 दस्एग्बिदमः कीकट इति प्र रित रिषन ॥ आ 
हवो इमिशचमसः करमाजनः॥इति मागवतधमदरना नव महामागवतस्तेषां सुचरितं मगुव- || 


| जो्तेयाः पितुरादेशकरा महारा यज्ञरीखाः कः 
 भगवावषभसंन्न आत्पतंवः स्वयं नित्यनिदत्तानथेपरपरः केवखानंदातुभव 
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म संडको कर्म्षव मानकरविदया पदनेको गुश्कुकमे निवस्‌ क्रिया. शर उन गृ | 4 
ॐ धर्म सिखलाते, श्वतिस्छतिविहित क्मका अनुष्ठान करते, ऋष्भदेवजीने इरी | 


त्मजानामात्मसमानानां शतं जनयामास ॥ < ॥ यष। सु यवित 
येनेदं वषं भारतमिति व्यपदिशंति ॥ ९॥ तमव ङशावत्‌ शृत ब्रह्माव॒तां मृ (५ ् 
ट इति नवं नवतिप्रधानाः॥ १० ॥ क[विह(ररतरिक्षः प्रबुद्धः (पप्पखयनः ॥ आविः || 


न्महिमोपहितं सदेवनारदसंवादसपदामाय॒न्‌य॒परिषटादणयिष्यामृः॥ 9१ ॥ यीयास एकाशीतिः 
रादेशकरा महाशाखीना महाश्रोत्रियो यज्ञशीखः कम॑विदा ब्राह्मणा वृभूवुः॥ १२॥ 
इश्वर एव विपरीतवृत्क- 


[क 


~ ~ ~~ -~~--~ 


रभमाणः कलेनातुगतं धम॑माचरणेनो परिक्षयत्नतटिदां सम उपशांतो मंत्रः कारुणिको ध- | 


क 


जो 


| इरि २, अंतरिक्ष ३० परबुह्‌ ४, पिप्पलायन ५» जावि १ 
जो भगृवडकं वतखानेवाटे भरवारके परमभक्त थ, भगवानूकी महिमासे बदा व चतिका अयन जो इनका चरि 
वखदेवजी जौर नारदजीके संबदमे अगि ( एकादज्ञखकंधमे › कृहा जायगा. ॥ ११॥ इनते छोटे इक्यासी <१ पुर थे, वै ॥| 

॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी सवत्र, || 





। | | 
||१|बो 
| | पिताक आज्ञाकारी, बडे विनीत वेदके ्नाता, यन्न करनेवारे कर्मे शुध. ब्राह्मण होगये ॥ १२ 
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। मोण्यारभमाणः कानातगतं धममाचरणत 
माथंयराःप्रनानंदाृतावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत्‌ ॥१३॥ _ ` . 
विरहौज ६ इमिरु ७, चमस < ओर करभाजन ९» ये नव॒योगेश्वर्‌, 8 ॥ 
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स्वयमेव अनर्थी पर॑पशपे सदा एर, शङ, आनंदके अनुभवी, साक्षात्‌ इश्वर थै; तथापि अनीश्वरकी भाति वे कर्मीका आचर्‌ 
कर, समवपाप्र धर्म आचरणद्रारा अन्ञानीरोकोको धमायुष्ठान करना सिखाते थे. ओर परमदयाढ्, समदृष्टिः शात व॒सव 
मित्रता र्वनेवारे ऋषभदेवजी धमं अर्थं यश्च संतान ( काम ) व मोक्षके संग्रहके साथ रोकोंको षरोमें चरते थे ॥ १३ 
क्योकि लोककी यह रीति दे कि सुखिया जो आचरण करता है, तो रोकमी वैसाही करते ह॑ ॥ १४ ॥ यदपि आप सकरु 
धर्मको बतानेवाखा बेद्का रहस्य जानते थे, तथापि ब्राह्मणको पुंनेषर नेता वे ब्राह्मण कहते, उसीके अनुसार, वे सा 
दान्‌, भेद्‌ व दंड इन उपायोसे प्रजाकी शिक्षा करते ॥ १५ ॥ जिनमें द्रव्य, देश कारु, अवस्था, श्रद्धा व ऋचिनञआदि स 
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रितसमार्गेण सामादिमिस्पायैजंनतामवशास ॥ १५ ॥ द्रव्यदेश्चकाटवयः श्रदलिजिविधोदशोपचि- 
तैः सर्वैरपि कठभियंथोपदेशं शतङृत्व इयाज ॥ १६॥ मगवतपभेण्‌ परिर्ष्यमाण एतस्मिन्वर्षं न क्‌- 
श्न पुस्वो वाच्छत्यावियमानमिवाऽऽत्मनोऽन्यस्मात्कथंचन किमपि कर्हिचिदवेक्षते मतेय॒सवनं वि- | 
जंमितन्चेहातिदायर्मतरेण ॥ १७॥ स कदाचिदटमानो मगवादषमो व्रह्मावतेगतो ब्रह्पिप्रवरसमायां 
प्रजाना निदयामर्यतीनामात्मजानवृहितात्मनः. प्रश्रयप्रणयभरयुयंत्रितानप्युपरिक्षयत्निति होवाच ॥ 
 ॥ 9 ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे पंचमस्कंये ऋषमदवाबुचरते चतर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
साधरनोकी बहृतायत ह देम, सव यन्न विधिपूव॑क उन्दोनि सौ सौ बेर किये॥१६।जिस समय भगवान्‌ षमदेवनी इस संडकी रक्षा ५ 
|क्रते थ, उस्र समय इस खंडं कोईभी मनुष्य किसी सरसे किसीतरहभी अपने स्वामी ऋषमदेवजीमे ददविगत सेहे के | 
| सिवाय आर्‌ कुमी नही चाहता था ॥ १७ ॥ एक समय वे भगवान्‌ ऋषमदेवजी घूमते २ ब्रह्मावर्त चले गये, वहां उत्तम २।९॥ 
| बह्मा गकं समाज जड रही थी, उपमे जाकर, सव प्रजानके सुनते अपने पुत्र कि-जो संयतचित्त व नम्रता ओ२।१| 
विनयके रसं बहत यन्रित थू तथापि उनको शिक्षा देनेके मिषसे सव छोकोफो उपदेश कनके वासते यह वक्ष्यमाण || 
कचन बोरे ॥१८॥ इति श्रीमागकते महापुराणे पंचमस्थे रामध्यामविरचितायां तस्वदीपिकानामभाषादीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥१॥ ॥ | | 
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 यचच्छीषैण्या चित॑ तत्तदलवर्तते लोकः ॥ १४॥ यद्यपि स्वविदितं सकर्धर्मं ब्राह्यं र्यं बाह्यणेद- |' 
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अं || पवये अध्यायमे, मोक्षधमके उपदेशवचनोपि पुोको शिक्षा दी ओर जाप सुखदुः खादि ठ 3 क ` 
गं || गे अना मोक्षध ८-०७०२ पुत्रो ह) ता राप ससडुगादि वेदता  यह|(| भाटी `. 
कृथा होगी ॥  ॥ श्रीकषमद्वजीने कहा कि-हे पुतो ! देहधारियोका यह शरीर व इ १/1 | 4." ४ । 





् नाखी जिीकोभी । है < सदा | बषृय 7 नहीं 3. 
थोक विषयभोग तो विषा सानेवारे नारकी जीरिकीभी मिरु जाता टै, अतएव भ ला 1 [अन् । 4: 
व कि -नित तपरे जतकरण शद हो चता ३ क चतकरणश्दिते अनंत बरह्मघस प्रास होता है ॥ १॥ विदाब्रोग|[| = 
कहते है कि-महतपरुषोी सेवा यक्तिका दार है ओर घीसंगी परपोकी संगत नरकका दार ३, ओर 


< र भहतसष उन 
चाहिये किम सदाचारं पारे हो, वमे एका भिनका चित्त हो, सात जिनकी एत्ति हो, कोथ जिनके नो ओर - 


| ऋषभ उवाच ॥ नाय॑ देहो देहभाजां रोके कष्टान्कामानरैते विड्भुजां ये ॥ तपो दिव्यं एरका 
|| येन शं शद्येयस्माद्हमसोख्यं तनंतम्‌ ॥ १ ॥ महत्सेवां दारमाहर्वु्तेस्तमोद्रारं योषितां सं 
| गिसंगम्‌ ॥ महातस्त - : प्राता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये॥ २ ॥येवामयीशेक्‌ 
| हसौददाथो जनेषु देहंभ्रवापिकेषु ॥ ग्रहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके 
॥३॥ नूत प्रमत्तः कुर्ते विकमे यदिद्वियप्रीतय आएणोति ॥ न साधु मन्ये यत आत्मनोयमसन्न- 
पि शद आस देहः ॥ £ ॥ पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मवत्वम्‌ ॥ यावत्किया- 
 स्तावदिदं मनो वे कमोत्मकं येन श॒रीरवंधः ॥ ५ ॥ (£ . 
का भखा करना चाहते हं ॥ २ ॥ ओर जो, परमेश्वर जो म दं उसमें सुृदभाव रखते हौ आर उसी स॒हृदभावको परम पुर्‌ 
`, |ॐ (षा्थं जानते हों तथा देहके भरण पोषणकीरी निनके बात हे किंतु धर्मसेबेधी नही एसे रोकेमिं व स्री, पुप्र व धनवारे षरो- ॥ 
` |& मे जिनकी पीति नरी ह ओर देहिक सिवाय अधिक किसी वस्तुकी जिनके चाह नहीं हो ॥ २॥ यह मनुष्य जब ज- 


| { वधान होकः इयत बस्ते व्यापार करता दै, तव निशवय पाप करता है ओर उसी प्राचीन कते छेशका देनेवाय यः|| ॥१२॥ 
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ह शरीर आत्वाका न होनेषरमी उत्प हआ दे, इषखियि वारंवार कमं किये करना, इते भृ ठीक नहीं समञ्नता ॥ £ ॥ जव- 
(तक यह आत्मस्वरूपको चरीं जानता, तदक इषके यह अज्नानकृतस्वरूपतिरस्कार रहता हे ओर्‌ जवतक क्रिया रहती द तवः 
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| यह मनभी कर्मौमिं रगा रहता ३, कि-जिससे यह शरीरका वधन बना रहता हे ॥ ५ ॥ इसतरह वतक आमां अविदासे 
आच्छारित रहता दै, तबतक पूर्वकर्म मनको अपने वषमे रखता है ओर मन मनुष्यको कमेवसा करदेता दे, सो जवबतक वासुदे-| # | 
| वखूप भ्म प्रीति नरीं होती, तबतकं यह देहका संबेध नहीं मिटता ॥ ६ ॥ जव इद्रियोकी चेशके आत्मासे कुमी सवेष 
नहीं ३, उप प्रकार विवेकी बनकर, नरी जानता, तब यह मूख तुतं खरुपस्पृतिशुन्य हो, अपने स्ार्थमे प्रमत्त होनेसे केवर 
मेयुनपुखप्रथान घरको प्ाप् होकर, उसमें अनेक प्रकारके संतापोको प्राप्त होता है ॥ ७॥ परत्यक स्री पुरषे एक एक हंद्यगरथि 
एवं मनः कमेव प्रयुक्ते अविदयात्मन्युपधीयमाने ॥ प्रीतिन यावन्मयि वासुदेवे न य॒च्यते देहः |१| 
योगेन तावत ॥ ६ ॥ य॒दा न पर्यत्ययथागणेहां स्वां प्रमत्तः सहसा विपश्चित्‌ ॥ गतस्यतिबट्‌- | 
ति तत्र तापानासाच मैथुन्यमगारमज्ञः ॥ ७॥ एसः लिया मिथुनीभावमेतं तयोर्मिथो हदयग्रथि- ||| 
माहः ॥ अतो यद्षैनृयुताप्रवित्तेजंनस्य मोहोऽयमहंममेति ॥ ८ ॥ यदा मनो हृदयग्र॑थिरस्य क 
 मोयुवद्धो टट आथेत ॥ तदा_जनः संपरिवुततेऽस्मान्मुक्तः प्रं यात्यतिहाय हैतम्‌ ॥ ९ ॥ 
हसे खरौ मयि भक्तयाऽचत्या वितृष्णया रदंहतितिक्चया च॥ सर्वत्र जंतोव्यसनाकगत्या जिज्ञासया | 
तपसेहानिदृत्या ॥ १० ॥ मत्कमेमिर्मत्कथया च नित्यं महेवसंगादणकीतेनान्मे ॥ निवैरसाम्यो- 
परमेन पत्रा जिहासया देहगेहात्मबुदधेः ॥ ११॥ १ 
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तो हेदी, परंतु ये दोनो जब दैपतीमावसे रहते है, तब इनके प्रसरे देहामिमानरूप दूरी दद हृद्यग्रयि थ जातीरै, ्रि- 
निस ग्रथिते छोकोके षर्‌, षेव, पत्रसंवधी ओर धन्‌मे म ओर मेरा दसा बडा मोह होता दै ॥ ८॥ क्रमति वैधीह् र 
रूप दृद हूदय्रथि जब इतकी कषिथि हो जाती हे, तब यह मनुष्य मिथुनीभावे नित्त हो नाता है. ओर फिर अरंकारको 1 
कतं हो पदको प्रा हो, जाता है ॥ ९ ॥ अकार्‌ तयाग करके पचीप॒ साधन है, नेसे १ ईक मति, २ गुरते | ॐ 
वा, ३ ठष्णाका त्याग, 9 ससदुःखादविकका सहना, ५ सवत्र यानी ोकातरर्ममी दुःसका अनुसंधान,  तचनिन्नासा,७तप,|१| 
< काम्यकर्मका त्याग, ॥ १०॥ हे पुत्रो ! ९ मेरे अर्थं केम केना, १० मेरी कथा पुनना ओर कहना, ११ मेरे भक्तोकी संगति|| __ ` 
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गय.पे. |4 |करना, ९२ भरे गुणका कीर्तन करना, १२ वैरका अमाव, १४ समभावः ° ४ उपशम, ९६ देह व परमं अहं 
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ताममताको मा 
ज १ ७ आत्मतचतकञ प्रकाशक शाश्( वेदातञाश् ) का अभ्यास, १८ एकातमं रहना, १९ अच्छे प्रका. | 
|= | त्यागनेकी इच्छा, ॥ ११ ॥ १७ आत्मतत््के प्रकाशकं शास्न( ब्दात्‌ स 

| क | | र प्राण, इद्रिथ जर म॒चको ज्ीतना „ २० उत्तमं श्रद्धा, २९ ब्रह्मच १; २२ सदा सववान रहना 1 अपने की क्का |@ 
4 [तयाग = करना, २३ वाणीको नियमे रखना ॥ १२ ॥ २४ परव मरी भावना रसनसे दद भयेहये अलुमवरपैत ज्ञान ओर 


| सथावि २५ इ पचचीस साधनो धीरन, प्रयत ओर विके युक्त होकर, चतुर परक चाहिये किः-जहंकारनामकं उपाधि- | ` 


अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणदवियात्मामिजयेन सन्य \ ९ राजित व यण 
। मादेन यमेन बाचाम्‌ ॥ १२॥ सरव मदधावविचषणन ञानेन विजान, शान म 
| सत््वयुक्तो दिगं व्यपोहैत्कुशलोऽहमाख्यम्‌ ॥ १३॥ कमौरायं हृदयग्रायनधमनियया> सातम्‌" || 
मत्तः ॥ अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग्ब्यपोह्योपरमेत योगात्‌ ॥ 9४. ॥ -पता २ च सपा | 
| यर्वा महोककामो मदनुग्रहः ॥ इत्थं विमन्यरुरिष्यादलज्जातन योजयेत्कमस कममूटान्‌ ॥ | 
| कं योजयन्मवुजोऽ्थं रमेत निपातयन्नष्दशं हि गर्ते ॥ १५॥ रोकः.स्वयं श्रेयसि नष्टष्टेयाभ्या- || 
। न्समीहेत निकामकामः॥ अन्योऽन्यवेैरः सुखटशहेतोरनंतदःखं च न षेद मूटः ॥ १६ ॥ 
को दूर करे ॥ १३॥ कर्म निमे सदा शयनं करते हं रेरे, अविदयापाप् इस हदयग्रथिके वधनको, सावधान दो, इस उपाये 
जैसे शाश्चमे कहा है उसी रीतिके अनुसार, अच्छीतरह छोडकर, फिर साधन करनेके परिभरमपे नित्‌ हो जाना चाहिये 
। १४ ॥ जो राजा पिता बा यर» मेरे खोकको चाहता होः ओर मेरे अनुग्रहकोदी पुरुषाथं समञ्नता हो, उपे परजा पुत्र व शि- 
व्योको कोध छोडकर, इसीपरकार उपदेश करना चाहिये, किंठु विचारे कर्ममूढ अन्नानी खोकोको कमेके भीतरदी न खगा देना 
| चाहिये, जो जन्मसे सकामकमं करनेवारे पुरुष है, उन्हे फिर सकाम कर्म जोडना, यह तो धको गदेके अंद्र पृटकृनेके बरा- 
(बर है, इसछिये देता काम कलेवारेको कौन पुरुषार्थ माप हो सत्ता हं ¢ ॥ १५॥ यह रोक अपना कल्याण देखनेमे खयं 
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(तो विल्कु अंधाही है; क्योकि यह अत्येत रोमी पराया धन चाहता दै ओर उपीमे इस मूसके आपत्मं वेर वेध जाता रै, 
| फिरमी थह थोडेसे खखके चयि उद्यम्‌ करता है, वहां अपार दुःख आ पडता है, उसे नदीं जानता ॥ १६॥ जो ज्ञानी पुरुष 
अप इ बातका ज्ञाता ओर दथाढु हे, वह तो अज्ञानके बीच मटकतेहए एसे कुवि मनुष्यको देखकर, उसे पीडा संसारके 
(मे कदापि नहीं जोडगा. स्वमावसे जो अज्ञानी है, उसको अन्नानका मां बताना, यह तो उदे मागं चरुनेवाङे अंधको 
“ इसीरस्ते चा जा ` एेसे कहनेके बराबर है ॥ १७ ॥ इस संसारी जीवको जो संसारे नही छंडा सकता, उपे देवता न कह 
ना चाहिये ओरं जो जिष्यको नही डंडा सकता उसे गुर्‌ न कहना चाहिये ओः जो अपने बधुको नदीं डा सकता उसे स्वजन न कहना 

कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चिद्विययामंतरे वतमानम्‌ ॥ दृष एनस्तं सधृणः ऊुबुरि प्रयोजयेहु- 
त्यथगं यथांघम्‌ ॥ १७॥ शर्नं स स्यात्स्वजनो न स स्यातिता न स स्याजननी न सा स्यात्‌ ॥ 
। दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यात्न मोचयेयः सयुपेतसलयुम्‌॥१८॥ हदं शरीरं मम दर्विभाव्यं सत्वं हि 
मे दृदयं यत्र धर्मः ॥ ष कृतो मे यदधमं आरादतो हि मास्षमं प्राहरायीः ॥१९॥ तस्माद्ष॑तो 
हृदयेन जाताः स्वे महीयासमयुं सनाभम्‌ ॥ अश्चिष्टबदया भरतं मजध्वं_ शभरषणं तद्भरणं प्रजा 
नाम्‌ ॥ २० ॥ भूतेषु वीर्य उदुत्तमा ये सरीघपास्तेषु सबोधनिष्ठाः ॥ ततो मवष्याः प्रमथास्ततोः 
ऽपि गंयवेपिदा विदुधातुगा ये ॥ २१ ॥' ~ ध 
दिये तथा जो पुत्रको नहीं दति वे माता पिता नृहीं हं ओजो अपने दासक अथवा स्रीको नहीं छडाता वह परति नही 
ट ॥ १८॥ इसतर्‌ह मोकषधर्मका उपदेश कर्‌, अब माकी सेवारूप धमंकृहते है. यहभेर शरीरमनुष्याकार्‌ह, परत इपमे क्िसीकी तकैणा 
नदी चरती; क्य कि षह शरीर मनेमेरी इच्छते ग्रहण किया है, अथां म साधारण मनुष्य नहीं जिसमे धमं पृदृ रहता दै वह शदरसः 
ल मेरा हृद्य हं आर्‌ अधमकी मने इृहीसे पीठपर किया हे, अतएव आयोग सुने कषम कहतेदै. ॥११॥ ओर तुम सव श्दधसलमय | 
र हृदये पदा हए हो, अतएव म्सरता त्यागकर, ससे वे इ सहोद्र माई मरतकी मेवा करो, मरतकी तेवामे मेरी सेवा 
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| ओर प्रजाका पाटन पे दीनां तुम्हारे आ जायंगे ॥ २० ॥ व्राह््णोकी सेवा करनी चाहिये श्च सि कहते रै. चेतन व अचेतन 
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+ (दष्टति क्षणक्षणमे तम॒ उनका सन्मान करो, क्योकि सकरप्राणीमात्रका सकार यही मेरा स॒ख्य परनन है ॥ २६ ॥ ( 
जो कृ कर्म करे बो $श्वरार्पण करनेके वास्ते कहते है. मेरे अपण करनाःयही मन, वचन, दृष्टि ओर दूसरी इद्वियोकी चेशका फर है; 
क्योकि धब व्यापार मेरे अण कियेविना यह पुरूष महामोहरूप कारुपाशमेसे छटनेको समथं नहीं होता ॥ ३७ ॥ श्री्युकदेव- | 
जीने कहा कि-उसप्रकार महाप्रतापी ओर सवेके परममित्रं कषम भगवानूने यद्यपि अपने पुत्र सवप्रकारसे ्िक्षितदी थे, तथापि खोकोको || 
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मनोवचोदकरणेदितस्य साक्षात्कृतं मे परिबहेणं हि ॥ विना पुमान्येन महाविंमोहा्कृतांतपाशान् 
विमोछमी शेत ॥ २७ ॥ श्रीश्चकं उवाच ॥ एवमवशास्याऽऽत्मजान्स्वयमदशिष्टानपि रोकाडशास- ||| 
नार्थं महाचभावः परमसुहृदधगवादषभापदेश उपदामशीखनायुपरतकमेणां महामुनीनां मक्तज्ञाः || 
नवैराग्यरश्चणं पारमरहैस्यधरमेमुपरिक्षमाणः स्वतनयशतज्येष्ठं परमभागवतं भगवजनपरायणं म- || 
रतं धरणिषाख्नायाभिषिच्य स्वयं भवन एवोवंरितशरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्तहव गगनपरिधानः प्र- | 
कीर्णकेश आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावतात्पवत्राज ॥ २८ ॥ जडांधमूकवधिरपिशाचोन्मादक- ।| 
| वदवध्रतवेषोऽयिमाष्यमाणोऽपि जनानां शदीतमोनव्रतस्तृष्णीवभूव २९॥ ` श्‌ 
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हंसआश्रमके वर्मकी लोकौको शिक्षा करके उदेशसे, अपने सौही पतरम ज्येष् पत्र मत कि-जो महापैष्णव ओर वैष्णवा 
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धारण करके, चट निकटे ॥ ३८॥ अवधूतवेष बनाय, जड, अंध, मूकः बधिरः पिच ओर भृतेतादिकेकि समान इत्ति धारण || 
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चिक्षा देनेके वासते, उन्हं उपदेश्च कर, शातस्वमाव ओर कर्मवधनते रहित, महामुनि्योके भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्यरूप परम- | ` 
सेवक था, उका वीक पान कलक वासते रा्याभिमेक कर तत संसारक तया रिया. षतम गो अपरिहतर था उतका 4 ध 
अपने सवस्परमै आरोप कर्‌ केश सुरे धर, उन्मत्तकी माति नग्र हो, केवर शरीरमात्र पिह रस्कः, ब्ह्मवतमते सन्यास|¶| 
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इराना, पीटना, पेशाब करना, थूकना, पत्थर फेंकना, विष्ट डरना 





| तच तर पुरम्रामाकरखेटवाटखर्वटरिविर्रजयोषार्थगिरिवनाश्रमादिष्वदपथमवनिचरापसदैः परि. 
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|, डोकोके बतलनेपरभी पीछा न बोरुते मगवान्‌ क मौनव्रत धारण कर, चुपचाप रहे ॥२९॥ नगर, गांव सान, 
^ तानक गांव, र्वाडियां, सेना डरे, गोवनका स्थान, ग्वारोका निवासस्थान, यारी ोगोंका संघ, पर्वत, वन, अषियोत | 
 |आश्रमजआदिमे जहां तहां ठौर ठोर माभ २ में नीच मनुष्य उन ऋषभदेवजीका अनेक पकारसे तिरस्कार करते ये, यानी 
धि उडाना, अपचब्द करना, दुवैचन कहना, आदि 
|अनेकपकारकौ इष्टता करते ये. परंतु हाथी जैसे मक्खियको न गिने, वैसे वे किीकोभी बिर्ढुर गिनते नहीं ये. क्योकि 
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| भयमानो मक्षिकाभिरिव वनगजस्तजैनवाडनावमेहनष्टीवनगरावशषृद्र्‌्रकषपपतिवातद्रुक्तस्तद- 
विगणय्नेवासत्संस्थान एतस्मिन्देहोपलक्षणे सदपदंश उमयादभवस्वरूपण स्वम।हमातिस्थानना 


षमारोपिताहममाभिमानतवादविखंडितमनाः एथिवीमेकचरः परिवभ्राम ॥ ३०॥ अतिदुकुमारक- 


[3 


स्रणोरःस्थटविषएलबाहंसयगख्वदनायवयवविन्यासःग्रकृतिषुद्रस्वभावहाससुयुखनवनटिनदय- 


ययानरिशिरताशरुणायतनयनरचिरः सदृशचयुमगकपोखकणेकंटनासो _विगटृस्मितवदन्‌मदयत्स- 


वेन पुरवनितानां मनसि ¦ परागवरंबमानकुटिखजटिर्कपेरकशभू।र 
मारोऽवधतमसिननिजररीरेण ग्रहगरदीत इवाहर्यत ॥ २१ ॥ | 4. 
आस्मा ओर अनात्मक अलुभवके कारण आप अपने खस्पमेही रहते, तासों कहनमात्रसे सत्‌ ओर वस्तुतः असत्‌ ` स्थितिवारे 
इस देहरूप आकारम उनके अहता वा ममता विरकुरु नहीं थी ओरं मन सदा_अखंडित स्वरूप रहता; अतएव वे एथ्वीपर सदा 
इक विचरा कसते ॥ ३० ॥ इनके हाथ, पांव ओर वक्षःस्थरु बहुत . सुकुमार थः बाहू, के, गा ये बड. 
सवभावे खंदर ओर खतसिद्र ईनेपे सख अत्यंतञ्ञोमायमान था, नेतर नवीनकमर्के पत्रे अतिखंद्र अरण्‌, खे ओर ठटी 
कनीनिकावारे येः कषोल, कानः, $ैठ व क ये सब बरावर ओर सुशोभित ये; ओर इनके युप मंद्हास्यवारे सुखे मही ||| . 
| सवको देखकर, चतर विय मनम कामदेव उत्पत हआ करता था, तथापि उनके कुटिक पिम ओर्‌ जटिरु केोका अति-|4 
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शय भार आगे लटक रहा था ओर शरीरकी संभार न रहनेसे वह मलिन हो गया था, तासों मानां को$ भूत र्ग गया हो 
दमे सेवने अते थे ॥ ३९ ॥ जब अपने ध्यानम आया किंजवतक ये खोग पिंड नहीं छोडं तवतक योग बराबर सधे नरी;|९| 
करथोकि रोकोका समागम साक्षात्‌ शरूप हे, इसखियि इसका उपाय तो यही है फि-यदि अतीव बीभत्सित ( पिनकारी ) कर्म 
करिया जाय तो, को्ेभी पासमं न आ सके, एेसा विचारं कर्‌ उन्होने आजगरका त्रत धारण किया, यानी एकही टर रहने |५। 
[ रुगे. खाना, पीना, सूतना, हगना ये पब सोते सोतेदी करने रगे. ओर विषमं खोर रोटकर सारा शरीर विशसे ट्पायमान|£| ` 
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| यहिं वाव स भगवान्लोकमिमं योगस्याद्धा प्रतीपमिवाऽऽ्चक्षाणस्तत्प्रतिक्रियाकमं वीमत्सितमिति |4| ` 
 ब्रतमाज्ञगरमास्थितः शयान एवाश्राति पिवति खादत्यवमेहति हदति स्म चेष्टमान उच्चरित आः |१| 
| दिग्धोहदेशः ॥ ३२ ॥ तस्य हु यः एरीषसुरमिसाग॑ध्यवायुस्तं देशं दशयोजनं सम॑तात्सरभि चकार | 
॥ ३३ ॥ एवं गाख्गृकाकचयया ब्रज स्तष््नासीनः शयानः काकम्रगगोचरितः पिवति खादत्यवमे- || 
ति स्म ॥ ३४॥ इते नानायोगचयाचरणो मगवान्कैवल्यपतिक्रूषमोऽविरतपरममहानंदावुमव आ- || 
त्मनि सवषा भृतानामात्मभूते मगवति वासदेव आत्मनोऽव्यवधानान तरोदरमविन सिडसमस्ताथप- |५। 
रिप्णा योगेश्वयांणि वेहायसमनोजवां तधा नपरकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यद्च्छयोपगतानि नांजसा | 
चप हृदय नाभ्य्नदत्‌॥ ३५॥ इवि श्रीमा म पंचमस्क॑धे ऋषभरेवावचरिते पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ |॥ 
ॐर्‌ दिया ॥३२ उन कष्ठे एसी सुगंधिपवन निकटने री कि-चोतफं दश्च द योननमे सव जगह सुंषमय हो गथी॥३३॥ || 
ईस्कार बेड, मृग ओर काके समान आचरण कुरते ऋषमदेवनी चरते, संडे रहते, बेठते ओर सोते, अपनी इच्छसे खाति भौर|*| 
हते ॥ ३४॥कषभदेवजी आप तो मोक्षे पति ओर अखंडितपरमानेदके अनुमवरूप साक्षात मगवानृही ये तथापि छोकेक्की भी-|॥| ` 
दभा न हौ जाय इत्ये योगीननोंको इसप्रकार वर्तना चाहिये तरह दिखानिके वासते एते कसे धै. त्ाणीमायके आसर || 
ओर जपने स्वरुपभृत कवर पखह्मतेदेहादिकके अनुसंधानरहित्‌ एकता पानेके कारण आप सतः पिद समस्त फठते परिपूण|१| ` 
कृतार्थ थ" तात्रा जाकाञ्चगमन, मनपद्डा शरीरेग, अतनः दूसरे शरीरं प्रवेश कना आर रे पदार्थो जानलेना | 
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याप. | आहि हिद्विां यदच्छासे परापत हहं थी, = परत प्रयुने अपने मनते उनका सत्कार नहीं किया ॥ २५॥ इति श्रीभागवते 
` |% | कंबमकंषे रामस्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषादक्राया पचमऽध्यायः ॥ ५ ॥ (अ ॥ छठ अध्याये, ठंहामिमानरहित ऋषभः 
५९६॥ | | तनीरमजकाते इए दावानरको देखनेपरभी न देखा आर्‌ इसी कमसे देहत्याग किया, यह कथा होगरी ॥ १ ॥ परीक्षिते कहा|| अ | 
क~ आत्माराम शुनि कि-जिनके रागदेषादिक कर्मबीज योगसे पदीपत भये ज्ञानरूप अगनिसे भस्म हो गये हो, उनके यदच्छि 4 
पन भीहृरं सिद्धियां षी अहंता ममता देनेवाखी न होनी चाहिये. फिर उन कूषमदेवजीने सिद्धियोका अनादर क्यों किया !| ( | 


रजोदाच ॥ न नूनं मगद आत्मारामाणां योगसमीरितज्ञानावभजितकमबीजानामेयोणि युनः 
डदादानि मवितमर्हति यदृच्छयोपगतानि ॥ १ ॥ ऋषिरुवाच ॥ सत्य॒यु्तं किं विह वा. एकेन ` 
मनसोऽदया विश्र॑ममनवस्थानस्य शठकिरात इव संगच्छते ॥ २ ॥ तथाचोक्तम्‌ ॥ न कुयात्कहिचेत्स ॥| 
ल्यं मनसि ह्यनवस्थिते ॥ यदिश्र॑माचिराचीण चस्कंद तप एेश्वरम्‌ ॥ २॥ नित्यं ददाति कामस्य || ` 
छिद्र तमल येऽरयः ॥ योगिनः कृतमेत्रस्य पत्युनायेव पुं्चटी ॥९॥ कामो मन्युमदा सखम: |#| 


॥ १ ॥ श्रीह्कदेव्ीनि कहा कि-आपने सत्य कहा; परंतु क सुनिरोग.इस अनवस्थित मनका, जैसे शठ किरात पकडहुएभी 
दिरणोका विश्वास जही करता रेमे, साक्षात्‌ विशवास नदी करते. शाघ्मे कटा है किस चंचरु मनसे कदापि मित्रता न कर 
ना; क्योकि इसका विश्वास कलेपे चिरारुते संचय कियाहुआ महादेवजीकाभी तप मोहिनीरूपके द्रानते क्षीण हो गया था 
॥ ₹ ॥ ३ ॥ नेसे पुश्वरी श्न जारको अवकाश देकर, अपने पतिको मरवा देती है, एेसे भरोसा करनेवारे योगीका मनभी 
उस थोगीफे शच्च कामदेवको ओर उसके अनुगामी दरे श कोधादिकोंकोभी अवकाश्च देकर, चष्ट कर देता है ॥ ४ ॥ कामः | 
क्रोध, मद्‌, मोह, छोभ, लोकं ओर भयआदि श तथा कर्मवेधनभी निसके निमित्तसे होता है उस, मनको कोन ज्ञानी मनु | 
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"= रण अपने निर्भय वेदमार्गेको छोड कर, अपने विचारसेही दुष्ट पाखंडसूप कुमाग ध जेनधर्मको प्रदत्त करेगा ॥ ९ ॥ इस 
प. | | अ बरेवाठ नीच मनुष्य कलियुगे अज्ञानसे मोहित हो, अपनी. पविनता ओर सदाचार कि-जो वेद्ास्रमे का द्भ 
छ ख ४९ जते ताग दग. ओर श्वान न करना, आचमन न छेना, मिनता रखना जोर केरा हवना श्यादि दृ नियम कि-जिनते दै 
` |इवतानका अपमान होता है, उन नियर्मोको अपने मनसेही ती रहण कगे ओर अधमं बदानेवाे कणियुगसे बधि होनेके कारण 
। 1 द, ह्मण, विष्णु ओर सजन पर्षोकी बहधा निंदा करगे ॥ १० ॥ ये रोक अपने पंथिरथोमं पडी वेदबाह्य अंथपरंपरामे 
। | येनहबा घ कलौ मनुजापसदा देवमायामोहिताः स्वविधिनियोग्ञौचचारिवविदहीना देवहेलनान्यप- ¦ 
। | अतानि निजनिजेच्छया गहाना अक्ञानानाचमनाशोचकशोचनादीनि कषिनाऽधमहृटेनापहतः- | 

| विये तऋव्रा्मणयज्ञणरषसेकविदूषकाः प्रायेण सविष्यंति ॥ १० ॥ ते च दवक्तनया नजखोकः 







त 


9.८ कज 


कैवल्योपरिक्षणाथैः तस्याठयणान छकान्गायंति ॥ १२ ॥ अहो युवः सपसयुद्रवत्या दीपेषु, व 

ैष्यधिषयमेतत्‌ ॥ गायति यत्रत्यजना ञुरारेः कमणि भद्राण्यवतारवंति ॥ १२ ॥ अही तु 
वो यऽ्वदातः प्रयतो यत्र ` एमान्एराणः ॥ कृतावतारः पुरुषः स आयश्चचार्‌ धरम 
यदकमतु॥ १ ॥* = - ५". „4. ` 

विश्वास स्खनेते अपने हाथरेही घोर नमे पठे ॥-११ ॥ यद्यपि यह अवतार राजसी मनुष्यकि मोक्षमागके उपदेशके चियेदी 

हा था तथापि कलियुगे रोकोके मेदभाग्यके कारण उनके आचरण परमे नखमे पटकनेवाला जेनधम प्रहृत होगा. ऋषम 

देवजीके चस्ति बंधी कितनेएक शोक प्रसि ई, जिन्हे खोक गाया करते हँ ॥ १२ ॥ अहो ! परातपमुदरवारी श्ध्वीके सव 

दरीपोमें ओर सव खंडोम यह भरतसंडही जधिक पुण्यवान्‌ है; करयोकिं इस खंडमें जनमेहृए रोक भगवानूफे अवतारोका पवित्र 
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` “ |च गाया कसते है ॥ १३॥ अहो ! प्ियत्रताजाके वंशकी बडी मारी उञ्वरु कीतिं दै किं जिम वंशम आदिपुरुष भगवान्‌ने 
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| | ७ 
त अवतार धारणक, मोक्षदेनेवाखे वर्मका पाख्न किया ॥ १४ ॥ मखा, दूसरा कोईभी योगी इन अजन्मा ऋषमदेवजीके माः || 
| चरनेका मनोरथभी करसकता है ९ क्योकि दसरे ` योगी तो सिदधियोकी इच्छा रखते हं ओरं उन्टनि तो, सिद्धियोको अपने | 
| मीपं आनेका प्रयत्नमी किया था, तथापि उन्हं असत्‌ समञ्नकर, परिर्याग कर दिया ॥ १५ ॥ इस प्रकार सवेवेद्‌, देव, रोक; | 
ब्राह्मण ओर गौवनके रक्षक ऊषभदेव भगवानूका परम पवित्र चरित्र कि-जो मनुष्यकि सकरूपापोका हरनेवाखा ओर परममंग- 
का अयन है, इये जो मनुष्य विगत शरद्धासे, सावधान होकर, सुने अथवा श्रवण करावे, उन दोनो मचुष्योको एकांतमक्त ||? 


को न्वस्य काष्टामपरोचगच्छेन्मनोरथेनाप्यमवस्य योगी॥ यो योगमायाःस््रहयल्युदस्ता यसत्तयाये | 
नकृतप्रयत्नाः 1 3<॥ रशत हस्म सकख्व्‌दलोकदेवत्राह्मणगवां प्रमयरोभगवत ऋषभाख्यस्य विः | 
शुद्धाचरितमीरितं भसा समस्तदुश्रिताभिहदरणं परममहामंगखय॒नमिद्मवुश्ररयोपचतयाऽ्बुश | 
णोत्याश्रावयति वाऽवहितो भगवति तस्मिन्वासुदेव एकांततो मक्तिरनयोरपि समयवतते ॥ १६॥ 
` यस्यामव कवय आत्मानमविरतं विविधदजिनसंसारपरितापोपतप्यमानमवुसवनं श्लाप्य॑तस्तयेव 
परया नेदत्या यपवगमात्यातेकं परमपरषाथमपि स्वयमासादितं नो एवाद्रैयते मग्वदायतेनव | 
 परिसमाप्रसवांथाः ॥ १७॥ राजन्पतिथेरूरं भवतां य॒द्रनां दैवं प्रियः कुटपतिः क च किंकरो वः॥ 
अस्त्वेवमंग भगवान्भजतां मुकंदो सुरक्तं ददाति कहिचित्स्म न क्तियोगप्‌ ॥ १८ ॥ ` 

| वाखदेव भगवात्रमं सदा परहृत्त रहा करती है ॥ १६ ॥ निरंतर अनेकपकारके दुःखरूप संसारके तापसे बरवार तपाये जाते 
चित्तको समय समयपर्‌ जो मक्तिभं न्हिति ह ओर जो भगवदीयपनसेही अपनेको कृतां मानते रै, वे विद्वान पुरुष मतिभी 
परमानंदं मानकरयद्चपि भगवान्‌ परमपुरषाथेरूप मोक्ष विना मग देते हं, तथापि उस मोक्षपर प्रीति नही रखंते॥१७॥ महाराज ! यद्यपि 
भगवान्‌ तुम्हारे कुक ओर याद्वोके पार्क, गुर, इष्टदेव, संबंधी ओर नियता थे, श्तनाही नहीं, परतु किरी २ समय दासमावभी क 

ये, तथापि ह रजा ! सामान्य रीतिते देखते ई तो, देता प्रतीत होता है कि- आपकर निरंतर भजनेवारोको मेषे देते है, परव परम 
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७ ८ | क्षणा भक्ति नहीं देते ॥ १८ ॥ निरंतर अनुभव किष अपने खरूपके खाभसेही तार्थ भयेहए, जिन॒ ऊषमदेवजीने देहाः 4 मादी 
१. |9 कं अत्वदार्थोकि मनोरथसे विरकारपर्यत अपने सञ्च कल्याणक न जाननेवाङ, लोकोपर करुणा करके निर्मय आत्मखर- { || | 
| [पका उपदेशकिया, उन भगकायूको मे प्रणाम करता हूं ॥ १९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पंचमस्कंपे रामश्यामविरवितायां तल-|{ | 
 |दीपिकानामभाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ सातवे अध्यायभ, भरतन राज्य १८ वहत काकतक यज्ञोसे हरिका यजन | | 
। ¬ |‰।किवा ओर पारन्धकभेकी समापन होने खी, तब हरिकषे्र( गंडकीनदीके तट › मं जाकर हरि मगवानका भजन क्रिया, यह ( 





। (4 नित्यदभरतनिजलभनिरततृष्णः श्रेयस्यतद्रचनया पिरमुप्बुदधेः ॥ सकस्य यः करुणयाऽमयमात्म- ||| 


*| लोकमाख्यन्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै ॥ १९॥ इति श्रीभा ° महा प॑चमस्कंथे ऋषभदेवादच ||| 
४ रिते षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ श्रीश्युक उवाच्‌ । । भरतस्त महामागृवता चद। भगवताऽवनितख्परिपाटं ||| 
नाय संचितितस्तदलशासनपरः पंचजनीं विश्रूपदुहितरमुपयेमे ॥ 9 ॥ तस्यायुह वा आत्मजा- | 
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(| न्कातन्यनादरूपानात्मनः पंच जनयामास भतादियि भूतपृक््माणि ॥ २॥ यमात राष्त 

1 खदयैनमावरणं शूम्केतमिति अजनाभं नामेतदपं _भरतमिति यत आरभ्य व्यपति ॥ ९॥ 

।  (*| स बहदिन्महीपतिः पितृपितामहवुरवत्सख्तया स्वे स्वे कमणि दतमानाः प्रजाः स्वधममदुब- 
` | तमानः पयैपाख्यत्‌ ॥४॥ = छ: 


---~ हि 
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| = कथा होगी ॥ १ ॥ श्रश्देवसीने कहा वि महाष्णव भरतजीको भूमंडरुकी रकषाके वास्ते जब उनके पिता ऊषभदेवजीने 
| | | आज्ञा डी, तब उनकी आज्ञा शिर पर चदाकर, विश्वरूपी कन्या पंचजनीसे विवाह किया ॥ १॥ भसे अर्हकारसे शाब्द 
३ (| स्र, शूप, शस, गंष ये वाच तन्भात्रा परगट हह, वेसे भरतजीकेमी पंचजनीमे सेव प्रकारसे अपने सदृश समति, राष्रतः | 
ौ |¢ | खदर्शन, जावरण व धर्रकेतु ये पांच पुत्र हए. जबसे इस अजनाम्‌ नाम खंडका राजा भरत हभ, तवसे इस ॒खंडका नाम्‌ 
मारत इस नामस प्रसिद्ध हज ॥ २ ॥ ३॥ उस्‌ सवेज्ञ राजाने बी द्याङतासे अपने २ खधममे चरनेवारी प्रनाओंका, भसे | 
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उसके बाप ददे पारुते आये थे, उसी प्रकारसे अपने धमका अनुसरण करके, पाटन किया ॥ ४ ॥ समय समयमे चतुरह 
(अकी विधते छोटे मोदे यज्ञ करके भगवान्‌ न किं-जो यज्ञ ओर्‌ करैतुरूप ह क उनका भ्रदधाते पूजन किया. अग्निर, द, परण 
पात, चातर्मास्थि, पञ्चुयाग ओर सोमयाग इनकी पकृतियां ओरं वि दोनो की गयीं थीं ॥ ५॥ जिनकी अगभूत क्रिया |9 

बराबर केम आती थी एसे, अनेक प्रकारके यन्नोके टोते उनमें घर्मनामकं जो अपूर्वं फरु होताथा, उसे केवर यज्ञपुरुष 


इजे च मगवर्तं यज्ञकतुरूपं कठभिरुचावचः श्रडयाऽऽहतागिहो्दशेप्रणमासचातवमास्यपश्युसोमा- 
नां प्रकृतिविकृतिमिरतुसवनं चातहनिविधिना ॥ ५ ९ ॥ संप्रचरत्यु नानायागेषु विरचितांगक्रियेष्वः 
र्व यत्तत्कियाफरं धमाख्यं पएरे ब्रह्मणि यज्ञण्पे सवेदेवता्िगानां मं्राणामथनियामकृतया सा- 

 क्षात्कतेरिं परदेवतायां मगवति बासुदेव एव भावयमान आत्मनेएण्यम्रदितकपायो हायष्विध्वयुभि- 
गद्यमणिषु स यजमानौ यज्ञमाजो देवांस्तान्पुरुषावयवेष्वभ्यध्यायत्‌ ॥ ६ ॥ ` 


वादेव मगवाच्म भती अर्ण इ दैतेथ. करयोकि यह अपू फक यजम नमे रहता है, रेते मान तो यजमाने अतथा 0 |, | 
सीभी तो भगवानु ई तासों मगबानूही मुख्य यजमान होने उनके अपण करदेना समवित है ओर यह अयं एर यङ्ग | | : 
तानन रहता हं एसे माना जाय, तोभी वेके यंतरनि बोधित किये दिकं देवतानके निता हनेते परमदेव अगवानही |4 

ह, तमो उनके जण करं देना बन्‌ सकता दै, इसप्रकार केवर पखह्म यननषुरप भगवान केका एर अपण कनेर || 


निपुणतामे निके गेषादिकं भ निद्र हो गये दै एते, यजमान भरतजी, निस समय जघवय ब्राहमण हाथमे हवि कये || = 
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९ दा जता अथ ओह हा न चलो क ह चु २ पय पह. १ पथि रः ४ सं गनि पत हव दह रति, ५ सित | चथ 
+ विकृति" दअपूवं अथौत्‌ कप करते समय जो श्म र उत्न् होता है बह, कितने एक कहते है कि-अपएव पानी ररे पमयमे फर उत्प पत्र कले. || ८ 3 

वारी कर्म जो शक्ति वह्‌. ७ देवता कपेदे गभत ह भर कम पधानं है इस सिद्धातके अतुसार्‌ कथका एड कामं पानी यजमाने त ह त शा त ३ © 1 |. 
< कर्म अंगमरत ई ओर देवता भधान ई इत सिद्धातके अनुसार कैका एक देवतानं रहता है. एते माना नता है. ९ य्गे होने पदाथ, ` | 


छ । 
नाके 









~~~ 
निन स 
क 


ट » व्व, 
छ चि 


<अ 





॥ 


ट, । क का । ~ | 
©-0 9111 14111118 4७561111 |<॥॥|.511678. 0011280 0४ 68170011 
` 
म ~ 


०४ + ~ ६, न 4 १ ४ 
ष ४, व ह नो क 1 द 2. #॥ = | 
प" । ५4 > क ६ "- व | ह " 9 | 1 = क क ऋ = > क न्मौ ~ (~+ = 1 $ । 4 # ^=: 
| क नक = न" 7 > 4 चै हः ॐ +: विकि = ~" ~ क व ह ४ ग 9 अ [‡ + # द = = $ 
7 क ~ - न --------- = = थ ल भ ` च ~ 1 ~+ + ~ 2 ४ +न ~ न. 2 ` 





+ 
र १ 





ककि 


व क, 










। | मव उस्‌ विके भागके रेनेबारे देवताभी भगवानूके अवयवा ह रा करते थे॥ ६॥ इप्रकार कर्म ईवरपणः 
|स हद होनेते जिनका जंत्‌करण शुध हो गा था से भरतजीके, मक्तरोगकि व हृदयम पहिचानेहृए खरूपसे, मनम वरः 
१९९॥ | {| समान्‌ भगवावमे प्रतिदिन बहती हहं ओर अतिऽकट भक्ति उत्पत ह, हृदयगत जाकाञञम्‌ प्रतीत होनेवारे परह्य भगवान्‌ श्री- 
 . ` ।+ (वल; भस्म, वनमारा, चकर, शंख ओर गदाआदिसे ्ोभायमान महापुरूषरूपते भरतके मनम दैन देते ये ॥ ७॥ इस 





ङ | पकार हजारों बल्कि साख वषं व्यतीत हो जानेपर अपने राज्यसंव॑धी भोगे परारन्धका अंत जया जानकर, उन्होने अपने बाप दादका 





एवं कर्मविशचडया विशदसच्वस्यांतहेदयाकारुशरीर्‌ बरह्मणि समवृति वासुदेवे महापुरुषरूपोपरक्ष- 1 
7 श्रीवत्सकौस्तमवनमालाऽरिदरगदाभिरुपरक्षिते निजयरुषदृ्िसितेनाऽऽत्मनि एएरषरूपेण विरो- ॥॥ ` 
 चमान उचैस्तरां भक्तिररदिनमेधमानरथाऽजायेत ॥ ७ ॥ एवं पषायुतसहस्रपर्यतावसितकमंनिवां- 
णाव्यरोऽधिशुल्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्थं पितृपेतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकरसुपन्निकेता- 
त्वनिकेतालख्हाश्रमं प्रवव्राज ॥८॥ यत्र ह वापर भगवान्हरिरवापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्ये |#| 
न सन्निवाप्यतश्च्छारूपेण॥ ९ ॥ यत्राश्रमपटान्युमयतो नाभिभिदपच्चकश्चक्रनदी नाम सरिद्वरा ||| 
सवतः पवित्री करोति ॥ १० ॥ त्स्मिन्वाव्‌ किट्‌ एकरः स पुखुहाश्रमोपव्‌न विविधङुमुमकिसृख्या- || 
तरसिकऽबभिः कंदमूलफलोपहारश्च समीहमानो भगवत आराधनं विविक्त उपरतविषयाभेखप || 
उपभ्तोपदमः परां निदेतिपवाप ॥११॥ | ४ 
रज्य कि-लिसको आष भोगते थे, वर अपने पूत्रोके वीचमे विभाग कखे, बांट दिया. ओर आप. सवे संपत्तिये भरेए 
घरको छोडकर, तप कनके वासते हरितषत्रमं गये ॥ < ॥ कि जहां विदयाधरकुंडम वहांके रहनेवारे भक्तजनोपर प्रेमके रतु 
|अचापि भक्तौकी इच्छकं अनुसार भगवाद्‌ दशन देते द ॥ ९ ॥ इस कषित्रमं गेडकी नाम उत्तम नदी है कि-जिसकी शिख 
= | ओके ऊपर ओर नीचे नाभिबाे चक्र उलन होते ह ओर्‌.उन चक्रमे आश्रमके प्रदेश चारोओोरसे पवित्र होते ह ॥ १० ॥ । 


५ इ पुरहाश्रम यानी हरि उपवने भतन इकडे रहते थे ओर अनेक प्रकारक पुष्प, कोपर, तुरी, जल, वद्‌, मूक | 
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कृ इयादि अनेकपरकारके नेवे्योसे भगवावका आराधन करते थे ओर शदध, विषयों ठष्णासे रहित तथा रांतिसे पिषर्ण 
( २, परम आनंदको प्राप्र हुए ॥१९।६स्‌ प्रकार निरेतर भगवानका पूजन करनेसे भगवान्‌फे ऊपर शेह बदृनेसे उनका हृदय दरवीभूत 
हकर, शिथिर होता जाता था, आनेदके वेगे ज्ञगीरमं पुरकावटी होती जातीथी ओर उकंठाके हेतु बारंबार आतिटर से 
आंदअसि ने्की दृशोनशक्ति बद्‌ होगयी थी. अपनेको प्रीति देनेवाे मगवानके अरुण चरणारविंदके ध्याने बदेहए भक्ति-|४। 
गोगके हेतु चारोतफे फेरुते हए परमओआनंदरूप गहरे -हद्मे वुद्धि मग्र हो जानेमे, करनेमे आती हई भगवदनाकाभी रन्दै|#| 


तयेत्थमविरितपुरूषपरिचयेया भगवति प्रव्ध॑मानादरागमरहतददयशैथिल्यः प्रहषैवेगेनाऽऽत्यन्यु- 
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५ द्विचमानरोमपर्ककुटक आत्कवयप्रत्तप्रणयवाष्पनिरुदावरोकनयन एवं निजरमणारुणचरणार- |१| ` 
{| विदाड्ध्यानृपरिचितभक्तियोगेन परितपरमाह्वदगंभीरहृदयहदावगाटथिषणस्ताम्‌पि क्रियमाणा | , 
| भगवत्सपया न सस्मार ॥ १९॥ इत्थं शरतभगवहत एेणेयाजिनवाससाऽवसवनामिषेकाद्रकपिशङ- || 





 टिदजटाकरूपिन च विरोचमानः सूर्यां भगवं हिरण्मयं पुरुषयजिहाने सृयंमंडरेऽभ्युपतिष्ने 
` तदुहोवाच ॥ 9३ ॥ परोरजः सवित॒जातवेदौ देव॒स्य भर्गो मनसेदं जजान ॥ सुरेतसादः एनराविर्य 
चष्ट हस्‌ त्राण दष द्रगिरामिमः॥१४॥ हाते श्रीभागवते महापुराणे पंचमस्कये मरत्चरितरे भगव | । 

त्पारचयाया सतवमोऽध्यायः ॥७॥ ॥ = ~: ॑ अ ( 9 
वराक स्मरण नह रहता था ॥ १३ ॥ इष प्रकार मगवत्संव॑धी नियमोका पारुन करते तथा खगचमं धारण किये व प्रति समय ( | 
लान करं हतु. भीनी, पिगखवृणं ओं कुटिर जटति शोभायमान भरती प्ातकारमे सूष॑मंडल एवीमेते बाहर निकरता उत |४| = ` 
| समय उसके सामने लड हा, उसम्‌ विद्यमान खुवणेमे तेजवान्‌ सयं नारायण भगवानकी इस निभ्रिखित म॑ स्तुति क्रिया कते ये| ६ 

|॥ १३॥ प्रकृतित पर" कर्मीका फख्देनवारा, वृद्धिको गति देनेवाला, मनहीसेजगतका सरननहार ओर रेष जगव्मे अयौमीरुपते| ५ &.= 
प्रवेशन करके दप्णावाङे जीवको चैतन्यश्कतिि पाखनेवाखा, जो सूर्वनारायणका आत्मरूप मं ( तेन ) ह सका हम शरण च| 3 
ते ह ॥ १४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प॑चमस्कंये रामश्यामविरचिताया तत्वदीपिकानाममाषादीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥|४| ` 
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= | पवाहे पडमया ॥ ५ ॥ ग्मषात, फकांग भरना जोर 


<लः ¢ <= 


ह, 
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(ह 1 श्री चरक च्चै) २ खव | च ॥ कद वि त महानयां करता ^ = ~ । जला > कै 
(| +त उपवित ॥ १॥ तत्र तदा राजन्हरिणी पिपासया जखशयाभ्यारमवोपजगाम 


न वियल्यमाना कस्यां चिदया कष्णसारसती निपयाताथ च ममार ॥ & ॥ तं त्वेणकुणकं कृपणं 


सोतसाऽन्यमानममिवीक्ष्यापविदं बैषुरिवादुकंपया राजपिमरत आदाय मृतमातरमित्याश्रमप- 


नि भा ना २ ~ „क "क क + = + क ` भो > ~ = 4 " ॐ क अ "क 
~ - अ - न ~ द 
ऋ र ॥ "् ली ४ न 


भरतके कर्मक ओंतरायसे हिरणकी रक्षाम आसक्त होनेसे हिरणका जन्म भा..टी. 
- |ॐ अह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीश्चकदेवजी बोढे किएक समय अपने शरीरकी क्रियासे निपटकर, गंडकी नदीमं क्षानरभ्या-| | 

॥ | इ |आदि नियम पहँचनेके अनंतरं भरतजी ॐकार्का ज करत छ न 

 [ (|सवय एकं हिरनी ठषासे अतिआकुर हकर, ज पीनेको नदीकं तटपर इक! 3 


पेपीयमान उदके तावदेवाविद्ररेण नदतो स्रगपतेस्न्नादो सोकमयकर्‌ उदपतत्‌ 
२ ॥ तया पेपीयमान उदके तावदेबािद्रण नदान खगत = गियाभिनिवेरभ्यय 
। ३॥ रषभय सा सृगवधरःपरकृतिविह्कवा चकितनिरीक्षणा सुतरामपि  हरिभयाभिनिवेशव्य्र 
। हृदया पारिुवस्टरगततषा मयात्सहसंवोचक्राम ॥ % ॥ तस्या उत्पतत्या अतवल्या उस्भ- 
| यादसित योनिनिगेतो गभः स्रोतसि निपपात ॥ ^ ॥ तत््रसवोत्सपणमयसदठ्ा स्वगणः 


वसेहौ विव्ह जातिवारी यह हिरनी चकितदृष्टि होकर, देखने रुगी ओर सिंहके भयते उसका हृद्य अप्यत व्याकु हग. 
ओौर इष्टि मण करने कग. तासो उसने प्यास बुञ्जनेके पहरेही भयके मारे जर्दी नदीके सामने किनारकी तफ फाग भ 
ती ॥  ॥ यह हिरनी गर्मिणी थी, तास फलांग भरते अरयंत भयते उसका गभं चरायमान हो कर, योनिदयारमेसे निकखकरः 


4 


भयक संयोगे पीडित्‌ होना इन दुःखि दुःखी ओर अपने छंडसे दी 
डीह, यह काली हिरनी किती पवैतकी ग्राही, र प्रयो सस्री, 1॥4६.॥ इस अनाथ दिरणके वधेको जरम्‌ बहता 






यम खेकर, नदीके तटपर विरजे थे ॥ १॥ उस 





[थी॥ २ ॥ वह हिरनी अतीव प्यास ख्गनेसे नदी 


वीती थी. इतनेमे पार धने छोकोको त्रास उन्न होवे देसी गजना की ॥ २ ॥ यह गर्जना खन कर, स्वभा-| 
हा ज पीती थी. इतनेमें पासही एकं सिंहने छोकको तर्त उसन्‌ €! ` 1 
ध सिषेकनैयमिकावरयको ब्रह्माक्षरमाभग्रुणाना स॒ह्रत 
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हआ देखकर, मातापिताके परिप्याग कियेद्ए रूडकेको नेमे कोई बधु ठे खेवे, वेसे राजि भरतजी इस विचारे 0  माताको 
मरी जानकर, द्याके कारण अपने आश्रमम रे आये ॥ ७ ॥ यह्‌ बचा अप्नाही है एता अभिमान वैष्‌ जानेसे निस्य प्रति| 
शादि खिाकर, उसका पोषण, पाखन, खाखन्‌ ओर प्रीणन करने ठग. निदान उसमें आसक्ति ध जानेमे उनके सान, भ्‌-|५ 
गवेव ओर अहिंसा आदि सकल यम नियम प्रतिदिन एकं एकं छरटते २ क्रितनेएकं दिनों सब छट गये ॥ <॥ भरतजीके मनम्‌ । 
| वेसरी आसक्ति इहं कि-अहो ! यह गरीब बिचारा॒दिरणका बारुक कारके वेगसे अपने श्ंड ओर ख॒हृद्‌ ओर्‌ वांधवोसे विः |9 


तस्य हवा एणकुणक उचैरेतस्मिन्कृतनिजामिमानस्याहरहस्तत्पोषणपानसालनप्रीणनाडध्वाने- || 
नाऽऽत्मनियमाः सह यमाः एरषपरिचयोदय एकैकशः कतिपयेनाहगेणेन वियुज्यमानाः किल सुपे ¶ | 
एवोदवसन्‌ ॥ < ॥ अहो बतायं ह्रिणकुणकृः दैश्वररथचरणपरिभधरमणरयेण स्वगणस॒हदंभ्यः प्रि 
वंजितः शरणं च मोपसादितो मायेव माव पितरो भातज्ञातीन्योथिकाश्चेवोपेयाय नान्यं कंचन्‌ वेद्‌ 
| मय्यतिविखन्धश्चातृएव मृया मत्परायणस्य पोषणपाखनप्रीणनलटनमनसूयुनाऽचष्रेयं शरण्येपेक्षा || 
। दोषविदषा ॥९॥ बरलं द्यायौः साधव उपरमशीखाः कृपणसुहृद एवंविधार्थ स्वाथानपि य॒रुररातपक्ते |! 
| ॥१ ०॥ इति कतावुषंग आसनशयनाटनस्थानाश्चनादिषु सह सखगजहना शेहाठबदहृदय आसीत्‌॥११॥ | 


२, भरे शरण आगया है ओर्‌ सुञ्चकोही माता, पिता, माई, बंधु, न्नातिवाखा ओर अपना चंड करे मानता दै. सरे किसी-| 
का नही पहि वानताः केवर गरे उपरही अत्यंत विन्यास कये रहता रै, इस खयि इसके वासते मेरा साधं भ्रष्ट होता ३. एसी |१। 
दृष्टि न रखकर, स शरण आयेहृए वेका पारन पोषण रारन व प्रीणनञदि सन्ने अवश्य करना चाहिये; क्योंकि मँ ना-| । (|| 
नता दरं कि शरणागता अनाद्र काना यह महाअपराष दै ॥ ९ ॥ नो आर्य, साधु, शंतस्वभाव, दीनवेधु होते है, वे पसे || 
| काममें अपने कहत भारी खारथकीमी कुछ परवाह नहीं कते ॥ १० ॥ इसप्रकार आसक्ति बां कर्‌, वे भरतजी सहसे हदय ||| ` 
वैध जानेके कारण डना, सोना, फिरना, ठहरना, मोजनआदि जो ड करते उप्त समयभी निर उस बचेको अपने साथके | ¢ (| 
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मूक व जरु ठेनेको न तभी पीठे कोईभी मेडिया कुत्ताआदि 4 १ 

त । ड खायगा, इस इरसे वे वनमे जाते तो इसे साथ छे जाते ॥ १२ ॥ वनमें जातेसमय यह बचा भोखा भाला हनेसे मा || 

॥ (इधर उरं आसक्त हो जाता, तो अत्यंतश्नेहसे हृदय भर जानेके कारण करुणां कंथेप्र उठाङेते, इसीतरह कभी _ गोदी, कृभ॑ 

&|अतीपर धरकरः खाङन केरतेहृ भरतजी प्रमआनंदको परापत हए ॥ १३ ॥ शूना करते २ बीचमे उठकर, उपे देखते टै ओ 

देखकर, स्वस्थ मनसे उसे आवा रेते है, कि-हे पत्र ! तेरा सब ठोर कल्याण हे ॥ १४ ॥ यह बचा जब इधर उधर 

। इशकसमसमित्पयाशफटमलोदकान्याहरिष्यमाणो इकसाखादकादिम्यो भयमारोस॒मानो यदा स- || 
ह इरिणुणकेन वनं समाविशति ॥ १२॥ पथिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विपक्तमतिप्रणयभरहद- || 

| यः का्ष्यारस्कंधेनोदहति एवुतसंग उरसि चाधायोपटाख्यन्मुदं परमामवाप ॥ १३ ॥ क्रियाया |+| 

 निर्वत्यमानायामंतरदेष्युत्थायोत्थाय यदैनममिचक्षीत्‌ तर्हि बा व स वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा || 

तस्मा आरिष आशास्ते स्व॒स्ति स्वादत्स ते सवेत इति ॥ 9४ ॥ अन्यदा थशयायमन। नद्राव- || 

` ए इ सषणः सकरुणमतितर्षण हरिणकुणकविरहविहरदृदयसंतापस्तमेवायुरोचन्किट करमर म ||| 
हदभिरमित इति होवाच ॥ १५॥ अपि वत स वे कृपण एणवाखक्‌ ग्रतहरिणीय॒तोऽ्ो ममानायं- ||: 
स्य शदकिरातमतेरकृतसुकतस्य कतविन्ल॑भम आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन्सुजन इवाऽगमिष्यति 
॥ १६ ॥ अपि क्षेमेणास्मिन्ना्रमोपवने शष्पाणि चरतं देवरं द्रक्ष्यामि ॥ १७॥ र 

चला जाता, तब जे इर्य जानते कृपण मनुष्य उद्र होजाता है एेसे, मरतजीके मनम उद्वेग होजाता ओर अतिरत्छकता-|| 

के हेत उस हिरणके केके विरहे व्याङुर, हृदयम तप्त होकर, करुणा साथ उसका सोच करते. ओर बडे मोहको पराप्त होकर 

| ईस पकार कहते किं ॥ १५॥ अहह ! यह निचरा गरीव मृतक माताका बचा मृगवाखक, मे कि-जो दुष्ट, कपदी ओर नि. 

भाग्य ह, उप्तके अपराधको न्‌ गिनकर, पीछा आवेगा ९ अपना चित्त | निमेर होनेसे कृपटीका विश्वास करनेवारे सुजन जसे 


कपदीकं सोपको नह गने क यहम भरे अपरुधको.न्‌, गिनक, जविगा, ।५.१६॥ ऽते र इम जाशरमके वनमे कषकः ||| 
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| शते ॥ ११ ॥ द्भ, पुष्प, समिध, पत्र, फल, 
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| 
पूर्वक धात बाते देखंगा ! ईश्वर इसकी रक्षा करे ॥ ४७॥ व्याघ्रः कृत्ता वा ओरभी कोः दसरा रेसाही हिंसक प्राणी क्रि- नो ( 
हके पाथ फिरनेवाखां वा इका फएिरनेवाखा हो. कदाचित इसे खाय न जाय ? ॥ १८ ॥ अहह ! उदित होकर, सवं जगतका |# 
कल्याण करनेवारे ये सूर्यनारायणभी अस्त होते है. ओर अवभी यह हिरणीकी धरोहररूप मेरा बाखुक नहीं जाता ॥ ९९ ॥ अने- | ५ 
कृपकारकी खंदर ओर देखनेखायक अपनी बारुलीराते शेदीजनोकि खेदको मिटनेवाछा यह ङष्णम्ृगका कुमार्‌ ( वचा ) {| 
अपि च न इकः साखाडृकोऽन्यतमो बा नैकचर एकचरो वा भक्षयति ॥ १८ ॥ निम्छोचति ह भ || 
। गवान्सकलजग्क्ेमोदयच्चय्यात्माऽचापि मम न गृगवृधून्यास्‌ आगच्छति ॥ १९ ॥ अपिस्विदकृ- |#| 
| तयुकृतमागत्य मां खखयिष्यति हरिणराजकुमारो विविधरचिरदशेनीयनिजश्रगदारकविनोदेरसं- 
| तोषं स्वानामपवदन्‌ ॥२०॥ ्वेिकायां मां खषा समाधिनाऽऽभीखितदट्शं व्रेमसंर॑मेन चक्ति च॑ ` 
` किंत आगत्य एषदपर्षविषाणाग्रेण छटति ॥ २१॥ आसादित हविषि बर्हिषि दरषिते मयोपाठन्धो भीतः 
मतः सपदुपरतरास ऋषिकुमारवदवदहितकरणकखप आस्ते ॥ २२॥ कि वा अरे आचरितं तपतः 
पस्विन्याऽनया यदियमवनिः सविनयङ्ृष्णसारतनयतदतरसुभगरिवतमाखरखुरपदपकेमिद्रविण- 
विधुर ुरस्य कृपणस्य मम द्रविणपदवीं सचय॑त्यात्मानं च सवतः कृतकौतुकं हिजानां खगौपवग- 
|. कालान दतवजन कराति ॥ २३ ॥ _ ` भ 
न किं जो निभाग्व दं उक पात्‌ जकर, क्या सुख देगा ?॥ २० ॥ गम्मत कते छरंठी समापिके मिषते म आं वंद कर |%| 
छता, तब यहं बाखक स्नेहके कोपसे दरता ₹ इधर उधर एर कर, जरे विदुके समान खकोमर, पीगकी अनीति मेरा || 
| स्य करता ॥ २१ ॥ मने जिसपर भगवत्पूनाकी सामग्री फटा सी थी, उस दर्भको दादि सच कर, चपलताे || 
षित कर दता, तव भरे धमकानेपे यह बारुक ऋषिकुमारकी नाहि तुत अपनी क्रीडा वंद करे, निश्च होकर, वै जाता 
॥ २६ ॥ अरं ¦ इस भाग्यवती ष्वीने क्या तप किया होगा! क्योकि नघ्रतावाटे इत कष्णश्गके प्रकी छोटी, संद्र खखदायी || 
[शा ~ म ~ ~~ = (| |: 
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| १ इतपकार्‌ भरखप कर, उठ कर, बाहर आये वहां एृ्पीपर चर्णोका चिह्न देकर, घबराकर बोरे, ` 
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ओर उकोमल खुरीवारे पेरोकी पंक्तियसि चोत्फसे शोभित होकर, यहं ््वी भे कि-जोख्गके बाखकरूप धनपे रहित जर इ-|| मा.री. ` 
खित हं उसके धनका मागे बतखाती रै. ओर आपभी स्वगं व मोक्षी इच्छा रसनेवारे हिजेरोमोके यन्न करनेकी स्थान ब- 
नी है ॥ २३ ॥ अना्थोषर्‌ प्रीति रखनेवाखे ये चंद महाराज, कदाधित्‌ मरे आश्रमसे विदेए इस तक माताके पुत्रपरं दया| अन < 
के, ऽपे अपनी गोदीमे ठेकर, सिरे भयसे रक्षा कसते होगे १।२४॥ म कि-जिसका हृद्यरूप स्थरुकम पु्रवियोगके संताप- ~ ~ 
अपिस्विदसों भगवा तुडपतिरेनं सगपतिभयान्म्रतमातरं प्रगवाटखक स्वाश्रमपरिभरष्टमवकंषया क 
| पणजनवत्यटः परिपाति ॥ २४ ॥ किं वाऽऽत्ममजविश्छेषल्वरद वदहनारीखाभिस्पतप्यमानहदयस्थ 
| उनलिनीकं मामुपसतग्रगीतनयं शिशिरशांताबरागरणितनिजवदनसटिखमरतमयगभस्तिमिः स्व- 
। घुयतद च ॥ २ ॥ एवमघटमानमनोरथाकृर्हदयो स॒गदारकामसिन स्वारब्धकमणा योगारंभ 
णतां 8 भ्ररितः स योगतापसो भगवदाराधनरक्षणाच कथमितरथा जात्यतर एणकुणक  आसंग 
| वक्षान्रःअयसप्रातपश्चषतया प्राक्परित्यक्तदुस्त्यजहदयामिजातस्य तस्येवमंतरायविहतयोगारभण 
| स्य राजषभेरतस्य तावन्खरमाभकपोषणपाख्नग्रीणनखल्नादुषंगेणाविगणयत आत्मानमहिरिवाख- 
| विं हुरतिक्मः कारः कराटरमस आप्यत ॥ २६ ॥ 
| रूपं दावानरुकौ अ्वाखापे संतप्त होरहा रै, उसके पास यह हिरनीका पुत्र पीछा आकर, अपने थूंकके शीतर, शात ओर से 
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म बदहृषए अमृतकी किरणोके स॒द्श बिदुअंमि ज्ीतरु करेगा १॥ २५ ॥ इसप्रकार अघटमान मनोरथोमे उनका हृद्य व्या 
कर होगया. इस योगी ओर तपस्वी भस्तराजाको गरगछोनेरूप भासते अपने प्राख्धनेदी योगमै व॒ मगवत्पूजनमे भ्रष्ट 
किया. नही तो जो यरता प्रथमं निनका स्याग हीना अतिकठिन रै एसे पुर्ोकोभी, मोक्षमागके शद समञ्चकर,| 
याग करके आया था, उस द्री जातके इस सृगके वचेपरं आसक्ति किसपकार हो सक्ती है ? इ भकार वित्र षड़जानेके 


| १ जाह्मण्‌, क्षत्रिय आर्‌ वैङ्य- > इतनेप वंद्रधाको उदय होता देख, उसके कटंकको अपना चचा पानकर, बोरे. ३ जख्का कमर तां जरुके आश्रयसे ताप सह 
| कता ह पर्त स्यलर्कमरु नहीं इसि हृदयको स्थर्कमङ कहा 
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|९| कृमिमं सह म्रगेण कवरं म्रतमवु न मृतजन्मावुस्म्रतिरितरवन्म्रगररीरमवाप ॥ २७॥ तत्रा 


न 
( ¦ < । 






रेतु योगार॑भते भरट भयेहए ओर खगोनेके पाख्न, खारुन, प्रीणन व पोषणमें रगे रहनेसे, अपने आत्माकी चितापे 
श्वत भरतराजाका, चैके विरुपर जेमे सपं आवि वसे, विक्रार बेगवाखा ओर राखनेपरभी न टे एसा, कार आ प्राप ह | 
आ ॥ २६ ॥ भरणसमयमभी यह गणका बचा कि जो पाश्ववतीं प्रकी नाई रोच करता था, उसे देखनेमे भरतराजाका मन।५| 
इपरीमे शा, तासों रीर ओर म॒गका सवेष छट जानेपरभी पामर मनुष्यकी भाति उप्तको मरमनन्म ठेना पडा. परंतु उप॒ नज- 
न्मर्भेमी उघके पवेजन्यकी स्मृति वनी रही ॥ २७ ॥ पवंजन्ममे जो मगरव्सेवा की, उसके प्रभावे अपने सगजन्म आनेका 


तदानीमपि पाश्च्बतिनमात्मजमिवावुगोच॑तममिवीक्षमाणो म्रगएवाभिनिवेरितमना विद्न्य खे- ॥ 
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पि 


पि ह वा आत्मनो प्रगलकारणं भगवदाराधनसमीहाबुभविनावस्शत्य भ्रशमततप्यमाना आह 
(| ॥ < ॥ अही क भष्टोऽहमात्मवतामकपथायदिषुक्तसमस्तसंगस्य विविक्तपण्यारण्यशरणस्या 
त्मवत आत्साने सव॑षामात्मनां भगवति वायटेवे तदवुश्रवणमननसंकीवनाराधनाङस्मरणाभियेग 
^| नाश्न्यसकल्यामन कठेन समावेशितं समाहितं कात्स्न्थन मनस्तत एनममाबुधस्यारान्शणप 
| तमल परिसुस्राव ॥ ९९ ॥ इत्येवं निग्रूटनिर्वदो विघल्य सगं मातरं एनभगवल्ेत्रयुपरामशील्म | 
नमणलार्चत शदग्राम प्रखप्त्यपुढदाश्रमं कर्जरात्त्याजगाम ॥ २० ॥ 3 


ज करण हज था. उत याद्‌ रखकर, अत्यंत पडताकर, इसप्रकार अपने मनम कहने र्गा कि- ॥ २८॥ अहो | बहुत वरा || 
दज. मे ज्ञानीजनोके मागम शर्ट इजा. सकल संगको सयागकर, एकत ओर पित्र वनम रहकर, योगमागते सर्वपाणीमाप्के | 
आत्मा वाखुदेव मृगवानका मनन करता था ओर मगवानरके श्रवण, कीर्तन, मनन, आराधन ओर स्णमे खा रहनेके का- ( 
रण कोटमी अहर भरा व्यथ नहीं जाता था, परंतु यह सव मेरी मूखताते के वके पीठे एरहीति निकरगया ॥ २९॥ इत ५. ~ 
प्रकार शूद वैराग्ये, अपनी माता दिरनीो, जिस काटंजर परैतम जन्मा था वहीं गोडकर, वहि पीठा हर्ततमे जायाः = ` 
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हते ई. परस्य ओर पुरुह सुनिका वहां आश्रम है. ओर शाखे दक्षोप- 
॥ इस कषितरमे रहकर कार्की राह देखता था अर्थाव्‌ जिस प्रारब्यपे य 
गणरीर आया रै वह परारब्थ केव परश हो चुकेगा उसका हिसाब भरिनता था, कि्ीकभिी संग न होजाय इस वास्तं बडे इशे 
पाथ वह छा फिरता था जर सखे पत्ते तथा षास, कताका आहार 9 निवाह करता थाः म कितनेएक दिनि र 
इनेके अनंतर उसने गंडकी नदीके प्रवाहे बीवं खडा हकर, इयः रीरको याग दिया ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्धागरवते महापुराणे 


तस्मिन्नपि काट श्रतीक्चमाणः संगाच भृशसुषग्र आत्मसहचरः सष्कपणतृणवीरुधावतमानौो शग- 

तनिमित्तावसानमेव गंणयन्यरगश्रीरं वीर्थादकश्चन्नयुत्ससजं ॥ २१॥ ६ त श्रीमागवते महाणएराणे 
यायं ॥ श्रीञ्चक उवाच॥ अथ कस्याचाद्रजवरस्वागरप्रवरस्य ` 

यद्‌ यतपःस्बल्वायाव्यनत्यागस्‌ तोषतितिक्षाप्रश्रयाव्याऽनमूयाऽ> त्मज्ञानानहयुक्तस्याञ ऽत्मसटह्‌ 

जधतशीलचाररूपौदा्ययणा नव सोदयां अंगजा बभूदामथुन च यचीयस्या मायायाम्‌॥ 3 ॥ यस्त 

त्त्र प्रमास्तं परमभागवतं राजपिप्रवर भरतयुत्यष्टख्गशरार चरमररारण न तवगतमाहः ॥ २॥ 
|वंचवस्वये सयश्यामविरवितायां तदीपिकानामभाषादीका्यामष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ ॥ नवमं अध्यायम जडभसतकं रागादिक न 
होनेते इनको शकषरीका पश बना दिया, तोभी इनके विकार न हुजा, यह कथा वणन हामी ॥ ९ ॥ श्रीश्चकदेवजी गो 
कि- शभ, दमं, तप, वेदाध्ययन, दान, संतोष, तितिक्षा ( सहनशीरुपन, ) नम्रता, कम करनेकी विचयं, गुणाम दाषका आरोप 
करना, देहादिकसे भिर रहकर, आता भोक्ता रै एसा ज्ञान ओर धर्म, संपत्तिका आनंद, इन सब गर्णे संपन्न अगिरावशी 
एक उत्तम व्राह्मण था, उघके बडी घ्रीमे आपने सद्शा शघ्राभ्याप, शीरु, आचार, रूप ओर उदारतावारे नी पुत्र हए ओर 
छोडी श्चीमें एक मिथुन ( जोडा ) पेदा हभ ॥ १ ॥ इपमिथुनमं जो पुत्र था, वह मरतका जन्म हुआ था, यहं भरत पूवंजन्म 


९ शाके पत्रे फे शके वनवासे सदा रः । निरतोऽहरहः श्राद्धे स विप्रो सुनिरूच्यते ॥ ९ ॥ इत्यत्रिः । भथ-जो षद वनवाषमं रत हुवा, शाक, पतर, फर! पूर 
₹नह। से रज अद्ध तवा आहारभी क्ता ह १९ बाहगृतमुलि विष) द ॥\/ ॥ दै ५॥ ।५51) “प्नोति ०, द्विपुनिमह £ । । 


व कषेमे शतस्वभाववारे बहुतसे मुनिजन प्रेमे 
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॥२२॥ ` 
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म नहाैष्णवे चक्रवतीं जा था, दषे जन्ममें खग हृ था ओर इस तीसरे चरम ( अन्तके ) जन्मे मृगका शरीर र्यागकरः|' 

राह्मण इथां रेते कहते दै ॥ २ ॥ ब्राह्मणजन्ममेभी अपने कुटंबी रोगोके संगसे बहुत डरता था, जिसका रवणः व कीतंन ध | 
॥ ओरं सारण कर्मवंधनका काटनेवाखा दे उस्र मगवचरणारविदका मनमें ध्यान करता था ओर्‌ मग्वानूके अनुग्रहसे अ- || 
पने पूर्वजन्मोकः स्मरण उरा, कदाचित अपने किसीके संगसे बंधन न. हो जाय रेसी शचंकामे खोकको अपना खसूप || 
इन्पत्त, जड, अधा ०५२ बहिरासा दिखाता था ॥ ३ ॥ यह पुत्र जड रै, ईइपरिये इसे ग्रहस्थाश्रमका तो अधिकार नरी ॥| 

तत्रापि स्वजनसंगाचच गदायुदिजमानो मगटतः कृमब॑धविष्वंसृनश्रवणस्मरणयुणविवरणचरणारवि || 

दयुगट मनसा विदधदात्मनः मरतिघातमादंकमानो भगवदवुग्रहेणाठस्खतस्वपू्वजन्मावल्रात्मान- || 
| म॒न्मत्तजडांधवधिरस्वरूपेण दशयामास खोकस्य॥ ३॥ तस्यापि ह वा आत्मजस्य किपः पुत्रखेहाडबड- 
| मना आसमावतेनात्संस्कारान्यथोपदेक्‌ं विदधान उपनीतस्य च पुनः शोचाचमनादीन्कमनियमा- 
| ननभिप्ेतानपि समरिक्षयत्‌ अवशिष्टे, हि माव्यं पितुः पुत्रेणेति ॥ ॥ स चापि तद्‌ ह पितृस॒- | 
| चिधवेवासध्रीचीनामवस्म करोति ंदास्यध्यापथिष्यन्सह व्याहृतिमिः सप्रणवरिरच्िपदा साकितिी 
 म्रेष्मवार्सतिकान्मासानर्धीयानमप्यसमवेतरूपं ग्राहयामास ॥५4॥ ४ 
| है, परंतु उससे प्रथम होनेवारे'समावर्तनपर्थत सकरसंस्कार सध्रविधिके अनुसार करने चाहिये. एसे विचास्से पुरक सेहवंधन-| | 
के कारण उसके पिताने ~ पंस्कारकरना प्रारभ किया. यज्ञोपवीत देकर, तदनतर यदपि, शोच र आचमनआदि कमक ( क 
नियम, जड़भरतकी प्रिय नहीं गते धे, तथापि पिताक पुत्रको रिखानेके वस्ते अवश्यं श्रम करना चाहिये एसे आग्रह्ते, से 9 
सिखाने ख्या ॥ ४ ॥ पर क्ितीतरह पिता पदानेका आग्रह ोड्दैवे श हेतुमे यह नडमरत अपने पिते देखते आचार || 
आदिमे गडबड करनं खगा. वेद पदनिके आरंभ इस जदमरतको तका पिता व्याहृति, जकार ओर शिरसदहित गायत्री |4 | 
| १ गुरुक धर विच्य करर पीडा आना. ५ अमह्यपरिदार्ासंसग्पि निन्दितैः । आचारेषु व्यवस्यानं शौवमित्यमिधीते ॥ ई ॥ सति अनि; ।` अनयन कर ॐ, पीडा आना. ५ अबरक््यपरिदहारश्रासंसगश्चपि निन्दितः । चरेषु व्यवस्थानं शोवमित्यमभिधीयते ॥ १॥ इति अत्रिः । अमक्षयभक्नण ||9 || 
| ओर निन्दनीक पुरुषाका स्तय वाना चूला इन्दं वाजित करना. ओर सदावररोमं दद्‌ निष्ठ रखनी" यदी शोच कहा जाता है ॥ १॥ . क 
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| |: |. > गाः पाते २ 3> वसते चार महीने व्यतीत हो गये, परंतु बरावर शद्ध नहीं पद्‌ सका ॥ ५ ॥ परवि्रता | 
५ | `= बत, नियम इ दि बवारी कर्मं यदपि जडभरतको प्रिय नही. ख्गते थै, तोमी पुत्रप्र षह 

ः धने ओर पुत्रको पदाना चाहिये इस दुराग्रह पदानेमे रगा रहा. तथापि पुत्रका पंडित बनानेका मनोरथ धणं न हाते, षर्‌- 
(५ हा असावधान राहा यह आह्मण सदा सावधान रहनेवाटे, कालका ज्पटम आ ५ गया ॥ ई ॥ फिर इत ब्राह्मणकी शटी | 
¶ #1 अपने गरभेते पैदा भयेहए उस मिथुनकरो अपनी सपत्नीको सपकर, सतीविधानक्‌ 0 पतिरोककौ प्राप्‌ इई ( मरगयी.) || | 
| [ |पिता भरनेके अनंतर जडभरतकफे भाई कि-जों रदमरतके प्रभावका नही जानते थ आर ब्रह्मविद्याम्‌ नह पर केवृ कमविदयाम्‌ | | 
£| एवं स्वतठज आत्मन्यलरागावेशितचिततः शौचाध्ययनव्रतनियमयु्वनल्युभूषणायपृङ्वाणककमा- || 
ष्यतभियक्तन्यपि समवशिष्टेन भाव्यमित्यसदाग्रहः युत्रमवयास्य स्वय तावदनधिगतमन.रथः || ` 
करेनाप्रमतेन स्वयं ग्रह एव प्रमत्त उपसंहृतः ॥ ६॥ अथ युवीय॒स्‌। ६जसत। स्वगभज ५८ मिषु || 
तर सषल्या उपन्यस्यस्वयमदसस्थया पतिलक्मगात्‌॥ पितयुपरते भरातर एनमतलमभावाबदस्म्या || 
विचायामेव पयैवसितमतयो न परवियाया जडमतिरेते घरात्रङयासनानवधान्युरत्सत्‌ ॥ = ॥ स्‌ 
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प्राङ्तै्िपदपड्यमिरं = € _ (~~ जटर्ब (न भि भाष्य दनुर श र णिच स्‌ 
वकृतैिपदपशमिरन्मत्तजइबधिरेत्यमिमाप्यमाणो यदा तददुरूपाण प्रभाषते कमणि: १ 
कायमाणः परेच्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा याज्यया यदृच्छया वोपसादितमल्पं बहामष्ट क | 
त्रं वाऽभ्यवहरति परं नेद्वियप्रीतिनिमित्तम्‌ ॥<८ ॥ नित्यनिरत्तनिमित्तस्वसिदविदछदावभवानद 
 त्मखभाषिगमः सुखद्ःखयोदैहनिमित्तयोरसंमावितदेहाभिमानः ॥९॥ ् 
परषां समते ये, उन्हे रको जदवृडधि जानकर, पदानेका जग्रह ॐोड दिया ॥ ७॥ पञ्ज समान पामर मद्य न || 

ब इस अरतको हे बाला ! हे जड ! हे दहरा ! एेसे बतराते, तव भरतभी उनको वेसेही शब्दा पीडा वतराता. २ [षि 
ष्य उससे अपना काम कणाता, परंतु वह दूसरेकी इच्छामो करता. विष्ट ( बेगार्‌ › से, मूल्ये, मिक्षासे अथवा यच्च्छापे || ॥९४॥ 
थोडा या बहत मीठा या बुश जो कुछ अत्र मिरत्‌, वृह केवर प्राणनिवाहके वास्त खाय! करता. क प्रसूत्र करने- || 
ॐ छथि कुमी नहीं खाता ॥ < ॥ जिसका न तो कोई उतपत्र कएनेवाखा हे ओर न कोई प्रगट करनेवाा दे, एसे विष | | 
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अनुभवकूव परमानंद आत्माकी उसे प्रापि हो गयी थी, तासो मान वा अपमानओआदिमि हातेहए खख के दुःखमें उसके दहा- 
भिमानक्रा विकल संभवी नरी था॥ ९॥ सदी, गमी, वायु ओर वषमे बेखके समान खे पुटे रहा करता. अंग सब द्द्‌ पुष्टये, 
पृथ्वीषर पोनेसे, मर्दन न करनेसे ओर सान न करनेसे रगीहृं रनके हेतु विना साफ किये हए मणिके तेजके समान उसका ब्रह्मतेज 
श्यष्ट जानने नहीं आता था. फटासा चीर कमरमे रपेरे रहता था. अतिश्चय मरिन यज्ञोपवीतपे मूखरोक उसे बरह्मब॑घु यानी 
ब्राह्मणेन अधम ओर जातका ब्राह्मण एसे नाम रे रेकर, अपमान करते थे. एसे उन अन्न खोकोमे अपमानित होकर, वह्‌ | 


डीतोष्णवातवर्षषु दष इवानाटतागः पीनः संहननागः स्थदिख्सवेशनाढन्मदंनामजनरजसा महा- |*| 
| मणिरिानभिव्यक्तव्रह्मवचसः कपटाडृतकरिस्ूपवीतेनोरुमषिणा हिजातिरिति ब्रह्मव॑धुरिति संज्ञ | 
। याऽवञ्ज्ञजनावमताो विचचार ॥ १९ ॥ यदा त॒ परत आहारं कमेवेतनत इहमानः स्वभरावभिरपि । 
। केदारकमणि निरूपेतक्लदपि करोति किंतु न स॒मविषमन्यूनमधिकमिति वेद कणपिण्याकृफटीक्‌- | 
| रणङुल्माषस्थारीप्रीषादीन्यप्यमृतवदभ्यवहरति ॥ ११ ॥ अथ ` कदाचित्कशिदषरुपतिभद्रकाल्ये 
। प्रुषपशमाखुभतापत्यकामः ॥ १२ ॥ तस्य ह द॑वयुक्तस्य पराः पदवीं तदकचराः परिधाकतो नि 
| सि निंशायस्षमय तमसाहतायामनयिगतपशव आकास्पकेन विधिना केदारान्‌ वीरासनेन श्रगप्‌- | { 
राहादिभ्यः सरक्षमाणर्मगिरप्रवरसुतमपरश्यन्‌ ॥ १६३ ॥ ` 
| वचरता था ॥ ६० ॥ इसप्रकार मटकतहृए भरतने जब मजदूरीके भूल्यके तरीके रोकेसे खानेका पदार्थं ठेना प्रारभ किंया.|# 
| तव उक भवानं उं जहासा लाच देकर, चांवरकि सेतमे क्यारे बनानेका काम करनेको खखा, तो वह उस कामक | ( 
करने र्गा; प्रतु यहा मिद्री डाङनेसे कयारा बराबर होगा ओर यहांसे मिरी निकालनेसे क्यारा विषम हो जा यगा अथवा वै-| { 
से न्यून वा अधिक हो जायगा, एसी उसे खबर नहीं थी. चौवरटोकी कनी, खर, तुप, धुनेहुए उद्द्‌ ओर बटरोहीके तरे ख्गा-|# 
टज जला अनन आदि. जो कड भाई देते, उसे अतसा मानकर, वह खाया करता ॥ ११॥ र एकं दिन किसी चोरोके राना- | 
ने अपने सतान हीनेकीं इच्छसे मद्रकारी देवको मनुष्य बर्दान देनेकी तेयारी फरी ॥ १९ ॥ उसमे जिस मनुष्यको पकड़ा | | 
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मा धा, बह तो ठैवगतिसे बंधनसे टकर, भाग मया, तव उसे दरदनेके छ्य जो उस राजाके मनुष्य निके, उनको दौडते २ मध्यरा्रके समय 
= |अंधियारी रात्रिम जो मनुष्य भाग गया था, उस्तका तौ बिकुल पता नहा मिका, परंतु देवहच्छासे अंगिरा गोध्रियोमे रेष्ठ बाह्मणकां पुत्र 
वह जडभरत कि-जो बौरासनसे यानी खडा पहश देकर, हिरण ओर शयूकरदि जानवरोसे क्यारोकी रक्षा करता था, वह 
( ष्टम आया ॥ १३ ि फिर वे उसे दूषणरहित छक्षणवाका जान, इससे अपने स्वामीका काम सिद्ध होगा एसे मान, रज्जुसे बांधकर, 
* |आनेदते पफुितञचख होकर, उत्ते दृवीके मंदिर छे आये ॥ १४ ॥ फिर उन चोरोकोने उस जड़भरतको अपनी रीतिके अनुसा- 
१ अथ त्‌ एन॒मनवयलक्षणमवण्दय भर्तृकमोनिष्पत्ति मन्यमाना वद्धा ररानया चंडिकाश्हयुपनिन्यु- 
५। युदा विकसितवदनाः ॥ १४ ॥ अथं पणयस्तं स्वविधिनाऽभिषिच्याहतेन वासुसाऽऽच्छयय भूषणा . 
(| ठेषसक्तिकादिभिरुपस्कृतं युकतव॑तं धपदीपमाल्यसखजकिसय्याकुरफलोपहारोपेतया वेशससंस्थ- ` 
वा महता गीतस्त॒तिशदंगपणवधोषेण च्‌ परुषपदयं मदरकाल्याः एरत उपवेरायामासुः ॥ १९ ॥ अ- 
ध॒ इषलराजपणिः पुरूषपरोरयगास्वेन देवीं मद्रकारीं यक्ष्यमाणस्तदाभमतितमसिमतिकरार नः 
ितएषाददे ॥ १६ ॥ इति तेषां दषत्नां रजस्तमःप्रकृतीनां धनमद्रजउग्सिक्तमनसां भगवत्क- 
खा वौरकरं कदथीरत्योतथेन स्वैरं विहरतां हिंसाविहाराणां कमातिदारुणं यद्रहमभूतस्य सुक्षा 
रह्मषिदतस्य निर्वैरस्य सबभृतखहदः सूनायामप्यनवमतमारंभनं तदुपरभ्य ब्रह्तेजसाऽतिःटुविषहः 
ण दंदद्यमनिन वषा सहसोचचाट सेव देवी मद्रकारी ॥ ३७ ॥ ` | 
र ञान कराया. नवीन बद् पिराया. आभषण, चंदन, मारा ओर तिरुकआदिमे अरुंकत किया. किर भोजन कराय, गानः 
स्वति, शदेग जौर ठोरुका बडा शब्द्‌ कते उस पुरुषपश्ुको मद्रकारी$े सामने बिटराया- धूपः दीप, पुष्प, चाव कोपर, अं 
कर, एर जर नैवेचआदि सकर रिसा करलेकी विधि हो चुकी ॥ १५ ॥ तब इस चोरराजाके पुरोहितने इस पुरुषपशुके रक्त- 
रूप आसवे द्रकारीको प्र करनेके खयि देवीके मंसे मंब्राहुभा अतिविकरारु तीक्ष्ण खद्ग हाथ ख्या ॥ १६ ॥ इस प्र- 
कार राजसी आर तामसी परकृतिवारे, धनके मद्रूप रजोगणये छकेटए ओर मगवान्का निसमें अं हे एसे बराह्मणकुरको तु- 
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| ररपोका बुरा करने जायः तो उपक सव प्रकारे बुरा होता है यह निश्चय है ॥ १९॥ हे परीक्षित ! महापैष्ण 










च्छ. मानकर, अपनी इध्छानुसार उरुदे रस्ते चख्नेवारे तथा हिसाको तो केवर एक कीडारूप माननेवारे ये श्रद्रलोक, यदपि 
| साकषा ब्रह्मभूत, ब्रह््षिके पुत्र, वेररहित ओर सर्वप्राणीमव्रके मिका वथ केकी रिक शओाघ्मिमी आज्ना नहीं है; तथापि 
| के महात्मा वध करनेरूप अस्यत दारुण कमं करने खगे, यह देखकर्‌, भद्रकारी देवीका श्रीर्‌ जडइमरतके असह्य तेनपे 
छने र्गा. तब दैवी अपनी सूर्िको त्यागकर, ठुतं उसमेपे बहिर निकी ॥ १७॥ उन लोगोंका अपराप सहन न होने 
ओर जो शगीरका दाह होने र्गा, उसमे उपतीपमय मूरतिमेसे उखछरकर्‌, माताजीने मारी बेग किया. ,उसके नेवरूप शक्षकी 


| श्रराममषरोषावेशरभसविरसितश्रकुरिविरटपङ्टिष्दश्रस्गेक्षणारोपातिभयानकवदना हंठकाममेवे- ` 


र~ ® @ क (क्य 


महाटृहाससतिसरंभेण विंचति तत उत्पत्य पापीयसां दृष्टानां तेनेवासिन्‌ा विख्णदी््णा गयः 
त्छवैतमखगासवम्यष्णं सह गणेन निपीयातिषानमदविह्ृखेचैस्तं स्वपाषदैःसह जगौ ननते चवि 
। जहार च हिर कटुकटीख्या ॥ १८ ॥ एवमेव खलु महदभिचारातिक्रमः कात्स्यनाऽऽत्मने फलति 
॥ १९॥ न्‌ वा एतद्विष्णुदत्त महददधतं यदसंभरमः स्वशिरश्छेदन आपतितेऽपि वियुक्तदेदायात्म- 


६५ 


मावसृद्टदृदय््रथीनां स्सत््वसुहदात्मनां निर्वराणां साक्षाद्गवताऽनिमिषारिवरायुधेनाप्रमत्तेन 

| तैस्तेमोवैः परिरक्ष्यमाणानां 4 भागवतपरमहसानाम्‌ ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प॑ंचमस्कंये जडभरतचरितं नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 

ज्ाखारूप कुटि ऊंची पारमे चद गयी. कुटिक दाद ओर सतनेत्रके आवर्ते सुख अत्येत मयंक हो पड़ा ओर मानो 

| सार जगतका प्रख्यं कृरनका विचार हं देसे बडे क्रोधूसे खडखड _ खड़खड़ हंसने री. पुरोहितफे हाथमेते सद्ग छीनकर, 

£ |उसी . खद्गमे इन चोरके शिर्‌ उदा दिये. उनके गमेम निकर्तेहृष्‌ अस्य॑त उष्ण र्तरूप आसवका माताजीने अके | 
पदटोके साथ पान किया ओर पान करनेफे अनंत उप॒ अध्य॑त पानके मदृसे विष्टर होः 

अतीव उच्च स्वरसे गान ओर च्य किया तया उनके लिररूप गदोंसे गेदका खेर सेला ॥ १८॥ 8 
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होकर, अपने पार्षदो साथ ||| 
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कथ होती री जाती है १॥ २ ॥ दसपकार राजाका उलाहनासहित वचन सुनकर, दमे उरते कहार रोगेनि बिनती की 

` है शा ! हमारी गफरत नहीं दे, टम तो आपकी जज्ननुसार बरावर चरते है, परंतु यह मनुष्य फि- जो अमी पकड|| . ` 

#, छाया गया ह, यह्‌ जल्दी जल्दी नहीं चरता ओर हमभ इसके साथ नहीं चर सर्गे ॥ २ ॥ ४॥ एेसा इन दीनजनो-|| ` 
पचन नकर, राजाने यह निश्चय किया कि-सच वात है एक्का अपराध्‌ होवे, वहमी उसके सव सहयोगी प्रर्पोपर आया | ` 
करता ६. यदपि राजा रहूगणने ददुस सेवा की थी, तथापि राजी जोर राजकीय सखमाकके हैत राजा कलक कोष आ|| 


अथ त ईश्वरवचः सोपार्टममुपाकण्यापायतुरीयाच्छंकितमूनसुस्तं विज्ञापयांबभूषुः ॥ ३॥ न वयं | 
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नरदेव प्रमत्ता मवन्नियमादुपथाः साध्वेव वृहामः अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न्‌ दतं ब्रजति नानेन स- 
ह बोद्णुह वयं पारयाम्‌ इति ॥ 9॥ सासुर्गिको दोष एव नूनमेकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां मवि- । 
तुमर्हतातं न्त्य निशम्य कृपणवचो राजा रहूगण उपासितदृदधोऽपि निसर्गेण बस्त 


- 











सि 
व 


#॥ # 2 


ईषद्ति्थितमन्युरविस्यष््रहमेजसं जातवेदसमिव रजसाृतमतिराह ॥ ५ ॥ अहो क्षं मातव्यै- 
कतयुरुपरिश्रंतो दीषमध्वानमेकृएपोदिवान्सुचिरं नाति पीवा न संहननांमोः जरसा चोपटृतों भ. 
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| वान्सखे > नने $ _ 1 (9९ 

~ न एते संद्िन इति वहविप्र्थोऽप्यवियया विहितद्रव्यय॒णकमांश॒यः स्वचर- 

| नकट छन तदन सतस्यानविरषेऽहममेत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रत्ययो वब्रह्मभूतस्त्ष्णीं शिषिका 

¢ पूवंवटुवाह्‌ ॥ & ॥ | = व 

| | न राः करसे र | क | | 

| नानेस वातार उक प होक, जङ्मरत कि -जिसकातेन रमम दहर अथि मान सपष्टेषनेमे नही आता था, उपे |4 

| |इसयकार न ष ठ्गा ॥ ५ ॥ किं-अटो ! हे भाई! बड़ी ओओोचकी वात हे कि~ तू वेके बहुत थक गथा रगा १ 

| (वत रव शर हृत रत तू इका पाकी उवाय चला आता है. तु वहत पृष्ट नरी है. न तेग शर छ ह. ओर वहपि-|४| ` 

|< | न ठन जुदा पर छया 8. हे मित्र! ये तेर साथ चकनेवाे दर बेगारी विख्कुरु तेरमेते नहीं ई. इ प्रकार गणने ब-|| 

हतस दसी कौ; तथापि उन जडमते, अपने चरम्चरीररूष अवस्तभूत संस्थान विशेष कि- जो पंचमहाभूत, ई द्रिय, कम ओर 4 = 
| {2 । -0 ऽ1॥1 \/॥15611111 | ट । | | | | | | | | 
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इमी न कहकर, पहखेकी भांति पाकी उठाकर्‌, चलने खे ॥ € ॥ फिर पाठी रदी होने र्मी, तव राजा रहूमय रोध ॥| 
के, बोला कि अरे ! यह म ? तरू जीताहृआ सदां हे. तू सन्ने न भिनकर, मेरी आहञका जर काला ह, यभराबामे | 
|पीहशरहको शिक्षा देता है वैसे भी तेरी असावधानताके वासे शिक्षा ककमा कि-जिसे त्‌ सीधा हो न र 
| हूगण राजा कि- जो रजोगुण जर तमोगुणमे इदिगत अभिमानके हेतु करपी वैष्णवजनको नदीं भिनत। धा. र 
अथ्‌ एनः स्वशिषिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहगणः किमिदमरे त्वं जीवन्छतो मां क. 
द्धीकत्य भतृशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकिःसां दंडपाणिणि अ यथा प्र 
कृतिं स्वां भजिष्यस इति ॥ ७॥ एवं वहवदमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसाऽचवि- 
देन मदेन तिरस्कतारेषभगल्मियनिकेतं पंडितमानिनं स भगवान्ब्राह्मणो बदभूतः स्वेभृतसह. ' 
दात्मा युगेरचयाया नातिव्युतन्नमति स्मयमान्‌ इव विगतस्मय इदमाह ॥ < ॥ ब्रा्ण उवा- 
च ॥ तयादिते व्यक्तमविप्रङ्ं सतः स म स्यायदि वीर मारः ॥ गंतयंदि स्यादविगम्यमध्वा पी- 
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वेति राशौ न दां प्रवादः ॥ ९॥ 


अभिमानते द्म आवि एते बहत बोरुता था. उसे ब्रह्मभूत गर्यरहित सपेमाणीमापके मित्र, सवके जासारूप ओर योगे 
रीतिं अतीव व्युखततिवाे, जर्मन मानो ईसते हो देसे यह वक्ष्यमाण वचन कहा ।॥ < ॥ नइभरत बोरे कि- है| 
जा ! आपने जो कंहा दह एसेही दै. इमे कुछभी मेगी दसी नहीं इड. जो मारनामक कठी पदार्थ हवे, वह किर 
उटानेवाखे देहको रगा, हेवे, ओर उपवे साथ मेरे कोरी संबंध होवे तो, तैन मेरी दसी शी रेते मै समश्च. 
पत भार यह क्या है ! आर देह यह अया वस्तु हे ९ इसका निरूपण नहीं हो सकता जर भार व देहके साथ मेरे कुठभी। 
पवथ नदीं है, इसखियि तेरे वाक्यौको ै॑ईैसीरुप नहीं समन्ता. पैतेदी जो कोई चरुकर, प्टुचनेका स्थर अथव 
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अवल पूसकिदी समवे, क्योकि पचभूतौका समूहरूप देही पृष्ट होता है, पर आत्मा कदापि पुष्ट नदी होता, तासों देही पुष 
फ १ ट नही ह ॥ ९ ॥ सपन, पतडापन, व्यापि, आपि, हाः ठा, भयः कृ इच्छा, जरा नदरा, षन, ||| 
कध, शोच ओर अंकारसे हीनेवाखा मद्‌ ये प्रव जो जन देके साथ जनमा होवे उसके होते रै, परत मँ देके साथ नरी 


जनमा, इसलिये मेरे इनसे कुमी नहीं है ॥ १०॥ हे राजा ! भ इका जीवन्युदी नहीं द; पर सव जगद जीवता पूर्दा दै. 


स्थौल्यं कारय व्याधय आधयश्च श्ुचदभयं कणिरिच्छा. जरा च ॥ निद्रारतिम॑न्ुरहंमदः शच 
देहेन जातस्य हि.मे न संति ॥ १० ॥ जीवन्मरततं नियमेन राजन्नायंतवयदिकतस्य दृष्टम्‌ ॥ स्व 
स्वाम्यभावो धव ईड्य यत्रे तद्मच्यतेऽसौ विधिकृत्ययोगः ॥ ११ ॥. विशेषदुदर्विवरं मना च प- 
द्याम यन्न व्यवहारतीऽन्यत्‌ ॥ क ईश्वरस्तन्र किमीशितव्यं तथापि राजन्करवाम्‌ कि ते ॥ १२॥ 
उनमत्तमत्तजड्वस्स्वसंस्थां गतस्य मे वीर चिकित्सितेन ॥ अथः कियान्मवतां शिक्षितेन स्तबप- 
प्रमत्तस्य चं पिंषए्रपेषः ॥ १३ ॥ = 
ककि विङृतपदाथमात्र जदिज॑तवाला देखनेमे आता दै, अथीव्‌ क्षणक्षणमे यह जगव्‌ होता जाता है भौर मरता जाता $. 
ह इ्य ! स्वामीमाव्‌ ओर दापभाव जो अविचर होवे, तो तेर आज्ञा करना ओर भरे काम करना यह वन सकता हे, परत 
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1 ॐ क ^~ १ त क्‌, क श न कना च 1 

॥ 4 । ( 

> । 9 च क ० इ = = & & 

| | ( | चलनेका भागं होवे आर उसके साध्‌ मेरे क्षी भका पव्‌ हेवे, तो तूने मेरी हसी. की, ते मे समह. पर| 

1 3 | | उस्मेका कुठभी नहीं है; तासां तूने जो कदा दै वह स॒त्यही कहा हे, एेसे मँ मानता ह. आत्मको शष्ट हो" रेसा कहना तो 6 

नि) । धु ॥ ( 
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यह अविचर नदी दै अथव जो तू न्यसे भ्रष्ट होवे ओर सुनने रभ्य मिरे तो भे आज्ञा करे ओर तुशे काम कना पर 
॥ ११ ॥ यह जा है ओर यह दास दै हृ्यादि भदयुद्धिका अकार व्यवहार्‌ सिवाय ोड़ाभी देखनेमे नी आता तासो य्- ( 
पि इसं प्रार्‌ व्यवहा छोड कर्‌, वास्तविक विचार किया जाय, तो उसमे राना कौन जर उका सेवकं कौन ? यह 
कुठभी नही ६. तथापि तेर जे राजापनका अमिमान्‌ हेवि, तो हे राजा ! जेपे त्र क पेते फरनेको हम तैयार ई ॥ १२ ॥ ५४|| 
कि-जो उन्मत्तः मत्त ओर्‌ जड्के समान रहता हं ॐर ब्रह्मभाव प्राप्त मया हज हू, इते ठंडे अथवा शिक्षा कया होनिवाखा|. 


„ = ~= "नौव ज ¬ ~न ^ ~ क क क + 3 ग्न 
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1, ~क + 
॥ क ॥ # 8 ् ज [ष (स क, ह 3 ्. | ५ |. - भ सौः च 
~ न र धि < "~ इ~ द ॐ {म ° ^, ध 4 भं ^ " (^ ~ क छ च 1 = च. = ॥ | (& ' ८. -+ ऋ 
ह बः , ह (दर भ = द. च वि भ क र # ध म क~ [` ~ न कः ४ = ल मे { * ॥ ध कि न १ 
। ४ ५ भ १ न. ४ ~ ~ न -> ध 9 ५ ` छ > दाः म्र (4 " 2." थ १: ® = ्, ५ न व म = च्क मक्षिक ६ क इ | ु ु > ड [3 -, 
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पकरर समञदार नहं बन सकता ॥ १३ ॥ श्र्कदेवनी 
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क्त भया इजा जडभरत कि-जो सुखदुःखादि 
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पालकी उठाकर, चलने गा ॥ १९ ॥ हे परीक्षित ! यह सिंधु ओर सौवीर 


संयतं त्याऽवस्ह्य शिरसा पादम्रखमुपद्तः ्षमापयन्विगितच्पदेवस्मय उवाच ॥ १९ ॥ कर्त्व 


सि नोत अः ॥ १६ ॥ नाहं विके सुरराजवजान्न ज्यक्षशलान्न यमस्य दंडात्‌ ॥ नाग्यकसोमा 
निरवित्तपाखच्छके धरो बरहकलावमानात्‌॥१७॥ = ` .. _ 
मानको काटनेवाखा ओर योगे बहते गरथोका अनुसरण करनेवाटा जडमरतका वचन सुनकर, .ठतं पाकीसे उतर्‌ कर, 


~ क 9 भ 9 ~ न र 


आप कौन शो १ द्विजन्मानसेषे आप कौन सुनि हो ? क्योकि आप यज्ञोपवीत धारण करत हो. दत्ता्रेयजीआदि अवधूतोरमसे 


(1114॥45116118. 10111260 0४ ©814011 =. 


3, वो जीवन्सुक्तके अर्थं अथवा जन्थं इन ठोनोमिते कुमी नही रहता. कदाचिच म जीवनयुक्त नहीं हू; अक्कड्‌ ओर बा | भा टी. 
^ क ऋ पीसनेके समान मेरे छपर ठंड वा सिक्ष ये स्वं ववर्थ ह क्योकि जङ्पकृति मनुष्य किषी|॥| = _ ` 

< बोरे किं स्वभावसे चंत जर देहाभिमान करानेवाी अविवापू | | 
ककि भोगकर, प्रारन्थकमंका क्षय करत्‌ था, वंह इस प्रकार रहूगणकी कीट || 
है, नो क्ति ~ = पूववत्‌ पाट रं मि | < = = | 
= सति ०४ १ उत्तम भ्रद्धके हेतु त्वजिन्ञासामे अधिकार मिख्चुका ह, वह खयं इसपरकार देहामि- ( ५ | 
श्रीक उवाच ॥ एतावदठुवादपरिभाषया त्युदीय युानवर उपयम ९. ये उपरतानात्म्यनिमित्त ||| 
उपथोगेन कमारब्धं व्यपनयन्‌ राज्ञयानमुपि तथाबाहं ॥१४॥ स्‌ चा जन (0: | 
स्तच्वजिज्ञासायां सम्यक्‌ श्रदयाऽधिकृताधिकारस्तददयर््रथमोचनं दिजवच आश्रुत्य बहयोगग्र- (| 


निगदशररसि जानां बिमपिं सूवं कतमोऽवधूतः ॥ कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मासमाय्‌ नशद || | 


राजायनका अभिमान छोडकर, उस जडमरतके चरणोमे शिर धरर, क्षमा मांगता बोरा कि- ॥ १५॥ गप्रूपसे विचरनवाटे |¢ 


आप कौन अवधृत हो १ आप किसके पुत्र हो १ कां विराजते हो ९ ओर यहां किंस प्रयोजनम आपका १ पधारना इ है १ 
हमारा कल्याण करनेके वासते यहां पारे हो तो आप कपिरुदजी तो नहीं हो १॥ १६॥ म न तो हके वजत उरा हूः ||| 
न महादेवे वञ्चते, न यमशज्के दैडपे ओर न अभि, सूर्य, वायु वा कुवेरके अघ्मे; परंतु ्राह्मणकुरखुका अपमान करने 
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वहत इता हं ॥ १७॥ इस ख्यि हे साधु ! अपारमहिमावाे ओर ज्ञानरूप गुप्प्रभाववारे आप किं-जो जडकी भूति विचर्‌ 
ते हो, वो मेरे एवोक्त प्र्ोका उत्तर देओ. योगसे शँषेहुए आपके वचन हममे तो क्या परंतु सक्ष्मर्ट्वारे विद्ानोसिमी वरा 
व भेदन कके समच्रे जायं रेसे नहीं है ॥ १< ॥ भी महायेगेश्वर आस्मवेत्ता सुनिजनेके परमगुर ओर ज्ञानशक्तिसे अवतार 
धारण करनेवारे, कपि मगवान्के पास, “ इस संसारे सचा शरण कोन है' ९ यह बात पंडनेके छ्य जाता हू ॥ ९९ ॥ 
सो कदाचित लछोकोको देखनेके वासते गुपररूपसे विचस्ते वे कपिर्देवजीदी तो आप नहीं हो ? अंधवुद्धि ओर वूरमही दृद्वंधन-| 
से वैधाहमा पुरूष योगेश्वर की गतिको कित! प्रकार जान सकता हे १ २० ॥ आपने कहा कि-श्रम बिल्कुख रही नही प्रतु ध 
|| तद्ृहयसंगो जडवननिगहविज्ञानवीरयां विचरस्यपारः ॥ वचांसि योगग्रथितानि साधो न नः क्ष्म ते | 
मनसाऽपि भेक्चम्‌ ॥ १८ ॥ अहं च योगेश्वरमात्मतक्वविदां मुनीनां परमं णर प॥ प्ट प्रत्तः कमि- |4 
हारणं तत्साक्षाडरि ज्ञानकलयवतीणंम्‌ ॥ १९॥ स वं मरवाष्टकनिरीक्षणाथमन्यक्तस्गो विचरत्य- ध 
पि खित ॥ योगेश्वराणां गतिर्मध्ुदिः कथं विचक्षीत गृहादुब॑धः ॥ २९ ॥ दृष्टः भ्रमः कमत आ- | | 
| त्मनो वै मठगवुभवतुश्चाठमन्ये ॥ यथाऽसतोदानृयनायभावारसमूखष्टो व्यवहारमागः ॥ २१॥ || 
 स्थाल्यग्रितापात्ययसोऽभितापस्तत्तापतस्तंडलगभरंधिः ॥ देहद्वियास्वारायसन्निकषौत्तत्संघतिः ए. | 
। स्षस्यावुरोधात ॥ २२॥ व: 
यह बात मेर मन नही ेठती; क्योकि मँ किसी समय युद्धादि काम करता दं, तव श्रमित हो जाता हं. पैसे आपकोभी |# 
| भार उदानं आर चल्नेआदिक श्रम अवश्य होना चाय, एसे अनुमान करता ह. व्यवहार्मागेको आप जपत्‌ कहते हो, || 
| परंतु जसे अतत्‌ षद ज॒ छानेजादि कार्थं नदीं होता, वेमे व्यवहारभी असत होवे तो उपे कुछमी काथं न हाना चाहिये. | ८ | 
व्यवहार संसार ) से तो सकलाय होता रै, इसिये वह अपव किसपरकार कहा जा सके ! ॥ २१॥ आपने कहा कि । 
| छखटुः ख आदि धम कव देके ह आत्मके नहीं, इस विषयमं सुने संदेह हं कि-जेमे तपेीके ताप क्गनेसे उसके मध्यव- || 
तीं दध्नो ताय छता है, दूषक ताप खनेसे चांवलोके उपरके भागम ताप रुगता है भोर उपरे मागके ताप कगनेते भीतर | (4 || 
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| 
1 तमेत शोको भ्व होना चाहिये, इदि ङ | 
| |, ताप रयता ह, इसी प्रकार देहको इख होनेसे उसके अतगत इत्रियोको दुःख दोना चाहिये, इध्याः इ ५ 
| 4 क्के भ्र र्षि छत ह ३९ < लनेते नको | = जर छ हाने ३ उष 
५ (वेते णको दुःख होना चाहिय, प्राणो इःख होनेसे मनको दुःख होना चाहिये ओरं सनको दुःख होनेमे उसके संवध 


॥ ` ऋ ॐ ये ॥ २२ कहा कि- स्वामि ओर दास अविचरु नहीं हे, परंतु जिस समय जो राजा 
` - प जर व करे इसमे क्या शग है ? जो राजा भगवाचका भक्तं होकर, योग्य रीतिसे अपः 
।ना रज्याधिकार चरता होवे ओर असरावधानआदि लोकोको क लिक्षा करता रहे वहं पिष्पेषण ( निष्फर 2 किंस प्रकार कृहा | 
ज्ञायगा ? म तो देसे जानता हूं कि-यह राजा अपना स अपने पापस्हका नाच करता है ॥ 
शास्ताभिगोप्ता रपतिः प्रजानां यः किंकरो वैन पिनष्टि पिष्ट ॥ स्वधममाराधनमच्युतस्य | 
4 यहमानो विजहात्यधोषम्‌ ॥ २३॥ तन्मे मवान्नणदेवाभिमानमदेन ठच्छीकृतसत्तमस्य ॥ इषीषट | 1 
जीस्छमातव॑धो यथा तरे सदवध्यानमंहः ॥ २४॥ न विक्रिया क ध बीता- || 
भिमतेलवापि ॥ महदिमानात्सकृतादिमादृङ्क्षयत्यद्ररादपि शररुपाणः॥ २५ ॥ इत श्रभागव मागत 
अहाएराणे पैचमस्कंधे दशमोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ॥ ब्राहमण उवाच ॥ अकोविदः कोविदवादवादान्वदः 
स्यथो नातिविदां वरिष्ठः ॥ न सूरयो हि व्यवहारमेनं तच्वावमरन सहाऽऽ्मनात्‌ ॥ 9 ॥ = 
॥ २३ ॥ आपने ्ो कहा बह सुद विपरीत प्रतीत होता रै, इषि हे दीनेषु ! मं कि -जो"राजापनकं अभिमान . महामा 
वरषोका तिर्कारकसेबाल ह तिसपर सेददष्टि करो कि-जिसमे महारमानके अपमान करेरूप पापे सुत हौ जा३।॥२४॥ आप कि || । 
जो स्ैजगतके सैवंधी,सखा ओर समताके हेतु देहामिमानरहित हो,ऽनके यद्यपि कोईभी विकार्‌ नही हे तथापि मेरेनसा मनुष्य तां महा- ॥| 
(4 | तेजसा समं होवे तोष अपने क्ियह्ये महात्मानके अपमानसे शीघ्र नाशये विना ररेही नही॥२५) इति श्रीभागवते महारा प॑च-| | 
(| सस्वंये रयश्यामविरचितायं तदीपिकानामभाषाटीकायां दशमोऽध्यायः॥ १०॥॥ ग्यारह जध्यायमं रहूगण राजानं प्रनन किया तव 
जडभरतने उपे बयज्ञानका उपदेश किया यह कथा होगी ॥ १ जडभरतने कहा कि- तु मूस होकरभी विद्वानकरीपी वातं बनाता ॥| `. 
है, परं इसे तरू महाविद्या नही माना ज्‌. पकता; वयोकि वदान्‌ खग कहते हं कि बरास्तविक रीतिपे विचार क्रिया नायः || 
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तब यृह व्यवहार सत्य नहीं ठहेरता ॥ १॥ डे राजा ! २ रोकव्यवहार सत्य नहीं ह वै वेदम कहा कमेव्यवहारभी सत्य | 
नहीं है. षरसंबेधी बहृतसे यज्ञोकि विस्तारविषयक विद्याओं प्रतिपादक वहतम वेदवाकयोमिं तत्छज्ञानकी, वातां प्रायः नही प- |¢ 
क्ती, वथोकि त्वज्ञान हिसादिकं दोषसे रहित है; ओर कमेकाडकौ विदयामे हिसादिक दोष विमान ह- तचज्ञानमे रागे 
(रकि दोष नहीं रहते ओर कर्मकांडकी विद्याम शग हेषाद्कि रहते ह. अथात्‌ सकाम कम करनेसे तचज्ञान नहा हाता" कतु| 


नो क्म करे वह $्वरार्षण किया जाय तो अंतःकरणशचदधिद्ारा परमाथफररूप तचचज्ञानका हेतु हो जाता हे॥२॥ नेसे खप्र 
सुख ह्य जीर अनित्य होनेसे स्याभ्य र, वै गरदस्थाश्रमका खसभी श्य जीर अनित्य देनेमे याज्य टै, रेषा छ अनुमान || ` 
तथैव राजचस्गाहैमेधवितानविचोसुविनुभितेषु ॥ न वेदवादेषु हि तच्ववादः प्रायेण श्चुडो ठ चका 
स्ति साधुः ॥ २॥न तस्य त्छग्रहणाय साक्षाहरीयसीरपि वाचः समासन्‌ ॥ स्वप्र निरुक्ता गहः 
मेधिसौख्यं न यस्य हेयाठुमितं (य स्वयं स्यात्‌ ॥३॥ यावन्मनो रजसा परषस्य सत्वेन वा तम 
सा वाऽवुरुटम्‌ ॥ चेतोभिराङूतिभिरातनाति निरंङ्शं रा चेतरं बा 1 ९ ॥ स वासनात्मा ` 
विषयोपरक्तो णप्रबाहो विङ्तः षोडरात्मा ॥ बिभ्र्एथज्मभिरूपमेदुर्मतवेदिष्र॑ च्‌ पुरस्तनोपि 
॥ ५॥ दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं फएटमाव्यनक्ति ॥ आर्छिम्य मायाराचतातरात्मा 
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| स्वदेहिनं संसतिच््रकूटः॥६॥ 3 
| £ जिस मनुष्यने अपने मनसे न किवा होवे, उस मनुष्यको, वेदतिके वाक्य, यद्यपि तच्वज्ञानके वास्त अतिऽत्तम्‌ ह तथापि यथा- || . 
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। ~| थ्‌ तत्वज्ञान ५५ दे सकते ॥ ३ ॥ जवतक मनुष्यका मन सत, रन ओरं तम इनके व रहता दै, तवतक निरकुश्च रहकर,| 
्ानद्रिय ओर करमद्वियते पाप पुण्य करिया करता ह ॥ ॥ यह मन पायुण्यकी वासनाके हेतु विषयेति रनित होकर, विषरयो- 
दथर उधर मटका करता है. पंचमहामूत ओर ग्यारह द्वियो युख्य तथा कामक्रोधादिकं अनेक विकासाला यह मनी | 
देव, मनुष्य ओर्‌ पशपक्षीआदि अनेकं देह जर भिन्न मित्र नाम धारण कर्‌, उस उस देहके हेत॒ उच्च नीचल्रभी विस्तासता ₹ै। 
| ५ ॥ अनिर्वा्यं व कारप्राप सुख, दुःख ओरं मोह सवेपकारमे पेदा करनेवााभी मनही है. यह मन जीवकी मायारवित उा-| 
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2 भि है, तार्धो जीवका अपने अदर मिथ्या अध्यास करवाकृर, ८ मही मन ह फेसे मनाकर ) संसाररूप चक्रमे गरामकूटककी ५ 
| ५ कर श्रमण कराता है ॥ ६ ॥ इत प्रकार जाग्रत ओर खप्ररूप यह सारा संप्तारं मनकी कल्पनासेही सड़ा हज ह आः ५ 
„ | ४ (बनके पमाणमेही पका करता है. आत्मा यह मनसे पैदा भये संसारक केवर दष्टा होनेते वास्तविक .रीतिते उपे साय ॥ 
(ससा कुकी सेध नहीं रखता; तथापि यह ˆ मनं म हं एसे मिथ्या व उच्चनीचस्वआदि धमं अपने व जंद्र मान| 
= (ता दै. इसप्रकार अत्माको देहामिमानरूप अधमता दनवाख यद्यपि मनी हैः तथापि देहाभिमाने युक्त होनेरूप उत्तमता| | 
|¶ (नेवालाभी यही है ॥ ७ ॥ मन विषरयोमिं र्गा रे तो जीवकं जनम मरणादिकं दुःख देता है" आर्‌ वही मन जो विपर्यपि | 


तावानयं व्यवहारः सदाऽऽबिःकतरज्ञसाक्षयो मवति स्थृलस॒कष्मः॥ तस्मान्मनो दगमदो व॑दति ण्णायुः || 
णत्वस्य रकरस्य ॥ ७ । एणातुरक्तं व्यसनाय जंतोः क्षेमाय ४ मनः स्यात्‌ ॥ यथा | 
दयो धृतवतिमश्चन्‌ शिखाः सधूमा भजति हन्यदाखम्‌ ॥ पदं तथा यणुकमाचुवदं इत्तीमनः श्र 
यतेऽन्यत्र तत्वम्‌ ॥ < ॥ एकादशाऽऽसन्मनसो हि इत्तय आकृतयः पचाचयाऽगमानः ॥ साना 
णि कमणि एं च तासां बदति हैकादश वीर्‌ भूमीः ॥ ९ ॥ गधाङृतिः स्पररसश्रवासि सगरत्य 
त्यभिनल्पशिस्पाः ॥ एकादश स्वीकरणं ममेति शय्यामहं दादरमक आहः ॥ १९ ॥ 


~ | 
अरग रह तो भोकषमी देता ३. जते दीपक एत ओर वततीको साता रहे तवतक उसमेमे ध्रुमारी शिखा निकृती रहती है. | 
ओर जब घी व क्ती सब जक जाय, तब वुञ्चकर तेजरूप हो जाता है ॥ < ॥ इसीतरह्‌ जवतक मन, विषय ओर कर्मोमि ठ-|¢ 
गारहता है तवत्तक, उपमे भ्यारह इत्तियां दीख पडती ई. ओर जब विषय ओर करमपि सुक्त हौ जाय, तव वह तरह्याकारं रा | 
जाता है. मनकी जो ग्वार इत्या रै नमे पाच तो क्रियारूप है. ओर पांच ज्ञान्म्‌ दै. ओर एक अभिमानरूप हं ॥ ९ ॥ || 
हे राजा ! पांच विषय, पाचि कमे जर एक पुर, ये ऽ्थारह पदाथ पूर्वोक्त ग्यारह उत्तियाकी भमि रै, इनम शब्द, सञ्च स्यः | 
रस, ओर गथ ये पांच विषय ई अथात्‌ जञनेद्वियरूप दारसे मनकी इत्तियोकी भृमि ह. मरोत्सगे, मेथुन, गति, मापण ओर || 
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्चेलय मे पाच क ई. यानी कंमद्रियरूप रसे मनकी इततियोफी भूमि है ॥ १० ॥ ग्यासवां नो पर कहा गया है; ¢ वह ञ्‌ 
मिमान ८ ममता 2 रूप मनकी इत्तिकी भूमि यानी मेरा है ते खीकार क्ियाहृा सरीर टै. कितनेएक विदान्‌ एसेभी कहते 
~ अर्हकारनामक मनकी एक बारहवीं दत्तिभी है. जर उसकी भूमिभी पर्वोक्तं शरीरही दै. यपि इसप्रकार स॒ख्य क्‌- 
मनकी इ्तियां ग्यारह गिनी जाती ई; तथापि वे इत्तिां स्वभाव, पदार्थ, संस्कार, अच्छ ओर कारके हेतु अपन १ 
देमि पैकड, हजारो ओर करोड हो जाती ह अब ये इत्तियां किससे पेद होती रै? एसा मा जाय तो, जीव्से षदा 
होना तो संभवे नहीं, क्योकि जीव निर्विकार है. न परस्पर पेदा होना संभवे, क्योकि एेसे माननेमे अन्योन्याश्रय दोष्‌ आता 
वैसे आप अपनेर्मसेभी पेदा नहीं हो सकती; क्योकि एसे हनेमं आसमाश्रयदोष आता है, इप॒तरह किसी प्रकारसेभी इन 

द्रव्यस्वभावाशयकमकाटैरेकादशामी यकर्मकाटैरेकादशामी मनसो विकाराः ॥ सहस्रशः शतशः कोटिशश्च शषन्रज्ञतो न 
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मिथो न्‌ स्वतः स्युः॥ ११।कषवज्ञ एता मनसो विभूतीर्जीवस्य मायारचितस्य नित्याः॥ आविर्हिताः | 
कापि तिरोहिताश्च शद्धो विचष्टे ्विश्टकवैः ॥ १२॥ रज्ञ आत्मा परुषः एराणः सकषत्स्वयज्या- |+ 
तिरजः परेशः ॥ नारायणो भगवान्वासुदेवः स्वमाययाऽऽत्मन्यवधीयम्‌ानः॥ १२॥ यथाऽनिरःस्थाव- 
रजंगमानामात्मस्वख्पेण निविष्ट इरत ॥ एवं परो भगवान्वासुदेवः ॥ क्ष्रज्ञ आत्मदमदुप्रविष्टः॥१४॥ 
इत्तियोकी उत्पत्तिका निरूपण नहीं हो सकता; तासो ये उत्तियां केवृ .मिथ्याभूत है. एसा निश्वय हो सकता हे  ॥१९। 1 
इसप्रकार विषयं ओर्‌ कर्म संवेधते मनौ उत्तियां उठा करती है. ओर वह संबथ जब मिटे, त वह भन अ(ताकार | 
हौ नाता है किन, जाता अपनेको . अपवित्र कूदेनवाडे ओं मायसि निमीण मिहष, मनक परवाहरूपते निरत (| 

| % | धत्त दती इन हतत शद्ध रहकर, देखा करता, द; जाग्रत अर खम अवस्थामे इन उत्तियोको आविभूत जानने-|#|| ` 
| |बला ओर्‌ खुप्िमे तिरोहित जाननेवाखा अर्थात तीनो, अवस्थानका साक्षी यह कषमन्न आप्मा हे ॥ १२ ॥ क्षतरज् दोपरकार |५ 
| का है. एक तो त्वंपदार्थं जीव ओर षरा तत्पदार्थं देवर. वहा जीवका निरूपण तो क्या, अव उक्त प्रापय ईश्वरका निरूपण क 
| (तते है. पराणपुश्ष खयंपकाशच, जपरोकष, अजन्मा, ब्हमादिकोियी इश्वर, ्षवल्ञ, जामा, मगवान्‌ नारायण वासुदव जपनी मायासि जी- ए 
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1 1 ॐ 


| न्य =| चते छ < 9 † है 9 ४ | 
(| | दमात्रफे नियामक ६।॥९२॥ भसे वायु सव स्थावर्‌ जंगमं प्राणरूपपे प्रवेश कर सको वशमं रखती दै. रेमे भगवान्‌ परमेश्वरं वासुदेव ||| 
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पशे गा 
रै वा रखते ३।१७॥हे राजा रहूगण ! जवतक यह पराणी संगमात्रको याग १ छः इद्वियरूप ₹इअ ८ 
जाला शव व ~ ०५ अपने स्वरूपको नहीं जानता. तवतक संसारम भटका कर! 4 
१, त ५ रोग राग, कोभ, वैर ओर ममता करनवाखा तथा स्वरूपकी उपाधिर्प्‌, यह मनदी ङोकेकि ससार तापि = 
{ मैक धि इ मनु यकौ ज्ञान नहीं होता, तवतक संसारम भटका करता हे॥ १६ ॥ इसख्यि तू जापभी यहं | ५ 
॑ इ = कज, मे जसे उपेक्षा कीजाय वैसे वेसे बदता जाते, महाबख्वान्‌ ह॑ आर मिथ्या .हीनेपरभी स्वर्पन्नानकरा 
न यावदेतां वलधनञेदर विधूय मायां वुनोदथन ॥ बिगुक्तसंगो जितषट्सपत्नो प वं च | 
। मतीह तावत्‌ ॥ १९॥ न यावदेतन्मन आत्म संसारताताम्‌ त जनस्य 1 
| रागलेमदैचवथं ममतां विधत्ते ॥ .१६ ॥ भातव्यमनं तद्द चन य वते ५ 1 
| सोहतरणोषासनास जदि वयं स्वयमात्ममोषम्‌ ॥ १५ । ति ्रीमागनत मवग प 
| स्वय सरगणहंयादे एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥॥ रहगण उवाच ॥ नमो नमः कारण क ह १ 
तच्छीकृतविग्रहाय ॥ नमोऽवधूतदिजवेधुर्गिनिगदनित्याचुभवाय्‌ तभ्यम्‌ ॥ , ॥ छ ङ्श 1 
यथा गदं सत्निदाघदग्धस्य यथा हिमाभः ॥ कदेहमानाहिविदष्टहटेत्हन्वंचस्तग्रतमापध म ॥ 


नाञ्च कर देता £; उपका सावधान होकर, भगवानूरूप गक चरणोकी उपासनास्प अते नाश्च कर ॥ १७॥ इति श्रीभागवते ॥ 
गत रसमा चितायां तलदीपिकानाम माषाटीकायां श्काद्शोऽ्यायः ॥ ११९ ॥ व न (५ ॥ 
गणने फिर संदेहकरे प्रन किया. तव उस योगीने सब संदेहो निषत्त किया. यहं कथा हगी ॥ १॥ रग णच 

-ह योगेश्वर आष कि~त $्सेही खरप, परमानेदके भक्ते देहादिकको तच्छ माननेवार अर सामानय बराह ९. | 
षते अपने स्व्तत्र अनुमवको गुप स्खनेवारे हो, तिन्दं बार॑बार नमस्कार करता ह्‌ ॥ १ ५ ञवररोगपे पीडित ज १ 
ओषध अखतरूप ह ओर गर्मी तपए पुरक जेते शीतर ज अभृतरूप हे, वैसे मै कि-जो इस अधम शरीरके अभिमानस्प 


((-0 91101 (4151118 [4564111 |<(1॥<511618. 21411260 0 ९6870017 । ॥ 
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(ॐ शेते ओ नञा हं उसके अमृत ओरं ओषधरूष है ॥ २॥ इसलिये मेरे मनम जो संदेह है, वह 
स्पे काटनेते अथ भया हं उसके आपका वचन्‌ अमृत ओर ओषथ्रूप दे इ द| 


तो रँ आपे पीठे पठं गा. परंतु जमी तो ज्ञानयोगे गेथा हमा जो वचन्‌ आप कहगयथे, वही निस प्रकारसे ठीक २ मरी|१|| 
गा यह नेक चयि भरे मनम डा मोदूहल है ॥ ३ ॥ हे योगे यहं भार उमेश | 
क्रिया जर उसे होनेवाखा परिश्रमादि कि-जो प्रक्ष देखनेमं आता दे जर्‌ 4 व्यक्हारका कारण दैः यह सव वास्तविक ||| 
|रीतिसे विचार कर, देखाजाय तो कुढ हही नहीं देसे जो आप कहगये इस बातमे मेरे मनकी भरति नह ¦ मिटती ॥ ४ ॥||॥|| 
|जढभरतने कहा कि-हे राजा र्वीमेसे बनाहृआ जो पदाथ किसी कारणे षधवीपरं चख्ता ₹ं उते आपन कारादि नाम्‌ 
| तस्माद्धवंतं मम संशया प्र्यामि पश्चादधुना सबोध । विम अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्तमाख्याहि ` 
। कौतृहस्चैवसो मे ॥ ३॥यदाह्‌ योगेश्वर्‌ दृश्यमानं करियाफरु सहयवहारमरखम्‌ ॥न € व तत्त्वबि 
। मदनाय मवानयुष्मिन्‌ भ्रमते मनो मे ॥ ४ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ अय जनो नाम चछन्एन्या चः 
। वाथिवः पाथिव कस्य हेतोः ॥ तस्यापि चा्यारधियल्फजंघाजाव्ररुमध्योरशिरोधरासाः ॥ ९॥ अ- 
| सेऽधिदा्षी शिविका च यस्यां सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते ॥ यस्मिन्मवान्‌ रूढनिजाभिमानो रा 
। जाऽस्मि सिधुष्विति दुमंदाधः ॥ ६ ॥ = 
से जानते रै. ओर जो नहीं चरता उते आपन पत्यरआदि नामसे जानते है. परंतु विचार कर देख तो कहार ओर पर्थरम| 
कुमी भेद्‌ नहीं है. ओर पत्यरफे जड होनेके कारण कुछभी श्रम वा मारआदि नहीं है, एसे कहाखेभी भार वा श्रमआदि 
न होना चाय; जिते श्रम होता ३, उसका जो निरूपण हो सकता हो तो कदाचित्‌ आपन श्नम होनेकी बात सयमी मारन. 
परंतु उसीका होना असमव है, ककि अवयवोकि सिवाय अवयवीका निरूपणदी नहीं हो सकता. प्रथम विचार करो किक 
| हारक शरीरम कितने अवयव है, मिदठीमेते बनेहृए कदाखे पपर तो गुरफ ८ गढवा ) है. शुल्फपर जंघा रै. ओरं उसपर घु- 
ना ओर धुटनापर साथल ओर ` साथरुपर कमर. ओर्‌ कमरपर्‌ ढाती. ओरं छातीपर गन. ओर ग्देनके अन॑तर क| 
प्रे ह ॥ ५॥ कोपर खकडेकी पाली है. जिस पाठकीमे सौषीरदेशका राजा एमे नामसे प्रपि यह मिद्रीका ठेखा वे-| 
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नन वगा पकडता है, इतिय तु निशदेह निद्य ओर घातक होनेपरभी न्ट होकर, वकता है कि-भं म॒नुर्ष्योकी 
कर 3 > च. 


चु भिमान कसे मट्से अधा होकर ॥ ९ >~ दुखी इन दीन 
तड जित ठरे ' सिुेशचका गना ह , ठेसा अभिमान करके तू राजापनके मर्से अंधा होकर, ॥ ६॥ विचारे महादुखी इ 

=) 

| । 






५ शा कलवाल हू, ` इसीखिये विवेकी पृरूषोकी समामे त्ने श्षोभा मि रेमे नहीं है ॥ ७ ॥ उपर उपरके अवयवोका भार 
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|नौचेनीयेके अवयवांको र्गा ह रेसेमी नहीं कह सकते क्योकि अवयववारे एक पदार्थका जेसे निरूपण नहीं हीसकता ! धा 
मो निरु सा योक हम जानते हं स स्थावर ओर जगम पकड जगदको उलि जीर नासा नी | 
ही चेत यह बात प्रसिद्ध है, इपकिये सव अवयव शष्वीेही विकार है, केवर उन उन पदारथोके नाममात्र चदे २६. ||| 


शोच्यानिमांस्वमधिकष्ट दीनान्विष्टया निषहननिरवम्रहोऽसि॥ जनस्य गापना भरम (6: न || 
्ञोभसे इदसमासु धृष्टः ॥ ७॥ यदाक्षितावेव्‌ चराचरस्य । वदाम ।न शि च प | & 
मतोऽन्यद्यवहारमूरं निरूप्यतां सत्किययादुमयम्‌ ॥ ८ ॥ एत्‌ निरुक्त क्षितिशाब्दतमः 1 
 तरथाणवो ये ॥ अविद्या मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन. कृतो रोषः ॥ ॥ व म ||| ¦ 
हवदसंच सज्जीवमजीवमन्यत्‌ ॥ दव्यस्वभावाशयकारकमे नान्नाऽजयावेहिं त्‌ (हत ०॥ || 


तासो नाममा सिवाय व्यवहारका कोरी कारण काय केरनेके देषु सर्य हं एसा अनुमाननहा ह ८ प ( 
हो सकता रो तो त्री कंह ॥ ८ ॥ इसे यहभी न जानना कि वी सत्य हैः कयो वास्तविक | 
 इथवीमी सतय नही ठत. एटषवी अपने कारणरूप स्म परमाणुओमिं खय ५(ती रै, ताता ५ ५ | 
पदा नही ह ओर परमाणु कि जिनके सूते श्ध्वीकी कंटपना की गयी दै ओर्‌ शृषवीको सिद्ध करर वा 1 
वक भनवे कल्यना इ ३, वेभी सत्य नही है; करयोकिं सव प्रपेचकी माति प्रमाणुभी उनके परमकारणके अज्ञानस करन ||# 
किये भये ई ॥ ९ ॥ इषीप्रकार दृषराभी श्छ, स्थूर, छोटा, बडा, कारण, कार्य, सचेतन ओर जड यह सब ढेतमात्र माया 
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१ अब इतने सब ईक देगिते किस दुकदेको भार पा परिश्रम है जो इको विना आ भजा अ भा श्रमं मा सते ह पततु उ पदाथ होवे तो आपन उसुके भार या भम्‌ भान सकते दै परंतु दकड़को | 
छदे पी शरीरनायक कोई पदारथ बा नरं रता सारसःभषयकर्फकिसिपछाल द इषकता.साद्ुःकि्एपण विखङढ नीं हता ॐ 
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ऊति 2, ओर दव्य, स्वभाव, संस्कार, कारु ओर अछ ये स्‌ भ्रतत्व मायाकेही नाम ह. यह स ॥ १०॥ 
तव सल त है! यह जानना होवे तो ज्ञानमय एकं पखहायही सत्य हे. जो परह्य, श॒” एकः स्वय १४. ।› (नातकार पर | (| 
्ा्षखरूष प्रत्यककप ह. ओर जिसके बाहिर ओर भीतर दूस कुमी नही ई ओर ज्ञानीखोग जिपे दश्वयादि षृ इगुणसपत्र भ-|५। 
वादेव कहते ई ॥ ११ ॥ हे रहूगण! इ प्रहरी प्रापि महपुरपके चरणरजकी सेवा कयि विनानतो त्प 
करनेते, होती हे, न वेदोक्त कर्म करनेसे, न॒ अत्रआदिका विभाग करनेसे, न ग्रहस्थाश्रमसे यानी ग्रहस्थसंबधी परोः १ | 
ज्ञानं विशु परमाथमेकमनंतरं लवदिवरहय सत्यम्‌ ॥ प्रत्यङ्‌ प्रशातं भगवच्छब्दसंज्ञं यदासुदेवं क 
बयो वर्ति ॥ 99 ॥ र्रमणैवत्तपसा न याति न चेज्यया निवपणाद्रहादया ॥ न्‌ च्छंदसा नैव जल 


~. 


भनिदुयर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌ ॥ १२ ॥ यत्रात्तमश्छोकयणाबवादः प्रस्तयते ग्राम्यकथोविधा- 4 & 
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तः ॥ निषेव्यमाणोऽददिनं बुयक्षोमेतिं सतीं यच्छति वासुदेवे ॥१२॥ अहं पुरा भरतो नाम्‌ रजा || 
 विदक्तदृ्शरुतसंगर्वधः ॥ आराधनं भगवत ईहमानो शगोऽमवं सृगसंगादताथः ॥ १४॥ सा मा 6. 
त्यतियगदेदेऽपि वीर कृष्णार्चनप्रभवा नो जहाति ॥ अथो अहं जनसंगादसंगो विशैकमानावे- |#| ` 
दृतश्चरामि ॥ १५॥ ` € ५ ~ १ 
पकारसे, न वेदाभ्यातसे ओर न जट, अग्नि व सूर्यं इनकी उपासना करनेसे होती है. किंतु. परत्रहमकी प्रापिका उपाय वर्‌ | 
महपुरूषोके चरणरजका सेवनही है ॥ १२ ॥ जिन महासमापुरषोमे विषयवातीका नाश करनेवारो मग्वकथाही निरंतर प्रहत्त || ` 
ती है. इस कथाका प्रतिदिन सेवन करे तो, मुयुश्चपरुषको भगवससंबंधी उत्तम ज्ञान प्राप्र होता है ॥ १३ ^ ॥ विषयका संग | 
योगसे अष्ट करनेवाखा दै. इसका मँ खयं अनुभव कर चुका हूं. मँ प्रथम भरतनाम राजा था, इप्‌ रोककी ओर प्ररोककी सव 
ठृष्णाकौ त्याग कर, भगवान्का आराधन करता. था, वहां एृगकी संगतिसे सब सवाथा नाञ्च ही जानेपर परगजन्म पाया ॥ ||| 
। १४ ॥ हे राजा ! मने भगवानूका आराधन किया था, उसके प्रभावसे गजन्मरमेभी स्मृति वनी रही, इसीसे खोकोौका संग 6 | 
हो जानेके उरते शप्र ओरं अग होकर, विचरता हूं ॥ १५॥ /. 
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धवान्‌ महात्मा पुरूषोके ससस उत्त भयद्वए ज्ञानरूप सङ्गमे जो मनुष्य मोहको काट देता है, उसको भगवीकाके कथन ओर 
= | सवर्गते खद्पन्नान होजाता है. आर उपरते सतारका अंत जा जानेके हेतु भगवत्सरूपकी प्रापि हो जाती है॥ १६ ॥ इति श्रीभागवते 
५ हाएरणे पंचमस्ंधे रामश्यामविरवचितायां तलदीपिकानाममाषाठीकायां दाद्शोऽ्यायः॥ १२॥ ॥ तेरह अध्यायमे, वैराग्य 
न्य मनुष्यको बरहमतत्वका उपदे करना था है, एसे जानकर, रहुगणको इद्‌ वैराग्य प्राप्र हो जाय, इसल्यि संसारका अटवी 
| | कर ) फे रूपके वणेन कगे. यह कथा होगी ॥ १ ॥ जडभरतने कहा रि इ दुस्तर पर्त्तिमागमे मायासे गिरायाद्भ 
{| तसमा्नरोऽसंगघुसंगजात ज्ञानासिनेहैव विद्धक्णमोहः ॥ हरं तदीहाकथनश्वतिभ्यां ध खन्धस्खति- 
| यात्यतिषारमध्वनः ॥ १६ ॥ इति श्रीभागवते महापएराणे पचमुरक्‌ष्‌ त्राह्मणरद्गणस वाद ` हादशो- 
| | ऽध्यायः ॥ १२ ॥ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ दुरत्ययेऽध्वन्यज॒या निवेरितो रजस्तमःसत््वविभक्तकमेदक 
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|.॥ स एष साऽथोथेषरः परिभ्रमन्भवाटवीं याति न शमं रविदति ॥ १॥ ८4 यस्यामिमे षण्नरदेव दस्य- 
| बः स्थं विहुप॑ति इनायकं बखत्‌ ॥ गोमायवो यत्र॒ हरंति साधिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं 
वृङ्‌; ॥ २॥ प्रभूतवीस्तणयरमगहरे कृटोरद॑रमेराकैसुपदतः ॥ कचित गंधवपुरं प्रपश्यति क 
चिकचिच्ाशरयार्मुकग्रहम्‌ ॥ २॥ अ 
जर र्ोशण, तमोगुण व सखगणमे जुदे २ विभाग विंयेहृए कर्भीको अपना अपना कृतंन्य जानताहृजा यह जीवरोर्कोका पं 
खकी कामनति, सवे बनियोंका सैष कमानेकी इच्छापे जेगरमं चखा जाता हो वैसे भटकता २ संसाररूप अटवीमे चख 
जाता ३. परत खख नरी पाता ॥ १॥ हे राजा ! जिस अटवीमें खराब नायकवारे इस संघको छह ६ चोरं बराकारसे ददते 
। है, जेते इक ( सैडिया ) धसक, भेडी वैच रेता है, एेसे छर ( सियार › पुकर, असावधाने मनुष्यको इधर उधर यै 
| चते ३ ॥ २ ॥ सधनं कता, घास ओर गच्छसे गहन स्थरमे मयेकर डस ओर मच्छरोका बडा उपद्रव है; किसी जगह यह 
` १ बुद्धि. २ छः इद्रिया. ३ धर्मम उपयो हवे एसा धन उपयोगद्रारा ट्ट ` १ बुद्धि, २ छः इया, ३ धरं उपयोषी हवि रे थन उपयोषद्रारा जट सेते 8) ४ ब्वीपनभादि ९ तू मेरा खामी वू मेरा पिता, एते रीतिसे घुसकर. ६ वृष्णा तरीपुत्रभादि ५ तू मेरास्वामीत्‌ मरा पिता, एसे रीतिसे सकर. 8 
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ओर कर्म॑आदिसे गहन श्हस्थाश्नममे अज्ञन दुख देते॑ ` 
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संव गंध्वनगको सच मानता है. जीर किसी २ स्थरमे बहे वगते नातेहृए भूते बोडरको छेनेकी इच्छा कता है ॥ ३ ॥ ||4 | 
ठदेलेकी जगह, जर ओर धनके खारुचवाखी वुदिसे इ अटवीमे इधरका उधर दौडा करता है. किसी जगह नेमं धूर पड |& | 


| 
1 


4 


(| पड होती है, उटंकके शब्दि अतःकरणमं सद्‌ होता है, भूक मारे अपवित्र दक्षका सेवन करता है ओर कमी ३ मगृहष्णा 
{| निबासतो यद्रविणात्मुदिस्ततस्ततो धावति मो अटव्याम्‌ ॥ कचि बात्योत्थितपासुधूभ्ा दिशो 
| न जानाति स्जस्वखक्षः ॥ ४॥ अटृश्यबिषटीस्वनकणंश्चठ उद्धकवाभ्मिव्यंथितांतरात्मा ॥ अपएण्य- 
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~~~ 
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॥ 
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। || ठन्‌ श्रयते श्षुधाऽदितो मरीचितोयान्यमिधाति ( कचित्‌ ॥ ९॥ कचिदितोयाः सरितोऽभियाति 
। ||| परस्परे चात निरवः॥ आसय दावं कथिदटितप्ो निरियते क च यक्षहेता्ुः ॥ ६ ॥ शुरहं 


तस्वः क च निर्विण्णचेताः शोचन्वियुद्यबपयाति कटमसम्‌ ॥ कथिच गंधव॑पुर प्रविष्टः प्रमोदते निः 
दैतवन्युट्रतैम्‌ ॥ 9 ७॥ चलन्‌ कचित्कटकशकरोऽधिनगाररृकषुर्विमना इवाऽऽसे ॥ पदे पदेऽ्य॑तरव- 
हिनाऽ्दिवः कोटुविकिः छृट्यति वै जनाय ॥८॥ =. स 

५|का जरु पीनिकोभी दौृता है, ॥ ४ ॥ ५ ॥ कमी २ सूखी नदिं कि-निनमे पड़ जानेसे शरीर भाग जाने तुतं दुः हेव 
जर जखमी ५ नही, उनम जाता है, कभी अत्र चुक जानेषे (सरो रेना चाहती रै, कभी दौवानरुको पाकर, अग्निस तप 
ववा जाता है, कमी यक्ष पाणं छे रेते द ॥ € ॥ कमी बवान छोग धन हर छेते रै. तामं सेद पाक्‌, शोच कि ह 
| मोहित होति ई ओं मरित हो ञाते दै, किपी समय गंध पुसकर, खसीकी भाति थोड़ी देर आनंद मान छे || 
८ |॥ ७ ॥ कही जकूते कटि व करर पैसे र्गत है, तासो पवेतपर चदनेकी इच्छाको पार न पडते उदासा ॥ ७ ॥ का जते कट व वर परमं ठत ह, तसो पव चदनकी इच्छावो पार न पते उदासा होकर, वेठ जाता रै (1 
९ र्धवेपुरके समान मिथ्या हेनेपरमी देखने आति देहादिकको सत्य जानता है,२ भूतके भंडरूके समान सुवणं. ३ विषय दोनो पक्ष तमानं है४ रनोगुण. ८ द्री. क 

११ इतलोक ओर पररोकमे इव ||धु | 
एके समान मिथ्याधूत पितापुत्रभा- 
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|£ कर्मके सातनीटप दिशानके देवता. ७ परोत अग्रियवबोखनेवाखा. ८ पत्क्न अप्रिय बोरनेवाला. ९ अधरौ छोग, १० घोरे विषय. 
वाहे पालं म मिलता ६ १९ त्र ओर भाईके पाते १३ घर. १४ शोक" १५ यक्षते राजारोग. ६६ धन. १७ गध 
समाने, १८ वित्र दः देते. १९ वदृ काकरमवी इच्छा. ५ 
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4 | जानते बोडे उदर शूकते टकी है दिशानको नहीं जानता, देखनेमे न आव॑ सी च्िंिर्यो- ( सारो › ॐ शाब्दे कनक | 
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„ | क्गक्षणमे अतति अभिते पीडित होकर, यह ऊुटंबीजन इसरोपर क्रोध करता है ॥ < ` ५ ~ 
हिः (^ (लगमे फर अके समान कुठभी नहीं जानता. किसी जगह हिसंक प्राणियोके कलत श १ व 1 
॥३२४॥ ५ कर, इःखमेही सोता रहता हे ॥ ९ ॥ किसी जगह शहद दरदनेकी जाता हं वहां उसकी मको काटने व्यथित हो जाता 
|, कदाचित शहद भ र्ग जाय तो उपे सरे बलाकारसे हट ठेते हई ॥ १० ॥ कमी कमी सदी, गर्मी वायु ओर वर्षी 

† उचनेको उपाय नृं बन सकता तब यही बैठ रहता है. किसी समय थोड़ा बहत छेन देन करते धनके विषयमे ठगाई क 
कचिन्निगीर्णाऽजग्राहिना जनो नावति किंचिदिपिनेऽपविदधः ॥ दष्टः स्म्‌ शेते कच ददद्चकरंधो- 
ऽधकूपे प ॥ ९॥ कहि स्म चिल्ुद्ररसानिवचिन्व॑स्तन्मक्षिकामिव्य॑थितो विमानः ॥ त. 
बाविङच्छत्पतिखन्धमानो बखष्प॑त्यथ तं ततोऽन्ये ॥ १० ॥ चिच्च रीतातपवातवषग्रतिक्रि 
यां स्तैमनीश आस्ते ॥ कचिन्मिथो विपणन्यच्च किंचिदिदेषस्च्छत्युत वित्तशाव्यात्‌ ॥ ११ ॥ क- 
चिचित्शीणधनस्तु तस्मिन्‌ शय्यासनस्यानविहारदीनः ॥ याचन्परादप्रतिरब्धकामः पारक्य- 
| दृषिरेमतेऽवमानम्‌ ॥ १२॥ अन्योन्यवित्तव्यतिरषगदेदवेराठबंधो विवहन्मिथश्च ॥ अध्वन्यसु- 
ष्पिह्र्कृच्छवित्तवाधोपसगेविहरन्विपन्नः ॥ १३ ॥ तांस्तान्विपन्नान्य हि तत्र तत्र विहाय जातं 
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{| परिरं साथः ॥ आवतेतेऽयापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारमुपैति योगम्‌ ॥ १४॥ | 
से डेषका वात्र बनं जाता है ॥ ११ ॥ किसी २ जगह धन क्षीण होनेयर्‌ इष॒ अटवीमे शय्या, आसन, स्थान वा सवारी न 
(मिरुनेमे ०१५ ज्ञाकर, मागता दे. परंतु जब वहांभी नहीं मिरुती तव परायी वस्त॒ रेनेकी इच्छा करता है. निससे वह|%|' 
| अपमान पाता है ॥ १२ ॥ एकं दषरेमं पदाथेके बदरे पदार्थं देनेका व्यवहार कते वेर बद्‌ जाता है तथापि फिर उन्होके साथ| ` . 1 
परस्पर विवाहआदि सवथ कता है. महाकषट, परिश्रम, धनहानि ओर्‌ देषआदि उपद्रवोके हेव इप मार्गमे सर्दके समान दो. 4 ॥२५॥ “| 
नाता है ॥ १३॥ हे रजा ! अवक म्गेमे जो कोई मरनाय, ते ये वहीं धर देते है. ओर ज नये जन्मते ई उन्हे साथ || ४१ 
` १ लण्राभि-ल. ‹ निद्र. २ दरव, ४ इत हव, ९ पककरहित. ६ मोह ८ उनके माक < पसे कमह ` 11 | 
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| ओंका कल्याण होओ ॥ २३ ॥ शयुकदेवजीने कडा किं दे उत्तराके पुत्र ५ | परीक्षित ! इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता जदमरतने अपना जः 
पमान कलेवाछे रहगणराजाकोमी करुणाकरके बरह्मविदयाका उपदेश किया. रहूगण राजानेभी बड़ी दीनता साय उनके चरणा 
मं नमखार किया. फिर यह जड़मसत कि-जिसके अंतःकरणकी तरंगे स्थिर ओर भरपूर ससुद्रकं समान शत थी, वह इ ट 
धवे परिचरे गा ॥ २४ ॥ जडभरतके उपदशचसे आसत जव यथाथ सम्म आगयां, तब रहूगणनेभी आप्मखरुपमं 
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| श्रीशक उवाच ॥ इत्येवमत्तरामातः स वै ब्रह््षिसुतः सिंधुपतय आत्मसतच्तं विगणयतः परादभा 
(| वः परमकासणिकतयोपदिदय रदरगणेन सकरुणमभिवंदितचरण आप्रणाणेव इव निशरतकरणाम्या- 
(| शयो घरणिमिमां विचचार ॥ २४ ॥ सौवीरपतिरपि सृजनसमवगतपरमात्मसतक्च आत्मन्यवे 
{| चाऽध्यारोपिवां च देहात्ममतिं विससजं एवं हि एप भगवदाभ्रिताश्रिताडभावः ॥ २५ ॥ राजोवा- 
^| च॥ यो ह वा इह वहृविदा महाभागवत त्वयाऽमिहितः परोक्षेण वचसा जीवलोकमवाध्वासद्यायं 
मनीषया कल्पितविषयो न[जसाऽव्युत्न्नटोकसमपिगमः अथ तदेवैतहरवगमं समवेतानुकल्पेन 
निरदिशयतामिति ॥ २६॥ इति श्रामागवते महाएरणे प॑चमस्कंये भ< ना्चयोदशोऽध्यायः ॥ १६३॥ 
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अज्ञाने हेतु आरोषण कीदईदेहासवहि त्याग दी. हे राजा ! भगवद्रक्तौका आश्रय खेनेका प्रभाव एसाही है अर्थात जनो आ- 
| श्रय ठेता हँ उसका देहाभिमान ठत नित्त हो जाता है ॥ २५॥ परीक्षिते कहा फि-हे महाभागवत ! शुकदेवजी ! महापि- 
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= | ढान्‌ आपने परोश्चवचनते जो यहां जीवरोककी भवादवीकरा निरूपण क्रिया, उपे विष्य गंभीरविचारे फेलिषत हनेके कारण |£ 
| | उल्यवुद्धिमनुष्यके सहज समञ्जमे आ नायं देसे नहीं है. इसलिये इस दबो विपयको संसारे विषयके पाथ अनुरूप कल्यना|4 
| करके समन्नाजा किं-जिसमे हमारी वदधिमं आ लाय ॥ २६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पचमश्कंपे रामश्यामविरचितायां त्व-| 
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् {| ` ट 3 =+ ६ : 
६: १ 3 
[अ चौदह _ =$ = 9 रको अटवी = ` ई ~< | | ध 
| तवकाताम आषाटीकायां अयोदसोऽध्यायः ॥ १२ ॥ धदव अध्याये संसारको अटवीरुपसे वर्णन किया. तहां उपतका व्याः भादी. ` 3 
९ |स्यान करनके वास्ते संसारपक्षमं सियार ओर मच्छरजादि अर्थ कल्पन किया जायगा यह कथा होगी ॥ १॥ श्ीश्ुकदेवजीने { कक 
जहा कि हक आत्मा करके माननेवाठे परपेकि जुदे जरे सत्वआादि भनि फणति विभाग किह, छम, उद्यम ओर मिशन कर्मी" ( ह 
|स रहए जरे २ भकारके अनेक जन्मा जन्ममरणादिक हीनरूप अना सतारका अचु करन दाररूपं छः क प्रमे-|9 
{कके जपीन रहनेवाली माया हेतु अटवीके समान इस संसाररूप विषयमाग॑मं यह जीवोक आ पड़ा है. जसे बनिर्योका | | 
| स होव देहात्ममानिनां सत्त्वादियणविरोषविकल्यितङ्गल्रङ्रलसमवहारविनिर्मितविः | 

मानिनां सतवादियणविरषपिका पतक गाकरसमनदार वि तवि- ( 
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स हीवाच १ सवोगाचनादिसंसारातुभवस्य दारभूतेन पटिद्रियवर्गेण तस्मन्दगाध्ववदसु- 


 जमेऽ्न्यापतित इश्वरस्य मगवतो विष्णोरव॑शवतिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थाः 
ऽपरः सवेहनिष्यादितकमांतुमवः इ्मशानवदशिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाचापि विषएलबह- 
प्रतियोगहस्त्तापोपरामनीं हरिगुरुचरणार्विदमधुकराठपदवीमवररष यस्यामु मन ताय ह वा एते षा्डद्रियना- 
आनः कमणा दस्यव एव्‌ ते ॥ १॥ तद्यथा धरपस्य धनं यर्किचिः बहृकृच्छधिगतं सा 
्ात्यरमषषाराथनलक्षणो योऽसौ धमंस्तं त॒ सांपराय उदाहरति तद्य धनं दरोनस्पदानश्रवणा- 
स्वादनाव्ाणसंकस्पव्यवसायग्ग्राम्योपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो यथा साथस्य तथाऽजिताः 
। त्मनो बिटुपति ॥ २॥ व ¶ 
सथूह धन कमानेकी इच्छमि परदेश जाता अटवीमे चरा जाय, एसे मरषटके समान. अर्मेगररूप संसाररूप अटवी चला 
जाता है. जौर वहां अपने देहे रचेृए कोका फर भोगता रहता दै. उद्योग करता है. वहांभी बहुतसे उचोग व्यथं चछे 
(4 | जाते ई. ओर कितनेएकमे बहते विप्र होते ह. तथापि भक्ति वि-जो संसारके तापको 1 करनेवाली ओर हरिरूप गुर्के चर्‌ 
|+ |णारविंदको मरके समान सेवकं मक्तलोगोका मागे हे उसे अवापि नहीं पाता. इस अटवीमे छः इ्वियां चोरका काम करती 
॥ १ ॥ क्योकि बडे कष्टसे उपार्जन कियाद . म॒नुष्यक्घा धन्‌. कि-जो प्रोक्र स्ते भगवानका आराधन करनेरूप धर्म 
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॥२६॥ 
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तँ उपयोग कलेके योग्य दै. उसका दु्शन, स्पर्न, श्रवण, आस्वादन, संघना ओर अनेक प्रकारके संकल्प विकल्पोसे रसंब 
धीं दच्छ खखोँका अनुभव करनेमे उपयोग कराकर, चोरखोग जेसे खराब जागीरदारवाङे ओर असावधान संषका घन्‌ हट 
छे 
हानेमा् 
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जायं देसे कुबद्धि ओर अजितेद्रिय पुरुषका धन्‌ ये छट छेती हँ ।॥ २ ॥ द मवादवीमे प्री ओर पुत्रजादि कुटब तो क 
हानेमा् दै. परंतु कामसे तो ये सचमुच भिये क है, क्योकि अस्यंत रोमी कुटंवी मनुष्यका वड्‌ प्रयनसे क 
कियाहमा धन, उसकी इच्छा विना उसके देखते ₹ जसे भेडिया भंडीको छे जाय पसे ठे जाते है ॥३॥ जिस सेत | 
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टंबिन उरणकवत्सरक्ष्यमाणं मिषतोऽपि हरंति ॥ ३॥ यथा वुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षतं 
पुनरेवाऽऽवपनकाठे गल्मवृणवीरुद्धि्गहरमिव भवत्येवमेव्‌ शहाश्रमः कमश्त्रं यस्मिन्न हि कमाण्यु- 
त्सीदंवि यदयं कामकररड एष आवसथः ॥ ९ ॥ तत्र गतो दंशुमशकसमापसदंमंदजेः शटमराङ- 
ततस्करमूषकादिभिस्परध्यमानवहिःप्राणः कचित्परिवतेमानोऽस्मन्न्वन्यविदाकामक्मभिरुपए्र- || 
मनसःऽनुपयदर्थ नरकं गंप्वनगरुपपन्नमिति मिथ्याटृष्टिरदपरयति ॥ ५॥ तत्र च क्षिः || 
| ठतपोदकनिमन्विषयाुपधावति पानभोजनव्यवायादिन्यसनखेटपः॥ ६ ॥ = 


बरम्‌ हल चाया जाय, उस घेतकी धरतीकाभी वीज जर नहीं जाता. किंतु फिर वह खेत ॒नाजगोतेसमय शुल्म, धाम॒ ओर ( | 
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छद 


नाञ्च न होनेसे परवक्त क्ेवके समानी है ॥ ४ ॥ इस संसारम पाह मचुष्य स ओर मच्छरोके नेमे नीच न पे ओर 


५ 


इस मामे किथरका किधर भटकता रहता हे. यह मनुष्यलोकं यद्यपि गंधवेनगरके समान केवर मिथ्या प्रतीत होता है, तथा-| 
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अथ च यत्र कौटंबिका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा खकघगाखा एवानिच्छतोऽपि कदयंस्य क- | 


बछोति जैने अगोचरसा हो जाता दै, एसे यह ग्रदस्थाश्रममी कि-जो वासनावोका करडियारूप.दै, वह अपनेमे रहए कम॑ || १ | ` 


ीड़ी पक्षी, चोर ओंर चहाआदिसे उपदरवयुक्त रहा करता है. क्योकि उसका धनरूप प्राण तो बाहिरही रहता है. यह मनुष्य | 1 | 


पि अक्नान, वासना जौर कर्मे शीष मंनके हेतु मिथ्याविचासते इते सत्य करके मान केता है ॥ ५ ॥ खाना, पीना ओर|| ` 


# क ऋक 
"क्क क = न्द 
क ~ 3 ~ 


ह. च च ~ न ` क ॐ ~ 


, | |मेथनजादि वयन पट लोकर, किसी समय खगढभ्णाके जके समान्‌ विषयो ओर दौडता है ॥ ६ ॥ जो मनुष्य अमिके वास्त 1 भा.टौ. 
+ |+ बत आह हा चः वह जेते उल्छुकपिश्चाच ( आगियायैताल ) फो टेनेके वास्त दोडता हे, एसे यह संसारी जीवभी किंसी समय (क 
| -नदणते वदि विरजानेे हेतु खव कि-जो अचि दा भयाहमा ओर्‌ सब दोषोौका स्थानरूप हे, उसे हस्तगत करनेको दाता | 
(8 ॥ ७ ॥ किती समय रहनेका स्थान, ज ओर धनजादि जपन निर्वाहक .सायनोके अत्यंत जभिनिवदाते इ भवादवीम | 
# (चारों तैडा करता है ॥ < ॥ किसी समय बौ इरके णं व चट्‌ ब व प्रसंगमे आता हे. त- 

| कविचाशोषदोषनिषदनं पुरीषविशेषं तह तमतिः सुवणेयुपादित्सत्यभ्चिकामकातर इवो- || 
चम्‌ ॥ ७ ॥ अथ कृदाचिन्निवासपानीयद्रविणायनेकात्मोपजीवनाभिनिच्ा एतस्यां सं- || 
। साराटव्यामितस्ततः परिधावति ॥८॥ कचिच बत्यापम्यया ्रमदयाऽ०२ ह मा तस्त तकादरन || 
| सा रजनीभूता इवासाधुमयादो रजस्वलक्षोऽ पि दिग्देवता अतिरजखर्मातनं विजानाति ॥ ९॥ || 
| जनितङृदवगतविषयवैतथ्यः स्वयं पराभिध्यानेन विभर॑रितस्छतिस्तव मरीचितोयप्ायास्तानेवा- 

भिधावति ॥१०॥ कचिदुकविष्ठीस्वनवदतिपर्षरमसाऽःट प प्रत्यक्ष परा १। रिप्राजकुख्निभ- | 
(्सतनातित्ययितकणैमूखहदयः ॥ 9१ ॥ स यदा दुग्धपूवैसुङृतस्तदा कारस्करकाकटडायपृण्यह 
मखताविषोदषानवहभयाथंश्ल्यद्रविणान्जीवन्मतान्स्वय जवन्घयमाण उपधावति ॥ १२॥ 
ब उस समयक सबोगुगरष ध्रूकिते आप भानं अंधकारमय होगया ही, एतं मयीदाको स्याग देता है. आंखोंमं ओर बुद्धिम 
रजोयणरूप धरि मर जाने दि्ञाओंके देवता कि-जो शुभ अदयम कृषके साक्षी है, उन्दभी नहीं जानता ॥ ९ ॥ किसी समय 
(मन्म एकवार देपा विचार हो जाता है कि-विषय व्यर्थ ह. तथापि देहामिमानके कारण उप स्मरणके न रदनेसे सगवृष्णाके 
| {| नल्के मान उन्दी विषयक पे दौड़ा करता ६ ॥ १० ॥ किरी पमय उदव ओर व्ि्टीके समान राजकु ओर शरोगां 
|| पत्यक अथवा परोक्ष कहहूए अतयत करता ओर कठोरताभरे तिरस्कार चनंपि शफे कान ओर हृदय बहत व्यथित ही 
| |जाते है ॥ ११ ॥ जब श्व॑संचित पुण्य कग जते... सीदद, ताप र, जीववणु डाक कि जिनका धन कारक 
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२ ( कराल ) ओर काकतुंडआदि अपवित्र दक्ष, कुता ओर्‌ विपक्रपके समान इस रोक ओर परणोकके प्रयोजने रहित हैः| 
उने शीष जाता है ॥ १२ ॥ कमी नीचरोगोके प्रसगे वंचित होकर, जर्रहित नदियाम पड्नके समान दाना तफंसे दुः- 
(दायी पाखंडपंथमे पड़ जाता है ॥ १३ ॥ जब इसरेको बाधा करतेमी आपको अन्न नहीं मिक्ता तव पिताको, पुत्रको ओं | 
जिनके पास पिताका या पुका दणमात्रभी जो कुछ लेना देखता हे उन्दं दुःख देता है ॥ १४ ॥ कमी घर किं-जिसम दाान- 
ल्के समान प्रिय पदार्थं कुछभी नहीं है ओर परिणाममं जिसमे दुःख हे उसे पाकर, शोकरूप अग्निस जर्ताहृआ बहुत सेदित 


। एकदाऽसत्परससगािकतमतिन्यदकसोतःस्खलनव्हूभयतोऽपि इःखदं पाखंडमभियाति ॥ १३॥ यदा 
। तु परवा वयांऽच आत्मनेनोपनमति तदा हि पितृपु्वरदिष्मतः पितृपुत्रान्वा स खल भक्षयति | 
| ॥ १ ॥ क्चिदासाय गरं दावववियाथेविधुरमय॒सोदक शोकाथिना दद्यमानो रशं निर्वदयुपग- | 
| च्छति ॥ 9५. ॥ कचित्कालविषमितराजकटरक्षसाऽपहृतप्रियतमधनासुः परखृतक इव (वगतजा- 
| वलक्षणं आस्ते ॥ .१६ ॥ कदाचिन्मनोरथोपगत्पितृपितामहायसत्सदिति स्वप्रनिदृतिलक्षणम्‌- | 
। लुमवति ॥ 9७ ॥ कचिद्हाश्रमकमंचोदनाऽतिभरगिरिमार्सक्षमाणो . सोकव्यसनकरितमनाः कं- | 

। टकयार्कराक्त्र प्रविशत्निव सीदति ॥ १८ ॥ चिच दुःसहेन कायाभ्य॑तरवहिना गृहीतसारः स्वङु- | 





























छ 


थ 


मोक 
क 


<= द 


~~~ 
न 


शि 
(4 6; 


॥ > गिति 


छ. 






क 0 = 9 


7 


व = 9 


रि 


ते 
ना 


। 1 


। टंबाय कृध्यति ॥ १९॥ 


होता है ॥ १५ ॥ कभी काल्गतिमे प्रतिक भयेद्रए राजकीय-खोगरूप राक्षस, धनरूप प्यार प्राण हर रेते है. तव हषआदि 
नष्ट हो जानेते सर्के मान होकर, बेठ रहता हे ॥ १६ ॥ किपीसमय सनोरथसे प्राप्त. मयेहृए पितादादाजदि शठे पदार्थौ-| 
को सत्य मानकर, सवपरके आनदका अनुभव करता दे ॥ १७ ॥ किसी समय गृहस्थाश्रमे कतव्य कर्मके विस्ताररूप प्वैतपर 
 चटनेफ़ी इच्छा करता है. तव्‌ छोकपंबधी दुःखसे मनम इःसी होकर, कांटा भरं फकरवाखी भूमिम जाता हो वैसे सीदाय- 
भान हो जाता ह ॥ १८ ॥ कपरी समय सहन न होवे एसी जटराधिसे निष हीकर्‌, अपने कुह॑बपर्‌ क्रोध करता हे ॥ १९ ॥ 
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च | 

| 
आत | {| निद्राूष अनमर निगर जाता है तव वही मनुष्य घोर अंधकारमें ब्रूडकर, मानों सूने जं | 
8 ५ है, ओर जगलमे फकेहुश र्देकी भाति उसे इरी किसी बातका ज्ञान नही रहता ॥ २० ॥ किमतीसमय क | ५ 
4 जब यानरूप दाद तोड शरूते है, तव क्षणमात्रभी निद्रा नदी आती ओर मनमें न्यथा होनेके हेत्‌ ज्ञानका नाश हो जानेमे 
4 (अकी भाति गहरे गेम गिरता है ॥ २१ ॥ कमी विषयरूप शदे टपकेके समान तुच्छ विषयभोगकी 


तखाश कृरताहृजा 
[| ह बुष्व परी ओर परधनकी ओर पट करता है. तव राना अथवा उपक खामी ऽते मारते है. ओर पररोकमे नरके 


| स एव एननिद्राऽनगरण्दीर्तोऽपे तम॑सि मग्रः शून्यारण्य इव शेते नान्यत्किचन वेद राव इवाप- 
(५ विदः ॥ २० ॥ कटाचिदध्रमानदं हुजनदंदशकररव्धनिद्राक्षणो व्यथितहदयेनावुश्चीयमाणकिज्ञा 
=| नौऽधक्पेऽथवत्पतति ॥ २१ ॥ कहि स्म चित्काममधुख्वान्विचिन्वन्यदा परदारपरद्रभ्याण्यवर॑षा- 
तो राज्ञा स्वामिभिवां निहतः पतत्यपारे निरये ॥ २२॥ अथ च तस्मादभयथाऽपि हि कमांस्मि 
ज्नातमनः संयारावपनयदाहरंति ॥ २३ ॥ युक्तस्ततो यटि वंधादैवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपि वि 
ष्णुमितर इत्यनवस्थितिः ॥ २४ ॥ कचिच्च शीतवातायनेकाधिदेषिकमोविकात्मीयानां दशानां म 
विनिवारणेऽकट्यो हुरंताचतया विषण्ण आस्ते ॥ २५ ॥ क्चिन्मिथो व्यवहरन्यत्किचिरनमन्ये 
भ्यो बा काकरिणिकापात्रमप्यपहरन्यकिचिदहा विदेषमेति वित्तशाल्ात्‌ ॥ २६ ॥ 


पडता है ॥ २२ ॥ इमीलयि इष प्रदृततिमागेम जो कम हं वरी इसखोक ओर पररोकपंबंधी संसारकी जन्मभूमि कहलाती हे 
। २३॥ यदि कथंचित्‌ परवकत बधनसे छट जाय तोभी उसके पासे ह पदाथ देवदत्त यानी {परा मनुष्य ठे छेता. है. ओर 
वदत्तके पासे विष्णुमित्र यानी तीसरा मनुष्य छे डेता है एषी अव्यवस्था होती है॥ २४ ॥ कमी सदीं मर्मादि अनेकं | ॥२८॥ 
कारकं शरीरि आधिदेविकं ओर आधि भोतिक दुःखोका निवारण करनेमे अक्त होनेसे दुःखीहोकर, अपार चितामे वेढा रहता || ` ` 
॥ २५ ॥ कभी प्रस्यर लेन देन कसे थोडा बहुत यानी काकिणिका ( बीस्तकोडी › मा अथवा उससेभी कम जो कुड ध- 
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+त शके ्थीते मयभीत होकर, ९क रंताको परह १ ठहेर्‌ जाता हे ॥ १<॥ इस जापदामेते यदि कथंचित्‌ छट जाय 


षं. | सधमे $ हे प माया जि पे पटक दि ठ्या हे वृहू कोडभी मनुष्य भटकृताह अबतक 
| उती सधम जा मिता है. इस भवादवीमे मायाने ० इभी मनुष्य भटः 
¦ | ध = ॥ ९९ ॥ हे रहूगण ! तूभी इरी संषम लामिर दै. इसङिये दडक त्यागकरः र माणिमातके साथ मित्रभाव रखकर | 
॥ प. विषयोेते आसक्ति छोड़कर, मगवानकी सेवासे तीक्ष्ण ज्ञानरूप सग हाथमे कर, इस्‌ माग॑से पार हो ॥ २० ॥ राजा टू 
ह ह # (गणने कहा कि अहो ! मनुष्यजन्म दूसरे सव जन्मोसे अच्छा है. क्योकि निन जन्मोमं भगवानके यसे चित्तको शुद्ध क- 


^| अतः कथंवित्स विमुक्त आपदः एनश्च सार्थ प्रविशत्यारंदम ॥ अध्वन्यमुष्मिन्नजया निवेदितो 
| अमन उनोऽयापि न वेद कश्चन ॥ १९॥ रहगण त्वमपि यध्वनोऽस्य सन्यस्तदंडः कृतभरतमेन्रः ॥ 
¶| असितात्मा हरिसेवया रितं ज्ञानासिमादाय तरातिपारम्‌ ॥ २० ॥ राजोवाच ॥ अही जनमा 


दिः क| 


| खिटजन्म शोभनं किं जन्मभिस्तपररप्यषुभ्मिन्‌ ॥ न यदषीकेशयदःकृतातमनां महार्मनां वः 


श्रः समागमः ॥ २१ ॥ नहयदतं त्चरणान्जरेणमिहैतांहसो मक्तिरोक्षजेऽमल ॥ मोहतिकायस्य्‌ 


समागमाच मे दस्तकमूलोऽपहतोऽविवेकः ॥ २२॥ नमो मह्योस्त॒ नमः शिदयभ्या नम। युकभ्या 
नम आबट्‌श्यः ॥ ये ब्राह्मणा गामवधरूतिगाश्वरीति तेभ्यः शिवमस्व राज्ञाम्‌ ॥२६॥ 
सेवारे आपे महात्मारोगोका बारेवार समागम नहीं होता उन दूसरे देवापिक जन्मोमि स्वगेमेभी कृया कएना हे ९॥ २१ ॥ | 
आपके चरणारविदकी रजका निरंतर सेवन करनेसे जिसके पाप निषत्तं हो थे ह उसको भगवानूकी निम॑र भक्ति माप हो जाय 
समे कोई आश्वैकी बात नही; क्योकि आपके केवर सुरते मात्रभर्‌ समागमसेही मेरा अविवेक कि जी कुतकसे पका द्द 
हो गया था वह निदत्त हज ॥ २२ ॥ ब्रह्मवेत्ता पिचाननेमे नरी आति इसखियि सवको प्रणाम करता ६, किं बड, छोट, जवा-|| 
न ओर बटुकपर्थ॑त जो रै, उन सबको मे नमस्कार करता हूं. जो ब्रह्मवेत्ता अवध्रूतके रूपपे थ्वीमे विचरते दै. उनसे राजा 


१ यृत्यु २ धारब्धकपे ३ पवृत्तिमाणे. 
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(न इतरतर ठ्‌ केता हे, उस ठाद ढेषका पात वनता है ॥ २६ ॥ इस संसाररूप मार्गम ये तथा जोरभी सुख, 
| दुह, रग, देषःमय, अभिमानः प्रमाद्‌, उन्माद, शोक, मोह, रोम, मस्सर्ता, ईषी, अपमान, भूख, प्यास्‌, आधि. 
व्याधि, जन्म, जरा ओर मरणञआदि अनेक उपद्रव है ॥ २७ ॥ कभी मगवानूकी मायारूप स्री अपने राथरूप 
। आरङ्गन करती है तब विवेक ओर विज्ञान नष्ट हो जानेसे स्के साथ विहार करनेके वास्ते परका आरभ कस 
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व 


अध्वन्यमुष्मिन्निम उपृसगोस्तथा सखदुःखरागेषमयामिमानप्रमादोन्माद शोकमोहलोभमात्सयं 
प्याऽवमानश्चतिपपासाधिव्याधिजन्मजरामरणादयः ॥२७॥ क्रापि देवमायया श्रिया युजर्तोपगृढः 
्रस्कन्नविवेकविज्ञानो यदिहारण्ारंभाङट्दयलदाश्रयावसक्तस॒तदु हितृकर्वभापितावलोकपिषे- 
षटितापहतदहृदय आत्मानमनितात्माऽपाररऽधे तमि प्रहिणोति ॥ २८॥ कदाचिदीश्वरस्य भगवतो 
विष्णोश्चक्रात्परमाग्वादिष्िपरादयोपवगंकाटोपरक्षणात्यरिवर्तितेन वयसा रंहसा हरत आत्रहमतृणस्तं- 
वादीनां भूतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधं सक्षादगवतं यजञ- 
एर्यमनाहत्य पखड्दवताः कंकगरूध्रवकवरप्राया आयंसमयपरिहताः सकिव्येनामिधत्ते ॥ २९ ॥ 


कारकौ वेष्ानमे मनहरण हो जानेते अजितेद्रिय मनुष्य अपने आत्मको अपार ओर गाद अंथकारम गिरता है ॥ २८ ॥ |4 
कमी परमेश्वरा काख्चक्र कि-जो परमाणुः कारे प्रारभ होता है. जीर बरहमाजीके दो परासे ए होता है. जर अवस्थाज- || 
ॐ फरफार बह्यूमं कबासके स्तबपरयैत सकल प्राणीमातरको अपने बडे वेगसे सचकर, खि जाता है. उसे आस पाकर, उ-|१| 
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बक पक्षीकं पमान पाडक्सपित ओर आयंशाशषमे जिनका नाम निशान नहीं है, एते देवतानफो पासंबशाश्रकी रीति जव- ||| 
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तः 


(निमित्त व्यार हो जाता है. ओर श्वीके सेये रोह पुत्र ओर कन्याआादिकरे भाषण, प्न जर जनक प्र प ॥: 


से वचने वासते भगवान्‌ यज्ञपष्‌ कि-जिनका यह कारचक्र श्र है, उनका अनादर करे, काक, गि, वट ( बेर ) जीर च| 


„+ 0.9. 4, ह ९ १। । # + \*( ऋ) हठ ` ` 
क 1 40 । ॥ 1 , 1 | 1. 2 4 











| ९ ॥ निनको पके आपने ठमा ह, वे पासंडीरोग जब आपको ठग रेते है. त बण 
| तर न्ध र व कं | ५ श्रौत, स्मातं करम कखे भगवान्‌का आराधन कनेरूप ब्ाह्मणोंकी रीति पर्षदं ९। 
(| नकट का मिरता दै, कि-निन शद्रखोकोमं वेदोक्तं आचार पारुनकी योग्यता न होने बंदरकी जातिके समा 
शा || आती; तव्‌ [त उ पाने = वणकाही [नतर धा है ॥ २० ॥ शद्रोकोमे मिलकर, थह पृणमति मचुष्य किती बातकरा भ 
(रचन त मरी कदा कला है, ओर एक इका मुल देखना इताद पथमे जपने मरणतमयकतो भढ 
{| चर पासंडिभिरात्मवितैसतेरसवितो ब्रह्मं समावसंस्तेषां शीरमुपनयनादि श्रौतस्मातंक्‌ 
%| चदा ल रातयस्याऽराथनमेव तदरोचयन्‌ अद्रकुटं भजते निगमाचारश्छ्िता 
| ५। मच मिनीमाव नमावः कुटंबमरणं यथा वानरजातेः ॥ ३० ॥ तत्राप निरवरोध स्वरेण व 
 ।६। (सं दिरन्योऽन्यसुसंनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव विस्खतकालावधिः ॥ २१ ॥ काचद्ुमवद।टका- | 
(| ओव ष रस्यन्यथा वानर छतदारवत्ससर व्ययायक्षणः ॥ २२ ॥ एवमष्वन्यन 
| अयासि भिरिकंदसमाये ॥ ६२॥ वचिन्छीतयातायनेकदविक्भातिकार्मीयाना _ लान 
न्‌ ो दरंतयिषयविषण्ण आस्ते ॥ ३४ ॥ कचिन्मिथो व्यवहरन्यत्किचिडनसुप्रयात्‌ 













क भ 


| विनिगारणेऽकटयो दुरं वाव 
| कव््तशालयेन॥ ३५ ॥ 2 
जाता ३ ॥ ३१ ॥ किसी समय इष्षके समान इष छोकके पदार्थों क्रीडा करने खयि वद्र समान ५६ ५ 
| मानकर, घ्री व पुत्र परी परीति रखता रे ॥ ३२ ॥ इसप्रकार इ ॒पपारस्थ अटवीकरे मामे खख दुःख । व १ १ 
 ताद्आ यह प्राणी पवतकी गुहाके समानः शपयुरूप हाथी भयवाय रेगादिकं कष्टम षड्ता हं ॥ २२ ॥ कभ रागाद 
(पदामे पडकर, सदी, हवाजादि अनेक प्रकारके शारीरकः देविक ओरं भोतिक दुःख निवारण कृरनेम्‌ अशकत होकर, ग 
 विषयोमि दःखी होकर, बैठ रहता ॥ ३४॥ कृभी परस्पर व्यवहार करता ₹ ठार कर ऊ न पेदाभी कर्‌ र्ता हं ॥ २३५ 
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कमी रधन क्षीण होजनिसे शय्या, आसन ओर अद्रजदि उपभोगके पदाथ नहीं. मिरूते, तव वह अरुभ्य वांछित 
वतका मनम मनोरथ करता हे ओरं उसे पेदा करनेके रिय निश्वयभी करता इ तासों यह चारो तफपे टोगो जपमानआदि 
ज्ञ पात्र बनता है ॥ ३६ ॥ इसप्रकार एक दरसरेमं थनके खेनदेनके संबेधके देतु वैर बद जाता है. तथापि परक वासनापि 
परस्य विवाह करता दै. ओर व्यवहार ऊोडभी देता है ॥ ३७ ॥ इस संसाररप मागमे अनेक प्रकारे छे ओर विप्र बाधा 
कसते है. कोई द्भ्खी हो जाय वा मर जाय तो इसरा मनुष्य उपे छोडकर, अथवा जो जन्मे उसे साथ ठेकर्‌, चखा जाता है. 


कचितश्रीणवनः राय्यासनादानाचुपभोगविहीनो यावदप्रतिन्धमनोरथोपगतादानेऽवसितमतिस्तः 
| तस्ततोऽवमानादीनि जनादमिदमते॥ ३६॥ एवं वित्तव्यतिषृंगविद्खवेरादबंधोऽपि प्रववासनया म- 
। थ उद हत्यथापवहति ॥३७॥ एतस्मिन्संसाराध्वनि नाना्धैरोपसगाधित आपन्नविपन्नो यत्र यस्त 
मुहवावेतरस्तुत्र विश्य जातं जातमुपादाय शोचन्मुद्यन्विभ्यहिदन्‌ कंदनसंहष्यन्गायन्नद्यमानः 
साधुर्वाजतो नैवावतंतेऽद्यापि यत आरब्ध एष नरखोकसा्थां यमध्वनः पारयुपदिरंति ॥ < ॥ यदिद 


(कि 


। योगावुश्ासनं न्‌ बा एतद्वरहयते यत्नयस्तदंडा मुनय उपशमर्षीखा _ उपरतात्मानः समव्गच्छ॑ति 
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| ॥ ३९॥ यदपि दिभिमजयि 
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९॥ यदपि दिगिभजयिनो यज्विनो ये व राजषयः कंठ परं खघ शयीरन्नस्यामेव ममेयमिति 
। इतुवैराु्व॑धा्यां विष्य स्वयमुपसंहताः॥ कर्मवृहटीमवङ्न्य तत आपदः कथंचित्नरकादियुक्तः एनः 
। रप्येवं संसाराध्वनि पतमानो नरखोकसाथंमुपयाति एवसुपरिगतोऽपि १४०॥ ` 
शोच करता है मोहको प्राप्न होता है, डरता है, विवाद करता है, राजी होता है, चिद्ठाता हे, गाता दै, कमर कता है, परं 
 साधुपुर्षके सिवाय इस्‌ कोहमी मनुष्य अद्यापि वहां पीछा नही आता, कि-जहामि यह जीवरोकका संघ चरा था. कि-जि- 


२ 
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4 | से मार्गका पार कृहा कते ३॥ ३८॥ देते होनेका कारण य है कि-इस योगसंवधी श्िक्षाका को्मी अनुसरण नहीं करता 
= | कि नित्‌ शिक्षाक, सवप्राणीमाघको अय देनेवारे, शांतस्माव ओर मन वा रसनेवाठे युनिलोक अंगीकार करते दै॥ २९॥ 
यदपि बडे ? राजप दिगिज्य ओर्‌ यन्न कनेवाे हए है. परंतु वेभी सव युद्धम मशकर्‌, सोगये ह. इस ष्थ्वीमे ममता रखकर 
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र नि अनक वैर वाये थ. तथापि अंतमे ध्व को छोड कर, वे तव ॒चर्गये, कमवहीको पकड्कर, वह वरिसीतरह नखी |. | भादी. 
ह ` | |अषदा्ेपे छट जाय, तथापि पीडा संसारके मागमे रहकर्‌ जीवरोकके साथमे जा मिर्ता है. ओर स्वर्गमे मया हो ताभी (4 


| ्रडके मागेका मनसेभी अनुसरण नहीं करसकती? वैसे ऊषभदेवजीके पृ 8 इस्‌ हास्मा भरतके मार्गा स राजा मनरेभी| 
| ( अलसरण कर सकता हे १॥ ४१ ॥ जिस भरतने भगवानमं आसक्ति होनेके हेतु युवाअवस्थार्मंही स्री, पुत्र संबेधी ओर राज्य 


॥| तस्येदमुपगायंति ॥ आपेमस्येह राजर्षेमनसाऽपि महात्मनः ॥ नाठवत्मा हति खपो मक्षिकेव ग- 
त्तः ॥ ४9 ॥ यो दृस््यजान्दारसतान्षुहद्राजयं हदिस्छटशः॥ जहौ युवैव. मख्हुत्तमश्छोकलालः 
सः ॥ ४२॥ यो दुस्त्यजान्‌ श्ितिख॒तस्वजनाथेदारान्प्रार्थ्या श्रियं सरवरेः सदयावसखीकाम्‌ ॥ 
विधिनैएणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय ॥ नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्यन्मृगत- 
मपि यः सयुदाजहार ॥ ४४ ॥ | क 9 
कि- जो अति मनोहर ओ जिनका त्याग करना अतिकठिन है एसे इन सव पदार्थोका मरके समान परित्याग किया ॥ ४२ ॥ 
जिनका त्याग करना अतिकठिन दै देसे ध्वी, पु, स्वजन, धन व चिर्योको तथा अपनी कृपादृष्टि चाहती हई राज्यरुक्ष्मी कि- 
जिसकी उत्तम देवता प्राथेना कते र उसकोभी जिस भरतने न चाहा ओर महात्मा पुरूषोके छ्य यह बात उचित हे, क्योकि 
भगवावकी सेवामं जिनका मन रुगगया हे वे मोक्षकोभी तुच्छ मानते ह ॥ ४३ ॥ यत्नमूतिं, यज्ञादिरूप धर्मके फरके देनेवारे, 
‰ | धसंका अनुष्ठान करनेवाङे, अषंगयोगरूप, ज्ञानरूप फरु देनेवारे, मायाके नियता ओर सर्वेप्ाणीम्रके अंतयीमी, हर्कि भ 
प्रणाम करता हूं. इसप्रकीर उदार वचनोका उचारण करते २ जिस॒भरतने अपने गृगदहकाभी त्याग किया, उसके बराबर दूस 


९ यमः, नियम, आस्न, थाणायाम, भरत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि यदी योगके आठ अंग दै. 


! 
1 
† क ती ससे मिक जाता ै॥ ४ ॥ इस भरतके चरित्रके शोक रोक इसपकार गाया करते है ॥ कि- जसे मक्खी | | अ०१४ | 
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श॒ कौन हो सकता ३ ?॥४४ ॥ वैष्णवरोग जिनके शद्ध गुण कर्मोका वणन्‌ करते ह एसे राजपिं भरतका चरि क्रि-जो कट्या- 
ण कलेवारा, आयुष्य बदानेवाखा तथा थन, यज्ञः स्वगं ओर मोक्ष देनेवाखा है, उसका जो मनुष्य श्रवण कंरे, वणन करः प्रशंसा 
कै, उसको सब इष्ट पदाथ स्वयं प्रा हो जात ह, उसके किसी रेकी बिखकुर अपेक्षा नही रहती ॥ ४५ ॥ इति श्रीभा- 
गवते महाप्राण पंचमस्कन्धे रामश्यामविरवचितायां तखदीपिकानाममापाटीकायां चतुदेशोऽध्यायः _॥ १ ॥ || 
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य॒ इट्‌ १ भागवतसभाजितावदातयणकेमणो राजरषभरतस्याठुचरितं स्वस्त्ययनमायुष्यं धन्यं यशस्यं 
स्वम्यपवग्यं वाऽदश्रणोत्याख्यास्यत्यभिनंदति च सवौ एवाशिष आत्मन आशास्ते ,न_काचन 


॥ 92 ॥ श्रीद्धक उवाच ॥ भरतस्यात्मजः युमतिनमामिहितो यञ ह वाव केचित्याखंडिन ऋषभः 
पदवीमवुवतंमानं चानायां अवेदसमाम्नातां दवतां स्वमनीषय्‌ा पापीयस्या कख कल्पयिष्यति ॥१॥ 
 तस्मादृडसेनायां देवताजिन्नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २॥ अथास्या तत्तनयो देवदु्नस्ततां धूडमत्या घुः 
तः परमेष्टी तस्य सवचाया पतीह उपजातः ॥ ३॥य आटमविच्यामाख्याय स्वयं संञुद्धा महापुर 
मदसस्मार॥ ४ ॥ ग्रतीहात्युवच॑खयां प्रतिहवांदयस्य आसन्निज्याकोविदाः सूनवः प्रतिदठैः स्वत्या- 
मजभूमानावजनिषाताम्‌॥ ९॥ | व: 4 
श्रीशचुकदेवजीने कहा कि-भरतके सुमति नाम पुत्र हआ उसने परवत दिग्विजय किया था ६ यह सुमति कषभदेवजीका मारं ( जीव- ¶ 
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वेदम कीं उसे दवता कख नही गिनाया है; तथापि देवता यानी सुमति वुदधका अवतार था एसे कल्पना कंग ॥ १॥ उसके 
| दडसेना नाम श्रीम न नाम पत्र हआ ॥ २ ॥ फिर उसके आखुरी नाम | सीमं देवदयप्न नाम पूत्र हृ. देवदयप्रके थतु 
| मती श्चीमं परमेष्टी ओर्‌ परमके सुवर्चा नाम स्मे प्रतीह नाम पत्र इजा ॥ ३ ॥ यह प्रतीह खयं परमश्च था. सो बहुः | ( ® || 
तमे छोगोे पास ब्रह्मविचाका व्याख्यान करके, परवरह्मका अपरोक्ष अनुमव करनेवाला हृभा ॥ ४॥ प्रतीहके सुवचा नाम || 
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आह अध्यार्योसि भरतका चस्ति कटा गया. अब पनदरह्वै अध्यायमे मरतवशी राजाओंका वणन होगा ॥ १॥ | 


नं परत इति ॥ ७९५॥ इ इति श्रीमा< म पंच° मरतोपाख्याने पारोक्ष्यविवरणं नाम चवदशोऽध्यायः || ` 


्सक्तके मागं ) का अनुसरण करता था इसचिये कलग कितनेएक अनार्य पाखंडीरोकं अपनी पापरी दधिरे, यदपि || (-. 
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नके किना हरा कौन यन्न करनेवाला, सवका मानपात्र, बहत विपयोका जाननेवाखा, ध्मेका रक्षक, रक्ष्मीवान्‌, समाक | 
पति ओर सत्पुरुषोंका सेवक है १॥ ९ ॥ सत्य जिनके आशीवाद्‌ है एेसी सती दक्षकन्याओं- ८ श्रद्धा भेरी इत्यादि ) ने नदि-|# 
वाके नलम परमजानंद्के साथ जिका राज्याभिषेकं किया था. यदपि उस राजाके मनमे कपरी परकाी कामना नहीं धी 
| तथापि के गुगरूप बछर देतु जिपरका आयन टपक रहा दे देसी -ध्वीरूप गो उसकी प्रजानके सवै मनोरथ धरणे करती || 
धी ॥ १० ॥ थद्पि वह राजा स्वयं निष्काम था तथापि वेद्‌ ओर उसके कियेहए कर्म उसकी मनोकामना पण करते ये. युदध- 
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य॒मभ्यषिचन्परया यदा सतीः सत्याशिषो दक्षकन्याः सरिधः ॥ यस्य प्रजानां दुदुहे धराऽऽ- |® 

| रिषो निरारषो चिता गुणवत्सस्युतोधाः ॥ १० ॥ छंदास्यकामस्य चं यस्य कामान्दुदरहराजहरथो बर्टिं |‹ 

। खपाः ॥ व्र्यचिता युधि धर्मण विप्रा यद्ारिपां षष्ठमंशं ध ॥ ११॥ यस्याध्वरे भगवानध्वरा- 
त्मा मचोनि माययल्युरृसोमधीये ॥ श्रद्धाविशुद्ाचस्मक्तियोगसमपितेज्याफर्माजहार ॥ १२ ॥ य- 
सप्रीणनादर्हिपि देवतिथद्मलुष्यवीस्त्रणमाविरिच्यात्‌ च्यात्‌ ॥ प्रीयेत सयः सह विश्वजीवः प्रीतः स्वयं 
प्रीतिमगाद्रयस्य्‌ ॥ १३॥ गया 
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4 रथः सुगतिरषरोधन इति चयः एतवा बभूबधिवरस्थाद्रूः || ` 
णीयां सम्राडजनिष्ट ॥१॥ ` च 1 
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(के अद्र = पत्कार पाकर, र॒जाछोग उप्को भेटं अर्पण करते ये. ओर्‌ पाठनरूप धर्मं व दक्षिणाआदिमे प्रना पाकर, | .‡ ~ 
1 ५ | ब्ाह्मणलयोग | प्खकिम्‌ पराप होनेवाहे अपने पुण्थुके फृटमेपे ठंडा भाग देते थे ॥ ११॥ बहत सोमपानवारे उसके यत्ने इद्र 4 || 

|जो नेमं मग्र ही गवे थे. भरदा शुद्ध ओर अविचरमक्तिते अर्पण कियेहृए उपे यङ्नफर्को यत्रखरूप भगवानने प्रयकष| | | 
रीतिे सीकार किया था ॥ १२ ॥ जिन भगवान्‌ के परु होनेपे यह सव जीवरोक यानी देवता, पदु, पक्षी, मलष्य, रता, |4| ` 
वासआदि छे, बरह्मपर्थत सब तुत प्सत्र हो जाते ई. पे हारि गयराजापर प्रपत्र हए ॥ १३ ॥ गते गय॑ती नाम सीमं चि-|4| ` 
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त्व, डति ओर अवरोधन ये तीन धज हष, चिवररथते ऊणा नाम म सम्राद नाम्‌ पुर हणा, ॥ १४.॥ रगत उललानाम || गा व 
। मरीचिके बिदुमती कु ॐ = पेदा र स्राव ( त उत्कटानाम  "11> 
मे मरीवि ओर मरीचिके ४ नाम श्वम बिदुमाव्‌ ६. दा इजा, विदुमान्‌के सरा नाम द्वीमे मधुनाम पतर हम भाटी 
मुके मनस नाम श्वे वीरत पुत्र हजा- ~  भोजामं मथु ओर पमु ये दो पुत्र इए, मेधुके सया नाम द्मे मौ- | हि 
वन, भोवनके दूषणा नाम ब्जीमे खट नामं पु पेदा हज. तके विरोचना नाम श्रीम विरज ओर विरजे विषूची नाम|| 
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तत उत्कलायां मरीविर्मरीचेविंदुमत्ां विहुमावुदपयत तस्मात्सरघायां मधुनामाऽमवन्मधोः च 
मनसौ वीखतस्ततो भोजायां म॑धुप्रमध्‌ जज्ञाते म॑थोः सत्यायां मौवनस्ततो दरषणायां त. | 
ऽजनिष्ट त्वषटविरोचनायां विरजो विरजस्य शतजित्प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विषूच्यां किठ जातम्‌ 
| ॥ १६ ॥ तत्रायं -छोकः ॥ प्रयत्रतं व॑रामिमं विरजश्चरमोदधवः ॥ अकरोदत्यरं कीत्यां विष्णः सुर- 
गणं यथा ॥ १६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पंचमस्कंे पियत्रतवंशचाबुकीर्तनं नाम प॑चदरो- 
ऽध्यायः ॥ १५॥ ॥ राजोवाच ॥ उक्तस्वया भूमंडद्यामविशेषो ` यावदादित्यस्तपति यत चासौ 
ल्योतिषागणेश्चद्रमा बा सह दृश्यते ॥ १ ॥ | र 8 
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विम शतजित्‌ आदि सो १०० २ द्‌ ओर एकं कन्था ह ॥ १९॥ वहां यद शोक है विष्णु मगवान्‌ भे अपनी कीिते|| = | 
दवतानको शोभित केसे है. वेमे अंतमे उतपत्र भये विरज राजाने 2 इस प्रियव्रत राजाके वंशको अपनी कीतिसे अतिखशोभि-|4| ` | 
त किथा।। १६।इति श्रीभागवते महापुराणे पंचमस्कंषे राम्यामविरचितायां त्वदीपिकानाममाषादीकायां पचदशोऽध्यायः ॥१५] ॥ | 1 ॥४२ा | 
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# | सोरे अध्याये जंबूढीपके नौ संड ओर उप्र नीचे, तथा चतरफकी स्थितिमे एथवीरूप कमली कणिकाके समान मेर्‌ | 
4 र्ती स्थिति कटी जायगी ॥ १ ॥. परीषितने कहा कि- नितनेम सूं प्रकाशते ई. ओरं नक्ष मंदरि | 








द रक क्क ~ ण यि द 1 ना कि = पु कह मिक =-= ~ ~ >~ ~~ --~ ~ ~ = ~~ -- ~~ ~^ 
क्न्य न्क २ रौ > 3 च्छ 4 ~ 


0 व ~ ` पे | त म ^ 
~ जः ` छ ` == 8 ग्र कः ष + ए ऊ क ज्व . # म 
नै ज छः हि # क [क 
~ -- ह 3  ॥ ,५ ए "ऋ -- प द्व कः = 
त क» नवे (र « ॥ 
` कन न 
= य+ - १ ऋ #, च 
व त) - त 
= १ -} । 
&--- ऋ `` - श? 
- । १ 


ह ष्मा ५ दील पडता है, उतने भरमडकका विस्तार विशेष आप कह घुके हो ॥ १ ॥ क्षिजिसमे पि [ 
त्रत शथे चक्रके सात रीकोमे सात समुद्र हृए ई. जिन समुद्रौपरसे इस थ्वी सात द्वीपकी स्वना हो- 
नेका आपने सचित किया था. = यह सव विषय ओर इसका प्रमाण ओर लक्षण सब म जानना .चाहता हं 
। २ ॥ क्योकि पहर भगवान्के सगुण स्थूक स्वरूप- (ब्रह्मांड ) म मनका प्रवेश होजायतो फिरं नि्ैण, 
अतिरष्ष्म, स्वयंपरकाज्ञ ओर सर्वव्यापक पर्रह्ममे मी उसका प्रवेश हो सकता टै, इसख्यि हे थर ! यह विषय आ 


तत्रापि प्रियत्रतरथचरणपरिखतेः सक्नमिः सप्तसिंषव उप्ता यत. एतस्याः सप्तदीपविरोषविकल्पः 
स्त्वया भगवन्खट सूचित एतदेवाषिखमह॑मानो रक्षणतश्च सूर विजिज्ञासामि ॥ २ ॥ भगवतो 
खणमय स्थलरूप आविरितं मनो णेऽपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वायुरे- 
वाच्ये श्षममविशितं तदृहैतहरोऽहस्यनुवणेयि तमिति ॥ २॥ ऋषिरुवाच ॥ न वै महाराज मगव- 
तो मायाखणविभूतेः काष्ठा मनसा वचसा वाऽधिगंठमटं विबुधायुषापि एर्षस्तस्मा्ाधान्येनैव 
 भ्ूगोरकविदोषं नामरूपमानश्रणतो व्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥ यो वाऽ दीपः कुबर्यकमख्कोशा- ` 
म्य॑तरकोशौ नियुतयोजनविशाटः समवो यथा पष्करपतरम्‌ ॥ ९५ ॥ यस्मिन्नव वषोणि नव योज- 
नसहस्रायामान्यष्टमिमयादागिरिभिः सुविभक्तानि मवति ॥६॥ ` क 


मेरं पास वर्णन कनेक योग्य हो ॥ ३ ॥ छकदेवजीने कहा फि-महाराज ! मगवानूकी मायके गुणोके वेमवका कोर 


॥ 


= 


द 


<211 









कके 
कदि 
[2 









सु 


-<4 





- - ------ ~ ~ 






ककत करक 


(2 





क 


--@ 


दक 








न मः 
ज 








ज 








® 


किक किनकी 


नि 






(भ 


~~“ ~ ~ कक 


६ | मनुष्य मन वचने पार पाना चाहे सो तो देवतानकी .आयुजितने कारमेभी उप्तका षार नहीं पासकता, इसि ॥ 
(& नै १३ । ५ ^ , । | पि पु र थ 
जो विषय है उ केकर नाम, स्प. , इपरिये सुख्य मुः 


क. व ओर रक्षणमे इष भृगोखविशेषका वर्णन कगे ॥ ४ ॥ भमंडरुरूप कमरकोशके | 7 
1.7 ह पदा अवप कास योजक विसता हे. आर कमर पतेर मान वरव मों है ॥ ५॥ १ 
इत दीपं नो खंड ई, इन सब नोही संका विस्तार जुदा जुदा नौ नौ हजार योजना है. ये नौ संड आढ म्ांदागिरिन- 
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३ अच्छी तह विभाग किषे हए हँ ॥ € ॥ इन्‌ सवके बीचोबीच इादत नाम्‌ संड है, जो सवके मध्यमे है. ओर इस इत | |मा.दी- ` . 
| ५७से 


हके मध्यमे रचखाका राजा सर्वखुवर्णमय मेर नाम पवेत है. जो खाख योजन ऊ - 
की रूप ६. यह्‌ मेर उपुरके भागमे बत्तीस हजार योजन ओर प्रटभागमे सोरह = स = | ६।ज १६ 
योजनदी ्वीके अद्र हे ।। ७ ॥ इाढतके उततर दिश्ाकी ओर क्रमते ये तीन मर्यादाचरु है, नीर, श्वेत ओर | = = 
एषं मध्ये इखडतं नामाभ्य॑तरर्षं यस्य नाभ्यामवस्थितः ` सतः सोवणैः कलगिरिराजो मरी 
पायामसयुन्नाहः कर्णिकाभूतः इवंख्यकमटस्य ग्नि  दार्त्रिंशतसहस्रयोजनविततो. मखे पोट- 
शसं तावताऽतभरम्यां प्रषिषटः ॥ ७ ॥ उत्तरोत्तरेणेखादतं नीरः शेत शरंगवानिति चयो रम्यक- | 
हिष्मयकरूणां उषाणां मयोदागिरयः प्रागायता उभयतः क्षारोदावधयो दिसहसरषएथव एकैकराः 8 
एस्यापरस्माुत्तरोत्तरो दशांशाधिकांशेन दैव्यं एवं हसंति ॥ < ॥ एवं दक्षिणेनेखदृतं निषधो |॥| 
हैमक्टो हिमाख्य इति प्रागायता यथा नीखदयोभ्युतयोजनोत्सेधा हरिवषष्षिपुरुषमारतानां यथा- ॥१| ` 
संख्यव्‌ \ ९॥ तथेवेखदतमपरेण परवेण च माल्यवद्र॑धमादनावानीलनिषधायतौ दिसहसं पप्रथ- |!| ` 
तः केतास्यद्राश्चयोः सीमानं विदधाते ॥ १०॥ ॥ . 


|रम्थक, हिरण्यय ओर कए. इन तीनों खंडके सीमा ( मयादा उड › ह, पूरे दिशाकी तफ रवे है. दोनों पिरे इनके क्षार- 
द्मे चेहर रै, दो दो हजार थोजन चँ ड है. न पवतोमे परे पहरे पथेतकी अपेक्षा पिछला पिछ्छा पर्वत रंबाक्म || 
| दासे कुड अधिकं भागे कम हे ॥ ८ ॥ इसी तरह इतके दक्षिण दिशाकी तफ हखिष, किंपुरुष ओर भरतसंडके मर्या- |9 
| दाच ( उडप परैत ) निषध, हेमशूट ओर हिमाख्य ये तीच पर्वत रहै. येभी पूथकी तफ रवे है, राई ओर चौडाक्मे|५| | 
नीरुजादि पवेतोके बराबर ह, दृ्च हजार योजन ॐचे द ॥ ९ ॥ इसीतरह इराटतके पश्चिमदिशाकी ओर माल्यवान्‌ ओर पू. | ॥9द ` 
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कक्स्य काण्या्याषषाककण्याकदरतरकाययष्यसकषडो -ऋष्ययाण ा 


॥ 

९ महेन्द्रो मर्यः सञ्च: शुक्तिानक्षपैवतः । विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सते ठुखुपवेताः ॥ ९ ॥ अथै महै नद्रावर ९, मर्याचर २» सह्मगिरि २, शक्तिमान्‌ परैत ४ 
ऋतपरवत ५, विन्ध्यावर ६, पारियत्राचछ ७ ए सात ङुख्पवैत दै ॥ = ` ५ 
८ 

(9 
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{ | ओ गंधमादन नाम पर्वत है, ये दोनों नीर ओरं निषधपर्व॑ततक खे दो दो हजार न चोड ओर्‌ दश्च २ 
हजार योजन ऊवे हँ, ये पर्वत केतुमार मद्राश्च खंडकी सीमा बनाते ह ॥ १० ॥ मेस्पवेतके चारों दिशानमं म॑दर, मेरुमेदर, 
छपा ओर कमद्‌ ये चार परवत द्शच दंश हजार योजन विस्तारवारे ओर ॐच मेरु पवेतको थामनेके चि संभ र्गाये गये 
हँ से बनाये गये ई ॥ १९ ॥ इन चाग पर्वतोपर ये चार उत्तम रक्ष है, परवदिशामे मंदरे ऊपर तो आम्‌,. दक्षिणम मरम 


द्रे उपर जांबुन, पध्विमदिशामे खपाशवके उपर कदंब ओर -उत्तरदिशामं कुसुदके उपर बट, ये श्रक्ष पवतोकी ध्वजा हौ वैसे 
मंदरो मेरुमंदरःयुपाश्धःकुयुद्‌ इत्ययुतयोजनविस्तारोन्नाहा मेरोश्चवरदिशमवष्टभागिरय्‌ उपडपाः॥११॥ 
चतुर्ष्वेतेषु चतजंबूकदंबन्यग्रोधाश्चत्वारः पादपप्रवराः पव॑तकेतव्‌ इवाधिसहस्रयोजनोन्नाहास्तावहि- 
ट्पविततयः शतयोजनपरिणाहाः ॥ १२ ॥ दृदाश्चत्वारः पयोमध्विषुरसण््टजख यदुपस्परिन्‌ उप 
देवगणा योगश्वयाणि स्वाभाविकानि मरतषेम धारयति ॥ १२॥ देवाद्यानानि चमरवंति चतवारि नदः 
न॑ च्रं वेश्राजकं सवैतोमदरमिति ॥ १४॥ येष्वमरपरिविटाः सहस्रख्यनाछ्खममरथुपतय उपदेव्‌- 
गणैरुपगीयमानमहिमानः किट विहरंति ॥ 9९.॥ म॑दोत्संग .एकादशरातयोजनोकगदेषच्रतरिरसो 
गिरिरिखरस्श्रखनि फान्यप्रतकट्पानि पतंति॥ १६॥ तेषां विशीयमाणानामतिमधूरसरमिबुगंधि- | 
बहलारुणरसीदेनास्णोदा नामं नदी मंदरगिरिरिखरान्निपतंती पूर्वेणेखादतगुपष्वयति ॥ १७॥ 
मयारहसौ योजन चे ओर गयारहपौ योजनंही शाखाजंके विस्ताखाठे, सौ योजन मोटे है॥ १२॥ हे मर्तव्यम शरए 
परीक्षित ! वहा इ, शहृद४ ऊलकरा रस ओर मिष्ट जलके चार हद्‌ ह, जिन. -हदोका सेवन करनेवारे उपदेव्‌ रोकं स्वाभावि | 
 सिदिर्योको धारण कसते ह ॥ १३ ॥ इन पयता परं क्रमे नदन्‌, चैत्ररथं, वेभ्राजकं ओर सर्वतोभद्र ये चार देवतानके उदन 
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उनकी महिमा गाया करते ह ॥ १५ ॥ मद्र पर्वतपर ग्यारहरौ योजन उचा जो देवतानका आमक दक्ष ह, उसके सिते | 


तके शिखरनितने २ बंडे ओर अमतत मधुर फरु गिरा कसे हँ ॥ १६ ॥ ये फर नीये गिरनेसे फट जाति ई. इसते नके 
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ह ॥ १४ ॥ जिन्‌ उनम देवां गनाजओंमे रुनरूप उत्तम ्नीपमूहके स्वामी उत्तम. दवतालोग क्रीडा कसते है, ओरं उपदेवगण | ` “त 
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असत अषु इ खाभाविक सुगंधिवारे ओर रक्तवणं रसे अरुणोदा नाम नदी मंद्रपर्वतके शिखर्से भिरकर, रवदिशचाकी ओर| 


हत लंडको वित करती है ॥ ९७ ॥ जिसका सेवन करने पर्वती अनुचर य्ोकी .ि्यो$े अंगको छनेवाखी सुगंधित |१ 
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चारों ओर दन्च दश्च योजन प्रदेशकं खगंधित करती हे ॥ $< ॥ इपीपकारं अतिस्ह्य निनमे ` गुली है रसे हाथीके|4 
शरीरे बडे ₹ जांवुन अतिऊवेसे गिरकर, फट जाते है. उनके - ससे रं नामनदीं क : ( 
१ रवते शिखरे ए्वीपर पडकर, अपनी दृक्षिणदिज्ञाकी ओर सरि इराहतमं फरुकर, ` बहती है ॥ १९॥ दोनों तरकी मिटी|# 
| यदुपजोषणादधवान्या अठचरीणां पण्यजनवृधूनामवयवस्परासुगधवातो दशयोजनं सम॑तादनवास- || 
।“| यति ॥ % ॥ एवं जंबृफलनामल्यु्चनिपातविरीणानामनस्थिप्रायाणामिभकायनिमानां रसेन ज॑- |# 
। | बूलामर नदी मेरुमंदरशिखरादयुतयोजनादबनिते मिपत॑ती दक्षिणेनाऽऽत्मानं याव्दियाद्रतमुपस्यं- (4 
|| दयति ॥ १९॥ तावदुभयोरपि रोधसोयां सृरत्तिका तद्रसेनादविध्यमाना वाय्वकैसंयोगविपाकेन स- || ` 
दाऽमरसेकाभरणं जाबनदं नाम सुवणं मवति ॥ २८॥ यदु ह वा व विबुधादयः सहयुवतिभिरु ||| | 
` ठकटककटियुत्रायाभरणस्पेण खल धारयंति॥२१॥ यस्तं महाकद॑वः सुपाश्वनिरूदो यास्तस्य कौट- || ॥| ¦ 
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। रेभयोविनिशताः पैचायासपरिणाहाः पंचमधुधाराः. सप्वंशिखरत्पतत्योऽपरेणाऽऽत्मानमिलाइत- || 
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। मवुमोदरथेति॥ २२ या हयपयुंजानानां युखनिवसितो वायुः सम॑ताच्छतयोजनमदुवासयति ॥ २६॥ । 

इत रसे मिलकर, वायु ओर सके मेयोगमे पक जाती है. उपे ०५६ नाम सुरणं पेदा होता है ॥ २०॥ जिस खुवणै- 
| के, देवताजादि सब अपनी सियाके साथः 9 ९ कटक छाआदि  आभूषण बनाकर, धारण ` करते ० हं ॥ २१ ॥|५ 
 छवाश्वपरवतके ऊपर्‌ जो बडा कदंबका दृक्ष दै, उसके कोटरोमसे पांच पांच बाह ४ पाच मकरंद्की धारा निकर्ती है. व| 
एुपाश्चक जिखरपरसे गिरकर, अपने पथ्चिमकी तफ इखाद्ृत- ( उसमं .रहनेवाङे रोका ) को आनंदित करती द ॥ २२ ॥ इन % 


 ृधुधारनका सेवन करनेवाली क्रिये निश्वास सुगंधित वायु चारतफं सो सो योजनतक पदेशो सुगेधित कर देती है ॥ २३॥ ५। 
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4 | कुद नाम पर्वतयर शतवल्शा नाम वटका दक्ष दै. उसके संधोरमसे अपोमुख होकर, , दरथः ददी, शद्‌, शत्‌, गुड, 
( अत्रि, वश शव्या, आसन, आमरणआदिके जो नद बहते है. वे सव मनोवांछित कामना पण करते कुमुद्पतके सिरेसे पड 

कर, अपने उत्तरी त इला दते बहते है ॥-२४ ॥ उन हदूका जो परजा सेवन करती ह उनके कदापि धोठे बार, बरी (श-|१ | 
{ररम सङ पड़ जति ह वे ) सेद्‌, पसीना, इगैषताः जरा, रोग, मृत्यु" सदी, गमी विवर्णता ओर विन्नदि केरभी सेताप || 
नहीं होता. जीवनपयैत सवौत्तम सुख बना रहता है ॥ २५ ॥ कुरंग ९, कुरर २? कुंभ ३ वेकंक ४! शरिकरूट ५ शिशिर ६ 


एवं कयुदनिरूढो यः शतवल्छरोनाम वटस्तस्य स्कंपेम्यो नीचीनाः. पयोदयिमधुषतणडान्रा्चवर- || 
 शय्यासनाभरणादयः सत्‌ एव्‌ कामदुघा नदाः कुमुदाग्रात्पततस्तम॒त्तरेणखदरतयुपयीज्‌य॑ति व ॥ २८ ॥ [| च: 
यादुपड्षाणानां न कदाचिदपि प्रजानां वलीपटित्मस्वदद)।गध्यजरामयसर्युरीतोष्णवेवण्यपि- | | 1 (ह 
स॒गोदयस्तापविशेषा भ्वति यावजीवं सुखं निरतिशयमेव ॥२५॥ करगक्ररकषंमवककतकटः |4 
| शिरिरप॑तगसुचकनिषधरिनीवासकपिर्रांखवैदरयजारुधिहंसषभनागकाटजरनारदादयो  विंशति- 
गिरयो मेरोः क्णिकायाइव केसरभूता मृल्देदो परित उपकाः॥ २६॥ जदरदवकूट मेर एर्वणा्टादय- 
योजनसहखगुदगायत। दिसहसं एथ॒तेगौ भवत्‌ एवमपरेण पवनपारियात्रौ दक्षिणेन कैलासकरवीरौ 
प्रागायताववगुत्तरतशिशगमकरावष्टभिरेतैः परिस्तृतोऽ्निरिव परितश्चकास्ति कांचनगिरिः॥ २७॥ 


तंग ७, रुचक €, निषध ९, शिनी १०, वास ११ कपिर १२, शंख १३० वैद्यं ४, जारधि १५, हंस १६, ऋषम १७, ( || ` 
नाग. १८, कांजर १६ व नारद्‌ २० आदि बीस पवेत किकाके कैप्रोकि समान मेद्पवतके मृमागमे चारों ओर बनाये || 
ट ॥ २६ ॥ मेप दशती त जठर जीर देवर नाम वौ पर्त ह 9 अटा हत बोजन उत्तरी तप क| 
ओर दो दो हजार चोड व उवे रै. इषीतरह मेरके पश्विमदिननकी ते १ पवन ओर्‌. पारियात्र नाम दो पर्त रै, जो द्षिणकी || ष 
भोर लवे दै. दक्षिणकी तफं कैखाप ओर करवीर नाम दो पर्वत है. वे पूर्की ओर वर है. वैतेही उक्ती तफ बिश्ठग ओर || 
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ु | नवे पकारता हे ॥ २७ ॥ मेर्के मध्यभागे सबसे उपर भगवान्‌ बरह्माजीकौ पुरी है म जो भखप्त अधिके समान चारों दिशा ( भाटी. | ध 
४५॥ | म ९से कते हं ॥ २८ ॥ इष क पुरीके पास पाही उसके चोतफं अनि ९ ह जयन 
८/¶ > दाय स्पके अनुसार बह्माजीकी पुरीसे प्रमाणम चौथे माग यानी दा हजार योजनकी है ॥ २९.॥ इति ण ह ` 
मेरि मगवत आत्मयोनेर्मध्यत उपक प्रीमयुतयोजनसाहस्रीं समचठरलां आ ^ ॥ ^ 
त ॥ सामने कानां वयासं यमानी 
॥ न २९। ~ श्रीभागवते महाएराणे पंचम्‌स्कंधे थुवनकोरावणेनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ॥ 
१२०१८ ॥ तज भगवतः साक्षावज्ञाख्गस्य ` विष्णोर्विक्रमतो वामपादांगष्ठनखनि्िन्नोर्ध्वाद- | 
हि या श त्चरणपकजावनेजनार्णकिजस्कोपजिताखिर्जगद- 

ल | दिवो स साक्षादगवत्पदा वचोऽभिधीयमानाऽतिमहता कारेन य॒गस- 
्ोपरकषन दिवो मृन्यवततार य 1 
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यत्तहिष्णुपट्‌ पाषहष्णपदमाहुः ॥ | ३॥ % 


महापुराणे पचमस्वधे शमर्यामदिरचिताां ततवदोपिकानामभाषादीकाथां षोडलोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ॥ सरह अध्यायमे चारो 
दजन गेगाजका गमन्‌ ओर्‌ इरादतखंडमं महादेवजीङृत सेकर्षणका सेवन यह कथा रोगी ॥ १ ॥ श्री्कदेवजीने कहा 
कि-साकषाव्‌ बामन ०० बरिजागे यज्ञम बदा स्वरूप धकर, अपने दाहिने चरणते एथ्वीफो दबाकर, वायां चरण छ 
चा किया. तब उस चरणके अंगूठेके नखमे बरह्मांडका ऊपरका भाग त त च 9 नस जहका उपरा माग फट गया, उपे उप छन्रमं बाहे आवरणके जली धा गया. उसमे उस छिद्रमे गाहसे आवरणके जरुकी धा- 
१ मेरौ नव पुराणि स्युमेनोबत्यमरावती ॥ तेजोवती संयमनी तथा कृष्णाडनाऽपरा ॥ ९ ॥ दावरी गन्धवती तथा चान्या महोदया ॥ यशोवती च ब्रह र। 
{क्रमम्‌ ॥ २ ॥ अथं - जस्‌ कि-जह्माकौ पनोवती इन्द्रकी अपरावती २ अग्रिरी तेजोवती ३ यमराजकी सं व 
| मरुत्‌ गन्धवतीं ७ शुबेरकीं महोदया < ईशकी यशोवती ९.ये नव परी शुमेरु पवतम १ ॥ ९ ॥ = 9 1 रनर मदत ‹ 
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श, जो भीतर जायी थी आयी, जिस धारासे मगवानूका चरण धुरुनेके हैत चरणतंष अण केरे जि 1 
धी उसीषे ई ह, - < शस्‌ वह्‌ चारा | 
गवी धी, उकीपे उत धाराका स्पशं सवे जगते पापरूप मरका नाशकसेवाखा था. ओर खयं मरके संवधरे | 
धी. थम तो य्ह साक्षात्‌ भगवलयदी इस साधारण नामे कहनेमे आती थी, परेतु फिर पीठे. जदे .२. प्रसैमेसि जान्हवी 
जके त्यादि नामसे प्रसिद्ध ६ वह धार हजार युगपते बहत बडे करुते सवर्गेका मस्तक कि-जिमे विष्णुपद्‌ कहते & 
इक्षपर उतरी ॥ £ ॥ जहां रहनेवारे महावेष्णव आर्‌ द्दसंकट्प ध्वजी उस गंगाको अपने कुर्वत, हरि भगवान 
चरणारविंद्का नरु जानकर, अद्यापि बडे  आद्रसं अपने सिरर धारण कसते ईै. क्षणक्षणमें “मान मगवद्रतिक 
यत्र ह वा व वीख्रत्‌ अ त्तानपादिः प्रमभागवतोऽस्मुलदेवताचरणारविंरोदकमिति यामकषतव- 
ठः = गद नियं ~ = ग धि नां 9 ९९४ वि | सुव्‌- 
 नसुत्छष्यमाणमगवद्धचयागन टं छिचमानातदय ओंतकंलयविवशा मीरितसेचनयुगटकदम- 
खविगणितामख्बाष्यकख्याऽभिन्यज्यमानरोमपुख्ककर्कोऽधुनापि परमादरेण शिरसा विभि 
द तममावाभिज्ञा यां न तपस आतत्यतिकी सिद्धिरेतावती भगवति सवौतम. 
नमपि जटाजृदसति ॥ २ ॥ ततोऽनेकसह्रकोटिविमानानीकसंखदेवयनेनावतरतीठमंड 
ख्मावाये ब्रह्मसदने निपतति ॥ ॥ (8 नीकसंछख्देवयानेनावतरत दमं 
प्रताप इवनीका न ्वीभूत न है ५ उत॑गसे उलन भी पवजताके देतु 
ज तब उनसे 1 मर अश्वि पडते ह ओर उनके साथ उपक रोम संडे होते ई ॥ २ 
५ व सपतषिं किं-जो गाजी प्रभावको जानते ई ओर 1 
नत अच सम पहवाधाका तथा जासज्ञानकाभी जनाद्र कते दै. ३,.नो यह गेगा मिटटी, यर अ ध 
चुका" एसे विचार कर, मुमुशुपुर्ष तेप  मुक्तिको ' का भति का परमण मिल || 


< १ परतयकष आयीद मुक्तिको न एण क, वैसे बडे आदखं साथ अपनी जटाजरौते अचा- 
धर्णि करत हँ ॥ २॥ उप॒ सप्र्िंथोके स्थानपे नीचे अनेक हनारो १९ वत १६ जाद्‌ व अपना गटारूटास्ं अद्या 


9 


म 






क 
न 1 


कः 







द भ निवि 


<< 


क 









इ~ 


न "~~~ ~ ~ 


= 


क ० 


ककर 


~~ -~-- ~~ ----~-~---~----- --~- ~= =-० 






क 

















अ 0 0 ० कड 


॥ धुवजीके अनतरं उनके १ 


# 


क 





ष 


-0 31101 [4151118 [41561111 |<(1॥1॥<511618. 1411260 0\/ ©©87गीं । | 


अः = क =: † ह + च 4 । इ र 7 ॥ 
ॐ शन क जु > कन ~ ङ =^. = गक वि व के # ` ठ ५ 
॥ < क ना) शि 5 र (= म अ ~~ +” - 7 के त क >~ 
{> च +, ~ न थ अ ~ - भ च ~ ~ ° शा = > मः 2 ~> 


1 क कि = => = र 


६. 
† 


ए 
॥ 1.1. ^) 


| 
५ 
1 





ह पि ति म अक 
~~ 


तु उनके नेरथुग्ररुकमरु || 
परक आत्मरूप मशवानकी एकात्‌ मिरुप राभ पराप हे-|॥| 





र बर्कि करोड़ विमानो सपरह फिरसे जिसमे मीद || = | 








डोरी हे श्से आकारपधमे होकर, उतरतीहूहं गंगा = वित 0 ब्रह्मखोकमें गिरती है ॥ 9 ॥ वहां चार 
कासते विभक्त होकर, चार नामेति चारो दिज्चानमे बहती जासिर नद व नदि्योके पति समुद्रम जा मिरुती दै. सीता, भरकर 
नदा, चषक भरा ये चारो धाराओंकि नाम ह ॥ ५ ॥ सीता, तो ब्रह्मरोकसे केसराचरुजादि पर्वतोके शिखरे नीचे २। 


|उतती गेधमादन पवतके शिखरोपर पड़, अद्रा संडे बीचमे बहकर, पूथेदिशामे क्षारसमु्रमे मिरु जाती है ॥ ६ ॥ इती | 
¢ तरह च्चनाम धारा माल्यवान्फे शिखरसे पड़कर, निरंतर बहतीहईं केत॒माखखंडमं होती, पश्विमदिज्चाें समुद्रम जा मिरुती 
| ततर चठधां मिमाना चठभिनौमभिश्ववर्दिशममिस्पंदती नदनद्‌पतिमेवामिनिविशति सीताऽः 
| कनंदा चश्चभद्रति॥ ५॥ सीता ठ ब्रह्मसदनात्केसराचयादिगिरिशिखरेभ्योऽधोऽधः प्रसवंती गैधमादन- 
मयु पतित्वाऽतरण भद्राश्वं प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रमभिप्रविशचति ॥ ६ ॥ एवं माल्यवच्छि- 
रात्निष्पतंती ततोऽबुपरतवेगा केठमाठमभिचध्रुः प्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं प्रविशति ॥७॥ भ 
द्र चोत्तरतो मेरुशिरस। निपतिता गिरिशिखरादररिशिखरमतिहाय श्चंगवतः श्रंगाद्वस्पंदमाना उत्त- 
रं्ठु कुरूनभित उदीच्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति ॥ < ॥ तथेवारकनंदा दक्षिणेन बह्मसद्ना- 
। हनि शिरिङ्टान्यतिकरम्य हेमकूटादैमङ्ूटान्यतिरभसतररंहसा ठटयंती भारतमभिवर्षं दक्षिणः 
| स्यां दिशि जर्धिममिप्रपिराति ॥ ९ ॥ यस्यां सानां चागच्छतः पसः पदेपदेऽमेषराजमुया- 
| दीनो फलं न दकेममिति अन्ये च नदा नयश्च वषं वर्ष संति बहुरो मेवदिगिरिदहितरः शतशः॥ १०॥ 
|३ ॥ ७॥ दरानाम धार्‌ मेद्यते उत्तकी तफं मेसशिसरमे कुमु परवतपर पड़ती हे ओर वहसि नीरुपवेतप्र ओरं नीरसे १ 
| श्वेतश्च खरपरं ओर शेतशिखरसे शृगवान्‌ पवेतपरं पडती है. ओर वापे उतरकर, उत्तु होती उत्तरदिशामें समुद्रम जा-| 
| भिरुती ई ॥ < ॥ वेसेही अरकरनंदानाम्‌ धरा दक्षिणकी तरं ब्रह्मलोके गिरती बहृतते पवेतोके शिखरोंको उदयन कर, हि| 
मङट परवेतफे शिखरोको अतिप्रवरु वेण प्रतापे छुडकाती हिमकूटमे भरतखंडमं होती दक्षिणदिशामे समुद्रम प्रवेश 1 
करती ह ॥ ९ ॥ ई गेगामे क्ञान करके वस्ते जो मनुष्य जाता है, उसको एक एक पगमे अश्वमेध ओर 
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समः का वतते ॥ १२॥ यत्र ह देवपतयः सै स्वेगेण 
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भन 
ध] + 9 
` - 


क ~" अ द र - त: "द > 





= यन्ना फ मिखना कुछ दुर्छभ नहीं ३. जौरमी मे 
नद सहडमं अनेक है ॥ १० ॥ तहमी कर्मभूमि तो यह भतसंडही है, वयोकि बाकीके 

= स्तखंखही है, करयोकिं बाकीके जो आठ संड है ते 
सगव जीवोके अवशेष रहेहए पुण्यका उपभोग करनेके खयि दिव्य मोम ओर # 
| धान कटति है ॥ क इन खंडामं जो पुरुष रहते ह. उनकी दशसहस्च व 
|2 दश सहस्ञ हायिर्योके बराबर पराक्रम हे. वन्रसा कडा सरीर है. बल 


1 


कपिर इनकी -समृहधिमे अतीव 
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ओर बिरक्ूप प्रिविध स्वर्भमसे ए्वीसवंधी खं 


[ब क्र 
छ, 


षृकी तो उमर हेः | देवताता उनका खर्प 
, अवस्था आर आनद्के साथं आनंद्‌- 


रुआदि परेतो निकरीहई भेकडों नदियां ओर 


तो 


९ 


गेके 


नरुचिरकाननामाश्रयतनवष॑गिरिद्रोणीषु- | 
भिति वतारसचनता 
ऽव; ता (वचत्रविन।दः सुर्ख 
नखकाकृष्टमनीटृष्टयः २ विहरति ॥ 9३ | 
मेथुन कते रहते ईै, मेथुनके अंतमे 
समान समप वतमान हे ॥ १२ ॥ अफ 
निम नखाशर्योम जलगक्रीडाआादि विचित्र क्रीडानसे अपनी इच 


दह शाखा ओर रतावारे पि रोभायमान वनबाछे || 
कारंडव, सारस ओर्‌ 


प्रथ॒दरीणां कामः | 


रिषं एक गर्भ रह जाता | 
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अनेक प्रकारके पक्षी तथा अनेक प्रकारके अगत कीर प र 4 करते (न धरर भा.टा. 
मदेवमे के शमित विरास, हास ओर रीरापर्वक देखना इनसे वहां 9 करनेवा ती अयतो ५ 4 ||. 
य है ॥ १३ ॥ नोही खडोमिं महापुरुष भगवान्‌ नारायण अपन भृक्तीपर ब | व ५ ४६ । 
(पि घब्रिहित विराजते ह ॥ १४ ॥ इराइतखंडमे तो साक्षात महादेव एकह पुरुष ह, इ 
जो 


परुष इत संडमें जाता है वह पार्वतीके श्रापके कारण श्ञीरूप हो जाता है, इसका करण पीडे करेगे ॥ १५ ॥ इस इर | | . 


नवस्वपि वषषु भग वान्नारायणो महापएरुषः पर्षाणा तद्डग्रह्ायात्मत निविशत नार्चाप साच्च- || 
धीयते ॥ १४ ॥ इदते ठ भगवान्‌ म एक एव एमान्नद्यन 9 ४ शा- ||| 
निमित्तज्ञो यखवेक्ष्यतः खीमावस्तत्यश्वाढ्ष्यामि ॥ १९ ॥ सवान ^* ज ह ा भ श ||| 
मानो मगवतशचतमूतेमंहाएरपस्य ठरीयां तामसी रति प्रङातमात्मनः र क, माधि- || ` 
ह्येष सन्निषाप्यैतदमिखणन्‌ मव उपधावति ॥ १६॥ श्रीभगवाउवाच ॥ = नम। भगवत स | 
वाय सवैयणसंख्यानायानंतायाव्यक्ताय नम इति ॥ १७ ॥ भजं 4 । स्यः 
तस्य एर परायणम्‌ ॥ भक्तेष्वलंभावितथतमावनं भवापह त्वा सवभावमौश्वरम्‌ ॥ | 


वा मगवावशी भक्ति करते दै 

द्विया हजार अद धियां महाद्वकीं सेवां करती ह. ओर आप महादेव शेष 

(अ - च जीर अनिर इस नामकी चार मूर्तिवाे महापुरुष भगवानको संकषण नामके चोथीतमे गुणसूतिं कि- | 
| जिसे स्वये आप वैदा हृए है, उनका मनमे ध्यान करने भाप हए स्वरूपको समीपमं स्थापित के भगवान्‌ महादेवजी 
इ वक्ष्यमाण मंघका जप करति आराधन कते ई ५ १६ ॥ श्रीमहादेवजी बोरे किं महापुर्ष्‌, सृ्गुणकि प्रकाराक, अनत व ||| 


| 4 |अवमेय भगवान्‌ आपको अँ प्रणाम करतां हं ॥ १७ ॥ हे मजनेयोग्य परमेश्वर ! सुवेप्रकाखे एश्वयके परम्‌ _आश्नयरूप अपन 
| | अच्यत दयाङ़ सरूपका भक्तौको दलन ठैनवारे, संसारं ( जन्ममरण ) को हरनेवारे, अमक्तको. संसार देनेवारे ओरं जिनका 
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 चरणविद्‌ शरणरूष है देसे आपको मँ भजता हू -॥ < ॥ जगतको नियममें रखनेके वास्ते आप सदा देखा करते हो, तथा- 
पि आपकी दृष्टि, जैषे करोधका वेग जीतनेको असमर्थं हमरोगोकी श्ट, ठप हो जाती है एेते विषयो ओर ईदवियोसे किंचित्‌ 
मत्रमी दप नहीं होती, अतएव जो अपनी इद्वियोको जीतना चाहता रै अर्थात युक्ति पाना चाहता है; वह कोन पुरूष आपको 
न भने ?॥ १९ ॥ असच्‌ दृष्टिवाे पुरूषको, आप मद्मत्तके समान भयंकर ओर मदिरा व आसवे अरुणनेत्र हों एसे माया 
तीत होते हौ; क्योकि आपके चरणस्पद्चसे कामातुर्‌ भ्ीहुर नागधर रजके मारे परिपरणं पूजनमी नदीं कर सकतीं ॥२०॥ 
। न यस्य मायागुणचित्तटृत्तिमिर्िरीक्षतो चण्वपि दृष्टिरज्यते ॥ दरो यथा नोऽजितमन्युरंहसां क 
स्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥ १९ ॥ असदृशो यः प्रतिमाति मायया क्षीवेव मध्वासवताभ्रलो- 
चनः ॥ न नागवध्वोऽहण इरिरे हिया यत्पादयोः स्पशनवर्पितद्रियाः॥ २० ॥यमाहरस्या स्थितिज- 
न्पसंयमं त्रिभिर्विहीनं यमनंतस्रषयः ॥ न वेद्‌ सिद्धाथमिव कचित्स्थितं भमंडटं मृरसहस्रधामसु 
| ॥ २१ ॥ यस्याच््‌ आसीहणविग्रहो महान्विज्ञानधिष्ण्यो मगवानजः किट ॥ यत्संमवोऽ्हं तिता 
| स्वतेजसा ५१०।।९ तामृसमद्रियं श्जे ॥ २२ ॥ एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थिताः शता ख 
| सूतर्यत्रिताः ॥ महानहं वैकृततामतेंद्रियाः खछजाम सव यदवग्रहादिदम्‌ ॥ २३ ॥ 
वेदुके मतर आपकी इस जगत्रकी उत्यत्ति स्थिति संहार करेवा, अनंत जोर उयत्ति , स्थिति प्रख्यसे रहित कहते है. आपं 
। हजार मस्तकाेषे किमी एकं मस्तकप्र यह भूमेडरु सरसं दनिक़ी तल्य रहा दै, कि- निकी आपको सबरमी नही 
। १. ॥ महतत कि- जिक्तका आश्रव सतगबुण ह. वह आपका, गुणे सब॑धके हेत उत्पन्न गवाह, प्रथम सरीर हे. इश्र 
दहसि ब्रह्माजी प्रगद मये ह. ओर ब्रह्माजीते उत्पत मयाहृजा म प्ियुणात्मक़ अहंकार देवता, पच महामूत ओर इपरियोके 


वगो प्रगट करता हूं ॥ २२ ॥ ये हम सब महत्त्व, अहैकार, ता, पंचमहाभूत ओर द्रियां जेप पक्षी डोरीते बंधक, 


| परवद रहते ६. एतं धकर, आप ङ्गि- जो महात्मा हो, उन व रहकर, आपके अवुग्रहे इपर जगवको स्वे ई ॥ २३॥ 
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| जासनं गोहित भयाहजा यह जन निनकी बनायी हुई ओर कर्मरूप ग्रथियोसे बांधनेवाली मायाको सहन जानजाता है. परत 































~ |. | तिरेके उपायो कदापि नहीं जानता. उन अपने खस्परमप १ न ओर षटि करनेवाछे य आपको मेँ प्रणाम का ||| 
।॥ (4|& ॥ २ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पंचमस्थे रामर्यमिरचिताया तत्व कानामपा काया सपदशनोऽभवाय | ९०॥|९| अ" ““ 
“°^ |‰|अहारहवं जध्यायमें मेर्से पर्वदि्ाके करमते तीन संडमिं ओर तीन उत्तर तरण्कं सडम. इषटदेव ओर उनके दासोंका वर्णन |4| 


¢ [होगा ॥ १ ॥ भी्यकदेवजीने कहा कि-इसीतरह भद्राखसंमे धमका पुत्र भद्रश्रवा हे उसके कुखके प्रधानलोकं तथा उपक 


(+| रन्निभितां कर्लपि कमेपर्वणीं मायां जनोऽयं यणसगेमोदितः ॥ न्‌ वेद निस्तारणयोगमंजसा तस्मै | 
।4| नमस्ते विख्योदयात्मने ॥ २०॥ ॥ इति श्रीभागवते महाषएराणे प॑चमस्कथे ससदयोऽष्यायः 
(| ॥ १७॥ ॥ श्रीञ्चुक उवाच ॥ तथा च मद्र्वा नाम्‌ धमसुतस्ततकृरुपतयः परुषा भद्राश्वं साः ¦ 
॥८ | लाद्भगवतो बाखदेवस्य प्रियां तत्रं धमंम्यीं हयशीष॥ भधाना परमण समाना सन्नवाप्वदमभ- || 
।%| ग्रणैत उपधावति ॥ 9 ॥ मद्रश्रवसष उखः ॥ ॐ नम नगत्त्‌ धमायात्मविशोधनाय्‌ नम्‌ इ।त ॥ २॥ 
(“| अहो विचित्रं मगवदिचेषटितं शैतं जनोऽयं हि मिषन्न परयति ॥ ध्यायन्न विकमसेवितं निः 
4| हेत्य पत्रं पितरं जिजीविषति ॥ २॥ वदंति शिं कवयः स्म -नशरं पश्यंति चाध्यात्मविदो विपः 
।५| श्चितः॥ तथाऽपि युति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मितपम्‌ ॥९॥ 
।% | तेवक साक्षाद्‌ वासुदेवं भगवान्की प्यारी धर्ममयी हयग्रीव नाम मूतिको परम एकाग्रतामे दयम स्थापित करके, ईस वक्ष्यमाण 
|= |मंथका जय कसते स्तति करते ३॥ ९ ॥ भद्रश्रवा बोरे कि-अतःकरणको शुद्ध करनेवारे धर्ममूतिं मगवान्‌ आपको वार॑बार 
४ हमार प्रणाम ३ ॥ २ ॥ अहो ! मगवान्वी खीखा बड़ी विचित्र हे कियह रोक मारतेहृए- ८ कार ) को देखता हृञआभी नही 
। (| रेखता, वयोकि यह तच्छ विषयसुखका सेवन करनेके खयि पापकारी निरंतरं विचार करता बाख्कं या बड जो मरं जाता 
| उसका दाह करके उसके धने जीनेकी इच्छा करता हे ॥ ३ ॥ विद्वान्‌ रोग तो शाघ्रसे ऽ जगरतको नाशचवान्‌ कहते है. गोर 
4 | योगीजन समाधिम इको साक्षात नाश्व देखते है, तथापि हे अन ! ये रोकं आपकी मायात मोदित हो जाति दै; य 
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इत्य अपक बडा विचि है. श्सीख्यि शओाञ्चादिं श्रमको छोड कर, अजन्मा आपको मं प्रणाम कादं ॥ ?॥| 
| आप अक्तां ओर आवरणरहित रोनेपरभी जगव्की उत्ति, स्थिति, प्रखथका कायं करते रो. इपपकार वेदने| 

|& |लो खीर किया है. वह कोई देश्वयौत्मक नहीं है; क्योकि मायाको धारण करके सर्वस्वरूप ओर सवेकार्यके कतां आपमं सषटि| 8 
|| | इंच समव सकता ह ॥ ५ ॥ ओर वस्तुतः उपाधिरहित आपमं अकदत्र ओरं आवरणरहितत्वभी संभव सकता है. प्ररय-| { | 
कामे तमरूप दत्य वे्दको चराकर, े गेया, तव हयग्रीवमूतिं धारण करके, प्रार्थना करतेहुए अह्माजीको जिन्हने पीछे वेद्‌| ५5 


। विशवोद्धवस्थाननिरोधकमं ते हयकलरंगीकृतमप्यपादतः ॥ युक्तं न चित्रं वयि काय॑कारणे सवौत्म- || ` 
। नि व्यतिरिक्ते च वस्ततः ॥ 4॥ वेदान्युगाते तमसा तिरस्कृतान्‌ रसातखचो चतुरंगविग्रहः ॥ प्र ( 
| त्याददे वै कवयेऽभियाचते तस्म नमस्तेऽवितथे हिताय इति ॥ ६ ॥ हरिवर्षे चापि मगवान्नरहरि- | 


। त्यदानवच्छलती्थीकरणङ्ीयचरितः प्रदरादोऽव्यवधानानन्यमक्तियोगेन सह तदषंषरुषस्पास्तेइदं चो- |4 
। दाहरति ॥ ७ ॥ 9 नमा मगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविभेव वजजनख वज्र कमौ- | 
शयान रंघय षय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भ्रयिष्ठा ॐ क्षौम ॥८॥ | 










दिये उन सत्यसंकल्प आपको मेरा प्रणाम है ॥ ६ ॥ हयिवर्षसढमे भगवान्‌ 
धारण करनैका कारण जागे ( सप्तमखंधमे ) कहूं गा. महापुरषेकि गुणोका 

पवित्र ऋरनेवाङे श्चीरु व आचरणवारे, प्रलहादजी उस संडके रोकेके साथ एकाग्र 
करते ई. ओंर इम ककष्यमाण म॑तरकरा जप कृत्ते ईह ॥ ७ ॥ प्रद्दादनी बोरे कि 
करता ह, दे वजे नखकारे ! हे वजप दारडोवाटे ! भगट हओ २ र्गी बासनाको भस्म करो ₹ उत्नानका नाञ्च करे. अंत ` 
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पेणास्ते तद्पग्रहणानमित्तयुततरत्राभिधास्ये तद्रयितं रूपं महापरसषरणभाजनौो महाभागवतो दै. 







वू बरसिहरूप धरण करके विराजते ह श्प स्वरूपके | 





ं साथ एकाग्र अनन्यभक्तिसे उप प्यारे सखरूपकी उपासना | ( 4 | 
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, परमेष्णव ओं दैत्य व दानवोके कर्को || 


-तेनकेभी तेजूप॒दृरिंह भगवानको नमखार || 


दुष्ट मनुष्य प्रसन्न रहं सव प्राणीमात्र अपनी 
ओर हमारी व॒सव ङोगोकी बुद्धि निष्काम 
रुग जवे ॥ ९ ॥ हमरि कीभी ¦ क तो भगवद्रक्तकि . साथ होवे. परंतु स्री, 

हे. क्योकि अहारमा्रसे संतोष रखनेवाका जो ज्ञानी दै, वह जसा ततं सिद्ध हो जाता दै 
॥ गंगाप्रशटति तीथ तो केवर वारवार प्षान करनेवारे पुर्पोके सारीरके मरी 


उन्साहा ऽशो. ॥ < ॥ जगवका कल्याण होषे 


विचार कर ओर मनसे उपञ्चमआदिका सेवनं करं आं 
भी समन होवे. यदि हाव 


-र्यमे अमधरूप होओ २ 
परस्पर कलयाणका 
होकर, अधोक्षज भगवान्‌ 
पत्र, धर, धन ओर वंधुजनोमे न 
(रवा इियोको पसनन ससनेवाला कदापि नही ॥ १० 


प्रसीदतां ध्यायतु भूतानि शिं मिथो धिया ॥ मनश्च भद्रं मजतादधो- 
| ऽज अविहयतां नो मविरप्यश्तक ॥९॥ मागार ९९ त्मजवित्तवंधुषु संभो यदि सास गत्पियेषु 
नवः प्राणता परिव आत्मबान्सिदडयत्यद्ररान्न तथ्या यः 1“ ॥ यत्स॑गङग्धं निजवी यभव 
तीर्थं शुः संसएशतां हि मान्‌सम्‌ ॥ हरत्यज [> ्रुतिमिगं्तोऽगजं को वै न सेवेत दविक ; 
य॒ ॥ ११॥ यस्यास्ति भक्तिभगवत्याकेचना सवश्णस्तत्र समासत धरा ॥ हरावभक्तस्य ज म्र 
हणा मगोस्थेनासति धावतो बहिः ॥ १२ ॥ हरिर्हि साक्षाद्धगवान्‌ शररिणामात्मा कषागातत 
तोयभीष्बितमप्‌ ॥ हिता महांस्तं यदि सजते हे तदा महत्वं वयसा दपतनाम्‌ ॥ +< ॥ 
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रं करते ई, परंतु भगवद्के संगते प्राप भगवतकथारूप तीथं फिं-नितमं भगवाचके असाधारण प्रभावका अतिशय दै, उपक 
तेवन करेवा पर्ष मनमें श्रवणदारा प्राप भयेदृए भगवान्‌ मनके मरुको नाञ्च करते है. तापो एमे मक्तरो गोकी सेवा 
कौन न कर !॥ ११ ॥ जिवक्ी मगवानपे निष्कामभक्ति दै; उसमें धरम, ज्ञानआदि सवेगुणाके साथ देवता रहते ह. . आर ज 
भगवद्कत नहीं कह मनोरथ बाधक, विषयी ओर दोडता रै, उपक धमं ज्ञान आदि बडे २ गुण कहा ! ॥ १२ ॥ भष मछ 


छियो जही प्यारा आत्मा है, रेते साक्षात्‌ भगवान्‌ प्राणीमाते प्यारे आत्मा है. तासों भगवानको स्यागकर, यदि महा 
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पवि पृह्षभी षरे आसक्त हो जाय; तो उसका बडपन श्वीपुरपोका वडपन जसे केवर अवस्थामात्रसे गिना जाता है वैसाही है 

१३॥ ऽतखिये ठष्णा, शग अभिनिवेश्च यानी यह कायं अवश्य करना होगा एसा आग्रह विषाद्‌ ( दुःख ), मन्यु ( क्रोध ) 
| पान, चाह, भय, दीनता ओर आधि-( मनोव्यथा ) का मूर घर किं-जिपके हेतु जन्ममरण सदा हृ करते ह, उसको साग 
कर अयरहित वरषिंह समवानङे चरणारविंदका भजन करो ॥ १४ ॥ केत॒मारुखंडमेभी लक्ष्मी तथा संवस्सरकी कन्या ( राग्रिके 
अभिमानी देवता ) ओर पुँ -( दिनके अभिमानी ) को प्रसते करनेकी उच्छासे भगवान्‌, कामदेवके खरूपसे विराजते हं 
ये प्रजापतिके पज उस खंडके स्वामी ह. सौ वषेके अहोरा्रकी जितनी संख्या है उतनीही संख्या इन प्रजापतिके पत्र ओर ( 


तस्यादजीरयागिवादमन्प्ुमानस्प्रहामयलन्याषमप्र्प्‌ ॥ हित्वा ग्रहं सद्यतचक्रवार दासहपाद भः ॥४ 
जताङकोभयमिति ॥ 9९ ॥ केत॒मेऽपि भगवान्कामदेवस्वसूपेण रक्ष्याः प्रियाचकीषया प्रजा- / | 
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वदलार्सतरूचर्टसल्यावलखकञल्या कचदुत्तानतयप्ुदरभरूभटटसमगवद्नारत्दाश्रया रमा सर्मय- 
। ल्निद्रयाण रमयत ॥ १६ ॥ तद्गवती मायामयं ख्पं परमसमाधियोगेन. रमादेवी संवत्सरस्य रा 
। त्रपु व्रजप्तट्हतर मरस्पताऽहस्स च तदव भस्पास्ते इदं चीदाहरते ॥ १७ ॥ 
(कन्याजकी हं. जात्‌ छत्तीस्‌ ३६००० सहस्न है. भगवानके चक्रके तेजसे उदवेण पातीदटई इन प्रजापतिकी कन्याओंकि गरम वृषे अंतमे 1 
 चक्से हत होकर प्राणशहित हो जाते ई. तासाँ इस संडे कोकौकी संस्था वहने नहीं पाती ॥ ९५॥ अतिसंद्र गति ओर || 
 विखासक्न शभायमान मनोहर दहास्यसहितं अवलोकन ( देखने ) की खीरके हेत कल्क ऊची कीहृहं सदर हके म॑डरसे 
वरद्धिगृत्‌ ( बहर ) शखारविदकी शोभते कामदेव भगवान्‌ रक्ष्मीकरो # ए्मण कराते अपनी इ्वियाको क्प के्हे॥ १६ ॥|¶ 
। लक्ष्मी देवी आप संवद्सरकी रात्रिरयोमं प्रनापतिकी कन्याओंङे साथ अं भीर दिना ं | उनके पतियो । | 
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| पतेटहित्णां एत्राणां तदषंपतीनां परषायुषाऽहोरात्रपरिय॑ख्यानानां यासां गमो महाप्रुषमहाघते- । |. 
जसोदेजितमनसां विध्वस्ताव्यसवः संवत्सरांते विनिपतंति ॥ १९ ॥ अतीव सटणितगतिविखस- || ` 





अतदव जो किसी फरुकी इच्छासे आपकी पूजा करती है तो ऽसे जितना उस्ने अपने मनम विचारा हौ उतनाही फ । 
त ह, कि-जिस एलको भोगनेके अनंतर्‌ नाश होनेपर उत नीको पी दुःख . भोगना पडता हे ॥ २१॥ हे अजित । जिन- | | 
जा यन्‌ वर विषयसखमें लगाओ रै देसे ब्रह्माजी, महदव, सुर ( देवता ) ओर असुर (राक्षस ) आदिं स॒व मरी प्रापि || 
| इ्रतप करते ई परेतु आपके चरणारविंद्के शरणविना वे सुनने नही पा सक्ते, क्योकि भेरा हृदय आपम र्गा हृजा इ || 
। ५ |॥२२।पुहषोते स्तुति कियाजाता अःपका हस्तकेमर कि जिते जाप मकलोककि शिरपर धरते हो वह मेर िरपरभी धरो -हेवशय ॥|॥ 
मत्परा्तयेऽजेदा सुराय॒रादयस्तरप्यत उर तप एद्िय धिय ¦ ॥ ऋते भवत्पादपरायणान्न मा विदत्यहं |8| ` 
 तवद्दया यतोऽजित ॥ ₹९ ॥ स॒ त ममाप्यच्युतर]*ण २/६ कराजं यत्तवदवाय सात्वताम्‌ || 
विभर्षि मां सक्षम व्रण्य मायया क इश्यरस्येहितम्रहिदठं भिथरिति ॥ २३ ॥ रम्यके च्‌ भगवतः | 
प्रियतमं मात्स्यमवतारख्पं तदष॑पुरुषस्य मनोः प्राक्धदर्चितं स इदानीमपि महता मक्तियागेनाः 


1 
५ 
| 
|६| राधयतीदं चदाइरति ॥ २१॥ श्नमो भगवते यख्यतमाय्‌ नमः सुखाय प्राणायाजसे सहसे ब. | | ` 
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| खय्‌ महामत्स्याय नूम इति ॥ २५ ॥ अत्वहिधाविट्लोकपाटकेर्टष्टलूपो विचस्सयुरु्नः ॥ | 
स॒ ईश्वरस्त्वं य इदं करोऽनयत्नान्ना यथा दारूमयीं नरः ल्ियम्‌ ॥ २६ ॥ ५, 
म्॒ञे जप चिन्दरूपसे अपने श्रीअंगमे पारण कसते हो तासो यद्पि रे विषे जपा अनाद्र नरी है, तथापि भक्तरोकोगरी अपेक्षा भर-| 


ऊपर आपी कृपू कमपतीत्‌ होती ह. परंठु उसका यथाथ कारण केतैजाना नाय १ आप ज्‌ ८ वर हो उनके मायापे शित (चेष्टित ) 
|छरय ( कार्थं ) को कौन त्फ कफे जान सकता है १।२३॥ रम्यक संडे भगवान्‌ अपने अतिप्रिय मस्स्यावतारे स्पते षिशनते | 9 


ह. जो स्वङूष उस खंडके मुख्य पुरूष मनुको पष दिखाया गया था. यह मतुं अवतफ़ बडी भावभक्तिते इस खषपका आराधन 


| करते है ओर्‌ वक्ष्यमाण मनका जप करते हं ॥ २४ ॥ सर्वमष्य्‌, ससगुणत्रधान, प्राणरूप ओर शरीर मन व दिके वरप 


® 


(मृडामस्यमूर्तिं भगवान्‌ जषको मे प्रणाम करता हूं ॥ २५ ॥ वेदरूप नादवार तथा सकर 4 
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र न रोकपाक जिनके खशूपफो नहीं || 


भ ह = अ = काटकी त पने = ौ 
[देखते एते आप भीतर जर बार स्र व्याप ही जेते मनुष्य काठकी युतलीकरो जपने आधीन रसता दै एते विषिनिषेपः | 
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| # # ज 
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॥ 
य 9 ।. । ५ 
् 8 | +| |; के 
पि 
(= शै ®“ 
~> त च 
१ | + ~ 
„ 2. र ह 
1 च 
५ 
# 


|) । 0 `  ,९ ,# ^+ भ #, ॥#, ~ 9 र  च्क्व १ # शवो. च्व 
॥ ४ 4१.१1 1 ) ४. ॥ , ८ ("५२ + (द्र. ` 
4. क) ह ¶ +, ट # 1 ४ ५ 
*+ + | 1 4 
> \ । । 1 । 


ज्ञपुरषः कृतवराहरूप आस्तं तं ठ देवी हैषा भृः सहकुरमिरस्वलितभक्तियोगेनोपधावति इमां च ॥* = 
(| परमामुपनिषद मावत्तयति ॥ ३९ ॥ ऽनमो भगवते म॑व्तत्वरिगाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय " 


` ‰ | परप मगवाच्‌ आपको धृ भगवा जाप चत प्रणाम हं ॥ २५॥ कम ज कि एसि मकारामान आपके स्वरुपको देसनेकी इच्छा करत मेरा प्रणाम है ॥ ३५ ॥ कमं ओर कमेकि फेपि प्रकाञ्चमान आपके ख्वरूपफो देखनेकी इचा करत क 


` (|| होनेवाल्य कत्रुतरादिः ^ पृथ्वी फोदृकर निकरनेगाखा घासपातभादि अ: 


1 | होनेयर भी दीषनेके कारण गरगदष्णाके जके समान इसकी कथमपि ( कैसेभी ) संख्या नहीं हो सकती अतएव अनिषचनीय 

यह जत्‌, निनका स्वरूप हे एेसे आपको मं प्रणाम करता ह ॥ ३१ ॥ जरयन, स्वेदैन, अंईज ओर उद्विनं ब स्थावर, जंगम, 

/ कता, ऋषि, पित, भृत, इदवियोकी रष्टिः स्वगे, आकाशः थ्वी, पर्वत, नदिर्या, समुद्र दीपः ग्रह ओर नक्ष, एेसे एेसे नामो-|५| ` 
(|ॐ वाच्य ( बचने योग्य ) एक आपी हो ॥ ३२ ॥ जिसमं असंख्यात मेद्गारे नाम रूप व जातियां ह एसे आपके खसूपमे || 


। जरायुजं स्वेदजर्मडजोदिदं चराचरं देवर्षिपितृभूतमेद्रियम्‌ ॥ दयौः खं क्षितिः शेटसरित्सयुद्रदीपग्र- || 
| इष्षत्यभिधेय एकः ॥ ३२ ॥ यस्मित्नसंख्येयविोषनामरूपाङृतौ कविभिः कल्पितेयम्‌ ॥ संख्या य- | 
। या तत्वदटृशाऽपनीयते तस्म नमः साख्यनिदशनाय त इति ॥ ३३ ॥ उत्तरेषु च कुसु भगवान्यः || 








( । महाप्र्षाय्‌ नमः क्मञचह्ञाय त्रियुगाय नमस्ते ॥ ३५ ॥ यस्य खरूपं कवयो विपश्चितो गणेषु दाष 
| ष्विव जातवेदसम ॥ मध्नंति मथ्ना मनसा दिदृक्षवो गूं क्रिया्थेनम ईरितात्मने ॥ ३६ ॥ ` 


(4 |क्षिरुजादिक्री कल्यना शई चौबीस तवआादिकी सैख्या निस तचक्नानसे मिट जाती टै उस तलन्नानरूप आपको नमः|| 
स्कार करता ह.॥ ३६ ॥ उत्तर करखंडमं यन्नपुरुष भगवान्‌ वराहरुप धारण करके, विराजते हँ. उन वराहरूप भगवानूको यह |*| 
| यथार्थं जान॑ जातः यन्न ओर्‌ करतुमूतिं, महायन्नरूप अवयववारे, यज्नका अनुष्ठान करनहारे, तीन युगो प्रगद होनेवारे, महा 













१ निष्का निषपण नही किया जासक्ता. > जो खोख्परेसे वेदा हौता है वहं भनुष्यओआदि. ३ परीनेसे पदा हीनवाद ज्वा सीवभादि. ४ अंडेते वैदा। | 
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1, „ च 
9६ 


॥ #} त , . + न 
^ वि, 
‰। (9 


॥ 1 


| ५ |  अग्निके समा वि कके साधनरूपर मनदारा 'देह ओर इद्रिय आदि कार्य | मा. 
` भां | (विचक्षण नसा मपने स्वरूपरको प्रगट करते ¦ सं प्रणाम करती हं ॥ ३६ ॥ विषय्‌?| (| ` 
= {रि 7: रे देका ह, कार ओर अहंकार, इतनेमे माया का्योपरसे जिनका यथाथस्वरूप देखनम आता हं|& | अ 
। ७ | हिविनापार = (1 नवादि; साधनेति निभरित बद्धिवारे रोक जिनके खस्पमसे मायाके संबंधे हेत मयीह आकतिको 
ह || ओः विकार 7 ी हं ॥ ३७ ॥ आपके वासते नहीं परैतु जीवोके उपमोगके बास्ते आपके इच्छेहुए 


जारि, स्थिति ओः पष माया अपने शण करती दै. यद्यपि माया स्वयं जड है तथापि नेसे चुवकके सामीप्ये 
॥ -्यक्रियदिवयनेराकदैमिमोयारणेवेस्तनिरीकषितात्मने ॥ अन्वीकष्यागातिरयातमदद्भनुरस्त 

| मायाङृतवे नमो नमः ॥ २७॥ करोति विशवस्थितिसंयमोदयं यच्यष्सितं नेप्सुतमीक्षितृयणेः ॥ 
(| मावा वायो जमते तदायं ग्राव्णो नमस णकमंसाक्षिणे ॥ ३८ ॥ प्रमथ्य दैत्यं प्रतिवारणं 
रषे यो मां रसाया जगदादिसुकरः ॥ कत्वाऽग्रदषे निरगादुदन्वतः कीडन्निवेभः प्रणतास्मि तं विः 
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$ 0 यमिति ॥ ३९॥ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे प॑चमस्क॑ये अुवनकोरावणेरननामाषटद्रारघ्यायः | -4 
श्रीक उवाच ॥ र्परषे वष मगवतमादिपुरुषं ख््मणाग्रन सतागगसम रम ततर ॥ 
$ 0 । णसन्निकषाभिरवः परमभागवतो हवुमान्सह किंषुस्पेरद्रितमक्तिरपास्ते ॥ १॥ | 





4 1 लोह खवयेव फिराकरता है. वैते आपके सामीप्यसे यह सकलक्रिया माया किया करती है. अतएव मायाके गुणांक ओर्‌ 

| जीवे साक्षी आपको मै प्रणामं करती हं ॥ ३८ ॥` जो आप जगत्की कारणरूप सकरमूति धारण करे पातालमसे सूश्च 
| |दाद्के अप्रपर रखकर, प्रख्यके समुद्रमैसे हाथीके समान बाहिर निकरे थे. ओर निकलनेके अनंतरं निन्हनि सादी आते हाथीके 
८ { [समान दिःण्याक्ष दैस्यको युदधमें कीड़ा करते २ मार दिया, उन सकव्यापी परमेश्वर आपको मेरा प्रणाम ह ॥ ३९ ॥ इति श्रीमा- 
# [गवते यहापरणे पंचमस्कंये रासश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषादीकायां अ्टद्ल्ोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ॥ उत्नीसवे अध्यायम्‌ 


ह - २ ध ॥ | [स 


[परुष ओर भसतखंडमें स्वामी सेवकका निरूपण होगा. ओर भरतसंडका शरेष्ठत्वभी कहा जायमा.॥ १ ॥ श्रीशुकेदेवजीने कदा कि- 
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॥१५२॥ 
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किपुसूषवंहमे सक्ष्मणके बड भाई, सीतापति, आदिपुरुष, मगवार्‌ रमचद्रनीको उनके चरणारविद्के ध्यानम अभिरत 
महवेष्णवं हनुमानजी वाके रहनेवारे किपुरूषरोगोके साथ असंडित भक्तिसे भजते है ॥ १९ ॥ आ्िषेणके साथ 
| गैधवेपि गाथी जाती परमकल्याणमय अपने स्वामी रामचद्रजीकी कथा श्रवण करते ह. ओर आप वक्ष्यमाण मत्रका जप 
करते ६ ॥ २ ॥ हनुमानजी बोडे किं उत्तम कीतिवारे, उत्तम शीर; व्रत ओर रुक्षणवारे मनको जीतनेवारे, खोकको अनु- 

सरण कएनेवार, सजनताकी प्रसिद्किं कसोदीर्ष अथात्‌ निधीरस्थानः ब्रह्मण्यदेव, महापुरुष व महाराज रामचंद्र भगवानूको 










| आधषिणेन सह गंधर्वैरलगीयमानां परमकल्याणी मतेभगवत्कथां सुपश्णोति स्वयं चेद गायति 


4 |, नामूपरहितःशचदचित्तसे जाननेमे आते ओर अहकाररषित ठ नो वेदातप्रसिद्ध परब्रह्म है, उसे मँ नमस्कार करता ह ॥ ४ 


||# | महाकिन्‌ ह इ वातकी मनुष्यको रिक्ष देने$ वासेभी था-नहीं तो अपने खरूषमे रमण करेवारे नगतफे आतम परमेश्वरके सीता 
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६८. जख 


॥| ॥२॥ अ्नमो भगवते उत्तमछोकाय नम आयेखक्षणरीखरताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित. | 
काय नमः सावादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महाप्रषाय महाराजाय नम इति ॥ ३॥ | 1 
( | यत्तटशद्धाचुमवमात्रमकं स्वतेजसा ध्वस्तयणव्यवस्थम्‌ ॥ प्रत्यक्‌ प्रांत खधियोपलंमनं ह्यनाम- 
#| र्णं निरहं प्रपये ॥ ४॥ मत्यावतारस्तिह मल्यरिक्षणं रक्षोवधायैव न केवरं विभोः ॥ कुतोऽन्य- || 
५ । | चा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥ «< ॥ न वै स आत्माऽऽत्मवतां उुह- |4 
| र्कः सक्तक्चिखोक्या मगवान्वासुदेवः॥ न च्रीकृतं कदमख्मश्ववीत न रक्ष्मणं चापि विहातमरहति॥६॥ || 
+ | वारवार भे प्रगम्‌ हे ॥ ३ ॥ शु अनुमवस्वरूप, शातस्वरूप प्रकाशते जागरवरभादि अवस्थाओंको मिटानेवारे, हशयपदर्थ प 
¦ | | । ९ हीं क्रित 9 | | | 
 :॥0 रामर्दरेनीनि मनुष्यञवतार्‌ धारण किया था, वह केवरु राकषपौके वथ बास्तेदी नही, चतु स्रीतगादरजनित दुःख निवारण होना : ॥ 


हि [ , वि यं 


4? विनत इत च तवी पके आत्मा जोर परब मवान्‌ रमज रिीमे ही सकत नहींभ. तासो || 














व ~, + ~ ऋः ~) ट 11|| 
+ त व ग त ° + त १ 
कौ = = क ॐ ॥ कै ~ क । ॥ ४ | 
>. ओ ~ 9 | 
चाहिये 


[चं (1 ज बवीकत दुःख न भोगना चाहिषे जौर रक्ष्मणका त्यागरंमी न करना चाहिये, परतु वह सव हआ, तासों यह सव रोक 9 ५ ह 
+= ` | |लक्षके वस्ते थ शसा जाना जाता है ॥ ६ ॥ महस्पुरुषसे जन्म, छदरट्प 








क भव वाणी, शष्ठुद्धि, कै छम नातिसे भगवान ||, ,९ ^ 
हीं हतिः क्योकि ये यण निने गं है नराकभी भगवाच्‌ _रामचद्रजीने अपने सखा बनाय |&| अर. 
नन नही होते क्योकि ये शण जिनमे बिलकुक नहः है एसे हम वानराकीमा : ¦ < 
५२ 11 वानर अथवा नर, चाहे सो होवे, परंतु उत चाहिये कि -धोडेते भजनकोभी बहुत अधिक माननेवारे ओीर || ` 


/१| _ > नन महतो न सौभगं न वा उदिनाङ्तिस्तोषेदः ॥ तैयैदिषष्टानपि नो वनौकसश्च 
[| = जन्म बनं महतो न सौभगं न वाङ्‌ उुदधिनाङृतिस्त ` क 
॥॥ ५9 ख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः ॥ ७ ॥ सुरोऽसुरो वाऽप्यथ वानरो नर स्वात्मना ५ सुकतज्ञय॒त्तम- ` 
। चर ॥ मजेत रामं मदजङृ्ति हारं य उत्तराननयत्कोशसन्दिवामेति ॥ < ॥ भारतेऽपि वषं भगवा- 
 ज्ञरनारायणाख्य आकल्पांतयुपचितधर्मज्ञानवैराग्यशर्यापशमोपरमात्मोपरभमनमवग्रहायाऽश््मव्‌- 
। तामसर्कपया तपोऽव्यक्तगतिश्चरति ॥ ९॥ तुं भगवान्नारदो दा. वणां ्रमवतीभिमारतीमि * पिनष 
। गवसौक्ताभ्यां सांल्ययोगाभ्यां भगवददुमावोपवणेनं सावणरपदश्ष्यमाणः परमभक्तमाक्न पसर 
। ति इदं चामिरणाि ॥ १० ॥ त 1 
स्वजयोध्यावासीनको स्वम ठेलानेवारे, मनुष्यूजवतारं धारण करे रामचेद्रजीका सवेमरकारसे भजन कृ न < ॥ भरतखडम्‌भ्‌। ( 
वानि भगवा उप्रगटस्वरूपमे विराजते है. वे कृल्प समाप्त होवे वहांतक द्याके कारण धीररोकीपर अनुग्रह कएने क ||| 
वासते इद्धिगत ( बहश ) धर्म, जनान, वैश्य, देशव ओर्‌ निरहंकारतासे आत्मसखसूपका ज्ञान करानेवारौ तपुश्वया. कते र 
॥ ९ ॥ महात्मा नारदषनि कि-जो भगवानके प्रभाकके वणनरूप पंचरा्शास्का भगवाने करेदु साख्य आर योगाघ्नै 
| ९ देधद्तने आकार, सखा करते समय कहा कि~ जो अपने सलाह करते दद ज उर जसे जानति उति मारेकी मतिज्ञा कते किर पे अपना सव शृत्ात कणा. रामवंद्रजी आजे उसे मारनेकीं प्रतिज्ञा के क्षर मे अपना सब ृत्तात कर्हगा. रामचद्रजीनें 
| स्वीकार किया; फिर द्वालाने आकर्‌, रषमणको कहा कि-या तो त रामके पास मेरी खबर दे नहीं तो सवबकुलको श्राप देताहूं- तव टक्ष्मणने विचारा कि-कुख्कीं रक्ता 
/@ | होती हो तो बेरा धरण शैजावे एसा विचार कर, दवसाकी खबर देने भीतर गये तब रामचंद्रजीने बसिष्टजीकी आन्नासे त्यागको भरणकी समान जानकर, रक्ष्मणका 
ॐ | त्थाष किया. क 3 . त | | 


छ 





02 02 = क 42 #. 


कत 


नीति + 





। पववत ध्व मै ध व र कर्‌ + क क कक 9 ^ वकत क त काणक ' ` #४। 
111. ४“ ग्ण ॥ ; + ५ कि, । „ ` पत्‌ ॥ न र, क ++ म च क वा ए कत छ. . ५ ५ 
0.1 । ॥{:1 (न / + ५ ॥) 0 (4) 4.1 {ग्‌ 
है ॥ ‰ 1. 1 | १,.३. 7.५८ त † 1 । १ 
0 १, (१ | 11). .* ४ > 04 | । 


1 


छ 


((-0 51011 (९1151118 11156411 ।<(॥1॥<50618. [2104111260 0 6810011 


हि ~. 


०9 ८=- ©= 9-94-9 2 <= © 
2 9; ¦ ` 
(५ 4.4 नि 
प ५," र ॥ ~ 
५ ॥ च च 
। ॥ ॥ # 9 
,*# #॥ ५ त ^ ^ ४ न 
+. ग. ह" त „च = $ } क} १), + ॥ ( ॥ | 
् 4 ४ ॥ „9. ¶ # 444 ।1# । ५ । ¶. ५ ज * । क ४ 
५ १ [९ । ‰ [॥ #. ४; 4 त । ह १३१ 1 र ॥ ॥ ॥; च, विभ 
ज ॐ ] (6 # + का ८ ¶ ॥ प >, 9 व. ¦ क 
9 ७ ति # ॥ च, ॥ कः * =` #' ~~~ ` ~ ¬ + # 9 ॥ कः = 0 क # "केष चै ॥ । 
ध. ` प या कित च त ~> 101 ना क -+ - । । 


= ~ क ना । (क 


षेः 


| 


0 







॥ + 


साथ सावणिमनको उपदेश करनेवाठे रै, वे आप वर्णं ओर आश्नमधर्मवारी भरतखंडकी प्रजाके साथ परमभक्तिते नरनारायण 
|“ | अगवावको भते ई जीर इस वक्ष्यमाण मेजरका जप कसते ह ॥ १० ॥ शांतस्वमाव, अहंकाररहित, वेराग्यवान्‌ पुरुषकि धनरूप 
4 | ऋषिम उत्तम, परमहसरोकोके परमगुरु जर ज्ञानीजनोकि अधिपति नरनारायण मगवावरको वार॑वार नमस्कार करता ह्‌ ॥ 
॥ ११॥ इस मत्रका जप करते इस प्रकार स्तुति करते ई. जो स्वयं इस जगतकी सष्टिआदिकिं कता हीनपरमी _ 

देता अभिमान नहीं रखते. देहम रहनेपरभी भूखप्यासओआदि देहके धर्मौसि पराभव नहीं पाते. ओर द्रष्टा होनेपरभी जिनकी 


नमो भगवते उपरमशीखयोपरतानात्म्याय नमोऽकचनवित्ताय ऋषिक्छषमाय नरनारायणाय 
प्रमह॑सपरमयरवे आत्मारामाधिपतये नमो नम इति ॥ ११ ॥ गायति चेदम्‌। कत्ताऽस्य सुग[[द्षु 
यो न वध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दाहिकैः॥ द्रष्टनं द्यस्य यणेर्विद्रष्यते तस्म नमीऽसक्तावार्वक्त | 
प्ाक्िणे ॥ १२॥ इदं हि योगेश्वरयोगनेपणं हिरण्यगमों मगवान्जगाद यत्‌ ॥ य्द॑तकारे तूथ नि- 
| | रैणे मनो भक्त्याऽऽदधीतोल्डितटष्कटेवरः ॥ १३॥ यथेहिकामुष्मिककामख्पटः सुतेषु दारड घने- 
षु चिंतयन्‌ ॥ राकेत विदान्कुकखवरात्ययाय्यस्तस्य्‌ यतः श्रम एवं केवलम्‌ ॥ १४ ॥ तततः प्रभा त्व | 
कुकलेवरार्पितां वन्माययाऽहंममतामधोक्षज ॥ भवाम येनाऽऽञ्च वयं युदुधिदां विषेहि यागं त्व 
यि नः खमावमिति ॥ १५॥ 


टको दृश्यपदां विकारयुक्त नहीं कर सकते. उन आसक्तिशहित, शद्ध ओर सर्के साक्षी भगवानकी म नमस्कार करता ह 
१२ ॥ हे योगेश्वर ! अतकारुके समय इस दुषटदेहका अभिमान स्याग कर, पके निर्ण स्वरूपम भक्तपूरयैक मन रुगाना, 
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यही बह्ाजीकी कही इई योगसं वधी बड़ी विचक्षणता दै ॥.१३॥ इम रोक जर परोकके खखोमें खुप तथा घ्री, पत्र ओर|#| ` 
नकी चितां कृलेवाा मूख मनुष्य जपे इष्ठ अधम देहके मरणम उत्ता है, वैमे जो विद्वान्‌ पुरुषभी इपर देहके मरणमे इता | 
तो उसने जो विचाआदिका यल किया है वह केवर श्रमी हृंजा ॥ १४ ॥ इपीण्यि हे प्रषु ! है अपोक्षन ! हमे आपके | 
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। | वे शन वासना रहनेरूप योग देओ कि- मिस परभाक्से हम इस दष्टदेहमे आपकी मायाकी करा अतिद्द अहंताः|५| भादी 
। ` चर | मता तोद डरे ॥ १५ ॥ इस भरतलंडमेमी इकातसंडकी नारं नदी घ पवत बहत दै: मर्य, मेगरपस्थ, मेना, 
। (वट, ऋषभ, कटक, कोलक, सदय, देवगिरि, ऋष्यमूक भीर, वद मदर" वारिधार विभ्यः च ्॒क्तिमान्‌, ऊक्षगिरि, पारि|१| ज ०१९ 
(५७॥ | [|वत्र, रोण, चिव, गोवर्धन, सतक, ककुम, नीक, गोकामुख, कीक ¶ काममिरि ये ओर इसरेभी सैकड़ों हजारो पर्वत रै. 1 
¶| भारतेऽप्यस्मिन्वषे सरिच्छेखाः संति -ः बहवो म्यो ५ भनाकचिकूट ऋषभः म कटकः | 
/{| कोकः सहयो देवगिरि यमकः श्रीरोखो कटो महो वारिधारो वध्यः छक्तिमाचक्षगिरिः प्रा- | ॥ ~ 
९| रियतो दश्ि्हृटो गोवधंनो तकः ककुभो नीलो गोकायख क्षकः कमगररिते चाः || = 
| । | न्ये च शतसहस्रशः शेखास्तेषां निर्तबप्रभवा नदा नयश्च संत्यसंख्याताः॥ १६॥ एतासामपा भाः || = 
4| रयः भ्रनना नामभिरेव पुनंतीनामात्मना चोपस्एरंति ॥ १७ ॥ चद्रवशा ताञ्नपण। अवटीदा क- # 
| तमास वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शकैरावती तंगभदरा ङष्णा वेण्या भीमरथी गोदाव्री निः ||| 
| । | ध्या प्योणी ताणी रेवा सरसा नर्मदा चमेण्वती रिधरधः शोणश्च नद महानदी वदस्छातनरहपः || 
+| कुल्या त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती टषटती गामत। सरयू राधस्वता सतवता | 
| सषोमा शतद्द्रमागा मढा वितस्ता असिक्री विश्वोते महानचः॥१८॥  _ ` 


1 | ओर इनके तटति निकरेद नद ओर नदियांमी असंख्यात दै ॥ १६॥ केवर नामग्रहणमात्रते पवित्र करनेवारी इन नदिः 
|| ओके जरुका भस्तसंडकी भजा देहतेभी स्पशे करती द ॥ १७॥ चद्रवशा, ताभरपणी, अवटोदा? कृतमाला, वेहायसी, कावेयी,| 
। | (वेणी, पयस्विनी, चरकंरावती, तगमदर, इष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निविध्या, पयोष्णी, तापी, खा, सुरसा? नमंदा, 

चर्मण्वती, सिं, अंधः व ण ये दो नद, महानदी, वेदस्छति ऋषिकुर्याः धिसामा, कोशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, | 


|= | टषढती, गोमती, षर रोधस्वती परवती, सोमा, शत › चदभागा, मर्था, वितस्ता, अतिक व विश्वा ये बड़ी नदियां ह ॥ १८॥ | 
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मनुष्यनन्य परकर, अपने कियेहुषए साचिक, रानस ओरं तामसं कर्मक अनुसार अनुक्रमसे स्व, पए्थ्वी ओर नसं 
बंधी अनेक जन्म पते है. परत वर्णाश्रमे धमं इसी संडमे हं. तथा मोक्षे वास्ते भित्र भित्र अनेक साधन होनेका सेभव ओ 
र इनं प्राधनोपे होता मोक्षभी इसी खंडमं होता है ॥ १९ ॥ अनेक योनिथोमे जन्म देनेवाला देहाभिमान हद जाय तब सवै 
| आत्मा भगवान्‌ वाखदेव कि- जो रगादिकामे रहित, वाणीम अगोचरं ओरं स्वाश्चय परमात्मा हं, उनमें निष्काम |4 
अक्ति होती है. ओर यही मोक्षका यथां सरूप दै. यह मोक्ष कब होता है ? किजब महापुरुष भगवानके मक्तरोगोका समा 


अस्मिन्नेव वर्षं पुस्षैङन्धजन्मभिः शुङखोहितङृष्णवर्णन स्वारब्येन कर्मणा दिव्यमाुषनारकगत 
| यो बहय आत्मन आवुपूत्यण सवां दयेव सर्वेषां विधीयते यथा वणविधानमपवगेश्चापि भवति 
 ॥ १९ ॥ योऽसा भगवति स्वैभूतात्मन्यनात्म्येऽनिर्क्ेऽनिख्यने परमात्मनि वायुदेवेऽनन्यनिमि- 
तभक्तियीगलक्षणो नानागतिनिमित्ताऽविया्रंथिरधनहारेण यदा हि महापुरषपुरषप्रसंगः ॥ २० ॥ 
॥ | एतदेव हि दैवा गायंति ॥ अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां सिदुत स्वयं हरिः ॥ यैज॑- 
| न्म ख्धं चषु भारताजिरे युढईदसेवौपयिकं स्ह हि नः ॥ २१ ॥ कि दुष्करैनैः कतमिस्तयो्- 4 
 दोनादिभिवां युजयेन एल्यना ॥न यत्र नारायणपादप॑कनजस्मरतिं प्रयुष्टाऽतिशयेद्वियोत्सवात्र॥ २२॥ | ॥ 


गम्‌ होता दै, तब चह भक्ष होता दै ॥ २० ॥ इसी विषयमे देवतारोकं कते है करि-अहो ! ! इन भारतवासी लोगने क्या | | ¦ 
|| 2 < : का साधन किया दे! अथवा साधन विना स्वयमेव हरि मगवान्‌ इनपर प्रसर हए है. क्योकि पुण्य बा हरिकृपा वि | 


ॐ = इनी मनुष्यजन्म इस भरतखञ्मं नहीं मिता, जिम मनुष्यनन्मकी हम केवर इच्छाही कि- || ` 
| ” ^ कससि न बन सके देसे यन्न, तप, तरत जर्‌ दनादिकते जो यह तुच्छ खाीरोके | 
(क्या हुजा ! क्यों व स्मे नाराय दि हत॒ हम मिखा ह श्च 


णके चरणार्‌विदका स्मरण नह बनता; प्रसयुत ददिथ को अतिक्षयित भोग मिरनेके हेव | 
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| का यड्गा, अतएव उसकी जाय तो बहुत ठीक 


की अपेक्षा अल्प आयुष्य होनेप्रभी यदि .भरतखंडमे मनुष्यजन्म हो 
इस देहेभी क्षणमरमं अपने कियेद्ए कर्मको छोडकर, विदाच्‌ पुरुष हरि भगवान्‌ अभयपदको 
शप्र हयो जाते है ॥ २२ ॥ जहां वकु भगवानूकी कथारूप अण्ृतनदी नही 
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ह स्मरण राया गया हे ॥ २२ । । इस खर्गोकको पाकर, हमरोग एक एक कल्पपर्यत जीवगे, परत हमें पीठा जन्मे 
[क्योकि इस संडमे मरणधर्मा 
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| कल्पायुषां स्थानजयात्पनभवास्षणायुषां भारत भूजयो वरम्‌ ॥ क्षणेन मर््यन कतं मनस्िनः सं 
4| न्यस्य संयात्यमय कः दाश्रयाः॥ 
न यत्र येशमखा महोत्सवाः सुरेशखकोऽपि न वे स॒ सेव्यताम्‌ ॥ २९ ॥ प्राप्ता जातिं विह 
ये च जैतवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसं भरताम्‌ ॥ न वै यतेरन्न एनमेवाय ते भूयो वनोका इव यांति 


|उस ब्रोककाभी सेवन नं करना चाहिये ॥ २४ ॥ ज्ञान व ज्ञानको साधनक्रिया व तदुपयोगी पदाथेकी सामग्रीवार इस म- 
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|| नरथिता यतः ॥ स्वयं विधते भजतामनिच्छतामिच्छापिधानं निजपाद्पछ्वम्‌ ॥ २७ ॥ 
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। भागके अनुसार होमेहृए ओर “ नमम ' एेसे करके अपने स्वामिखमे जुदा कियेहृए पदार्थोको भगवान्‌ कि- जो एकं होनेपरभी 
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तो पञ वह प्रा्ितपदारथ दते है यह बात सत्य है; परेतु देसे करनेसे वे मोक्ष नहीं देते; क्योकि एकं वस्तु मांगनेके अनंत 
फिर मागिनेका समव है. ओर निष्कामभावपे जो भजते हँ उनको तो मगवाच्‌ स्वयमेव अपना चरणारविंद देते है, किं जिससे 
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दषो वः अ।र₹ जहा भगवाचकी कथारूप | 
* |अदत नदियोके आश्रयरूप भगवाकफे भक्त साधुजन नही तथा जहां बड २ उत्सववाटी भगवानक प्रजाकरा प्रकार नरी, 


पटं हरेः ॥ २२६॥ न यत्र वैकुठकथासुधापगा न साधवो मागवतास्तदाश्रयाः॥ | | 
वैष्‌ ॥ २५॥ यैः श्रदया वर्दिपि भागशो हविमिरसमिष्टं विधिम॑ववस्त॒तः ॥ एकः. एथगरममिरा- |{| = ` 
हृतो घा गृहाति णैः स्वयमाशिषां प्रयः ॥ २६॥ सव्यं दिशत्यथितमथिता इणां नेवाथेदा यस || 


ुष्यदेहको पाकर, जो प्राणी मेके वासते यल नहीं करते वे पक्षियोकी नाई पीठे वेपने जा पडते ई ॥ २५ ॥ मससं | ५ 
खोक भाग्यवान्‌ है, योक उन्हे शरदापटित विधि भज आर्‌ उन उन्‌ वस्तुओके भेदे व॒ अममे उन्‌ ₹ देवतान उदेशपे' 4 


ञादिक जुदे जद नामोंसे कहनेमे आति रै, वे स्वयंप्रणकाम होनेपरमी स्वीकार करते हं ॥ २६ ॥ भगवानके पास मांगा जाय|१|॥<५॥ ~ 
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रं व चछा परणं हो जाती ई ॥ २७॥ यहां हमने इतना खरगूुल मोग शिया है, सो जो इसके उपरात यन्न व्या- 
ए्यान श सरे किसी समके कलमे ऊठ शेष रहा होवे, तो उस फते भरतसखंडमें इसी प्रकारे स्मरणवालछा हमारा जन्म 
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होम कोक इम्‌ संडमें मजनेवारे रोगो मगवान्‌ परमस देते है ॥ २८॥ श्रीय्कदेवनी बोरे कि - हे राजा परीक्षित ! 4 


य॒त्र नः स्वगेखखावदोपितं स्वषटस्यं सृक्तस्य कृतस्य लोमन्‌ ॥ तेनाजनामे स्वतिमजन्म नः 
स्यां हरिवद्रजतां रं तनोति ® ॥ २८॥ श्रीशुक उवाच ॥ जंदीपस्य च राजचपदीपानष हैक र. 
पृदिदति सगरात्मजेरश्चान्येषण इमां महीं परितो निखनद्धिरुपकल्पितान्‌ ॥ २९॥ तयथा स. 
नि आवतेनो रमणुका मंद्रहरिणुः पाचजन्यः सिंहर टकेतिं॥ २०॥ एवं तव भारतो- 
तम जबृहयपवेषविभागो यथोपदशमुवर्णित दात ॥ ३१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पंचमस्क॑पे 
जंबृदीपवणनं नाम एकोनर्विरतितमोऽध्यायः॥१९॥ ॥ ` . ` 
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कितनेएक विदान्‌ कहते हँ कि जीप आठ उपद्वीप है. सगृराजके पुत्र षोड ददने ये, उत समय उन्हेने षवीको चा-|९। 
° अतं खोदा उपमे ये आठ उपद्रीषं हए ॥ २९ ॥ जेते खमस्य, वद्र, आवर्तन, रमणक, मंद्रहरिण, पाचनन्य, पि-|4| 
°= रका ॥ ३० ॥ इत्‌ प्रकार हे परीक्षित ! जंबरद्ीपके संडोक्रा विभाग यथायोग्य मनँ आपसे कहा ॥ ३१ ॥ इति श्री-| 
` ` = ऋणे पचमस्कंये रामश्यामविरचितायां तसवदीपिकानामभाषादीकरायां एकोनविंशतितमोऽध्यायः॥ १९ ॥ वीय 
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न. ` वानु अतोपिदेवहच्छेतिजन्यभारवमतॐे ॥ संवित थमम्‌ ॥ ९॥ कदाषयंहिकप्तयामोजन्मार हः 
दनवोवििववपोभवोनधवायिनम्‌ ॥ सचितुपुमहतपण्यमलय्यममर्चभम्‌ । १ ॥ कदावरयहिरपस्यामोजन्पभारतमूतडे ॥ कदापुण्येमहतापाप्स्यामंःपरप॑पदम्‌ ॥ २ ॥ 
॥ ४ ॥ वेदाथवणेबदिःुराय्कं य ॥ पूजिताय 2 मोषदरपरयंतिद्रपः॥ २ ॥ हरिवीरेनरीरोवातदरक्तानापरियोऽपिवा ॥ शशरषएवापिमहतासवयोऽस्पाभिरं्तमः 
च्छति ॥ ६ यताचनदिलादष्कमोणि प चव तया ॥ सत्सीऽपिहियस्यास्तिसवंयोऽस्पामिर्तमः ॥ ५ ॥ सेपाप्यभारतेजन्पसत्कमंघपराद्यखः परषकलाहि श 
च्छति ॥ £ ॥ वायु १ | ॥-4१। ऽः ॥ पूषक्दहित्वाविषर्माडस 
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ै 6 ` रोतियः ॥ कामधेतुमतिक्रम्थअककषीरंपइच्छति ॥ ७॥ एरवभारतभमागंपदयं ; ॥ तंमाप्यविपयासासते ५ 
$ १ इच्छ रतभरभागंपशंसंतिदिवोकसः, ॥ तपाप्यरिषयासक्तासते 
हरः ॥ ८ ॥ ये शक भागवतर्भके नही दै परंतु को$ २ विकानमे देसे तितसे इहां छित है॥ ` एवभा ५ ॥ वायप्पासततासतटामारषा 
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| भक १ -3 क ४, ८. ` 2 3 = | < ९ ¢ ॥ 

५4 | हस ` &| ` 
, | [जध्वावमे इक्षभादि उह दीप, सात सुद्र लोकालोकपैत इत्यादि सबकी बाहिर ओर भीतर ५ प्ेशआदिके प्रमाणप स्थिति | + ` 
मा.प. |$ |जणाष ी ्ी्कदेवजीने कहा कि-अन क्ष आदि दीपके प्रमाण व रक्षणदारा संडोका विभागवर्णन किया जाता |£ चत 
=| की जायगी ॥ १ ॥ न।ुकदवना न का ॥ र, ८ ||अ०२० = । 


॥ दीप छश्च ोजनप्माण है, ओर सही योननप्माण समुद्रम षि हज है. लक्ष योजन ऊंचा मेस्पर्वत नपे रकष 
|> ॥ १॥ यह ज्रदीप रक्ष योजनप्रमाण है. ओर खखही याजनपरमा क ] मेसप 
कन विसताखारे जंब्रदीपसे विरा दै, दतेही जंब्दीपभी अपने जितने परमाण वस्तासवाले क्षार समुद्रे षिराहृआ है कषा 


शकः उवाच ॥ अतःपरं एषादीनां प्रमाणरक्षणसंस्थानतो वपंविभाग,उपवण्यते ॥ १ ॥ जंबूः 
4 वा ्रमाणविसतारलावता वि ता क्षारोदधिना पए्रिष्टितो यथा मेर्जव्वाख्येन खणोदधिरपि' 
९। तले दिरणविद्ाेन एक्षाख्येन परिकषिप्षो यथा परिखा बाह्योपवनेन शरा जंग्प्रमाणां ट पाख्याक- 
से हिम उत्थितो यव्रभनिरपास्ते सप्रजिहः तस्याधिपतिः प्रियत्रतातमज इष्मजिहः स्वं दीपं 
| सपठवषाणि विभज्य सप्तवषेनामभ्य आत्मजेभ्य आकर््य स्वयमात्मयोगेनोप्रराम ॥ २॥ शिष॑ 
। यव॑सं समदं शातं ध्षममग्तमभयमिति वषौणि तेषु गिरयो नयश्च सपैवाभिज्ञाताः ॥२॥ 
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सदरभ आपत हिरण दिस्ताखाञे ीपते गाहरके उपवनकी सके. समान पिराहा दे. इस दीपमं रक्ष योजन्‌ उचा 
|खवणसा एका इक ह. उसीके नामे छ दीपका नाम्‌ एषदरीप पड़ा दै. इत शृक्षमं पात जीभवारे अग्नि. रहते है. स | 
दीपक अधिपति प्रत्त राजाका पत्र इ्मनिष्ड, अपने दीपके सात सखंडकर, उन्ही संडोके समान नामवारे अपने पुत्रको 
जुदा जुदा खंडांका र्त कर्‌, जप आत्मयोगसे दृत्युका प्राप्त य। ॥ ९ र श्चिवं + यवक्ष्‌ १५ + शत्‌, क्षिम „ अस्त 
| | जोर अमय येही तो पुत्रके नाम र ओर येही सेडोकि नाम रै, शन सातो संम सातही तो मयादागिरि ह ओर साती प्र 
| मा ज सोच सलः अपिज सला ॥ १॥ मये -काती -१, काटी मतो क धिताश्च जिन्हाः ॥ ९ ॥ अ्ं-काडी .९, करारी २५ एन 
| जवा ३, इरोहिता %, शधूल्वणा ९, उग्रा ६, गदी 9, ये सातो शिखा अभिजीकी भोर जिन्दामी कीं ॥१॥. = ` 
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। पि नत्वा ह ॥ २ ॥ मणिङ्ट, वकूट, इसेन, ज्योतिष्मान्‌, सुवर्ण, हिरण्यष्टीव ओर मेषम्‌ ये सीमापवेत ह अर्णाः |¢ 
व्ष्णा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा व सदयंमरा ये महानदियां है. श दीपमे हंस) पतंग, उष्वोयन ओर सत्याग || 

(३ चाः वर्ण. इन रोगो का रजोगुण व तमोगुण नदियों लर स्परीदीपे नित हो जाता है. वाके शनेवारे सव रोगो 
की हार वर्षी आयु दै. इन लोगो उतत्ति ओर दिसावट देवतनकीसी है. ये रोक वेदत्रयीमय खगे दारर्प्‌ गवात्‌ | पु | 

/ र्थनारयणकी उपासना कसते है. जर इम मंत्रका जप्‌ कते है ॥ ४ ॥ अनुष्ठीयमान र्म ूमीयमाण धमः बहमवोधकेेद 
मणिकूटो वजकूट इद्रसेनो ज्योतिष्मान्युपरणा हिरण्यष्ठीवो मेघमार इति सत्रखःअस्णादम्णागरः 
सी सावित्री युग्रमाता ऋत॑मरा सत्यं मरा इति मनयः यासां जेोपस्पशनविध्रतरजस्तमसा हसः 
पतंगोध्वौयनसत्यांगसंज्ञाश्चत्वारो वणाः स॒हस्ायुषो विदुधोपमसंदशनग्रजननाः स्वृगहारं त्र्या 
विया मगवेतं ्रयीमयं पूयमात्मानं यजंते ॥ ४॥ प्रलप्य विष्णो रूपं वल ॥ 
अमृतस्य च सत्याश्च, सूयेमात्मानमीमहीति ॥ ५॥ पुक्षादिषु पंचसु पुरुषाणामायुरद्वेयमाजः 
हो बं बुद्धिर्विक्रम उति च सर्वषामौतपत्तिकौ सिद्धिषिरोषेण वतेते ॥ ६. ॥ कषः स्वसमानेनेषु 
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। ३ न (4 (श क्त व 10. 
| रदेनातो यथा तथा दीयोऽपि शाल्मल हियत्िंशारः सृमनन्‌ सुरोदेनाशतः परिदकतं॥ ७॥ || 
3 || यत्र ३ शाल्यीष्क्चायामा यस्यां वा व के निख्यमाहूभगवतदछदःस्वतः पतातेराजस्य सा । 
ए - ॥ च सव्ये ~ =, ~ |> 
4 || | जशत, अर्थ जुम फल, मुतु अथात अशम फर इन सृके अधिष्ठाता जो सूर्यनारायण पराण धु विष्णु मगवानके खस्प | र | 
ह {| हं, उनके हम्‌ श्चरण जाते ई ॥ ५ ॥ क्षमादि छह दीप मवु्योमे आयुः ईद्रियसुस, शरीश्का बल, मनका बरु, इदवियोका 4 
८; 1 बरु, वृहि ओर प्रक्रम्‌ इतनी स्वामाविक सिद्धियां समानभावसे तती ई ॥ ६ ॥ नेसे छकषदरीप _ अपने प्रमाणजितने उसके 4 
= 4 सृके सुद्रसे विरह दै देसेही उसके बाह्रं उसमे द्विगुणपरमाणविस्ताराखा शाटमणि्धीप है. ५ जो उतनेही प्रमाणवाटे मदि. | ` अ 
क. {राके समुद्रे षिशटुजा है ॥७॥ इष्‌ द्वीप रक्षके जितनाही बड़ा शाल्मीका दक्ष है. उपमं पक्षियोके राजा गर्ड़जी किः ॐ 
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| = र | ६ 
| &| ज वेत भवावकौ स्तुति किया करते हँ उनका स्थान बतढते है. इसी च्ाल्मलीके क्षपरसे शाला १: 
' । = । ३? । स दोपका अधिपति परियव्रतका पुत्र यज्नवाह् ह. इने खंडके नामवारे अपाव नाग शार ॥. 
॥७७॥ [4 (थाय करकं ६ दिय. खंड व पुत्रके नाम-खरोचन, सोमनस्य, रमणक, देवर्ष, पारिप्र, आप्यायन अर्जिता १९ „न 





(जन खंडोमेभी सातही तो सीमापवत ओर सातही महानदियां ह. परवत-स्व्रस, शतभृग, वामदेव कन कुंद, पुष्य 
पसषति- नदियां -अनुमति, पिनीवालीः सरस्वती, हू, रजनी, नंदा ओर राका ॥ १० ॥ 1 
तहीपाधिपतिः प्रियत्रतात्मजो यज्ञवाहः स्वसतेम्यः सपभ्यस्तत्नामानि सप्तवषाणि व्यमजत्सरोः 


4 
। 
५ 
चनं सौमनस्यं रमणकं देवर्ष पारिभदरमाप्यायनमविज्ञातमिति ॥ ९॥ तेषु वपायो नयश्च || 
तः , स्वर तश्वगो कः कदो | ^" नदय पष ः 
बाभिज्ञाताः स्वरसः शतश्चगाो वामदेवः कदो युकदः पुष्पवषेः सह खखतिरिति अवमतिः म 
५ 
५ 
५ 


१ 1118 ह | ॐ ३ क च क 
१ + #। । ^ १ 8. 


| बी सरस्नती ऊद रजनी नंदा राकाति ॥ १० ॥ तदपेपुर्षाः श्रृतधसवीयंधरवसंयरेषधरसंज्ञा भ. | 
गवत वेदमयं सोममात्मानं वेदेन ^ 3 39 ॥ स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन्‌ कणश, = । || 
प्रजाना सवसा राजाथ; सामो न आस्त्विति॥१२॥ एवं युरोदाददिस्वहिणः समाननादृतो धृतो- 
दन यथाषूः कराहप। याप्मन्ङुरस्तंबो देवकृतस्तदीपाख्याकरो जउ्वख्न इवापरः सशाष्परोविषा 
दशा विराजयाते॥ १३) तहापपतिः प्रयत्रतो राजन्दिरण्यरेतोनाम स्वं दीपं सप्तभ्यः स्वपत्रेभ्यो यथा- 

न स्वय॑तप शव ववणदानदटसयिनामियस्तयततिवितनामदेवनामभ्य ॥१९॥ 

ओर दः चा । ६: च खाग्‌ वदमय चद्ररुप भगवानूको वेदसे भजते दै ओर्‌ इस मंत्रा जप करते ३ 

शुहछपक्षमं देवतानको ओर्‌ “^ ^ पिदनको ॥ अपनी किरिणोमे विभाग करके भद नव ८. त कना | मौर 
र ४ ` राज्ञा दोव. ॥ १२ ५ ५. ता प्रकार मदिराके ससुद्रसे, वाहिर्‌ उपसे दण. आर उपी , प्रकार प्रते 
त जा कुलदीप हे. इ दीपम्‌ देवतानका कियाहृ कुश अथौत्‌ दर्भका स्तव ८ गुच्छा ) है. उसीके नामते 
| = पका नाम कुशद्वीपं ङ्गा €. माना ग्री न होवे एसा तेजवाा यह रमक स्तब जपने पततोकी कातिसे दो 
॥ | शानक भक्त करता दे ॥ १३ ।॥ ह दवीपका अधिपति परिय्रतका पुत्र हिरण्यरेता अपने संडोके समान नामवाखे पुत्रौ 
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को डीपका रज बाटके अनुसार देकरः तौ तप करनेको चलागया. संड व पुप्रोके नाम-वख, वघ॒दान, दृद्र्चि, नाभिगप,| 
स्तुतय, विविक्तं आर वामदेव ॥ १४ ॥ तै दीपके खडोमेभी पातही तो मयदागिरि ओर भातदही महानदिया ई. सात 
पवत, चतुःशग, कपिर, चिधरङ्ट, देवानीक, उ्वरोमा ओर विण. महानदियां रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविदा, शत- 
वहा, सवगा, छतच्युता व मत्रमाखा ॥ १५ ॥ इन नद्ि्योके नरपे पकरि मयेहृए कुशल, कोविद्‌, अभियुक्तं ओर कुरुक ये| 
वार वण दवीप रहकर, अग्निरूप भगवान कर्मकोशकते यजन कते ई ॥ १६॥ हे जमन ! आप साक्षाद परह्य भग 
तां परपषु सीमागिरयो नयश्चामिङ्ञाताः सप्तसप्तैव चकतुः शगः कपिशचितरहटो देवानीक उरोः 
मा द्रवेण इति रसङकल्या मधुकल्या मिवर्विदा श्तरबिदा देवग पृतच्युता म॑चमारेति॥ १९॥ या- 
~ पयोभिः कृशदीपाकसः कुराख्कोविदामियुत्तकुरकंञा भगवतं जातवेदसरूपिणं कमंकोशेन 
वते ॥ १६॥ परस्य ब्रह्मणः साक्षाजतवदोऽसि हव्या ॥ देवाना परुषांगानां यकेन एप यजेति | 
॥ १७॥ तथा धृतोदाह्ाहेः ऊचिदीपों हिणः स्वमानन्‌ क्षीरोदेन परित उपो इतो यथा कृश्ीपो 
शतेन यस्मिन्‌ कचो नाम फैतराजा हीपनामनिवतंक आस्ते॥ १८॥ योऽसौ य॒हप्हरणोन्मथित- ` 
नित॑वक्जोऽपि क्षीरोदेनासिच्यमानो मगवृत्‌ वरुणनाभियप्नो विभयो बभूव ॥ १९॥ तस्मिन्नपि 
चत्तो वृतषष्ठो नामाधिपतिः स्व दीपे वषाणि सप्त विभल्य तेषु पएवनामघ सप्तरिक्यादान्वषपाति- 
११ स्वय भगवान्भगवतः परमकल्याणयशस आत्मभूतस्य हरेश्वरणार्विदमुपजगाम ॥ २०॥ 
१ "१ ३ हचाते हो, इसीलिये मगवानके अंगरूप देवतान नामे कीहृई पूजा मगवानको पहैवाभो ॥ १७॥ 
प्रकार शीष बाहिर उसमे द्विगुण विस्तारा करौचदरीप है. यहनेसे तके समुद्रम धं # र | १ 
समान ॥ $ समुद्रम विगाहआ दै. इ दवीप कीच नाम ए्‌ वड़ा पर्वत है. उपीसे इका नाम करौवदरीप पड़ा 
स्वमिकातिक्ने अपनी शततम उपके तट ओर ल तोड़ दिये. तथापि धके पृुदरसे पा जानेके कारण ओर 
|कणदवताक रा कतनत चह सदा निर्मय रहता है ॥ १९॥ क्ष दीपके अधिपति प्रियव्रत पुत्र ध््नेभी अपने दीपके || 
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| हतं खंड कर, अपने पुरो नामे संडोके नाम रलकर, उनमे पोको राज्य दिया. फिर वह भगवान्‌ - थ मासी ह 

ओ बौवागस्य कीतियाठे ई उरणो ५ ुथा॥ ९०॥ धते परि ओर स ना) | भा" = | ¦ 
ष उधामा, भाजिष्ट, ोहिताणे ओर वनस्पतिः इनमे सातदी तो मर्यादगिरि ओर सातही नदियां ह. पताके नम - श॒ द 

वमान, भोजन्‌, उपब्हिण, नंद, नदन ओर सर्वतोभद्र. नदियोके नाम-अभया, अगृतोषा, आर्यका, तीर्थवती, द्रततिरूपव- ||| रः ` 

|| ती, पवित्रवती र शा ॥ २१ ॥ इन नदि पवित्र ओर निरु जलको उपयोगे रतेहुर पुरुष, ऋषभ, रिण ओर देवक । - 
| आमो मधरुहो मेषष्ष्ठः खधामा भाजिष्टो सोहिता्णा वनस्पतिरिति पृतष्ष्ठसतास्तेषां व्ैगिरय 

^| सप्तसपैव नचश्वाभिख्याताः शङ्को वदमानो भोजन उपबर्हिणो नदो नदनः सवैतोमद्र इति अम- 
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*| या अमूतौषा आयंका तीर्थवती इत्तिरूपवती पवित्रवती शेति ॥ २१ ॥ यासाम॑भः पवि्रमम- || ` 
| खशुपवजञानाः पुरषऋषमभद्रविणदेवकसंज्ञा वषपुरुषा आपोमयं देवमपां परणेनांजलिना यज॑ते | 

। ॥ २२ ॥ आपः परुषवीयां स्थ एनंतीभूथैवःछुवः ॥ ता नः पुनीतामीवद्नीः स्ण्शतामारमना खव | 

। इति ॥२६॥ एवं एरस्ताखीरोदातपरित उपवेशितः शाकदीपो हार्रिश पोजनायामः समानेन 

। च दधिभडेदेन प्रीतो यस्मिन्‌ शाकोनाम महीरुहः स्वक्षेत्रव्यपदेशको यस्य ह महास॒रमिग॑धस्तं 

| दीपमलुवासयति ॥ २४ ॥ 1 १ 
| नामकं इ दीपके निवासी चारं वणं नरभरी अंजक्मि जररूप भगवानका यजन कसते है. ओर इष मंत्रका जप कसते है 
॥ २२ ॥ है जल ! तुमको इश्वरते सामथ्यं मिखा रै, अतएव खयमेव पाप निदत्त करनेवारे तम, हम कि-जो तम्दारा स्पश 
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करते ई उनके शरीरके पवित्र करो ॥ २३ ॥ इपीपरकार दूथके समुपसे प चारों ओसते षिशभ साकढीष है. उप्तका विस्तार ॥६८ 
ब मं ड 
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त्तीसरुश् प २२००००० युजनका दै. यह दवीप अपने समान प्रमाण दहीके समुद्रे षिराहुआ है. इप्‌ द्वीपमे शाकनाम एक 
दक्ष ६. उप्तीके नामे इ दीपका नाम शाकदीप पड़ा दै. इस इक्षी अतुरु सेधि इ समग्र दीपको संधित करती दे।२४॥ 
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इसका अधित परियत्रतका पुत्र मेधातिथि अपने द्वीपमे अपन पुत्रके समान नामवाठे सात संदोकाविभाग्‌ कर, उनम सातो पु- 

ओं शाता संका राज्य दे, मगवानूमे मन रुगाकर, तपोवनमे गृ. पुत्र व संडे नाम-पुरोजव, मनोजव, पवमानः रभ्रा 
नीक, वित्रोफ, बद्ररूप व विश्वधार ॥ २५॥ इन संडोमं सातही तो मथादागिरि ओर सातही महानदिवां है. स पवेतोके नाम 
वान, उरश, बलभद्र, शतकेशर, सहसस्ोत, देवपारु ओर महानसः महानदियोके नाम-अनपषा, आयदा, उभयस, अपरा { 


तस्यापि प्ैयत्रत एवाधिपतिना्ना मेधातिथिः सोऽपि विभज्य सप्तवषाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्म | 
| जान्पुरोजवमनोजवपवमानधूम्रानीकचित्ररेफवहृरूपविधिधारसंज्ञातिधाम्याधिपतीन्स्वर्य भगवत्य 
|| तअविशितमतिस्तपोवनं प्रविवेश ॥२५॥ एतेषां वपेमयांदागिरयो नयश्च सप्तसप्ैव ईशान उरश 
|| गो बयः शतकेसरः सृहस्स्ोतो देवपारो महानस इति अनघाऽयुद उभय्णषटिरपरानिता पर 
। । 4 चपदी सहसरखतिर्निजधृतिरिति ॥ २६ ॥ तदषेषस्ष्‌ ऋतत्रतसत्यत्रतदानव्रतावुत्रतनामानो भगवतं 
१ वाय्वात्मकं प्राणायामविधुतरजस्तमसः परमसमाधिना युजते ॥ २७॥ अंत.प्रविरेय भूतानि यो 
|*| बिपत्यात्मकेवभिः ॥ अंतयामीश्वरः साक्षात्पाठ ना यद स्फुटम्‌ ॥ २<८॥ एवम द्धिमंडोद्‌- | 
तरतः पृष्करदीपस्ततो दिखणायामः सम॑तत उपकल्पितः समानेन स्वाद्रदकेन समुद्रेण बहिर 
54 दम हत्यष्करं ज्वलनशिखामलकनकपत्राुतायुतं भगवतः कमखसनस्याध्यासनं प्रः 
कंटिपितप््‌ ॥ २९ ॥ | 3 
जेता, पंचवरी, सहवलृति ओीर निजधृति ॥ २६ ॥ इस द्वीप ऋत, सत्यव्रत दानव्रत्‌ ओर अनुव्रत ये चार वणे ह,ये रोग 
(पाणायामे रजोगुण व तमोगुणको दूर कर, बडे एकाम्रचित्तसे वायुरूप भगवानकी क्ति कृ है ओरड्त कषयमाण मूत्रकं ञ्‌ 
करते द ॥ २७ ॥ साक्षात तयामी $्वररूप वायु कि-जो सके अद्‌ प्रवेश करे प्राण ओर अपानञदि भपनी हृत्तिोपे प्राणी-|¶| _ 
माका रक्षण करते ई. ओर जिने आधीन सव जगत दहै, वे हमारी रक्षा करं ॥ २८ ॥ इसी पकार दधिमंडेदते परे उप्ते | 
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(आनस्य एक ब्य एकर यानी कमै निकी र अगिकी शिखाके समान खच्छ ह ॥ 

व 11 

= | | (1 पके बाहिरका- यह मानपोत्तरपयत दज्तहन् थोनन उवा ओर चौद ह इस पेते उपर चारो दिशाओंमे ई ईद्रादि कार 
।  [[छोकयालोकी चार परियां है. सर्यका रथ ,«-जो मेरूपवतके चोगि फिर. करता है. उसका वर्षरूप पहिया दक्षिणायन | नीं । 4 


द्वीपमध्ये मानसोत्तरनामेक एवावाचीनपराचीनवरषयोमयौदाचलोऽयुतयोजनोच्छरयायामो यच | 
तं चतसषु दशु चतवारि एराणि दकपासना्मिद्रादीनां यद्परिष्टातपूयंरथस्य मेर परिभ्रमतः स॑- || 
दत्सरात्मकं चकं दवानामहोरात्राभ्या 'रिभ्रमति ॥ २० ॥ तद्वीपस्याप्यधिपतिः प्रेयरतो बीतिहो- | 
आं नभतस्याऽत्मज रमणक्धातकरिना गनौ वप॑पती नियुज्य स स्वयं पूरव॑जवद्धगवत्कमरीर ए. 
बाले ॥ ३१ ॥ तहषपुरुषा भगवतं ब्रह्मरूपिणं स॒कमकेन कमेणाऽऽराधयंतीदं चोदाहरति ॥ २२॥ यः 1 
। त््कममय सं ब्रह्मां जनोऽचथत्‌ ॥ एकातमहयं शतं तस्मे भगवते नम इति ॥२३ ॥ ऋ- 
। पिस्बाच्‌ ॥ ततः परस्ताह्टोकारेकनामाऽचसो सेकालोकयोर॑तरारे परित उपश्षिप्ः॥ ४ ॥ ` 
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|^ | रायण इस मानसोत्तर्‌ पवैतके उपर फिर कता है ॥२०॥ प्रयत्रतका पुर वीतिहोच इसका अधिपति था इसके मणक जर धातक |८ 

। | । | नाम दो पुत्र के पमान नामवारे सोमे इन दोनों पोको राञ्य देकर, आप अपने बडे माइयांकी नार मगवानकी पूजा | | 
(३ आराधनाम्‌ रगृ गया ॥ ३१॥ इष संडे निवासीरोकं ब्रह्मरूप भगवान्‌का सकाम कर्मसे पजन करे है. ओर इस वक्ष्यमाण | 

सनका जप कते ई ॥ ३२ ॥ कके फठस्प, पराके ज्ञापक, एकं परमेश्वरमेही निष्ठावारे, उदैत व शांत निस स्वरूपका | 

| खोक पजन करते हं उन गवानको हम प्रणाम करते ई ॥ ३३ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा कि-इ मीठे जरे समुदरके परे रोका- 
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|| छेन लोकालोकस्य तव॑र्विनाऽवस्थाप्यते ॥ ३६.॥ सृ खेकत्रयति परित्‌ ईश्वरेण विहितो यस्माल्प- 





छक नाम परवत दै. उपे खोक जयति सू्यआदिके परका्चवाका स्थान ओंर्‌ अलोक अथां सूरयआदिके . परकाशरहित स्थानके 
वध्यमे इनके व्रिभागके वास्ते पर्मेश्वरने स्के चार्रोत्फ पेरा द्यि कला रँ ॥ ३४ ॥ मानसोत्तर ओर मेस्प्वतके मध्यमे 
(| जितना अंतर है, उतनेही प्रमाणवारी यानी इद्‌ करोड ओर पद्रेपातलाखयोजन प्रमाण सुरी भमि मीठे समुद्रके परे ह 
उपे पराणीभी रहते ई. उससे परे खवर्णमय थ्वी हे यह आठ करोड ओर उनचारीस खाल योजन प्रमाण दै. वह्‌ आदश 
यानी आहनेके तटसी स्वच्छ है. उसमें यदि कुमी पदार्थं धरा जाय तो पीठा हाथ नहीं ङ्गता, इसी वास्ते वहां 


| यावन्मान्‌ सोत्तरमेवोरंतरं तावृती भूमिः कांचन्यन्यादशेतदयप्मा यस्यां प्रहितः पदार्था न कृथंवि | 
1 ` त्नः पुत्युपटभ्यते तस्मात्सवेसत्वपरिहताऽऽसीत्‌ ॥ ३५ ॥ लोकाखोक इति समाख्या यदनेनाच- 


| वादीनां ृवापवगौणां न्योतिगंणानां गमस्तयोऽवौचीनांखरीहीकानावितन्वाना न कदाचिप्प्राची- 
ता मविवुयुःसहंते तावहृन्नहनायामः॥ ३७ ॥ एतावाँोकविन्यासो मानरक्षणसंस्थामिरविचिन्ति- 
|| तःकविधिः स वु प॑चादात्कोरिश्च गणितस्य भूगोरस्य्‌ त्रीयमागोऽयं खेकालेकाचरः ॥ ३८ ॥ ` 
| तद्परिष्टाचतपरष्वाशास्वात्मयोनिनाऽखिटजगदसुणाऽधिनिवेशिता ये दिरदपतय ऋषमः एएष्करचूडो 
वामनोऽपराजित इति सकटलोकस्थितिहेतवः॥३९॥ ` 2 
^ | कोडभी शाणी नीं रहता ॥ ३५ ॥ इक अनंतर रोकाोक नाम पर्वत है, उसका रोकाटोक नाम पडनेका कारण यह है कि- 
रकं जर जछोकके मध्यम उसकी स्थिति दै ॥ ३६ ॥ तीनोदही रोके अंतमे त्रिरोकीका मयादारूप यह पवेत रने त्रि 
4 | लोकीके चगिर रख छोड ६. सूरसे छे, एुवपयैत सू्वेतेनखी पदा्थेकीं किरणे रि- जो त्रिखोकीमे बारोओर प्रका क्ती 
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| ना इमी प्रकार विदयरननि निश्वय की दै, यह रखोकालोक पवत्‌ पचाम करोड ५९९ भूमंडखका चतुर्थभाग पूणे होवे इतना 
| 4 | प्रमाणम है, अर्थात मेस्मे चौतरषः सादे बारह करोड योजन दूर ६॥ ३८ ॥ इस पवैतके उप्र चारे दि्ञाओंमे स्वं जगतके | 
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४. + ५3 
किति ग~ हष ^ ¶ त क्किति तो त गनद । 
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है, वे परेकी तं न पच सक इतनी इस्‌ पर्वतकी 3चाई ओर चौड है ॥ ३७॥ प्रमाण, क्षण ओर स्थितिते रोककी रव-|#| ` 
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(जर बह्मलीने कषम, पुष्करचरड, वामन ओर अपराजितनाम 
3 3९ ॥ इन दिभ्गज हाधियोकी ओर अपनी विथतिरूप 


























॥ ९० ॥ आकल्पमेवं वेष॑गत एष. भगवानात्मयोगमायया विरचितविविधः | ध 
आ ॥ ९१ ॥ 0 एतेन ह्यलोकपरिमाणं च ग्याख्यात्‌ यहदिर्खका- || ` 


त्‌; ॥ ४२ ॥ 


॑ अपनी योगमाया-|९| ` 
| भगवान्‌ अपे उत्तम आयुत शोभित युजदसे शोभायमान ह रहे ६ ॥ ४० ॥ अप ॥| 
| न ~ च स्यदाका रक्षण करनेके वासते भगवान्‌ कर्पसमापिपरथत एसीही ण 1 
(१|॥ ५९ ॥ नितना शोके भीतसका विस्तर दै उतनाही अरोकका विस्तार कहा गया ६; नो अरोकं रोका 1 
| ॥ | (3. इस अरोकते परे योगिशवरोकी शृ गंति दै. यानी यागिश्वेरोके सिवाय दसरा वहां नही जा स्कृता ॥ ४२ । < ५५ स ५ 
|= ' उसके लोकते भूमि जथो सकते नीषके रोकपर्थत ब्रह्मा जो. मभ्य है वहां सयं रहता रै, अथाव सर्त ध हम 
| उके जतिम भरशत ओरसयतेऽपर बहे उपरी तरं जतिम मदेशपथत पचत त स 9 न --- --- र सूते अवर ब्रह्मे उपरकी तपं अंतिम प्रदेशपर्थैत पचीस पचीपष करोड योजनका अत्र ६॥ ४३ 


(| १ यह गति श्ीृष्णजीने बाह्मणक पुत्र खनके समय अरनको दिखायी थी 
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व + १, । # {४ ४1 ॥ । 


द| भगवान्‌ सब ४ कल्याणक वास्ते उस उत्तम रोकाटोक पर्वतपर विराजते || 

॥। ओर महाविंभूतिपति अंतयामी ° १.४८ 

॥ ह ध ज्ञान, वैश्य जर देशर्यआदि अट महाषिडिर्प ~ सल ुण धारण कर रहे हं न 1 

|१| तेषां स्वविभूतीनां खेकपानां च प्रिविधवीर्योपदहणाय्‌ मगवान्परममहापरषो महाविभ्रूतिपति- | ` 
| ध धर्मज्ञानवैराग्येश्ववयीयष्टमहासिददपटन्षण विष्व्सेनादिभिः स्वपाष- | ॥ (- 


संधारयमाणस्तस्मिन्गिरिवरे सम॑तात्सक- |#| ` 


चिर. 
५; ५ + | 
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क. | वि 1. 
१,५.११. 10) 


| ॥ ऋ # 
+ , नी ^ 9 ९ 


सुदाहरंति ॥ ४२ ॥ अंडमध्यगतः सूर्यो ावाभम्यो|| = ` 


यह बह्म अचेतन था. उस समय वशाजरूपसे खर्यने इमे परेश किया. इष छियि सयका _ नाम ५ मर्तड पड. 
सुवर्णे समान प्रकाश्यमान ब्रह्मांड इनमेसे उत्पन्न इजा. उपमे इनका नाम दिरण्यगभ्‌ पड़ा ॥ ४९ ॥ दिशा, अत्रि , सुपू 
8, श्वी, दसरे कोक, स्वगे यानी भोगस्थान, अपवगे यानी. मोपस्थान, नरक आर पाताङ य सब सृथतेही विभक्त हेते || 
ह ॥ ४4 ॥ ठेव, पश्च, पक्षी, मनुष्य, पेटसे चरनेवाङे ( सांप बीद् आदि ) ओर कताजादि सब जीवसमरूहके आस्म 
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| क = च हिरण्यग € याड ध 
तऽ एष एतस्मिन्यदभृत्ततो मातंड इतिच व्यपदेशः ॥ दिरण्यगुभं इति यद्रण्याडसमुद्वः 
॥ ४ ॥ दूर्येण हि विमज्य॑ते दिशः खं दोमहीमिदा ॥ ॥ स्वगापवगा नरका श रसोकसि च सश 4 
॥ ५ ॥ देवतियैक्मवुष्याणां सरीखपसवीरुवाम्‌ ॥ सवेजीवनिकायानां सूय्‌ आत्मा टगर | ^ 
{| ॥ ५६ ॥ इतिं श्रीमागवते महापुराणे प॑चमस्कध भुवनकोशवणने मथ॒दरदीपवषेसन्निवेशपरिमाणल ५ { | <> 
। धरणो विंरातितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ श्रीश्चकं उवाच ॥ एतावानेव भूवलयस्य सत्निवेशः प्रमाण ॥ 
(| शतो व्याख्यातः ॥ १ । एतेन हि दिवो मंडख्मानं तदिद उपदिशति यथा दिद्योर्नष्पावाः । 
|| दीनां ते अंतरेणांतरिक्चं तदुमयसंधतम्‌ ॥ २॥ व ५ 
॥ 
| 
। 


















योदय पर्तये 


ओर नके अधिष्ठाता सूर्यही रै ॥ ४६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पंचमस्थे रामश्यामविरचितायां तत्दीपिकानामभाषा-|| ` 
दकाया विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥इङ्धीषं अध्यायमें कारचक्रते निरेतर भ्रमण करते सूर्यनारायणका उन उन राशि्यामे जनेसे|| _ 
जगवकौ याका वर्णन होगा ॥ १ ॥ श्री्ुकदेवजीने का किं प्रणाम ओर लक्षणे भूरमडरकी सवना इसी प्रकार शाघ्रका-|8| ` 

ने कदी है. इषी प्रमाणसे खमोखका प्रमाणमी विद्वान्‌ डोगृ. कहा करते हँ ॥ १ ॥ जेषे दिद _ यानी चना, अरहर, उइद्‌-|¶| 


आदि धान्यकी दाक की जाय तो उतके दोनों उकडे बरावर होगे, एते शमो ओर समोर ये दीना पमाणते वदरं ई, इन|4| ` 
२ यह पृथ्वीका भाण पा्मकल्यक ह इस वराहकलपका नही दै. क्योकि जिस समय वराई भगवान्‌ पृण्ीकौ सेक, जरते बाहर भये द उस स्थले छिवाईै. मि ^-मेरः सु- || 
||र्‌ 


रशवरायते'' अथं शप खरक बीच ख्डखडाता है. इससे भतीत होता है कि इस वराहकलयभे वराह भगवान्‌ गेदकी तरह ोदीी पृथ्वी उकेते उगरपे जैसे जगी- || = 
= । नर्मेसं गडहुए पत्थरका उखाड़ ख्या करते £ पैसे जमीनमेवे थोडासा भाग उठा खये. इसीसे आधुनिक ज्योतिविद खोककि माणसे इष पृथ्वीका प्रमाण बराबर नहीं पर्ता. || | न्ड 
ङ्गी ^ £ । । । £ | । # । ॥ 1, | । द ॥ | द | & = 
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ह ४ क ८ क ४" क कक र कण कवर द "क त र क = कद जकन क {दृर कक} = | । 
3, #(3. 1 त ++ ^ न 4.+ ^ र क र 4.26 ॥ ।॥# ~| 4 
इ + ^ ॐ ॥ + र 
त्न 
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५ ॥ ह । ह 


। | । [आतव (रष ) ते सब त्रिलोकीको तपाति है ओ 
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ननो वीव अंतरिक्ष हे सो बह दनि जुह इभा है ॥ २॥ इ अंतरिकषके. मध्यमे स्थित, पकाशचक पदार्थेकि पति सु ( भा. 
$ ववे अतर = सो बह रो मीरे अपने प्रकाचसे प्रकाित करते हं. ये सयं उत्तरायन, दक्षिणायन ओर वैषुवत 7 


‰ 


(चलपनी म॑ लगति अवे बद़ना, नीचे उतरना ओर सुमान भरमिप्रं चटनेके हेत अपने नियत समयपर मकः|4| अ । ¦ 
1 - व छोटा ओर पम कर ५ है॥ ३ ॥ जब मेषव तुरा राशिके सूयं आति € || | ||-- 4 
{ यन्मध्यगतो भगवांस्तपतां पतिस्तपन आतपेन तिक ग्रतपत्यवभासयत्यार्मभासा स एष उ. ||| 4 (2 
(१| द्गयनदश्षिणायनयैएवतशंज्ञाभिर्मायदौध्यसमानाभिगरतिभिरारोहणाव्रादणसमानस्थानेषएु यथास- 1 ( ‡ = 
{| वनमभिषयमानो मकरादिषु रारिष्वहोरावाणि दीषस्वसमानानि विधत्ते ॥२॥ यदा मेषतुख |#| _ _ 
| जाते दाऽहोराक्राणि समानानि मवति यद्‌ इृषभादिषु पंचसु च राशिषु चरति तदाऽ्ान्येव ||| 
| रते ऋति च मासि मास्थेकंका घटिका रात्रिषु ॥ ४॥ यदा टृश्चिकाद्षु पचच वतत तदाश्चः ||| 
| रत्ाणि विषयेयाणि भर्वति ॥ ५॥ यावदक्षिणायनमहानि वते याबहुदगयन रनयः ॥६॥ एवं ||| ` 
(| नदक्टय एकप॑चाशक्षाणि योजनानां मानसोत्तरगिरिपरिषतेनस्योपदिशंति त्म एरी ५ प /| 3 
(| वस्मान्मरोदैवधानीं नाम दक्षिणतो याम्यां संयमनीं नाम पश्चाहारुणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः 
| | सौम्यां विभावरीं नाम ५ तासूदयमध्याहास्तमयनिशीथानीति भुतानां प्रदत्तिनिनिटृत्तिनिमित्तानि 
| समविशेषेण मेरोश्चतुर्दिशम्‌ ॥ ७ ॥ छ क 
तब शतरि ओर दिन बराबर हो जाते ईै. जव दषआदि कन्यापर्थत पांच राशिके रहते ह तब दिनि बडे रहते हं ओर्‌ रात्र्यां एकएक 
(|| महीने एक एक घडी कम हो जाती ₹. ओर जब दश्िकआदि मीनपयैत पांच राथि्योमे किसे ह तब दिनि छदे ओर राभ्नियां 
(१ |बडी होती ह ॥ ४ ॥५॥ दषराशिपे दिन बहना प्रारेभे होता हे वह दक्षिणायनतक बता रहता है ओर श्िके रात्रियां बहन 
= |रुगतीं हँ सो उत्तरायणतकं बहती ह ॥ ६ ॥ इसप्रकार मानसोत्तर पव॑त ओर मेरे वीचमं भ्रमण करका रास्ता नवकरोड ५ | 
ओर इक्यावन छाख योजन है. एेसे कहते रै. श्म मानसोत्तर पवैतपर पूरथदिशामे देवधानी नाम इकी पुरी दे. दक्षिणम सयः | 
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यनी नाय यमराजकी पुरी है. पश्िममे निम्खोचनी नाम वरणकी पुरी है. ओर उत्तमे विभाव्री नाम सोमक पुरी दै. इन पु- 
सवाम पमवानुसार सुयके आनेसे उदय, मध्यान्ह, अस्त ओर मध्यात ये चार्‌ कार कि जो भाणीमाकी  प्रहत्तिके कारण 
६ ३ हआ करते है. तत्रापि मेर्ते दक्षिणकी जरं रहनेवारुकि - परीमे ओर जो पश्चिमम रहत हं उनके यमक पुरीत 
^ जर लो उत्तरम रहते ई उनके परुणकी पुरीसे ओर ज पथमं रहते ई उनके सोमकी पुरीसे उदयादिकि होते दै. एसे कहते 
(9/३ ॥ ७॥ नो मेरे ऊपर रहते ई उनके तो सदा मध्यान्हकारीन सूयं तपा कंते ह॑ नक्षतरोके सन्मुख अपनी गति ख यदपि | 
| नेखको बायीं तरफ रखते श्रमण करते ई, तथापि परवहनामक वायुसे भ्रमण करते ग्योतिशवक्रकी गतिसे मे्पवंत सथकै दक्षिणतफं | 
{| तत्रत्यानां व सदादित्यस्तपति सब्येनाचरं दक्षिणेन करोति ॥ < ॥ यत्रोदेति त 
| स्य हं समानसूत्रनिपाते निम्ठोचति यत्र कचुन स्यदनाभितपति, तस्य दष समानसूत्रानिपति प्र 
| स्वापयति तत्र गतं न्‌ प्यति ये तं समठप्यरन्‌ ॥ ९॥ यदा चैवा; एयाः प्रचसते पंचदशघरि- 
| | कामिर्याम्यां सपादकोरिद्यं योजनानां .साद्दादशरक्षाणि साधिकानि चोपयाति ॥ १० ॥ 8 एवं 
{| वतो वारुणीं सौम्यामे द्री च एनस्तथाऽन्ये च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रै ज्योतिश्वकं समभ्यु्ति ` 
५ | बह बा निम्लोचति ॥ 9१ ॥ एवं मुहर्तन चठर्धिशक्षयोजनान्यष्टराताधिकानि सौरो र्थख्यीमः | 
4| योऽसौ चतसृषु परिवतेते एरीषु ॥ १२ ॥ 2 ~ 
|£ | रहता है ॥ < ॥ जहां उद्य होते ई उससे समान सतरपर अस्त हते ह जर जहां मध्यान्ह होता दे वहति समान सुत्रपर मध्यरत्र |# | 
ॐ | होती दै. सैको जो रोकं देखते हवै वे सामनेको सप्र पडनेकी जगहपर गयेए सेको नदीं देख सक्ते ॥ ९ ॥ पयं इन्द्रकी पुरीसे 
| ढक्‌ चह डम यमकी पुरी परहचते है इतनी देम सवादो कृशे सादे बारह खाख ओर पचीप् हनार्‌ योनन रास्ता काते | ध 
॥ १० ॥ इसी प्रकार यमकी पुरीसे वरुणकी परी पचते है. ओर वरुणकी पुरीसे. सामपुरी ओर सोमकी पुरीसे | | | 
इरी ए = ३. इसी तरह दर ग्रह चंद्रजादिभी व्योतिशवकरम नक्ष साधही तो उद्य हेते ई. ओर नक्षत्रोके || 
थही जस्त होते हं ॥ ११ ॥ वेदमय यह सूर्थका रथ चारे पुरीम फिरता रै तहां दो षडीमे चीतीष खख जर जादौ || ` 
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ऽवतसरर्प एक पहिवा हैः उ्तके रह मासरूप आरा दै, उहकतुरूप पहियोकी धारा | भारी 
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६. < | | योजन रस्ता काटता है॥९२॥ सू्यके ~ स्थका : < सर (ता 4 द, 
| - ~~ व) निस षः ल्के चक्रके समान फिरताहजा सुर्के रथका पहिया मानसोत्तरपवतप्‌र पिरा | | अन्् | 
11.111. ६. 
 |१| यस्येदं चं हादशारं षण्नेमि व्रिणामि संवत्सरात्मकं समामनंति तस्याक्षो मरोगदनि कतो मान- व 

| | सोत्तर कृतेतरभागो यत्र प्रोतं रक्रिथचत्र तैलय्॑चक्रवद्भमन्मानसत्तरगिरा वा परिभ्रमति ५ 3 
|| तस्मे कृतमूलो दितीयोऽशषस्ठयंमानेन संमितस्तसयनाक्षवडर कताय भागः ^ 9 ॥ रथ = 

| नीडस्त षरत्रिशहृक्षयो जनायतस्त त्रीयभागविरशाख्स्तावानच्‌ रविरथयुगो यत्र हयाश्खछदानामानः स- ` र 
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। प्रारुणयोजिता वहंति देवमादत्यपर्‌ ॥ १९ । । एरस्तात्स। १0९९ 1 र पश्चाच्च १ ४ 1 
| = ॥ कौ तथा बालखिल्या ऋषयोऽथ्पवमातराः षष्टिसहस्राणि पुरतः सूं शरक्तवाकाय 


| वियुक्ता (स, ५९१6 ^ क 3 । व ५ ट्‌ 1 >. 
हजार योजनकी दरी पुरी है. जिसका डपरका माग धुवम वायुपारासं बधाहआ ₹- अतएव इसकी सा 0 क 
ल्हूकी धुरीकीसी रै ॥ १४ ॥ थमं बैठनेकी लगह छत्तीस सहत याजन, रबी आरं उससे ५.५७ प्रमा ५ 
(थक युन यानी ज॒जंमी उतनाही बहा है. जिसमे अदणके जतए गयनीओआटि छदे नामा सात ११ श्विमकी 
नारायणक्नो छे जाते ई ॥ ९५ ॥ सुर्के सारथी अरुण यद्पि सुयके सुखरे जगे वेठते है, तथापि उनका ख प मूकं धः | 
(रहता ३ ॥ १६ ॥ अंगे पव ( पोर ) ॐ समान प्रमाणवाे वारुखिल्य नामक साठ हजार ऋषि सूर्यम सुखे जागे स्तुति| 
१ चाव, हती, उष्णिक्‌ पित, जगती, करिष्ट, भतुषट यदी गायत्ीमाहिं छन्द 1 व य ज मर से योहकिमी नादे. ९ भनस्यातं च ्राुनोकम्‌ । सा| 
| नी नये ८ क तः ॥ ९ ॥ जपे -वोयोका स्थान्‌ वायुपुराणमे | र्िा है. छन्ददप सात धोड़े सूयंको बाईत्रफसं 

| ॐ जाते ह. रि चक्रव्र्थे वधे है. चक्रमे घुरी व्गी ६ै॥९ ॥ 4 
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। करनेके नियुक्त ई. अतएव वे तुति ते ई ॥ १७॥ इीतरह दूर गषव, अप्सरा, नागः 

|कलेके बे नियुक्त ई. अतएव वे सदा सकी स्तुति रिया करते ह ॥ ५७॥ इसीतरह द्रसरे कषि' म 
च {य त्त ओः दवता कि- जो पक एक के चौदह ई ओर नोदके हिलावसे सात ई, वे महीनेके महीन जे खद ४ ५६4 
(ठ द्वनारथणकी चदा जुदा कायं केदारा १ दै. ओरं इनके नामभी चदे जुदे है॥ ष १८॥ र, नव्‌ कर्‌ ह 
१ दक राख योजन प्रमाण भूमंडरुके फिरने रस्तमेसे एकक्षणमे यह सुं दो हनार योजन ओर दोकशममाण रास्ता काते| 


4 | 
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| विभासि मग सूयैमात्मानं नानानामानं एथ्नानानामानः एथक्र्ममिर्हदरा उपास॒ते॥ १८॥ रक्षः | 
1 सावा नपर भूवखयस्य क्षणेन सुगव्ूतयुत्तर टिसदस्रयोजनानि स॒ शसः ॥ १९॥ 
| इति श्रीमागवते महाणएराणे पंचमस्कंये ज्योतिश्वकषुयैरथमेडर्वणेननामेकर्विंशतितमाऽध्यायः ॥ | 
| ॥ २१ ॥ ॥ राजोवाच ॥ यदेतद्भगवत आदित्यस्य मेरंश्रवं च प्रदक्षिणेन परिकाममतो रारीनामः 
(4 भिलं प्रचलति चाप्रदक्षिणं मगवतोपरवाभतमयुष्य वयं कथमनुमिमीमहीति ॥ १ र ॥ स होवाच ॥ | 
|*| यथा कुखठ्चक्रेण भ्रमता सह भ्रमता तदा र पिपीकिकादीनां , गतिरन्यव प्रदशातरष्वप्युपल्‌ | 
। भ्यमानलदेवं नक्चचराशिभिरुपरुक्चितेन काट्यकरेण धवं मरं च प्रदक्षिणन्‌ पारधावता सह परिधा- 
| वमानानां तदाश्रयाणां सृयादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव नक्षत्रां तरे राशयतरे चोपम्यमानलात्‌॥२॥ | 


१९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पंचमस्थे रामश्यामविर्चितायां तलदीपिकानाममापादीकाया एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ | 
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किरा करते है, उनकी रिय सन्पुख ओर मेर ओर छव बायीं तरफ रहे इस तरहकी गति जो भाप कह्‌ अयि हो इसुम नि 
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(| तथाऽन्ये च ऋषयो गँधवोप्सरसो नामा ग्रामण्यो याव॒धाना देवा एतव्येकंकरा गणाः स॒प् चतदंश मा- ।॥ ` 


= = 9 9 99 


वाईस अध्ययने चमा ओर शुक्जादिका उत्तरोत्तर स्थान ओर उन उन प्रहौकी गतिपरसे मनुष्यलोके शुम जशचभ एक ॥| 
= |कृां निरूपणा होगा ॥ १॥ राजा प्रीक्षितने पडा करिये भगवान्‌ सयनारायण किं- जा धुव ओर्‌ मेरो दाहनी तरफ रखकर" |॥| ` 


` 43 खुङुल विरोध प्रतीत होता है. सो इष विष्ड बातका हम किस प्रकारं निश्चय करं १॥ १ ॥ भीशकदेवजीने कहा कि-जेसे क-| | | | 




















म ज 
~ ४ ४ + ~ कः क = = क प्रि नक् _ नन ऋ ` श + नवि च भ 
े कै नि कः त नं ह । = १ (ग ० 
२ व 
। ११ क अ~ ङ = ४ => ऋ ७ 
क * ` न ज्व ड 9 छ + 









4 १ च र \ = 
कः #‡ 





रा प || सहारे शाकपर वरुतेहृए चीगीआदि प्राणी, इस फिरेद्ए चाकके साथ फिरते हों तोभी उनकी गति च ^ ~~~ . ज शीरी { 
| ^ | हः क्योकि चाकके एके एक भागको त्याग क्‌, दरे इसरे मगामिभी वे अति प्रतीत होते है. व ड 
॥ > (येति प्रतीत होता कालचक्र कि-जो परव ४८ मर्क प्रदक्षिण करफे दोडा चखा जाता रै, उसके साथ उसमे रहनेवारे सूर्यादि- || अ ५ 2 
= क शह ८.4 युपि फिर करते ह तथापि । इन गरही गति अपनी जुदीही है क्योकि कारचक्रके एक एक भागरको छोर वृर |( ` 4 ~ 
रमं ओर दरी रा्ियोभे बे अते प्रतीत होते है. अर्थाव्‌ कारवी गतिते उनके मेर व धुव दाहिनी तरफ़ रहते ड. ४: 
4 | परंतु जपनी गतिे १ रा्ियोके सन्युख चरते है. तासो उनके मेर ओर धुव बायीं तरफ रहते है ॥ २ ॥ पिद त | ~ 
स॒ एष = ४ सक्षनारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्मबिद्यदधिः | ^ 
निमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो दादशधा विभज्य प स वरसतादिषू ऋतुषु यथो- ||| 
| पजोषसृतरणान्विद्धाति ॥ २॥ तमेतमिह पुर्षाखय्या विद्यया वणाश्रमाचारादपथा उच्चावचैः 1. ऋ 
| कमभिराश्नति्यागवितानशच श्रदया यजतोऽजसा प्रेयः समधिगच्छति ॥ ४॥ अथ स एष आत्मा | ` 
4। सेकानां याबाषटथिव्योरंपरेण नभोवख्यस्य कृरचक्रगतो दादशमासान्‌ सक्ते राशिस॑ज्ान्संषतसरा- 
| उयवान्मासः पश्षदयै दिवा नक्तं चेति सपादक्षंदयमुपदिशंति यावता षष्ठमंशं जीत स वे ऋतरिस्य- 
पदिशयते सेबतसरावयवः ॥५॥ व 
दशा जिनका खरूप जानना चाहत ह एसे ये भगवान्‌ सूथेनारायण, रोकके कल्याण्के अर्थं वेदमय ओर उप उस कालके | 
नियमसे कर्वीकी शके कारणरूप, अपने स्वरूपके बारह्‌ बारहपकारमे विभाग करे वसेतआदि छः कत॒मे प्राणि्योके परार्धे 
अनुसार शीत व्‌ उष्णआदि. ऋतु धर्मको प्रगट करते ह ।२॥ वणीश्रमके आचारे अनुसार चरुनेवारे रोक वेदविहित उचनी- 
| चकनीसे ओर्‌ योगके अंगे शअरयपूवंक उन सूर्यका पजन के रै. ओर उससे उनश्जा विनाश्रम कल्याण होता है ॥४॥ स्वगे ओर 
 शथ्तरीके बीच जो अंतरिक्ष है उसके बीच्‌ कारचक्रगत ओर्‌ रोककि आत्मा यह सू, वपे अवयवर्ूप बारह महीनोको भोगते 
|५ है. जो महीने रा्ियोपरसे नियत विये गे दै. दो पक्का जो महीना गिना जाता है वह चद्रमाके हिसाक्से दै. सूर्थं स्वादो 
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घर धुत फे वही मह्ना कहखाता है. एक महीनेका पितरोका अहोरात्र होता है. सूयं जितने काटमे दो राधियोंगे 
भोग छं वह कठ ऋत इस नामपे प्रथिद््‌ है जो ऋतु वर्षका अवयव रप है ॥ ५ ॥ सूर्यं जितने समयमे आकाश्के अध 
प्रभं फर वह अयन इष नामपे प्रसिद्ध है॥ ६॥ ओर स्वगे व प्रध्वीके मध्यगतं सकर आकाश्चमंडरमं जितने कामे 
सृं पिरे वह कारु वषं इस नामसे प्रसि हं. एक वषम मद्‌, सीघ्र व समान एसी तीन प्रकाश्की सूयकौ ग्रतियां होती रै. 
तृवः्यर, परिवर्सर, ऽडावस्पर, अनुवस्सर ओर वत्सर इसतरह वषभी जुदे २ हिपावपे पांव प्रकारका हे. ( शुहपक्षकी प्रतिष- 


= च ज 


दकं दिन सक्रति होवे तो उस दिनपे सोरमास्र ओर च्रमास दोनोका आरभ होता ओर एसे वर्षका नाम सेषतसर कहराता है 
` अथ च यावताऽडन नभोवीथ्यां प्रचरति तं कारप्यनमाचक्चते ॥ ६॥ अथ च यावन्नभोमंडठं सह 
 चावाण्थिव्योर्मडयभ्यां कात्छ्यन्‌ सहं यजीव तं कारं संबतसरं पथित्सरमिडावत्सरमदवत्सरं ष 
त्सरमिति भानोमीयद्भ्यसमगतिभिः समामरनति॥ ७॥ एवं चंद्रमा अकेगमस्तिभ्य उपरिशष्- 
 क्षयोजनत उपठभ्यमानोऽकप्य संवत्सरयक्त पक्षाभ्यां मासयु्तिं सपादक्षोभ्यां दिनेनव पक्षयु 
 क्िमग्रचारी इततरगमनो कते ॥ < ॥ अथ चाप्रयमाणामिश्च कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च 
साभ पिवृणामहोरात्राणि पवपक्चापरपन्ञाश्वा वितन्पानः सवजीवनिवहप्राणो जी वशकरेरक नक्ष 
वै तराता युदतेर्थक्ते ॥ ९ ॥ 
पिर स्के हिसावये ठ ६ दिन बहते ह ओर चंदरमाके हिमावमे ६ दिन घटते ई इसतरह वारह दिनका अंत पनस भौर अः 
च्रमोष अगे पीके हो जाते ई. सो पांच वर्षीकि बीच दो अधिक मास पनेसे छे वषं दानाका हिपाब ववर मिरु जाता 
ओंर फिर परतिषदाके दिन संकरंति होनेसे छठा वर्ष संवत्सर कहलानेमं आता रै. इपतरह पहरा व॑ पंवत्मर, इरा परिव 
तीसरा . इडावत्सर, चथा अनुवत्मर ओर पांचवां वत्सर कहराता है ) ॥ ७॥ इसीपरकार चमा, सूथेकी किरणेसि उपर 

[ख याजन इर ज्ञात चेता दै. सुं एके वधम जितना चलते हं चंद्रमा उतना दो पक्षम चरता है. सूयं ए महीनेमे जितना च 

ते ह उतना चरमा सवादो दिनम चरता दै. सूयं पक्षम जितना चरते ई उतना चंद्रमा एक दिनम चरता ६. क्योकि चंमाकी 
गति देसी जतिकीत्र ओर्‌ उरग है चरमाकी कटारे एणं हेती जायं यह तो गष्पक्ष ओर षदती जाय यह हृ्णवक्षकहलाता 
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५ ड इन दोनो पक्षति देवता १ पितरोके अहोरात्रको ~ बनाता 
| ई [पह चमा ठ साठ षड़ीमे एक एक नक्षतरको भोगता हं ध 
| जञ खभाव ठेव, पिठ, मनुष्य, भत, पञ्च, पकी, सरी परीदप ओर द्गते अतं 1 

[9 |कहाकते है ॥९०॥ चंद्मासे ऊषर तीनलाख योजन व है काङ्वक्रके अद्र इश्वरफे जोड एय नक्षत्र मर्की प्रदक्षिणाकि | `. 
५ त्‌ नक्षघरके साथ अहाईस  दालाख याजन उपर शुक्र दिखायी देते|#| ` 

। य॒ एष षोडशकलः धररुषो भगवान्मनोमयोऽश्तमयो देषपिद्मवष्यभतपृद्चपक्षिसरीसपवीरुधां प्रा- | ( 


ीरत्वात्सवै यति (५ १5 ॥ तत _उपरिष्टात्रिक्षयोजनतो नक्ष्ाणि मेर द. |॥| ` 
शिणेनैव कालयन्‌ ईश्वरयोजितानि सहाभिजिताश्टाषरातिः ॥ ११॥ तत उपरिष्टादुशना दिरक्षः ||| ` 
योजनत उपलभ्यते प्रतः पथात्सदैव वाकस्य रोभ्यमांयसाम्यामिगेतिभिरकेक्चरति सखेकानां | 1 |: 
। नितयदाऽ्वकठ एव प्रायेण वषेयंशचारेणादमीयते स इषिविष्टभग्रहोपशमनः ॥ १२॥ 0 १ ` 
। धो व्याख्यातस्तत उपरिष्टादविखश्चयोजनतो बुधः सोमघुत उपरम्यमानः प्रायेण शमक्यदाऽका- || 

| हृयतिरिच्येत वदाऽतिवाताऽभप्रायानादृष्यादिभयमाशंसते ॥ १३॥ अत्‌ उध्वमगारकोऽपि याज- 
। नर्षदितय उपल्यमानक्षिभिध्िमिः पक्षैरेकैकशो रारीन्‌ दादशारं्ते यदि न वक्रेणामिवतते || 
| प्रायेणा्चमग्रहऽशंसः ॥ १९ ॥ ` भ ५.८ 
(३. यह शक सके आगे अथवा पीडे अथवा साय शीघ्र, मंद व समान गते प्रायः सूर्ेके समान पिर कसे दै. मे इनको 
| चार गतिपरसे जाना जाता है. यह शक्र रोकोके वासते सदा श्च दै. ओर जो ग्रह दृषटिका प्रतिवेधक हवे उसेभी यह शत कर| 
| | हँ ॥१२॥ वुधमी शुकरके जतेही ६. श्रते उपर दोराख योजन दर चंद्रमाके पुत्र बुध रहते है. बह वहथा सवका शम करते |{|॥६४॥ 
| ह, परत जब स्यते जदा पड़ जाते ई, तव उनका अतिचार हो जाने खारी बादर ओर अनाषष्टिआदि मय होनेकी सूचना|9| 
के ई ॥ ३ ॥ इधते उपर वोढा योन दर भग दह ज वक न्‌ हो तो तीन तीन पकम एकं एक रशिको भोगते || 
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ओर भायः जश्चभ तथा दुःखके चक ह ॥ १४ ॥ मेगरुते ऊपर दोकाख योजन दूर बृहस्पति रै. वह क्र न होवें तो प्रायः १ 
एक एकं रषे एक एक रािको भोगते र. ओर ब्राह्मणोके सदा अनुकर रहते र ॥ १५ ॥ बृहस्पतिमे उपर दो खाख योजन ५ 
१ शश्र है. बह एक एकं रालिको तीस तीस महीनां भोगते है. ओर उतनेही यानी तीषही बरसोमे सब रशियोपर आ-| 


लाते ह. यह सनिश्वर बहुधा सवके अशांतिकारक द ॥ १६ ॥ शनेश्वरसे ऊपर ग्यारह लाख योजन टूर सपरपिं दीख प्ते है. |१ | 
नो छोकका कल्याण करते, ध्रुवके स्थितिरूपष भगवावरके परमपद्को प्रदक्षिणा करते फिरते हं ॥ १७ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ५ 


(~ ॐ अ 


तत्‌ उपरिष्टाद्विलक्षयोजनांतरगतो भगवान्डहस्पतिरेकैकस्मिन्‌ राशो परित्सरं परिवत्सरं चरति | 8 
यदि न वकरः स्यात्प्रायेणाचकूञे ब्राह्मणकुरस्य ॥ १९ ॥ तत उपरिष्ठायोजनरक्षदयात्परतीयमानः | 
` शनैश्चर एकंकस्मिव्‌ राशां त्िंशन्मासाचििट॑वमानः स्वानेवावपर्थति तावद्धिरडवः त्सरः प्रायेण 
हि सव॑षामशांतिकरः ॥ 9६ ॥ तत उत्तरस्मादृषय एकादशण्क्षयोजनांतर उपकभ्यते य एव्‌ छ 
| कानां शमवुमावयंतो मगवतो विष्णोयेत्परमं पद्‌ प्रदक्चिणं प्रकरम॑ति ॥ १७॥ इति श्रीभागवते म्‌ 
। हापराणे पंचमस्कंये ल्यीतिश्चक्रवणने दाविशोऽध्यायः॥ २२॥ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ अथ तस्मात्पत- 
श्रथोदशखक्चषयोजनांतरतो यत्तदिष्णोः परमं पदममिषदंति यत्र ह महाभागवतो धव ओंत्तानपारिर ( 
| जिन्रेण प्रजापतिना कदयपेन धर्मेण च समकाल्युम्मिः सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानी- ||| 
मपि कल्यजीविनामाजीव्य उपास्ते तस्येहाढमाव उपवर्णितः ॥ 9 ॥ | ` 
शमश्वामविरिचितायां तखदीपिकानामभाषादीकायां दूविोऽध्यायः ॥ २२ ॥ ॥ तेवं अध्यायं ब्योतिशक्रके जश्र- | ॥| ` 
51 उना स्थान ओर शि्युमारफे रुपसे हरि भगवानकी स्थिति कही जायगी ॥ २ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे कि-सप्रषियोमे उपर। 4 || ` 
तेरहलाख योजन दर्‌ खोकप्रसिद्‌ विष्णु मगवावचका परमपद ह एमे कहट्ता है इस विष्णुपद्मं महवेष्णवं उत्तानपाद्‌ शजाके | | | 
(9 | पञ्‌ धव कि जो कल्पपर्तत जनिवारोक जाधथाररूप है ओर जिनका प्रभाव इसी प्रथमं पूर्वं वणेन हो चुका रै, वह रहते ३. इन ||| . 
{| वकं पाथ एकी समयमे नेद अग्नि, दर, प्रजापति, कश्यप जोर धमं अवतकभी पदक्षिणा कसे परा करते ई ॥ १॥ | | | ` 
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. |च |कवा एक ठते श्वरे यह धुव निरंतर परकाशते है. जेसे धान्यको गाहने (माइने ) क वासते मेदीस्तभ ( || क 
(| =-= जीर ~~ जडेहए ग्रहआदि तारा कि-जिन्हे वायु धक्का दिया कंते है वे वके आश्रवसेदी कल्पसमापतिपर्यत किरा | ` ` + 
| ४ हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां गरहनक्षत्रादीनामनिमिषेणाव्यक्तरहसा भगवता काटेन भाम्यमाणाना || _ 

| स न इरण विहितः शश्वदवभासते ॥२॥यथा मेदीस्तंम आक्रमणपशवः संयोजिता- ||| ` ` ` 
| चिमिबिमिः सवनैर्यथास्थानं मंडलानि चरत्येवं भगणा अरहाद्य एतस्मिन्नतबहियगिन वेरः ॥॥. 9 
^| आयोजिता धवमेवावरंग्य वायुनोदीयंमाणा आकल्पातं परिचकर्मति नभस यथा मवाः | 
| यो बुः कम॑पारययः प्रवृति एवं जयति णाः अ ती बायुदेवस्य योगवाः |||. =“ । 
|| तथो वि न पतंति ॥ ३ ॥ केचनतल्योतिरनीरकं शिशमारसंस्थानेन भगवता वाघ धाः||. `ˆ । 


(५ 
५ 
+ 
= | ह रणायामतुवणेय॑ति ॥ ¢ ॥ यस्य प्च्छाग्रेऽवाकशिरसः कुडखभूतदहस्य ३१ उपकटपतस्त्स्य खा | | प ्ः 
छ 
५ 
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।\। कदापि निकी त बंद नहीं होती दसा बड़ बेग्वाखा भहास्मर्थं काल निन्दे फिराया करता है एसे नक्ष ओर ग्रहआदि सव व्योति | 1 | भा. दी. र 
| 4 | कद ह | 
तः (1 


| ह रि ९ ह (~ क क्‌ ¦ दक्चिणावतेकुड- 
|| गले प्रजापतिरिरद्रो धमे इति एच्छमृरे धाता विधाता च कव्या,  सप्तषयस्तस्य दा वड | 
(९| लीथतक्रारीरस्य यान्युदगयनानि दक्षिणपाश्व ठ्‌ नक्षत्राण्युपकटपयाति द क्षिणायनानि त सव्य य्‌ ||| 
| +| था चिष्ठमारस्य ङंडसमोगसन्नियेशस्य पाश्वयोरुमयोरप्यवयवाः समसख्या भवति ट तज ^ || 







|*| आकारमेगा चोदरतः ॥ ५॥ 1. व 
करते § जते बादर ओर शेन ( बज ) आदि पक्षी अपने २ कमक सहायतासे . वायुके आधीन रहकर , आकाशम पर| 
|£ |करते ३ परं नीव नरी पडते; इसीतरह प्रकृतिपुरुषके संयोगे अनुग्रह पायहएु जर अपन ९ १ जिनकी गति बनायी ||\|॥६५॥ 
(गयी ह देसे ॐ ज्योतिर्गेण एण्वीषर नरीं पडते ॥ ३ ॥ फितनेएक विदाव्‌ कहते द फ यह ग्योतिश्वकर भगवानूकौ योगधारणां ( 
(| वेके आकारे रद्य 2॥ 9. ॥ सिर फिराकर, कडराकार होः बेठहुए इस.ज्यो तिश्वकररूप बेखकी पुच्छक अत्रपर्‌ ताञ्च ( 
1 क 4 1 | | | ऋ ~ + 1 0\/ 6680011 | ४ | 
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4६ पच्छ अव्रते अजवोभागमं परजापतिः अग्नि, इ व मै ये है, पुच्छे शूमागम धाता आर्‌ विधाता है. सप्षिं कटिमागमें 

|& दहनी तं कैडलाकार शरीरवारे इस वैके दक्षिण पाशवम अभिनिवआादि पनवछपचत चद १ नक्षत्र स्थित 
ष्वआदि उत्तराषादापर्थत दक्षिणचारी चौदह नक्षत्र वाम पाश्वमं स्थित €. इस कडलीभूत रिश्ुमारचक्के अवथव 
लेनी पाशवम समसंख्यावाङे रै. अजवीथी इसकी पीठपरं ह. आकाञ्चगगा उदर ह॥ ५ ॥ पुनवेखु दक्षिणनितबपर्‌ हे. 


हे ९ न 


ष्य वाभनितंबपर है. आद्र पि दक्षिण चरणमे है" आश्ेषा पिठर वामचरण भ हे. अभिजित्‌ दक्षिणनासिकापर रै. उत्त- ॥ 
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भद ` [1 
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५ , [4 स्तनोमे अश्विनीडमार प्राण ओर अपानमे बुध, गरम रह, कतु प्व अगम ओर रोमकूपमं सवतारागण विद्यामान है ॥ ७॥ |= 


१ ॥  पन्वसषएष्यौ दक्षिणवामयोः श्रोण्योराद्रोऽऽेे च दक्षिणवामयोः पिमयीः पादयोरमिनिदत्तराः || ९ 
 “ ({ शदे दक्षिणवामयोनासिकयोयैथासंखय ्रवणपूवाषाे दक्षिणवामयार्यचनयो्निष्ठामूटं च दक्षि ||| = 
 |¶| णवामयोः कणैयोर्मधादीन्यष्टनक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपाशववक्िषु यजीत तथव शगशीषादनयु- || 

` (| दगयनानि दक्षिणपाशवैवकरिषु प्रतिखेम्येन प्रयुनीत्तभिषाज्येषे स्क॑धयोदेक्षिणवामयान्यसेत्‌ 1१ 

। ^ ॥ ६ ॥ उत्तराहनावगस्तिरराहनौ यमो मुखेषु चांगारकः शनेशवर उपस्थे खहस्पातिः ककुदि पल्‌ 3 

| स्यदित्यो हृदये नारायणो मन॑सि चंद्रो नाभ्यागुशनास्तनयोरश्विन। बुधः प्राणापानया राहगरे 
। ॥॥| केतवः सर्वागेषु रोमस॒ सर्वे तारागणाः ॥५७॥ 2 „॥॥ 

§ |राषादा वामनासिकाषर है. श्रवण दक्षिणनेत्रे है, पूवांषादा वामनेत्रमं हं. धनिष्ठा दक्षिण कृण; भख वामकणेमे हे. मधाआदि| | - २ | 

|| & | आठ दद्षिणचारी नक्षत्र वामपारवके अस्थियोमं द. गरगरशिरआदि आढ उत्तरवारी नक्षत्र उत्ते यानी दक्षिणपाश्वके ( ह 

= | अस्थरयमं स्थित द शतभिषा दृक्षिणकंयेपर. ओर च्येष्टा वाम कंधेषर स्थित है ॥ ६ ॥ उपरे होठमं अगस्य, नीकेके हठमे || = ` 

4 यम, सुखम मगर, उयस्थमे शनैश्‌, ककुद्‌ ( काठ › मे वृहस्पति, वक्षःस्थरूमे सय, हृदयम नारायण, मनम चमा, नाभिम||{| ` 
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पतिदिनि संभ्यासमयमे सावधान हो, मौनव्रतं धारण कर, भगवानूके -इस॒ज्योतिशक्ररूप स्देतामय रूपका. दशन | । मादी. 
करते २ इस मंते स्तुति करनी. तेजके आश्रयरूप, काङ्चक्र्प त देवतानके खामी महापुरूषका हम ध्यान कते है ओर्‌ , _ 
$ नमस्कार के ह ॥ < ॥ प्रह, नक्षत्र ओर तारामय्‌, अधिरैवतस्प जोर प्रिकारुसमय य कत मंत्रका जप करनेवाकोका पाप | ९९ रे 
८ |मिटानेवारे इस लिद्चुमार चक्रको तीनों समयमे जो मनुष्य नमस्कार कर अथवा स्म । - | ऽस मनुष्यका उस्न उस समयका |  ¶ 
= |पाप तुतं नाञ्च हो जाता हे ॥ ९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराण पंचमस्थे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषा-|॥|. ` _ ` 


एतदृहैव भगवतो विष्णोः स्दवतामयं रूपमहरहः संध्यायां शरयता वाग्यतो ४ निरीक्षमाण उपतिष्ठत | 
नमो ल्योतिलकाय कालायनायानिमिषांपतये महापुरुषायामिधीमहीति ॥८॥ अदक्षेतारामयमा- 
धिदैषिकं पापापहं म॑वकृतां त्रिकालम्‌ ॥ नमस्यतः स्मरतो वा तरिकाठं नश्येत ततकारजमाद्य पा- 
पम ॥ ९॥ ॥ इति श्रीमागवते महाए्राणे पंचमस्कंषे शिष्चमारसंस्थानवणनं नाम बयोर्विराति- 
तमोऽध्यायः ॥ २३ ॥॥ शरीक उवाच ॥ अधस्तात्सविदर्याजनायुते स्वभावनक्षत्रेषचरतीत्येके यो. 
ऽसावमरत्वं चाऽलमत भगवददुकंपया स्वयमसुरापसदः सेहिकेया हत॒दहेः तस्य तात्‌ जन्मकमा- 
णि चेर्पार्ादक्ष्यामः ॥ १ ॥ युदद्स्तरणेर्मडरं प्रतपतस्तदिस्तरतो थाजनायुतमाचक्षते दादशास- 
हनं सोमस्य ्योदश्चसहसरं राहोयेः पवेणि तद्यवधानङृदैरावुव॑षः सूयाच॑द्रमसावमिधावति ॥ २ ॥ 
ठीकायां अथोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ॥ चौबीस अध्याये सूर्ये नीचे अनुक्रम रहृआदिकी स्थिति ओर अतक्आदि सात 
पाताखोकी मयादानका वर्णन किया जायमा ॥ १ ॥ श्रीशुकेदेवनीने कहा किस्से नीवे दश्च हजार योजन दर नक्षजरकी भाति|/# 
शाह फिरता दै एसे कितनेएक आचाय कहते ईै. दे्योमें अधम ओर पिदहिकाका पत राह भगवानकी कृपपे अमरताको अ२।५| 
यरहभावको खयं योग्य न होनेषरभी प्राप हज हे. इस्‌ राके जन्म्‌ ओर कर्मोका वर्णन आगे ( अष्टमस्कंधमे ) किया जायगा ||॥६९॥ _ ` 
॥ १ ॥ सबको तपानेवाखा पुरक मंड दशहनार योजनप्रमाण दे. बारहहनार योजनप्रमाण चंमाका मेड है, जर र्का|{| = ` | 


व तदार धोननङा 2 त कहते हबहु अथतपात कत म्‌, सयं ओर चमे -बीषमे जाक वेदा था, द| 
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~° | २३ यह पृथ्वी दे. जहां ५ हस्‌, | | ज | आहि ष्‌ प्र र्‌ > * चे डा , = ७ न 3 ¶ | | 
` |4। अत स्थिती $ म त भासश्येन ( वाज ) व गृष्डआदि पक्षीष्वर्‌ सो योजन॑तक ऊं? ४ करते हं ॥ & ॥ प्रथ्वीकी| | 
छ | न 2 .. आपस्‌ कह चुका हु, एर्व] तलेभी पात पातारं है. वे प्रसथेकं दश रे हजार योननकी उचाई ओर | »॥ 


४. 9. £ <. 







उन्होने प्रचित श्रिया किं- थह दैत्य है देवता नहीं दै. तव विष्णु भगवानने अपने चक्रमे गाहृका शिर उडा दिया. इसी वैरे 
ठ्‌ अपागास्थाके दिन सुरयके सन्पुख ओर पर्णिमाके दिनि चंदमाके सन्युख दोड़ा करता हे इसे देखकर दोनोकी रक्षके वासे |° 
( भगृवादने अपना प्रिय अश्र सदेन चक्र रख खड़ा ह. जिते तेजके हेतु कोभ सह नहीं सकता, उसे वार्‌ फिर्ता देखकर, | 4 
व शुहूतमात्र उसके सन्पुख खडा रहकर, उद्वेग पाताहूज राहू अपके कारण दरहीसे पीछा खोट . जाता हे. जितनी देरतक | 
| राह खडा रहता है उतने समयको रोक ग्रहण कहकर, पुकासते है ॥ २ ॥ ३॥ इस रासे नीचे दहना योजन दर सिड, |%|| 


तन्निशम्योभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं दशनं नाम मागवतं दयितमश्ं तत्तेजसा दुर्विषहं मु 
हः परिदतेमानमभ्यवस्थितो युद्तंमुदिजमानश्चक्ितहदय आरादेव निवरैते तदुपरागमिति वदंति 
लोकाः ॥ ३ ॥ तताऽधस्तात्सिडचारणविदयाधराणां सदनानि तावन्मात्र एव्‌ ॥ ५४॥ ततोऽधस्ता- 
चक्षरक्चःपिंडाचप्रेतभूतगणानां विहाराजिरमतरिष्चं यावदायुः प्रवाति यावन्मेघा उपरम्यते ॥ ५॥ 
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~~~. 


¶| ततोऽधलाच्छतयोजनांतर इयं एथिवी याव्टसमासश्येनसुपणोदयः पततिप्रवरा उत्पततीति॥६॥ ||| `. 


क = ५ 
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उपवर्णितं अमेर्यथा संनिवेशावस्थानमवनरप्यधलातसप्तभूविवरा एकैकशो त योजनायुतांतरेणाया- ||| . 
मवि्तरेणेपकृप्ाः अतं ्रितरं यतरं तखतटं महातरं रसावठं पातारमिति ॥७॥ . | 

|. । चारण ओ विद्याधरं रोगोके स्थान हँ ॥ 9 ॥ उनके नीचे यक्ष; राक्ष, पिशाच, प्रेत ओर भूतरोगोक युधो सेखनेका स्थान |4 च 

धुं | अतरिश्च हे, जातकं वायु तीत्रवेगसे बहती हे- ओर जातकं बादर देखनेमे आते दै ॥ ५ ॥ उत अंतरिक्षे नीवे सौ योजन || ` न 
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चटा | पन्‌ किये | गये ~ १ सु क 6 महातं 3.4. +" | { 
च डमे कल्पन किये गये दै. पाते नाम- अतर वितर, खत, तखातक, महात्‌ ग्सातल, ओर पाता है ॥ ७॥|| = ` 


सिन = न 
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मै 


॥ -॥ # च्छ ` 
















अ | 4 3 | | 
भाव. | इन विररूप सोम अर्थात्‌ पाता काममोग, दश, जानंद जीर विधृति अविर ट, तासों पर, उपवन, अ | गाजी 4 
क । ओर रमण करनेकी भूमिर्योमें अदत समि बन रही ह. इन स्थानान्‌ घृरोके अधिपति दैत्य दानव ओर नागलोकं कि-जिनकी (| € 


[ह्ला श्वससे प्रतिहत नहीं होती वे मायामे विनोद्‌ करते निवाप करते ईै. इन रोगोक घ्री, संतान, वेषु, पितर ओर अनुचर |४| अ०२४ 











८ ' च =+ 
ह्य जणि्कि बने ३. नाग ओर असुर रोगेकि मिथुन व्‌ पारावत, तोता ओर भेनाने व्याप कृत्रिम भमियावाङ पाताखाधि- 
पृतियोके उत्तम वन प्रकाश्च रहे ६ ॥ ९ ॥ देवखोककी शोमापे वद्कर, ोभावारे जहां बाग्‌ बगीचे हैः जो मन _व ईदविया 
को सदम आनंदित कते दै. पुष्य, एरु, गुच्छक व सुद्र किपरयेभि नप्रभत संद्र शाखावाङे आर्‌ रुतानसे आ्टिगन किय -| 
इए क्ष जहां शोभायमान है. निर्म जरते भरेदए जराशयोके अंदर अनेक प्रकारके पक्षी मिथुना अधिकतर रोभा नहा |§ 
छा रही है. मछियोकि उछुलनेते जिनके जे अद्र मारी जंदोन हो रहा है पेषे जङशर्याके वीच प्रकटित कमर, ङु, 


(-0 91111 (९4151118 11456411 ।<(॥॥<51618. [1411260 0 €७80001॥1 
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ति 


~ ----- 


` नैके | यैर द तरते म र ३१ । इन पातारु रोक मायावी मयदैत्यश्ी बनायी खशोभित नण-|4 
|नि सदा संपत रहते है ॥ < ॥ महाराज 4५ पाता ठ त तोमित्‌ नग | 
| (रिथोमे षि ग सभा, विश्रामस्थान, चोहटा ओर दषरमी अनक स्थान अनेक पकारकी उत्तम जर घु { |: क 
3 | रतेषु हि बिलख खगादप्यधिककाममोगैशयानद विर तागः उसदटमतन यानाक्रीडाविहरेषु | ॥ - 
४ ५ । दैत्यदानवकाद्रवेया नित्यप्रयदिताठरक्तकटत्रापत्यर्वधहद चरा र्वो शहपतय इश्वरादप्यप्रतिहतकामा ६ 3 
|| माया ्नोदा निवस॑ति॥ ८॥ येषु महाराज मयेन मायाविना विनिमिताः एर नानामणिप्रवरपवे- | १ ˆ 
ठ #{ मायात द्‌। = वृस | = भाचैत्य = थि त [ ¦ “न= क | 1 च 59 
| कविरिचितविचितरभवनप्रकारगोपएरसभाचत्यचतवरायतन द।भन [गुरमिथुनपारावतश्कमारिका- | |ॐ 
 1*| की्णङ्विमभमििरविदरेशरण्होत्तमैः समटकृताश्चकासति ॥९॥ उचानान चाततय मन्‌इ- ||. 
१ दियानदिभिः कयुमफरस्तवकयुमगकिसखयावन्‌तरुचिरषिटपविटपिनां उताऽगार्टिगितानां श्रीभिः || 
। | समिधुनविविधविहेगमजलाशयानाममरजरपरणोनां अ्षङ्खोटवनक्चुमितनीरनीरजङ्युद्‌ ङुबटय- 
| उद्वारवीसोतपरलोहितदातपतरादिवनेषु कृतनिकेतनानामेकाविहाराङरमधुरविविधस्वनादिभिरह्नः ||| 
| योत्सवैरमरखोकशरियमतिरायितानि ॥ १० ॥ | || 
| ` 


+ > 


॥। 
भि 
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लवर 


"+ । १ त 
यष्ठः द ‰ क व, 


7 > ¢| {6 +#1॥ > - न) 





ङुवख्य, कल्हार, नीक, उत्प व रक्तकमरुआदिके ' बनो रहनेवाटे पक्षियोके असंड विहरसे आकु ब मृधुर्‌ अनेकं प्रकार 
क शन्दादिते इ्रियोको जहां अधिकतर आनंद मिखा करता है ॥ १० ॥ जहां सयैआदि न होने अहोराजआदि कारके 
विभागका बिरुकर मय नहीं है ॥ १२ ॥ जहां वड २ नागरोगोकी उत्तम मूटैमणियांही अंधकाखा नाञ्च करती ह ॥ १२ ॥| 
इन पातारलोकोमिं जो निवास करते ई उनके दिव्य ओषधि, रस, रसायन, उन्न, पान व क्ञानके हेतु आधि, व्याधि, पर्ति 


यत्र ह वा व न भयमहोरात्रादिभिः काट्विभागैरुपरुकषयते ॥ 9१ ॥ यत्र हि महाद्धप्रव्रशिरोमण्‌ः 
यः सबं तमः प्रबारधेते ॥ १२॥ न वा एतेषु णा दिव्योषधिरसरसायनान्नपानज्लानादिभिराधयो 
व्याधयो वटीपठितजरादयश्च देहवैवण्यदोर्मध्यस्वेदञ्कमग्सानिरिति वयोवस्थाश्च भव॑ति ॥ १३॥ 
न हि तेषां कल्याणानां प्रभवतिं ङतश्चन सत्यविना भगवत्तेजसश्चक्रापदेशात्‌ ॥ १४॥ यस्मन्पर 
 विषटेऽमुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव सर्वेति पतति च॥ १५॥ अथात व बली नि- | 
वसति येन ह वा इह सष्टाः षण्णवतिमांयाः काश्चनाय्यापि मायाविनो धारयति यस्थ च नुभमा- 
गस्य मखतखयः ख्रीगणा उदपय॑त स्वैरिण्यः कामिन्यः पुंश्चल्य इति या वै विलयनं प्रविष्टं एषं 


९ ) (र. 


 स्खन्‌ हाटकाख्यन साधायता स्वविखसावसोकनाबुरागस्मितसंसपेपग्रहनादिभिः स्वैरं कि र 
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मदांषे इं ॥ १६ ॥ व | 
( धोयेबाक ), बरी ( शरीरके अंदर सरु ) ओरं जराआदि देहकी अवस्था ओर विवणपन, दुर्गधता, पसीना, परिश्रम कै ग्टा-| 
नि कुखमी नहीं होता ॥ १३ ॥ इन महाकृल्याणकूप छोरगोका भगवानके तेजरूप चक्रके रिवाय दूरे किपरीमेभी म्रसयु नहीं 
हीती ॥ ९8 ॥ जब चक्र पातारमे आता है तव दैत्योकी धियोके ग भयमे ज्र जाते ह ओर पड जति ई ॥ १५ ॥ अतर || 
म पडे पातालम मय दानवका प्र बरुखुर नाम दानव शहता दै, भिप्की प्रगट कीर छाने ९६ प्रका मायामे | 
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रः 


= चक 


। ` रै 
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म्यति यस्मिक्वपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिदोऽहमित्युतमहागजवटमात्मानममिमन्यमानः कत्थते ||| 







# एक माया अबतक मायावी रोग धारण करते है यह वरा जंमाई खाता था तब इतके सुखमेसे स्वैरिणी ( अपनी || 


ल 99 


त 


॥ ५ ¢ ` #»। 
॥॥ ॥ ] ॥ # १. १ # 3 ४ ॥ ध + |च ॥ ॥ ६४ ४ कै ॥ 
च त 1१ । ॥ 7 र र ष ॥ क 44 +) 11, १, के, ॥ # $. ४ ~ 
क 9 ५ # (*4 4 ् ॥) १५ "= ।{*# ६ चै। १). ह । (18 * # >~ ~ न % # 8 ४ ३ क ९ ए ५१ 
११, 4१ 4 ^ 1, ५। 0. 1 (शि 0... 10, 2 4 + नै) 
१६. (त ह १ # +^ ॥ ॥। 0, 0 ॥, ॥# ॥\ ॥। + म > ० । = ॥ # | 1.91 ५ 
2, ११.1.40 1 4.41... 11; +^.) ९.१1. ^ + 4. कारे 


3 ज ए. 1 र ~ 1 ए # = " रपवन ~ मौ 






















. | जातक ते पीति सखनेवाटी ) कामिनी ( परजातिके परप परीति करनेवाद ) ओर्‌ क (किसी प्रकारका नियम भादी. 
| ~~ व्यभिचार करनेवाली ) जातिवाली विर्योके तीन गथ पगृ हए. क्या पाताखमे जो पुरुष जाता है उपे ( | | 
॥ ||हुवणंस्सके पनेसे संभोग करनेम समे बनाकर, अपने विकासः अवृोकन, शेहभग दहा, भाषण व॒ आकिगनद्ि 
| | सार रमण कराती है. इ रके पीनिते मनुष्ये दश हार हाथियांका बङ जा जाता दै, उससे बह्‌ पुरुष ^ भं ईशर हू || 
(| दिद हं ' रेते अभिमाने मदाधकी तरह वक्रा करता है. ॥ १६ ॥ उससे नीचे वितङुढाकम जपने पादरूपं ूतगणतसे पिर ( 
| इद साक्षात हाटकेश्वर महादेव, बरह्माजीकी ष्टि बदानके वास्ते पार्वतीके साथ मिथुन होकर विराजते ह इन महादेव ओर पावे-| 
¶| तोऽधस्ताद्िते हरो मगवान्दाटकेशवरः स्वपषदभूतगणाृतः प्रजापतिसगापुरहणाय, भवो भ- || 
| ८ | बान्या चह मिथुनीभूत आस्ते यतः प्रदत्ता स्‌ारलमव्रा दाद नाम रेवया येण यत्र [चत्रभाङ- | [ | ‡ 
| अरतरिश्वना समिध्यमान ओजसा पिबति तन्नषठयूतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेनासुरद्रावरोषेषु परः | | (9 
#| षाः सह एर्षीभिधांरयंति ॥ १७॥ तवोऽधस्तात्छ॒तट्‌ उदारश्रवाः एण्यश्छका विराचनात्मजो व 2 
| | हिथैगवता महदस्य प्रियं विकीष॑माणेनादितेरंब्धकायो भूत्वा वटुवामनरूपेण पराक्षिपूलोकत्रयो भ- |+| ` 
| गबददकेपयैव पुनः प्रवेशित दद्रादिष्वविचयमानया खसखरटया श्रियाऽभिजष्टः स्वधर्मणाराधयंस्त || 
मेव यगवंतमाराधनीयमपगतसाध्वस आस्तेऽ्नापि ॥ १८॥ 
| तीक वीरयते हाटकी नाम बडी नदी बहती रै. पवनके उत्तेजनसे अग्नि इ वीर्थको पराक्रमसे पी जाता दै. ओर पीकर, पीठा || 
# | उता है. वह हाटकं नाम वणं पेदा होता है, इस सुवणको बडे ? दैयोके तःपुरोमे स्री व पुरूष सव आभूषण बना २ | 
& र, धारण करते ई ॥ १७ ॥ वितरूके ते सुतरलोकमे पवित्रकीर्तिं, विरोचनका पुत्र विराजा रहता द. दका भिय करनेकी || 
| {| इजसे यगवानने अदितिके उदरे अवतार धर कर, बड वामनक पसे बरोकीका रज्य दरण किया. परंतु दया आ जाने || 
# | भगवान पीडा उस बको सुतरुरोकमये रखा, इद्रादिकोके पासभी नहीं एसी सण्द्विवारी रक्ष्मी उसके पास्‌ द. जराथन|&| ` 
| लेयोगय मगवाचकीही सधरते ह मि कता. ता. ह. निवी, जयत - वह कही रहता, दे ॥ १८॥ || = 
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। नी एवैतत्साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद्वगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परात्मनि बुः [| 


{| हारस्य यदिखनिख्यैश्वयंम्‌ ॥ १९॥ यस्य ह वा ब श्वुतपतनप्रस्खख्नादिषु विवशः. सङ्न्नामामि- |+ 
(| गणन्प्ररषः कर्मब॑धनमंजसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं मुसुक्षवोऽन्यथेवोपटमंते ॥ २० ॥ त 











किया; क्योकि मायामय राज्यका देव्य कि- जो आत्मस्वरूपके स्मरणक्रा नाश करनेवाखा है वहसे दिा॥ २२॥ मग | | = 
| वानूको जव दस कुछ्भी उपाय न दीव पडा. तब भीख मागनेका उल करे उसके केवर शरीरमाप्रको अवशेष रखकर, सव || 









हदं जीवी नियंता, आसमाराम, उत्तम पाज, सर्वके जीवरूप ओर स्रुपभूत परमारमा ` भगवान्‌ दानक पाव. भिरे | 
इस बहिरानाने बडे आदरसे सावधानचित्त होकर, भ्वीका दिया. जो साक्षात मोक्ष हार है. उसके फखकी रीति पर्‌ 

एते पताका राज्य मिला एेसे कल्पना करना यह कथमपि नही हो सकता ॥ १९ .॥ कृ्योकि ठीक पडनाना या गेकर|| ` 
वानाआदि अवस्थाओमिं परब होकरभी जो मयुष्य एकवारभी भगवानका नाम ठे तो क्मबंधन्‌ कि जिनको तोडनेके वास्ते 


= 


कषोग सांख्य ओर योगआदि साधन साथनेको अनेक प्रकारके दुःख पाया करते हँ उन वंधरनोको अनायास तोड सकता || 


बुदेवे वीथेतमे पा उपृपन्ने परया श्रदया परमादरसमाहितमनसा संप्रतिपादितस्य साक्षादपवग- 18 | 


| (> [ क>९ 


दक्ानामातमवतां सर्वेषामासन्यात्मद आत्मतयैव ॥ २१॥ न वै भगवानूलमयुष्याडजग्राह यदुत ||| 


(4 एनरात्मादुस्फतिमोषणं मायामयभोगेश्वयेमेवाततेति ॥ २२ ॥ यत्तद््गवताऽनधिगतान्योपायेन || ;. 
4 याश्राच्छटेनापहतस्वशरीरावरेषितलोकतवयो वरुणपारश्च संप्रति यक्त गिरदया चापविद्ध ह |*| ` 


वि होवाच ॥ २३ ॥ 


दै ॥ २० ॥ वे प्रभु कि-जो भक्तोको अपना सरूप दनेवारे ओर ज्ञानी छोगोको ज्ञानके देनेवारे तथा अस्यत प्रिय है उनका 4 ~ 


एथ्वीदान देनेका फक मोक्षही होना उचित दै ॥ २१ ॥ वस्तुतः विचार किया जाय तो भगवानने बह्िराना पे अनुग्रहही नहीं 


्रिलोकीका राभ्य रीन चया, फिर वरुणपाशसे बाधा ओर्‌ पर्वतकी शफाके समान पातारुकोकमे गिराया, तथापि उस समय ( | 
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= इसपकार कहा किं- ॥ २३ ॥ दने यद्पि विचार करनेके वास्ते वृहस्पतिको गुरु थाप रक्खा है. तथापि वह अपने | 1 
इ वार्थे निपुण नही है, क्योकि भगवावकरोही मांग खेना चाहिये था. वहां उसके बदरे भगवानको मेरेपास भेन कर, उ- 
(सने भगवावसे रुज्यखख जोँचा, परंतु भगवाचका दासभाव नही मागा. एकमन्वंतरमे फिर नानेवारा बिोकीका राभ्य, इको | 













॥ . 
॥६९॥ | › १५ ¦ ड १९ अ०२४ 
% (इतने परिश्मसे मिङा, वह अत्यंत गभीर वेगवा कारके सामने क्या चीज है १॥ २४ ॥ हमारे दादा पररहादजी 1 
4 धमे बडे निपुण थे, क्योकि उनका पिता हिरण्यकशिपु मारागया, तब भगवान्‌ यद्पि उन्हें उनके पिताका य 
। (च रलं बतायं सगवानू्थेषु न निष्णातो योऽसारव्रो यस्य सचिवो मंवाय इत ॒एकांततो दहस्पति- । 
¶| स्तमतिहाय स्वययुपेदरेणाऽऽत्मानमयाचताऽऽत्मनश्चाऽऽ शिषो नो एव तदास्यमतिगंमीरवयसः का- 
§ छस्य मन्व॑तरपरिषृत्तं कियष्टोकवयमिदम्‌ ॥ २४ ॥ यस्याठदास्यमेवास्मयितामहः किर कने न- 


ठ स्वपि यदुताङतोभयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतोपरते खट्‌ स्वपितरि ॥ २५॥तस्य ` 
महादमावस्यादपथमस्जतकपायः को वाऽस्महिषः परिदीणभगवदयुग्रह उपजिगमिषतीति ॥ २६॥ | 
तस्यादचरितयुपरिष्टारिस्तरष्यते यस्य भगवान्खयमसिटजगहुर्नोरायणो दारि गदापाणिरवति- 
छते निजजनालुकंपितहृदयो थनाषठेन पदा दशकैषरो योजनायुतायुतं दिगिजय उचाटितः॥ २७॥ 


चत ज्य च 


खगे, तथापि यह अनि ओर भगवानते भिन्न हे ठेस जानकर उत स्वीकार न करते उन्होने मगवावका दासभावही | ¢ 
मागा ॥ २५ ॥ मगृवानूकी कम कृपावाखा हमारे जेसा जन कि-जिसके रागढेपादिक क्षीण नहीं हए द वह तो इन|4। 
महाचुभावं परलहादजीकं मागेके अनुषार चखनेकी इच्छाभी केते केरे ९ ॥ २६ ॥ इतनी कथा सुनाय श्रीशचुकदेवजीने ( 
रजा परीक्षित कृहा किं-इप वहिगाजाकरा चरित आगे ( उष्टमस्कंधमे ) वर्णन किया जायगा. जिसके दारपर साक्षात्‌ |¢ 


& ५९ ५ 


सवजगद्रके शरु ओर अपने भक्तौपर परमकपा करनेवाखे नारायण भगवान्‌ हाथमे गदा चयि निरंतरं खड़े रहते दै. 
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॥ समय दशन्िर वण दिग्विजय: सतर | 
^ वितत नि स्मय दृजविर रवण दिग्वलय कता २ उतररोकम आया. तव इन वामन भुगानूगै अपने चरणके अंग 1 
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उसे शाखो थोन्नन इर चला दिया था ॥ २७॥ सख॒तरलोकके नीचे तखातरुखोकमं त्रिपुरका अधिपति मयनाम बड़ा दानव 
हता है त्रिलोके सुख करनेकी उच्छासे महादेवने इसके तीनों पुर मस्म करके फिर कृपा करः यह सथान उते दिया हे. यह मा- 
धवी कोका आचार्ये मयदानव महादेव रक्षक होनेसे खदशेनचक्रकाभी भय न रखकर, तरखातरु खोकमे भनाता हे ॥ २८ ॥ | 
तलातल छोकके तटे महातरुलोकमे अनेक सिरवारे कल्के पुत्र सप॑ंरोगोका कोधवज्ञ नाम गण रहता है, इनमें कुहक, तक्षक, 


ततोऽधस्तात्तसयतटे मयोनाम दानर्वेदरशिष्राधिपतिमगवत्‌ एरारिणा तरिोकीशं चिकीषंणा निदः 
धस्वपुरत्रयस्ततसादाष्न्धपदो मायाविनामाचायां महाद्बेन परिरक्षितो विगरतयुदशनभयो म 
हीयते ॥ २८ ॥ त॒तोऽधस्तान्महातरे काद्रवेयाणां सपाणां नैकशिरसां कोधवसो नाम गणः कह 
कत्चककाटियस्पेणादिप्रथाना महाभोगव॑तः पतत्रिराजाधिपतेः प्रुषवाहादन्‌वरत्‌मुदिजमानाः 
स्वकटबापत्यय॒तछुटबसंगेन कचिप्रमत्ता विहरति ॥ २९॥ ततोऽधस्ताद्रसातरे दतेया दानः 
पणयो नाम निवातकवचाः काठेया हिरण्यपुरवासिन इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्या महौजसो 
महासाहसिनो भगवतः सकट्लोकाठमावस्य हरर तेजसां प्रतिहतवखावरेपा बिरेशाया इव वसंति 
य वै सरमयेदरदत्या बामिमिर्मत्रवर्णामिरिद्रादिभ्यति॥३०॥ = ` 
कालिय जीर सुषेणओआदि स्पं॑शरख्य माने जति है. बडे कायवाछे ये सर्षलोग॒ भगवानके वाहन गरुडनीपे निरंतर उद्रि रहा 
है. तथापि किसी समय अपने श्वी, पुत्र, संबंधी ओर कुटंके पगे अप्तावधान होकर, क्रीडा कते हं ॥ २९ ॥ उससे 
नीचे सावर छोकमे निवातकवच कारेय ओर हिरण्यपृरासी ये तीन यूथवारे पणिनाम दैत्य जोर दानव रहते ई. ये देवता-| 
नक शच जन्मेही पराक्रमी ओर बडे साहसी ई. तथापि षे खोक अखंड प्रभाववारे भगवान सुदूरञनचक्से उनके बरक 


अभिमान परिहत हो जानेके कारण वे जैसे बिम सपं रहते हं एसे रसात ोकमे रहा करते है. एक त्ती कि-जो इकी | 


९ वेद्यं एषी आच्ययपिका है कि-पणिनाम दैत्योदी छपाई हई गाये तलाश केके वासते इद्रे एक देवदनीनाप्र कुत्ती मेज, सधि करनेकी इच्छाते पणिरैत्य || 
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लिन गैषलीके एक शिरपर व्रिवमान यह शरमंडर सर्षप (सिरसी ) ॐ दानेके समान प्रतीत होता दै ॥ २॥ जो शेष भगवान्‌ प्रखयकारमे 
इस जगतका संहार करना विचारते ह, त क्रोधसे कुटि ओर पूमती उनकी श्कुटिके मध्ये संकर्षण नामकं त्रिखोचन व रिरि ्या- 
ह गण ब्िशचुर हाथमं छियि परगट होते हे २।उ त्तम मक्तरोगोके साथ परमभक्ति प्रणाम करतेहृए नागरोक देदीप्यमान कंडर्की का |५ || 
तित शोभायमान कषपोखवारे ओर अतिखंद्र अपने मुखको जिन शेष भगवानके चरणकमरुयुगरपं वैधी रक्त व खच्छ मणिसद्शनसस- || 






क 


।४| यस्य ह वा इदं काठेनोपसंजिहीषंतोऽमषविरचितस्चिरमद्भवोरंतरेण सांकषंणो नाम सद्र एका- || 
ददाव्युह्यक्चचिरिखं खटयुत्तंभयनुदतिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ यस्यांधिकमद्युगखास्णविशदनखमणिषंडमं- | 
रेष्वहिपतयः सह सात्वतपेमेरेकांतभक्तियोगेनावनम॑तः स्ववदनानि परिस्फुरत्छुदख्प्रभामंदि- ` 
त्ग॑डस्थखन्यतविमनोहराणि प्रमुदितमनसः खट विेकयंति ॥ ॥ यस्यैव हि नागराजकुमा- ` 
आशिष आशासानाश्चार्वगवख्यविठसितविदादविषुरुधवल्खुमगरचिरथुजरजतस्तंमेष्वयस्च॑दन |£ 
| इुकुमपंकातुटेपेनावर्टिपमानास्तदमिमद्ेनोन्मयितदृदयमकरष्पजावेशस्चिरख्स्तिस्मितास्तदब- 
गमदमुदि तमद विघरर्णितारणकरणाऽवलो कनयनवदनार्बिदं सत्रीडं किट विलोकयति ॥ ५॥ || 
सएवेमगवाननंतोऽनंतरणीणव आदिदेव उपर्सहताम परोषवेगो टोकानां स्वस्तय अस्ते ॥६॥ ||| 
= | ममं आनदपुवकदेखा करते ६।।४।रंसारसरवघी खखकी कामनावाखी नागकन्या जिन शेष भगवान्के ंकणते शोभायमान खच्छ, || ` 
स | १ ¶ धा, अत्यत्दर भुजञारुप रोप्यस्तंभोंमे अगर, चंदन व केसरे प॑कसे ठेपन करते समय उनके स्पशते विकारयुक्त इ-|4| 
८ | दयम कामदेवका अवि नसे अत्यंत मनोहर रीतिसे मैद्‌ २ मुसङुराती है. ओर उनका सुखारिद्‌ कि-नो केह व मदमे आ- 
= | नद्युकतं तथा मदमे शूमती ब ती करणाभरी रीतिसे अवरोकन करनहारी वथिवाखा रै, उसे रुनापहित देखा, करती ई 
॥ ५ ॥ १ अनत युणोके सषुद्ररुप, अनंत व आदिदेव, शेषनाग अभी अमर्षं व करोधके वेगको रोककर, रोकोकं कस्याणके वासते 
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विहर ओर आनंदभरे रहा करते ३. संदरमाषणरूप अतस अपने बडे ? पाषेद्‌ ओर देवलोके अधिपतियोंक्ो सदा आनद्‌ 


| {| 
च 
॥ ~} 


4 दिया करते ३. नीरांबर ओदे, एक ऊुंडङ धारण किये, हरक उप्र अपना अतिखंदर हा रखकर, विराजमान, ये महासर |4 


ॐ 
{शेष भगवाच्‌ ईका हाथी जेस सुवणेकी तंग धारण करे देसे अपनी वैलयंतीनाम वनमाखाको बही रीराके साथ धारण क्वि 6 
।* ६. निकी कोति कदापि न्यून नहीं होती नवीन रेसी तुरुसीके छगंथमय मकरदससे मदोन्मत्त होतेहए अनेक भ्रमर इस 


८ दयाधरम॒निगणे . | दितविङ्तविहृटटोच [> | । | 
॥ | ध्यायमानः सुराखरोरगसिदगंधवेवियाधरसुनिगणैरनवरतमदसुदितविङृतविहृख्टोचनः सल्कितिसु- 
"| खरिकाखतेनाप्यायमानः स्वपाषदविदुधयूथपतीनपरिम्डानरागनवठखसिकामादमध्वासवेन माय 4 
न्मधुङू्रातमधुरगीवश्चियं वैजयंतीं स्वां वनमासं नीखवासा एककुंडखो हखककुदि कतसुभग- || 
पंदरखजो भगवान्मा वासे इव कांचनीं कक्षायुदारखीखो विमतिं ॥७॥ य एष एवमवुशर- || 
लो ध्यायमानो युगुधणामनादिकाख्कमेवासनाग्रथितमविामयं हृदयग्रथिं स्वरजस्तमोमयमं- ||| 
तैद्थगत आश्य निभिनत्ति तस्यलमावान्भगवान्स्वायंय्वो नारदः सह ठंबुरणा समायां ब्रह्मणः ॥ | 
(8.1 
५ 


1 ध ः क ट्व |, 


- 


~ ० -न 


सैशोक्यामास ॥ < ॥ उतत्तिस्थितिख्यहेतवोऽस्य कल्पाः सत्वाः प्रकृतिणा यदीक्षयाऽऽस- १ 
त्‌ ॥ यदप धुबमकृते यदेकमात्मन्नानाऽधात्कथमु ह वेद तस्य वतम ॥ ९ ॥ 


मालापर मधुरगान कते शभा देते र ॥ ७ ॥ जो रोषभगवान्‌ सप्रकार श्रवण करने ओरं ध्यान धरनेे युगुष्च रोगके अतः-|च 
करणम आकर, उनका देहाभिमान कि-जो सत, रज व तमोगुणसे बनाहृभा ओर अनादिकार संवंधिकर्मवासनाञ।से गुंपाहुआ | 
अविदाम है उसे तुरत कार देते है. उनके प्भावके छोक, प्रह्यपुत्र नारदजीने तंवुरु गंध्वके साथ बरह्माजीकी सभामं वक्ष्यमाण | 
पकारसे गाये थे ॥ < ॥ इस जगदकी उयत्ति, स्थिति ओर प्ररुयफे कारणरूप सतभादि मायाके गुण जिनकी दृष्टि पड्नेपे 
अपने ₹ कार्ये समर्थं होते है, ओर तिनके अनंत व अनादिशूपसे स्वयं एक होनेपरभी अपने खरूपमं अनेक प्रकारका काय | 
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विजते ३ ॥ € ॥ उर, असर, नाग, सिद्ध, विद्याधर ओर सुनिरोग उनका ध्यान कते है. उनके नेत सदा मदके हतु विकारयुक्त|१ 3 न्टी- ` 


॥७१६ 


अन्र्ड 
















~ ज 
जक = = न ~ ~ 


वि 9 कः जि = पि = ” = 


६. = ए ~ 


अंतरण वश करनेफे वास्ते कीदृ जिनकी उत्तम खीराको पिंहभी स्वीकार किया करता हे एेसे ओर जिनके, स्वरूपभेही 


|उनेहृएमी नामका यदि महापापीमी पुरुष अकस्मात अथवा आतं हीकरे या ठ्वा ( ठठोी ) मेभी उचारण करे तो वह 
£| पूर्तिं नः परकृषया बभार सत्त्वं संश सदसदिदं विभाति यत्र ॥ यदीं मृगपतिराद्देऽनवया- 


५.4 


(| भनाद्या ॥ ह्यहः सपदि दरणामरोषमन्यं कं रेषादगवत आश्रयेन्य॒यश्चः ॥ ११॥ मूधेन्यर्पितम- 


4 णवत्सहस्मू्भो भगो सगिरिसरित्समुद्रस्वम्‌ ॥ आनंत्यादनिमि तवमस्य न्नः क सीया्य- 
4| धिगणयेत्सहसरभिहः ॥ १२॥ एवं प्रभावो मगबानुन॑तो दुरंतवीयस्यिणावभावः ॥ टे रसायाः 


9 स्थित आत्मतंत्रा यो खया ष्मा स्थितये बिभति ॥ १३ ॥ एता दयवेह च्रभिरस्पगंतन्या गतयो य: 
{| थाकरमविनिर्भिता यथोपदेश्चमडवर्णिताः कामान्कामयमानैः ॥ १४ ॥ 1 
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= [गिन सकता हे! ॥ १२ ॥ ते प्रभाववारे, अनंत, अपार बर्वाटे, स्वतंत्र ओर अनेक गुण व प्रमाववाछे ये शेष भगवान्‌ पा- | 
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प्व द्वत इजी रता ह, उन पखह्रूप शेषभगवाने तलको यह रोक किसप्रकार जान सकता है! ॥ ९ ॥ भक्तरोगोक 


यह व कार्यकारणात्मक जगच्‌ प्रकाशता है तथा जिन्हेनि हमपर पूरणं कृपा के, यह शद्धसत्वरूप सरूप धारण करिया है| ८ 
उन उदार पराक्रमवारे शेषजीको त्यागकर, यह मुसुश्च पुरुष अन्य किसके रारण जाय? ॥ १० ॥. जिनके अन्य पुर्षे सुखमे | 


^| मादातं स्वजनमनांस्युदारवीययः ॥ 9 ॥ युन्नामश्वतमठुकीतयेदकस्मादातां वा यदि पतितः प्रर |९| 


नाय दुत मनुष्यो सव पार्पौको नाश्च करता . हैः. उन शेष भगवानूको तजकरः यह सुमुश्चनन _अन्य किसके शरण || 
जाय १॥ ११ ॥ अनंतताके हेतु अपार पराक्रमवारे ओर हजार शिरवारे जो शेषु भगवान्‌ अपने एक शिरपर्‌ परवत, नदिया; | 
ससर ओर सुक भाणीसहित्‌ इ भूमंडलको परमाणकी तदत्‌ धारण करते ह उनके पराक्रमोंको हजार जीभेसेभी कौन जन ||| 


 तालभरकमं विराजक्र्‌, जग्की र्षा करनेके वासते छीकति धरणीको धारण कसते द ॥ १३ ॥ संसूरपर्वषी सुसकी कामनावाे || 
मनुष्य अपने > करमते जो खोक पति है, वे इतनेदी दै कि-मिनका मँ शाघ्रीतिके अनुसार आपसे वणन कर्‌ चुका हूं ॥१४॥ || 
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चः 


| बहार ! पररोको महत्तिरूप धर्मसे मिरुनेवारी ओर्‌ एक एके मिनन २ मकारवारी उचचनीच इतनीही गतियां ह कि-जिन 
= का व्वन यै जापके पश्चके अनुसार करचुका हू अब ओर क्या कहं ?॥ १५ ॥ इति श्रीभागवते म० पु पंचमस्कंये रामश्या-| ® 
{८ अविरवचितायां तदीपिकानासभाषादीकायां पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ॥ छन्बीसवे अभ्यायमें एध्वीके नीचे नरकोकी स्थिति|(| अ०२६ ` 
कही जायगी, कि- जिन नरकं यमदूत पापीरोगोको यथायोग्य दंड दिया करते ह॥६॥ ५ कहा किं हे महषिं ! 
१ जीवरोकके सुखद्ःखके भोगकी यह विचित्रता करयोकरं है ९ ॥  ॥ श्रीशचुकदेवजी बोरे कि द्धाकी विचि 


१ एतावतीं राजन्प॑सः प्रहृत्तिसक्षणस्य धमंस्य विपाकगतय उचावचा विसदृशा यथाप्रश्चं व्याच- 
#| ल्ये किमन्यत्कथयाम इति ॥ १५॥ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे पंचमस्कंये भूविवरविध्युपव- 
५ जनं नाम पंचविंडातितमोऽध्यायः ॥ २९५ ॥ ॥ राजोवाच ॥ महषे एतदैचिच्यं लोकस्य कथमिति ॥ 
| \ 3 ॥ ऋषिसबाच ॥ तिरणत्वात्कतैः श्रद्धया कमेगतयः एथग्िधाः सवा एव स्वस्य तारतम्येन 
¶| स्वति ॥२॥ अथेदानीं परतिषिदरक्षणस्याधमस्य तथैव कठः श्राया वसादृश्यात्कमफाठं विसि 
%| टं भवति या हनायविदिया कृतकामानां तसरिणामरक्षणाः सृतयः सहस्रशः प्ररृत्तास्तासां प्रा 
र्यणालुवणेयिष्यामः ॥ ३ ॥ ध 9 
तासे एरमे विचित्रता ३. नो मलष्य सालिकश्रदयासे क्म करे उसे केवरु खख ` मिक्ता हैः. जो .राजसीश्रद्धापे 
#:|| कै करे डे भुख ओर ध दोनों मिते है. ज तामसीशरद्वसे कमे करे उसे केवर दुःख उठाना पडता दः ओर फिर 
| इन्हीके अतगत अनैत भेद ओर फफक कारण एकपरकारका करम कलवार कोभी जुरी २ गतिया मिरत। ह. मयाजन्‌ यह 
| ्ि-श्रदाके तारतम्थमे सवके डलादिकनमे तारतम्थ हे ॥ २ ॥ इसीप्रकार अधर्म कि- जिसका वेदं व शाघ्लोमं निषेध क्रिया 
५ ठै, उसका आचरण करनेवारोकी श्रदधानमेभी फेरफार रहता है ओर उती अधमींरोरगोको जदा जुदा कमफ शुगतना पड़ता 
३. अब अनादिकालसंकंधी अविद्यक हतु प्रगट होती इच्छानके परिणामरूप जो हजारों नरक र उनर्भसे मुख्य २ नरकाका 
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| = ` ५५ उस भ्यो उसीतरह पीला मारते है. अतएव इस नरकका नाम शेख है. शह यह जंतु सपंसेभी अतयत र 
हरा कता है ॥ ११ ॥ इपीतरह जो मनुष्य केवर अपने देहका पोषण करता है, वह महररव नाम नखे पड़ता हे. इम्‌ | 
नरकं पदर मलुष्यको क्रव्याद्‌ नाम रर मांसके वास्ते मारा कते ई ॥ १२॥ जो छ मनुष्य जीतेहए पश्च अथवा ५ 
गते ई, उन निरदेय जौर राक्षससिभी धिक्कार कयि जाति मनुर्प्योको यमपुरी यमराजके इत ० क 
एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं पुरुषं कव्यादा नाम स्रवस्त्‌ कन्यण धातय ता ; कैः | 
॥ १२। (वस्ति वा उग्रः प्यून्पक्षिणी वा क प्राणत उपृरधयति तमपकरण पुरुषादैरपि .विगरहितम्‌- 
य॒त्र यमादचराः कंभीपाके तप्ततैठे उपरंधयंति ॥ १२॥ यस्तवह पितृरिप्रत्रलश्स व 
नरक अय॒तयोजनपरिमंडले ताम्रमये तप्तखले. उपयंधस्तादभ्यकौम्यामतितःप्यूमानेऽभिनव रतः 
घयिपासाभ्यां च दद्यमानांतवेहिःदरीर आस्ते शेते चेष्टतेऽवतिष्ठति परिावात्‌ च्‌ ( पः 
रोमाणि तावदर्षसहस्राणि ॥ १ ॥ यस्त्विह वे निजवेदपथादनापयगतः.पार्खड चोप्गतस्तम्‌।स- 
त्रबनं ्रवेदय कशया प्रहरति तत्र हासावितस्ततो धावमान उमयतोधारैस्ताखनासिपतैर्छिय- 
५ हा हतोऽस्मीति प्रमया वेदनया ग्रितः पदे पदे निपताते स्वधमहा पासजइगत | 
कते ॥ १९५ ॥ 
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नाम नरकन पटकते ई. इस नरका वेर दश्च हजार योजनका दै. इसकी भूमि बि्कुर ताग्रमय्‌. गमं ओर सम्‌ धरातख्वाह 
. यह उपर सुते तथा करती ३. ओर नीचे अगिसे सतप रहती ह. इस नरकमें पडाहज प्राणी भस ब प्यासपे बाहिर ओर 
तरकी तफं शरीरको दग्ध करता पञ्चके जितने रोम होते ह उतने हजार वर्षपर्थत वहीं वा रहता ह, सोता है, चेश करता 
, खड़ा रहता है ओर दोइता 2 ॥ १४ ॥ जो मनुष्य आप्ारुविना अपने बेदमार्गको त्यागकर्‌! पासंडमं जा भिरे उसे अ 
सिषत्रवनं नाम नरके डालकर, कोड़मि पीटते ई. इस नम पीटनेसे चारो तर्फ दौडते इत प्राणीके ऊपर तारवनके दुधार त- 
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तर सीखा कता ३, उतम शंथा कते ह ॥ १३ ॥ जो मदष्य पिता, ब्राह्मण व बेदमे प्रोह करता है, उस्‌ मनुष्यको कौरुषु्र || ` 
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३ जौर बाह्यणको देहांत दैड देता है, वह जन मरणके अन॑तर सूकरसंख नाम नरकमें पड़ता है. इ वली 

। य अवयवोको कोल्हूमे पेरं जाते उखकी माति पेते है. निर वह स व 

| यस्त्विह वै राजा राजपुस्षो वा अदंख्ये दंडं प्रणयति बराह्मणे वा शरीरद॑ंडं स पापीयान्नरकेऽयुत् 

सुकरयुखे निपतति तत्रातिवलेविनिष्पिष्यमाणावययो यथेवेहैुखंड आर्तस्वरेण स्वनयन्‌ कचि. 

नितः कदमटयुपगतो यथैवेहादृष्टदोषा उपषढाः ॥ १६ ॥ यस्त्विह वै भूतानामीश्वसोपकल्पित- 

इृत्तीनामविविक्तपरव्यथानां स्वयं पुरुषोपकर्पतदृत्तिविविक्तपरव्यथो व्यथामाचरति स परत्राधङ्कः 

| पे तदभिद्रोहेण निपतति तत्र हासौ तेजंवभिः पञ्स्रगपक्षिसरीर्पेमंशकयूकामत्कणमक्षिकादिमियें 

। केचाभिदश्वास्तैः स्व॑तोऽभिदरह्यमाणस्तमसि विहतनिद्रानिरेतिरर्ग्धावस्थानः परिकामति यथा 
कुरारीरे जवः ॥ १७ ॥ 3 

(कमी २ मूर्ठित्भी हो जाता है, निसप्रकार उसने कैद्‌ के निरपराधी ोगोको दुःख दिया है, उपीतरहं ञे पीठा दुःख सु- 

# |गतना पडता है ॥ १६ ॥ जो मनुष्य खथ इश्व नियत वियेहृए धर्मगाखा ओर परपीडासे जानकार होकर, खटमरआदि 4 
जन्तु कि जिनकी म॒नुष्योका खिर पीनाआदि इत्ति ईश्यने करन की है. ओर जो पराई पीड़ा नहीं जानते, उन्दं दुःख देते [4 


१८५७ 


8, वे मनुष्य मरणके अनेत्र उत पापे हेतु ओधकूपे नाम्‌ नकम पडते है. इस नखकमें पश्च, पक्षी, मृग, सर्प, मच्छर, 


तर, खटमरू व मक्खीआदि प्राणी कि-जिन्दं उस मनुष्यने दुख दिया हो, वे चारोंओरमे उपे दख देने र्गते है- उसे न तो 
(न्द्राका सख निरता है. ओर न एकं जगहे स्थिति मिती है. फीडेआदिके शरीरम जीव जते तद्फा करता है पते इ 
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~ | | 
आ || यासा मादा इमा वि || कीः 
* (लाता, अतिज्ञय वेदनासे मूर्छित होकर, पग पगपर गिर॒ पडता ० प्न स्वधमक्रा व्याग करता है ओर पाखंडमें मिरु ् 
५. |। जत दै, उते यह फरु सुगतना पडता है ॥ १५॥ इस जगत राजा या राजाका मनुष्य जो दैडके योग्य नहीं उसे दैड देता|#| अ ०२६ 
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णन क ॥ ३ ॥ परीक्षितने कहा कि- हे भगवच्‌ ! जिन्दं नरक कहते है. क्या वे कोई देशविशेष हं १ अथवा बरहमाड्ये ग-|¶ | 
हिक आरो है ¢ बा ब्रह्मंके भीतरी थ्वी शिवाय किसी इसरे भागप्र हं १ ॥ श ॥ शुकदेवजीने कहा क्ि- ये|| 
न शरिोकीके मीतरदी हँ. यह दक्षिणदिश्ामे शृथ्वीके नीचे ओर जरे उपर हं, जिस्‌ दिशामं अग्निष्वात्तजदि पिव्ग्रण || 
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पतै अंतःकरणते अपने वंक्चजोको सत्य आशीवांद्‌ देते विराजते ह ॥ ५ ॥ पिठगरणके अधिपति यमराजभी मरेहुए प्राणियों 


रजोवाच ॥ नरका नाम भगवन्कि देराविरेषा अथवा बहिधियोक्या आहदोप्विदंतरार इति 
॥ £ ॥ ऋषिस्वाच ॥ अंतरा एव्‌ तरिजगत्यास्ठ दिशि दक्षिणस्यामधस्ताद्मेर्परिष्टाच जख 
प्यामग्रिष्वात्तादयः पितृगणा दिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवारिष थ 
साना निवसंति ॥ ५ ॥ यत्र ह वा भगवान्पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वणएरषजतषु सं 
प्रेतेषु यथाकर्मावद्यं दोषमेवादुष्टषितभगवच्छासनः सगणो दमं धारयति ॥ ६॥ तत्र॒ दैके नर 
कानेकर्ंशतिं गणयंति अथ तांस्ते राजन्नामरूपरुक्षणतोश्छकमिष्यामस्तामिसोऽधतामिल्रो रोर 
बो महारौरवः कंमीपाकः काट्ूत्रमसिपतवनं सूकरयखमंधकूपः कृमिभोजनः संदशस्तप्तसूमिवेः 
अरक॑टकशचाल्मखी वैतरणी पयोदः प्राणरोधा विरसनं खलभक्षः सारमेयाद्‌नमवीचिरयःपानमिति | 
विः च ारकर्दमो रक्षोगणभोजनः श्ल्परोतो दंदश्कोऽवरटनिरोधनः पयोवतेनः प्रचीयुसमित्य- || ` 
छाव्डतिनरका विविधयातनाभूमयः ॥ ७ ॥ ||. 
अपने दृतोढार अपने पाश वुखाकर, भगवायने जो नियम बांध दिया है उस नियमके अनुसार चिव्रगुप्आदि अपने गणोकी | 
सहायतासे सबको उनके अपराधे अनुसार दंड देते ह ॥ ६ ॥ कितनेएक विद्धान्‌ वहां इक्रीस नरक बतलाते है. इन नरकोंके धू 
नाम, रूप व रक्षणे जो अनुक्रम हम वणन करते द वह सुनो. तामि, अंधतामिखं, रोख, महरि, कुंमीपाके, काररेष्रः || 
असिपत्रवनः सकर्ुख, अंवकृषे, कृमिभोज, संदंश, तपसि, वैनकटकशालमली, वैतरणी, पयोद, प्रौणरोष, विैसन, रला- || 
मक्ष, सरमेयाद्न, अवीचि ओर अयःपान ये इस नरक कहते दै. क्षारकरईमं, रक्षोगणभोजन, शरखुपरोतं, दद्य, अवटनि" | ८ | 
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| {| षन, पर्याव्तन ओर खचीभुखं ये सात नरक फिर जुदे है. ये अदाई्स नरक जनक प्रकारके दुःख ॒भगकरनेकी भूमि ई ॥ 
 /9॥ ७ ॥ उनम जो मनुष्य पराया धन्‌, संतान कै स्रीका हरण करता हे, उसे महाविकराुरूप यमदूत कार्पासे बाधकः, 

ई वलात्कारते तामिक्नाम नरकमे पटकते ई. इष नरक न तां सानेको देते ह, न पीनेको; दंडपे प्रहार कसते &ै ओर 
[तिरकाकरेजादि इुःलोसे यमराजे इत इ प्राणीको एसा दुख देते हं कि-यह प्राणी जधकारमय उप स्थले एकसाथ 
@ूर्ठित हो जाता हे ॥ < ॥ इसीतरह जो मनुष्य, पतिको छरकर, उसकी स्रीआदिका उपभोग करता है, उसे अंधतामिसं 


4 
॥ तत्र यस्तु परवित्तापत्यकट्वाण्यपहरति स हि काट्पाशवद्धो य॒मपुरषरतिभयानकेस्तामिखे नर 
बलान्निपात्यते अनशनावदपानदंडताडनसंतजनादिभियातनाभियात्यमानो जंदय॑त्र करमठ्मा- 
सादित एकदैव मृह्छोमुपयाति तामिस्रप्राये ॥ < ॥ एवमेवांधतामिष्र यस्त॒ वंचयित्वा पुरुषं दारा- 
दीपयते यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया नष्टमतिनंषटदष्टिश्च भवति यथा वनस्प- 
तिडिश्यमानमूरस्तस्मादंधतामिन्रं तमुपदिराति ॥ ९ ॥ यस्त्विह वा एतदहमिति. ममेदमिति भूतः | 
हेण केवलं स्वटुंबमेवाददिनं प्रएष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदश्चमेन रौर निपतति 
॥ १०॥ये विह यंथेवायुना विहसिता जंतवः परत्र यमयातनामुपगतं त एव एवो भत्वा तथा 
तमेव विरहिसंति तस्माद्रौरवमित्याहः रुरुरिति सपदतिूरसत्वस्यापदेश्चः ॥ 39 ॥ - “` ` ` ` 


नाम नकम पटकते है. इस नमं पात्यमानं ओर यातनास्थित प्राणीकी मति ओर चट बेद्नाओंसे नष्ट हो जाती रै. भूरे- 
दके समय दक्षकी जेसी दा होती द एही इस जीवकी दा होती रै. इसीते इस नरका नाम अंथतामिस कहराता रै 
॥ ९ ॥ जो मनुष्य ` यह शरीर मं हं ओर्‌ ˆ यह धनआदि मेरा है” एसे आसक्त होकर, दूसरे पराणिति द्रोह करता केवर 
अपने अन अ मतिदिन भरण पोषण करता £, वह मनुष्य कुटवको यही छोडकर, आप इका उत पापे महापोर रौखेनाम 
नरकमें पड़ता हे ॥ १० ॥ इस मनुष्यने यहां जिन जीरको निप प्रकारसे मारा हो, प जीव सुखनाम प्राणी बनकर, यमया- 
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| ^ | अंधकारमय नरके तडफा करता है ॥ १७ ॥ जो कु खानेको मिठे उमे दरसरोको बांट कर, द्यि विना जो खाय ओर वैश्व- 
# (वादि पंवमहायन्न नहीं करे, वह काकके समान कोटिवाछा मनुष्य मरणके अनंतरं कमिभोजनं नाम अधमनरकमें पडता रै.|४। 
| |रक्षयोननपमाण इस इमिकुडरूप नरकमे कीड़े रूपसे पडहृए इस प्राणीको दरसरे कीडे खति रहं. जीर आपको पे की || 
(खाने पडते ई बिना बांटे ओंर विना होम किये खानेवाखा ओरं उसका भ्रायधित्त न करनेवाङा मनुष्य जहांतक उसका पाष 
| |बना रहता है, तवतक वेदना भोगा करता है ॥ १८ ॥ जो मनुष्य चोरीपे अथवा वलाक्कारसे त्रह्मणके सुवणं ओर रल- 
| £| यस्तिह वा असंविमल्याश्राति यत्किचनोपनतमनिर्मितप॑चयज्नो वायससंस्तुतः स॒ परत्र कमिभो- || 
*| जने नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने इमिकुडे कृमिभूतः स्वयं कृमिमिरेव- भक्ष्यमाणः 
{| ऊमिभोजनो यावत्तदप्रत्ता प्रहताऽदोऽनिर्वशमात्मानं यातयते ॥ १८ ॥ यस्त्विह वै स्तेयेन बलहा | 
|| हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वाऽपहरत्यन्यस्य बऽनापदि परषसलममूत्र राजन्यमपुरुषा . अयस्म- 
यैरभ्िपिडैः संदंशेस्त्वचि निष्कुरषति ॥ १९ ॥ यस्त्विह वा अगम्यां लियम॒गम्य॑ वा पुरुषं योषिद- 
भिगच्छति तावमुत्र कराया ताड्य॑तस्तिग्मया सम्या लोहमय्या परुषमार्िंगयंति घिं च परषरूप- 
या सुप्य ॥ २८ ॥ यस्तिह वै सवामिगमस्तमयुत्र निरये वतमानं वजकटकराल्मखीमारोप्य | 
निष्कर्षति ॥ २१ ॥ 


आदि पदाथ हर रवे अथवा आपक्राटविना द्रसरेके सुवर्णआदि पदा हरण करे, वह . मद्व मरण अनतर सदशं नाम |५| 
नरम ए . वहां उसकी खारको यमराजके दरत्‌ रोके तपाये हए चिमटोमे तोडते हं ॥ १९ ॥ जो मनुष्य जगम्याश्ीते || | 

मन्‌ केर ओर जञ श्री अगम्य परषसे गमन करे, वे दोन त्ूमिं नाम नकम पडते ई. वहां यमहूत उन्दं केड़ति पीरते|* | 
पृक तपायी दद रेकी स्रीकी मूरतिके साथ ओर सरको उपीतरह पुरूषी मूतिके साथ आगन कखाति है ॥ २० ॥||| 
मनुष्य पुजादिके साथभी भेथुन कर वह मरे पीठे वज्रकंटकैशालमङी नाम नकम पडता है. वां यमदूत उसे वन्मा || | 
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„ 1 | नले रेमे इक्षपर चाकर, सीते है ॥ २६॥ जो राना या राजपुरुष स्वयं उ्तमकुरुमे उन्न होनेपरमी धर्मी || म री 
` ` |* |र्थाहनको 4 है. वे नरककी सररप वैतैरणीनदी नाम :“कमे वहां पडते टै, पर्ममयदि कना इन ॒रोगोको 
। =, |# उल चारो त्ते खाने गते है, भाण नही निकते, उसी े प्राणी जीनके वास्त इस नदीम इषर उधर, सीये जति ६. 
अपने जो वापकमे किये. हो, उनका स्मरण करते है, अतीव परिताप पति हं. ओर्‌ विष्ठा, मूत, प्रय, र्धिर, केश, नख, हदि 
| मेद, मांस व चवीं ये जिसमे बहते है देसी इस नदीम सदा संतप् रहा कते हं ॥ २२ ॥ नीच रंडि्योको रखनेवारे, 
{| ये लिह ब राजन्या राजपएरुषा वा अपाखंडा धम॑सेतृन्भिदति ते संपरत्य बैतरण्यां निपतति भि 
# | ज्ञमयांदास्तस्यां निरयपरिखाभूतायां नयां यादोगणैरितस्ततो मक्ष्यमाणा आत्म॒ना न वियुज्य 
१ मानाश्वाघभिरुहयमानाः खाधेन कमेपाकमवस्मरंतो .विष्मूनपयशोणितकेरानखाध्थमेदोमांसवसाः 
| (~| वाहिन्यायुपतप्यैते ॥ २२॥ ये तिह पै टषटीपतयो नष्टशोचाचारनियमास्त्यक्तख्नाः ध पराच्या 
4 चरंति ते चापि प्रेत्य पूयविष्मू्र्ेष्ममखापृणाणवे निपतति तदेवातिबीमत्सितमश्नति ॥ २३ ॥ 
|*| ये दिह वै शवगदभपतयो ब्राह्मणादयो खगयाविहारा अतीर्थं च ख्रगन्निप्रति तानपि संपरेताछक्ष्य- 
| अूतान्यमपुरुषा इषुमिर्विध्य॑ति ॥ २९ ॥ ये विह वै दांभिका दमयक्ञषु पन्वि्संति तानयुर््ि 
| छोके वैराय नरके पतितान्निरयपतयो यातयिला विश्यति ॥ २५॥ ` = 
+ | निज व पविता, आचार तथा निष्का नाश करनेवाठे जो रोक पशुकी माति यथेष्ट जाचरण कृते है, वे मरणके अन॑तर ४ | 
4 | पूथोदनाभ नसकमे पडते ३. यह नर पृथ, विष्ठा, मू, कफ व मरुते भराजा सागरा है. उसमे पडकर वही अतिवीभ- 
 |त्सित पदाथ उते खाना पडता ३ ॥ २३॥ कृत्ते ओर गधेआदि पानेवाखे जो ब्राह्मणअदि रोक शिकारको केवर खेरा 
# [मानते ई. जौर शाश करेदु समयतिनाभी पञ्चओंको माते दै. वे मरनेके अनंतर प्रौणरो घ नाम नरके पडते ह. वहां यम- 
| त उन रक्ष्य बनाकर, बाणोपि बेधते ह ॥ २४ ॥ जो दाभिकरोक दंभयुक्त यज्ञम प्ओंको मारते ह. वे मरणके अनतरं वि" 
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कुक रावण रथ बेठ, र मच्रजके सन्युख आया ओर मातरटकि राये प्रकाशमान ई रथम विराजमान रामचंदजीपै तीक्ष्ण || मा. | 
| हार करने गा ॥ २१ ॥ तद्‌ रामचदरनीने कहा कि-हे राक्षसोमं विध्रप ! तञ्च दुष्टे काज छोडकर, हमारे असम- । | 
क्ष श्वानके समान, हमारी चीका हरण किया हे, सो जसे का निय कमे करनेवाखेको उसका फरु देता है, वैसे मँ अपने अमोध| 
पराकमसे तुञ्ञे उस कर्मका फर देता हं ॥ २२ ॥ रामचंद्रनीने इस तरह तिरस्कार कर, अपने धयुष्यमें बाणका संधान कर| 
तीर चाया, इस वज्केसे बाणके उगतेही उका हृदय ए गया ओर दों सुखोमिते रोह बहने र्गा, यह रावण, जते 
रामस्तमाह पुरुषाद पुरीषयन्नः कांतास्‌ मक्षमसताऽपहता श्ववत्ते ॥ त्यक्तत्रपस्य परटमयय जखप्सि- 
तस्य यच्छाम का इव कठ्रट्ष्य॒वीयः ॥ २२ ॥ एवं क्षिपन्धदपि संधितमुतससजं बाणं सवजमिव 
त्दूयं विभेद ॥ सोऽप््वमन्दशामुखन्येपतदिमानादाहैति जल्पति जने सुक्ृतीव रिक्तः ॥ २९ ॥त- 
तो निष्कम्य काया यातुधान्यः सहखशः ॥ म॑दोदयो समं तस्मिन्प्रसुदत्य उपाद्रवन्‌ ॥ २४।स्वा- ` 
स्वान्वधून्परिष्वज्य ख्मणेषुभिरर्दितान्‌ ॥ र्टः सुस्वरं दीना पैत्य आत्मानमारमना ॥ २५ ॥ 
हा हताः स्म वय नथ खकरवण रावण ॥क यायच्छरणं टका त्वहिहीना परार्दिता ॥ २६ ।नैवं वेद 
महान भवान्कामवद्‌ गतः ॥ तेजोऽदभावं सीताया येन नीतो दशामिमाम्‌ ॥ २७ ॥ कृतेषा 
विधवा खंका वयं च कुखनंदन ॥ देहः कृतोऽन्नं एधाणामात्मा नरकहेतवे ॥ २८। > 
पुण्यवान्‌ पृष पण्य क्षीण होनेपर्‌ विमानमेते गिरता हे वैसे अपने रथ्ेसे केकि हाहाकार कसे भिर पंडा ॥ २३॥ तव 
मंदो द्रीकं साथ हजारे शक्षियां रोतीं विराप करतीं लंका निकरकंर्‌, रणभूमिमे आयीं ॥ २४ ॥ अपने हासे अपनी 
छातिर्या क्रटतीं थे दीन राक्षमियां रक्ष्मणके वार्णोमि मरे अपने २ बाधवेसि आरिगन कर, युक्तकंठ हो, रोने ओर वाप कले || = ` 
र्गी ॥ २५ ॥ हा नाथ !† हा रोकंगुवण रावण ! हाय! हाय ! हम पर, शञ्ञेपि पीडित ओर आपसे रहित यह कंका जव || ॥२<॥ ` 
किक सरण जाय {॥ २६ ॥ आपने कामदेवके वज्च होकर तके तेजका प्रभाव जाना नही, कि-जिपते आपकी यह द्शा|| 
र जीर खंका व हम विधवा हई ॥ २७ ॥ हे कुखनंदन ! अपने अपना शरीर तौ ग्रपक्षियोका भक्ष्य बनाया ओर आसमाक || ( ५ 
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¶ |सलाडके अवार, उ्ीव, नीर ओर हनुमान जिनमे खखिया हं एसी सेनाओकि साथ रामजी ठंकाको पधारे, जितत ठंका- 
| प्रथम हंमानजी जला चुके थे ॥ १६ ॥ वानरोकी सेनापे रंकाके १ 


कीठार, भंडार, रि स्मा, 
| 4 छने ओर षव भाग रंक रहे थै, वेदिं ( बन्रूतरे ) ध्वजा, सोनेफे करश्च ओर चौहरे 1 
| यूष वडनेते नदिर्योकी जो दा होती हे वह दृशा छंकाकी इह यानी धरथराहद करने र्गी ॥ १७॥ यह देखकर रक्षा 
| घा वानरेदरवटरुटिहारकोषश्ीदारगोपुरसदोवलभीविरंका ॥ निभेज्यमानधिषणष्वजहेमकंभशर- 
4 गाटकागजङदिनीव धरणौ ॥ १७५ रक्षःपूतिलदवलोक्य्‌ निङुंमङुमधूम्राक्षदुसंखसरांतनरांतका- 4 
दीन्‌ ॥ पएवर प्रहल्मतिकायविकंपनादीन्सवादगन्समाहेनोदथ ऊमकणेम्‌॥ १८ ॥ तां यावधानणए्त- 
नामसिद्चल्चापप्रासष्टिशक्तिरारतामरखद्गहगाम्‌ ॥ सुग्रीव्मणमस्तसुतगंधमाद्‌ सा- 
दिभिरन्वितोऽगात्‌ ॥ १९॥ तेऽनीकपा रघुपतेरभिपत्य स्वं ददं वरूथमिमपृत्तिरथाश्वयोधैः ॥ जघ. 
दमर्गिरगदषभिरंगदायाः सीताऽभिमरशोहतम॑गखरावणेशान्‌ ॥ २० ॥ रक्षःपतिः स्ववरनष्टिमेकषय 
शट आस यानकमथाभिससार रामम्‌ ॥ स्वस्यदने दुमति मतरिनोपनीते विभधाजमानमहन- 
ब्रते धखेः॥२॥ ` ~ 
4 विषति शवणने निभ, ईम धूम्ा्ष, दंस, देवांतक, नरांतक आदि ओर अपना बड़ पत्र इद्रजीत, स अतिकाय ओर विकपन 
-आदि सब अनुगामी रक्षस्ोको युद्ध करनको भेजा; फिर कंमकणेकोभी पठाया ॥ १८ ॥ यह राक्षपकी सेना कि-जो तरू- 
वार, व्रिशूरु, धुप, प्रास, कृष्टि, शक्ति बाण भाखा व सङ इन शघ्ोसे अतिदुगेम थी, उस्तपर सुग्रीव, हनुमान, रक््मण 
| गेधमादन, नीर, अगद, जाबिवान ओंर पनस आदि अपने योधानके संगं चदे ॥ १९ ॥ अगद आदि रामचंद्रनीके सेनापति 
दाथी, प्यादे, रथ व षोडोकी सेने बीच एकं दूसरे भिंड २ कर, राक्षसौको वक्ष, पथेत ओरं गदा व गणोपे मारने खमे 
| ॑ |क-जिनके स्वामी रबणक पुण्य सीताके स्पशेसे बिरुढृरु नाश ह . जयां था ॥ २० ॥ अपनी पेनाका नाश होता देखकर 
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गेद्रसेन्यु्बस 
भयगीणघोषुः ॥ सिः रिरस्यहणं परिग्रहम रूपी 
वृयं जडधियं 


4 


न. | (को विदित करनेको लक्षमणेके साय दीनके समान वनम विचरन रगे ॥ ११॥ सीताकी रक्षके वास्ते रावणते युद्ध कर 
आ जटायु पक्षी किजिसे दाहका अधिकार नहीं था, 


जदा मन्योश्च भूतपतयः स भवृन्य॒णेगाः ॥ १४॥ काम्‌ प्रयाहि जहि विश्रवसोऽवमेहं त्रैखोक्यरा- | 


रनीकञ्कां विभी 


(क 


[ज 


 वणमवाप्रहि वीरपलनीय 


गदां 


सकं ममर्‌ ओर नक्र घव गये 


॥ ब्रीहि सेतुमिह ते यर्‌ 
५१९ ॥ बह दध) रघुपतिर्िविधाद्रिकूटः सेवं करपीद्रकरकंपितभरुहागः ॥ 
भीषणदृश्ा विराद्ग्रदग्चाम्‌ ॥ १६॥ ` ज 


न्दे९ 


हे 


चद्रजीके चरणके निकट आया ओर 


स्वामी हो, उन्दं जडताके कारण हम ञ 
तमोगरणे भूतनाथ हृए है वे गुणक नि 





, देषा वह समुद्र आसके मरे गर्जना बैद कर मूर्तिमान्‌ हो, 


 -0 9101 (<15118 14456411 [<(1415511618. [10411260 0 €७8704011 । 


व्‌ 






¡ उ विदाम भूमन्करटस्थमादिपं जगतामर्धीरामू ॥ य॒त्सत्वतः सुरगणा रजसः प्र- ||| 


सो वितत्यै गाय॑ति दिग्विजयिनो ययपैत्य भृपाः |' | 


सग्रीवनीठहदमत्परमुस 


सिषे प्रूजकी सामा रे, राम 


यह बोखा कि- ॥ १ र ॥ ह भूमच्‌ ! आप कि-जो कूटस्थ, आदिपुश्ष ओरं जगतफे | | 
पनी बुद्धिसे आपकी नही जानते है, जिनके सतगुणपे देवता, | 
ग येता आप हौ ॥ १४ ॥ आप्‌ सुखेन पधारो, त्रिखोकीको ९ 
विश््प रावणको मारो आर्‌ सीता पराप होओ ओर आपका यश्च जगवमे फेखा रे, ल्य यहां सेतु बाधो, फि-नितके | 
निकट आकर, दिग्विजय करनवारे रजा आपका यञ्च माया कँ ॥ १५ ॥ महारान ! पृथुके | 


लोगुणते प्रजापति ओर |4 
नेवारे विश्वा कषे |4 





मराद ्ः + प ~ 
उसका कृपासे दाह क्रिया ओर उसके पवात्‌ कवेधका वध क्ि|| ` 
वानरके साथ मित्रता कर, वाल्क मार, वानरके परिश्मसे सीताकी सोध कराय, पता रुगाय, व्रह्मा व महादेवसे पूनितच- 
रण शमचद्रनी बानरोको सेना संगर रे, अपने छोटे भाई रक्ष्मणके साथ, समुद्रे तीरपर पटचे ॥ १२ ॥ वहां तीन रात्रितक 
उपवाम कर, राह देखी, परतु समुद्रं आया नहीं. तद रामचंदरजीने कोप क्रिया. कोधे विभ्रमसे फटी तिरी दृष्टि, पडतेही,| ॥| 


 द्ग्ध्वाऽऽत्मङृत्यहतङृत्यमृहन्कर्॑धं सख्यं विधाय कपिमिदंयितागतिं तैः॥ बुदधाऽथ वालिनि हते उव- 
मगात्समवज)ऽजमवाचितांधिः॥ १२॥यद्रोषूविभमविदत्तकटाक्षपातसं भरं तनक्रमकरो- 


चन खन, कपिराजोनि अपने || = । 
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| ; नगते सब वीर पुरूष इक हए, वहा तीनी सो ३०० मनुष्योके छायेदए महामयंकर महादेवके धनषको ठे,सज्ञ कर.चै-|4| ` 
च ~ खको तोर डरि वैसे बीचमेसे तोड़ दिया था॥ ६॥ सीता निरे गुण, र स धावा 
| यगय ये जरं जो आपकेही वक्षःस्थरुमे रहकर, मान पायी. हः रक्ष्मीका अं्चरूप थी, उसका पाणिग्रहण कर रवाने ए, तौ मागम || ` 
# दरशरामजी आगये उसकारु जिन्होनि उनका गर्व दर किया जिन परराम जीने इक्रीसवार एथ्वीको निखरी की थी॥७॥ तत्के |५ 
9 (वाव वंधेहृए अपने पिता दश्चरथ कि-जो श्वीके क्ल थे, तोभी उनकी आन्नाको सिरषर चदायःयोगी जेसे प्राणो तने, वैसे राज ,रक्मी, 
- ¶| जित्वाऽठरूपयणसीखयोऽगरूपां सीताऽभिधां श्रियञुरस्यमिरन्धमानाम्‌ ॥ मर्गे ्रजन्धरय॒पते- 
&| अ्यैनयत्परूं दं महीमकृत यश्िरराजबीजाम्‌ ॥७॥ यः सत्यपारापरिवीतपिठनिदेशं सैणस्य | 
| चादिशिरसा जग्रह सभायेः ॥ राज्यं शरिय प्रणयिनः सुद निवासं त्यक्त्वा ययौ बनमसूनिव 
#| गुक्तसंगः ॥ < ॥ रक्षः स्वसुव्यैकृवरूपमश्चद्बुदधेस्तस्याः खरत्रिरिरद्रषणसुख्यवंधून्‌ ॥ जपे चवुर्दश- ` 
सहखमपारणीयकोदंडपाणिरटमान उवास कच्छप ॥ ९ ॥ सीताकथाश्रवणदीपितदच्छ्येन सृष्टं | 
विलोक्य रपते दर्कधरेण ॥ न जघ्ेऽडतेणवृषुषाऽश्रमतोऽद्कृ्टो मारीचमाश्च विशिखेन यथा क र ॥॥ 
॥ १९ ॥ र्नोऽधमेन्‌ उक्वहिपिनेऽसमक्षं बेदेहराजइहितयेपयापितायामर्‌ ॥ भ्रात्रा वने कपणवत्ि- ` 
या वियक्तः सीसंगिनां गतिमिति प्रथरयश्चचार्‌ ॥ ११ ॥ 
मित, सधी य षरबारं सब छोड, सीताको संग ठे, वनम पधारे ॥ ८॥ दु्टबुहधि रावणकी बहन शर्पणखाको उसकी नाक कान काट 
विरूप की. खर, इषण ओर्‌ व्िजिरा वेरः शुपेणखाके चोद्ह हजार वंधुजनोको अपह धनुष हाथमे रे मर. ओर वनम रहकर 
अतीव कठिन क्ट सहा ॥ ९ ॥ पहाराज ! सीताकी बात सुनकर, कामदेवे प्रदीप्तचित्त रावणने रुरुचानेके वासते मारीचको 
अहुत वर्णका ख बनाकर, पठाया, तिति देख, लालच आ, आश्नमते इर जाकर, जसे स्न दक्षको मारा था वैते अपने |¢ 
बाणे हतं मारीचको मार रिय ॥ १० ॥ रामचंदरजी वहांसे हिरणके पीठे दूर चछे गये, तद वह नीच रावण उनकी असम |¶| 
क्षमे शषकी तरह सीताको हर छे गया, तद सीताम बिद्ुररए शमचद्रजी स्रीशेगी पृरुषाकी एसी दशा होती है, इसतरह कको | 4 
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श्वे अध्यायमें खटागका वं जोर उसमे प्रगटहृए ामचं्रका रावण्के वधसे अयोध्यापीठे पधारनेतकका चरसि कहा जायेगा ॥ १॥ 
श्ीशकदेवनी बोरे कि-महारान्‌ ! सद्रगेक दीधेबाट, उसके महाप्रख्यात रघु, रधुके अज, अजके दशरथ पुत्र हआ ॥ १॥ | 
दशरथके षरं देवताओंकी परारथनापे पाक्षाव पशत्रह्म हरि भगवान्‌ अपनी अंशाश्च कल्पना कर, चार पुररूपरे प्रगर हुए 
॥ २ ॥ इनके नाम्‌ राम? लक्ष्मण, रत व शत्र ये थे, सीतापति रामचद्रका चत तच्छवेत्ता वाल्मीकि आदि ऋषि्योनि बहत 
वणन किया दे, सो तुमने वावा सुनाही होगा, ताभी इस प्रसेगमे ेकषपसे मे कहता हं सो खनो ॥ २ ॥ निन शमचनीन | 
श्रीशुक उवाच ॥ खदूगाद्रीषैबाहश्च रषुस्तस्मात््ुश्रवाः ॥ अजस्ततो महाराज तस्मादशरथ)- 
भवत्‌ ॥ 3 ॥ तस्यापि भगवानेष साक्षाद्रह्ममयो हरिः॥ अंगांरोन चतुर्धाऽगात्पु्रतं प्रार्थितः सुरैः | 
॥ र ॥ रामल्ल्मणभ्रतर्ुत्रा इति संज्ञया ॥ तस्याइचरितं राजवुषिमिस्तच्वदिभिः ॥ श्वतं हि ` 
पात भर त्तया सातापतेमहः ॥ २ ॥ युवं तवक्तराज्यो व्यचरदववनं पद्मपशां प्रियायाः पाणि 
स्पश मान्य श जतपथस्जो यो हरीद्राठजाभ्याम्‌ ॥ वेरुप्याच्छपणख्याः प्रियविरहर्षा रोपित 
+" "१ ज्वजद्सतुः खलदवदहनः कारार्रोऽवतान्नः ॥ ९ ॥ विश्वामित्राध्वरे येन मारीचा ` 
चा [नर्‌ चरः ॥ परयतो रक्ष्मणस्यव हता नऋतपएगवाः ॥ ^ ॥ यो खोकवीरसमितों धनुर- 
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 गयुश् सीतस्वर्यदरणहे त्रिशतोपनीतम्‌ ५ आदाय बारगजरीछ्वेषयष्टि सजीकृतं कप पि. 
कृष्य वर्भज मध्ये ॥६॥ 


किमा 
किक 


चयन रििगि क क ककि 


पिताक वास्तं राजका च्याग किया ओर जो सीता हाथके सरशगोमी न सह सक रेते कमते फोमठ चरणोते बने विचर | 
सुग्रीव आर लकमणने जिनको म्ना श्रम दूर करिया था, जिन्दनि शर्षणखाकी नाकं कान काट ठेनेते रावण सीताको हर | 
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( 





० 





| गया, तद्‌ सीताक विरहे पट हमा जो करोथ तिसे ङटी चदय, समुद्रो आयुक्त कर, उपमे पेतु बाध, राक्षसरूप बन-| अ 
ह |को जलाकर भर किया था, वे रामशली हमारी रक्षा कें ॥ 2 ॥ इतनी कथा सनाय, श्रीशुकदेवजी बोरेकि-जिन्हौनि वि-| ५ 
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दा द्ध 


कत 


कर, च तौ प्राण, न पुत्र, न कक्ष्मी, न थ्वी, न राज ओरं न धियां ङकमी परिय नहीं है ॥ ४३ ॥ बारपनमभ्री मेरी. वुद्धि 
क्म अथ हं सती थी, अतएव मै भगवाचके शिवाय इसरी कमी वस्तु नहीं .देखता ह ॥ ४४॥ यद्पि ब्रिोकीके 
अधिपति देवतानने अुञ्ञे मनवांछित वर देनेको कहा हैः पर मे उत॒ वरदानको नदी चाहता; क्योकि हरि भगवानृकी मावना 
{कमनं रग रही ह ॥ ९५ ॥ निनकी 9 जर बुद्धि विषयो विक्षिप्त हो रही हं वे देवतामी अपने द्यम रहे, निरंतर 
1 परिय, आत्माको नहीं जानते, तव सरे तो कते जान सकं ?॥ ४६ ॥ इसखिय भगवानकी मायासे रचेहृए ओर गंधर्वपुरे स 


¢ न बाल्येऽपि मतिम॑ह्यमधर्मे रमते कचित्‌॥ नपरयाम्यत्तमश्छोकादन्यत्किचन वस्तहम्‌ ॥५७॥ देवैः ` 
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 % कामवरो दत्तो मद्यं त्रिुवनेशवरैः ॥ न्‌ इणे तमहं कामं भूतभावनभावनः ॥ ९ ॥ ये विक्षिनदरिय- | 
।*| धिये देवास्ते खहदि स्थितम्‌ ॥ न रविंद॑ति प्रियं राश्वदात्मानं किमुताप्रं ॥ ४६ ॥ अथेरामायार- | 
| | | चितेष संगं रणेषु गंघवैपरोपमेषु ॥ रूढं प्रकृत्यात्मनि विश्वकठेमौविन हित्वा तमहं प्रपचे॥ ४७ ॥ | 
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~ (०९ 9 ९ [ह ६ 
य॒त्तहृ्य परं शश्ष्ममञ्चन्यं अन्यकल्पितम्‌ ॥ भगवान्व सदेवेति यं रणति हि सात्वताः ॥ ४९ ॥ | 
॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कंधे सूेवंशाखवणने नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ ॥ 


इति व्यवसितो दधया नारायणगृहीतया ॥ हित्वाऽन्यभावमज्ञानं ततः खं भावमाश्रितः ॥ ४८॥ | 
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। 1 | | > | 1 
। ८ | चान, विष्योमं जो मेरे मनकी स्वाभाविक प्रीति र्ग रही हे उसे भगवावकी भावनाहीपे छो इकर , मं मगवान्‌के चरण प्राप्त =४॥ ~ | 
| | हं " ॥ ४७ ॥ इतनी कथा सनाय श्रीडुकदेवजीने कहा किं-नारायणङे ध्यानवाखी बुद्धिस इसतरह निश्चय कर, वह सद्ग 
1] राजां देहादिकके अभिमानरूप अज्ञानको तजर, अपने स्वरुपको प्राप हआ ॥ ४८ ॥ जिस स्वरुपको मृक्तरोक ` भगवान्‌ वा- द. 
घुदेव ` रेता नाम देते ई, वह स्वरूप परमस्ष्म ओर शुन्य नहीं हातेभी शुन्यके समान कल्पन करनेमे आता परत्रह्मही दै | 





॥ 8९ ॥ इति श्रीभागवते महापुगणे नवमस्कंथे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषादीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ॥ 
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क भ ४९ 4 (€ भा 
ध = < । 1 
(= | ५ | | 
| आन. | पतिके अस्थि इक करः अग्नि जलाय, उसमं डालकर, आपभी उसमे जरुकर, पतिरोकको प्राप्र हई ॥ ३६ ॥ बारह बरस दो ( | भाटी. 1 
3 {| गये, तद्‌ राजा श्रापुसे सुक्त हकर, भेधुन करको तेयार हआ, उत्‌ सरमय ब्राह्मणीके श्रापको जानकर मदयंती रानीने मना|#| ` = ` | 
॥२५॥ | [किया ॥ ३७ ॥ तवसे उसने मेथुनसुखकरा स्याग कर दिया ओर अपने कर्मसे संतानहीन हआ, तदनतर उप्रकी अनुन्नासे वसि-|4| अ०९ | 
|ई|हन्ीने उसकी मदयंती नाम रानीमे गभं धारण किया ॥ ३८ ॥ मदयतीके गर्म रहे पात व हो गये, पर वह गभ जन्मा नहीं ( ८ 4  ॥ 

तब विषटयुनिने उसके पेटमे पत्थर पारा, जिसमे उसके प्रसव हो गया ओर उस बार्कका नाम अश्मक ख्खा मया ॥ ३९ ॥|# द. 

अश्यकके मूक नाम पुत्र इञा, परशुरामजीने थ्वी निःक्षत्र करी, उत्त समय घ्रि्योने उसको अपने साथमे रखकर, बचाया, 4 । = 





विशापो दादशाब्दाि मंयुनाय सयुद्यतः ॥ विज्ञाय ब्राह्मणीशापं महिष्या सं निवारितः ॥३७॥ त- || ` 
त उध्वं स तत्याज ब्ीपुखं कमणाऽग्रजः ॥ वसिष्टलदलुक्नातो मदय॑त्यां प्रजामधात्‌ ॥ ३८ ॥ सवै- |॥| ` 
सप्तसमा मभमावशन्नत्यजायत॥ ा जव्रेऽश्मनोद्रं तस्या सोरमकस्तेन कथ्यते ॥ २९॥ अदमकान्मूरको |१ 
जनने यः सखीभिः परिरक्षितः॥ नारीकवच इत्युक्तो निरे मूकोऽमवत्‌॥४०॥ ततो दशरथस्तस्मातय- || 

ब रडवइस्ततः ॥ राजा विश्वसहो यस्य॒ खदटरागश्चकरवत्येभूत ॥ १ ॥ यो देवेरथिती दैत्यान्‌वधी- || ` 
ॐ इजयः ॥ युदरतमाचृज्ञतत्य स्वपुरं संदधे म॒नः ॥ ४२ ॥ न मे ब्रहङुखद्मागाः इद्देवात्र ||| 
चात्मजाः ॥ न त्रियो न मही राज्यं न दाराश्चातिवहभाः ॥ ५३॥ ४ 


तासौ उसका दरसु नाम नारीकवचभी हजा ओर निकी होनेपर यह क्षत्रियो का मूररूप रहा इपपे हे मूरुकमी कहते हं 
॥ ° ॥ शख दशरथ, दशरथे एवि उसके विश्वह आर विश्वसहके चक्रवती सद्ग नाम पत्र हभ ॥ ४१ ॥ इ | 
जय खद्राय रना आकर, दवतानने प्रार्थना की, तद्‌ उनकी प्राना इसने दैत्योका वध किया, तव प्रत्र होकर, देवतानने | | 


हाङ्गि“ वरं मागं _ तव. राजाने कहा कि“ प्रथम मेरी आयुष्य बताओ कितनी वाकी है १ तव देवतानने कहा कि- | 


# ° पह कम 

त" क क 

0 ॥ि 7 1 
के ~~ 





वि 





८ क दर # द 


नि नि 


<<सत्र @ 


---- ~. 





न = भ 
--~ -च "भके 


यते 


ॐ ७५ 





आपकी उमृ केव दु वदी बाकी है, जब इस बातका निश्चय हो गृया, तद्‌ तुत विमानमें बैठ, जपन नगरमं आक्र रा-|¶ 
जाने भगवां मन गाया ॥ ४२ ॥ जीर विचार्‌ किया कि ' ब्ाह्मणोका ऊरु क जो हमारे रका इष्ट देव है, उने बद | । 


४ 


। 


। >: 





(-0 9111 (4151118 1561011 ।<८/1॥<511618. 0190260 0\/ 60819011 = 













| न - > ~~ जनि को य भ =+ १ ग क द कनक ऋ कय व + र ७ 
= अ+ ~ > ~ ह वि श = - ~ - ऊ 3 (द अ क. न श क अ 3 केः ¦ य => 
चव~~ = का >= ग्व "ना च" पु र । -ॐ- + ब व कमते ४: ~ न्क # १ ष. तज 
। रै ~ > [रि १ ~ क = ` द्धो = य 1 कि. = न्क ~ ज ॥; न + छ शकः बह क #- हि क 7 १ क ष चन्न = ॐ । 1 क्रो न वक 
(१ ~ ~ =^ नक ~~~; च "न ~ कः = "का =+ -*- द्वं ए ० कु ४१ = किद्‌ > ~ 

- क क ' छ अ | [व = ॥ ॐ ॥" # त = दक ~ क छर = * 


कः "न 







| यको पि कलेषाा है, तासों इ मनुष्यदेहको मारना यह सकर पुर्पारथाका वध किया कदराता है ॥ २८ ॥ जर यह | | 
* [बह्मगमी कैषा है किं-जो विद्धान्‌ ओर तप, शीर ओर गुणोंसे संपन्न व सव प्ाणीमात्रको आत्मरूप जानकर, प्राणियों रेहा-|१| 
च दिकिते आच्छादित महापुरुष पर्रह्का आराधन करनेकी इच्छवाखा हे सो ॥ २९ ॥ हे वरि ! हे धर्मन ! इस ब्रह्मषियमि 4 ५ 
4 जतय ब्रह्मा राजपिोभं उत्तम आप अपने हायते जते पिते हाय पुत्रका मरण देसे इका वम्‌ किितरह योग्य समसन 

 |हो? ॥ ३० ॥ सत्पुरषोके माननीय आप, यह ब्रह्मण किं-जो साधर, निष्पाप श्रोत्रिय ओर ब्रह्मवादी है, उसके गोवधे समान ( | 


॥ | 

+| एष्‌ हि बा्लणा विदांस्तपःरीट्यणानितः ॥ आरिराषयिषु््रह महापसषसंज्ञितम्‌ ॥ सवभरताल- 

| भावेन भूतेष्वतर्हितं णैः ॥ २९॥ सोऽयं बरहर्षिवयंस्ते राजर्षिप्रवरादिभो ॥ कथनहति ५.५ त - 
। धं पितुरिवात्मजः ॥ ३० ॥ तस्य साधोरपापस्य भूणस्य ब्रह्मवादिनः॥ कथं वृधं यथा वभोमेन्य- ||. 

ते संमतौ भवान्‌ ॥ ३१॥ यथययुं क्रियते भक्षस्तहिं मां खाद पएरषेतः ॥ न जीविष्ये विना येन क्षणं || 

$| च सतक तथा ॥३२॥ एवं करुणभाषिण्या विद्प॑त्या अनाथवत्‌ ॥ग्याघः पशमिवाखादतसौदासः शाप- || 

| | मोदितः॥ ३ त्राह्मणी वीक्ष्य दिधिषुं पुरुषादेन मक्षितम्‌॥ गोचत्यास्मानयुर्वीशमशपत्ुपिता सती ॥4| 

। ॥३४॥ यस्मान्मे सक्षितः पाप कामात्तायाः पतिस्त्वया ॥ तव्‌ पि सरत्युराधानाद्कृतप्रत्ञदाशेतः॥ ३९॥ ` 


1 
॥ 














नियोगे 
ू स जयि व्‌ 9 रा ह 


। र, 


न 


० 


| 
४ 

॥) 
| 


| 


छि. 





॥ 
४ 
॥ 


~ 






१ 


4 एव मित्रसहं शस्व पतिलेकपरायणा ॥ तदस्थीनि समिदग्रौ प्रास्य मतैगेतिं गता ॥ २६ ॥ 

(> [वधको किंत ठीक मानते हो ?॥ ३१ ॥ महाराज ! जो इपे खानाही हो तो पहर सुम्ने खाओ; क्योकि इपके विना सर्द 
(क्षी मेभी परयरभी नही जीरंगी ॥ ३२ ॥ इतरह दीनवचन्‌ कहती यह बराह्मणी अनाथकी तरह विप कर रही थी, परत 
|  |उते न गिनकर, शरपे मोहिति सोदास राजा व्यात्र जसे प्युो मार, खाजाय वैसे ब्राह्मणको खा गया ॥ ३३॥ अपने गर्भा 
५ धान करनेवाङे पिको राक्ष खा गया, उपे देखकर्‌, अपने आत्म्रा सोच करती इस पतित्रता ब्राह्मणीने करोधकर, राजाको 
= भाप दिया किं- ॥ ३४ ॥ “ हे पापी ! हे मखं \ म किमो कामदेवसे पीडायमान्‌ हः उपक पतिको तू खा गया, इपर्ये 
। (| वी पदि भुन कग तौ मर जायगा ` ॥ ३५॥ इसतरह मित्र ( सौदास ) को श्र, दे यह पति्रता ब्राह्मणी जपने || 
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भा.न. | उ्ीे धमे रसोहदारं बनकर रहा, राजाका बिगाड़ करनेकी अभिरमसे इसने एक दिनि भोजन करनेको आये हृष 
¢ |वपिषटयुनिको मनुष्यका मांस ॒तेयार कफे, परोस दिया ॥ २१ ॥ परोपते समय उतत मासिको सहमेही अभक्ष्यं जान- 
ह |कर्‌, वसिष्टजीने कोष करकेः रप दिया करि“ तूने रेसा काम कियाइ ख्यितू राक्षस रोगा ॥२२॥ फिर यह्‌| 
{ निश्वय इमा किं यह्‌ काम तौ राक्षसा कियाहजा दै, तद्‌ वपिष्ठजीने उसी श्रापकी बारह बरसकी अवि की, राजभी 
[ [इध जल के, युस्को श्राप देने खा ॥ २३ ॥ उस वस्त मदयंतीने मना किया, तद्‌ दिशा, आकाश्च, धरती जर सब नग- 
| प्रव्षयमाणं मगवान्विकयाम्ष्यमंजसा ॥ राजानमशपतछदो रधो चेषं भविष्यसि ॥ २२॥ र- 
| श्वःकतं तद्धिदित्वा चकर दादशवार्षिकम्‌ ॥ सोऽप्यपौजछिनादाय रं शुं समुद्यतः ॥ २६॥ वा- 
रितो मद्य॑त्यापीरृदातीः पादयोजंहं ॥ दिशः खमघनिं सव पश्यन्‌ जीवमयं वपः ॥ २०४ ॥ राक्ष 
सं भावमापन्नः पाद कल्माषतां गतः ॥ व्यवायकाडे ददृशे वनौको दंपती दिजौ ॥ २५ ॥ ुधार्ता- | 
जग्रह व्र तत्यल्याहाङकृताथवत्‌ ॥ न मवात्राक्षसः साक्षादिक्ष्वाकूणां महारथः।॥ २६॥ मदरय्या 


~ नट 


। पतिर्वीर नाध कतमहपि ॥ देहि मेऽपत्यकामाया अछृतार्थं पिं हिजम्‌ ॥ २७॥ देहोऽयं मानु- 
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। पा सजन्प््षस्याखिलखथंदः ॥ तस्मादस्य वधो वीर सर्वाथवध उच्यते ॥ २८॥ 
वको जीवमय जान, उसने वह श्राषका तेन जक अपने पैरोपे इर छया ॥ २४ ॥ इत कते राना पावि श्यामहो गये 
जिस उत कल्मापपाद्‌ कहा कृते ई. किर यह्‌ राजा राक्षस होकर, वनमे धरूमने रगा वहां वनवाप्ी ब्रह्मण ओर ब्राह्मणी 
नो कि-उसं समय भेधून्‌ कर्‌ शे थे, उन इसने देसे ॥ २५ ॥ महाराज ! शरधाते पीडित श्त राक्षपन ब्राह्मणको पकड, उप 
समय उसकी श्री ब्रह्मणी दीनकी तरह मोली कि-जाप रक्षप नही ह, आप तौ मद्वत पति ओर महारथी इष्वाङशी 
# राजा हो ॥ २६ ॥ हं वीर ! आप एसा ५ करनके योग्य नहीं ह, एथ्वीनाथ ! मेरे संतानशी श्छ है सो यह, ब्राह्मण 
| | कि' जिसका मंमोगरखख एण नह हज है, उते न मारकर, सुत्ने दो ॥ २७॥ हे राजा । यह मनुष्यदेह मनुष्यके सब पुरषाः 
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॥ | मे गये तौ, जो शरद्धासहित नियम धारण कर गेगाजीका सेवन करते है वे ५ मी होवें इमं तौ कहनाही क्या ॥ १२॥ ||| 
| + |अगवानके चरणारविदते धगर हई ओर संसारके बेधनोको काटनेवाी गंगाजीका जा. मात्य यहा कहा गवा ठ हे , कोई | | 
| | वदी आशवरवकी बात नहीं हे ॥ १४ ॥ क्योकि निमर य॒निखोग, श्रद्धामे भगवानरम म॒न ८, क स्‌ ९ ४  सवध्‌- ||४ 
= [को ओड्कर, तुर्तही भगवहूपताक प्राप्त हए है ॥ १५ ॥ महाराज इम महात्मा मगीरथके 5 शत ओर शतके नाभ? उसके 
§ |दषद्रीप, उके अयुताय ॥ १६ ॥ उपक इतुपणं नाम पत्र इजा, यह ' राजा नख्का मित्र धाः इ रानाने नर्से अश्व-| 
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$ न हयेततयरमाश्वय स्वधन्या यदिहोदितम्‌ ॥ अंनतच्रणांमोजग्घूताथा मवच्छिदः ॥ १४ ॥ 
{| सन्निवेशय मनो यस्मिन्‌ श्रदया मुनयोऽमलाः ॥ जैयण्यं दुस्त्यजं हिता सदयो यातास्तदात्मताम्‌ 


^| ॥ १९॥ श्रुतो भगीरथाजक्े तस्य नामोऽपरोऽभवत्‌ ॥ सिंधुदीपस्तत॒स्तस्मादयुतायुस्ततीऽमवत्‌ 
*| ॥ १६॥ ऋतपर्णो नलसखो योऽशवविच्ामयान्नखत्‌॥ दत्साशश्वहटदयं चास्मं सेकामस्त॒ तत्सुतः ॥१७॥ 
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¶| ततः शदासस्ततप्रो मदय॑तीपतिचपः ॥ आहरमित्रसृहं यं वे कल्माषांधरियुत कचित्‌ ॥ वसिष्ठाः 
4| वादक्षोऽभदनपत्यः स्वकर्मेणा ॥ १८ ॥ राजोवाच ॥ किंनिमित्तो यरोः शपः सौदासस्य महत्मनः॥ 


एतदिमिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि ॥ १९ ॥ श्रीक उवाच ॥ सौदासो श्गयां केचिचरः 
ज्षो जघान इ ॥ मुमोच भ्रातरं घोथ्‌ गतः प्रतिचिकौषया ॥ २०॥ स चितयन्नवं राज्ञः बदरूपधः 
रो दहे ॥ एखे भोककामाय पक्ता निन्ये नरामिषम्‌ ॥ २३॥ 


विदा सीखनेके लिये नरको तविय सिखायी थी. राजा कतप्णफे सवेकाम ॥ १७ ॥ उसके उदास, सुदासे सोदास नाम 
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| ५ | पर हआ, ज्ञो मद्यंती नीका भीर था, इते मित्रसह ओर कट्माषांभ्रिभी कहते द॑ यह राजा वसिष्टनीके श्रापुसे राक्षस 
: |4 ; हआ ओर अपने कमते पेतानरीन रहा ॥ १८ ॥ परीक्षिते कहा कि-महास्मा सोदासको गुरा श्राप क्थों हज ! 
(2 |“ [यह बात जो रहस्यकी न हे तो सुञ्े श्रवण करनेवी इच्छा हे सो आप किये ॥ १९ ॥ भ्रीशुकदेवजी बोरे कि-सोदाप् 
= & | राजाने ज्ञिकास्य फिरते किसी राक्षसो मारा ओर उसके मादो छोड दिया, ॥ २० ॥ वह राक्षसं॒बदखा खेनेके वास्त 
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९१६ द 


ती जीर दोक पवित कती गगन सगरराजारे पवणो सी दिया ॥ ११॥ यदपि सगर पतर ऋते हत हर धे| 
मराजाटके स्पश्चमात्रमे ओर वह स्पर्शं कषात्‌ नहीं ङित > १५ ्रह्मदुडपे हत हए थ 
तथापिं भंगाजारके स्पञ्चमात्रमे ओर वह्‌ स्परभी साक्षात नही कितु केवर शरीरी भस्मे होनेपे खगो प्राप इष्‌ ॥ २ ॥ | 


५ इतनी कथा खनाय, श्र्धकयुनि बोडे कि-महाराज ! भस्म दए शरीरं गगानख्का शं दरा. उषती से पुत्र नो | 





६ 


नहीं हः क्योंकि रोग अपने पाप मुञञमे धोवेगे, परंतु उप पापको भ कहां धोडं ? इस वातका विचार करो ॥ ५ ॥ भगीरथ 
कहा किं सेगका त्याग करनेवारे व जगरत्को पवित्र करनवारे शांत ओर ब्रह्मतता सप्पुरुष रोग आपके नरम स्नान कर, आपके 
पापका हरण करेगे क्योकि सब पापाके हरनेवारे हरि मगवान्‌ उने विरा ई ॥ ६ ॥ देहधारियोके आत्मा, महादेव कि-जिनमे 
यहे जगत्‌ जे तंतुओमि साडी ओत-ग्रोत रही है फते ओतपरोत रहा है वे आपके वेगको धारण करगे ॥ ७॥ श्रीशुफदेवनी बोरे कि- 
महाराज ! इस तरह गंगाजीको कह कर, भगीरथराजाने महादिकके उपर तप करना प्रारभ क्रिया, तिससे महादेव ततं परसत्र हो 
भगीरथ उवाच ॥ साधवो न्याविनः शांता ब्रचिष्ठा लोकपावनाः ॥ हरेत्ययं तऽगसंग्तष्वासते 
ह्यघभिद्धरिः ॥ ६ ॥ धारयिष्यति ते वेगं स्द्रस््ात्मा शरीरिणाम्‌ ॥ यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विशं शा 
टाव तंतुषु ॥ ७ ॥ इत्युक्तवा श द्वं तपसा तीषयच्छिवम्‌ ॥ कलिनाट्पीयसा राजस्तस्येशः 
समदठुन्वत ॥ < ॥ तथाते रृज्ञाभिहितं सवसकहितः शिवः ॥ दधारावहितो गंगां पादपूतजसंहरः 
॥ ९ ॥ मगरिथः स॒ राजपिनिन्ये युवनपावनीम्‌ ॥ यतर स्वपितणां देहा भस्मीभूता स्म शेरे 


| ॥ १९ ॥ रथन वयक प्रयांतमद धावती ॥देशन्पनंती निद॑ग्धानासिचत्सभरात्मजान्‌ ॥ ११ ॥ 


यजञ्जच्स्पशमार्ण ब्रहदडहता अपि ॥ सगरात्मजा दिवं जग्युः केवठं देहमस्ममिः॥ १२॥ मस्मी. 
अक ववतिः सगरात्मजाः ॥ कि एनः श्रदया देवीं ये सेवते ध्तत्रताः ॥ १३॥ 
गय जर्‌ मास्थकी ्ाथनाका स्वीकार किया ॥ < ॥ फिर स लोगे हित कलेवाखे महादेवे साधान हकर, भगव 
गत सवधम पतत्र चच गाजी धारण या ॥ ९॥ भगीरथ राना, जहां अपने वरे शरीर मस र, र व | 
जमतपावनी गंगाजीको क गवा ॥ १० ॥ वायुके समान वेभवारे रथम बेठकर, मभीरथ खाना हए प्‌ वर्त राजाके पीठे ? 
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= -  „ अ ` ~~ ` क क 
| ये जके तेरे काके, गंगाजर मिलनेहीमे मोक्ष प्रप्र होगे; दरे. किसी उपासे इनकी मुक्ति होनी नहीं है यह वचन खन 
५ , २९ ॥ अवान्‌ कपिरमुनिको मस्तकसे प्रणाम कर, परिमा दे, प्रसन्न कर, घोड़ा छे, पीडा आया, उस व 
‰ | अपना अश्वमेध थज्ञ समाप किया ॥ ३० ॥ फिर अंछचमानको राज देः रहा व बंधनसे युक्त हो, राजा सगर ओप कटे 
^ (यकारे सवोत्तम गति ८ मोक्ष ) को पराप हआ ॥ ३९ ॥ इति शआओमागवते महापुराणे नवमस्छंये रामश्यामविरचितायां ततदीपि- 
व |कानाभाषादीकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ नवमे अध्यायमे सद्ग रजातकं अंञ्ुमानूका वैश कहा जायगा जिस्तका पौ मणी. 
तं परिकम्य शिरशा प्रसाय हयमानयत्‌ ॥ सगरस्तेन पशना कवरोषं समापयत्‌ ॥ २० ॥ राज्य- 
म्॑चमति न्यस्य निःस्णहो सक्तवधनः ॥ ओवूपिदिष्टमार्गेण ठेमे गतिमठत्तमाम्‌ ॥ २१ ॥ इति श्री 
भागवते महापुराणे नवमस्कंषे सगरोपाख्यानेष्टमोध्यायः ॥ < ॥ ॥ श्रीञ्चक उवाच ॥ अंश्चमांश्च त- 
पस्तेपे गंगानयनकाम्यया ॥ कारं महांतं नाशृक्रोत्तत्तः काटेन संस्थतः॥१ ॥ दिखीपस्तत्ष॒तस्त- 
ददशक्तः काठमायतान्‌ ॥ मगारथस्तस्य पनस्तप स्‌ महत्तपः ॥ ९ ॥ द्रायामास त॑ द्वी प्रस- 
ता दरदाऽस्मि ते॥ इत्युक्तः स्वमभिप्रायं शशंसावनतो दपः ॥ ३॥ कोऽपि धारयिता वेगं  पतंत्या 
मरे महीतछे ॥ अन्यथा भरूतरं भित्वा दप यास्ये रसाहट्म्‌ ॥ ४ ॥ किं चाहं न सर्वं यास्ये नरा 
म्यासजत्यघम्‌ ॥ म्रजामि तदघं कृतव राजस्तत्र विचत्यताम्‌ ॥ <॥ ` 
गथ ओंगाजीको शृथ्वीं खाया ॥ १॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे कि-फिर अंशुमान राजाने गंगाको रनेकी स्च्छासे बहत अर्छेतकं 
तप करिया; एतु से खा नरी सका ओरं कारु आ पटुवनेसे मर गया ॥ १ ॥ अं्मानूफे दिङीप नाम पुत्र ह, वहभी 
वने पिताक समान गेगाको नरी रा सका ओर वहभी चैर गया, फिर दिखीपके मगीरथ नाम पुत्र हज, वहमी बडा त 
करने र्गा ॥ २ ॥ उसे दशन देकर, गेगाजीने कहा कि मेतञ्चे प्रसन्न होकर, वरदान देने आयी हं ` मगीरथने प्रणाम कर 
गाजीये अपना अभिप्राय कहा ॥ ३ ॥ तद्‌ गेगाजीने कहा किमे ए्थ्वीपर पडंभा वहां मेरे वेगको धारण करनेवाखा को 
होना चाहिये, है राजा ! नही तौ वीकरो विदार्‌ कर, मे पातारं चरी जाङंगी ॥ ४ ॥ महाराज ! म रध्वीपे आनते राज 
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ई |कथी जिनका ध्यान कर्ते दै, उनका मूढ मँ किस रीतिसे अविचार कर सदं १॥ २४ ॥ हे जातरूप ! आप कि-जो मायके 


। 
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आपकी मायासे मोहित .दोकर, जो प्राणी बदधके परतंत्र ओर केवर बहिज्ञीनवाछे टै. वे जाग्रत्‌ जौर सप्र अवस्थामे तौ केवर 
विषयोकोी देखते ह ओर सुषुतिमं अङ्नानकोदी देखते है, पर॒ आप क्रिजो अपनेही खरूपमे विराजो हो › उन्हँ नहीं जा- 
नते है ॥ २३ ॥ आप कि-जो शध ज्ञानमय ओर स्वभावे भायके गुणसंवंधी मेद तथा मोहका नाच करनहारि सनकादि- 
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|| एण ओर कर्मि ज्ञानमय व नाम्‌-परहित ओर्‌ पुण्य पापे युक्तं हो ओर निन्हने ज्ञानक उपदेशके वस्ते अवतार धा- 7 1 
#। ये | ९ (9 2 | क (न = क ४ | 
1 ये देहमाजल्लगरुणप्रषाना श्वान्वप्र्यत्युत वा तमश्च ॥ यन्मायया मोहितचेत॒मुस्ते विटः खसु 4 
| 6 त बहिःप्रक्ाः ॥ ९२॥ त त्वामहं ज्ञानघनं स्वभावप्रध्वस्तमायारणभेदमोहं ¦ ॥ सनदना्- ( | 
| अानिभि्बिमाव्य कथं हि बः परिभावयामि ॥ २४॥ प्रशांतमायायणकमरिंगमनामरूपं सदसि | 
{| सक्तम्‌ ॥ ज्ञानोपदेशाय तदहं नमामहे तवां परुषं एराणम्‌ ॥ २९५ ॥ त्वन्मायारचिते छोके वस्व॒- | | 
| इद्धया गरहाव ॥ ्रमति कामलभेष्यामाहविभ्रतिचितसः ॥ २६ ॥ अद्य नः सवभूतात्मन्कामक- ||4 4 
| द्विया्यः॥ माहा दृदशछननो भगवंस्तव दनात्‌ ॥ २७ ॥ श्रीक उवाच ॥ इत्थं गीता- |[ 
*| वभावस्त भगवान्कपिलो युनिः॥ अंशचमंतय॒वचेदमवुग्द्य धिया ्प्‌॥ २<॥ श्रीभगवादुवाच ॥ अश्वो- |? । 
»| भयं नीयतां वत्स पितामहपञयुस्तव ॥ इमे च पितरो दग्धा गंगां मोऽदैति नेतरत्‌ ॥ २९ ॥ + 
| { (रण करिया दै उन पृशणपुरष आपको हम प्रणाम करते है ॥ २५ ॥ हे प्रभु ! आपकी मायृति रचेहुए रोकमें काम ॥ च 
4 | रोम षा व मोदसे शमित चित्त ये परुष घ्र-आदि पदारथोको त समश्च कर, उनमं भटक करते ह ॥ २६ ॥ हे मगवन्‌ | < 
| |हे सरव्ाणिर्योके आत्मा ! आज आपके दने हमारा दृट्‌ मोदरूप पाञ्च किं-जो काम, कम व इदरयका आश्चयरूप हे वह | ( |: 
+ |कंट गया है ॥ २७ ॥ श्रग्ुकदव्ी बोरे कि-इसतरह अश्मान स्तुति की तद. मगबात्‌ कपिदेवजीने उसके उपर चिते ६ ई 
{ | अनुग्रह कर, उससे यह वक्ष्यमाण वचन का ॥ २८ ॥ कपिदेवने कहा कि- हे पुत्र ! यह तेरे दादेका षोड़ा ठे जा ओर्‌ 1 = 
4 । # रा 19 न 3 ५ 


हा ॥ १< ॥ महाराज ! सब अथोध्याके रहनेवारे छोग अपने र्डकोंको पीछे आये देख कर, विस्मय करने रुगे ओर सगर 
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= |जन्य ठेना पञ्च, इस असमंजसको अपने परवंजन्मका स्मरण था - िसीका संग 8 र्ग जाय, इस अभिमाय अपन 
 |अरीरको ती हाते दिखाया करता था ॥ १६ ॥ जगरतमे नदित ओर रोगो अप्रिय कगे ठेसे काम किया कर्ता ओः | | 
^ | छो दे दैनके वास्ते किंतनेएक सेरूेहए ठ्डकोको सश्यूनदीमे पटक दता ॥ ९७ ॥ इस तरह आचरण करनेसे उप्रके ( 
|च प्मरने स्नेह छोड कर, उपे निका दिया, तद अपने योगसे प्रभावृसे, उन सव .लडकोको पीछे दिखाकर, वहांसे जाता ॥ 







४ आचरन्गर्हितं सके ज्ञातीनां कर्म विप्रियम्‌ ॥ सरय्वां डतो बालन्परास्यटदेजयन्जनम्‌॥ १७ ॥ 
|१| एवैहत्तः परित्यक्तः पिता ्ेहमपोद्य वै ॥ योगेवर्यण्‌ बाखंस्तान्दरोयित्वा ततो ययौ ॥ १< ॥ 
¶। अयोध्यावासिनः सवं बालकान्पुनरागतान्‌ ॥ दृष्ट विसिस्मिरे राजन्न जा चाच्युन्वतव्यत्‌ ॥ १९ ॥ 
| अंशुमांश्चोदितो राज्ञा तरंगान्वेषणे ययो ॥ पितृत्यावादुपुथं मत्मां दद्या हयम्‌ ॥२९॥ त्‌ 
*| आसीनं युनि वीक्ष्य कपिलस्यमधोऽक्जम्‌॥ अस्त(त्समाहतमनाः प्रजाः पणत्‌ महान्‌ ॥ २१॥ 
*| अंश॒मादवाच ॥ न परयति तां परमात्मनो जन। न बुदधयतेऽ्यापि समाधियुक्तिभिः ॥ कुतोऽपरे 
¶| तस्थ मनःशरीरधीविसगेखष्टा वयमप्रकाशाः ॥ २२॥ 


॥ 1 | | । | 

. | शलाकोभौ अपन पुञको निकार दनेका पछताना हआ ॥ १९ ॥ इप अप्तमंजस्के पुत्र अद्ुमानफो सगरशजाने घोडा हेरनेके छिथ |£ 

४ | आज्ञा की तव वह, अपने काकोरी खोरीहृई श्ण्वीके रस्ते २ चछा गया सो आगे भस्मके टेरके नगीच वाहमा षोड़ देखा ॥ 

| 4 |॥ २० ॥ वहां विराजमान साक्षात्‌ विष्णु भगवान अवतार कपिमुनिके दशन कर, एकचित्त हो, उन्हं प्रणाम कर्‌, हाथ ||| 

= |जोड, यह यात्मा अंशमान्‌ उनकी स्तुति करने रणा ॥२९॥ अश्ुमानने कहा कि त्रह्माजीभी पर व इश्वरं आपको नही देखते आर 

4 |समाधि अथवा यृक्तियेति आजतक नही जानते, तब उनम अर्वाचीन रोकं कि-जो ब्र्माजीके तन मन व बुद्धिस रवी 
ष्टिम सरनेहए ह वे तौ किसतरह जानं वा देखें ९ जव ठेसा रै तो हम अज्ञानी लोगोकी तो बाती कौन ! ॥ २२ ॥ 
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न. |£ निदान श्चानकोणमे कपिरूदेवजीके पाम एकं घोडा बंधाहजा उनके, देखनेमें आया. उसे देखकर, यही ( कपिुदेवजी ) आ- 


६, 





|= दक वा हा घोडा रे जानेवाछा चोर है ॥ १० ॥ देसा निश्चय कर, वे पाठ हजारही राजकुमार * मारो मारो इष्‌ |ज 
(| पापीको मारो ' इयतरह पुकारे श्न उक्‌, उन्हं मारने. दौड; तव॒ कपिरयुनिने ज्यां आंख साखी ॥ ९१॥ याहा य| 
¢ राजकुमार कि-जिनकी मति इने हरीनी ओर महार्माओके अपरुधसे जो मर छुके थे वे कपिर सुनिके -शरीरसे प्रगट हूए | 


+ |उथिे क्षगभ्मे जर बर,भस्म हो गये ॥ १२ ॥ कितनेएके कहते हँ कथे राजकुमार कपिरुदेवजीके कोपे नर गये, पर| 


प्राफरीच्यां दिशि दयं ददः कपिलांतिके॥ एष वाजिहरश्चौर आप्ते मीखितलोचनः॥ १०॥ हन्यतां | 
हन्यतां पाप इति षष्टिसहस्रिणः ॥ उदायुधा अभिययुसन्मिमेष तदा सुनिः॥ 9१॥ स्वरारीराभिना | 
तावन्मरहद्रहतचतसः ॥ महदयतिक्रमहता भस्मसादभवन्छ्रणात्‌ ॥ १२॥ न साधुवादो स॒निकोपभः 
जिता चद्रएत्रा इति स्वधामनि ॥ कथं तमोरोपमयं बिमाव्यते जगत्पवित्रात्मनि खे रजो युवः 

॥ १३ ॥ यस्थरिता साख्यमयी टह नौयया युम्स्तरते दृरत्ययम्‌॥मवौणवं म्रत्युपथं विपश्चि- | 
तः प्रातमभतस्य कर्थं एथदमतिः ॥ १० ॥ याऽसर्मजस इत्युक्तः स केशिन्या चपात्मजः ॥ त- 
स्य पू््राश्मान्नाम पितामहहिते रतः ॥ १५॥ असम॑जस आत्मानं दरोयत्नसमंजसम्‌ ॥ जाति- 
| स्मरः एरासगाययोगी योगाहिचालितः ॥ १६ ॥ ४ ४ 

यह कहना योग्य नहीं है क्योकि जगवको पावन कसवार कपिख्देवजीके करोधरूप अन्नानका होना बिल्ल 
| संभवे नही, जेस ए््वीकी रजका आकाक्षमे होना समवे नही, वैते सखमूतिं मगवानमें कोधका होना सभवे नह| 
॥ १३ ॥ जिनकी चल्ायी सांख्यञाघवरूप द्द नोकासे युमृश्चलोग, मृयुके मागेरूप अपार भवपागरको पार उतस्ते है, उन 
% | सर्वजन ओर व्रह्मभृत कपि्देवजीके शत मित्रआदि भेद्दृषटि किप मांति संभवे ?॥ १४ ॥ सगर सरी केशिनी नाम रानी 
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थी उसके असमत ताम्‌ उतर जा ओर अपर्मजसकं उश्चुमान्‌ नाम पुत्र हुआ, वह्‌ अपने दादे सगरका हित करनेमे खगा 


हता था ॥ १५ ॥ असर्मेजत परवनन्ममे योगी था, परंठ संगदोष छगनेते योगे शष्ट हो गया, तासों उसे सगरराजाके यहा| च 
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तं विलयके स्क, मस्कके बहक पुर हुआ, इस बाहुक राजका राज रओनि स र ५ वह अपनी षियोको संग छेः वनम | 
& | चला गया ॥ २ ॥ यह राजा इद्ध था इसृखिये ठतं मर गयाः उसकी रानी पीछे सती होने ख्गी तौ, उसे गर्भ॑सहित जानकर 





| जो्विने मना किया ॥ २ ॥ इते ग्म है, से जानकर उसकी सोतौने इसे अन्रके साथ विष दे दिया, परेतु वह ग उपप 
१ अरा नर्हा किंत उस गर-( विष ) के घाथही नु हआ ताप्ता उत्तरा नाम तगर पह्॥ 8 ॥ यह राजा चक्रवतीं ओर बडा 
$ तस्व इञा. सगर राजा पु्ोने सागर बनाया है. इस सगर राजाने अपने यर ओवेकषिके कहनेसे तारुजैव, यवन, शकः, 1 
| { / अश्कस्तत्सतस्तस्माहकस्तस्यापि बाहृकः ॥ सोऽरिमिहैतभराजा सभार्या वनमाविशत्‌ ॥ २॥ इद्धं त 
५ पचतां प्रां महिष्युकमरिष्यति ॥ ओंर्वेण जानताऽऽत्मानं प्रजावतं निवारिता ॥ २॥ आ ज्ञाया- ` 
4 स्ये सपलीभिगैरो दत्तोऽथसा सह ॥ सह तेनैव संजातः सगराख्यो महायशाः ॥ ॥ सगरशचक्‌- | 
¶| इत्यसौत्वागरो यत्युतैः कृतः ॥ यस्ताखजेघान्यवनान्‌ र॒कान्हेहयववरान्‌ ॥ ९॥ नावरधीदस्वाक्ये 
(| न चके विङ्ववेषिणः ॥ युंडान्‌ इमशरुषरान्कांथिन्यक्तकेशाडसंडितान्‌ व । ६ ॥ अन॑तवांससः | 
| किदबहिवससोपरान्‌ ॥ सोऽशमेधरयजत सवेवेदपुरात्मकम्‌॥५॥ अविपाद्टय न हास्मात्मा- | 
| नमीशवरम्‌ ॥ वस्योतयषटं प्यं यज्ञे जहाराश्वं पुरंदरः ॥ ८ ॥ समत्यास्तनया दृपराः पित्रादेशकारे- | 
. णः ॥ हयमन्वेषमाणास्ते सम॑तान्यखनन्महीम्‌ ॥ ९॥ 


हेहय ओर यदै, सेकते कितनेएकको न मार कर्‌, विकृत वेष बना दिषेः कितनेएकके तो शिर मूढकर दादी पूछ बाकी रस॒ | 
दी, कितनेएकको एुरे केश कर दिये, कितनेएकको आधे मूड डरे,॥ ५॥ ६ ॥ वितनेएकको उत्तरीय वघ्र विना कर दिये कितने 
एकको बाहिर वश विना कर दिये, ओवेके कहे उपाये इष राजानि सवैवेदं ओर सवं देवमय ईर व परमातमा हरि मगवान्का || 
अश्वमेधनाम यज्ञोसि यजन विया, ज इसके यज्नमेसे छेडहए धोडको ईर हर डे गये ॥ ७।< ॥ तव रजाकी आन्ञामे रानी || 


खमतिके साठ हजार पुत्र षोडको ददने निकरे, उस प्रसंगसे इन अभिमानी राजङ्मारोने चारेोनेओरमे परती खोद डरी ॥ ९॥ | 
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वस्ण-आादि देवतानका यजन किया, जिसे महदुरुषोमं उसका बड़ा नाम हआ. इत्‌ यन्तम विश्वामितरजी तौ होता, आस्मे- 
ता नमद्भनि, जध्वयुं वसिष्टजीः व्रह्मा ओर अयास्य मुनि उदराता हए, उसपं प्रसत होकर, इनं खवरणका थ्‌ दिया ॥ २१॥ 
| २२ ॥ २३ ॥ यहां जो श्ुनश्लेपकी बत शेष रह गयी है सो विश्वामितरनीके पुप्रोके आख्यानके प्रगे आगे कगे, हरथ 
द्राजाका जीर उसकी रानीका सत्यभ धीरज देखकर, ॥ २४ ॥ अतिप्रसत्र मन विश्वामि्रजीने उस राजा ब्रह्मवि्याका उप- 
देश किया. महाराज ! इरिने उस ज्ञानके परभावसे अपने. मनक एवमे, नीका नरम, जलका तेजं, तेजका वायुर 
॥ ५ ॥ वायुका आकां, अकाशका अर्हकारमें ओरं अहंकारका महत्तचमे ख्य करिया. फिर विषयाकारको जुदा 
जमदभ्निरभृद्रहया वसिष्ठोऽयास्य सामगः॥ तस्म दष्टो ददाविद्रः शातकोौभम यं रथम्‌ ॥ २६॥ शुनः 
` शपस्य माहात्म्यमुपरष्टालच््यते ॥ सत्यसारां रतिं ष्च सुमायंस्य च्‌ भूपतेः ॥ २४ ॥ विशवा- | 
मित्रो शशं प्रीतो ददावविहतां गतिम्‌ ॥ मनः एथिष्यां तामद्धिस्तेजसापो ऽनियेन तत्‌ ॥ २५॥ से 
बायुं धारय॑स्तच्च भृताद। पं महात्मनि ॥ तस्मिन्‌ ज्ञानकखं ध्याता तया ज्ञानं विनिदंहन्‌ ॥ २६ ॥ 
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| क न निर्वाणस ५ ५ ध = ध | 
= | हित्वा तां समेन मवेन निरबाणयुलमंविद्‌ ॥ अनिदर्याप्रतकर्येण तस्थौ विध्वस्तर्व॑घनः ॥ २७ ॥ ५ 
॥ इति श्रीभागवते महाणराणे नवमस्क॑थे हरिशदरोपख्यानं नाम सुपतमोऽध्यायः॥ ७॥ ॥ श्रीक उ- | 4 
| {| वाच॥ हरिति रोहितसुतश्च॑पस्तस्मादिनिर्मिता । च॑पाएरी घुदेवोऽतो विजयो यस्य चाऽऽत्मजः ॥ १ ॥ 4 
| ( पटक कर, महत्तमं शुड ज्ञानांशका आतमखरूपसे ध्यान क, उप॒ ध्यानरूप वत्ति अन्नानफो मस कर. दिया ॥ २६॥ ( 
। 1 फिर गोक्षान॑दफे खखकर ज्ञाने उप ध्यानरुप वृत्तिकाभी याग कर, सव यनमा सक्त हो, खखरुप फि-जिपे किसी तरह | { < 
। च|कंह नही सक्त ओर जिसमे किमी प्रकी त़्णाभी नदीं चती, उप्तम रहने रपा ॥ २७॥ इति श्रीमागवते महाप्रणे 
| { |नवमस्कंये रामश्यामविरचिताया तलदीपिकानाममावाटीकराया पु्मोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ॥ आवै अध्यायमे रोहितक वंाकी ओर ५|॥२०॥ 
> | उसे उलपत्र ए सगरराजाकं एष कि ज कपिषुनिके अपराधे भस्म हो गये उनङ्गी कथा होगी ॥ १॥ श्रचकदेवजीनि ( च 
| कहा करि-गोहितके हरित, हरितक चप नाम पुत्र टज. जिसने चैपानाम नगरी वपाय. चप सुदेवं सुदेवके विजय, ॥ १॥ ¡ | | | 
| ¦ | | < 11101 1८०4 0, "अ 4 । 8 
~ स |+ न 
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।  ।*%| किया ॥ १९ ॥ निदान रेहित्‌ छह व्षतक वनम फिरकर अपने पिताके नेगर जाने रुमा, तदं अजीगतं नाम प्राह्मणपे उसके 
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कि-क्षत्रियजाति पञ्च तो जव संग्राम करनेमं समथ होवे तव पवित्र होवे ॥ १४.॥ | 





॥ णने कहा, तद महाराज ! राजाने कहा 







ई | कतरह धके सहते दषे हए वचना करते राजाने म नो समथ किया, उष उत १ व क ( ४ 
|| १५ ॥ इतनेमे अपने पिताका कृत्य रोहितके जानन॑म आगया त बह अप १ वचानेके बासते धनुष हाथम्‌ ₹? ८ 
* | चला गवा, ॥ १६ ॥ तद्‌ वरूण देवतान रोप करे, हरिशे, जलोद्रका रोग दा क द्वा, उपसे कि ५ र बहत वह || ५ 
| गा, थह बात नकर, रोहित पीठा गमे आने खगा, तो द्धनं उपे मना दिया॥ १७॥ ओर कहा कि-हे तात! तीर्थयात्रा | ॥ ४६ 


५ इति एतराडरागेण शेहयंत्ितचेतसा-॥ काट वंचयता तं तसुक्त। देवस्तमेक्षत ॥ १५ ॥ रोहितस्तद्‌- 

¶ भिज्ञाय पितः कमं चिकीषितम्‌ ॥ प्राणपर्सुधंनुःपाणिररण्यं प्रत्यपद्यत ॥ १६ ॥ पितरं वरणन्रस्त 

{ भूत्वा जातमहोदरम्‌ ॥ रोहितो ग्राममेयाय तम्र प्रत्यषेधत ॥ १७ ॥ भूमेः पयटनं पण्यं तीथ्‌- 
| 4 े्निषदणैः ॥ रोहितायादिरच्छकः सोऽप्यरण्ये वसस्समाम्‌ ॥ १८ ॥ एवं दितीये तृतीय चतुथ 

९ के सथा ॥ अभ्यतयभ्यत्य स्थविरो विप्रो भूत्वाह खहा ॥ १९॥ १४ संवस्सर तत्र चरखा रा. 
| हिः एम्‌ ॥ उपव्रजन्नजीगत्तीदकीणान्मध्यमं सृतम्‌॥ २० ॥ शनःरोपं परं प्र प्रादाय सुमवंद |$ 
¶| ३॥ ततः एरषमेधेन हरिश्चद्र महायज्ञाः ॥ २१॥ युक्तोदरोऽयजदेवान्वरणादीन्महत्कथः ॥ शिश्वा £| 
|¶| मित्रोऽभवत्तस्मिन्होता चाध्वयुरात्मवान्‌ ॥ २९॥ £ |१। 
किया कला जर भूमिम विचरना यही ठीक है, इपतर्‌ह छने रोहितफो उपदेशञ दिया जिसमे वह फिर बारह महीनातक्‌ वने 
८ रहा ॥ ९८ ॥ छी तरह दषे, तीरे, चोथे ओर पांचवें वधभी दड्ाह्मणका भेष बनाकर, उसके निकट आ र इने मना 
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9 मध्यम्‌ पुत्र शरनशशेषको मोर छिया ॥ २० ॥ इप॒शुनःरेपको अपनी एवजमं बर्दान देनेको अपने पिता राजा हरिश्रक 
|| हाथ करः, रोहितने प्रणाम किया, तद बडे यशस्वी हरिशदर राजाने अपना रोग मिट ॒नानेपर्‌, पुरुषमेधः नाम यन्न 
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आन. ||( |विधार्ितरजी ओर्‌ वसिष्टजीको पकषस्पमे कितनेएक वर्पोतकं युद प्रतत रहा॥ ७॥ हरिशे संतान नही था, इपणियि सेद पाकरः 
0 नारदजीके उपदेशसे वरुणदेवताकी शरण जके, बोरा कि“ हे प्रभु ! भरे पत्र होना चाहयि॥८॥ महाराज ! जो मेरे पूत्रहेगा 
& | त वह वीर भे आपके बखिदान अपण कर, आपका यजन करंगा, ' तद्‌ वरणने 'तथास्त॒ कहा इसमे उप्तके रोहित नाम प्र|¶| 
4 हेजा ॥ ९ ॥ वरूणने कहा क्रि हे ग हेर पत्र हो गया, सो षे मार, सुतर ब्दान ३. हरिशे कहा कि-पशचुकी तरह ५ 
सोऽनपस्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः॥ वरुणं शरणं यातः पुत्रो मे जायतां प्रमो॥८॥ यदि बीर 
महाराज तनव त्वा यजं इति ॥ तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः॥९॥ जातः सुतो हयनेनांग 
मा यजस्वात्‌ सोऽ्रवीतर ॥ यदा पृञचनिंदगः स्यादथ मेध्यो भवेदिति ॥ १० ॥ निदंशे च स आगः 
त्य यजस्तत्याह सोत्रषीत्‌। दंताः पञचोयंजायेर्रथ मेध्यो मवेदिति ॥ ११ ॥ जाता दंता यजसर 
।त स "९16 1 सरतत ॥ यदा पतत्यस्य दता अथ मेध्यो भवेदिति ॥ १२॥ पशोर्निपतिता द॑- 
ता यजस्वेत्याह सोऽ्रवीत्‌॥ यदा परो एनदता जाय॑तेऽथ पुः श्चिः॥ १३॥ एनजौता यजस्व 
।त स प्रत्याहाथ सोऽरवीत्‌ ॥ सान्नाहिको यदाराजन्राजन्योऽथ पशुः चिः ॥ १९ ॥ 


| ज ईक दश दिन निकर जायं तौ पविव्र होवे ॥ १० ॥ दश्च दिन हो गये, तद वरुणने जाकर, कहा क्रि अव सुत्ने वरि 
८ | रान ०, 0६ जानं कहा कि इष पदक जव दांत आव तव पतर होगा ' ॥ ११॥ दात आगरये त वरुणे फिर कह 

| कि- 3 तद्‌ जाने कहा कि-जब इसके दांत पडगे तब थह पवित्र होगा ॥ १२ ॥ दाति पडगये तद्‌ वरुणने कहा वि | ४ | 

ˆ अव द" तदं राजाने कंहा कि पी दूसरी बेर दाति आवै तब पश्च पवित्र होवे ॥ १३॥ परीव दात आ गये तद वर |# 
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1 वि नो 711 111 भ छ (१ व क रः री नाका सव धन ठे दिया यह यत, चन्र राजा गुर बर्तन | ध | || १ 
| विश्वागित्र द्या कि न ˆ तुम बगछा हावो. विशवापित्रनेभी वेिषठजीको शाप दिप कि ए ०५|| । १९॥ 
(^ प | । वसिष्ट | प भी हो त्‌ा], । 4 
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° "४ ` ४. ५ «४ + ॐ" ॥ ^ ता [वथ (99 


- = यौव पुत्र । 
| > उवरीष नाम धा, उसे उसके दादा युवनाश्व अपना पु करके रकसा था, इस अंवरीपके यीवनाश्च नाम पत्र हग | 
|, , ॥ उक हारीत नाम पुज हआ. यह अंबरीष यवनाश्च ओर हारीत ये तीनां मांधाताके वंशम पवर हृए-महाराज ! माधा 
न छ ध्छलको सर्पीनि अपनी बहिन नमंदा दी ॥ ₹ ॥ बाषकीकी आह्न यह नमदा अपने प्ति पृरुकुतसकी पातारमे 
4 |>. वहां उसने गंधर्व कि-जो मारमेके योग्य ये, उन्दं विष्णुकी राति प्रतापे मारे ॥ ३॥ तद्‌ नागमे उसे वरदान मिरा 


¢ नर्मदा भावमिदं ~~ => साय योरगैः ॥ तया रसात नीतो युजरगेदरपरयुक्तया ॥ २॥ गंधरवान॒व 
{| धातत वध्यान्वै विष्णरा्तिधक॥ नागाव्धवरः सपादभय स्मरता दम्‌ ॥ ९ ॥ अद्रयः पोर 








#| कुसो योऽन्रण्यस्य देहकृत्‌ ॥. रयश्वस्तस्सुतस्तस्मादरूणोऽथ्‌ निर्वधनः ॥ ४॥ तस्य सव्यत्रतः ए 
4 खिरोकरिति विशत ॥ प्रा्श्ंाल्तां शापरोः कौशिकतेजसा ॥ ९ ॥ सशरीरा गतः स्वरगम- ||| 
| चापि दिवि दृश्यते ॥ पातितो ऽबग्डिराः देवैस्तेनैव स्तंभितोबसत्‌ ॥ & ॥ तशंक्वो हरिशवद्र | ४ 
| विशवामित्रवसिष्ठयोः ॥ यत्निमित्तमभृयदं पक्षिणोबेहवार्षिकम्‌ ॥ ५ 
दे इ बातका जो स्मरण क उनदं सपक भय नहीं दोगाः परकुससके जसदस्युः उसके अनरण्य ॥ ४॥ जनरण्यके हयव | 
उत जह, अणक निवेधन, निवेनके सत्यत्रत नाम पत्र हआ. दस सदयत्रतका इरा नाम ". बरं एसा परतिद्ध धा 
| ॥ चह विं अपने गुर विष्टे श्रापसे चांडारु हम, परंतु विशवामित्रजीने अपने सामथ्यसे उपर उपरी शरीरस स्वगमे 
नेल दिया, सो दह अद्यापि ( अभी ) आकाशम दीख पड़ता हे ॥ ६ ॥ इप वरिशकुको देवतानि उर्ट सिर पीछा गिरा 
दिया, पतु विश्वमि्ीने अपने सामथ्येसे वहीं रख दिया. त्रिशंकुके हरिषद नाम पुत्र हज कि जिसके वास्त 
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९ ‹ जरथः शैकव ' इव दुःखहेतवो दोषा यस्य सः त्रिशंकुः । तेच दोषा हरिशे उक्ताः । पितुश्चापरितोषेण गुरो्दौग्धोषधेन च ॥ अपराक्नितोपयोगाच त्रिविधस्ते | 
यतिक्रमः ॥ ९ ॥ अरथ-तीन शङ्‌ ‹ भारे ) की तरह हुःखेतु दोप जिसके हेव उसे त्ररोकु कहना- वे दोप तो हसिंशपर्वभं कद ह कि-पिताङ अप्रसनताते, 
शु रुकी गौ भारनेते ओर अपक्षितोपयोगसे तयार तीन्‌ तरहका व्यतिक्रम है ॥ १॥ -ग्द ६ 
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बाहा था, उसकी यह केसी ` खरावी इई? जखके अद्र मखुलीका प्रसंग देखकर, विरकारुमे संचित कियाहञआ तप खो ¶ 
॥ ५० ॥ युषुशुपुरूषको चाहिये कि-दापत्यधममवाखोके संगका सवथा त्याग करे ओर इद्वियोको छदी न डे, किंतु हा 
विचग करे ओर्‌ एकांतमे बेटकरः, परमात्मामे चित्त गावे. कदाचित्‌ †पत्यधमपारका संग करना पडे तो इश्रसंबंधी धमं 
पारनेवाले साधुजनोकादी संग क ॥ ५१॥ म तप करते समय इका था, वही, जलम मस्स्यका संग देखकर, पचापरूप 
हआ, फिर पचास स्ियोंमं प्रसयेकमे सो सौ पुत्र पैदा करनेसे पांच हजार रूप ह, तोभी मायके गुणोमे वुद्धि हरी जानेके 


(9 (९ 


संगं त्यजेत मिथुनव्रतिनां युयुः सर्वात्मना न विसजेददिरिप्रिथाणि ॥ एकश्चरत्रहसि चित्तमनं 
त्‌ इशे युंजीत तद्रातषु साधु चेद्धगः॥ <१॥ एकस्तपाख्यहमथांभसि म (्ल्यसमत्चारदासमत 
 पचसहखसगः ॥ नात व्रजाम्बुमयकृत्यमनोरथानां माययणेहतमतिर्विषयेऽथभावः ॥५२॥ एतं वस- 
न्ह कारं विरक्तो न्यासमास्थितः ॥ वनं जगामाबुययु्लत्पल्य पतिदेवताः ॥ ५३ ॥ तत्र तघ्वा त- 
। पस्तक्ष्णमात्मकर्पणमात्मवात्‌ ॥ सहैवाभिमिरात्मानं युयोज परमात्मनि ॥ ८९ ॥ ताः खपय्यमं 
| हाराज निरीशष्याध्यामििकीं गतिम्‌ ॥ अन्वीयुस्तस्रमावेन अग्र शांतमिवार्चिषः॥ ५५॥॥ इातेश्री 
। भमला "नवम्‌ .सामयाख्याने षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ मांधातु ुतरप्रवरोऽयामिरीप 
| प्रकीतितः॥ पितामहेन प्रृतो यौवनाश्वश्च त्तः ॥ हारोतस्तस्य प्त्राऽभरन्मापातृप्रवरा रमे॥१॥ 
कारण ओर विष्य पपाथ माननेके हेतु इसरोक व परलोकसव॑धी प्राप्त कमै करके मनोरथोका अंत नहीं पाता ट।५२॥ 
% | सतर वरमं रहते २ वैराग्य पादज, तद्‌ सव संग छोडकर, सौमरिकपि वनमे चरे गये ओर उनी पतिता धियांभी उनके साथ 
५ | गयीं ॥ ५२॥ वहां शरीर जिसमे इश हो जाय रसा तीव्र तप करे ज्ञानी सौमरिक्रिषिनि अग्निहत्रसहित अपने आत्माको परमासमे| 
{| खगादिया॥ ५४ ॥ महाराज 4 श्याम अपने पतिकी माक्षगति दैक, अग्नि शांत हेनेपर मैमे उफी चारा चरीनायं पते 
पतिके प्रभावसे मोक्षगामी 8॥ ५५॥ इति श्रीमा ०म नवम °रामश्वामविरवचितायां ततदीपिकरानामभाषादीकायां षषटोऽध्यायः॥६॥। 
 |सातवे अध्याये माधाताकं वंशम पुरु तथा हरिश््की कया होगी ॥ ९ ॥ श्रीशुकवनी बोरे कि माधाताका उत्तम प 
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% | तथदिकत अतम ठे गया उ समय सुनिने देसा खरूप धारण करिया कि पे पचासही राजकन्या एक सौमरि ऋषिकोही 1 
| + ॥ तौरिक्षिम उना चित्त र्ग गथा, अतएव उन्‌ राजकन्याआकं जो परस्पर प्रम था वह इन सुनिके वास्ते जा- | 
(|= हा ध्रह्ुत “रेखा उंदर पति भेरेही योग्य है, तेरे थाग्य नही ई तरहका बड़ा भारी कर्ह मच गया ॥ ४४ ॥ ये ऋग्वेदी ( 
# (लौजस्िषि, उन पचास चचियोके साथ धरो सदा रमण करने रगे. कि-जहां अपनी अपार तपकी सम॒द्धिसे अमूल्य सरसामान | | 
५ अ हे ह अनेकप्रकारके बगरीचे ओर निर्म जलभरे ताखाव शोभा दे रहे हं ओर सोगधिक कमरखाका वन उहडहा र्हा है |४| 
८ तासां कटिरभदयास्तदर्थेऽपोह्य सौहृदम्‌ ॥ ममादरूपौ नायं व इति तद्गतचेतसाम्‌ ॥ ४९ ध ॥ स व- | 
| हचस्ताभिरपारणीयतपःश्रियाऽनध्येपरिच्छदेषु ॥ गेषु नानोपवनामखंभःसरस्स सौगंधिककान- | 
नेष ॥ ४५॥ महाऽदशय्यासनवच्रभूषणक्नानावटेपाभ्यवहारमाल्यकः ॥ स्वलकृतसतीपुस्पेषु नित्य- | 
| दा सेऽ्गायद्विजभंगवंदिषु॥ ४६॥ यद्वाहस्थ्यं ठ संवीक्ष्य सपलपवतीप(तः ॥ विस्मितः स्तंभम्‌- | 
उहत्सावैमौमभ्ियान्वितः ॥ ४७॥ एवं गृहेष्वभिरतो विषयान्विविधैः सुखः ॥ सेवमानो न चातु- 
ष्यदाज्यस्तोकैरिवानलः ॥ ५८ ॥ स कदाचिदुपासीन आत्मापृहवमात्मनः ॥ ददरा बहचाचार्या 
मीनसगसमत्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपसखिन: सचरितत्रतस्य ॥ अंतजरे षाः 
रिचिप्रसंगासच्यावितं ब्रहचिरं धृतं यत्‌॥५०॥ ` ` ` 
| ४५ ॥ ग्या, आसन, वघ, भूषण, न्हानेके पदाथे, चदन, अरजे, भोजन व पुष्य ये सव॒ अमूरय पदाथ वन रहे है. पः 
क्षी, यैरि ओर वंदीलन गान कर रहे ह ओर सिंगार किये दास॒ व दासियां फिर रहीं हे ॥ ४६ ॥ चक्रवर्तीकी रुक्ष्मीवारे ओर 
सात दीपके पति मांधाता सजाने यह सोभरिका ग्रहस्थाश्रम देखकर, विस्मित हो, अपने जो वेमवका गवे था वह्‌ छोड दिया 
॥ ४७ ॥ इसृतरह घरमे अनुर्तं ओर विषयभोग कसते शेभरिषि अग्नि जसे धरते विदुस ठप्त न होवे एसे अनेक प्रका- 
रके खखसि तृ नहीं हए ॥ ४८॥ ये ऋमेदियोके आचाय सोभरिकषि एक दिन बेठे थ, वहां उन्हं अपनी मरस्यके संगसे हृ 
तपकी हानि ध्यानम अनप विचार हं किं- ॥ ४९ ॥ “ अहो ! मे ज्ञो तपस्वी, सुपात्र ओर अच्छे नियम धारण करने- 
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{| आलन्नानी मांधाताने मगवान्‌ कि-जो सषैदेवमय, बडे प्रकाशवारे, सर्वात्मक ओर इद्वियोपे अगम्य हं तथा मंत्र द्रव्य, विधि, यज्ञ | भारी. 
| नमान, ऋलिजः धर्म, देल व कार यह सब जिनका खरूप है उनका पूष्कट दक्षिणावारे यज्ञे यजन किया था ॥ २३५ ॥ |® 
॥ ३६ ॥ महाराज ? जितने दरम सये उदय होता दे ओरं अस्त होता है वह सव क्षत्र युवनाश्वके पुत्र मांधाताका धा 
| 1 से कहलाता दै ॥ ३७ ॥ इस मांधाता शृक्चविदुकी कन्या विदुमतीमं पूर्कुत्सः अंबरीष व योगी युधुकुंद ये तीन पुत्र हूए | 
# || ३८ ॥ मांधाताराजाके पचास कन्यां हृ, वे सब सोभरिषिसे व्याही गयी. यमुनाजीके जरम गोता माकर, सोभरिक्रषि 
| जे च य॒ज्ञं ऋत॒भिरात्मविदरिदक्षिेः ॥ सर्वदेवमयं देवं सवौत्मकमतीद्रियम्‌ ॥ २५ ॥ रम्यं मंत्रो 
| विधियेज्ञो यजमानस्तर्थाल्नः॥ धर्मो देशश्च कारश्च सवंमेतयदात्मकम्‌॥ २६॥ यातस्य उदेति स्म 
| यावच प्रतितिष्ठति ॥ सव तदयोवनाश्वस्य मांधातुः क्षत्रुच्यते ॥ २७ ॥ शाशिंदोदहितरि विदम्‌ 
त्यामवाच्रृपः ॥ पुरुकुत्समंबरीषं ुखकुंदं च योगिनम्‌ ॥ ३८ ॥ तेषां खसारः पंचाशु्सो मरिं वतरिरे 
पतिम्‌ ॥ यसुन॒तिजछे मग्नस्तप्यमानः परंतपः ॥ ३९॥ निषटेतिं मीनराजस्य वीक्ष्य मेधुनध्मिण्‌ः॥ 
जातस पं विघ्रः कन्यामेकामयाचत ॥ ४० ॥ सोऽप्याह गृह्यतां ब्रह्मन्कामं कन्या स्वयंवरे ॥ 
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॥ क~ (9 ज + = ~ ९ रि + ; ॥ 
।५| स्‌ व चत्यात्रय ज्ञीणा जरटेऽयमसंमतः ॥ वरीपयिति एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहतः ॥ ४१ ॥ साध- || ‡ 
[-1 चि 9 सुरख्रीणामर्पी ^¢ (> मवुज्ञद्राणा € स > ® (नि ष (@ &| 
(| ¬~ ०. त्मानं सुरज्ञणामपीप्सितम्‌ ॥ र एनमवुज्द्राणामिति व्यवसितः प्रसुः ॥ ४२ ॥ युनिः || 
॥* | | प्रवेशितः स्ना क यातःपरश्चटमत्‌ ॥ तश्च राजकन्याभिरेकः पंचाशता परः ॥ ४३ ॥ ||| 
| [भारी तप कर रहे ये ५ वहां मत्से मेुनसुखको देखकर, उनकेभी उसी प्रकारकी इच्छा हैः तद उन्होने, मांधाताके पाप | 1 (2 
॥1 जाकर, एकं कन्या मागा ॥ ३९ ॥ ४० ॥ तद्‌ मांधाताने कहा किह ब्रह्म्‌ स्वथवसमे निस कन्याकी पपै सवि हो सेदी|4 ५ 
९|आप ठे टेव पामन विचा मँ धिकं अमत जप्रय व ददं ॥ ४१॥ भेर शरीरम सर पड़ गये ट, बा धरे |॥१७। 
। 1 | हो गये हंजी पिर भ डगमृगता दै, इषे रजा मुञ्चे च तुराकमे नट गया है. सेर अव तौ मँ देसा खरप धारण करूंगा क्रि-|५ | 4 
| राजा कन्या्ओंका तौ क्या ९ परु ेवागनाभी मेरी इच्छा केः ॥ ४२ ॥ राजका दारषार उन सुनिको कन्याअकषि|| ` 
्‌ | ©68-0 1 14151118 [\/156111 [<॥॥<516178. 01011260 0 ©68100111 प | | =. ब्द | ई 4 | ६ | = | 
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कै | क 4 # > ¢ । 
॥. १ च + ~ ३ # हि 1 ॥ ज 
~ भ कि क 1 


| 4 |( यन्न) कौ ॥ २५॥ २६ ॥ राजाको रातमे प्यास रुगी तद्‌ यज्ञभरमिमें गया ओर सव ब्रा्मणोको सोते देखकर, किसको न प्छ [ 
1 |ते, मंत्रो महज जरू जो उसकी रानीके पीनके वस्ति तेयारं किया गया था वह सखुदं रजो परी गया ॥ २७ ॥ जब ब्राह्मण|8 | 
§ [ते ओः कल्टीक रीता देखा, तद्‌ धृछने गे कि" जिसमे पुत्र होवे एसा यह जर किसने पिया ? फिर उनो खबर पदी 1 


























{किय नर तौ दैवडच्छासे राजाने पिया, तद ईश्वरो प्रणाम कफे, वे बोरे किं-“ अहो ! ह पोटी स॒ख्य 1 
(1 1 ८ ॥ २९ ॥ इतनी कथा खनाय, शुकं सुनि बोरे कि-उस जख्के पीनेसे खुद्‌ व योर ॥ 8 । 
च| राजा तचज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तर्षितः ॥ दृष्ट शयानानििप्रस्तान्पपौ मंब्रजर स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ (| 3 
¶| उत्थितास्ते निशाम्याथ व्युदकं कर्शं प्रभो ॥ पप्रच्छः कस्य करमदं पीतं एुंसवनं जलम्‌॥ २८॥रा- | 1 
६ ज्ञा पीतं विदित्वाऽथ इशरप्रहितेन ते ॥ ईश्वराय नमश्वङ्करहौ देववरं वरम्‌ ॥ २९॥ ततः कार्‌ उ- ||| | 
4 परत ङि निभिय दक्षिणम्‌ ॥ युवनाश्वस्य तनय्चकरवतीं जजान ह ॥ २०॥ कं स्यति ङमा- || | 
#| रोऽयं स्तन्यं राख्यते अशम्‌ ॥ मां धाता वत्स मारादीरिी्रो देशिनीमदात्र ॥२१॥न ममार पि | 
| ता तस्य वप्रदवप्रसादतः ॥ युवनाश्वोऽथ तनैव तपस ।स।डमन्वगात्‌ ॥ ३२॥ तरसदस्युरितीद्रो 4 | 
| तग विदधे नाम्‌ तस्य व ॥ यस्मात्रसंति छद्मा दस्यवो रावणादयः ॥ ३३ ॥ योवनाश्ोऽथ माधा- || ` 
९| ता चकवतयवनी प्रषः ॥ सप्तदीपवतीमेकः शशासाच्युततेजसा ॥ २४ ॥ |. 
$ ॥- नव हीने ए हए तदं उघकी दाहिनी ओर पेट फाड़कर वह चक्रवती गभ बाहिर निकर ॥ ३० ॥ यह कुमार बहुत रुदन / | 
4 ॐ करता रे सो किका थन पीवेगा, इसतरह ब्राह्मणोके कहते हे पुत्र ! तू रोवे मत ` तू मुञ्चे पीवेगा, एसे ककर, इने उसके |9| | 
क 4 | युखमे अग्तश्राविणी अपनी तजेनी ( अगरी ) दी, तासों इष॒ कुमारका ˆ मांधाता ' नाम पड़ा ॥ ३१ ॥ ब्राह्मणोंकी ओर || 4 
| देवतानकी कपास मौधाताका पिता नही मरा ओर्‌ उसी वनमे रहकर, तप करे, मोक्ष्‌ पाया ॥ ३२ ॥ महाराज ! इने मा. 4 | | 
| ५ चाताका नाम ' अहस्यु ` खा, कारण यद्‌ कि-इसमे रावण-आदि दुष्ट ॒कांपते ओर्‌ आस खाते थे ॥ ३३ ॥ युवना-|&| | 
हि | श्वका पुरर मांधाता चक्रवती हणा यह .भगवानके तेजसे सातो द्ीपवारी ्थ्वीका इका राज करता था ॥.२४ ॥ ८ ( 
|4| र ४ ॥ ^^ 
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| दैवो खदमीसहित पुर जीर सकर धन जीतकर, इ राजाने शको दिया. इतनी कथा सनाय, श्रीश्चकुनि बोरे कि 
|इन कर्मभि इसके तीन नाम हए. पूरको जीता इस दिये पुरंनय, इद्र गहन हज खिये इद्रवाह ओर ककुद्‌ ( राद ) पर 
|वेठा इस छिये ककुरस्थ नाम पडा ॥ १९ ॥ पुरेजयके अनेनाः, अनेना प्रथु, प्थुके विश्वरधि, उसके चंदर, चंद्रके युवनाश, उ- 
के वस्त नाम पुज हआ. इस शावस्तने श्ञावस्ती नाम नगरी वसायी. शावस्तके बृहदश्व ओर उसके कुवरुयाश्व नाम पुत्र 


. 
॥ 


(हेज ॥ २० ॥ २१ ॥ इस बख्वान्‌ इुवरुयाश्वन अपने इपर हना पोको संग छेकर, उत्तंककषिको प्रसन्न करनेके वास्त 
जित्वा एर घनं सर्वे सश्रीकं वज्जपाणये ॥ प्रत्ययच्छत्स राजषिरिति नामभिराहृतः ॥१९ ॥ एरंज- 
य॒स्य पुत्रोऽश्रदनेनास्तत्युतः थुः ॥ विश्वरंधिस्तत्‌श्वद्रो युवनाश्वश्च तल्ुतः॥ २० ॥ गाबस्तस्तत्सु- 
तो यन श्चावस्ती निमे एरी ॥ शृहदश्वस्त शावस्तिस्ततः कुवलयाश्वकः ॥ २१॥ यः प्रियाथम॒तं- 

कस्य नामासुर वटी ॥ ुतानामेकर्विंशत्या सहसेरहनहृतः ॥ २२ ॥ धुधुमार इति ख्यातस्ततु- 

तास्त च जज्वलुः ॥ धुवोगुखाभिना सर्वे चय एवावशेषिताः॥ २६॥ टृटाशः कपिलाश्वश्च भर्व 

इति भारत ॥ ददाश्वए्रो ह्यश्वो निकंभस्तत्सुतः स्फृतः ॥ २४॥ बर्हणाश्चौ निकुमस्य काशो. 

। श्यास्य सनजित्‌ ॥ युवृनाशवोऽमवत्तस्य सोऽनपत्यो वनं गतः ॥ २५॥ मायौरतेन निर्विण्ण करप. 

| याञ्त्य इपादख्वः ॥ हृष्टं स्म वतयांच रद्र ते सुसमाहिताः ॥ २६॥ ` = 

धुधु नाम देत्यको मारा ॥ २२॥ तापो इसका ` धमार ' नाम पदा राजा ! धधे मखे 

| निकली उसमे इपुके पत्र जर गये. तिनरमेते केवर च न | द मद्राश्च ये त ५ 


४ 


मेपे ददाश्वके दयश्च, दर््॑के निङ्रुम, ॥ २३ ॥ २४ ॥ निकुभके वेणाश्च, उफ कृशाश्व, उपे सेननि्, 


9 


उसके यवनाश्च नाम भन ठ. इम्‌ युवनाश्वके संतान नही धा, इरि यह सित होकर, अपनी मो रानिर्योको संगरे, 


वनम च्ागया. वहां कषिर्यक इषे देया आगयी. तासों उन रोगेने सावधान होक, इतके पुत्र होने वासते ह्की इषि ५ 
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ई च 
$ । १० ॥ पिता मर गया तब विकुक्षिने पीडा आकर, ए्थ्वीका राज्य किया-ओर अनेकं यद्नोसे भगवाद्का यजन 
३ न = र सरस ) खा गया था, तासो इसका  शज्ञाद ' टेसा नाम विख्यात हा ॥ ११॥ उप विकुक्षे 
|| नो ध दवजा उतके परलय, वाह व ककय ये तीन नाम कर्मके अजुसार हए वे कमं कहता हं खनो ॥ १२॥ देवता ओर 
|> नाल करेला भारी संग्राम हआ, वहां देवता दैत्योसि हार गये, तव उन्होने विकुक्षिसे सहायता मांगी ॥ १३॥ 
+ “जलो मेरा वाहन होवे तौ भ ै्योको मारं ' इ्तरह विकृक्षके पुने कहा तव यह बात राजके मारे इको अच्छी नही 
$| वितवपरतेऽभ्येत्य विकुक्षिः एथिवीमिमाम्‌ ॥ शासदीजे हरिं यक्ञेः राशाद्‌ इति विश्रुतः ॥ 99 ॥ 
¶| परंजयस्तस्य सृत इद्रवाह इतीरितः॥ ककुत्स्थ इत्‌ चाप्युक्तः श्ण नामानि कर्ममिः॥ १२ ॥ कृ 
&| तात आसीत्समरो देवानां सहदानवैः ॥ पाणिग्राहो इतो वीरो देयेदेत्यपराजितेः ॥ १२॥ वचना 
%। हेददेवस्य विष्णोर्विशात्मनः प्रभोः ॥ वाहनत्वे उतस्तस्य बभूर्दरो महादपः ॥ १४॥ स सन्नद्धो 
४|। धलुदिव्यमादाय विशिखान्शितान ॥ स्तृयमानः समारुह्य युयुत्सुः ककुदि, स्थितः ॥ ५ १९५ ॥ तेजसा- 
प्यायितौ विष्णोः पुरषस्य परात्मनः ॥ प्रतीच्यां दिशि दत्यानां नयर्णत्रिद्रः परम्‌ ॥ १६ ॥ ते- 
&| स्तस्य चाभूखधनं वसरं ठोमहषणम्‌ ॥ यमाय भष्ैरनयदैत्यान्येऽभययुष्टषे ॥ 9७॥ तस्थेषु ¦ 
| पाठामियुखं युगांताधिमिवोल्वणम्‌ ॥ विसृज्य दु्बदत्या हन्यमानाः स्वमास्यम्‌ ॥ १८॥ 
% रनौ रौभी ३ राजा ! उगते आरमा देवदेव विष्णुः मगवानके कहनेपे इद बड़ा साड ८ वैर › का स्प धरकर्‌, उप्रका बाहन 
(बना ॥ १४ ॥ वहं दिव्य धनुष ञजीर तीक्ष्ण बाण छे, कमर कप, रोकोके प्रसा करते युद्ध करनेकी अभिलाषामे उप्त 
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दः त अ 
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| 4 सांडपर चदकर, कुद ( काठ ) पर येठा ॥ ९५ ॥ महापुर विष्णु भगवानूके तेजसे उत्तेजित इप राजाने देवतानको संग्‌ ठे | 
@ | कर, देयो पुर कि-जो पिम दिजञाम था उसे षेर्‌ ख्या ॥ १६॥ उन दस्याकं पाथ इस राजाके रम खड हा जायं एसा । 
¶ | तख यड्‌ हा. जे जे दैख युद्धम सन्मुख आये उनदं मासे मार्‌ मार, यमुजके पास पठाये ॥ ९७ ॥ उपे बाणो- | 
| |का पात प्र्यकारुके उषे समान भयंकर था. उपे देखकर, मारे जाते देस युड ॐड २ कर, पाताङमं भाम्‌ गये ॥ १८ ॥ 
| कि ` । 
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र = ॥ 
थीत मोम प्रवर यानी सख्य के गये ॥ ३ ॥ वेवस्वतमनुको ठकं आयी, तव उनकी नाकरमपे शश्ष्वाकु नाम ४ उ्पत्र|4| भा.री. 
(हआ. श्वाङके सौ २०० पुत्र हृए. तिनमसे विकुक्षि निमि व दण्डकं ये पत्र सवते बडे थे ॥ ४॥ इन्‌ सो पत्रमे पचीस ¢| 
५१॥ |१|२५ आयौवत्त-( विंध्य ओर हिमाख्यके मध्य ) मे पूर्वकी तफ राज करते थे ओर्‌ २५ पीप आर्याव्तमे पश्िमकी तफ ओर | ४ | अ० १ 
(ये तीन वदे पुत्र आयोवर्तके मध्यप्रदेश ग॒ज कते थे, वाकीके सब पुत्र दक्षिण व उत्तरजादिकी ओर राज करते थ ॥ ५। | 
ष इ्वाकुने एक दिन अष्टकोश्रादमे अपने पुत्र विकुक्षिको जान्ना दी कि“ हे विकुक्षि ! तू जा ओर शप्र पवित्र मां ला, 


| | = श हे | = (= (= (= (= $ = ¢ 

| श्वुवतस्त॒ मनोजंज्ञ इक्ष्वाकुघ्ांणतः सुतः ॥ तस्य एत्रश॒तज्यष्ठा विङुक्षिनिमिदंडकाः॥४॥ तेषां पुर 

| सादमवज्नायोवतं चपा कष ॥ पचर्विशाति पश्चाच्च वरयो मध्ये परेऽन्यतः ॥ ५ ॥ स एकदाऽ्टका- 
शाद इक्ष्वाकुः सुतमादिशत्‌ ॥ मांसमानीयतां मृध्यं विङक्षे गच्छ मा चिरम्‌ ॥ ६ ॥ तथेति स 
वनं गत्वा मृगान्हत्वा ज्रियाहणान्‌ ॥ श्रातो बुञ॒क्षितो बीरः रागं चाददपस्म्रतिः ॥ ७ ॥ रोषं निवे 
दयामास पित्रे तेन च तरुः ॥ चोदितः प्रोक्षणायाह दुष्टमेतदकर्मकम्‌ ॥ ८ ॥ ज्ञस्वा पुत्रस्य तत्क 

| म ग॒रुणाऽमिहितं चपः ॥ देशञातनिःसारयामास सुतं त्यक्तविधि सषा ॥ ९ ॥ सतु किप्रण संवादं 

। जपिकेन्‌ समाचरन्‌ ॥ त्यक्त्वा केवरं योगी स तेनावाप यत्परम्‌ ॥ १० ॥ 

॥ ६ ॥ ह जज्ञाको स्वीकारं कर, विकुक्षि वनम जाकर श्रा्के योग्य पश मरे, परंतु श्रमपे ओर भृसमे स्मरण जाता 

रहा, तासा इन्‌ प्जसे एक शश ( चोगड़े ) को खा गया ॥ ७॥ ओर्‌ जो शेष रहा वह पिते पिपु्दं किया. श्वाकुने 

| मासक पाक्षणकं बासते गुह्‌ ( वतिष्ठजी ) से कहा तद्‌ गुर ( वष्ठी ) बोरे कि“ यह मांस उच्छिष्ट है तापो भाद्फे कमेक 

योग्य नहा _ ॥ < ॥ गरक कहनेमे पुत्रका अपराध जानकर फोधयुक्त हो, इश्वाढु राजाने शाघ्की मर्यादा उहटवन करेवारे | ( 

अपने पुत्र विक्क्षिको दशमे निकार दिया ॥ ९ ॥ इश्वाकुराना, वसिष्टनीके साथ सवाद्‌ कर, योगी अपने पुत्र (1 उत नका दिवा ॥ ९ ॥ ई््वङुराना, पषिष्ठनीके साथ संवाद कर, योगी हो, देहको तज, पखहमफो 


१ स्््यादत्रयं चैव तथा वेव बधोदशी ॥ चतसस्वषटकाः भोक्ता सवपका्िरोपतः ॥ १ ॥ अरथ-सापीभादनि तीन ( सप, अष्टमी, नवमी, ) जीर ्योदशी पे 
चार तिथी शङ्क तथा कष्णपन्नमं अष्टका की ह इनतिथि्योमे जो श्राद्ध की जातीं है उसे अष्टका कहते र ॥ १॥ . ॐ 
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¶ [रज हा, याद्कि जो कड हुआ, सो सव भगवान्के प्रभावेही हआ, ठते राजा अंबरीषने माना ॥ २४॥ देसे २ अनेक गणवाङा वह अं. 1 । 
4 | रीष शातय उत्तम कम करता, परमातमा मगवाचकी क्तिकरता था. कि-निस मकतिके प्रभावे ्ह्मरोकतकके तव पैमव उपकी |£ 
ई | ष्टि नसकके समान ठच्छन्नात हाते थे॥ २ ध ॥ जाखिर वह धीर राजा जबरीष्‌ अपने समान स्वभाववाखे पुत्रको राज दे, वनमे चर 
(% | रवा, वह केवल परमात्मा वासुदेवमेही चित्त रगे रहा, उपसे सेसाखे बंधनते हट गया॥ २६॥ अवंरीष राजाके इ पवित्र | 
भ आख्यान जो मनुष्य कीतेन करे वा चितवन करे वह भगवान्‌को प्रप्त हो जाय ॥ २७ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवम- 
एवं विधानकरणः स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे ॥ क्रियाकट्धपेः सञुवाह सर्ति ययाऽऽि- 
रिचातनिरयांश्चकार्‌ ॥ २५ ॥ अथांवरीषस्तनयेषु राज्यं समानरीरेगु विज्य धीरः ॥ वनं किवेशा- 
त्मनि बासुर मना दधड्लयणप्रवाहः ॥ २६ ॥ इत्येत्ण्यमाख्यानमंवरीषस्य भूपतेः ॥ संकीत्त- 
यज्ञवुध्यायन्भक्त भगवतां भवेत ॥२७॥ इते श्रीमागवत महापुराणे नवमस्कंवे अंबरीषचारितं नाम 
पैचमोऽध्यायः॥५५॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ विरूपः केवमान्शंरंबरीषडताखयः॥ विरूपात्एषदश्वोऽयूत्त- 
सस्व रथीतरः ॥१॥ रथीत्रस्याप्रजस्य मायायां ततवैऽथितः॥ अंगिरा जन॒यूमासूत्रह्मवचेस्विनः 
¶| सुतान्‌ ॥९॥ एतेश्षत्र प्रता ३ पएनस्त्वागिरसाः स्छृताः। रथीतराणां प्रवराःक्षत्रोपेता दिजातयः॥ ३॥ 
= स्वये रमश्यायविरचितायां तखदीपिकानामभाषादीकायां पंचमोऽध्यायः ॥५॥ छठे अध्यायमं अंबरीषका वंस कहे पीछे शथाद्‌-| 
च लेक, मांधातातक श्वाकुका वंशा ओर उत प्रसंगसे सोमरिकरषिकी कथा कही जायगी ॥ १ ॥ इतनी कथा सनाय, श्रीश्कदे-| 
4 |जी बोडे कि अंढरीषके विरूप, केतुमान व शंभु ये तीन पत्र हृए.उनमेमे विरूपके एषदश्च ओर एषद्श्वके रथीतर पुत्र इभा.रथी- 
तरक परजा नहीं थी ता उने जंगिराषिसे प्राथना की. तद अगिराक्रषिने रथीतरकी सरमे बरह्मतेनवाछे पत्र उतपत्र किये॥ २॥ | 





"ग क व । । बक ` र + [4 ^ #ि च ॥। 
४ १ नः 
षे ए ॐ = ^ कं छ ड 
ग्व = ¶ 7 =» 
१ [ि क | 





8, 0 
॥। | 
| ९५ || 
। ॥ @ / ^ 
¶. 
प + 










। 
। 
` 4 


< 





१ 





क 





¶ 
ॐ 
1 
। त 
। {= । 
ध 
क 
| चक | 






११ 


सकि 








{ & ` 
। 
त 
| 


~~~ 





~~ 
[1 


~~~ 


। 
। 
ु 


| 


[१ 


र 
१ 


दु ~~ 


ये अंगिरके वीये सथीतखे कषत्रम उतत्र हए, तासों आंगिश्ख ओर रथीतर गोत्रकेभी कहर ये. ये क्षत्रियजाति बाह्मण | 

९ तेषां भगवल्पाधरिपतिबन्धक्त्वात्‌ । तदुक्तम्‌ दिष्णपुराणे । बाघुदेवे परनो यस्य जपहीपाचेनादिषु ॥ तस्यान्तरायो मेतेय देवन्द्रस्ादिकं फलम्‌ ॥ ९ ॥ अर्थ-चो | 
नह्मखोकादिकोके वेभव भगवत्याधिके बाधक है; इसीरिपि वह अम्बरीष उनको नरककी तुर्य षमश्चता था. सेर विष्णपराणमें कहा रे । कि जिसका मन विष्णुभगवान्‌क | 
| जप होम एजनादिकोमं रुणा र तिषको दवेनद्रलवादिक फर विघहप होते ई, ॥ १॥ । 
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यहे भुञ्पे बडा अनुग्रह किया \। १७॥ इतनी कथा सनाय, श्रीशचुकेदेवजी बोरेकि-राना अंबरीपभी दर्वासके पीठे आनेकी राह देखता 

हा कि-वे आजांय तो भोजन करं, जबतक दुवांसा न आये तबतकं उसनेभी भोजन नहीं किया, जव वे आये तव दुर्वासके चरण |® 
@ | पकड्कर, उन्दं प्रसन्न करके" भोजन करवाया ॥ १८ ॥ अंब्रीषराजाने आद्रभावते सव प्रकारसे संतोष देनेवाला अत्र परोपा, 
4 | उत भोजनकर, ठप हो, दुवासाने राजापि प्रीतिपूषेक कहा कि- ‹ तुम भोजन करो ' ॥ १९ ॥ ओर कहा कि~तम नो 
| | कष्णव हो तिनके दशेन, स्पश, भाषण ओर पालिक उग्रसे मे बहुत परसन् हु हं ओर सुद्जपे यह बडा अनुग्रह हा है 


। त्वाऽऽ्टरतमानीतमातिश्यं सावेकामिकप्‌ ॥ तृप्तात्मा पतिं ग्राह युज्यतामिति सादरम्‌ ॥ १९॥ 
 कमावदातमेतत्ते गायेति स्वत्रियो युः ॥ कीतिं प्रमएण्यां च कीतैयिष्यति भूरियम्‌ ॥ २१ ॥ 
। ऋभ॥२२॥ संबृत्सरोऽत्यगात्तावयावता नागतो गतः। युनि्तदरीनाकाशषी राजाऽव्मक्षो बभूव ह॥ २९॥ 


। वीय च परानुभावम्‌ ॥ २४॥ 


॥ २० ॥ इस तहां पवित्र कर्को खगेकी धियां वारंवार गाया कग जर प्थ्वीे रोगमी आफ परमपवित्र यका 

व) ॥ ११ ॥ प्रनत दवा इतह राजाको कह, आननाठे, आकाशग हो, हरो पथे, कि-जहा नि म क 
करनेवाटे जाया करते ६ ॥ २२ ॥ जवसे नि अंवरीपके यहा चक्रके मयते भगे ओर पीठे न जये ह | 
|होगया था, परतु इतन अततक अंबरीष रजा, सुनिके दशनकी अभिलाषा केवट जल 
नके जनंतर ब्राह्मणभोजन अतिपवित्र रते जंबरीषराजाने मोजन किया. पिमे दुःस पडा ओर पीये दुःखत रदे ओरं अपनाधी-| 
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44 
4 | 
राजा वमक्रताहारः प्रत्यागमनकाक्षया ॥ चरणादुपसंग्रहय प्रसाद्य समभोजयत्‌ ॥ १८ ॥ सोऽश्चि- 
प्रीतोऽस्म्यचश्हीतीऽप्मि तपर भागवतस्य वे ॥ ददनस्प्नालपैरातिभ्येनाऽऽत्ममेधसा ॥ २०॥ 


७ 


5 
५ 
६; 
। 
1 
श्रीक उवाच ॥ एवं संकीत्यं राजानं दुर्वासाः परितोपितः॥ ययौ विहायसाऽऽमेच्य ्रहमरोकमहैतु. | ( 
| 
4 






गते च इवासि सोऽवरीपो द्विजोपयोगातिपविवमाहरत्‌ ॥ ऋषेर्विमोक्षं व्यसनं च बुदा मेने स्व. 





| 
रै 


ये इतने असमे एकं वषै व्यतीत| ¢ 
ध 


[भक्षण करके, रहा ॥ २३॥ दुरवासिके जा-|४| 
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| ये हो, स्धर्मका पालन क्रिया हो ओर हमारे कुलमे ब्राह्मण देवरूपसे मान जाते ह| 
। तौ इविका चन । पक व सण बगरि जो स व पराणियामिं 9 रखने- 

|ते पनन हृए है तो श ब्राह्मणक संताप निषत्त दो = भ । १ ॥ श्रश्चुकदेवजी बोडे कि ईपतरह राजानं श्त की, तव 

|अगवादका चक खदशन कि-नो चारों ओरते द्वासाको जला रहा था, वह राजाक। प्रधना सकार क शति हो गया 
| यदस्ति दत्तमिष्टं बा स्वधर्मो बा स्वलुष्ठितः ॥ ङं नो किपरदवं चद्रिजो भवत विज्वरः ॥ १० ॥ 
यदि नो भगवान्प्रीत एकः सवेखणाश्रयः॥ सरवेभृतात्मभावेन दिजौ भवतु विज्वरः ॥११॥ श्रीद्यक उ 
बाच ॥ इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णचकरं सुदरौनम्‌ ॥ अशाम्यत्सर्वतो विप्र प्रदहद्राजयाञ्चया ॥ १९ ॥ 
स स्॒तेऽखराभ्नितापेन द्वासाः स्वस्तिमांस्ततः ॥ प्रशास्‌ तसवारा जनः परमारापः ॥ १२ ॥ 
वासा उवाच ॥ अहो अन॑तदासानां महतं हृष्टमच मे ॥ कृतागसोऽपि यद्राजन्म॑गसानि समी- 
इसे ॥ 9९ ॥ दुष्करः को व॒ साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम ॥ यः संण्ीतो मगवान्सात्वताग्ष- 
भो हरिः ॥ १५॥ यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान्भवति नमटः ॥ तस्य तीथपद्‌ःक वा दासानामवशिष्यः 
{| ते॥१६॥ राजघनतग्हीतोऽहं त्याऽतिकरुणात्मना ॥ मदं ्ष्ठतः कृखा प्राणा यन्मेऽभिरक्षिताः ॥१७। 
|| ९२ ॥ चकरदौ अके तापे युक्त ओर ससी, दुरवापाने उत्तम आहीर्वाद दिये ओर राजाकी प्रशंसा की ॥ १२॥ इवोसाने 


{ [कहा कि-जहो ! भगवान दासोका वङ्प्यन भने आज देखा है, क्थोकि-हे राजा ! मँ अपराधी हं तभी तुम मेरा भटा 
| कोन पदाथ है ? कि-जिसे रोग कि-जिन्हंनि भक्तपति भगवानका ग्रहृण किया हे वे 
| चाहते हो ॥ १४ ॥ देसा कोन पदाथ हे ? किं जिसे महात्मा मक्तरोग किं-जिन्हानि भक्तपति भगवानूा भह 
५ नहीं कर सकते ओर नही ओह सते ॥ १५ ॥ जिनके केवर नाममाधके श्रवण करनेसे मनुष्य निर्म हो जाता है उन भगवान्‌ 


२ दासजनेको कौन पुरा दुरं ३! ॥ १६ ॥ महाराज ! तुमने मेश अपराध न गिनकर, बड़ी द्या के, मेरे पराण वचाये 
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रं १ 
॥ । 
३। 
(= कः धट ॐ ह. जल । 
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उमरे लको उत्तम भाग्यका राम हेवे इस चयि हृ बराह्मणका कृट्याण्‌ करो, यही हमपे बड़ा अनुग्रह होगा ॥ ९ ॥ ; 
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{ स्ति की ॥ २ ॥ अंबरीष बोरा किं- हे दर्शन ! कुमही अग्निहो, त॒मही भगवान्‌ सूयं हो, तुमह नक्षपेकि पति चैद्र हो, तमहं | | भाटी 
9 | जल हो, तुमहीं एथवी हो, तमीं आकाञ्च हो ओर ठम पवन, शब्दादिकं पांच विषय व दद्रिय हो, ॥ ३॥ हे हनारधाखारे ! | 
4 हे भगवते प्यारे ! े सब अरघकि नाश करनेवाछे ! है परथ्वीपति ! मँ आपको प्रणाम करता हूं आप ब्राह्मणक कल्याण 

क्रो॥ £ ॥ धम, ऋतं, स्यं, यन्न, सब यज्ञोके भोक्त, रोकार, सवौसा ओर भगवानफे परमतेन तमहा 

हो ॥ ५॥ हे खद्शोन ! तुम कि नो स्वं धमेकि मर्यादारूप, अधमं दैवयोको भस्म करनहारे, त्रि 
अंबरीष उवाच ॥ त्वमभनिभगवान्पूयेस्तवं सोमो ज्योतिषां परतिः॥ त्वमापस्तं कषितिर््योम्‌ वायुमौ- | 
| अद्ियाणि च ॥ ३ ॥ सुदद्ेन नमस्तुभ्यं सहाराच्युतप्रिय ॥ सवखघातिन्विप्राय स्वस्ति भथा 
इडस्पते ॥ ९॥ त्वं घमस्तवमृतं सत्यं तं यज्ञोऽिद्यत्तमुक्‌ ॥ तवं खोकपाठः स॒वोत्मा ठं तेजः पौ 
सपं परम्‌॥4॥ नम्‌; युनामाचिद्धमेसेतवे द्यधमशीलसुरधूमकेतवे ॥ तररोक्यगोपाय विशधवर्चसे म- | 


=. 


नो जवाया इतकमणे एणे॥६॥ तत्तेजसा धर्ममयेन संहतं तम्‌ः प्रकाशश्च धता महात्मनाम्‌ ॥ हुरत्यय्‌- | 
स्ते माहेमा ।ग२ा पते तृदूषमृतत्सदसत्परावरम्‌॥७॥ यदा विदष्टस्तवमनंजनेन वै बं प्रविेोऽजितद- 
त्यदानवम्‌ ॥ बाह्दरोवधरिरिरोधराणि छक्णत्नजसं प्रथने विराजे ॥ ८ ॥ सत्वं जगत्राणखर्प्रहा- | 
णये निरूपितः सवैसहो गदा भूता ॥ विप्रस्य चास्मल्ैवहेतवे विधेहि मद्रं तदुग्रहो हिनः ॥ ९॥ 
रक्षक, शु तेजवाले, मनक समान वेगवाखे ओर अदतकरमं करनहारे हो तिन्दं म केवर प्रणाम कर हं ॥ ६॥ तुम्हरे धरम 
| मय तेजसे अथकार दर हय हे ओ? सयादिकका प्रकाभी तुम्हारेदी तेजसे होय है. हे वाणीपति ! तम्हारी महिमा अपार 
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(ह ओर कार्यकारण वं छोटा-मोदा जो कुछ है वह सव आपहीका खर्प दै ॥७॥ जव भगवान्‌ तुम छते र तब तम |# 

दैत्य व दानर्वोकौ सनाम्‌ परवशा कर, निरंतर उनके हाथ, उदर, साधर, पैर ओर गरे काटते रणम अतिशोभा देते हो ॥ ८॥||॥१३॥ 
तुम कि- जो सबसे बदृकर्‌, बर्वान्‌ म करि- जो सवसं वहृकर बवान्‌ हो उन भगवान्‌ दुष्टनो नाञ्च करनके वासते उह मगवान्‌ दुषटननाक्ा नाञ्च करनेके वास्ते गौर नगव्रकी रक्षके स्यि धारण कर | ॥| 

२१ ऋते च सुनृत्ा वाणी सत्यं व तमदशनम्‌ ॥ अर्व -सत्यं ओर भिय वाणीको ऋत कहते है, ओर समहधको सत्य कहते ॥ `` ||| 
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| । | मेरी सेवाके भभाक्ते सारोक्यजादि चारो सुक्तियां प्राप्त होती हो तो उन्देभी , नहीं चाहते, तव कारके वेणसे नाञ्च होनेवाटे { | 
च इरे पदार्षोकी तौ उनके आगर बातही कोन ?॥ ९७ ॥ स॒धुरखोग मेरे हृद्य हं जर साधुखोगोका हृद्य मं हं. वे मेरे शिवाय|9| 
{| इरा नही जागते आर मं उनके शिवाय इरा ङु नही जानता॥ ध ६८॥ हे विर! भं म्ह एक उपाय कहता ह सो खनो. ठम्हारे | 
ॐ | जिसपर यह इःख पैदा हआ हे तम उप्तीफे पात्र जाओ । । € ९ ॥ साधुो्गापर चलायी शक्ते चल नेवारेकाही बुरा करती है, यदपि।£ 
(#त्व ओः रा ये दोनों ब्रह्मणो कल्याण करनेवाली हँ तथापि अव्रिनयवाटे ब्राह्मणका हन्हीसे अकर्याण होता है ॥ ७० ॥| ५ 
| साधव हृदयं मह्यं साधूनां हदयं त्वहम्‌॥ मदन्यत्ते न जानंति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ ६८ ॥ उपा- 
§| यं कथयिष्यामि तव विप्र प्व तत्‌ ॥ अथं हयात्मामिचारस्ते यतस्तं यातु प मान्‌ ॥ साधुषु 
{ प्रहितं तेन: प्रहतैः ऊरुतेऽरिवम्‌ ॥ ६९ ॥ तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उमे॥ ते एव दुवि 
* | नीतस्य कल्पेते कतुरन्यथा ॥ मः ॥ नरह =& "ई त्‌ नाभागतनयु खपम्‌॥ क्षमापय म हाभाभं 
(4 ठतः शंतिभेविष्यति ॥७१॥ इति श्रीमागवते महापएराणे नव॒मस्क॑रथेऽबरीषचरिते चठथोऽध्यायः 
| ॥ &॥॥ श्रीशुकं उवाच ॥ एवं भगवतादिष्टो दुवासा्चक्रतापितः ॥ अंबरीषमुपाटृत्य तत्पादौ दुः 
| लितोऽरीत्‌ ॥ १ ॥ तस्य सोयमनं वीक्ष्य पादस्पशविखन्नितः ॥ अस्तावीत्तदरेरलं कृपया पी 
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। दिती भृशम ५ २॥ स 
१ % ह बहम ! जापका भरा हो, तिमे प अंबरीषराज्ाके सरण जाओ ओर उप महाभाग राजाके पास क्षमा मांगो, सो शाँ 
च ति हो जायगी ॥ ७९॥ ति श्रीभागवते नवम्कयेराम्यामविरचितायां तलदीपिकानाममापाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥ ॥ 
| | पाचवे अध्वायमं अंदरषशलानि भगवान चक्रकी स्तुति कर, उते भ्सच करके ब्राह्मणक रका की यह कथा होगी ॥ १॥ शरीशुकदेव- 
क ~. | | जी बो वि- इसप्रकार मगवानूने आज्ञा की त - तापसे. संतप्त दुवासा ऋषिने पीठे आकर, अंबरीपराजाके पांव पृकड्‌ | 
| च्वि ॥ ९॥ दुवोसाका उदम देखकर, चरणस्परसे शमंति ओरेदयासि अतीव दवाये राजा अंवरीषने भगवान्के आयुध (चक्र ) की 
8 1 | १ सरोक्य, सारि, सामीप्य, साणुभ्य; यही वार्‌ अकारक मुक्तिं है. = - = = | 
2 [क । - । 
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अघने जलते ओर कंपते दुवा ऋषि भगवानूके चरणमूरमें पड़कर, बोरे कि“ हे अच्युत ! हे अनंत ! हे सपुरपोके 1 मादी. | 
इच्छित ! ह धरमु ! दे जगतरकषकं । मुञ्च अपराधीकी रक्षा करे ॥ ६१ ॥ आपके बदे प्मावको नहीं जान कर, भने आपके|१| = ` 
प्ियभक्तोका अपराध किया दै! सो हे विधाता ! इस अपराधका प्रतीकार करे, क्योकि नारकी जीवभी जो आपका नाम रेता|| अ० 
है वह दुःखम सुक्त दो जाता है ॥ ६२ ॥ दरवासाकी ेसी विनती खनकर, श्रीमवान्‌ बोरे कि-हे ब्राह्मण ! भ तौ मक्त || 


| ~£ परमादुभां कृतं मयाऽघं मवतः प्रियाणाम्‌ ॥ विहि तस्यापचितिं विधातसँच्येत' 

यज्ञामन्यदिते नारकोऽपि ॥ ६२ ॥ श्रीमगवाङ्वाच॥ अहं मक्तपराधीनो हस्व इव हिज ॥ सा- 

। श््स्तहृदयां मकतेमक्तजनप्रियः॥ ६३ ॥ नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना ॥ भियं चा- 

यतिक त्रहन्यष। गतिरहं परा ॥॥ ६४ ॥ ये दारागारप्त्रप्तन्प्राणानिवत्तमिमं प्रं ॥ हिता मां 
शरणं याताः कर्थ ता्युतसहे ॥ ६५ ॥ मयि निर्वदयाः साधवः समदशेनाः ॥ वशे कुरति 

मा भक्तया साश्रयः सत्पतिं यथा ॥ ६६ ॥ मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादि चतष्टयम्‌ ॥ नेच्छ॑- | 

ति सेवया पर्णाः कुतोऽन्यत्काखविडतम्‌ ॥ ६७ ॥ ` ८ 


जाधीन हेते परता हं भ मकनन टर अतएव उन साघु मक्तजनेनि मेरा हृद्‌ ने आ खाहे॥ ६ 
०. र , अतएव उन साध भक्तजनेनि मेरा हृदय अपने आधीन कर, ख्खा है ॥ ६३॥ 
ब्रह्मन्‌ वीति साधृजरनोकी मही परमगति टर, उन भरे मर्तोको तकर्‌, म न तों मेरे शरीरो ओर न निरंतर निकट रहने-| 
वारी १ चाना दं ॥ ६४ ॥ जो ० छी, पुव, षर, वधु, प्राण व इप्‌ सर्वोछष्ट धनको तनकर, मेरे शश्ण अये 
ह उन्ह भ कित तह ओोडस १॥ ६५ ॥ निन्दनं म्मे, चित्त खया दिये है, एते समद पाधुरोग, नैम पतितत श्रिया 
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|अपने शरे पतिक श की द वै न्ने वशम कर ठते ई ॥६६॥ जो अपने तै पेवरिही परिपणं मानते ई देसे भक्तरोग ( 
१ प्रणिपातपतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ ॥ क्योकि एेसा कहा ह मो हि मामन ॥ कोह देता का ह सिता श्य पी नर इ (= || 1 
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# | नही कर सक्ता ॥ ऋ ॥ श्चकदेवजी बोले ५ ि-जब ब्रह्माजीने जवाब व दिया, तद विष्णुके चक्रते संत दर्वाषा केरापमं || ` 
# | महावलीके शरण गये ॥ ५५ ॥ ओर वेनती करी तद्‌ महादेवजीने कहा कि हं तात्‌ ! जिन्‌ व्यापकं प्र भगवान यह त्र | ४ 
हाड ओर रह्मारूप जीषोकं सरीरशूत इसरेभी एसे ₹ हजार बह्याड इवा > ह ओर पीठे रीन होते है. अर्थात जो समय || 
{ द्ध पर जगतका आविभौव तिरोभाव करता है ओर रोकश्वरपनकरा अभिमान रसनेवाे हमभी जिनके भीतर चक्कर खति | ५ 


प्रत्याख्यातो विरिचेन विष्णुचक्रोपतापितः ॥ दुवासाः शरणं यातः शार्वं केटासवासिनम्‌ ॥ ९९ ॥ ` 
4 श्रीह उवाच ॥ वयं न तात ग्रमवाम भूभ्नि यस्मिन्परेऽन्येऽप्यजजीवकोशाः॥ भर्वति कलि न म 
4 वति दीदशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः ॥ ५६ ॥ अहं सनत्कुमारश्च नारदा भगवानजः ॥ कपिः . 
१ सऽपंतरतमो देवस धमं आसुरिः ॥ 4७ ॥ मरीचिप्रयुखाश्वान्ये सिदद्याः पारदशेनाः ॥ विदाम ` 
| च च्य खव यन्मायां माययादृताः ॥ ५८ ॥ तस्य विशवश्वरस्येदं शक्तं दुविषहं हि नः ॥ तमेव शरणं 
| याहि हरिस्ते शं विधास्यति ॥ ५९ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ ततो निरा दुवासाः पद्‌ भगवतो यय।॥ 
$| वैकैटाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह ॥ ६० ॥ संदहममान।भजतराशवाहिना तत्पादमूर 
{| पतितः सवेपथुः ॥ आहाच्युतानंत सदीप्सत प्रभौ कपागसं माऽ१।६ ॥वश्वभावन ॥ ६१ ॥ 


4 | रहते ३. उनके तषे हमारी शक्ति नरी चरती ॥ ५६ ॥ भ, सनखुमार, नारद्‌ ब्रहम, कपिर, अपात्तम्‌, देवर, धम, आ- 
| | सुरी ॥ ५७॥ हथा मरीविआदि दषरेभी बडे २ सिदखोग सवन्न हीनपरभी जिनकी माया आवरणसे जिनकी मायाकी नही 
|* | जानते $ ॥ ५८॥ उन बणत्राथं भगवानफा यह शब्च दमेभी हा जाय एसा नहीं रै. ता तुम उन्दकि शरण जाभो. है 
|¶ | तात ! भगवान्‌ तम्हारा कल्याण करगे ॥ ५९ ॥ इतनी कथा सुनायः श्री्युकेदेवजीने कहा कि जव दुवासा निराश होगे; 

4 


जीपहित क्ष्मीनिवासं भगवान्‌ विराजते ह वहां ये ॥ ९० ॥ भगवानफे चक्रके 
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पठे रगा, एृथ्वीनाथ ! अपने परिश्रमको निष्फर जान ओर पीठे दौडते आते चक्रको देखकर, भयभीत दुवांसा अपने प्राण 
बचानेकी इच्छाम दिक्चाओंभे दोडने रे ॥ ४९ ॥ कुहकाहृआ अग्नि जैसे सर्पके पीठे रुगे तेसे यह मगवान्‌का चक्र दुर्वासके ॥ 
पीठे र्गा, महाराज ! चक्रको पीडे रुगा देख कर, दु्वासाक्रषि मेरुपवतकी गुफामे धुपनेको दौड ॥ ५० ॥ ओर इपीतरह | ० 
दिशा, आकाशः, थ्वी, पाताल, समुद्र, रोक, रोकपारोके स्थान व स्वर्गमेमी गये, परत जहां जहां दोडकर, गये वही || _ ` 

अस्य द््शंन चक्रको पीठे आता देखा ॥ ५१ ॥ महाराज ! अस्तचित्त दर्वा्ाको जव कहीं मालिक न मिरा, तब अनाथ ॥ ` 


$ (~ 


तमन्वधावद्धगवद्रर्थागं दाबाग्निदूतरिखो यथाहिम्‌ ॥ यथातुषक्तं मुनिरीक्षमाणो णां विविधुः 
प्रससार मेरोः ॥ ५० ॥ दिशो नमः क्षमां विवृरान्समुद्रान्‌ खोकान्सपांसिदिवं गतः सः॥ यतो 
यता ववति तन तन्‌ ९५ इष्परसहं ददशं ॥ «4१ ॥ अख्ब्धनाथः स यदा कुतश्ित्संत्रस्तचिः 
तोऽरणमेषमाणः ॥ दवं विच समगादिधातच्राह्यात्मयोनेऽजिततेजसो ममर ॥ ६२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
स्यानं मदीयं सहविश्वमतत्कीडावसाने दिपरारदरनञे ॥ भरभंगमात्रेण हि संदिधक्षोः कासत्मनो य- |# 
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स्य तिरो भविष्यति ॥ ५३। न भवो दक्ष्रख्रधानाः प्रनेशभूतेशघरेशयुख्याः ॥ सवं वय॑ य- |¦ । 
ज्नेयमं प्रपन्ना मृष्रयपितं सोकहितं वहामः ॥ ९४ ॥ | 


दर्ासा शरण दते अरहमाजीके पास गये ओर बोरे कि हे विधाता हे सव्मू ! इस मगवचक्रपे मेरी.रक्षा करो ` ॥ ५२ ॥ |4 
द्वासाकी एकार खन, ब्रह्माजीने कहा कि-हे सुनि ! जब दो परौईसङ्नावाङा क्रीडका अंतसमय भवेग, तव मस कलक |॥ 
व्ठावाछं जिन कालरूप भगवानूक केवर शकटी चदृनसे जगसहित यह भरा धाम तिरोमावर हो जायगा ॥ ५२॥ हे | 
तात §। महादव, दक्ष, शगुआदि प्रजापति, भूपति तथा बडे २ देवादि सब रोग निनकी आत्नाको पाक्षर, रोको |4 
हित हो वैसी रीतिसे उख आज्ञाको शिरषर को शिरपर धारण करते ९ उन भगवान्‌ भक्तपे तुमने शह किया, इपरयि भ॑ तुम्हारी रई करते ई उन भगवान मक्तपे तुमने द्रोह किया, इपरियि भ तम्हारी रषा | 






भा नाम्‌ ता = एः 
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१ ब्ह्माजीकी तौ वर्षकीं आधु ह. तिसकं पचास पवा वधेके दो भाग है उन भारगोको पराद्धं कहते है. तिनमे जो प्रथम भाग है सो पूपा कहलाता है | 


र दूसरा भाग परां कहत्मता 8. ओर पलो परं हो चकते है तव रय होता है. उस समय प्व ष्टका ना हो जाता है, 





~~~ 


% 


कके 


<अ 


= 





` नी 


क ५ = ॥ 4 | । ¢ र" 
न", ॐ क. जं नव + प इक १ | ¢> ~. ५ ई अ. > ४ भ ॥ / 1 # - 1 # न 
कः - थि ‹ क 4 क 2 ट नो ज स त „ऋ क "ङि नि च, जड १. 9 ` 4 र ह + । 8. वः १ । 

9 छ (क दज + क प अ चच 1 ~ = न्क न. ~ च भदे ~ 
~ कदू ~ क 4 "~ 1१ ~ 
= न => वा = ~ ~ ह, ४9 ~~ + ईनः = द्धः "० > क | ` ` ॥| ^ |॥ ~ च + += 

च~ ` क नि 3 क, ग्न र नतु -~ कर वद ~ ककत अर, ~ | (1 # ` "किः ण 


४ 


((-0 911 (९115118 (45611111 (<(11111651618. 1011260 0 €819011 






"ॐ चः #-2। -1 ऋः | ~" ~ न्मन 7 = क ^ "श भ "न्व धै छ, " प चक छी = च, - च्च ङ्ख ~= हि के क. . भणि ह च र क ° ॥: न) व्क, ~ कक ग न । ~. क च्य भी न्च ~ पकर ड | नि 
| भ्व ध = छ ण नक ध ~ # क ह .4 ७. | .*५ = ः क `क > इ ह 1] ऋणो क = 

त ह ॥ द ३ प |, > षि 
नि 















| ‡ - [ यगवानका श्वान कर्ता यह राजा, दुर्वासाके आनेकी राह देखने र्गा ॥ ४१॥ नित्यङ्ृयसे निप्टकर, युना जीके तीरे द्वा 

।४|त आये तद जाने उनका सत्कार किया. परंत॒ राजाने जो किया वह सब इत्य सुनिने इद्धिसे जान द्या ॥ ४२ ॥ तापो 

|¢ | इवि वद कोष जथा, स शरीर कंपने खगा, भह धदुनेते सुख तिरडा होगा, सुनि बहती तेन पा खग रही 
* 4 ता कमे आकर, हाथ जोड़े संडे अंबरीष राजाके विषयमं दवासाने कहा कि- ॥ ४३ ॥ ` जहो. ! यह अंबरीष, कि 


् 


ज रः रक््मीसे उन्मत्त विष्णु मगवाचका अभक्त व समर्थपनका अभिमान रखनेवाङा है, इसने धमेका उहंवन करिया सो ( 
| इर्वासा ययुनाक्खत्कतावद्यक आगतः ॥ राज्ञामिनदितस्तस्य इषे चेष्टितं धिया ॥ ४२ ॥ म- 
¶| न्यना प्रचट्दरात्रो शरुकृटीकुरिखननः ॥ बुुक्षितश्च स॒तरां कतांजलिमिमाषत ॥ ४६ ॥ अहो अस्य |® | 4 
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%| शंस्य भ्रियोन्मत्तस्य परयत ॥ धमेभ्यतिक्रमं विष्णोरमक्तस्येशमानिनः॥ ४९॥ यो मामतिथि- || 
सायारमातिथ्येन निमज्य च ॥ अदत्त्वा युक्तवांस्तस्य सस्ते दशेये फलम्‌ ॥ ०५॥ एवं ववाण | 
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| उक्त्य जटां रोषविदीपितः ॥ तया स॒ निर्ममे तस्म कृत्यां कायनखोपमाम्‌ ॥ ४६॥ तामापततीं ˆ 

| जङ्तीमिहस्तां पदा युम्‌ ॥वेपय॑ती समुदीकष्यन चचार पदाः ॥ ४७॥ प्राग्दिष्टं शरत्यरश्षा- || 

| यं एण महात्मना ॥ ददाह इत्या वां चकं ृदाहिमिव . पावकः ॥ ४८ ॥ तदभिद्रवदुदीक््य || 
प्रयासे च निष्फलम्‌ ॥ दुषासा दषे मीतो दिध प्राणपरीप्सया ॥४९॥ ` || 

4 देखो ॥ ४४ ॥ भ ज्ञो अतिथि बनकर, तेरे यहां आया हं उसे अतिथिषकारे निमित्त निउता देकर, जिस तूने मरा आतिथ्य ||| 

५ || किये विना भोजन किथा पो तुचे इस अपराधका फर तुतं दिखाञगा ॥ ४५ ॥ करोधसे प्रदीप दुर्वासा षिन एसे कट, अ | 

||{ [पनी टाको जरदी उेड कर, उसमे कारु व॒ अनरे समान अंबरीष राजाके छियि एक कृत्या ( मठ ) प्रगट करी 4 न 

: " | १ ॥ ४६ ॥ जरती हई पावेसि धरतीको कंपायमान करती हाथमे खड ख्थि वह कृत्या आयी. उसे जती देखकर, अंबरीपराजा ॥| ` .-. 

| [वहासि एकं कद्ममी पीछा नही हटा ॥ ४७ ॥ इतनेमे अपने दासकी रक्षके खयि महापुरष मगवानके प्रदे .दियेहृए | ~ 

"ज श | 






| 


4 








५ |{ | खदर्न चक्रे आकर, अगन पे क्रोधित सर्पो भस्म क, वैसे उस कृत्याको मस्म कर दिया ॥४८ ॥ ओर किरं दुवसे | 






`  ©6-0 310 ।<7151108 1/५56(1171 |<(॥॥<511618. 0101260 0 6680011 








। आन || कड ठप, स्वभाव, अवस्था व रूपं ये अतिसुंदर `ये ओर उपस्करभी सर्वोत्तम तैयार किया था. भरथम मधुर व गुणयुक्त अते 
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1 बरहम्णेको भोजन कराय, ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ उनको मनवांछित पदार्थं दे, उनकी आन्ना ठे, पारणा करनेकी तेयारी करी, || 
॥२०॥ = |इतनेमें साक्षाद्‌ भगवान्‌ दुर्वासा इषि उसके यहां अतिथि बनकर, आये ॥ ३५ ॥ इतनी कथा कट, शुकमुनि बोर किं-राजाना 

(| |सन्धुख जाकर, आसन दिथा ओर गष पुष्पादिकिमे उन अतिथिकी पूजा की ओर चरणोमं पडकर, भोजन करनेके वासते प्रार्थन 
# | करी ॥ ३६ ॥ वे राजाकी प्रार्थना खीकार्‌ कर, मध्यान्हिक नि्यज्ृत्य करनेको यमुनाज्ी गये ओर निमैर यमुनाजरमे बेठकर, | 


 छन्धकाभरवज्ञातः पारणायोपचक्रमे ॥ तस्य तह्यतिथिः साक्षहवांसा भगवानभूत्‌॥ २५ ॥ तमान 
चौतिथि भूपः प्रत्युत्थानासनाहणैः ॥ ययाचेऽभ्यवहाराय प्रादमूखयुपागतः ॥ ३६ ॥ प्रतिन॑य स | ५ ( 
तथां करैमावदयकं गतः ॥ निममज ददद्यायन्कादिदीसटिरे मे ॥ ३७ ॥ युदत्तधावि- | 
छायां दादश्यां पारणं प्रति ॥ चितयामास धमज्ञो दिजेलदमंसंकटे ॥ ३८ ॥ ब्राह्मणातिक्रमे _ दोषो 
दादश्यां यदपारणे ॥ यत्कृला साधु मे भ्रयाद्धर्म वा न मां स्परत्‌ ॥ ३९ ॥ अंभसा केवरेनाथ | 
करिष्य व्रतपारणम्‌ ॥ प्राहरव्मक्षणं विप्रा दयितं नारितं च तत्‌ ॥ ४० ॥ इत्यपः प्राश्य राजर्षि- | 
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ध्रितयन्मनसाऽच्युतम्‌ ॥ प्रत्याचष्ट कुरुश्रेष्ठ दिजागमनमेव सः ॥ ४१ ॥ 


(परत्रह्मका भ लगे ॥ ३७ ॥ पारणा करनेमे द्ादश्ञी कैव एक डीह चेष रह गयी ओर दुर्वासा वहीं च रे, | | 
ध्मतकटम्‌ वमक ज्ञाता अंबरीष राजाने पारणाके विषे ब्राह्मणि साथ विचार किया कि- ॥ २८ ॥ ' दुबप्तिके आये विना जो | 
पारणा कड ता ६१ जर दद््ीमं पारणा न कर्‌ं तौ दोष, तासो अव मे क्या करु ! किं-जिषते मेश भटा हवे ओर सुनने अधमका || 
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५३ 


|सव्शंगी न होवे ॥ १९ ॥ एसे विचार कट, फिर राजाने विचार किया कि“ अभी केवर जरह पारणा करना उचित दै ' क्योकि बराहम| 
| णोग कते हं किं नमक्षण भोजनम गिनाभी जाता है ओर नहीभी॥ ४०॥ महाराज | शते विवार क जलका प्राशन कर, मनमे| 


१ तथाव शतिः । अयोरनाति तनेवाशितं नवानशितमिति । तैसेद शरतिनेभी कहा है कि~जो जलमक्षण किया जाता ३ वह भोजनभी नशं ओर्‌ भभोजनभी नही। 
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4 { |य कमी प्रसन्न नहीं करते, कारण यह्‌ है कि-खरूपराभके सुखकी अपेक्षा वे किमीप्रकार अधिक नरी है ॥ २५ ॥ इतर | । 
५ | तप्‌, धक्तियोग व स्ध्से भगवान्‌को प्रसन्न कते उस राजाने धीरे ₹ सव संग छोड दिये ॥ २६ ॥ पर, घिया, पतर, वधुः | 
(८ | ज्म हरथी, रथः षोडा, प्यारा ब रल, आभरण व आयुधञादि अक्षय पदार्थोि भरपूर अनेक खजानेभी उसने मिथ्या के ( 
| 1 | ज्ञान हवे ॥ २७ ॥ एकांत भक्तिभावते प्रसृत भये भगवानूने अपने क दसकी रकषाके वास्ते शञ्ओको भय देनेवाङा सुदर्चन नाम | 1 
५ चक इस रजाक। दिया ॥ २८॥ इ राजाने भगवानूका आराधन करनेके वास्ते अपने समान स्वभाववारी रानीके साथ एकव 

(| स इत्थं सक्तियोगेन तपोयुक्तेन परथिवः ॥ स्वधर्मण हरिं श्रीणन्संगान्सवांन शनैजैहौ ॥ २६ ॥ ग्र 
&| हेषु दारेषु सतेषु बंधुषु दविपोत्तमस्य॑दनवाजिपत्तिषु ॥ अक्षम्यरत्नाभरणायुधादिष्वनंतकोशेष्वकरी- 
4 दसन्मतिम्‌ ॥ २७॥ तस्मा अदादरिश्ग प्रत्यनीकभयावहम्‌ ॥ एकातभक्तेमवेन प्रीतो शरत्यामिः 
%| रणम्‌ ॥ २८ ॥ आरिराधयिषुः कणं माहेष्या तल्यश्ीकया ॥ युक्तः सावत्सरं षीरो दधार दादसी- 
| त्रत ॥ २९ ॥ व्रताति काति ड मासि त्रिरात्रं समुपोषितः ॥ जातः कदाचित्का्णियां हरिं मधुवने- 

५| स्वयत्‌ ॥ ३०॥ महाऽभिषेकविधिना सृर्वापस्कसंपदा॥ अभिषिच्यांबराकल्पैर्गधमाल्याहेणादिभिः ` 
५| ॥ ३ ॥ ठदततरमावेन पूजयामास केशवम्‌ ॥ ब्रालमणां ध महामागान्‌ सिद्धार्थानपि मक्तितः 
९ | ॥३२॥ गवां स्क्मविषाणीनां स्प्याधीणां सवाससाम्‌॥ पयःशीखवयोरूपवत्सोपस्करसंपदाम्‌॥ २२ ॥ 
| - । प्रारिणेत्याधुविपप्यो गृहेषु न्यबदानि षट्‌ ॥ भोजयित्वा हिजानग्रे स्वादन्नं शणवत्तमम्‌॥ ३९ ॥ 
| र्यैत अखंड दकादकषीका त्रत धारण किया ॥ २९॥ व्रतके अतम कातिकमासमे त्रिरा त्रत किया ओर यमुनामे स्नान करके, मधुवनमे 
{ | यह राजा एकं दिन भगवासूका == करने रगा ॥ ३० ॥ महाराज ! सव उपस्कर तेयार कर, महाभिषेककी विधिसे भगवाच्का 
| अभिषेक कर, केवर भगवान्‌ चित्त रुगाये वश्च, आभूषण, गध, पुष्प ओर नैवेद्य कोरे भगवानका पूजन करते समय 
॥ ३१ ॥ इ सजाने महाभाग बराह्मण किं-जो अपनी पूलाकी अपेक्षा नही रखते उनकीभी भक्तिभावे प्रजा करी ॥. ३२ ॥ 
ओ ताह्मणोके षर छषठकशेड गाये पठायी. उनके सोनेके सींग व रूपेके खुर करवाये; खथरे वघ ओदाये, महाराज ! उनके | 
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हि कमः | (| म, ॥ १९ ॥ पाव मगवतके कषेत्र ( गंगाआदि ), व मंदिर जानेके काममे, मस्तक भगवान्फे चरणौको अमिव॑दने केम, 
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१ ॥ ९ ॥ | खगाय इता ओर चदेनपुष्पादिकं जो खकार पदारथ है उनकामी दास्यभाके प्रसाद खीकार करनेके निमित्त सेवन कला 
^ | २९ व्रिषयभोगकी इच्छासे नदीः वह सब काम इस तरह किया करता किनि भांति मक्तरोकेकरि साथ प्रीतिकरी रीति वध 


` |४|॥ २° ॥ इतनी कथा खनाय, श्ी्ुकदेवजी बोरे क्रि हे राजा परीक्षित ! इ प्रकार वह नो कु कर्मकछाप करता वह स॒व| 
| जधियज्ञ व अधोक्षज पुरूषोत्तम भगवानके अर्पण किया करता बौर सवम आत्मा है एसी मावना रखताहरभा यह अंबरीष राजा ५ 


पादौ हरेः कषे्रपदावसथणे शयो हषीकिदापदाभिव॑दने ॥ कामं च दास्ये न व॒ कामकाम्यया यथो- 
तम छोकजनाश्रया रतिः॥ २०॥ एवं सदां करमकपमात्मनः परेऽधियज्ञे मगवत्यपोक्षने ॥ स. 
वात्मभावं वदवन्मह।ममा त्िष्टविप्रामिहितः शशास इ ॥ २१ ॥ ईजेऽधमेपैरधियज्ञमीश्वरं म- || 
हाविशत्योपविरतागदक्षिैः॥ ततेवसिष्ठासितगौतमादिमिरधन्वन्यभिस्रो तमसो सरखतीम्‌ ॥ २२ ॥ || 
यस्य॒ कठथु गवैः सदस्वा ऋतिजो जनाः ॥ त॒ल्यरूपाश्चानिमिषाव्यटृदय॑त सुवाससः ॥२६॥ 4 
स्वगा न प्राता यस्य॒ मनुेरमरप्रियः॥ श्रण्वद्धर्पगायद्धिरत्तमन्छोकचेष्टितम्‌॥ २०॥ सम्धयंति |8 
तान्क्ना' स्वाराज्यपारेमाविताः ॥ इमा नापि सिदानां सुदं हदि पश्यतः॥२६॥ ` 
वैष्णव बराक उपदेशे अनुसार ए्वीका पालन करता था ॥ २१॥ इस शजानि वसिष्ठ, अपित ओर पि- | ५ 
| यासे प्रयाग बदा २ कर निजखदेशमे सरस्वतीके तीर २ अनेकं ह & 1 ५. 
(वडा पड़ था इसलिये इने उन यनम जंग व दृक्षिणाओम त कुछ वदाव किया ॥ २२ ॥ इ यन्तम सभापद, खिन 
ब्रह्मण व दूते कीगभी घु वघ व आफृषणआदिसे देवताके समान शोमा देत ये ओर उनरे न्मी आभ देखने ॥|॥९॥ 1 ह. 
देवताओं समान्‌ निमेष्रहित प्रतीत हेति थे ॥ २३ ॥ भगवान महिमा गाती व भुनती उपकी प्रजा देवतानकोप्रियखे|४| 
एसा खर्गभी नहीं चाहती थी ॥ २४ ॥ कङगि-जो दयम दा मगवानको देव रे ई उन पिद पकं कमी दकम देते पिष == ` 
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र अपने खरूपकोभी पहचान छता है ॥ १२ ॥ इस नाभागके अंबरीष नाम पत्र हआ, यह अंबरीष महपैष्णव ओर बड़ा धमात्मा| | 


| % 1 
। 


1 
|{/॥ १४॥ शरीडकदेवज बोरे कि -महामाग्यशाी अंबरीष राजाकरो सात दीपवाढी ष्ीका भ्य, जक्षय॒रक्ष्मी भौर | भ 
1 सततय भव ॥ १५ ॥ कि-जो अन्य पृरुषोको मिखना अतिदुखुम हं ये सव प्रप्र थे, तोभी आखिर वैभव ना्चवान्‌ है 9 
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।4| नामागादंबरीषोऽथून्महाभागवतः कृती ॥ नास्ण्शद्रहमरापोऽपि यं न प्रतिहतः कचित्‌ ॥ १३ ॥रा- |१| 
¶| जोवाच ॥ भगवञ्छोठमिच्छामि राजष॑सस्य ५: ॥ न्‌ प्राभूयत्र निक्तो ्रहदंडो इरत्ययः 
¶| ॥ १४। श्रीश्च उवाच ॥ अंबरीषो महाभागः सप्दीपवतीं महीम्‌ ॥ अव्ययां च श्रियं खन्ध्वा विभवं 
५ चादर शवि॥ १५॥ मेनेऽतिदुरमं एसां स्व तत्सवप्रस॑स्व॒तम्‌ ॥ विद्ान्विभिवनिवाणं तमो विशति य 
तयमाच्‌॥ १६॥ वासुदेवे भगवति तद्भक्तेषु च साधष ॥ प्रापो भावे परं विशं येनेदं सष्व॒ससपरतम्‌ 
॥१७॥ स॒ वै मनः कष्णपदारविदयोवचांसि वैकुटयणावुवणने ॥ करौ हरमदिरमाजनादिषु शतिं 
| चकाराच्यतसत्कथादये ॥ १८॥ युङुंदरिगाल्यदशने टश तदृत्यगात्रस्पशंगसंगम्‌ ॥ प्राणं च तताः 
| दसरोजसोरमे श्रीमचचरस्या रसनां तदर्पिते ॥ १९॥ - | 
सते श॒जा अंबरीष इन सबको खप्रफे समान माना करता; क्योकि वैभवते मनुष्य मोहम पड़ जाता है ॥ १६ ॥ 
सवाम वासुदेव ओर उने भक्तं साधु जनो बडा भाव था. जिससे वह इस सब संसाखी' मि्टीके समान्‌ जानता 
| था ।॥ १७ ॥ यह सजा मन तौ सदा मगवानके चरणारविदम, वाणी मगवानूके गुणानुवाद्के वणेनमे, हाथ भगवान्के मंदिर 
(3 | आनेआदि कामे, कान मगवानूकी उततम कथा श्रवण करनेमे ॥ १८ ॥ नेत्र भगवानकी मूतियोक दृचन करने, अंगसंग 





$ 

( था. आह्णका श्राप कि-जो किसीसे नहीं टरता वही इते ह ८६. सका ॥ न २ ॥ परीक्षितने प्रा कि-महारान ! यह बुद्धि 
4 | यान अवरीष राजा कि-जिसप्र बाह्मणका चलाया महाभयकर बरह्मदंडभी नह। चरु सका; उसका चरित म सुनना चाहता 
€ | । 
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वह सव नामागको देकर, स्वये गये ॥ ५ ॥ नामागने यह धन बटोरना शर किया, इतने ग ट यस उत्तर दिशा- 
मसे आया ओर बोङा कि इं य्नभूमिमे जो धन पडा ह वह मेरा है ` ॥ ६ ॥ नाभाग बोरा कि“ यह धन षा 
न द गये र॑ तद उस पुरूषने कहा कि, जपना यह विवाद तेर पिताक पास निवेदन कर, सो वह जो करेगा सो सही मान| 
(छया जायगा. तब नाभागने जाक, अपने पितासे पा, तद उसको पिताने का करि-सच ३ ॥.७ ॥ यन्नभृमिमे सो ५ 
| शेष पड़ा रहे वह सव श्ट्माग है. इम तरह एकं मय ऋषिरोग नियत करनुके ई. सो इस सव धन अधि- 

तं कृश्ितस्वीकरिष्य॑तं पुस्षः कष्णदरोनः ॥ उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य ममेदं वास्तं मे 

द ति ता ममेदं वसु ॥ ६॥ ममे. 

दश्षिभिदेत्तमिति तहि स्म मानवः ॥ स्यान्नो ते पितरि प्रश्रः ्ष्टवान्पितरं तथा ॥ ७ ॥ यङ्तवा- 
स्तगतं स्सुच्छिटश्पयः कचित्‌ ॥ चक्रविमागं श्राय सदेवः सर्वमहंति ॥ ८ ॥ नामागस्तं प्रणम्या- 
द तवेदा कि वास्तुकम्‌ ॥ इत्याह मे पिता त्रह्शिरसा तां प्रसादये ॥ ९ ॥ यतते पिताऽवदद 
त्वं तु सत्यं प्रमा ॥ ददामि ते म॑त्रट्े ज्ञानं ब्रह्मसनातनम्‌ ॥ १० ॥ ग्रहाण द्रविणं दत्तं मत्सत 
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परिशोपितम्‌ ॥ इत्यक्वाऽतर्हितो स्रो भगवान्सत्यत्सङः ॥ ११॥ य एततसस्मेसातः सायं - 
~ (€ ह ७ ` = @७ य्ह ९ त्सस्मरल्ातः स्यि 
| खुसमादितः ॥ कविर्भवति मंत्रो गतिं चैव तथात्मनः॥ भर्‌॥ = ` ` ^^ 


| कारी दहं ठ ५ ॥€ ॥ पिताक कचन सुन, नामागृने महादेवजीके पाप जाय, प्रणाम के, खसे कहा ङि हे ई यह सव| 
द्रव्य क कत र र पिताने कहा ह ~ सो हे ब्रह्म्प । यह आप रीन्यि. गओरमेश अपराध हभ इस 
[लिये सिते डवत्‌ क ज आपे कषमा मागता दरं ॥ ९ ॥ महाराज ! नामागक़ी सौनन्यता देख, खन कहा कि“ तैर 
(पिताने व बात कृही ओर्‌ तनेमी आकर सर्य कटा, शण्यि भ॑ दरष्टा तरको भ सनातन बरह्पान देता ई ॥ १०॥ 
ओर इस यन्न, जो शेष रहा है वह धनभी भ तन्न देता हं, सो तू मुखे +. 

= | ग श व त ता त तरमु ठः एते प्क" सयवत्सक भगवान्‌ सदर अंतभान 
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| । जो मनुष्यं सायंप्रातः सविधान वृह विद्वा ओर म॑ 
दए ॥ ११॥ महा्यज . न परनुए त: म होकर, इसा स्मरण केरे वह विद्वान्‌ ओं मंत्रका ज्ञाता हो जाय।९। 
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` || सूक्त कह, निषे वे अपना यज्ञ समाप कर, स्वभयं जायंगे तव॒ अपने यज्नमं जो शेष रदेगा वह सव धन तुञ्चे दे जायंगे. | 
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{र | चये अध्याये अलके एव नभगकी ओर उसके पत्र अंबरीष राजा कि जिसे स्ल्युभी भाग निका उसकी कथा होगी ॥ १॥ श्री्चुकदे 
‰ |उीनेकहा कि मलुके पुज नभेगके नाभाग नाम पुत्र हआ, यह शर्क षर विधाभ्पात करने गया. तब इसके बड़े माइयोने विचार 
किया कि -यह तौ नेक बह्मचारीही रहेगा, श ल्यि इसका भाग करनेकी कोरे आवश्यकता नही इस विचारते इसके रये कुमी 
* [दर न शख कर, पताका सब इव्य गां छिया, फिर उसके परे परमं आकर, इस विद्यान्‌ नाभागने अपना भाग मांगा. तव 
9 [दके माहवोने इ छोटे भाईके भागमे अपने शृ ५८५८९ नियत किया ॥ १ ॥ नाभागने आकर, पृछा कि-हे भक्ष्यो ! मर 
रम आपने क्या रक्ला है' ! तव शके बडे ाहयोने कहा कि तेर्‌ भागे हमने अपने वदध पिताको र्सखा है" नामागने 
्ीशक उवाच ॥ नाभागो नभगापत्यं यततं भातरः कविमू्‌॥ यकष यमजन्‌ दायं ब्रह्चारिणमागतं | 
{| ॥ १॥ भ्रातरोऽमाक्त किं महयं भजाम पितरं तव ॥ त्वां ममायंस्ततामाघ्मां पुत्रक तदाटथाः॥ || 
॥२॥ द अगिरः कुन सुमेधसः ॥ षष्ठ षष्टपपत्याहः कवे युति कमणि ॥ २ ॥ तास्त || 
| शैषय सुकते द वैश्वदेवे महात्मनः ॥ ते स्व्थतो धनं सृत्रपरिशेषितमात्मनः ॥ ४ ॥ दास्य॑त्यथ ततो 
गच्छ तथा स कृतवान्यथा ॥ तस्मे दत्वा ययुः स्व ते स॒त्रपरिरेषितम्‌ ॥ ५॥ १ 
अवने पिते निकट आकर, कहा किं~' मेरे बडे भायोने मेरे गंटमे आपको दिया ३ 
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| | है पिताने कहा किं“ तू इस बातको 
| मूर अते के, बयोकि सुद्धे तेरी आजीविका चरेगी नही, तभी तेरे बांटमं से दिया हे तौ म अभी तन्न जीवनका खाः 
| य वेताञ्गा ' ॥ २ ॥ रेते कह, पिताने पुरपे कहा कि-हे कवि ! अभी ये अगिरागोत्रके विद्धाच्‌ ब्राह्मण अभिषव ओर पष्ट 
नाम यङ्ग कर रे रै सोवे बेसर छठे छठे दिन कमे करनेम भूरु जति दै ॥ ३॥ तासों तू उनके पास जा ओर विश्वेदेवे दो || 
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|॥ ४ ॥ सो तू वहां जा- महारज ! पितके वचन मान, नामागने वेह किया, तव वे ब्राह्मण जो धन वगम अष्‌ रहा | 
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त्तम सौ पतर हए, तिन्‌ सबसे बहा कंडी नाम पुत्र था. खतराला अपनी कन्या यतीको संग रे, कन्थाके खयि 

वर पखनेके वास्ते ब्रह्मरोकमे गया. पर वहां गान होरहा था, इसख्यि अवकाश्च न मिरनेसे उसे वहां ङछ देरतकं बेठना पडा 
॥ २९॥ ३० ॥ महाराज ! गान होचुकरा तव नमस्कार कर, उपने ब्रह्माजी अपना अभिप्राय कहा, वह सुन कर, -ब्रह्माजीने { 
|ईसकर कहा किं- ॥ ३१ ॥ ˆ जहो । = ! तेने जिन जिन्‌ वरोके बासते विचार किया रहा वे तौ सब नाश ह गये ई | 
नाही नरी पर उनके पुत्र पौत्र या परोत्के वंभी नहीं र है, क्योकि एवमे सत्ताईत युग बीत गये है ॥ ३२ ॥ महा- 
कन्या वरं परिग्रब्रह्मखोकमुपा्तम्‌ ॥ आवर्तमाने गंधर्व स्थितोऽब्धक्षणः क्षणम्‌ ॥ ३० ॥ तदत 

आद्यमानम्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत्‌ ॥ तच्छत्वा भगवान्त्रह्ा प्रहस्य तयुवाच ह ॥ ३१ ॥ अहो रा | 
जन्निरुढास्ते कान हृदि ये कृताः ॥ तत्पत्रपौत्रनधणां गोत्राणि च न श्रण्महे ॥ २२॥ काटोमि- || 


। यातच्िणव चतुयुगिकल्पितः ॥ तद्रच्छ देवदेवांशो बण्देवो महाबलः ॥ ३२ ॥ कन्यारनमिदं श- 


| जज्नररलाय देहि भो ॥ धुवोभारावताराय भगवान्भूतभावनः ॥ २० ॥ अवतीणां निजाशेन्‌ पुण्य- ॥ 
श्रवणकीत्तनः॥ इत्यादिष्टोऽमिव॑याजं पः स्वपुरमागतः ॥ ३५॥ त्यत पुण्यजनत्रासाद्धातृरमिदिश्वव- 


{ 


~ 


क । न> महाएराणे नवमस्कषे तृतीयोऽष्यायः॥३॥ ॥ ` 

|राज । अब त शृध्वीये जा ओरं रके समान तेरी कन्या श्रीकृष्ण भगवान्‌ जंशरूप मनुष्योमं रनरप महं 
|को द , ॥ ३३ ॥ जौ अभी थवीका भार उतारनेके वासते पुण्यकारी जिनके श्रवण कीर्तन ह रसे भूतभावन ४. 
चंदे साथ उनके उंडामे बलदेव नासे अवते है ॥ २४ ॥ महारा ! इसतरह ब्रह्माजीने आङ्ना की, तद्‌ उन्हें प्रणाम कर,|4| 
सजा रत षरा अपने नगरको आया ॥ २५ ॥ किं जहां यक्षे भयते उसके भाई पुरीको छोडकर भाग गये थे, फिर बर- { 
लारी बरदेवजीको अपनी खंदर कन्था दे, राजा नारायणके आश्रम वद्रिकाश्नमम तप करने गया ॥ ३६ ॥ इति श्रीभाग- | 
4 |वते महापुराणे नवमस्कंथे रामश्यामविरचितायां तलदीपिकानामभाषाटीकायां वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ॥ 
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स्थितेः ॥ सुता दत््वाऽनवृचयंगीं वसय बख्राछिने ॥ बदर्याख्यं गतो राजा तपं नारायणाश्रमम्‌॥ ||| ` 
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| जरलान्ने ऊ वेड <~ डैसो यह तेने ङ्क रुक लगाया, इषे तू पिताके ओर मता कुरुको नरक गिराती 
|| २१ ॥ इततह 7 अपने पितामे खुकन्याने कहा कि- › है पिता ! यै आपके द्माद च्यवन मुनिही ह ” ॥ २२ ॥ 
1 | र निहतरह अनिको रुप व अवस्था प्राप हृद, वह उत्ता सव कह खनाया. राजा स्याति वहत विस्मित ओर प्रत्र होकर, 
1 अवनी कन्याते मिला ॥ २ म ॥ फिर शाने सोमयन्ञका आरभ करिया. यचपि अश्विनीकुमारोको सोमपानका भाग नहीं मिरता 
था, तमी च्यवनसुनिने अपने सामरध्वसे उनके सोमका भाग दिया ॥ २४ ॥ तव ठुतं इने करोषयुकत होकर, इस बातका सह 


हे 


24 । 
~ = भ न । ण र | 


= 


२ %| एवं दुवाणं पितरं स्मयमाना धाता ॥ उवाच तात जामाता तवैष श्र्॒नंदनः ॥ २२ ॥ राशंस ज 
¶| पित्रे तत्सर्वं बयोरूपाभिरमनम्‌ ॥ विस्मितः प्रमृप्रीतस्तनयां परिष खजे ॥ २६॥ सोमेन याजय- | 
व /4| न्वीरं ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत्‌ ॥ असोमपोरप्यधिनोश््यवनः स्वेन तेजसा ॥ २९॥ हतुं तमाद्दे व- | 
ॐ %| = सलोमन्युरमषितः ॥ स वज स्त॑भयाम्‌ास्‌ युजर्मद्रस्य्‌ भागव ॥ २५॥ अन्वजानंस्ततः स॒वं यहं 


| सोमस्य चाश्विनोः ॥ भिषजाविति यत्र्वं सोमाहत्या बहिष्कृतौ ॥ २६ ॥ उत्तानवर्हिरानर्त र | 
¶| परण इति त्रयः ॥ योतेरमवन्एवरा आनत्तदरवतोऽमवत्‌ ॥ २७ ॥ सोऽतः समुद्रे नगरीं विनिमोय | 
| इग्यलीम्‌ ॥ आस्थितो यपिषयानानततादीनरिदम ॥ २८ ॥ तस्य एतरशतं जते ककबीज्यषट- || 


* 
1, 


८ तमप्‌ ॥ ककुदी रेवतीं कन्यां स्वमादाय विं गतः॥ २९ ॥ 


न नेते च्यवनषुनिशो भासने रथे वज्र उठाया परंतु च्यवनमुनिने वज्रसहित ईका हाथ स्तन्य कर दिया ॥ २५ ॥ तवसे स- 
वनि अभ्िनीढमारको सोम देना स्वीशर किया. पहे इनको सोमके भागे उन्हौने बाहिर क ह . उसका कारण यह | 
| था किये वैया नीच कार्यं कते ई इखि ये सोमके योग्य नहीं ई ॥ २६ ॥ शर्यातिके उत्तानवर्हिः आनक्तं व भूरिषेण 
ये तीन पुत्र हृ, आनते खेत पुत्र हज ॥ २७ ॥ हे शवदमन ! इस ५ राजानि समु्रके भीतर इरस्थरी ( दारका १ || 
नाम पुरी बसाथी यह उपमे शहताहृभा आनतं ( ओखामंडरु ) आदि देशे शज करता था ॥.२८॥ ईप खत राजाके अ- | 
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प्रवे कराया जौरं आपभी प्रवेश हए ॥ १४ ॥ थोडी देखे अनेतर उस हदर्ममे तीन पुरुष निकरे जो अतिसुद्रं धिको 
प्रिय रं देसे, कमछोकी माखा पिरे, कंड धारण किये, सथर वञ्च धरे, तल्यरूप दीख रहे हँ ॥ १५ ॥ उन सूर्यस तेनखी 
परमानरूप पुरर्षोको देख कर, वरारोहा पतिव्रता खकन्या पतिको न पहिचानकर, अश्विनीकुमारोके श्षरण गयी ॥ १६ ॥ महा 
गज ! उसका पतित्रवापन देखकर, अतिप्रसत्र अश्िनीकमार उमे उसके पिको टदिखखा कर्‌, च्यवनक्रषिमे आज्ञा के विमानमें 
बेट, स्वर्गको चरे गये ॥ १७ ॥ फिर एकं दिनि शर्याति राजा यज्ञका मनोरथ कर्‌, च्यवनसुनिके आश्रममें गया. वहां कन्याके 


 पुस्षाद्चय उत्तस्थुरपीच्या वनिताप्रियाः ॥ पसन्‌ कंटलिनस्वस्यखूपाः पुवाससः॥ १५॥ ता्नि- 
| रीक्ष्य वरारोहा सखूपान्परयवर्चसः॥ अजानती पर्ति साध्वी अशिनो शरणं थयौ ॥ १६॥ दरयिः | 
त्वा पर्ति तस्यं पातित्रत्येन तोषितो ॥ ऋषिमामंत्य ययतुर्विमानेन तिविष्टपम्‌ ॥ १७ ॥ यक्षयमाः | 
णोऽय शयातिश्च्यवनस्याश्रमं गतः ॥ ददश इहिठः पाश्च पुरषं सूर्यवर्चसम्‌ ॥१८॥ राजा दुहितरं 
प्राह कतपादाभवदनापम्र। आशिषृश्चाप्रय॒जानो नातिप्रीतमना इव ॥ १९॥ चिकीर्षितं ते किमिदं | 
पतिस्त्वया प्रमितौ लोकनमस्कृतो निः ॥ यत्त्वं जराग्रस्तमसत्यसंमतं विहाय जारं मजेऽयु- 
मध्वगम्‌ ॥ २०॥ कथं मतिस्तेऽवगताऽन्यथा सां कुख््रमूते कुखरषणं तिमम्‌॥ बिभि जारं यट्‌- | 
। पत्रपा कड पुश्च भतुश्च नयस्यघस्तमः॥ २१॥ व. 
| पास वडा इञा सूरे सुमान तेनखी पुरुष उसके देखनमे आया ॥ १८ ॥ कन्याने आकर, प्रणाम क्रिया, तौभी रजने| 
। .  |५|आञ्धीवाद नही दिया आर अतिइदास॒मन होकर, राजान अपनी कन्यासे कहा कि-॥ १९ ॥ गे ! पह तूने क्या किया १५ 
= | स्वं लोग जिन्हं प्रणाम कते है € ठ्स च्यवनमुनिमे तूने छक क्या. है अपति! जरे जर आर अप्रिय 
(खँ एसे परतिकरो त्यागकश्च करिसी बटोही जार पृक तु सेवन कृती है!!! ॥ २० }॥ हे स्य 
१ कि रकी कन्या ! जच्छे कर जन्म ठेनेषरभी तेरी यह ॒विपरीतवृद्ि कैर हो गयी ! जो तू निलन होकर, | 
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। | पर कौ मे र, उससे तेजवारे दो पदार्थ वीध डरे ह ॥ ७ ॥ कन्याफे वचन सुन, र्याति मनमे धबराया ओर 
| ¶ वल्मीक > बाबी ) $ अंदर विराजमान च्यवनकषिके पास जा कर, धीरे २ क्षमा मांगने रगा ॥ < ॥ वहां गतचीते ऋषि- 
|| जाव जान कर, राजाने अपनी वह कन्या च्य॒वनङषिको दी. फिर कषटसुक्त राना च्यवनयुनिसे आत्ना मांग, सावधा- 
(8 सी ने नगर आया ॥ ९ ॥ अतिक्ोषी च्यवनऋषिसे व्याही हुई ओर उनके चित्तको जाननेवाी सुकन्याने सावधान हो, 
| धृत्वा श॒यांतिजातसाध्वसः ॥ स॒निं प्रसादयामास वल्मीकांत्ितं शतैः ॥ ८॥ तद- 
1१ भिप्रायभाज्ञाय प्रादाहयहत्रं सुने: ॥ कृच्छरन्युक्तस्तमामंच्य एरं प्रायात्समाहितः ॥ ९ ॥ सुकन्या 
| चरन प्राप्य {त परमकपनम्‌॥ प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्ताऽबत्तिमिः॥ १० ॥ कस्यचित्व- 
| थ्‌ काप्य [क ॥ त्‌] 8 पूजयिता प्रोवाच वयां मे दत्तमीश्वरों ॥ ११ ॥ ग्रहं ग्रही- 
ष्ये सोमस्य य॒ज्ञे वामप्यसोमपोः ॥ करियतां मे वयो सूपं प्रमदानां यदीप्सितम्‌ ॥ १२॥ बादमि- | 
सतर्वप्रमाभेनय ।भषक्तमा ॥ निम्‌जतां ६  सिद्धविनिमिते ॥ १३॥ इत्युक्तवा जर- | 
या ग्रस्तदेहो धमनिसंततः ॥ ददं प्रवेशितोऽधिष्यां वरीपरितविप्रियः॥१४ ॥ ` | 
तेवा कर, पिको प्रसते किया ॥. १० ॥ क्रितनेर्कं दिन बीतनेफे अनतरं अश्विनी मार अपने आश्रमम आये, उनकी पूना कर, | 
च्यवन्ते कहा किह उत्तम वेयो ! सुम्ने योवन अवस्था देओ ॥ ११ ॥ मेरी अवस्था ओर रूप च्ियेकि मनवांछित कर ५ 
दोगे तौ आपको आजतक यज्ञम सोमका भाग नही मिरता पो वह मे त॒म्दं दे हमा ॥ १२ ॥ उत्तम वेच अश्विनीङमारोने उस 
बातको स्वीकारं कर तथा घर्कार कर, च्यवनक्रषिसे कहा किं सिदरोगोके बनाये इष हृदं ( कुड ) मे आप गोता रुगाघ्ये 
॥ १३॥ एसे कहकर, च्यवनकऋषि कि जो जरासे जर्जरश्चरीर ओर नसि व्याप्त तथा वकि व पछितमे अप्रिय रगतेथे उन्हें =ह- 
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९ ब च्यवन पिके पाष शाति नापर राजा गया ओर उन पूौक्ति य॒निसे कहा कि-महाराज ! यह मेरी कन्या अज्ञान है इसमे इसका अपराध क्षमा कसे, यह 
बात ४० सुन, उन्होने क हाहे राजन्‌! तुम्हारी कन्था कितने वरसी है ? अभी तुपने उषा विवाह किया ई, या न! इत्यादि बात चीतसे राजाने उनका विवा- 
शु | इका अभिपय जान. त > ध र | | ५ 
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भा. न. ||| काशे शोमदतत नाम पुत्र जा. जो अश्वमेषयज्ञसि भगवानूका यजनकर,योगेश्वरोका शरण ठे, मोकषगतिफो परा हआ ॥२५॥ 
|# | सोमद्तके सुमति, सुमतिके जनमेजय नाम पुत्र हआ, विशार्के वंशे ये राजा ठणविदुके यको धारण करनेवाठे हए ॥ २६॥ इति |+ 
॥ ९॥ 4 श्रीभागवते महापुराणे नवभस्कंषे रामश्वामविरचितायां तखदीपिकानामभाषादिकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ मनुपुत्र शर्या ( 


(| शमे कन्या ओर्‌ रेवतका बड़ अड़त आख्यान वर्णन किया जायगा ॥ १॥ शरीशकरेवजी बोरे करि -मनुकरा पुत्र शर्याति राना वेके | 
& | तवक ज्ञाता था ओर उसने जगिराकुलके ब्राह्मणक यज्ञमे दरसरे दिनका कतव्य कमं कहा था ॥ १॥ उसके केमरनयनी उुकन्या नाम 
|  च्तिस्ह सुमति स्तत्य॒ती जनमेजयः॥ एते वेशारमूपालास्तृणर्विरोयेशोधराः॥२९॥ इति श्रीमा ° महा ` 
|| नवम < दितीयाऽध्यायः॥२॥ ॥ श्रीश्चुक उवाच ॥ रायातिमानवो राजा ब्रहविष्ठः स बभूवह ॥यो वा अ- 
हागमच व ॥२॥सासखीभिः परिता विचिन्वत्य॑धिपान्यने ॥ वल्मीकरंभरे ददृशे खचोतेशच 
ज्योतिषी ॥३॥ ते वचोदिता बखा ज्योतिषी कंटकेन वै ॥ अविद्धयन्मुग्धमावेन सुखावासक्ततो दह 
| त्‌ ॥ 4॥ अप्यभद्रं न युष्मामिमागेवस्य विचेष्टितम्‌ ॥ व्यक्तं केनापि श्रम्‌ 
| ०. * प्यम्‌ न युष्माभिम्‌ र म ॥ व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणम्‌ 
+| ॥ ६॥सुकन्याप्राह पितः भीता किचि्करतं मया॥ द ज्योतिषी अजात्या निमिते कटकेन वै ॥७॥ 
वल्मीक (बाबी ) के चमे समान दो तेजवान्‌ पदार्थ देखे ॥ २॥ इस मोटी कन्यान गवररणापे करिसे इन दानं बनू पदार्थो ब 
| ध डाटा, उनर्मसे वहूतकुछ स्थिर निका ॥ ४।\ उसी समय सव सेनक रोगा हगना मतन वद्‌ होगा, यह ज 
आश्रममें उपद्रव किया ही ॥ £ ॥ सुकन्याने इते २ अपने पिता कहा कि महाराज ! मेने कठ क्रिया ३, सो यह रै कि- 
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ङगाश्वात्सोमदत्तोऽभदयोऽश्वमेधरिटस्पतिम॥ इष्ठ पुरुषमापाश्यां गति योगेश्वराभरितः॥ २५॥ सौमद- 

| भिरसां सत्रे हितीयमह उविवान्‌॥१॥ खकन्यानाम्‌ तस्यासीत्कन्या कमरखोचना॥ तया साड वनगतो 
| ॥ ४ ॥ शङकन्मृत्रनिरोधोऽभूत्सेनिकानां च तल्षणात्‌॥ राजषिस्तयुपारक्ष्य परुषाचिस्मितोऽ्रवी- 
9 |कन्या हई. गजा उ कन्याको सग छे, च्यवन सुनिके आभममे गा॥ २॥ सखेति आरत बनमे क्षौफो दती फिरती उतत कन्याने 
| युक्त राजाने अपने आद्मिवसि पा कि-॥ ५॥ तुमने कुठ च्यवनङषिका अपराध तौ नही किया है {अश जपनम किसने उनके 
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उसके मरुत्त चक्वतीं | दअ, महाराज ! अंगिरा पत्र बड़े योगी संवर्ते मर्तको यज्ञ काया ॥ २६ ॥ नैता |¶ 
„ अवि, उ्के मरुत चह्वती पूत इना राज = र बडे योगी संवर्तने मरुत्तको यृ कवाया ॥ 
क सा ओर किसीका नहीं हआ. इसके यज्ञम जो ऊढ पातरादिक ये वे सव सवणके सुशोभित थे ॥ २७॥ | | 
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मरत रना ~न द्र ओर टक्षिणासे ब्राह्मण प्रसन्न इए, इसफे यज्ञम मरत ( देवता ) तौ परोसनेवारे ओर विश्वेदेव स-| { §| 
आसह स २८॥ रे = क हणा. उषे राज्यवन, उपरके सुधृति ओर सुधृतिके नर्‌ नाम पुत्र हआ ॥ ₹९ ॥ | 
 त्यावीधित्सतो य मरसत्तश्च्रवत्येभूत्‌ ॥ संवतता याजय वे महायोर्यगिर : सृतः॥ २९ ॥ म- | 
सतस्य यथा यज्ञो वनवत कश्चन ॥ सव हिरण्मयं तासीयणकिचिचास्य शोभनम्‌ ॥ २७ ॥ 
 अमाचदिद्रः सोमेन दक्षिणामिहिजातयः ॥ मर्तः परिवारो गत विश्वदेवाः समासदः ॥ २८॥ मरुत 
स्य दमः प्स्तस्यासीद्राज्यवदनः ॥ सुधृतिस्तत्सुतो जज्ञे सौतेयी नरः सुतः ॥ २९॥ तत्सुतः 


<®. 9 


दवस्तप्मादेधमान्वेगवांस्ततः ॥ वंधुस्तस्यामववस्य तृणर्बिदरमहीपतिः ॥ २० ॥ तं भजेऽख्वषा 
हेवी भजनीययणाटयम्‌ ॥ वराप्सरा य॒तः एत्र" कन्य चेडविडाऽमवत्‌ ॥ २.३ ॥ तस्यायुत्पाद्‌" 
यामास विश्रवा धनदं सुतम्‌ ॥ प्रादाय विद्यां एरमाषषिर्यगेशवरातितुः ॥ २९ ॥ क्ख : शन्यर्व 
शचभूथरकेतशच तत्यताः ॥ विशाखो वंशकृद्राजा वेशारीं निमम एरीम्‌ ॥ ३३ ॥ हमचद्रः सुतस्तस्य 
धृ्षस्तस्य चात्मजः ॥ तएत्रात्संयमादासीर्छृशाशवः सहदेवजः ॥ ३५॥ = ` 


उक केवर, उपे बैधुमान्‌, उसके वेगवान्‌, उसके वेधु, वैषुके ठणविदु नाम पुत्र हुजा ॥ ३० ॥ ईप अतिगुणोंके धामवु- 
गविद्‌ राज्ाका अरंबुषा नाम अप्सराने व्रण किया; इष अप्रं इसके पत हए व॒ इड्विडा नाम कन्या हुः ॥ ३१ ॥ इस क- || 
न्याम विश्रवासे कुबेर नाम पतर हआ जो विश्रवा्रषि अपने पिता बडे योगेश्वर पुरस्य ९ विद्या पदे थे ॥ ३२ ॥ 

ठणविदुके विशार, नयेषु ओर धू्रकेतु ये तीन पुत्र उप अप्सर प्रगट हूए, शको रसनेवारे वार राजाने वेसाटी नाम 
नगरी बायी ॥ ३३ ॥ विकारे हेमचंद्र, उसके धभाक्ष, उपक संयम, उसके कराश्च ओर सह देवन ये दो .पत्र हए ॥ २४॥ | 
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मतुके पतर धृष्ठके वेमे धाष्टनाम कषत्रिय हए उनमेसे बहतते प्रथ्वीपर ब्राह्मण हो गये, मनुके पुत्र दगके सुम तिस॒मतिके, भूत- | 
# | ज्योति, भूतव्योतिके ॥ १७ ॥ वसु, वसुके परतीकं ओर प्रतीकके ओधवान्‌ नाम पुत्र हभ. ओषवाने ओषवान्‌ नाम पुत्र ओर ( 
4 |ओषवती कन्या ह, इसका खदशोनपे पाणिग्रहण हआ ॥ १८॥ मनुके पुत्र नरिष्यते चित्रसेन नाम पुत्र हआ, उपक दप, 
4 क्षे भीदवान्‌, उसके कूच, कूचके इभेन ॥ १९ ॥ उसके वीतो वीतिहोत्रके सरयश्वा, उसके उरुश्रवा, उरुश्रवाके देवदत्तनाम 


~ ~ -------~----------"---------------- -- -- ~ ------------- “= 


धृषटादाष्टेमभृतक्षं ब्रह्मभूयं गतं क्षितौ ॥ दगस्य वराः स॒मतिभूतल्योतिस्ततो वयुः ॥ १७॥ व्‌- 
सोः प्रतीकस्तत्ुत्र ओधवानोधृवपिता ॥ कन्या चोघवती नाम्‌ सदशेन उवाह ताम्‌॥ १८ ॥ चि- | 
तरमेनो नरिरष्य॑तादक्षस्तस्य यतोऽमवत्‌ ॥ तस्य मीदरास्ततः शचं इद्रसेनस्त॒ तत्सुतः ॥ १९ ॥ वी- | 
 तिहोव्रस्वद्रसेनात्तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌॥ उहृश्रषाः सृतस्तस्य देषदत्तस्ततोऽमवत ॥ २० ॥ ततो- |#| 
ग्रिवेहययो भगवानभनिः स्वयमभूत्सुतः ॥ कानीन इति विख्यातो जात्करण्यो महाद्रषिः ॥ २१ ॥ || ` 
ततो ब्रहमकुर्ट म चप ॥ नरिष्य॑तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः शरण ॥ २२ ॥ नाः 
भागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः ॥ भलंदनः सतस्तस्य बत्सप्रीतिभख्नात्‌ ॥ २२॥ व. 
 त्सग्रीतेः सतः पर्स्ततयतं प्रमतिं विटुः॥ खनिवःप्रमतेस्तस्माचाक्चषोऽथ विविंशतिः ॥ २९ ॥ विरि 
तिसा रभः खनिनेवरोऽस्य धार्मिकः ॥ करंधमो महाराज तस्यासीदात्मजो खेप ॥ २५॥ 

नीनभी कहते है ओर जातकण्यं नामसे जो बडे ऋषि प्रसिद्ध टै वहमी अश्निश्यकाही नाम हे॥ २१ ॥ ह| 
उग्निवेश्यक वंशम ˆ अश्चिवेश्यायन ` इ नामका बराह्यणक्कर हज. यह नरिष्येतका वश्च कहा गया, अब दष्टका वश्च कते 
हसो खनो ॥ २२ ॥ मनुपत्र ष्टके नाभाग नाम पुत्र हा. जो आग एक नाभाग आवेगा उसे यह जुदा है, यह नामाय || ( 
कर्मे वैश्य हो गया. नाभागके मरुद्न, उसके वत्सप्रीति, ॥ २३ ॥ उसके प्राशु, उसके प्रमति प्रमतिके खनि, उपे 4 
वाक्व उफ विविंशति ॥ २४ ॥ विविश्चतिके रभ, रभे धर्मात्मा खनिनेत्र, उप॒के करंधम, ॥ २५॥ 
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त्र हज ॥ २० ॥ इस देवदत्ते षर अग्निका अवतार हा उसका अथिवेश्य नाम हः; यह कारीमें जनमे तासो इन्दं का-|१| 
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> श्राय व्वा, कि-इस पापे तु कषतरियजातिभ न रहकर, शुद्र हो जायगा ॥ ९ ॥ इस तरह शने भाप दिया. तब हायनो 
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जला, पवते पर व निमेरु भगवान्‌ वासुदेवी भक्ति रेमे एकाग्रचित्त, स्वं पाणीमातरका मित्र, समि ॥ ११ ॥ जिते 
दिय, सगरहित, परिग्रहरहित व ज्ञात अत करणवाला वंह प्रषध जो कुछ यदृच्छां मिरता उस्ीमे अपना निवाह करने र- 
तं शाप ङठाचायंः कृतागसमकामतः ॥ न क्षतरवः श्द्रस्तं कमणा भविताऽयुना ॥ :-॥ एव 
शषस्ट यश्णा प्रत्य॒ग्रहात्क वाजाः ॥ अधारयद्रतं वीर उ्वरता युनिप्रियम्‌ ॥ १०॥ वासुदेवे भ 
गवति चवात्सनि परेऽमङ्धे ॥ एकांतितं गतो मक्त्य स्वैभूतयुहत्समः ॥ ११ ॥ वसकतसयः राता 
त्मा सयताक्षोऽपारिग्रहः ॥ यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन्दत्तिमा्मनः ॥ १२॥ आस्मन्यात्मानमाधा 
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॥ ३५॥ करूषान्मानवादासन्कारूषाः श्चचजातयः॥ उत्तरापथगोप्रारो ब्रह्मण्या धमवत्छटाः ॥ १६ ॥ 


चस, च 


गा ॥ ६३ ॥ जिसे ज्ञाने दपि पराप हो गयीहै देसा वह श्वर अपने जीवासाको परमासके स्वरूपम धर कर, समाधि लगाये 
जञड, अंध व बहे समानकारसे एथ्वीमे विचरने खगा ॥ १३ ॥ महाराज ! एसी इत्ति धारण कर, एषध्र बन॒म चला 
गथा वहाँ जो बनकौ आग गी उसे देखकर, उसमे अपने शरीरो जाय, पसह्यको प्राप हुजा ॥ १४ ॥ मुक प्रामः 
सबसे छोटा कंवि बाखपनमही पर्रह्मको जान कर, सर्वेपकारकी विषयोंकी र्हा छोड, बंधु व॒राजको तज, वनम चला 
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कारूष नाम क्षत्रिय उतन्न हए, वे सब ब्राह्मणे भक्त व धर्मवत्सर थे ओरं उत्तरदिशामे राज फते थे ॥ १६ ॥ 
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खक, अलतही खेद करते गा ॥ < ॥ महाराज ! जिते अनजानमे अपराध होगा देसे उस षको इकगुट व्ष्ठनी ५ 


ड, ख रपो रपर चदाय, उपी दिनते एषे बरहम धारण कर, सुनिलोगोका पि व्रत धार छवा ॥ ९० ॥ सर्वके ५ | 


व ज्ञानतः समाहितः ॥ विचचार महीमेतां जडांयवधिराकृतिः॥ १२॥ एवं त्‌ वन गतवा दृ || 
दबा्िषुत्थितम्‌ ॥ तेनोपयुक्तकरणो ब्रह प्राप पूरं निः ॥ १९॥ कविः कर्नीयान्विषयषर निरः | 
हो विख्ज्य राञ्य सह बंमिवनमर ॥ निवेदय चित्ते पस्य स्वरोचिषं विदा शशार्वयाः पर गतः "| 


गया. वहां अपने चित्तम खप्रकाश्च परमात्माका ध्यान कर्‌, सुक्तिको प्राप्त हआ ॥ १५ ॥ मनु पुत्र करूषके वशम { 
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र तलदीपिकानामभाषादीकाया प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ॥ {सरे अध्यायमं मुके पूते दो पत्र वैराग्ये जो अपुत्र 
रहै उनकी जौर करूषकआदि पांच पत्रक वंशकी कथा होवेगी ॥ १॥ श्रीशचुकमुनि बोरे किं इसतरह अपना पत्र सुदयुघ्र वनम 
- चला गया तब वैवस्वतमनुने दुरे पत्र ऽत्र करनेकी इच्छासे यमुनाजीपर सौ वर्तकं तप क्रिया व संतानके वासते भगवा | 
चरका पूजन किया, तासों उसको इश्वाकुादि अपने समान दस पत्र हए ॥ २ ॥ मुक पत्र एष किं- जिसे र वसिष्ठनीने 
गोयोका पालन करनेके वास्ते रख छोड था, वह रात्रिम सावधान रह कर, सडा पहरा देता गायोकी रक्षा करने र्गा ॥ २॥ ( 


श्रीशुकं उवाच ॥ एवं गतेऽथ सुघने म्वैवसतः सते ॥ पुन्रकामस्तपस्तेपे यमुनायां शतं समाः 

॥ , ॥.ततोऽयजन्मवुर्दबमपत्या्थ हरिं प्रयम्‌ ॥ श्वाकुपवेजान्प््रहटिमे खसदृशान्दश ॥ २॥ 
 षध्रस्तु नोः पत्रो गोपाले घणा कतः ॥ पाटयामास गा यत्तो रायां वीरासनव्रतः ॥ ३॥ एक- | 
` दा प्राविशदरोष्ठं शष्ट निचि वषंति ॥ शयाना गाव्‌ उत्थाय मीतास्ता बधसुत्ैजे ॥४॥ एकां ज- ` 
श्राह वख्वान्सा चुक्रोश मयाठुरा ॥ तस्यास्तृ्कादित श्रुत्वा एषध्राऽभिससार्‌ ह ॥ ५॥ खडमादाय- 
त्रखा प्रखीनोडगणे निरि अजानन्नहनदभोः शिरः राद्रख्रांक्या ॥ ६ ॥ व्याघोऽपि उक्णश्रवणो | 
नििगाग्राहतस्ततः ॥ निश्वकाम भ्रा भीतो रकतं, पाथ सयुल्छजन्‌ ॥ ७ ॥ मन्यमानां हतं ग्या- 
घं एषधः वरवीरहा ॥ अद्रक्षीत्स्वहतां वचं व्युष्टाया निशिद्ःसखतः॥८ ॥ ` 4 
एक दिन्‌ रात्रिम वषो ह श्ट थी अप॒ समय एक ओक गायके बाडेके अद्र आगया. उपे सोती हई गायं पासके मारे उठ- | 
कर्‌ बाडके अदर दोडने लभी ॥ £ ॥ उनमसे एक गायको उस ३छबाबच्‌ लाहखने पड य ओर वृहू चिहने छी त्ब गायः { 
की पुकार खन, एषं खड हाथ ठे, तुत वहां पटचा कि-जहां गाय पकारं रही थी ॥ ५ ॥ महाराज ! रातमें नक्षत्रमी न 
4 
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दीख पडते ये एते वनधोर अपिर अनजानमे उसने शाक समह्नकर, एकं कपिला गो शिरपर प्रहार क्रिया ॥ ६ ॥ सङ्क 
अनीते = दरखफे कान कट गये. तद्‌ वह तौ मार्गम रुधिर्‌ डरता २ अतिमयाभीत दी». मागर गया ॥७॥ भनि. शुष्क मारा 
हे इसतरह जानता जा चड़ जकर मारनेवाखा ए्षप्र भोरमे देवता है ती वहां अपने हाथमे गोका वष हआ दे. यह द 
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| ओर उ हशेभी चंदरमाके पुर वुधको पतिखसे चाहा ओर वुधके उसमे पुरूरवा . नाम पुत्र हआ ॥ २५ ॥ इतनी 
¶ सथा उनाढ,शरडकषुनि बोरे कि महाराज ! इस पसंगमे एसा सुना है कि-पकार ब्रीपनको भ्रा मनुधत्र षडे कितने- 
९ हिन गद अपने कलाचायं विषठनीका स्मरण किया ॥ ३६॥ सुयुप्रकी यह दंशा देख, दयापे अतिपीडित वरिषटषुनिने 
* | उलुनको शठा परुष बनानेके वासते महादेवजीका आराधन किया ॥ ३७ ॥ हे प्रजानाथ ! तव महादेवे प्रसत हो, वसिष्टजीको 
[पतत्र करो अपना वचनभी सत्य रखनेके छिथ वसि सुनिपे कहा ि- ॥ ३८॥ यह आपका गोज शुद्र एक महीनेतक 
¢ साऽपि तं चकम सुभः सोमराजसुतं पतिम्‌ ॥ स तस्यां जनयामास ृरूरवसमात्मजम्‌॥२५॥ एव॑ खी. 
‡ सत. यन्ना मानवो दपः॥ सस्मार खडङुखचायं वसिष्ठमिति शश्वुम ॥ ३६॥ स तस्य ता द्‌- || 
{| शं द शृषया अरापीडितः॥ सुयुभ्रस्याायन्पंस्वमुपाधावत रौकरम्‌॥ २७ ॥ तुटस्तसमं न सभग- , ॥| ;;४# 
बषये भरियमाबहन्‌॥ स्वां च वाचमृतां कषन्निदमाह विशांपते ॥ २८॥ मासं पमान्स भविता मा ` ॥ 
ची तव गोतेजः ॥ इत्थं व्यवस्थया कामं सुयपरोऽयतु मेदिनीम्‌ ॥२९॥आचाथानुगरहात्कम्‌ रष्ध्वा | "व 
| ऽस्तं -ववर्ा ॥ पाटयामास जगतीं नाभ्यनंदन्‌ स्म तं प्रजाः॥ ४० ॥ तस्यात्कलो गयो राज | 
न्विमरशच सुताख्चयः ॥ दक्षिणापथराजानो बभूुधमैवत्सखः ॥ ४१ ॥ ततः परिणते काठे प्रतिष्ठा- | 
नपतिः पथः ॥ परूरवस उत्सृज्य गां त्राय गतो वनम्‌ ॥ ४२॥ इति श्रीभागवते महाएराणे न- | 
 वमस्क॑षे इखोपख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ ॥ : ` 7. 


इदप ७ एक महीनेतके स्री रहेगा, इ व्यवस्थाते मरे सुपर थवीका पालन के ॥ २९ ॥ महाराज ! परिष्ठनीके अनुग्रहे 


` ` "वव न खर राभय करने खग, पर पतर हनं शी नकर हना, पडता ओर सी 
| ~| धरना उत पसंद नहा करती ॥ ४० ॥ महाराज ! उप॒ सुदयुप्के उक्ल, गय व विमरु तीन पुत्र हए, जो धर्मवस्सरु दक्षिणदेशके 
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ड क |रजा हृए ॥ ४१ ॥ फिर बहत कारु व्यतीत होनेषर पतिषठान-( यह ग्राम प्रयागके समीप ची नामे प्रसि हे ) पुरका रा 
ह || ना सद अपने उद्रसे परगट हए पुरूरवाको राज्य दे, वनम गया ॥ ४२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ' नवमसये रामश्याम-| 
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सहारन ! शभक वीरपुरुषको मारनेवारे सद्यम्रने उस वनमें जातेही अपने शरीरको श्रीरूप ओर पोडेको. षोडीके स्वरूपमे 
॥ २६ ॥ वैसेही उसके सब अनुचरभी अपने शरीरम विपरीत चिन्ह देख, उदास हये. ओरं परस्पर एकं दृसरेके सामने 
हेखने रगे ॥ २७॥ परीक्षितने पंछा कि-हे मगवन्‌ ! इस प्रदेशमे एसा गुण किस कारणपे था! ओर किसने किया? इस प्रश्र- 
कृ उत्तर एरमावे, क्योकि इस विषयमं हमे बड केतुक है ॥ २८ ॥ यह छनः, श्ीश्युकनिं बोरे किं-एक दिनि अपनी कति 
दिञचाओको अंथकाररहित करते पवित्र व्रत धारण करनेवारे सुनि इस वनमे महादेवे दशनां आ निकटे ॥ २९ ॥ उन्ह देख- 
तस्मिन्प्रविष्ट एवास। सुचुत्नः परवीरहा ॥ अपञ्यत्खियमात्मानमशं च वडवां चप ॥ २६॥ तथा 
 तदवुगाः स्व आत्मद्गविषययप्‌ ॥ ट्वा विमनसोऽभूवन्वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ राजो- | 
वाच ॥ कथमेवय॒णो देशः केन वा मगवन्कृतः॥ प्रश्रमेनं सृमायष््‌ परं कौतृहटं हि नः॥ २८ ॥ श्रीः || 


५( 








| 
१ “कः जर @ 


॥ 
{ 


च  क्कीः-य 


| ॥ २९ ॥ तान्विखक्याषिका देवी विवासा व्रीडिता भृशम्‌ ॥ मतरंकात्सयुत्थाय नीवीमा्थ परयः 





\ वातत ॥ ३० ॥ ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसंगं 1 ॥ निरताः प्रययुस्तस्मान्नरलारायणाश्रमम्‌ ||| , : ` 
«| ॥ २) ॥ तदहं भगवानाह प्रियायाः प्रियकाम्यया ॥ स्थानं यः भरविशदेतत्स १ योषिद्भवेदिति || ` ". 


| = २९ ॥ तत उर्व वनं त्रै ुरुषा वजरयति हि ॥ सा चायुचरसंयुक्ता विचचार वनाहनम्‌॥ २२ ॥ अ 
थ तामाश्रमाभ्याशे चरती प्रमदोत्तमाम्‌ ॥ सखीभिः परिषटतां वीक्ष्य चकमे भगवान्बुधः ॥ ३४॥ 
कर, वशहीन पावतीने अतिरननित हो महादेवे अक्ेसे उठकर, तत वश्च पहन शिया ॥ २० ॥ ऋषिभी ऽप समय शिवपा्वः ||| ` 
तीकं रनणका परग ख, कडषित्‌ चित्त हो, वहसि नरनारायणके आश्रमको छोट गये ॥ २१ ॥ उप्त समय पार्व्ीको पर्न | 
करनेके दियं महादेवजीनं का कि-जो इ स्थानम आविगा वह घ्री हो जायगा ' ॥ ३२ ॥ उप दिने पुरुषेन उस वनमे|॥ 
जाना छोड़ दिया, वहं इटा अपनी जनुचरि्योके साथ एकं वने दरे वनम ओर एसे तीसरेमे इस तरह वनम विचसे खी | 
॥ ३३ ॥ व्रियोके साथ उम उततम ब्ीको अपने आश्रमके निके फिरती देसक, भगान्‌ बुधने ऽते चाहा ॥ २४ ॥ ( 


1 । ष 9 
१ + 
॥ ०५ + 6 बः ॥ 4 | । ॥ 
क # ॐ = « ; ५ । ॥ [1 वि 
त = -+ = + ॥ [ क 


~ - ------~~------- --~-~-~ 






५ 
९ 
| 
८ 
५ 
|| ` 
॥ 
॥ 
५ 
५ 








99 7 १ 7 8 


~~~ 





"इ „3 = 1 


> 0 
भ वकि क ऋ = = 


1 ॥ ह ॥ 
॥ 4 र 
वि 4/9 * त " ॥ 0 
भ र #. र कै + = | 
9 ` ॥ 4 । १५ # त 
त = ध। नि 
* 9 
# (1 
। 1 ज + क त (१ । 
।; # १ ह = ~ # व की 
| इ ह ॥ ४ ॥ [] | # छ + 
। ह ४ , ४ # 0 ४ ~ ~ 
1 , ॥ प [1 $ ह 1 < 
८ = हि ^. +" त कि । = * १ ष्कः "| क~ न कौ 9 * द किन = = ^३ ` "५ शनिः ॐ; ` +^ षि = नोर न ध ¢ ॥ 
नक , श 0 क ~ । = कः य न 
१। | "र य गः चः लश नि ` ५ ॥ 41 यिन ( शब [ऋ ~ = 
न ना - भ 4 1 न > ष ^^ भ (~  - - 09 7 





©6-0 5111 |<15108 1456401 |< 71८51118. 0100र७त 0\/ €870011 । 


क; > = ८८८२ ५ 
--~ = ~ १२4 न ¬ र 
[~ निवि यि = ~ = त ~ द्य न "~ न्ड द =+ "० क ~ ~ क यकु 





। 4; , #। + ॥ ११. 
त त ॥ ^ 
१ ह 
| 
॥ ५ 













[क ` सि श ^ यित योः = जाः === = 


| 
| 


= न क नक ङ्द्धद् 
क = ¶ 































= ~ ~. 
यद्‌ ! बह क्वा _ हआ ! आत बर्न क्रियाम मिपरीत एर होना यह बड़ी चिताकी बात है. मता|| 4 
६ हा विकार नही होना चाहिये ॥ १७॥ आप मंजके ज्ञाता, तपसे निष्पाप ओर सावधान हो, फिर देवतानमे जेते अप्त ॥ क = 
भषण बलता, ह तेते यहाभी ह संकल्पका फरार कते हआ ?॥ १८ ॥ इरपकार मनुके वचन सुन, होताका अपरध|५| = । 
क्षः, वपिठनीने मरुते कहा फि- ॥ १९ ॥ यहं जो संकल्पमे फेरफार हआ है सो आपके होता दोषते हृ है तौभी ( 
भबवृन्किमिदं जातं कमं यो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ विपरययमहो कष्टं मवं स्याद्रहममिकिया ॥ १७ यथं म॑- 1 
बरविदो यक्तस्तपसा दग्धकिल्विषाः ॥ कुतः संकट्पवेषम्यमदतं विदुधेष्विव ॥ १८ ॥ तत्निराम्य ||| 
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।4| वचस्तस्य मगवान्प्रपितामहः ॥ दोतु्यैतिक्मं ज्ञाता बभाषे रविन॑दनम्‌ ॥ १९॥ एतःसंकस्प्ेष 
। ६ भ्यं होतुस्ते व्यभचारतः ॥ तथापिं साधयिष्ये ते युप्रजास्लं स्वतेजसा ॥ २०॥ एवं व्यवसितो [~ ॥६| 
| (| जन्भगवन्समहायशाः ॥ अस्तौषीदादिषरषमिखयाः पुस्त्वकाम्यया ॥ २१ ॥ तस्मै कामवरं तष || 
(| भगवान्हररीशरः ॥ ददाविखऽमवत्तेन सुचुभ्गः एरपषमः ॥ २२९॥ स एकदा महाराज विचरन्छ्- || 
| गया बने ॥ ठतः कतिपयामात्येर्मास्हय सेधवम्‌ ॥ २६ ॥ प्रग्रह सुचिरं चापं शरांश्च परमादः || 
| | | ताद ॥ दंितोडगं वीरो जगाम दिशयुत्तराम्‌ ॥ २४॥ स कुमारो वनं मेरोरधस्तासविवेश ह । 
| यत्रास्ते भगवान्स्द्रो रममाणः सहोमया ॥ २५ ॥ 
केरी शक्तिपे म तुमको पुत्र देरंगा ॥ २० ॥ महाराज ! इसप्रकार निश्वय कर, इराको पुरुष बनानेके रिये महायशवाय्‌ वति 


| ऽजीनं भगवान्‌की स्ति की ॥ २१ ॥ भगवानूने प्रसन्न होकर, उनको मनवांछित वरदान दिथा. उससे जो इखानाम कन्या 
4 धी दह खुपननाम पुत्र हज ॥ २३२ ॥ महाराज } यह सुद्र एक दिन कितनेएक कारि्दोको सेग ठे, पिंधुदेशके घोडेषर बैठकर, 
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॥ ३३ ॥ सुद्र धनुष ओर अङ्कत बाण रे, कवच पहन, मृगयाके शिये वन गया वहां मृणके पीठे दौडता २ उत्तरदिश्चामे जा 
निकला ॥ २४ ॥ यह कुमार मेरूपषैतके नीचे एकं वनम धरुसा. जहां महादेवजी पावतीके माथ रमण किया करते ह ॥.२५॥ 
| ` ॐ । - ऋ => न न? ५ छ ॑ = च | 
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॥( | नसस्तस्य जज्ञे तस्यापि करयपः ॥ दाक्षायण्यां ततोऽदित्यां विच्स्वानमवत्सुतः ॥ १९ ॥ ततां 


| || १५ ॥ हाताकं किये फेफारमे क इानाम कन्था हई. उमे देखकर, 





५ (1 

| पकड धीमी कहा जाय रेसे नहीं है ॥ ७॥ जो छोटे मोटे सब पदार्थोका आसा परपुरुष दै .वही ईश्वर .कल्पांतकारमे |^ - || भ 7^वी 

इ जगदरूष था. उस समथ दैश्वरके सिवाय इषरा कुरुमी पदाथं नही था ॥ < ॥ उनकी नामि्मसे खवणमय पद्रकोश उतत हज | | ~ 

। | | ओर उपमे चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हृए ॥ ९ ॥ ब्रह्माज्ीके मनसे मरीचि नाम प्रजापति पेदा हए, मरीचिके कश्यषजी ओर कश्य || |ॐ 
| पलीकी श्री अदिति किजो दक्षकी कन्या थी उसमें सूर्य प्रगट हृए ॥ १० ॥ सृथकी संज्ञा नाम श्रीम श्राद्धदेव नाम मनु|१ ॥ = 

| [उत हए ओर उसके श्रद्धानाम घाम दत पुत्र हए ॥ ११ ॥ इष्वा १ दृश २ शयति ३ दिष्ट ४ धृष्ट ५ करूषक & नरिष्यं | ५. 


(#| परावरेषां भूतानामात्मा युः परुषः परः ॥ स एवासीदिदं विश्वं कस्पतिःन्यन्न किचन < ॥ तस्य || 
"| नाभेः समभवत्पदकोशो हिरण्मयः ॥ तस्मिन्‌ जज्ञे महागज स्वयंभृश्चठराननः॥ ९॥ मरीचिमं ५4 
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चगयाविदिष्टधृष्टकरूषकान्‌ ॥ नरिष्य॑वं एषध्रं च नभगं च कविं विभुः ॥ १२॥ अप्रजस्य मनं । 
वसिष्ठो मगवान्किड ॥ मित्ावरुणयोरिषि प्रनाथमकसेत्रसुः॥ १२॥ तत्र श्रदया मनोः पतली हौ" || 
तारं समयाचत ॥ दुदितरथेमुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता ॥ 9४ ॥ प्रेषितोऽध्वयुणा होता ध्याय॑स्तः | 

त्युसमादहिवः॥ हविषि व्यचरत्तेन वषट्कारं गणन दिजः ॥ १९ ॥ होतुस्तहयमिचारेण कन्येख ना 
म साऽमवत्‌ ॥ ता विखेक्य मनुः प्राह नातििष्टमना रसम्‌ ॥१६॥ 
त ७ ध्रषध्र < नभगं ९ ओर्‌ कवि १० ये दृशा पु हए ॥ १२ ॥ पे इन मनुके संतान नहीं हभ तब सत्न हेनेके बाते 
वधिष्टजीने मित्रावरुणकी इष्टि ( यन्न ) की ॥ १३ ॥ इस इषि मनुकी घी अद्धा कि-जिसने नियमार्थं पयोत्रत धारण किया 
था उसने हीताके निकट आकरः प्रणामपैक प्रार्थना की कि-मेरे कन्या होवे एसा करना ॥ १४ ॥ अध्य पेरणासे होताने 
विष्यं छिथा उस समय मनुकी स्वके कहनेषर ध्यान रखकर, वषट्कार उचारण करते होताने यजनमें केरफार कर दिया 

अतिअप्रसत्रचित्त मनुने वपिष्टजीसे कहा कि-॥ १६॥ 
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आविर 4 २ 


विप्रः प्के वैशमे वंंशक प्रवेश कहनेके खये सदुभ्र शजा 
गी ॥ १ ॥ परीक्ितने कहा कि-आपने सब ॒मन्व॑तर कहे ओर उनम अनंतपराक्म भगवान किये 0 > 


इने ॥ १ ॥ तथा द्रविडदेशका अधिपति राजा सत्यव्रत कि-जिते ग्रत |. 
ल्पके अंत ॥ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ राजोवाच ॥ मन्वंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे॥ व॑ 

।यौण्यन॑तवीर्य 
हसत कताने च ॥ १ ॥ योऽसौ सरयत्रतो नाम राजर्िद्रबिटेश्वरः ॥ ज्ञानं योऽतीवकल्पति 
| एतपवथा ॥ २॥ स ३ विवखतः पत्रो मलुरासीदिति श्रुतम्‌ ॥ त्वत्तस्तस्य सुताशवोक्ता उष्वाङमण- || 
वा खाः ॥ ३ ॥ तेषां वंशं एर्‌ ब्रह्मन्‌ व॑र्यातुचरितानि च ॥ कीतयस्व महाभाग निः ॥ ५ 
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= ५ शाहिन ( ४॥ ये भूता य्‌ मविष्याश्च मवैतयय्तनाश्च ये ॥ तेषां नः पएण्यकीतीनां सर्वेषा कहं | ॥ 

| | विक १ एवं प्रीध्िता राज्ञा वति जहवादिनाष ॥ पष्टः प्रोषा | 

- ६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भूयतां मानवो वंशः प्रादुर्येण परंतप ॥ न अदयै । 
वरुं वषेरातैरपि ॥७॥ ` २ 


| खमे खना ह सो अव- ॥ २ ॥ ३॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हे महाभाग ! हम क्ि-जो निरत श्रवण 
कृरनेकी इञ्छा रखते ह, उने 
न ५५ भ पथक्‌ २ वंश ओर उस न उतर हए जो राजा उनके चखि कहो ॥ ४ ॥ तथा इष वंशे नो 
-- ् इए € जो अव होगे ओर्‌ जो अभी विद्यमान है उन सवके प्रक्रम हमे कहो ॥ ५॥ सृतजीने कदा 
दियाकी सभाके बीच राजा परीक्षितने रेसा पश्र ङि किया तव उत्तम धर्मके ज्ञता श्युकदेषजीने कहा ॥ ६ ॥ श्री दे 
वृजी बोडे करि-महाराज ! वैवसतमनुफे वंशसंवेधौ मुख्य मुख्य विषय जो मे कहता है सो सुनो क्योकि विस्तार त 










क्ट „भ 
लट्> 7 





त 








$ 8 2. 
ये - ॐ -9त- 8 ` न्क ० 4284 
== यः न ^ क ५ 
| के = चः ५ ए ~ ~ नब ठ = 
= = र 
००५3 १8 ॐ. #- | भ ए + 

































































4 नारदम आते ज्ञानका उपदेश दिया ॥ ३ ॥ नारदजीने कहा किं~हे राजा ! आप करम कर र, कौनसे अपने ` कल्याणक इच्छा| ( ह 

§ (तते हो १ एक कल्याण उसे कहते है, जिसमे दुःखका नाश हो नावि ओर .खख मिरे. सो यह तो इष मेम होता दीखता न्‌ । । 

| ही ॥ ४ ॥ राजा पाचीनबर्हिने कहा किदे महाभाग ! में तो करमपि विक्षिपबुदधि ह. सख्ये सुनने इस बातकी खबर नही . सो। § \ 4 

१ आप भुन देसे निम॑रु ज्ञानका उपदेश करो कि जिससे मे कर्मब॑धने छट जाऊ ॥ ५ ॥ जिनमे छर दद्रा धर्म ध एसे, षः ४ 

1 रेमे श्री, पुत्र ओर धनको पर्षार्थं लाननेवाखा यह मूखं संसारे मागमंही चक्कर खाता रहता हे. पर मोक्षको नहीं पासकता 4 | ~ ठ 

५ बेयस्त्वं कतमद्राजन्कर्मगाऽऽत्मन दहसे ॥ दैःखहानिः खलावािः श्रयस्तनेह चेष्यते॥ ॥ राजाः || 8 

६ वाच ॥ न जानामि महामाग परं कमौपविदधीः॥ बरूहि मे विमरं ज्ञानं यन युच्परय कममिः॥ ५॥ | १ 

द| रष कूटधर्मेषु एत्रदाराधनार्थधीः ॥ न परं विंदते मृदो भाम्यन्संसारव्रमसु ॥६॥ नारद्‌ उवाच ॥ || = 
।*| म मो प्रजापते राजन्पशन्परय त्वयाध्वरे ॥ संज्ञापितान्‌ जीवसंघान्निषठणेन सहस्राः ॥ 2 ॥ एत ता. |% 
(| संग्तीकते स्मरतो वैशसं तव ॥ संपेतमयःकूटेदिछर्दत्युस्थितमन्यवः ॥ <॥ अत त कथ(चष्यजमु | | 

¦ मितिहासं परातनम्‌ ॥ एरंजनस्य चरितं निबोध गदतौ मम ॥९॥ आसीखुरजनी नाम राजाराः || | 

|| जन्छच्छवाः ॥ तस्याविज्ञातनामासीत्सखाऽकिज्ञातचेष्टेतः ॥ १० ॥ = ४ ॥ ` 

| ||| ६ ॥ गाहति कहा फि-हे प्रज पति ! हे जा ! आपने निर्दय होक्रः यज्ञे भीतर्‌ जिन हजारो पञ्ज बध क्रिया हैः 4 | 

इह देवो ॥७॥ ये पब आपके विवह दःखका स्मरण करते आपकी राह देसते ई. सो जव तुम मरोगे तवः. ये कोधित ||| | 

| होकर, रेके यमय शृगेते तमं मारे ॥ < ॥ इतस वरिषुयमं म आपको एकं पुरातन इतिहा कहता क परननर-, | | 

[| जका च द. शते नो ॥ ९ ॥ हे राना ! एक पड.वस। इनन (११ नान हे राजञा ! एक वडा.यश्चसी पुरंजन ( जीषै) नाम राजा था- ओर जिसके कतव्यकम ||| 

९ राजाने यज्ञे जितने पथु मारे धे उन सबको पयक्च दिखाकर, नारदजीका यह कहना वैराग्य उतत कएनेके वास्ते है पान पैदा करता है. २ पुरंजन भथोत्‌ 4 

| | जीव; करथोकि बह अपने कपे पुर यानी शशैरको जन यानी पैदा करत दै. 1 1 + ८ 
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 . साच. जो पलुष्य श्रदधपूर्वक मेरे कदे ष मगवायके स्तोका पाठ करे, वह दुराराध्य हरि भगवान्रको तुरंत प्रसत्र कर छेता ३॥|१| 
3 ¢|॥७६॥ जो मनुष्य मेरे कटेदुए इस स्तोत्रका पाठ करे, उसपे सकरखकल्याणोको एक प्यारे इरि अत्यंतं प्रपत्र हो जाते ई ओर भगव- 
# | छृपासे यह्‌ मनुष्य जो जो चाहता है, वह सव तुरंत उसे मिरु जाता है ॥ ७७॥ जो मनुष्य प्रातःकटमें उठकर, हाथ जोड़ श्रदवायुकत | 
, इ स्तोत्रको खने या सुनावे, वह्‌ सव कमेब॑धनेमि शुक्त हो जाय ॥ ७८ ॥ हे राजपुत्रो ! मेरे केहृए परमपुरुष परमात्मके || 
स्तोको जप करो ओर एकाग्रचित्त होकर, मारी तपस्या करो किं जिससे अंतमे तम्हारा मनवांछित कार्य परणं होगा ॥ ७९ ॥ इति 


य॒ इमं श्रद्धया युक्त म॒हरीतं भगवत्स्तवम्‌ ॥ अधीयानो इराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ ॥ ¦ ७६ ॥ वि 
। दते स्पोऽयुष्माययदिच्छत्यसत्वरन्‌ ॥ मद्रीतगीतास्सप्रीताच्छेयसामेकवहमात्‌ ॥ ७० ॥ इदं यः 
कल्यं उत्थाय प्राजा श्रदयाऽनितः ॥ श्णयाच्छरवयेन्मर्त्या मुच्यते कमरवनैः ॥ ७८ ॥ गीतं ` 
भय नरद्वनदना, प्रस्य एषः परमात्मनस्तवम्‌ ॥ जपत एका्रधियस्तपोमदचरध्यमंते तत आ ५ 
सस्य 1 प्सुतुम्‌ ॥ ७९ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे _ चतथस्कंषे ररगीतं नाम चतु्वि्लोऽध्यायः | 
॥ २ ॥ मेय उवाच ॥ इति संदिद्य भगवृन्वा्हिपदैरमिपृूजितः ॥ पडूयतां राजण्वाणां तत्रैव. ||| 
` = 1 ६९.।१॥ इद्रगीतं मगवतः स्तोत्रं स्व प्रचेतसः ॥ जर्पतस्ते तपस्तेएवंर्षाणामयुवं जरे ॥ २॥ ॥१| 
गचनवहष क्षत्तः कमंस्वासक्तमानसम्‌ ॥ नारदोऽध्यात्मतचक्ञः कपाटः प्रत्यबोधयत्‌ ॥ ३॥ ` 


‰° भाम चतुथस रामश्यामविरुचितायां तसवदीपिकानाममाषादीकायां चतुविजोऽष्यायः॥२४॥ पीप अध्यायमें मासम 
उद्धिकी सगतिमे जो नन्ममरणादिक्‌ होते ई, उसका विषय पुरेजनराजके इतिहासे रूपकते नारदृजीके मुखप वणन क्रिया जायगा ॥१॥ 
तरयजीने कहा किं इ परकारमहादिवजीने उपदेश किया, तव प्रेतानने महादेवजी पना फी, से सवार कर, राजपुेकि दै 

महादेवजी वही अतधान हो गृन ॥९॥ महादेवजीके कहे हृए भगवान्‌ स्तोतरका जप करते उन भव प्रचेतानने जरे भीतर दशस || 
हसत वर्पपर्यत तपस्या की ॥ २॥ हे विदुर । प्राचीनवर्हिराजा कमम अव्यंतही आसक्त था. इपखियि जसमन्नानकगे ज्ञाता दयाल १ 
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| 6 । [किया हे ॥ ९७ ॥ हे ब्रह्म्‌ ! हे परमात्मा ! यह सारा जगत शके भयते आयुक्त रे. अतएव जाननेवारे जो हम ह, उनके || 
ध |आयहौ निर्भय श्चरणरूप हो ॥ ६८ ॥ महादिवने कहा कि- हे राजकुमार ! ` छद्बुद्धि होकर, इस सगीतका जप करो . ओर्‌ |9 
^ (वधर्य अनुष्ठान करो व भगवान्मे मन रुगाओ. इससे म्हारा कल्याण हीगा ॥ ६९ ॥ अपने स्वरूपम ओर सवप्राणीमा-| 
| ‡ र विराजमान उन्हीं परमात्मा हरिकी बरवार स्तुति व शजन करो. तथा ` उन्दीका ध्यान करो ॥ ७० ॥ इत योगादेशनाम || 
स्तोको म्रनसे धारण कर, एकाग्रचित्त हो, आद्रपूर्वक तुम पब उका पाड कृरा. जार अभ्यापपुवेक इसका जप करो ॥ ७१॥ 


¶| अथ तमसि नो जहन्परमात्मन्विपश्चिताम्‌ ॥ विशव सद्रभयध्वस्तमकुतधिद्धयागतिः ॥ ६< ॥ इदं | 
¶| जपत भद्रं बो विशुद्धा दपनंदनाः ॥ स्वधमेमदुतिष्टतो भगवत्यपितारयाः ॥ ६९ ॥ तमबाऽऽ्त्मा- | 
| नपातसं सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌ ॥ पूजयध्वं गृणतश्च ध्यायतश्चासङ्डरिम्‌ ॥७०॥यागादशमुपासा- || ` 


*| लु धारथ॑तो युनित्रताः॥ समाहितधियः सवं एतदभ्यसताऽऽहृताः ॥ ७9 ॥ इदमाह पराऽस्माकं | 
५| अगवान्विश्सक्पतिः ॥ अग्वादीनामात्मजानां पिसश्चः संसिखक्षताम्‌॥७२॥ तेवयं नादिताः स्वं || ` 
५ | प्रत्ने परलशवराः ॥ अनेन ध्वस्ततमसः सिखक्षमो विविधाः प्रजाः ॥ ७२॥ अथदं नित्यदायुक्त |१| 


निशेयं परम्‌ ॥ सुखं तरति इष्यारं ज्ञाननोव्यंसनाणेवम्‌ ॥ ७५ ॥ ८ 


ग॒आदि हय सब बह्मा पुत्र खट रचन चाहते थे. तव पदे पनापतियोके पति भगवान्‌ बरह्माजीने चष्ट बदानेकी का- 
सनाते हम थह भत्र ताया था ॥ ७२ ॥ ओर्‌ हम्‌ सव प्रजापतियंसि कहा कि- “ तुम प्रजा रचो तव हम इस मके ज- 
पते निष्वाप होक, अनेकं परकारी प्रजा रचने रगे ॥ ७३ ॥ अतएव वाखदेव्‌ भगवान्का सरण ४८, छे कर, जो पर्प सावधान 
हो, एकचित्ते नित्य इष मं्रका जप करे. वह तुरेत कल्याणको प्राप्त होता दै ॥ ७४ ॥ इष जगम सपेकल्याणोमं ज्ञान यह 
> | सवते बडा कल्याण ३, नते ज्ञानरूप नौका मिरु जाती रै. वह इस दुःखरूप अपार सागरो खखमे पार उतर जाता है ॥५५॥ 
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। नानये परदत्त $. वे विचक्षण नहीं ई, ॥ ६२ ॥ आप एक आदिपरूष होः क्योकि प्रखयकारमं तो आपकी मायाशक्ति सो ध 
&. ओर रष्टके पारंभसमयमे उस मायाशक्तिसे जव आप सख, रज व तमोगुणरूपमे विभाग करते हो, तब उन विभागमे 
थ्वी, देवता, ऋषि, भूतगण ओर दसरेभी अनेक पदार्थोका पंजरूप यह जगत्‌ 
अंज ओर ओदरेन एेसे चार प्रकारका थह जगत्‌ अपनी मायामे उलत्न कखे, 
अतएव यह जीव पुरुष इस नामसे प्रसिद्ध है. जो जीव| 
है ॥ ६४ ॥ वही आप अतिदुःपह ओर अतिप्रचंड वेगवारे काररूपपेः 
। तमेक आदः पुरुषः ुप्रशक्ति्ंया रजःसत्वतमो विभियते ॥ महानहं खं मर्द्मिवाभ्रराः सुरषः 
| यो मृतगणा इदं यतः॥ ६३ ॥ ष्टं स्वराक्तयेदमलग्रविष्टश्चतुविधं पुरमात्मांशकेन ॥ अथो विद 
। स्तं पुरषं संतमैतर्थक्तं हषीकैमधुसारधं यः ॥ ६४॥ स एष छोकानतिचंडवेगो विकपसि त्वं खल 
नावटीवायुरिवाऽवेषह्यः ॥ ६५ ॥ प्रमत्तसृचेरितिकृत्याच- 
ऽभिपयसे धुष्ेटिहानोऽहिखिखुम॑त्‌ः 
वमाननव्ययमानकेतनः ॥ विरोकयाऽस्महस्रच- 
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व्रहत्तच्च, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जर, 
पैदा हआ इरता हे ॥ ६३ ॥ जरायुजः खेद, 
इस जगवरूप पुरम अपने अश्च यानी जीवरूपमे आप प्रवेश करते दो; 
अपनी इद्वियंसि षदं विष्योका शखमोग करता रहता 
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काख्यानः ॥ भूतानि भूतरवुमेयतत्वो घ 
| तया ग्र्यभं विषयेषु सरसम्‌ ॥ त्वमप्रमत्तः सहसाः 
कः ॥ ६६.॥ कृस्तत्पदाजं विजहाति पंडितो यस्ते 
। ति स्म यदिनोपपत्तिं मनवश्वतुटंश॒ ॥ ६७ ॥ 

वायु जसे बादख्को चलछायमान कर सच रे जाती रै. देसे प्राणियोको सर प्राणिमि चायमान कर्‌, सीच छे 
प्रतु यह सवको खीचनैवाखा आपका काटस्वरूप किसके ठक्षयमं नहीं आता ॥ ६५ ॥ यह काम इप्रकार करना जरं यह 
कार्यं इसीतरह करना, देसी अनेक चिताअंसि असावधान, विषयोका रोमी ओर्‌ विषय प्राप होनेप्रभी जति खारच कलेवरे |# 


८८८४ 


कि 
अ 


क, 


त 
~~ 


भां दी. 


= 0 


| ॥ ८ १॥ 


पराणीको सदा सावधान शनेवाे काररूप आप्‌, शवभाति गफ ब्राटतादरजा सर्पं भर, इको जनपद ठे 
छेते हो ॥ ९६ ॥ जापका भजन्‌ किये विना जिसका शरीर जीणै होता चा जाय है एसा, कौन विदान 
दका परित्याग क ! कि- निस चरणारविदका हमार 
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|> आधे क्षणक कराकरभी न तो म सरग मानता हं ओर न भोक्षको-. तव मनुष्ये राश्यआदि खसक्ी ती । 
| {बत कोन !॥ ५७ ॥ अतएव पापका नाश करनवाखा निनका चरणारवि्‌ ै देसे, आपके शके तेवनरे जर तीर्थं पानी (| 
¢ लीक कान भोतर तथा बाहिर पाप्रहित भयहृए भाणियोपर दया रखनेवाडे ओर निर्म अंतःकरण व उत्तमं खभावयाे 

(व्यक हमारे तमागम हआ करैः यही आपका अतग्रह है ॥ ५८'॥ देसे वैष्णवरोगोकी सेवा करने हेतु जव चित्त मिष. 
ॐ विकले रहित ओर तमोगुणमें भवेच न करनेते छ्ड हो जाथ, तव उपस चित्तम योगीको आपका खस्ूप देखनेमे आता है ( 


(१ अथानधांधेस्तव कीर्तितीर्थयोरंतबेहिःल्ञानविधूतपाप्मनाम ॥ भतेष्ववकोशस॒सत्वशीखिनां स्यातं 

गमोऽल्रह एप नस्तव ॥ ५८ ॥ न यस्य चित्तं वहिर्थविभ्रमं तमोगुहायां च विश्यदधमाविरत्‌ ॥ 4 
यद्भाकेयोगाबुश्टही तम॑ंलसा युनिर्विचष्टे नड तत्र ते गतिम्‌ ॥ ५९॥ यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वास्मि- 
वमति यत्‌ ॥ तत्त्वं वरह्य पररंल्योतिराकाशमिव विस्तृतम्‌ ॥ ६० ॥ यो माययेदं प्रुख्पयाऽखज- ` 
हिभतिं भूयः क्षपयत्यविक्रियः ॥ यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुस्थया तमात्मतत्रं भगवन्प्रतीमहि ॥ ६१॥ 
जरियाकरषिरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साध यजंति सिद्धये ॥ भतेद्वियांतःकरणोपलक्षितं वेदे च 
तन्त्र चतं एव कोविदाः ॥ ६२ .॥ ध \ 


॥ ५९ ॥ जिस खरूपे यह सब जगत्र दीख पडता है ओरं सकर जनगतमे जो खरूप दीख पडता है, वे स्वयप्रका्च ओरं 

आकाञ्चकी मति ४ व्यापकं परत्रह्म जप्‌ हो ॥ ६० ॥ महाराज ! जिससे भेदबुदि हवा करती है ओर जो आपके विषे कुछभी 
अपना कोम नही कर सकती दसी, अनेकं रुपवारी मायामे जो परमेश्वर स्वयं निर्विकार होकरभी इस जगवको रचते पारूते | 
ओर रीन कते है उन सख्व्तत्र आपको हम असंड परब्रह्म जानते ईह ॥ ६१ ॥ यदपि आप मेदभावरहित हो. तथापि पंचम- 


हाभूत, इद्वियां ओर अंतःकरणसे जाननेमं आते; आपके इस साकार रूपका जो योगीजन श्रदपूर्वकर अनेक प्रकारकी क्रियाअंति 
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सुति वास्ते भलीभांति पूजन करते ई, उन्दीको हम वेद्‌ व शाघ्मे विचक्षण समञ्जते है. अर्थात जो इपको छोडकर, केवर || ` 





































~ | | | "ऋ ४. 
= ऋ | 
आच. || नानि भानो तीर्ते निकरे जगदको पीडा प्रहा करा देनकं बासते रासी हो से प्रतीत होती ३ै॥ ५०॥ यामव क| मा-री. ` 
~ [ टिभागप्र्‌ धरहृए पीतां बरके ऊपर केचनकी कटिमेखला धारणं किये, समान व खद्‌ चरण, जंघा, उर वर नभ्रीभृत घुटने 
' <नौ || |खुद्र दश्नवारे ॥ ५१ ॥ ओर शरद्कतुसंबधी कमरुके पतरसी कातिवारे ओरं नखकी कांति अंतर्गत अन्नानका नाञ्च करन- | अ -२४ 


| हरि, चरणारविदसे उपलक्षित तथा प्ररहादादिकं भक्तलोगोके. भयके मिटानेवारे, अपने खरूपका दर्शन देओ. क्योकि है गुर !|%| 
| हमारे जेसे.अज्ञानीरोगोको मागे दिखानेवारे गुरु आपी हो ॥ ५२ ॥ जोः मनुष्य अपने आत्माको शुद्ध करना चाहे. वह 

शयाम श्रोण्याधिरोचिष्णुदकृल्वणेमेखल्मर ॥ समचार्वधिर्जघोरनिभ्रजावयदरीनम्‌॥ ५१॥ पदा शर 
| त्पदयपलदारोचेषा नखचुभिरनो तरघं विधुन्वता ॥ प्रदशेय स्वीयमपास्तसाध्वसं पदं यरो मार्ग॑गुसं 
| स्तमावाम्‌ ॥ 4२ ॥ एतद्रषमदध्येयमात्मृञ्चदिमभीप्सताम्‌ ॥ यद्धक्तियोगोऽमयदः स्वधर्ममडवि- 
एताम्‌ ॥ 4३ ॥ भवान्भक्तिमता ठश्यो इटभः सवदेहिनाम्‌ ॥ स्वराल्यस्याप्यमिमत एकातिनात्मः 
विह्तिः॥4०॥ तं द्राराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया ॥ एकांतभक्तया को वाकेत्पादमू् विना बहिः. 
॥ ५९ ॥ य॒त्र निर्विष्टमरणं कृतांतो नाभिमन्यते ॥ विशं विध्व॑सयन्वीयशोयंपिस्प़्जितशरवा ॥ ५६ ॥ 


। व्रणाडनापि तद्ये न स्वगं नापृनर्भवम्‌ ॥ मगवत्संगिस॑गस्य मत्यानां कियुताशिषः ॥ ५५ ॥ 

॥ आपके इस ख्पकाध्यान्‌ क कोक सवधर्मम चकर, जो भक्तछोग आपके भक्तियोगको साधते है. निर्भय हो जति है 
|“ |। ५३ ॥ स्वगम्‌ च्य करनवारेभी जिनकी र्हा रखते ह रेमे ओर एकांती आस्मवत्ा पृपौके गम्य, आप यदपि सव देही- 
1 मारको दम ही. तथापि भक्तलोगको आपकी प्राप्ति खरम हे ॥ ५४ ॥ सत्पुरुषोकोभी जित्तका मिखना अतिकठिन ३ ` एेसी, 
4 
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एकातिमक्तिते दुराराध्य, आषका आराधन करके, आपके चरणश्रूरुको तजकर्‌, कीन पर्ष खार्गदि सुसफी अभिरापा करे! ॥ 

| ५५ ॥ प्रताप व उत्साहषे अपनी शुकुटिके चदानेहीमे जो जगतरक विध्वंस करनेवाखा कार है वहभी आपके चरणके शरण 
~ ५ यह मेरे अधीन 8 "ए ¡] अभिमान नहीं कर गः 6 
अधे हए पपर यह मर्‌ हे" एसां अभिमान नहा करता ॥ ५६ ॥ आपके मक्तरोगोकी संगते 


॥ 
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त ५  ददश्चणां हि १ भागवताचितम्‌ ॥ रूपं प्रियतमं स्वानां सवेद्रियय्णाजनम्‌ ॥ ४९॥ क्िग्धप्रारडषः 
| नडयामं सवेसोदयसंग्रहम्‌ ॥ चावांयतचठबाहं सुजातरुचिराननम्‌ ॥.४९॥ पद्मकारापलशक्ष सुद 
#| रश यनासिकम्‌ ॥ सदिजं सुकपोलास्यं समकणंविभूषणम्‌ ॥ ४६ ॥ प्रीतिप्रहसितापांगमंर्कैरपरो- 
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। (4 शक्तिवियसमेताय मीढषेऽहंृ तात्मने ॥ चेतआङ्कतिरूपाय नमो वाचोविभ्रूतये ॥ ४३॥ दनं नो 


८ 9 















।# | योगके डर हृष्णमूतिं आपको हमार प्रणाम है ॥ ४२ 


।¶ (आपको केशा पणा हैः ज्ञान तथा क्रियारूप ओर अनेक ्रकारकी वाणीको रद्नेवाे ब्रह्मा्रतिं आपको भेरा प्रणाम है ॥४३॥| 


< 


। 1 
। ज्ञ 


(८ नकी इचा रसतेः -॥ ४४ ॥ रषा 
= [धारण किये, जेते चाहिये एसे सब अवयवोमे, खुंदर खसे विराजमान 





` चकः 
= जकन 


न,॥४५॥कमलकोर्चकी पेुरियकेसे नेमे शोभायमान, संदर 





द 


| मितपर ॥ सपतपेकजकिंजल्कट्करं भृर्टकुडलप््‌ ॥ ७॥ स्फुरत्किरीटवर्यहारनूएरमेखलय्‌ ॥ श 
॑ खच्रगदापदयमालमण्युत्तमदिमत्‌ ॥ ४८ ॥ सिहस्कंधतिवषां विभरत्साभगग्रीवकस्तुभम्‌ ॥ त्रिया 
|| नपयिन्याधिप्रनिकषारमोरसोहटसत्‌ ॥ ४९ ॥ पररेचकसंविश्रवलिवस्यदखोदरम्‌ ॥ प्रतिसंक्रामय- 
¢| दश्च ताम्याऽऽतेगभीरया॥९०॥ = ` व 
सौर, संदलपिका, संदर दात, संदरकपोखवाखा सुख, जो समान कानरूप आभूषणसे शोभायमान ॥४६॥ जिसमें परमुके कटाक्ष मानों 
प्रीतिसे इते हं दते प्रतीत होते रै. अरुकावरीपे शओमायमान, देदीप्यमान कमखकी केषरकेसे पीतां बर पिमे, उज्वल डर धारण 
| किये ॥ ०७॥ देदीप्ययानकिरीट, वर्य, हार, नूपुर व मेखखा.कसाये, रंखः चक्र, गदाः पद्म धारण किये, वनमाखा व कोस्तुभमणिकी 
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(कलोगरे अतिवहम, सबकी इद्रियोके परिषयविषयीरूप ओरवैष्णवलोकोते, पित आपने खस्पका हम दञ्चन देओ क्योकि हम |# 
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२ ॥ कता, कर्म इ करण इन तीनों शक्तियो्हित्‌, अहंकारमय खशि | | < 





कतके सविण सपन मेषे श्यामवर्ण, सककपीद्यके जाश्रय, खद्र रवी चारघना|¶| ` 


उत्तम इदे संप्र \ ४८ ॥ सिदेसे केथापर्‌ कुडुजादिकी कोति धारण कयि, कोस्तुभ भणिके कारण सोमाग्ययुक्त ग्रीवा || 
| ओोभायमान, कषौदीमे जेषे खवणेकी रेखा शोभा देती हो एते वक्षस्थरमं सदा अविचरु रटनेगारी रकष्मीपे देदीप्यमान, ॥ 9 
॥ 9९ ॥ पीपटके पत्ता पेट, शासं ओर उद्ाके रत॒ चायमान त्रिवरीसे शोभायमान है. जरके भ्रमरसमान गंभीर 
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| यृ्तमयमं नगत को भस्म करनेवाखे हो. बौर परप्ररूपसे वुद्धि नियंता ओर जगतको बोध भा. 
आर अनिरुदरूपसे मन व इ्वियोके नियंता हो, उन भ वारंवार प्रणाम करता दं. जो आप सू्थरूप होकर, सारे नगत्को अपने तेजसे |% र 
| पङ्ित कसतेहो. तथा जो आप शयं क्षयदरदिरदित व खगं ओर मोक्षे दाररूपं तथा निरतर पवित्र अंतःकरणमे निवाप्|५ 
(करतेहो,  उन्दं म प्रणाम करता द सुवर्णको उत्पन्न करनेवाे, यन्नोके साधनरूप जीर यज्ञोका विस्तार कलेवरे अभिरूप |¢ 
| आपको मे प्रणाम करता दं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ पिदर तथा देवतानके अब्ररूपः, तीनों वेदो पति ओर यत्नरूप बीर्थवारे चंदरूप < 


नमो नमोऽनिरुदाय हृषीढेरेहवियात्मने ॥ नमः परमदहैसाय्‌ प्रणय निभृतात्मने ॥२६॥ स्वर्गापवर्ग 


हाराय नित्य श्युचिषदे नमः ॥ नमो दहिरण्यवीयाय चातुरहात्राय तंते ॥ २७ ॥ नमं उजं उपे त्र 
ययाः पतये यज्ञरेतसे तिय 
दोषाय स्थवीयसे ॥ नमनवरखोक्यपाखाय सहओजोबसय्‌ च ॥ २९ .॥ अर्थाय नमसे नमो 


ऽतबेहिरात्मने ॥ नमः प्याय खोकाय असुष्मे भूरिवचैसे ॥ ४० ॥ प्रबर्ाय निदत्ताय पितदेवाय ` 
कमेण ॥ नमोधरमविपाकाय म्रत्य < न 


॥ तृप्चिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने ॥ ३८ ॥ स्व॑सच्वात्मदेहाय वि 


= माय विषाकायं प्रत्यवे दुःखदाय च ॥ ५१ ॥ नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्म- 
ने ॥ मो ध 





इहते कृष्णायाकठमेधसे ॥ पुरषाय पुराणाय सांख्ययेोगेश्वराय च ॥ ४२ ॥ ` 


आपका ¶ प्रणम्‌ कता हू. ज्वी वपि करनेवाे ओर सर्रसमय जटरूप आपको म॑ प्रणाम का हूं ॥ ३८॥ सर्वप्राणि 
मात्रके दहरूप आर्‌ विरा्रीरसूप वीरुप आपको मेरा प्रणम्‌ ६. त्रिडकोक पारक मन द्रिय व देके वरूप वायुरूप 
आपको मेश प्रणाम है ॥ ३९ ॥ अपने शब्द्गुणसे सबको नाम दैनेगले ओर बाहिर व भीते व्यवहा आश्रय आकांशरूप 


आपकी मेरा प्रणाम है. अतिशचयतेनवारे, पवित्रस्वर्गरूप आपको मेर प्रणाम है ॥ ४० ॥ प्रदततिकर्ते पिदरोकके देनेवारे 


¢ 90 


आर निदत्तिकरमसे मुक्ति दनेवाे व मृदयुरुपमे अधर्मका फटूप दुःख देनैव आपको मेर प्रणाम है ॥ ४१ ॥ हे ईश !| 
एर्वकर्मेफि फ देनेवार, पवेनन जीर मरूष आपको मेरा प्रणाम रै. परमधर्मरुष अ्खंइन्नानवाे पुराणपुरुष ओर सस्य व |4 
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देनेवारे हों उन्हे मे प्रणामं केरताहू ॥ ३५५ ॥ ८ इ: टी ॥ 
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| व्यार ड ॥ २८॥ स्वधर्मे वलनेवाला पुरुष भेक जन्मोमि ्रह्माजीकी पदवीको पातादै. ओर उससे अधिकं पुण्य होवे तो नने राप |6 
च | >ो ताह परह जो मगवद्क्त दै वह तो मरणके अनर तरेत निर्विकार विष्ण भगवाद्के पद्को भास होताहै. म ओर सरे देवताभी बसना || 
५3 न्तके अनंतरदी विष्णुपद्को ३९॥ अतएव भुञ्जे मगवद्धकत तुम रसे प्रिय रुगते हो जैसे क्षि भगवान ओर वैष्णवोकेभी || . 

4 कनाल अनंतरही विष्णुपद्को पराप्त होतेह ॥ २९॥ अतएव युन भगवद्ध्त ठम ९९ (भय रुगते हो भसे कि- भगवान्‌ ओर वैष्णव |. 
|* |केरनैता इसरा कोड्मी कदापि प्रिय नहीं है ॥३०॥ जो स्तोत्र परमपवित्र व परमममगखमय तथा कल्याण करनेवाखा यानी मोक्षदायी | # ह: 
व विविक्त यानी संकीर्ण॑तारदित जैसे हो वैसे जय करनेके योग्य है. वह मँ तमसे कहता हं सो तुम खनो ॥ २१ ॥ मेत्रेयजीने कहा || 


| स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान्विरिंचतामेति ततःपरं हि माम्‌ ॥ अव्याकृतं मागवतोऽथ वैष्णवं प- || 


| हं यथाऽहं विबुधाः कलात्यये ॥ २९॥ अथ भागवता यूय प्रियाः स्थ भगवान्यथा ॥न मद्भागवतानां 
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{| च प्रेयानन्योऽस्ति किचित्‌ ॥३०॥ इदं विविक्तं जप्तव्यं पवितं मंग प्रम्‌ ॥ निःश्रेयसकरं चापि भ्ू- |4 | 
(1 


| यतां कदामि वः ॥ ३१ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इत्यदक्रोशहदयो मगवानाह्‌ तान्‌ .रिषः ॥ बद्धांजरी- | - |= 

| न्‌ राजघुत्राज्नारायणपरो वचः ॥ ३२ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ जितं त आत्मविद्धयस्वस्तये स्वस्तिरस्ठ | 
| मै ॥ भवता राधसा रादं सवेस्मा आत्मने नमः ॥ ३२ ॥ नमः पकजनाभाय भूतसूक्ष्मद्वियात्म- 
न ॥ बाघुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे ॥ ३४ ॥ संकषेणाय सृष्ष्माय दुरतायातकाय च ॥ 
(| नमो विदिप्रबोधाय प्रयुस्नयांतरात्मने ॥ ३५ ॥ = 1 


। ५ | कि-परमदयाहदयवारे व भगवानफे परमभक्त भगवान्‌ महादेवजीने हाथ जो इकर, सन्मुख ठादे उन राजङकमारोंरो उपदेश किया ॥ ¦ 
| ( बह्माजीका कटाह भगवानकां स्तोत्र कहा ) ॥ ३२ ॥ शरीर बोरे कि-हे प्रभु ! आपकी बडाई बड ₹ आत्मज्ञानी रोगोको 
स्वरूपानंद दैतीरै. तो मुञधमी यह आनंद मिलना चाहिये. जो आप सदा परमानदरूप व स्वरूप हो. उन्द म प्रणाम करता ह 
॥ ३३ ॥ पंचमहाभत तन्मात्रा ओर ई्रियेकि नियंता कमर्नाम आपको मेर प्रणाम है. जो आप वास॒देवरूपसे चित्ते नि-|¢| 
यंता, निर्विकारः जति इ खयंधकाश्च हो ॥ ३४ ॥ तथा संकषेणरूपसे अहंकार नियंता, सक्षम, अनेत ओर मुखानरुपे प्रर स 
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, 4 | जहां नील्कमर्छोकी बहतायत है. ओर रकतकमरु, अंभोज व कल्हारजातिके कमरकी खाने ह; जहां हंस, सारस, चकवा व कार 
8 पक्षी न रहे हँ ॥ २९ ॥ मदोन्मत्त भरि सस्वर शब्दूसे छंता ओर दृक्षकिमी रोम सड हो रह रै. चोतफ कमलकोरके | 4 
॥ | $ |रलकी उइती पवनसे आनंद्‌ छा रहा है ॥ २२ ॥ इस सरोवरमें एदंग ओर पणव ( दोर ) आदि वायक नाद्के पीठे दिव्य री- 
तिका मनोहर गान होता था, उमे नकर, ये राजकुमार विस्मित हए ॥ २१ ॥ उसी अवसरमें महादेवजी अपने पार्षदो साथ| 
£| उस॒सरोवरसे बाहिर निकरे. सो महादवजीके उनको द्चन हए. इन देवोत्तम महादेवजीके निकर देवतानके शल 


नीख्रक्तोत्यखो मोजकङ्कारदीषराक्रमर ॥ हंससारसचऋाज्कारंडवनिकूनजितम्‌ ॥ २१॥ मत्तभ्रमरसौ- 
। स्वर्यहृष्टरामलत।ऽधपम्‌ ॥ पद्मकोशरजो दिश्च विक्षिपत्पवनोत्सवम्‌ ॥ २२॥ तत्र गांधवैमाकणण्यं दि 
|*। = ॥ नसिस्मयू राजयुत्रास्ते स्दुगपणवाय्यड ॥२२॥ तरव सरसस्तस्मान्निष्कामंतं 
| सहाङगम्‌ ॥ उपगीयमानममरप्वरं विबुधाचगैः ॥ २४॥ तप्तहेमनिकायाभं शितिक॑टं निलोचनम्‌॥ 
प्रसाद्‌ सुमुखं शर्ष्य प्रणेज्ातकौठकाः ॥ २९ ॥ स तान्प्पन्नार्तिहरो भगवान्धर्मवत्सलः ॥ धभज्ञाः | 
ह रीकसपन्नान्परीतः प्रीताठुवाच ह ॥ २६. ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ गयं वेदिषदः एवा विदितं वथिकी- | | 
£| पित न  अचुग्रहाय भद्रं व एवं मे दशोनं कृतम्‌॥ २७॥यः परं रंहसः साक्षाश्रिरणाजीयसंज्ञितात्‌॥ | 
|*| भगवतं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हिमै॥२८॥ ` ८ | 
नीलकंठ ओर  प्रिरोचन महादेषजीको 


|%|यानी. गंधं गान्‌ कते ॥ २४ ॥ तयेह खुवर्णके पंनसी कांतिबारे, 
4 | पसादं ६९स क्‌, बहे कोतुकके साथ इन्होने प्रणाम क्रिया ॥ २५ ॥ श्रणागतोकी आति मिटानवारे 
(| धम॑वत्सङ भगृवान्‌ महादेव धर्म ज्ञाता ओर शीकुसेषत प्रीतियुक्तं परचेतानसे प्ीतिपे यह वक्ष्यमाण वचन कहा ॥ २६ ॥ 
।# | ग्रीर वाटे किं-तुम्‌ प्राचीनवरि पुत्र हो, अ तम्हारा कर्तव्य कर्मं जानता दं. तमपर कृपा करनके वास्तेही भने तमको 
| (|इसतरह दरशन दिया हे ॥ २७ ॥ क्योकि जो सूक्ष्म यानी तरिशुणप्कृतिते व पुरपेभी पर वासुदेव मगवायका भक्त हे वह मेरा 
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| उवाच ॥ प्रचेतसः पितवाक्यं शिरसाऽऽदाय साधवः॥ दिशं प्रतीचीं प्रययुस्तपस्याहतचेतसः ॥ १९॥ 
#| सुरषुषविस्तीणमपदयन्पुमहत्रः ॥ महन्मन इव स्वच्छं प्रसन्नसण्खशयम्‌ ॥ २० ॥ { 
। 4 हमरे पास र्न करो ॥ ९६ ॥ हे विपि! वैरग्यवाडे सनिटोगभी भिन्‌ इष्टदेवका केवर ध्यानमात्र करते दै. परंतु साक्षत 
4 |नही षा सकते. उन महादेवजीका समागम होना तो पराणि्यको यहां अतिदुरम हे ॥ १७॥ भगवान्‌ महादेवजी स्वयं आसमा- 
+ १ राम & तथापि इ रगतकी सचनाका पाटन करनेके वास्ते मयंकर शक्तिको पैग खेकर, विचरा करते हं ॥ १८ ॥ भत्रेयनीने 


 - 4 | अतिस्वच्छ जरते मराथा. ओर नलम रहनेवारे मछुलीआदि जरुज॑तु इसमं बहत परसत्रताके साथ रहतेथ ॥ २० ॥ 








नाम ब बत धारण करनेवारे व धर्ममे निपुण थे ॥ १२ ॥ पाचीनबर्हिराजाने ष्टि करनेके वास्ते आज्ञा की. तव्‌ थ तप कर्‌ 
नेॐ कस्ते शशुदरपर गये. वहां जखमे रहकर, इन्टानि == दश हजार व्षप्यत मगवानका आराधन किया ॥ १४॥ वे तप करनेको 
त व उत समय महादेवने मार्गम दशन देकर ्ीतिते जो म॑जका व प्रजनका उपदेश किया. उसी उपदेशक अनुसार नित. 
(तिव लेकर, व्यान करते जप ओर पूजन करने रुगे ॥ ९५ ॥ विदुरलीने कहा कि -हे बह्मन्‌ ! परचेता ओर महादेवजीका निप 


वप 


(कार यागे समागम हवा. जोर प्रपत्र होकर, महादेवने जो उपदेशा किया वह अवश्य सारभरा होगा, इसखिये यह सव कथा 
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| देन गिरिशेन प्रसीदता ॥ तदधायंतो जपंतश्च पूजयंतश्च संयताः ॥ १५ ॥ विदुर उवाच ॥ प्रचै- || 
तसां गिरिजरिण यथाऽऽसीत्पथि संगमः ॥ यदुताह हरः प्रीतस्तन्न। ब्रहमन्वदाथवत्‌ ॥ १६ ॥ संगमः | ॥ 
खलु विप्र रिषेनेह शरीरिणाम्‌ ॥ इरंभो यनयो दध्युरसंगायममीप्सितम्‌ ॥ १७॥ आत्माराः || 
नोऽपि यस्त्वस्य खोककल्पस्य राधे ॥ शक्तया युक्तो विचरति धरया भगवान्भवः ॥ १८ ॥ मैत्रेय |9 
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1 हा कि-वे सलन प्रचेता पिताकी आज्ञा पा, ऽते शिरप्र चह्ाय, तप क्रनेका निश्चय कर! पश्चिमदिशाको साने हए ॥ १९॥ 
| । रास्तेमे जते जति समुदरके जसा बहत बडा एक रवा चोडा सरोवर देखनेमे आया. यह सरोवर महात्मा पुरूषोके मनके समान |4 
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4 किविादिष्टाः प्रजासर्गे तपसेऽणेवमाविशन्‌॥ दशवर्षसहस्राणि तपसाऽचस्तपस्पतिम्‌॥ १४॥ युक्तं पथि /| 
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निपण चित्ती एकाय्रतासे यजन करता वह आत्मज्ञानी विजिताश्च भगवत रोकको प्रप्र हृजा ॥ ७॥ हे विदुर्‌! दविधानके | 

| हविर्धानी नाम श्रीमें बरिषद गय, श, इष्ण, सत्य ओर जितव्रत ये छः पुत्र हुए ॥ ८ ॥ हे ढुस्कुटदीपक ! हविथानका पत्र 
|धनापति बर्हिंषत्‌ बडा भाग्यज्ञारी ओर कर्मकांडमें तथा योगम बडा विचक्षण था॥ ९ ॥ इस राजाने तमाम्‌ ्थ्वीमे किसी 
स्थरो यज्ञ किये विना नहीं खा बौःपराचीदिहाकी जोर अप्रमागवारे पमि सारे शथ्वीतठ्को ठा दिया. इषीसे इ 
रजाका नाम प्राचीनवदहिं पड़ा ॥ १० ॥ इ राजानि ब्रह्माजीके कहनेसे रातहृति नाम समुदरकी कन्यके साथ विवाह किया. यह || 
कन्या सब अंगेसि अतिरुदर, किशोर अवस्थावाखी, खंदर सिंगारसे सजीदटई, विवाहम अग्निकी प्रदक्षिणा देती थी. उसे देख-| ( 


हविधांनाडविधानी दिहुरात षट्सुतान्‌ ॥ वर्हिषदं गयं शकं कृष्णं सत्यं जितव्रतम्‌ ॥ < ॥ 
बर्हिषत्यु महाभागौ हाविानिः प्रजापतिः ॥ क्रियाकाडिषु निष्णातो योगेषु च कुरूढह ॥ ९ ॥ 
यस्येदं देवयजनमयज्ं वितन्वतः ॥ प्राचीन ग्रः करीरासीदास्ततं वसुधातलम्‌ ॥ १० ॥ सामुद्री || 
देवदेवोक्तायपयेमे शतद्तिम्‌ ॥ यां वीक्ष्य चाससवीगीं किरोरीं संक्रताम्‌ ॥ .परिक्रम॑तीयुदाह || 
चकमेऽशिः शकौमिव ॥ 9१ ॥ विबुधासुरगंधवैमुनिसिडनरोरगाः ॥ विजिताः सूयया ४, कणर्य॑ः || 
तयैव वरषुरंः ॥ १२ ॥ प्राचीनवर्हिषः त्राः रातदत्यां दशाभवन्‌ ॥ तंल्यनामव्रताः सवं धमश्नाताः || 
प्रचतसः ॥ १३ ॥ | | व = 
॥/ | कर, उस समय अभि जसे शुकीपर आसक्त हये थे. रतेही प्राचीनवहिराजाभी _उसपर आसक्त हआ ॥ ११॥ नपविषाहिता 1 ` 
/@ | इसं शतइतिने चार्योओंर अपने नूपुरी श्नञ्ननाहटसेदही देवता, दैत्य, गव, युनि, सिद, मनुष्य ओर नागरोकोको मोहित |॥| ` 
| | कया था ॥ १९ ॥ पराचीनवर्हिके शतदति नाम श्रीम दश पुत्र हए ये, ¡ थी ॥ १९ ॥ पराचीनवर्कि शतदृति नाम स्मे द पतर हए थ, ` प्रचेता ' इस नामते परसिद्ध थै ओर सवके सव एकः प्रचेता ' इस नामसे प्रसिद्ध थे ओर सबके सब एकमे |9| | 
| २१ इस पर यह इतिहास है कि-एकं समय सपियोकी यकम उन -सपतवि्योकी लियो को पेल, अग्रि कामस हये. तव तिन अगरिको तिनकी खी स्ाहाने हिन सात || 9 | ।|५५७५ 
| ऋषिर्योकीं छप ही रातदिन रभाया, फिर रमाके, उन अगनिज्ञीका .वीर्थं शुकी ( यई ) पसे शरस्तंब यानी मूनक हैमे रख आई, लते उप्तको देख म्नि स्- || 

। | षिवोकी द्री टँ शस भातिसे, रमनेकी इच्छा करते भये हेसेही राजाभी मोहित हवा, ~ 3 | 
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` १ पवमानश्च शचिरित्यञ्मयः परा ॥ वसिष्ठापाहुतयन्नाः एनर्यागगतिं गताः ॥४॥ अंत्षानो नभस्व- 


. 


{रते 
( 
|| 


थोर अ = | र ृथुराजा ॐ 
च | धस्केये रामश्यासविरचितायां तखदीपिकानामभाषाटीकायां अयोविशोऽध्यायः दय ॥ २३ ॥ ॥ चौबीस जध्यायमे एयुराज्‌ारे परप 
| {4 प्राचीनबहि राजक परचेतानाम पुत्र हुवे. ओर उनको महादेवजीने सद्रगीतका उपदेश द्विया. यह कथा होगरी ॥ १॥ मेत्रेयजीन 
॥ कहा कि-तदनंतर महायशास्वी एयुराजाका पुत्र विजिताश्व चक्रवती हा ओर्‌ उसनं भरेमसे अपने छोटे -माशयको चारो दिशा 
3 | ओका रज्य दिया ॥ ९ ॥ उस प्रुने हर्यक्षो व, धरभ्रकेशको दृक्षिणः कको पश्चिम ओर द्रविणस्को उत्तर दिशाका राज्य 
; [दिया ॥ २ ॥ यह विजिताश्व प्रथुराजाके अश्वमेधयज्ञं के पाससे षोडा रे आया था. तब इने शे अंतर्धान होनेकी विवा 


&| जत्रेय उवाच ॥ विजिताश्वोऽधिराजासीत्फथुपुत् एधुश्रवाः ॥ यवीयोभ्योऽददात्काष्ठा ातृम्यो भातृष- 
।| | त्सलः॥ 3 ॥ हयक्षायादिशत्पाचीं धृभरकेशाय दक्षिणाम्‌ ॥ परतीचीं इकसंज्ञाय ठया द्रविणसे विः ॥२॥ | 
4 अंतधीनगतिं शक्राछच््वाऽतधौनसंज्ञेतः ॥ अपत्यत्रयमाधत्त शिखंडिन्यां खसंमतम्‌॥ २॥ पावकः ||| 

















१ त्या हविधनमविदत ॥ य इ्रमश्वहतीरंविद्यानपि न जभ्निवान्‌ ॥ <॥ राज्ञां उत्ति करादानदंडश्- ` 

|  ल्कादिदार्णाम्‌ ॥ मन्यमानौ दीषसत्रव्याजेन विससज ह ॥ & ॥ तत्रापि हंसं परुषं परमात्मान- | 

¶| मात्मटक्‌ ॥ यजस्तछकतामाप्‌ ऊुशचदन समाधिना ॥ ७॥ व 

| 4 | दीथौ ता इका नाम अंतथानभी कहलाता था. इक शिसंडिनी नाम स्मे पावक पमान ओर शुधि ये तीन उत्तम पुत्र 
इए ॥ तीनो अग्र्योकी प्रथम्‌ वसिष्ट ऋषिका श्राप हुआ था. तासां वे तीनों विजिताश्वके घर पुररूपसे उत्पन्न हए. यहा फिर 





€ 


ॐ अपनी अग्निक पद्वीको प्राप हए ॥ ३ ॥ ४ ॥ अंतर्धान ( विजिताश्व ) राजा कि-जिसने, ईर धोडेको चुराकर, जाता | 

जाननेपरभी, दको नदी मारा. उसके दूसरी नभस्वती नाम घ्म हविर्धान नाम पुत्र हमा ॥ ५ ॥ कर, दंड ओर दान |# 
रकस ) आदि केनत जाकी जीविका दूसरोक दुख देनवाली रै, एते जानुकः, विमिताशराजाने दीर्षकारपर्यत यज्ञकर. || 
मिषसे उस आजीविकको त्याग दिथा ॥ ६ ॥ वहांभी अपने भक्तरोगोका छेच मिटानेवारे परमासमा पुरुष भगवानका 
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ज [का ॥ 
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चः 
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4 ‡  ) =: 3 । 
|{|जे पाट करे तो धनाध्य होवे जौर श्र पवत हो जाय ॥ २९॥ जो स्री वा पुरुष आद्पर्वक तीन ये चरितफो श्रवण क 

| < र निन ॥ कं तीन बेरं इस चरित्रफो श्रवण कर 
१ | सत अपुतरका उत्तम पुत्र मिरे ओर निर्धनको धन्‌ मिरे ॥ ३३॥ अप्रसिद्ध पुर्षकी जगतमे संद्र कीतिं बदे, मूख पहित हो ५ 


&||नाय, यह चरित्र मनुष्याका परमकल्याणकारी ओर अमंगरुताा मिटनेवाखा हे ॥२४॥ | क्रा | 
# | दनेवाखा तथा कखियुगके मख्की हटानेवाखा है. जो मनुष्य धर्म, अथे, काम ओर ४ साव । 
{ सिद्ध करना चाहे वह इस्‌ चरि श्द्पूरवक सुने; करयोकि यह इन चारो परमकारण दै ॥ २५ ॥ जो राजा दिग्ि् | 
( तरिःङृत्व इदमाकण्यं नरो नार्यथवाऽऽदहृता ॥ अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः॥ २२ ॥ अस्पषट- | 
|. | कतिः सुयज्ञा मूर्खा भवति पंडितः ॥ इदं स्वस्त्ययन .एसाममगल्यनिवारणम्‌ ॥ ३४॥ धन्यं यरास्य- 
|| मायुष्यं स्वग्य कणिमखहम्‌॥ धर्मांथंकाममोक्षाणां सम्यक्‌ सिद्धिमभीप्समिः ॥ श्रदयेतदलश्राष्यं 
{| 3 करण परम्‌ ॥३५॥ विजयाभिमुखो राजा श्रुतेतदमियाति यान्‌ ॥ बिं तस्मै हरत्य राा- 

। 7०१ चा ॥ २६॥ युक्ान्यसंगो भगवत्यमलां मकतियुदहन्‌ ॥ वैन्यस्य चरितं पुष्यं श्रणयाच्छ- 
| ९ च \८¶९त्‌॥ र ॥ वचितरवी्यामिहितं महन्माहात्व्यद्ूचकम्‌ ॥ अस्मिन्कतमतिमत्यं ; पाथेवीं गतिः 
|| "यात्‌ ॥२<॥ अनुदिनमिदमादरेण श्रण्वन्ए्युचरितं प्रथयन्वियुक्तसंगः ॥ भगवति भव्िधपोत- | 
{| “2 १ च न्णा छभतेरतिं मठुष्यः॥ २९॥ इति श्रीमा -म ° चतुथेस्केषे रयो िंशोऽध्यायः॥ २३॥ ॥ 
| करकी. निकरे. वह उस समय इको सुनकर, जाय; करयोकि भिनपर वह जाय. वे राजा मते शुको रानारोगर भरं देते थे.| 
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| ५ 





& 
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। वैसे भवे 


| टं छाराकर, उसके आगे रख त्ते ई । "3 ६ फो चाहिये र 
49 । शख देते ह ॥ ३६ ॥ इसखिये मनुष्यको चाहिये कि दरे सव संग 
॥1 निष्काममक्ति रखकर, यह श्युराजाका पवित्र चरित्र खनं, नावे ओर पटे ॥ २७॥ हे विचित्रवीर्ये 
|%|| माहत्म्यका ् त स्यान्‌ भने तुमे कहा हे. सो जो मनुष्य इस्ेबुद्धि रासे. वह एथुकी गति यानी मो 
| जा मय < 2, आद्गपुवकर इष्‌ एयुचरितको प्रतिदिन हुने वा खना. वह भगवान्‌ कि- 


[|| सागरसे पार उतरनेको नौकारूष दै, इनकी उत्तम गति यानी मोको शाप्त होता है ॥ ३ 
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षको प्राप्त होजाय ॥३८॥ 
जिनका चरणारविद्‌ संसारः 
९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतु | 
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- ---- ---~~~ 


॥.- 


2.2 & ~= 4: 


हो॥&।॥ 
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छोडकर, ॐवरु भगवान || ध 
प्र विदुर! मगवान्के || ५ | 
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लसी जैसे भगवानका सेवन कती ई, धते सर्वप्रकारसे अपने पति राजाधिराज शा किया 1 
॥ अगे अपने अर्चित्य कमके प्रभावसे अपनेको उषंवकर, अपने पतिषटथुके पीठे पीडे उचै रोकं चरी जात हे ॥२९॥ एथ्वीमं 
|: तरपदको पराप्त करनेवारे आत्मन्नानको सिड करे- उन मनुर्यको कमी दरसरी 
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ज्ञे मलुष्य अतिचंचरु आयुको पाकर, भगवत 
। ठन्य उडः ॥ अहो इयं वधून्या या 
ब ॥ २९ ॥ भेषा चनं त्रजल्यष्वमवु वन्य 
॥ २६ ॥ तेषा दुरार्थं कित्व ् भगवत्पद्‌ 
 ॥ २७॥ सर वंचितो बतात्मश्वक्‌ कच्छरेण्‌ महता 


। 
। 









<> अ क 


पिनो 


त्पदम्‌ ॥ युवि खोरखायुषो ये वै नेष्करम्यं साधययंत्युत । 


< 
क श) 


नपि विके 1 २ 


। च्यः ॥ २९ ॥ इत्थ॑भूताठमायोऽसौ थुः स॒ मगवत्तमः ॥ कपितं तस्य चरितयुदामचरिः 
तस्य तै ॥ ३० ॥ य इदं सुमहत्पुण्य श्रदयाऽाहतः पठत्‌ ॥ परावयच्छएयादयापि स॒ एषाः 
पद्चीमियात्‌ ॥ २१ ॥ ब्ाक्षणो ्ह्मवचैस्वी राजन्या जगतीपतेः ॥ वयः परठानदद्पातः स्वच्छ 

त्मतामियात्‌ ॥ २२ ॥ (न अ 
नही ॥ २७॥ मोक्ष देनेवारे मनुष्यदेहको पाकर, जो मनुष्य विषयोमं आसक्त होजीय! उसे 9 भीर आत्मदरोही 
सम्ञना चाह ॥ २८ ॥ मेत्रेयजीने कहा कि इस प्रकार देवांगनानके स्तुति करते ब्रहज्ञानियामं अग्रणी ओरं भगवङक्त युगः 
जा निस लोकम गय। था. उसी रोकमें वह अर्चिभी गयी ॥ २९ ॥ महापराक्रमी शयु देसा वडा परभाववाला था. उत्त उदारच- 

रिति थुः ४) ` जो चख था वह मनि तुमको कडा ॥ ३० ॥ महापवित्र इप चरित्रको जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर, अद्धासे पदे अ 


| थवा खे कौ हनि; वह शुके पदको पराप हो जाय । ३१ ॥ बराह्मण त्रहमतेजवान्‌ होवे, क्षत्रिय पथ्वीका पति दोषे. वेश्यः 
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परस्पर उशकी चर्चा करने ख्गी ॥ २४ ॥ देवागनावोने कहा कि-अहो ! यह्‌ आं जगतरमें बडी माग्यश्षीर दै; वयि ईप 


न्या या चैव॑ भूूयजापतिम ॥ स्ात्मना पतिं मेज ये वभर ||| 
त्यं पतिं सती ॥ परयतास्मानतीत्याविदुर्बिमाव्येन कर्मणा |4| ` 


सवि ॥ छन्ध्वापवम्यं माष्यं विषयेषु विषज्ते॥ २<॥ | ८ । र 
सेय उवाच ॥ स्ठवतीष्वमरखरीषु पतिलोकं गता वधः ॥ य बा आ८११५। घ्या वैन्यः प्रापाच्यु- ` ॥ | 
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सव अहक्तलको मायोपाधिक जीव गाया. पि ज्ञान व वैराग्ये वरते पर्रम स्थित होकर, प्रथम जीवत्वाभिमान करा-|(| मादी. 
+ ( नवा अपनी उपाधिरूप मायाको त्याग दिया. अर्थाव्‌ ब्रह्मरूप होकर, वह्‌ कैवल्य ( मोक्ष ) को प्राप हृआ। १८॥ उक महा 1 = 
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कि व 


१ वहां पति थु जिस धर्मका अलुषटान कता था. उसीका अनुष्ठान करती थी. ओर ऋषिर्योकीसी देहयात्रा ८ वत्ति ) यानी || ` 
(ॐ, मूक, फङजादि खाकर पतिकी सेवा करती थी. उससे वो बहुत दुबरी हो गयी. तथापि जपने प्यरे पएथके करसप्च|१ 


| अचिनोम न तत्पल्यनुगता वनम्‌ ॥ सुङ्मायतदह च यत्पद्धयां स्पश्नं भुवः ॥ १९॥ 

अतव भतत्रतवम्‌ नष्टया शुश्रूषया चारपदेहयात्रया ॥ नारविंदतातिं परिकरिताऽपि सा प्रेयस्कर- 
स्परनमानानद्ातिः ॥ २० ॥ देहं विपन्नाखिख्चेतनादिकं पत्युः एथेव्या दयितस्य चाऽऽत्मनः । 
आखकष्य ।का चच विष्य सा सती चितामथारपयुदद्रिसादुनि ॥ २१ ॥ विधाय कृत्यं ददिनीजखा- | 
| जता दत्वीदक म्ृर्दारक्मणः ॥ नत्वा दिभरिस्यंखिदशांखिः परीत्य िवेश वदिं ध्यायती भत. | 
| पादी । ९९.॥ ।कलक्याठुगतां साध्वीं एथुं वीरवरं पतिम्‌ ॥ वुषटडैरदा देवेरदवपल्यः सहस्रशः | 
। ॥ ६२ ॥ ङषत्यः कुषुमासारं तस्मिन्मंदरसावनि ॥ नदत्स्वमरत्‌र्य ग्रण॑ति स्म परस्परम्‌ ॥ २४॥ । 


| 1 | ओर मान मिरनके सुखे उप दुःखको कुमी नहीं गिनती थी ॥ २० ॥ उस सतीन अपने ओर एथिवी ( 
| ना क 1 | । भ ् सपन | ९ एथिवीके प्यार ६। ः | 
(|| बा 7 व यानीं मरा देखकर, कुछ विराप किया. फिर पवते शिखरपर चिता घुनकर, उप्तपर ९६ || 
„||| धरा ॥ र । + वह आपी नदीम न्हाय, उस समयुके उचित क्रिया कर्‌, महातमा पतिको दाहांजछि दे, आकाश्चमें देखनेको | || 
|| उपस्थितद्रए दवतानको नमस्कार कर, अग्नकी तीन प्रदक्षिण दे, अपने पतिके चरणा ध्यान क अगनिमे प्रवेशच दई ॥ २२॥ | 
| अपने पतिं महावीर प्रथुराजाके पीठे उस विषो सती = ४ 0/1. अप्मिमं प्रवेश हृईं॥ २२॥ | 
| ने १ महा वाटि कत पित्ता अको पती ह देखकर, हजारो वरदान देनेवाखी देवांगना देवतानके साथ | 
उपक परता कृषः ४. | | ९ ९ स्त भद्रच, पवतुके शिखुर्प्‌ फुट , ब्रतायु बुराय, देवागना देवतानके दु दुर्भि | बाती 4 0 
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शणी जच, कि-जो अतिखकुमार ओर चरणे थवीका समं कएनेको अयोग्य होनेपरमी उरक पीठे बनमे गयी धी ॥ १९॥ |&|अ०२३ 
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टा था, उस ब ज्ञानम क्िथिरप्रयल हआ, यानी उत बमज्ञानके प्यलकोभी उसने त्याग दिया. जवतकं भगवानकी 
भमन सी जाती. तमत योगी । दियोम आसक्त होनेरूप भूर हज करती है अतएव पथु गुजाके गवी. | 
त दे कारण सिद्धियोमे खाङच नहीं हआ ॥ १२ ॥ इसप्रकार अपने आ्माका पर्रह्ममं अच्छी तरह जोड्कर, वह्‌ वीर 
| स र्थ साक्षाव ब्रह्मरूप हआ. फिर समय पाकर, उसने अपने शरीरको त्याग दिया ॥ १३ ॥ डयि गुदाकौ दू 
(कः गूकाधास्से धीरे धीरे पायुको ऊंचा चदाकर, उसे प्रथम नामिमे, फिर _हृदयम ५७ उरस्य, कंठ तथा धुकृटिके | 
| दवम लाकर, ( इससे मुक्तासन सूचित हवा )॥ १४॥ अनुकरमपे ब्रह्मरध्रमं =: फिर निः ह मे ए्थुराजाने देहगत वा- 
। एवं स वीरश्रवरः संयोल्याऽत्मानमात्मनि॥ ब्रह्मभूतो ददं काटे तत्याज स्वं कखवृरम्‌॥ १३ - ॥ संपीड्य 
पायं पाष्णिभ्यां वायुञत्सारथन्‌ शन॑ः ॥ नाभ्या काष्टष्ववर् हृद्रःकंटरीषणि ५ ण ॥१४॥ उत्सः 
पय॑स्तु तं मृधि कमेणावेश्य निःश्णहः ॥ वायुं वाय। षित कायं तेजस्तेजस्ययूयुजत्‌॥ १९ ४ ॥ खा- 
याको बं तोये यथास्थानं विभागशः ॥ कषितिमंमसि तत्तेजस्यदो वायौ नभस्यमुम्‌ ॥ १६ ॥६- 
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।६| वियेषु मनसानि तन्मात्रेण यथोद्भवम्‌ ॥ भूतादिनाऽगन्युस्क्षप्य महत्यात्मनि संदषे ॥ १७ ॥ त | 


न 
.-स् 
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प्राक्‌ = | ग ॥ 

पवैशणविन्यासं जीवे मायामये न्यधात्‌ ॥ तं चावराथमात्मस्थमसाव्छराया पमान्‌ ॥ ज नवराग्वः | 
वीर्येण स्वस्पस्थोऽनरस्मयः.॥ १८ ॥ क. 
> वायसे जौर श्षरीरके पाथिवमागको थ्वीमे, तेजके मागको तेजमे ॥ १५ ॥ छिरोको आकाश्चमं ओर रसभागका जछम,| 
वायुम ओर शरीरे पाथिवभागको वीमे, तेजके भागक तेजम ॥ १५ ॥ छः रसभागका जम्‌, | 

छ ज अघने अपने स्थान ओर्‌ विभागके अनुसार प्च तत्वाको पाच ताम जाड द्या. न फर्‌ शष्वीको जले, जलको 
तेज, तेजको वायुम, वायुको आकाशम ॥ १६ ॥ ओर मन तथा देवतानको ईद्वियाम आर रद्रया. अपन अपने विषर्योम। 
लीन कर, आकाश जौर विषयोको अरैकारमे छीन कर, अहंकारो महत्तखमे छीन करिया ॥. १७ ॥ जर स्कायेके निवास 
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१९ पीडय कीवी शमां गुरेनैव तु पष्यतः॥ सव्ये दक्षिणगुरफेन मुक्तासन्ितीरितम्‌ । । अथे- वामर दी सक््म गुशको बीचसे दाहिनीतरफः एडी इवाके, | 
|| स्थित रे. इते एकततत कहते | | 
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रिया ॥ ५ ॥ वह वीर यनि उष्णकाले प॑चाभ्निकी आतापना रेता ओर वषा- ( चातमास्य-) मे वषोको सहा करता तथा 
लिलि त ( माष, फाल्गुन इन महीनों )- मँ कैठनितने जरम इबा रहता. ओर सदा शथ्वीपर शयन करता ॥ ६ ॥|4 
उस क्षमाञ्चीर, योनव्रत, जितेद्रिय, उर््वरेता (नैष्ठिक व्रह्मचारी ) थु राजाने पवनको _जीतकरः श्रीकृष्ण भगवानका |^ 
आराधन करनेकी ` स्च्छासे अतिरत्तम तपस्या की ॥ ७ ॥ शनेः सनः वहृतेहुए ॒तपके प्रभावसे कम॑ कट जानं 
राजका अंत्करण निर्म होगया. प्राणायामके प्रभावसे षडवगं ( कामक्रोधादि) कडा ही गये आर सब बधनं 
ग्रीष्मे पंचतपा वीरो वर्षास्वासारषाण्यनिः ॥ आकंटमय्नः रिरिर उदके स्थंडिटेशयः ॥ £ ॥ ति- 
| तिक्चयववाग्दांत उष्वैरेता जित्मरनिरः ॥ आरिराधयिषुः कृष्णमचरत्तप उत्तमम्‌ ॥७॥ तून कमा 
| लयेन ध्वस्तकमामररायः ॥ प्राणायाम सतिस्टषडगारछन्नर्बधनः ॥ < ॥ सनत्क्मासे मगर्बा 
न्यदटाहिऽव्वात्मक परस्प ॥ याग तेन॑व परुषमभजत्पुर्षषमः ॥ .९ ॥ भगवद(मणः सावा: श्रड- 
। या यततः सदा ॥ माक्तमगवति ब्रह्मण्यनन्यावषयाऽभवत ॥ 9 ० ॥ तस्यानया समवतः पकम 
। अदयत्वात्मनस्तदवसंस्मरणातप्त्यां ॥ ज्ञानं विरकेमदभून्रतन यन [चच्खद्‌ संशयपद नः 
। जजावकश्चप्र ॥ 9१ ॥ छित्नान्यधीरधिगतात्मगातानसहस्तत्त त्यजगच्छनादद वदनन यन ॥ ता 
। वन्न यागगतिभियातेरप्रमत्तो यावद्रदाग्रजक्थासं रतन कुयात्‌ ॥१२ ॥ । 
कट गये ॥ ८ ॥ सनक्कुमार मगवानूमे जो परम आध्यात्मिक योगका उपदेश किया था. उतसतीस्‌ वह परुषाततम एथुशाजा भगवा- || 
। नका आराधन कता था ॥ ९ ॥ शरदि मगवदर्मका आचरण करते उस महात्मा एथु राजाकं भगवान्‌ पखह्यमे एक ईषरकी || 
 निष्ठावाखी अनन्य भक्ति हई ॥ १०॥ जर भगवाचकी भक्ति करनेसे राजाका मन शुदढसव होनेके कारण रानाको वैराग्यप्रहित | | 
ज्ञान प्रात इआ. ि-जिष, भगवान अनुस्मरणमे पणे मयीह सक्ते प्रमावसे तीक्षण भये, ज्ञाने उतने संभावनाआदि |#|।* 
अनेक विवर्योकी आश्रयभूत अपनी हृदयग्रि काट दीनी ॥ ११॥ देहासब्ुदि ( देह जो है यही भपमा है एेसा अभिमान ) द| 
कट जानम खशूपको एप भयाहमा ओर उस समयमे आयी सिद्धियोमेभी खाच न र्खनेवाखा, वह ए्थुराजा जिसमे इहा | । 
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हं लस छोग त्रिोकीमे ऊवे स्वरसे उषकी कीतिं गाया करते थे. तिससे उसकी कीतिं रामचदरजीकी कीरति समान 
महापुराणे चतुर्थस्कंधे रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषारी 
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उननेमे आती थी 0 ६३. + उति श्रीभिव यु 
जयां दाविोऽध्यायः ॥ २२ ॥ ॥ तेह अध्यायमे वनम निय निवास करता, स्नीसहित वह ुराजा समाधिद्वारा विमान |¶| ` 
॥ © ककर, वेकंठको प्राप्र हआ यह कथा होगी ॥ १॥ मेतरेयजीने कहा कि-अपनी रचीहह अन्रआदिकी उत्पत्ति ओर पुर, . गांव ( 
@ |जदिकी स्वनाको बदानेवाखा ओर समग्र स्थावर जंगमकी जीविका देनेवाखा व स्पुरुषाके धमको धारण करनेवाख वह नि 


|| कीत्योध्वंगीतया पंमिखेरोक्ये तत्र तत्र ह ॥ प्रविष्टः कणरप्रेषु स्रीणां रामः सतामिव ॥ ६३ ॥ इति 
4 श्रीभागवते महाएराणे चत्थस्कंये ए्थुवरिते दािंरातितमोऽध्यायः॥ २२॥ ॥ मंत्रे उवाच ॥ ₹- || 
अऽऽलनान व्यसमकदडा वन्य आत्पवाच्‌ ॥ अत्मना बावतारषस्वाङसगः प्रजाप[तः॥3॥ ज ५ । > 
| गतस्तस्थषश्चापि घत्तिदो धमश्रत्सताम्‌॥ नव्पादत=र दया यदयानह जानज्ञवाव्‌ ॥ २॥ आत्पज- || 
ष्वात्मजां न्यस्य विरहाददतीमिष ॥ प्रजा विमनःस्वेकः सदारोऽगात्तपोवनम्‌ ॥ ३ ॥ तत्राप्यद्‌।- 
कृयावयमा खानस्द्समत ॥ अर्व उग्रतषास यया स्ववजय जये एरा ॥ ४॥ ८ 2फलह्यरः ओ 
ष्क्पणीशनः कार्चत्‌ ॥ अब्पक्ष क[ति[चदक्चान्वायुमक्षस्ततः परम्‌ ॥ < ॥ 

दिय प्रलपति श्थु जिस प्रयोजनपे यां प्रगट हृञथा, परमेश्वरकी आज्नाके अनुसार उस प्रयोजने सिद्ध किये पीठे ए 
मथ अपने मनरीमे अपने शरीरकी श अवस्था देखकर, प्रजानके शोच करते अपनी श्रीको साथ रे इका तप॒ करनेको 
वनमें चला. उस समय अपनी कन्या एथ्वी कि-जो विरहे मानो रुदन करती हो, एसे खी थी. उसको अपने पुत्रके पा 
रख दिया ॥ १॥२॥ ३ ॥ वहामी दद्‌ नियम धारण करके एृथुराजाने प्रथम जेसा पएथ्वीका जय करनेमें बडा प्रयल किया 
था. वैसाही वानप्रस्थ रोगोकं परम॑मान्य उग्र तप करनेमे प्रयल किया ॥ ४ ॥ कभीतों वह कद्‌, मूक, फर, खाया करता. |4 
कभी सखे. पत्ते खाया करता. कितनेएक पक्षोतक उसने केवर जरुपान क्रिया. फिर उसके अनेतर केवर पवनमा्रका १ आहार 
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भाच. | दता धा ओर जसे सूर्यं सबपर तपता है. रसे वह सबपर आज्ञा करता था ॥ ५६ ॥ तेजते वह अग्रके समान धष ओर $ ए 
@ | © =® ञ्‌ मनुष्यों तधि > | च ह ठु र्‌ ९१ 
|| एतान इनय था. क्षमाम थ्वीके समान ओर मनुष्योको मनात्‌ कामना देने स्वर्गके समान था ॥ ५७॥ जसे भेष | गा 
= { | नगतेको ठप करता वपां करता दै. एते वह मनवांछित पदार्थ देकर, सबको ठप करताथा. वह समु्रके समान गंमीर जौ ॥ 
९ ||§ | सप्ते समान धयान था ॥ ५८॥ वह शिक्षा करनेमे धर्मराजे मि च ( सजानि ). || ^ ९९ 
९ हं रिक्षा करनम धमराजके समान, आश्वयम्‌ हिमारयके समान, कोश्च ( खनने ). 


कवक समान ओर्‌ त पदाथं रसनेमे वरुणके समान था ॥ ५९ ॥ सव ठैर किरनेमे तथा बरु, सहसा ओर ओजमे व | 
। इषषस्तजसवाभिमर्हदर ख दरजयः ॥ तितिक्षया धरित्रीव यौरिामीष्टरो णाम्‌ ॥ ९७ ॥ वु || ` 
ते स्म यथाकमं पजन्य इव तर्पयन्‌ ॥ सगुद्र इव दुर्बोधः सत्तेनाचरराडिव ॥ ५८ ॥ धर्मराडिव 
राक्षायामाच्वय [इमनानिव ॥ कुबेर इव कोशाद्या रप्ता्था वर्णो यथा ॥ ५२॥ माता | 
5. ९1 वहन सहसाजसा ॥ अविषह्यतया देवो भगवान्भूतराडिव ॥ ६० ॥ कंदपै इव सों 
क +“ शरा॥इव ॥ वात्सल्ये  मठनधरणां प्रत्र भगवानजः ॥ ६१ ॥ दहस्पतित्रै्यवादे 
| 1१ स्य हारः ॥ मत्तया गोररविप्रेषु विष्वक्सेनाठवतिषु ॥ द्विया प्रश्रयरीलभ्याः 
॥ भात्नहल्वः परोयमे ॥ ६२ ॥ | ~ ~ 9 


नभाः म समान, ॥ ६० ॥ रुपमं कामदेवे समान, मनस्विता-( हिम्मत- 
| 1 | नितििपनमं सक्षत विष ः पमान ओर प्रश्पनमं भगवच्‌ ब्ह्माजीके समानः ॥ ६१ ॥ ब्रह्मवाद वृहस्पतिके समान, 
(कस्तो जीर वराय जके य ' समान तथा गो, व्राह्मण, गुर, ओर मगवदगतत, इनकी मकति करनेमे तथा ठजां, विनय सी 
|| ता ज? पा + वनश्वा जपने जासि समान था, रथ इन अपने आत्मके समान था. अर्थात्‌ इन बातो किसीकी उपमा स रे कोनहीं था ॥ ९२ । 


< 





शध 





प क 
~--~--~-- 
र ~ ~~ ८ --€> 





द अ 9 9 


् 






क 







ब्र 


) मे सिहके समान, 


<स 


1 ) (ना 


। | १ श्रुत्वा शा वथा शट युका प्राता च थौ नरः। न हृष्यति गाय ति नवाः वित्य जितेन्द्रियः ॥ अथ --------------- , ५ ~ 
| व ॥ नरः | न हृद्वति गायति वा त विनयो जितेन्द्रियः ॥ अर्थ-जो 
| | वके, भन्न न ह भौर.नारान न हो भ्त नितेन्द्रय जानना ॥ ^+ ` ˆ जितेन्द्रियः ॥ भर्-जो तुष्य नके, सके 
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| त ~ ए ~ ह ऋक च ~ = दै = । । । । ~ 3 9 3 4 | न : श च ट छी _ अ + द । न षि | शु 
(1 „अवीर विकी एकागताते अपने खरूपे स्थित्‌ ओर हात्मानमे अग्रणी वह एथुराजा अपने आत्मको कृताया | 
| लाजा धगर भयो विकी एकागरतासे अपने सवूपभं स्थित ओर महात्मानम अग्रणी बह धयुराना जपने जा | 


९ क, र धनं नुसार क = एत था । ५० | 
| मानने ङ्गा । । ९ ॥ वह सजा टे, कारु, ब, याग्यता आर धृनके अचुसार्‌ कम करके सव ब्रह्मापंण करता था ॥ ५० २ 


४ | गले पं सकी आसक्ति छोड, अपने आत्माको स्व कर्मोका साक्षी तथा देहादिक्से पर मानतार्ह 
1 [कलल तः के भ ॥ र घरमे रहता था. वहां उसके चक्रवती रनाकौ संपदायें थी. तथापि वं 
{ निरहंकार होनेसे सर्के समान किसी विषयमे आसक्तं नही हआ था ॥ ५२ ॥ इसमकार तःकरणम ज्ञाननिष्ठा रखकर रोक 
| कैन्यस्त घुं महतां ` संस्थित्याऽध्यात्मरिष्चया ॥ आ पकाममिवाऽऽत्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः 
॥ ४९ ॥ कर्माणि च यथा कारं यथा देशं यथा बलम्‌ ॥ यथोचितं यथा वित्तमकरोदर्मसात्करत- 
म॒ ॥ ६० ॥ फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निरविषंगः समाहितः ॥ कमौष्यक्षं च मन्वान्‌ आत्मानं प्रकते प 
रम ॥ ५३ ॥ गेषु वतंमानोऽपि स साम्राज्याश्रयाशन्वतः ॥ नासजतेद्वियार्थष निरह॑म तिरकव 
त्‌ ॥ ९ ॥ एवमध्यात्मयोगेन कमीण्यनुसमाचरन्‌ ॥ पुत्रादत्पादयामसि , पचाचन्यास्मसमतान्‌ 
॥ ५३ ॥ विजिताश्ं धूखकेशं हर्षं द्रविणं हकम्‌ ॥ सर्वषां लकपाखनां दध्रकः पएधुयणान्‌ 
॥ ६ ॥ गोपीथाय जगत्पुष्ट. काठे खे स्वेऽच्युतात्मकः ॥ मनावाग्रत्ताभः, सौम्यगणः संरंजयन्प्र- 
ज्ञाः ॥ ५५ ॥ राजेत्यधान्नामधेयं सोमराज इवापरः ॥ सू्यवटिखजन्ण्हन्प्रतपश्च युवा वच ॥ 4६ ॥ 
सथह्के वासते केयैका आचरण करते उप एरुराजाके अचिनाम रानीमे आपके समान पांच पुत्र हए ॥ ५२॥ विजिताश्व धूर- 
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केश, हष, विण, ओर छ. यह णथुराजा सव रोकपारकि गुणोको इका धारण करता था ॥ ५४॥ जपने जपने समयम | 

जगदकी सषि राके अथं मगवानके अवताररूप॒शथुने अपने मनवचनकी दरत्तियोसि ओर सोम्गुणमे प्रजाको रानी ||| ` 
करिया ॥ ५५ ॥ इती छि इरा सोमराजा हो, देसे एथुको रजाः यह पदवी मिरी. जसे खयं आठ महीना जरु सीचता || 
रहता है. ओर चाहुमस्मे पीडा ठोडता दै. इती प्रकार यह राजाभी समयपर प्रजाते घन छेता था. ओर पीठा समयपर ||| 
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भा |! करी थी. हे ब्रह्मन्‌ ! उसे परिव्णं करको आपका पधारना हज हे॥ ४२॥ ओर ओ द्याड महात्मानने कृषा करके, 
(१ |स र, परिपूणं किया ड. जो मेरा राभ्य ओर श्रीरआदि हे, वह सब -महात्मानकाही है, इसलिये गुर्दक्षिणाको ठर्‌ अब म 
७२ 4 क्या रेक १॥४३॥ हे ब्रह्मन्‌ ! घरी; पुत्र, प्राण, घर; रकी सामग्री, राज्यः. सना, वीः भडार" यह सब महास्मानकादी हैः इसीमु 

| मरा इनपर स्वामि नहीं है. अव इनको गखदक्षिणामे क्योकर दे सकता दू. ! तासां नौकर भसे राजाकीही वस्तु राजाकं निवेदन कर्‌, | 
दते ने यह सब आपके अपण किया है॥४४॥ वेद व शाघ्रका ज्ञाता ब्ाह्मणही सेनापति, न्यायाधीश्च ओर स रोकोकिं अधिपतिपनके| || 

। निष्पादितश्च कात्स्यैन मगवद्धिषणालभिः॥ साधच्छिषटं हि मे सर्वमात्मना सह कि ददे ॥५२॥ प्राणा | 
५ दारः सता ब्रह्मन्‌ ग्रहाश्च पपरिच्छटदाः ॥ राज्यं वृ मटा कर रति सत्‌ [गवादतम्‌ ॥ ८४ ॥ सं- |€ 
|| नापत्यं च राज्यं च दंडनेतृतमेव च ॥ सवैलोकाधिपत्यं च बेदशाञ्चविदहति ॥ %<॥ स्वमव ब्राह्म 
{| णो संते स्वं वस्ते स्वं ददाति च ॥ तस्थेवावुगरदेणान्न संजते कषत्रियादयः॥ ५६॥ यरा्शौ भगवता |* 
गतिरात्मवाद एकाततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः ॥ तुष्य॑तदभरकरुणाः स्वकृतेन्‌ निव्यं का ना- || 
‰| म तस्मतिकरोति विनोदपात्रम्‌ ॥ ०७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ त आत्मयीगपतय आदराजन्‌ प्रूजलाः ॥ || 
| शीं तदीयं शंसतः सेऽभूवन्मिषतां दणाम्‌ ॥ ४८ ॥ | व 
> | योग्य हे॥ ४५ ॥ ब्राह्मण अपनाही पदार्थं खाता डे, जपनाही पहनता है ओर जप्नाही देता है, कयो जो कुदे वो सव ५ 
| | की दै. जर इसे क्षब्ियादिकं तो ब्राह्मणो की कृपासे उनका दियाहूजा अत्र खातं ६. ताप्‌। ्षत्रियाको देनेका अधिकार्‌ नदी हे ॥४६॥ ॥ 
| आत्मविचारमें एक निश्वयवारे जोर वेदक ज्ञाता, आपने ज ब्रहमज्ञानका सुन्ने उपदंश दिया. उसका परा हाथ जोडनेके सिवाय |4 
दसरा कुमी मेँ नहीं ३ सकता. ओर जो परुटा देना चाहे, वह अवश्य उपहापका आस्पद (पातर ) हा, इसटियि परमदयाड || 
आपट।ग अपने कियेए उपकारे हमयर प्रसन्न होजओ ॥ 9७ ॥ मेत्रेयजीने कहा कि इप्रकार पुराजाने उनका बडा |£ 
सत्कार किया. तब उसके स्वमावकी प्रशा कत्ते वे ब्रह्मज्ञानी सनकादिक सब रोकोके देखते आकाशमागैमे बिदा हए ॥ ४८ ॥ | 
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अंतर्थागीरुपसे पत्यक्ष तथा देश, कारु तथा वस्तुक प्रमाणसे रहित हो, पकाशते. ओर अंतदत्िसे जो प्रतीतभी होते है. | 
| वम भगवान्‌ मेही हं देसे जानो ॥ ३७ ॥ विवेक उत्पन्न हनेपर निषत्त हो जानेवारा, यह उच्च-नीच ओर कार्य कारणरूप 
लार नित मालामे स्के समान मायारूप प्रतीत होता है. वे पखरह्म कि-जो नित्यमुक्त, द्र, ज्ञानसखरूप, सय ओर केपि 
ज [बलिन भयीहृईं सायाका तिरस्कार करनेवारे आप हो. तिनके म शरण आया ह ॥ ३८ ॥ जिनके चरणकमल्के पटवरूप अ 
$ क्यंकौ कतिकी भक्ति करनेसे बडे बडे महात्मारोग देहाभिमानरूप इद प्रथिको जि भकारसे तोडदेते है. इसीतरह, विष 1 


8, नः ह व हिदि = । 
| यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति मायाविवेकविध॒ति सनि वाऽहिबद्धिः ॥ तं नित्ययक्तपरिश्चदः 
| (| बिबुडतत्त्वं प्त्यूटकमंकटिटप्रकृतिं प्रपये ॥ ३८ ॥ यत्पादपकजपलारविखसमक्तया क्मारायं ग्र- ` 

^| यितसुद्रथयंति सन्तः ॥ तदन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुदस्रोतोगणा्तमरणं मज वासुदेवम्‌ ॥ २९॥ || 
। कच्छ महानिह भवाणेवमणवैशां षड्वगंनक्रमयुखेन तितीरषंति ॥ तत्वं हरेभगवतो भजनीयमं- 


५ 
| 


| चि कृत्वोडप॑ भ्यसनसुत्तर दस्तराणम्‌ ॥ ४० ॥ मेत्रेय उवाच ॥ स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणाऽऽत्म- 


| 


| मेधसा ॥ द्ितात्मगतिः सम्यक्प्रास्योवाच तं दपः॥ ४१ ॥ राजोवाच ॥ ॥ कतो मेऽनुग्रहः पूर्वं ||| 
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हरिणातोकंपिना ॥ तमापादयिठं बरहमन्भगवन्‌ मूयमागताः ॥ ४२॥ | 
|> (योनिं जातीं अपनी दद्ि्थोको रकनेवारे ओर मनमंसेभी विषयोकी आसक्ति त्याग देनेवारे, योगीजनभी तोड़ नहीं सकते. 


| || उन वासुदेव मगवानृशरा शरण खो. ओर उन्हीका भजन करो ॥ ३९ ॥ जिसमें षडवर्गरूप ग्राह रै रेते, इ संसाररूप समद्रको |९। 
| जो योगादिकं साधनोपि परमेश्वररूप नावके विना पार उतरना चाहते है. उनको बहत परिश्रम पडता हे इयि हे एथुराना !|५| 
^ तुम तो भगवान भजनयोग्य च्रणारविदकञो नोक बनाकर, इष दुस्तर ओर दुःखरूपं संसार सागरसे पार उतरो ॥ ४० ॥|4| 
६ | मेजेयजीने कहा कि ्हमवेत्ता ओर ्रह्मजीके पुत्र सनककुमारनि इष प्रकार आसमन्ञानका उपदेश किया. यानी वो मार्गं दिखा-|५| ` 

, || या- तब बो राना बहत प्रोता करके उने कहने रुगा॥ ४१॥ राजाने कहा कि हे भगवन्‌ ! दीनदया़ हरिनि नो प्रथम सुद्लपैकृपा || ` 
ह १ काम, क्रोध, सोभः पोह, णद) गासरय इते पद्वगे कहते है. | | | | ` 
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| पर वह बात अविवेकी पुरषोके रक्षयमे नही आती, एेसे पूर्वोक्तं इद्रियआदिकी खिचावट रक्ष्यं नहीं आती ॥ ३० ॥ ुदधिकी | 
|| विचासक्तिका नाश शो जाय. तव उपक पीडे आगे पीठेकी स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती दै: ओर स्मरणे नाते ज्ञानका ध्वे ८ 
(| हो जाता है. इ प्रकार जो ज्ञाना नाश्च है वही अपने आप क्रियाहुआ आत्माका नाञ्च दै. रसे ज्ञानीखोग कहते ई ॥ ३१॥|५ 
ओर अनुष्यकरे इसमे वद्कर, दररी को$भी एसी सवारथकी हानि नहीं हे रि-जिस आत्मा वासते यह सव प्रिय रुगता हे. उप्- || 
की खराबी करना ॥ ३२ ॥ अथं ओर कामकी वृष्णा रखना, यही मनुष्योकि वास्ते सब पुरूषार्थेका हानिरूप हे; क्योकि इस | 
भरश्यत्यनुर्तिधितत ज्ञानभ्रंशः स्यति क्षये ॥ तद्रोधं कवयः प्राहरात्मापहवुमात्मनः॥ २१ ॥ नातः 
परतरो लोके पसः स्वाथव्यतिक्रमः ॥ यदध्यन्यस्य प्रयस्त्वमात्मनः स्वव्यतिक्रमात्‌ ॥ ३२ ॥ अः 
| थेद्रियाथोमिष्यानं सवोथांपहवो चणाम्‌ ॥ भ्रंशितो ज्ञानविज्ञानायेनाषिशति युख्यताम्‌ ॥२३॥ न | 
| क्यात्कर्दिचित्संगं तमस्तीव्रं तितीरिषुः ॥ धमौथंकाममोक्षाणां यद्य॑तविघातकम्‌ ॥ ३९ ॥ तत्रापि 
। मोक्ष एवाथं आत्य॑तिकतयेष्यते ॥ त्रैवग्योऽर्था यतो नित्यं कृतातभयसंयुतः ॥ ३५ ॥ परेऽवरे च ये || 
| भावा यणव्यतिक्रादलु ॥ न तेषां प्ते क्षेममीशवेध्वीसितारिषाम्‌ ॥ ३६ ॥ तच्तं नर्रनगताम- || 
| थ तस्थुषां च देहद्वियादुधिषणात्मभिराखतानाम्‌ ॥ यः क्षेत्रवित्तपतया हदि विष्वगाविः प्रत्यक- | 
&| का] स्त मगवास्तमवेहि सोऽस्मि ॥ ३७ ॥ र (५ 
|| ठरष्णाके रखने श्नजन्य ज्ञान ओर खरूपानुमव ये दोनों नष्ट हो जाते ई. र इनका नाश्च हो जानेमे वह स्थावरभावको 
४ प्राप् होता ॥-३३ ॥ जो मनुष्य इम गाद अंथकाररूप नरकको पार उतरना चाः वह्‌ पुरूष कदापि किप्रीका संग न कैर |+ 
|* [क्योकि यह संग धमे, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारो पुरारथोकी अत्यंत हानि करनेवख्‌ है ॥ ३४ ॥ इन चारो पुरूषा्थमिभी || 
| । मोक्ष प्वात्तिम पषा्थं गनां जाता हे; कथो दूसरे तीनमं सदा क्का भय्‌ रहत हे ॥ ३५ ॥ सषिमिं आपने ्ह्माप त। 
जो उत्यत्र हए है उन ग कारु नास कर देता है. तासों यथाथैखख क्िपीको नहीं मिता ॥ ३६ ॥ हे राजा ! |¢ 
{| नाम गरि स क वासे जहातत | 
| = | न ह ॥ 1280 0/ 6687001 = ^ | र ५ | 4 | 
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= व्क व व क" | 
| | आलम परमात्मा 1 है. तब अरणीमे उत्पत्र होते अथे अरणीके समान ज्ञान ओर वैराग्य ५. 
|| ए उनका पंचमहाभूतरूप अथवा अविा आदि पंच हशरूप हिगरारीरका पीठा अंकुर पदा न हो जाय्‌, एसे भस्मा 
१ व । ~ ॥ छिगक्रीरका नाक्च भये पी उसके करठलभोकठलञआदि सव गण नित्त हो जाते ह. ओर उपरीके ५ 
| ञः द्र्का भेद कि-जो प्रथम प्रतीत होता था वह दर हो जाता है. अर्थात्‌ तदनतर बह पुरुषः जेसे जागव पुरुष श 4 
थक दाक नहीं देखे, देसे अपने स्वर्पते बाहिरफे घटादिकं पदारथोको ओर भीते एख इःखाविकंकिमी नहीं देखता 


यदा रतितरह्यणि नैष्ठिकी एमानाचारयवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा ॥ दहत्यवीर्यं न हृदयं जीवकोशं पंचात्म- 
कं योनिमिबोत्थितोऽभः ॥ २६ ॥ दग्धाशयो ुक्तसमस्ततहृणो थ त्विचष्टे ॥ परा- 
त्मने्यवधानं प्रस्तात्लप्रे यथा पर्पस्तदिनारे॥२५॥ आत्मान नाद्र 1 न यडमयारपि ॥ , 
सत्याय उपाधौ वै एमान्पश्यति नान्यदा॥ २८॥ निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि प्रषः ॥ आ- 
 त्मनश्च परस्यापि भिदां परयति नान्यदा ॥ २५ ॥ ृद्वियर्विषयाकृेरक्षिप्तं ध्यायतां मनः ॥ चत- 
नौ हे बधः स्तेवस्तायमिव हृदा त्‌ ॥ ३९ ॥ | 

॥ २७ ॥ इ जर दशका भेद्‌ केवर जंतःकरणहेतुक प्रतीत होता हैः कंयोकि जाग्र ओर्‌ खपरभ अंतःकरण होनेसे आप दे- 
| त त पदां क पवष ५६. अहंकार देखनेमे जता हे. प्र स॒ुक्िमं अंतःकरण न होनेसे वह ङ + 
छभी सवनेन नहीं आता २८॥ दृटा त चाहिये तो रो, जगृतमभी जर व॒  आदंशंआदि पदाथ दीव तभी अपना जर्‌ अपने 
पतिदिबकरा भद प्रतीत होता है. परंतु जलं वा_ आद्ंआदि पदां न्‌ दों तो, वह भेद देखनेमं नही आता ॥२९.॥ पिषः 
यका आसक्ते स्मरण कलेवारे पुरूपोकी इिर्योको विषय सच रे जते है. ओर द्विषां मनको संच ठे जाती ह. आर मनः 
बुद्धिकी विचारक्िको हर केता दै, सैम तटपर जामा दर्मका स्तं अपने रूल दारा नलाशयमेपे जरुको खीचता है. 
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` भाज. | क्रक गुणवाले आत्मरूप परत्र ददं रति (प्रीति ) का होना॥२ ९॥ ओर प्रीति होनेके साधन ये ई किं-श्रदधा रखना,भगवदमेका | 

शण करना, आलख्वरूपकीौ जिज्ञासा करना, अध्यात्म योगम निष्ठ रखना, योगेश्वरो की उपासना करना ओर पवित्रकीतिं हरि मगवा-॥ 
नकां नित्य पवित्र कथा सखुनना ॥ २९ ॥ अर्थ पुरुषार्थे जराम माननेवारे तामसी ओर इद्रियाराम यानी काम पुरूषारथमं निष्ठ 
{ |वाङे रजसी जीर्वेकिं साथ बात चीत करने ठष्णा न रखना, अर्थ ओर कामका परिह न करना, विजन एका स्थानमें रुचि रखना | 


¶ सा श्रदया ग निज्ञासयाऽऽध्यात्मिकयोगनिष्टयां ॥ योगेधरोपासनया च नित्यं पुः 
| प्यश्रव्‌ः कथय] उण्यया च॥ २२ ॥ अथद्रियारामसगोष्ठवतृष्णया तत्संमतानामपरिग्रहेण च ॥ 









विविक्तरुच्या परितोष आत्मन्विना हरेण गूष॒पानात ॥ २३॥ अदिंसया पारमरहस्यच्यंया स्प 
| व ॥ यमरकामेर्नियमंश्चाप्यर्निदया निरीहया दंहतितिक्षया च ॥ २४॥ 
| ¶ । इरेमहृस्तत्परकणप्ूरयणामिधानेन विलुभमाणया ॥ मक्त्या ह्यसगः सदसव्यनात्मनि स्यान्नियेणे ्- 


#ै 


{| दणि चांजसा रतिः ॥ २५॥ 


।१ | हरि भगवान गुणप अगरतपानके क्वाय अपने मनम संतोष रखना ॥ २३ ॥ अहिमा (परमहंसदतति) धारण करना, जाल - ( 
|| हितका क कुद भगृवानके चरितररूप उत्तम अफतका पान करना, निष्काम य॑म नियम धारण करना, कपी |* 
| 1 (न + ग मके वासते वष्ट न करना, दद यानी घख-दुःखादिकोको सहन करना ॥ २४॥ हरि भक्तटोकोरे कणर ||| 
(४ | यानी कणाभरषणकं समान जो हरि भगवानके गुणगण उनका वाार कथन करना ओ प्रबरू भक्ति. इन पाधनोपि विना | श्रम्‌। 

| १ अत्यस्य क्षमा सत्यमित दानमाजपय्‌ ॥ प्रीतिः परपादो माधुय्पं मादवश्च पमा दश ॥ इत्यत्रि्ंहितायाम्‌ ॥ भरषै- भ नृशंस्य यानी हयाभा १.६ (९ 
नशीकता )>, सत्यभाषणं 2, अर्हिवा घानीं दुतरेको पीडा नृ ठन ) दान ९९, आजव धानी रखता ६ प्रीति ७, प्रसाद्‌ ८, पुरता | क ( त | | (७ ॑ ©|} 
| न. सहना ( रविव ) १० एसे दश यम हँ ॥ बह भत्रिसंहिता्े ङ्िखा ६ ॥ > शोचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहः ॥ बरतमोनोपवसिाश्च श्चानं च नियमा दर ॥ || | 
| इत्यत्रिसंहितायाप्‌ ॥ भर्थ-तीव १, पज्ञ 2 तेष ‡, दानं ४, स्वाध्याय वेदपाढादि्े स्थित रहना भर्थात वेदपाठदि करना ५, उपस्थ निग्रह ६, ब्रत यानी. पण्यसाधन ||| , 
|७, भौन ८ उपधाप्त ९, स्नान १८ एसे द नियम ई. यहं धत्रिसंहितमिं च्लिादै॥ ^ ह त ~. 
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| अयश देनी इद्विकी उत्तियांही नही ड ॥ १४ ॥ आप तपस्वीरोगोके खद ह इसखियि आपका विश्वास रखकर, ¶ ' ` |५। 
अङग क वक किस साधनसे हो जाय १॥ १५॥ धीर परुषो आत्मखशूपतेप्रकारामान 


यता हं 6 सारे कल्याण अनाथा ह| र 
५ | पूता ह कि न ^ षात्‌ भगवान्दी हो. अजन्मा आपका सिद्धरूप धारण करे, जो प्थ्वीपर्‌ 


| र आत्सस्वरूपको प्रका जितं | बले + आसा त्रय गन । 
] वला है बह ~: वासते है ॥ १६ ॥ मेत्रेयजीने कहा कि षके सारभरे, सुद्र, परिमितः | 
(अर, परिववचन सुनकर, प्रीतिते सुसक्याते हौ देसे सनच्छुमार पीठे बोरे । > ॥ सनच्छमारानि कहा ् महाराज ! आप 1 
तदहं कृतविश्र॑मः स्तपसिनाम्‌ ॥ संएच्छे भव एतस्मिन्क्षमः केनाजसा भवेत्‌ ॥ १९९॥ व्य- | 
| (न भवनः ॥ स्वानामउग्रहायमा भ : ॥ १६ ॥ मंत्रेय 
। उवाच ॥ एथोस्तत्सुक्तमाकण्यं सारं सृष्ट मितं मघु ॥ स्मयमान ६4 प्रत्या कमारः प्रत्युवाच ह ॥ | | 
॥ १७॥ सनत्कमार उराच ॥ साघु ष्टं महाराज स्वभूत।हतात्मना ॥ भवता ; विदृषा चापि र 
धनां मतिरीदृशौ ॥ १८ ॥ संगमः खट साधरूनायुमयेषा च संमतः ॥ यत्सभाषणसपरश्चः सपा वि- 
 तत्ोति शम ॥ १९ ॥ अस्त्येव राजन्भवतो मधृटिषः पदारविदस्य णणाडबाद्‌न ॥ र।तइरापा ॥- |४|| 
ुनोरि नैकषी कामं कपायं मरम॑तशत्मनः ॥ २०॥ शाचष्वियूनेव निशिता चणा कमस्य स- ||| 
व्यग्बशृशेषु हेतः ॥ असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मान हृदा रतित्रह्मणि नि चा 2/५ 
सब बाति जानते हो. तथापि समग्र पराणीमात्रका हित विचार करः जो जपने यह परश्च किया.सो बहत अच्छा किया. ५ ठीक है, 
साधुलनोकी वि देसीही षरोपकारप्रायण होतीहे ॥ १८ ॥ सजनपुरषोंका समागम दोनो वासते हितकारी है; क्योकि उनके 
पररो्तसे सब लगदका भला होता है ॥ १९॥ हे राजा ! आपके मोक्षा साधन तो बनाही हैः कयो सुरारि भग्वानके 
चरणारविदके गणानुबादम द्‌ रति यानी प्रीति होनी. यह मोक्षका साधन दै. ओर यह अतिदुखम है. सो तो आपके हे हीः 
करि-जिस परमेश्व पीतिते जत'करणका कामरूप कषाय ओर मरु दर्‌ हो जाता रै ॥२०॥ शघाकर अच्छीतर्‌ह विचार करके म" 
नव्यो कल्याणक वासते यही साधन निश्वय किया गया हे कि-आत्ाते मित्र पदार्थमे वैराग्यका होना. ओर निधेण यानी अरो 
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च | ¢ |राजते ह देते खवर्णके आसरनोपर विशेहृए उन महादेवजीके बडे भाई सनकादिकपि राजाने श्रद्धा ओर संयमके प प्रसत 
{ 1 होकर, शा ॥ € ॥ युन का कि- हे मेगरके अयनो ! अहो"! ने एसा क्या शुम काम किया { कि योगीजनोंको निनके क 
(9 [रन दुलंम ३ एते, आपके सुनने दर्शन हए ॥७॥ जिसपर ब्राह्मण ओर्‌ अपने भक्तलोगेकि साथ हरि हर प्रस हो जाये, उक्के |६|जग्ररे ` 


“1 { |इस लोकम ओर पर रोके कीन बात दुम है ! कोई नहीं । । < ॥ नेसे इस जगते कारणरूप महत्तच्वादिक अथवा मन्वा- 
दिकं सव सवके द्रष्टा साक्षी परमश्वरको नहीं जानते. एेसे जगतमं विचरतेहए आपको यह रोक नहीं जानता ॥ ९ ॥ जिन ग्रह-| 


।५ | 
 एथुस्वाच्‌.॥ अहो आचरितं किमे म॑ंगरं मंगलखयनाः॥ यस्य वो दशनं द्यासीहुदंशांनां च योगिभिः |६| ` 
। ॥७॥ किं तस्य इदेमतरमिहलेके परव च ॥ यस्य विप्राः प्रसीदंति रिवो विष्णुश्च साकगः ॥ ८ |9| 
नैव खश्चयते को लेकान्पयटतोऽपि यान्‌ ॥ यथा सवश सवं आत्मानं येऽस्य हेतवः ॥ ९ ॥ 
अधना अपि ते धन्याः साधवो ग्रहमेधिनः ॥ यहा द्यहेवर्यंबुतृणभूमीश्वरावराः॥ १०॥ व्यालय 
युदरमा वं केऽप्यरिक्तालिरपदः ॥ यदरहास्तीथपादीयपाद तीथविविजिताः ॥ ११ ॥ स्वागतं वो दहिज- 


शनि यवः ॥ चति श्रय धारा चख एव षति १॥.१९॥ कितः कसार ना 
। इद्वियाथाथवेदिनाम्‌ ॥ व्यसनावाप एतस्मिन्पूतिताना स्वकमभिः॥ १३ ॥ भवत्सु क्राख्प्रभ्र आ 
|| त्मा मपु नष्यत ॥ कुरलयकृशला यत्र न संति मतिटत्तयः ॥१४॥ 
(1  स्थीरोककि षका जर, दृण ( आसन ), भूमि, नौकर चाकर ओर ग्रहपतिको ` महासा खोक स्वीकार के, पे निर्धन यार्न 
ह| दरी क्योन = उन्हं महामाग्यशालीही समञ्लना चाहिये ॥ १० ॥ जिन धरम वेष्णवलोगका चरणरूप तीर्थं नहीं है. 
(घ्र सं सद्धियासि परण होनेपरभी सरपेकि रहनेके दक्षोके विरकि समान्‌ ह ॥ ११ ॥ है उत्तम बरह्मणो ! आप 
(बडे नियमोको षरे धीर ५५८ बाखकृपनमेदी 44 मोक्ष होनेकी इच्छते धारण करते ह. सो पका आगमन गछ हभ ॥ १२। 
३ अधिपतयो । हम्‌ करि-जो दियोरथं यानी विषर्योकोही सार्थं के मानते है. ओर इत दुःखमय संपारमं अपने कति पड- 
दए है ? वर कुल ह ॥. १३ ॥ ओर आपनेते आत्माराम पुरषो डुशर ¶ृंठना संभवे नहीं, क्योकि आपके कुशक ओर 


©©-0 51111 ।<151118 ॥॥015611171 |<॥॥<516118. 01011760 0 6७800011 


: 





<& 


ब 
< 9 2 थद 9 


<अ क “क 


पिपिष 


न्क कयाय = 


21 --5> 


[0 प 


<लः. 







वि 


31 


2 = 9 2 9 


का 







६९ ॥ ` 


(म 
द्य 


अ 


= 
र ४ । 
व कैः 
ई-ॐ 
+= 4 
(= ॐ 
कन - 
+ 
क ॥ 
+ 
म 
4 
क 
ऋः ~ = 
क, 
। भ 
0 3 
न~त" 
+ 
द 
न त 
+ 
न 
¶ # 
# 
४१ 
१ . 
प्य, 
।। 
कै 
4 
३२.१४ 
१ ३ 
„4 
९, 
ठ 
३ 
4 
"कः 
4 
३: 
क ~ 
च 4 ३ 
| 
षो) 
=> 
+ 9. च 
= ॐ 
‡ 
4 
चष 
वु 
= पि, 
क 
* 


मकि 


<द्धर 


+= = 
कअ क 
ठ @ 
तिक 


| 





अ 





४, 










| { | आद्यण ओः कषत्ियोमे पवेश करके, अपनी शाक्तिसे उनका ओर जगव्का पाडन कलेवाढे सत्वगणके बदानेवारे, जो महापुर 
{ ९ मृरविरिचिताय ॥ 7 ® ? 2 (~ 6 ॥ ततवी त्वर पि ॐ 


| | दिष्ठ भगात्‌ है, उन्हे इम प्रणाम करते हँ ॥ ५१ ॥ इति श्रीभागवते महाप्राण चतुधस्कंये रामश्यामविरचितायां तलदापि 
# | कनामभाषादीकाय। > एकरवि्ोऽध्यायः ॥ २१॥ ॥ बाईसवे अध्यायमे भगवानकी आज्ञाके अनुसार सनकछुमारोने एथुराजाको ओ-| 
|च कर, बहज्ञानका उपदेश किया. यह कंथा होगरी ॥ १ ॥ मेत्रेयजी 





ने कहा किं- महापराक्रमी एथुकी इस प्रकार लोग प्रज्ञता करते 
| द. कि-+तनेमे वहां सर्थकेसे तेजवारे चार युनि सनक, सनंदन, सनातन ओर सनव जा उपस्थित हए ॥ १ ॥ अपनी कांतिपे 
नमो बिडटसत््वाय एरुषाय महीयते ॥ यो ब्रह्म्षत्रमाविद्य बिभतीद्‌ स्वतेजसा ॥ ५२ ॥ इति श्री- | 
भागवते महाए्राणे चतथ॑स्कंघे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ मनेय उवाच्‌ ॥ जनघ़ प्रशणत्स्वरवं एं 
| प्रथुखविक्मम्‌ ॥ तत्रोपजग्युयनयश्चत्वारः सूयवचंसः ॥ १ ॥ तास्त सिद्धरान्‌ राजां व्योघ्नोऽव- 
तरवोऽ्बिषा ॥ खोकानपापान्कवैत्या सालगोऽचष्ट खक्षितान्‌ ॥ २॥ तदशनोद्रतान्प्राणान्प्रत्यादि- 
त्रिवोत्थितः॥ ससदस्यावुगो वैन्य दद्वियेशो गणानिव ॥ ३॥ गौरवा्च॑त्रितः सभ्यः प्रश्रयान- 
तकंघरः ॥ विधिवत्पूजयां चके शहीतान्यहंणासनान्‌ ॥ ४ ॥ तत्पादरोचसचिटिमाभितालकबेधनः॥ 
तत्र शीलवतां इत्तमाचरन्मानयन्निव ॥ ५॥ हाटकासन आसीनान्स्वयिष्ण्येष्विव पावकान्‌ ॥ श्र 
दातेयमधेयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान्‌ ॥ ६ ॥ ¦ 
लोकोका पाष ह करते, आकाशे उतरते, न सिदधश्वरोको राजाने ओर राजाके अनुचर रोकेनि देखा. ` ओर तेजके पुंजमे ये 
सनकादिक रै. एसे पहिवानभी छिया ॥ २ ॥ उनके दशेनसे उपरकी तफ गयेहुए प्राणांको मानो पीछा छाना ५ हो एसे 
बह जा श्थु सभासद्‌ ओर अनुचरके साथ उठ बेठा. जेसे कि-जीवात्मा गंधादिक विषर्योको सन्मुख उखुकताके साथ नाया 
करतारै ॥ ३ ॥ विनयते गरदनको नीची श्चकाकर्‌, उससतमय परथुराजाने गोरवके वञ्च हो, उन ऊषियोको आसन अष्य अङ्गीकार 
| करनेके अनंतः, विधिषूवकं पूजां व सत्कार किया ॥  ॥ उनके च्रणारविंदके प्रक्षानके जरुको अपने शिरपर चदाया, सो थु- 
का यह आचरण मानों शीरवान्‌ पुरुषे आचरणको मान देनेके वास्ते था ॥ ५ ॥ जेमे अपने रहनेके स्थान कुंडमें जगनि षि 
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/4| श्रदाहतं यन्युख इज्यनामभिः ॥ न वै तथा चेतनया बहिष्कृते हतान पारमर्ह॑स्यपर्यगुः ॥ ०१॥ ` 


। 


` ||¶| तप सदाचार, मीन्‌ ओ नितद्रियपने निरंतर धारण करते हं, ओर एकागरचित्तसे उसके अर्थकाभी विचार करते है. उन ब्राद्म-| 
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उच्ि कलेवाली कीतिको प्राप हए ह ॥ २८ ॥ ओर जिनकी सेवा करते सवातयमिी, स्वयंभकाश्च ओर बराह्मणा! 






| १ 
(& | जगत्‌को ते चद्‌ यका 
च| वि खेवा इरि अतीव परसत्र होते है, उन बराह्मणोके कुलकी आपरोग सवं परकारसे नभ्रतापूर्वक उनके कदेहए ध्मेमि। 


| तदः रहकर, तैवा करो ॥ ३९ ॥ निनी निरंतर सेवा नेसे खयमेव त॒तं अकरण चद होजाताहै. ओर उसके दारा मनु- 


| तः र र 4 
+ व्यक गोक्ष धाप्र हो जाता है. उन बरह्मणोसे बढ़कर इसरा देवतानका युस कीन है १. ॥ 9० ॥ बराह्मण भगवानूकी सचेतन 


4 1 
1 


4 नतिं ै, ठते जानक, देवतानका नाम ॐ ठेकर, ब्राहमणो सम तत््वेत्तानके हाथमे होमद्र पवित्र पदर्थोको अतया 

 यत्सेवयाऽरोषयहाशयः खराद्परप्ियस्ठष्यति काममीश्वरः॥ तदेव तरमंपरैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्र. 
4| ङं निषेञ्यताम्‌ ॥ ३९ ॥ एमान्टमेतानतिवेलमात्मनः प्रसीदतीऽत्य॑तशमं स्वतः खयम्‌ ॥ य॑ 
नित्यसंबंधनिषेवया ततः परं किमत्रास्ति युखं हवि्ंजाम्‌ ॥ ४०॥ अश्रात्यनंतः सट तच्वकोविदैः 
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| यदह नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धातपोमंगरमोनसंयमेः ॥ समाधिना विधति हार्थदृष्टये यत्रेदमादज 


| इवावभासते ॥ ४२॥ तेषामहं पादसरोजरेणमाया वहेयाधिकिरीटमायुः ॥ य॑ नित्यदा बिभत आ- | 
| शु पापं नरयत्यमुं स्वेयणा भजंति ॥ ३ ॥ गुणान रीरख्धनं तज्ञ दद्धाश्रयं सवणतेऽसंपद्‌ः॥ । 
| प्रसीदतां ब्रहमकुरं गवां च जनादंनः सादचर मह्यम्‌ ॥ ५४ ॥ व 
ओर जञानधन भगवान्‌ जैसा स्वीकार कृते £, दसा अग्न कि-जो अचेतन है. उसमे होमेदए पदार्थीको अंगीकार नहीं करते ॥४१॥| 
हे आयेडोको ! दोषहित, सनातन ओर जिसमे यह सव जगत आदरकी नाई प्रकाशता दे, उस वेद्को जो ब्राह्मणरोग श्रद्धा, | ( 
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[ | गोकी चरणरलको मे मेर जीवनपथैत किरीटपर धारण कर. यह मेरी प्राथना दै; क्योकि जो इत रजको सदौ धारन करते है. |° 
|| उनके पाप दूर्‌ हा जति ह" आर्‌ उस सव गुण प्राप्त हो जाते ह ॥ ४२ ॥४३ ॥जो मनुष्य गुणवान्‌ शीरखुषनः ङइतन्न आर रद्‌ | ५ 
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( ० 
| । ¢| 
शा.च. || ्गस्वमी वेही है; कोक -यननमं चुर ब वय थव आदि, पदार्थ, युण ८ ज्ादि ), -क्रिया( अवषातादि), सेर, अर्थं ( अग ५ 


सध्य उपकार ) संकल्प, पदार्थ, शक्ति, मित्र मित्र नाम ज्योतिशेमादि ओर इन सबसे होतेहृए कर्म, ये सव `मगवान्काी || = 

| खर्प ह ॥ ३४ ॥ यज्ञका फरभी भगदूषही है; क्योकि जसे उप्र एक होनेपरभी काष्ठे संयोगे काष्ठे भकार रं चोडा| 

ओर्‌ दढा प्रतीत होता ६, ९से य विभु भगवानृही प्रधान, कार, वाना जीर अदे बनेहृए शरीरम विष्रयाकार वुदधिको धप 
 प्रधानकालाशयधमसग्रहे शरीर एष प्रतिप चेतनाम्‌ ॥ क्रियाफख्त्वेन वियु्विभाव्यते यथाऽन 

| ख दास्पु तद्ृणात्मकः ॥३५॥ अहो मामामी वितरंत्यवग्रहं हारं यरं यज्ञय॒जामधीश्वरम्‌ ॥ स्वध- 

। मयागन्‌ यजं त्‌ मामका निरत क्षोणितटे टृत्रताः॥३६॥ मा जातु तेजः प्रमेन्महदिभिस्तितिक्षया 
व | ततान कुरे स्वयं ध ॥ ३७ ॥ व्रह्मण्यद्‌- 
पुरषः पु हरियच्चरणामिवंदनात्‌ ॥ अवाप रक्ष्मीमनपायिनी जगत्पवित्रं 

च महत्तमाग्रणीः ॥ ३८॥ 0 श 4 

कर्‌, वद्धिसे अमिव्यक्त होनेवारे आनंदखरूपसे यन्नके फलरूपताते परतीत होति हे ॥ ९५ ॥ अहो ! यह मेरी परजा पएवीमि। 
नि ७ ° © 3 “ 6 ५। 

ट न करै दवदव पवग मगृवानूकी निरंतर स्वधम पानरूप भक्ति करती ह, मँ मानता हूं किमह क ५ 

१ ल । २९ ॥ समृद्धि न होनेप्रभी खख दुःखका सहन करने जर तप्‌ व विद्यति प्रकाशमान ब्राह्मणे 

|“ ~ # इपर, वदी वदी समद्धियोसे बदा राजकुखका तेज, केदापि अपने प्रभावको प्रगट न कँ ॥ ३७॥ 

| 4 ~ ` लसता अग्रणी व पुराणपुरष हरि जिनके चरणारविंदको निरंतर अमिवंद्न करसे अव्रिचरु रकष्मी ओर 
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"1 = | विभ्णरिति श्रतेः | अथे-निश्चय विष्ण ४ | (~ | = = । ¦ ॥ ह~ 4 | 
| ध: वथ विषु वज्ञ है वह श्ुतिभी कहती ६ ॥ २ तदेवोक्तम्‌ गीतास्वपि । बरह्मपणं ब्रहमहपििहमप्नौ ब >| 
ठयं बह्यकम धरव-वही पीती कहा हे वि--अर्षण यानी देका पदाथ बह, य| ब्रह्मणाहुतम्‌ ॥ ब्रह्मैव तेन 
गन्तं = । ह ८ ममी कहा है कि-अर्पेण यानी देनका पदा ब्रह्य, हवि खीर भादि शाकल्य ब्रह्म है भौर ब्रह्मह्प भ ब्रह्मने होमभी 
करिया ह“ अधात्‌ दान, ह ५ क = ` नमान यहं सव ब्रह्मही दै. एसी निषा रलके जो पुरुप्र यज्ञादि कर्मं करता है वह ब्रहमकर्मष्प समाधि बह्महीको पाजाता है यानी | 
तन्मय हो जाता ६॥१॥ 2एतस्थदानन्दस्यान्यानि भूतानि मनरापुपजीवन्तीति छतेः॥ भर्थ-इती भानन्दमय परतरहफेी अनिन्द्र रेशमात्रको सुपर्णं अन्य प्रागी आान्नय कर रहै है. | 
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[उका च मननेवाछे तो वेनराजा आदिही थे, कि-जो धरमके विषयमे मोदित अतप सोच करके योग्य ये. धर्म, अथ, का | क 
थय. मोक्ष ब खगं मिनेमें तमाम एकेते कार्णोका विचार ना जाय तो, कमं जप जड होनेसे उनको फ्दाठल नह षटता, 
| {„ इरे देवता परतर ई, इस छ्य उनकोभी एक्दाठतव नहीं संमवृता एस दो जनोके कर्मं॑सदृश्च होनेपरभी उनके क 
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जः पड जाता है ओर किसी समय कर्म करनेपरभी उसका ए नहीं मिरुता- अतएव स्वतंन॒तासे ^ कुं ( करन्‌ ) अफ 
( त कले ) ओर अन्यथाकरत ( ओरतरह करने ) का साम्यं रसनेवाखा एकं परमेश्वर अवरय हं एसा सिदध होता है ॥ ३०॥ 
जिनके चरणसेवा पीति, पधरतिदिन बद्कर, गेगाजी जैसे मरको दर्‌ कती ह, एसे संसारके तापसे तपे मनुष्योंकी बुद्धि 
लैल्तरादीचते सत्योः शोच्यान्धमषिमोहितान्‌ ॥ बगस्वगौपवगाणां प्रायेणकारम्यहेठना ॥ ३० ॥ 
यत्ादमेवाऽभिरुचिस्तपस्विनामरेषजन्मोपचितं मटं धियः ॥ सवः क्षिणोत्यन्वहमषती सती य- ` 
था पदागष्ठविनिःखता सरित ॥ ३१॥ विनिधताशषमनोमलः एमानसंगविज्ञान विरोषी ववाच्‌॥ यदं- | 
धिरे कृतकेतनः एननं संति डशषहां प्रपद्यते ॥ ३२॥ तमेव ययं भूजताऽऽत्मरृत्तिमिमनोवचः- 
|  काययणैः स्वकममिः ॥ अमायिनः कामदुघाधिपंकजं युथाऽधिकारावसिताथसिदधयः॥ ३३ ॥ अ- 
 साविहानेकगोऽगणोऽध्वरः एथग्विधद्रव्ययणक्रियोक्तिमिः ॥ संपतेऽथाशय्खिगनामभिर्वि्च- 
 इविज्ञानघनः स्वरूपतः ॥ ३९ ॥ _ 1 स. 
तै जन्मे दिशत भको तुतं कर देती है ॥ ३१ ॥ ओर मनके सकर मर दर हान वेराग्यके देतु आलज्ञानस्प्‌ || 
बरवाला, यह पुर्व निनके चरणभूरमे रहकर, पीठा दःखदायी संसारम नही पडता ॥ ३२ ॥ उन सकर मनोरथ पण || 
करनहारे अगबान्कारी जपरोग अपने अपने उचित करमोदारा निष्कपट रीतिसे मनः वचन, कायसं भजन कशो; यह निश्चय ९ | 
रको कि-तम भजन करेगे तो, अधिकाखे अनुसार अवश्य सिडि होगी; कयो मगरवानूका च्रणृकृमर . ४ सबं कामनाजको ||| 


णै कलेवाला ३ ॥ ३३॥ मगवान्‌ यदपि खरूपे श ज्ञानवन ओर निरयण दै. तथापि कर्ममागभे अनेक पदाथेसि होत 
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९ अवं सल्ययनः ववा दविजतिशेधिनः ॥ यच्छद्यापित्तेन शुश्नेज्येत पृरषः॥ ९ ॥ अथे-भर्‌ अन्पतरभी शिला है फि-एहस्य द्विजाति ( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 


 वैर्व ) का वही कल्याणकारी भागं है कि-जो पणं धनसे तथा शुद्धचिच्से भगवानका पूजन करना ॥ ९ ॥ 
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च| |सो भँ जानतां कि- जिनपर शवर प्रपत हौ जाय, उन वेदके अनुसार चरनेवारे मनुष्योको पपू मनोरथ पूणे 
7 | कनहर जो जो स्थान प्राप होते ई, वे स्थान राज्यका यथार्थं रीतिसे अधिकार चरनेमे मुन्नेभी प्राप होवे ॥ २३.॥ जो राजा 
| पजाको धर्मकी शिक्षा न करे ओर उनसे कर यानी राजदेय भाग सेवे. वह प्रनानके पापका भागी होता रै. ओर अपने रेश्वर्थते भ्रष्ट हो जा- 
ता है ॥२४॥ इसलिये हे प्रजाओ ! भेरे पररोकके कल्याण करनेके वास्ते $शवरार्पण वद्धि तुम स्वधर्मपालनरूप अपना कर्तव्य कर्म 
करो. तुम अनसया युक्त होकर कहे एते करोगे तो, मे तम्हारा बडा अनुग्रह माव्रंगा ॥२५॥ हे निरु मनवारे पित्रीश्वर देवता ओर 
वियो ! ठमभी इम बातका अनुमोदन करोः कथो धरमके विषयमे कतोको िक्षकको ओर सम्मति देनेवारेको परखोकमें बराबर फलं 
तस्य मे तदडष्टानायानाहह्वादिनः ॥ लोकाः स्युः कामसंदोहा यस्य तुष्यति दिष्टटक्‌ ॥ २३॥ 
य उदरेत्करं राजा प्रजा धर्मष्वशिक्षयन्‌ ॥ प्रजनां शमं सक्ते मगे च स्वं जहाति सः॥ २४॥ तत्म- 
जा मचाव्डाय स्वाथमवानसूयवः ॥ कुरुताधो भषजधियस्तहि मेऽवुग्रहः कृतः ॥ २५॥ यूयं तद्‌- 
। दमोद्वं पितृदवषयोऽमलः ॥ कर्वः शास्तुरव्ञातस्वस्यं येत्य तत्फल ॥ २६॥ ॥ अत्ति य- 
। जप तनाम्‌ करषाचदहसत्तमाः ॥ इहामुत्र च रक्ष्यते ज्योत्ल्ञावत्यः कचिद्धवः ॥२७॥ मनोरुत्तान- 
। पादस्य षस्यापि महीपतेः ॥ प्रियत्रतस्य राजर्षरंगस्यास्मत्ितुः पिवः॥ २८॥ इटशानामथान्येषाः 
। मजस्य च भवस्य च ॥ प्रहादस्य वरेश्चापि कृत्यमस्ति गदा्रता ॥२९॥ ५ 
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| | मिकता ६।२९॥ हं माष पुरषो! यद्पिकितनेएक नास्तिक है, यानी श्रको नहीं मानते, परंतु कितनेएक मानतेमी $. जर यहं 


प ष सयुकतिकम प्रतीत हता हेः क्योकि इषरोकमे जोर पररोकमे फिसी किसीको अतिउत्तम स्थान व शरीर प्रप्र होता दीखता 
| ह जा लगृवका निर्थता इश्वर न होवे तो, इसका होना संभवे नहीं ॥ २७ ॥ मनु, उत्तानपाद्‌, राजा ध्रव, गजा प्रियव्रत ओर 
हमरे पिताक पिता यानी दादर अग्‌ ॥ १८॥ बरह्मा, ४ महादेव, प्रल्हाद, बकिराजा ओर एेरेही दर विदान जर महात्माखो गनि | 
| स्वीकार किया दै किं- कमं जड हनेते खयं करु देनेको अपतमथं है. तासों कर्मका एरु देनेवाला परमेश्वरं अवश्य हे ॥ २९॥ 
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ॐ सिका, खंदरं मुख, सौम्य खरप, पुष्ट कषे है. संदर दात ओर सुद्र मंदहास्य हे ॥ १५ ॥ विपु पक्ष्यः " 
सेतर ३ इ न ड सत नामि है, महापराक्रमी, खवरणसी उज्ञवर्‌ साथर 
| अ रभागवारे दरण ह ॥ १६॥ सूम, टिः शाम जर सचिदण केशा ₹- रखा सदर ठ हे. भ्र उतत 
त ऋ हे ओर जद दे ॥ ९०॥ न चसे सव रील शोमा भ रोनी निम निमित अग 
0 वाग किया ३, स्णपृगचमं धारण किया है. ङस हाधमे ह लक्ष्मीवान्‌ है, अपने उचित कर्मसे निपट कर बैठे ई 


दक्षा उहच्छरोणिवखिवर्खलेदरः ॥ आवतंनामिरोजस्वी कांचनोरसुदग्रपात्‌ ॥. १६ ॥ सृकष्मव-. 
्यूटवक्षा इहच्छरोणिवैखिवल्यदलोदरः ॥ भरोजस्वी कार क, 
क्ायितश्चिग्धमृधजः कवुकंधरः ॥ महाधने दुङ्खाश्य परिधायोपवीय च॥ १७ ॥ वर्थजिताशेषगाच- 
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| श्रीवियमे न्यस्तभरषणः ॥ कष्णाजिनधरः श्रीमान्कुरा पाणिः कृतोचितः ॥ १८ ॥ रिरिरक्लिग्धता- | 
र्षः सक्षत समततः ॥ उचिवानिदणवीश सदः संहषयन्निव ॥ 9९ ॥ चारं ।चनपद्‌ र 
छ गहसवि्वम्‌ ॥ २० ॥ राजोवाच ॥ सभ्याः शण॒त भद्र वः साधव) य्‌ इह ताः ॥ सत्यु जिज्ञा- 


शमरथमेमदतं स्वमनीषितम्‌ ॥ २१ ॥ अहं दं डधरो राजा परमिह योजितः ॥ रक्षिता दृत्तिदः स्वैः 


षु सेतुषु स्थापिता एयर्‌ ॥२₹२॥ , ¢ 
॥ १८ ॥ द्ििकतु सेबेधी चमकीरे तारोके समान सिग्ध अथवा संताप मिटानिवाखे लेहभरे तारे यानी. पुतश्यावार नेत 
& रेसा बह रत्रा ओर देखकर, मानं सभाको जानंदित करता हो, देते सुंदर विचित्र पट्रवनागाट कमर मदर्‌ गभीर 
वाणीति अत्या सेहो से यह वशयमाण चन बोखा ॥ १९ ॥ २० ॥ राजाने कहा क~ है सम्थो {आप॒ जा सजन 
यहां अये ड. वे ज्ञो मै कटता ह, वह खनो. इससे आपका मरा होगा. मेरा कहनेका तासं यह ह कि- जो मनुष्य धमकी 
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जिज्ञासा करना चह, वे जपन्‌ सपक सामने प्रगट कर ॥ २. करने उन्ह आजीविका देने, जुदे 
जासा कना च, वे अपने विवासो सपि सामने पगट १९॥ २१॥ भजाका पार ऋ ००2 आन पका ५ 
| दे योग्य सब निय्ौको छने ओर अपराधियोको दंड देने आदि कायं करनके निमित्त म यहां राजा नियत किया गया हूं ।। २२१ ॥ 
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स तिक वर्णन करनेवाखे मत्या सतकार करके भगवान्के परमभक्त विदुरजीने कहा कि-॥ <॥ एयुराजा कि- लिसका | 
|बह्मणलोगेनि राज्याभिषेकं किया था. ओर देवतानने उत्तम उत्तम पदाथ अर्पण किये थे. ओर जिसने विष्णु भगवानूका तेज धारण ५ 
ॐ (करके अपनी मजानसे प्रथ्वीका दोहन किया था ॥ ९ ॥ उसकी कीतिको कौन ज्ञानी मनुष्य न सनै ? क्योकि उसके कियेहुए | ‰|अ०२१ 
|4 | एष्वीके दोहनसेही सब राजा, लोकं ओर रोकपार देवतानको अवतक आजीविका मिरूती दै, सखये उसका पवित्र चख | ५ 

आप हमें कहो ॥ १० ॥ भेयी कहा कि- जो देश्च गंगा ओर यसुनाके बीचमे है. वहां निवास करता राजा शु, ख॒खकी। || ` 
विद्र उवाच ॥ साऽभिषिक एुिपररव्धारोषदरादणः ॥ विभरत वैष्णवं तेजो बाहोरयाभ्यां द्दोद | 
| गाम्‌ ॥ < ॥ कान्व॒स्य कोति न श्रणोत्यमि ज्ञो यदिकरमोच्छिष्टमदोषभरपाः ॥ छोकाः सपाला उप- 
| जीवात काममद्यापि तन्मे वट कमं खदम्‌ ॥ १९ ॥ भत्रे उवाच ॥ गंगायमुनयोनेदोरंतरा क्षेत्र- ` 
| मासन ॥ आरब्धानेव बज मोग न्प्ण्याजहयसया ॥ 99 ॥ सवेत्रास्खर्तिादेशः सप्तदीपैकदंड- 
| ३ ॥ अन्यत्र ब्रहमणङ्लदन्यत्राच्युतगोच्रतः॥ १२॥ एकद्‌ाऽऽसीन्महासुव्रदीक्षा तत्र दिवोकः 
। साम्‌ ॥ समाजा बहा च राजर्षीणां च सत्तम ॥ १२॥ तस्मित्नैत्यु सर्वषु स्वर्चितेषु यथाऽहं 
। त ॥ उ तथतः सदसा मध्ये ताराणामडराडिव ॥ १९॥ प्रांचः पीनायत नो गोरः कंजार्णेक्षणः ॥ 
अनत. यख; साम्य: पीनांसः स॒टिजस्मितः ॥ १९ ॥ 
| आप्क्तिसे नही, पर केवद्ियहए पुण्यका त्याग करनेकी सच्छा प्रारब्ध कर्मके निमित्त उन्हीं कोके पंव॑धी सुखोका भोग 
कणा “  " ॥ सने अस्षलित्‌ जिसकी आज्ञा दै रसा, वह धुराजा ब्राह्मण ओर भगवदरक्तको शोढ्कर, सातो दीपोमे 
| एकह क 5 ऽनबाटा था. अर्थात्‌ उसके शिवाय द्रूसरा कोईमी दंडधारी नही था ॥ १२ ॥ हे विदुर ! एक समय उस राजाने 
महासतरकी दीक्षा खी. वहां देवता, बह्मपिं ओर महपिरयोकी बड़ी समाज हई ॥ १३ ॥ उस समाजमं मो वंडे वदे योग्य पुरुष 
ये. उन सवका यथायोग्य सुर्‌ व पूजन हो चुका. तव जेते तारागणके बीचमे चमा उद्य होता ह, एसे सत्रके बीचमें वह्‌ | 
ना स दतरा ॥ %४ ॥ ता ह रज {ना निपा रीर ह, ट ओर खं सुना ह, गख, कमपे अरग 
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¢ गिं जे ओर रमागके बीच चंदन व अगरके जरसे छिरकाव किया गया; एष्य" अकषत, फर, अङ्ग, राई वदीपमालान 

{|| ज बलाद गयौ ॥ २ ॥ पुष्प फरस॒हित.कदीके सभे ष डोदे छोटे खपारीके ठक सड कयि गये, ओरमी अनेकं 

पह ओर कि शोभा सवत्र बनायी गयी ॥ २ ॥ उत्वर डके त उस ॥ 

। । मगर पदाथं व दीपक ओर एक फर आदि वस्तु हाथमे ख्ये, उस राजक! अ ० सन्यस जाती थी ॥ ४ 
बमो कप था. ओर सब रोक उसकी प्र्॑सा करते थे. इस प्रका 


ओरं 


| { |जंख ओर इुंदुभिका शदुतथा बाह्मणोका वेद्धोष चोतफं व्याप रहा थ स 
¶| चेदनायरुतोयारैरथ्या चत्वरमामवत्‌॥ पुष्पक्षतफटैस्तोक्मेलजेरयिभिरातितम्‌ ॥ २॥ सदेः कदली 
| स्ते पगपोतेः परिष्कृतम्‌ ॥ तसपलवमालमिः सवतः समक्तम्‌ ॥ २॥ गरजास्तं दीपवलिभिः सः 
§| तारोष्मगरेः ॥ अभीयुरष्टकन्याशच सृष्टकडलमंडिताः॥४॥ रखडूटुमिघषिण ्रहमधषिण चपििजाम्‌॥ | | 
विवेश भवनं वीरः स्तयमाने। गतस्मयः॥ ५॥ पूजितः पूजयामास तत्र तन महारा: ॥ पोरान्ना- 
| नपदांस्तांस्तान्प्रीतः प्रियवरप्रदः ॥ ६ ॥ स एवमादीन्यनवयचष्टेतः कमाण भूवात्‌ ग € नमह तम्‌ ॥ 
|१| ङन्‌ ररासावनिमंडङ यशः स्फीतं निषायाशद परं पदम्‌ ५७॥ चूत उवाच ॥ तदापिरजस्य च 
शो विजभितं गणैरशेषैयैपवत्समाजितम्‌ ॥ क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते कौषारव प्राह श्ण 
॥| तमचैयन्‌ ॥ <॥ ` 3 
 ||२ षब सणडि. होनेपरभी मनमे किती प्रकारका अभिमान न रखकर, उप्र थुराजाने अपने भवनम, प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 
(महायशसवी युन जहां तहां प्रनासे सत्कार पाकर, पुर व दशम रहनेवारे कोकोका पीठा सत्कार श्रियाः .ओंर भसन होक 
उन्हे अनेक प्रकारके प्रियपदार्थ द्यि ॥ ६ ॥ निरहूषण कम करेवारे उस महात्मा एथुन इत्यादि अनेक केम करते भूमेडल- 
| |का पान किया. जोर अपने बदेहए जसो एथ्पीमे व्याप्त के परमपद्‌ यानी मोक्षकरो प्राप्त इभ ॥ ७..॥ सूतजीने कहा 
, ‰ किदे सभापति. शौनकं ! सब गुणोमे मरीहृईं ओर गुणवान्‌ रोकं भिसकी प्रशंसा करते ह एसी, श्थुराजाकी कीतिं सुनकर 
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उका पव ठौर कलयाण होता है ॥ ३३ ॥ मेत्ेयजीने कहा किं-इसप्रकार एथुराजाके सय वचनोंका सकार कर तथा उसपर 

, |^ | अनुग्रह कर, मगवाचने वहासि खाने होनेका विचार किया ॥ ३४ ॥ देवताः ऊपि, पिठ, गंधव, सिद, चारण, नाग, | + 

। | अप्सर], मनुष्य, पक्षी जर दसरेभी अनेक प्राणी कि- ॥ ३५ ॥ जिनका थु राजाने मगवद्बद्धिसे भक्तिमाव सहित वाणी, | ०२१ ` 
| धन ओर हाथ जोडनेसे सक्रारं कियाथा, वे सव वहासि खाना हए. आर ता पीठे मगवान्के पार्षदभी चरे गये।( - ` 

॥ ३६ ॥ भगवाव्रभी इस राजाका ओर ब्राह्म्णोका मानों मन हरकरं जाते हां एसे अपने धाम ( वैकुंठ ) पारे ॥ ३७ ॥ ( 


मेयं उवाच ॥ इति वैन्यस्य गजर्षः प्रतिनंयाथवटचः ॥ पृजितोऽबुग्रदीववनं गंवं चक्रेऽच्यतो म- |4| 
तिम्‌ ॥ २९ ॥ देवर्षिपितगधर्वसिदधचारणपन्नगाः ॥ किन्नराप्सरसो मत्यः खगा भृतान्यनेकरः | 
॥ ३५॥ यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वागित्तांजलिभक्तितः ॥ सभाजिता ययुः सवं वैकुटाच॒गतास्ततः॥२६॥ 
 मगवानपि राजर्षः सोपाध्यायस्य चाच्युतः ॥ हरन्निव मनोऽमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥ ३७ ॥ अ- | 
। इष्टाय नमस्कृत्य कपः संदरदितात्मने ॥ अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपरं ययो ॥ ३८ ॥ इति श्री- |*| 
। ममवत महापुराणे चतुथस्कषे विंदोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ मत्रेय उवाच ॥ मौक्तिकैः कस॒मसखम्मि- | ॥ 
। इकः स्वणंतोरणैः ॥ महासुरभिभिधरषे मडितं तत्र तत्र वै ॥ १ ॥ 


| आत्मस्वशूपका उपदेश कनेवाे ओर जिनका स्वरूप जाननेमे नहीं आता देसे, देवतानकेमी देवता हरि वहासि अदृश्य ह | 
तव 'उन्ड णाम कर, यजा अपने नगरम आया ॥ ३८ ॥ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थे रम्यामविरषिता-|||| 
धा तलदीपिकानानभाषाटीका विशोऽ्ायः ॥ २० ॥  ॥ इदस अध्यायमे मायने देवता आदिनकी बडी समा इह र 
वहां ्थुराजाने उपदेश दिवा. यह कथा होगी-॥ १ ॥ मैत्रेयी का कि-श्ुराना नगरमे गया. उप्त समय मोती, एर, ॥ 
मारा, वरघ्न ओर खवर्णके तोरणेमि नगर श्ोमायमान किया ग्या जौर महाखुधि धूपकी खगभि की गई ॥ १ ॥ ( 


@©-0 51101 (८151178 ॥५ ।<1॥<5116118. 0101120 0४ 60७ 










इ न =6 7 


दह 


9 ~ ~> 


[ति 









9 ५4 
ह „= # च 
1. +। ४.) > ज ¢ - न । 
॥ नवीन =," "न 4 ~ च 9) 


~ * 





। (7 


1 
2 











कन्तः 


प्द-~- 
~~~ 
कक 






पिक 





~< "ब्दस्य 


४ ` । भ तै । । 

{ | 4, ॥ 1/7 ५ । +र 1, + क च्व 
18 क 4; क ॥ ॥ ॥ "| क) 

"केने ५१. १५ "ने क, णो , # ११ शका; ## ॥ क नै ह १ 


अ इ 





। ~ ररि । । ५९ प्राप (= "~ 

किीपकारक पक्ष नहीं है. ॥ २८ ॥ अतएव आप कि-जो मायाके गुणोकेकरायस रहित हो. उन्हं निष्कामपुरष ज्ञान बा, भवे || ~. 
 फीकेमी अजा करते है, हे भगवन्‌ ! आपके चरणके स्मरणके शिवाय इसरा कुछ प्रयोजन इन महात्मा रोग कि हमे नरी | £| 
॥ ॐ ॥ भजन करनेवाडे भक्तजनको वरदाने वासते कहना, यह आपकी बात जगवको माहित करनेवाी हे. यह मे मानता |9 > 
, क्योकि जापकी वाणीरूप दोरीसे रोकं बेधेहए है. ओर जो बधए न होवें तो, वारेवार फर्म मोहित होकर, क्म॑किस- 
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(+ |पकारते कर सकते ह ९ ॥ ३० ॥ हे परमेश्वर ! आपकी मायाने कोकोको आपके सत्यसरूपसे जुदे पटक रक्से हैः करयोकि 1 | 
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भजंत्यथ त्वामतणएव साधवो व्यदस्तमायाखणविभमोदयम्‌॥ भवत्पदाउस्मरणप्रहते सतां निमित्तम- ॥| ` 
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न्यद्गवन्न विद्महे ० “यत्‌ ॥ बाचाडुतं 
त्या यदि ते जनोऽसितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः ॥ ३ ॥ त्वन्माययाऽद्रा जन इरा ख॑- | 
डितो यदन्यदाशास्त ऋतात्मनो अुधः ॥ यथा चरदाखहैतं पिता स्वर्य तथा त्वमेवासि नः ५ 
। समीहिठम ॥ ३१ ॥ मेतरेय उवाच॥ इत्यादिराजेन दंतः स विटक्तमाह राजन्म।य भक्तिरस्तु त ॥ 
| दिष्ेृशी धीर्मयि ते कता यया मायां मदीयां तरति स्म दस्त्यजाम्‌ ॥ ३९ ॥ तत्त कुर मयाः ||| 
| एमप्रसत्तः प्रजापते ॥ मदादेरकरो खकः सव्रामोति शोभनम्‌ ॥३६३॥ || 

ेकोमेसे एक हं उे कर| (| ` 


| मखं बनकर, खरूपानेदके शिवाय दषे पुत्रादिकं खसकी कामना करते है. अतएव भी करिजो इन रोकं म 
| | दानरूप भूमे न षटक कर, पिता जपे प्रार्थना किये विना बारकका हित करता हे पैसे आपको मरा हित करना चाहिये ॥ २१॥|५| 
 सैवेयजीने कहा कि-इसपरकार ण्थुराजाने स्तुति की तब भगवानने ्थुमे कहा कि हे राजा ! तमको मेरी क्ति प्राप्त होवगी. ५ 
आपने मेरी भक्ति करका विचार किया. यह बहत अच्छा करियाः क्योकि रेते विचाससे मेरी अपार मायाका पार आ गया है| | 
| ॥ ३२ ` हे राज्ञा ! अव तुम सावधान रहकर, मेरी जज्ञाके अनुसार चरो. जो मनुष्य मेरी आन्नाके अनुसार वरतता है, | 4 
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विद्यहे ॥ ₹९ ॥ मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं णीष्वेति भज तमात्थयत्‌॥ वाचाचत॑- | |. 
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| आपके चरणकमृरुका मकरंद्‌ यानी श्रवणादिं खख नदीं है. अतएव्‌ आपकी कथा श्रवण करके बासते सुब्ने द हजार कान |4 
| ५। हेली. यही वर भ मागता ह ॥ २४॥ हे उत्तमश्ोक ! महामा खोकोके युखमेसे निकरतीहूई, जापफे चरणाराविद्की कथारूप |¢ 
अयते कणसे मिधित मयीह, बायुभी तकी विस्यृतिपथमे पडेटए अपकर योगीजनोको पीठा आत्मन्नानका स्मरण दिराती। ५ 
है, अतएव हम कि-जो सारघ्रादी है, उनके भक्ति विना द्रूसरे किसी वरदानसे प्रयोजन नहीं है ॥ २५ ॥ हे सुद्रकीतिं ! पुर 4 
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पे समागमम आपके खखदायी यञो एकवारमी जो मयुप्य सुन ठेता हे. वह यदि एणज्ञ होवे तो, पे उससे. कदापि 
विशम नहीं पाता. परंतु जो पश्च हषे तो, उप्तकी बाती न्यारी है. रक्ष्मीभी अपने स्वरूपम सर्वं गुणका संग्रह करनेके बस्ते | 


स॒ उत्तमश्छोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदं सोजसुधाकणानिलः ॥ स्छतिं एनर्विस्छततत्ववत्मेनां कयोः 
गिनां नौ वितत्य क॑रः ॥ २५॥ यशः रिव सुश्रव आयेसंगमे यदृच्छया चोपश्रणोति ते सकृत्‌ ॥ | 
कथं यज्ञो विरमहिना पशं श्रीयत्पवत्रे यणसंग्रेच्छया ॥ २६ ॥ अथाभजे ताऽखिटपृर्पो- 
तमं रणाय पद्मकेरेष खख्सः ॥ अप्यावयोरेकपतिस्णएयोः कठिनं स्यात्कृतत्चरणेकतानयोः ॥ 
॥ २७ ॥ च जगदी वैरासं स्यादेव यत्कमणि नः समीहितम्‌ ॥ करोति फल्जवप्युस्दीन- ` 
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वत्सर. खएव विष्ण्येऽभिरतस्य किं तया ॥ २८ ॥ 
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4 नाई उत्साहं रखकर, म भजता द, यदपि एकटी समयमे एकही खामीकी एकदी प्रकाशी सेवा कलेकी स्था अर्थात ( गह ) |! 

| :खनेवारे हम दीनम परसय करह होनेका संमव दै; तथापि मँ जानतां किं- मेश. ओर रु्ष्मीका दोना चित्त आपके 
| | चरणोमिंही एकाग्र रहेगा. तासों उम कुहका अंकुरभी उसत्र नहीं होवेगा ॥ २७ ॥ है नगदी ! जगतकी माता क्षमी कि- 
निके कामम भाग देनेकी हमारी इच्छा है, उसके साथ कदाचित्‌ विरोध होवेगा तभी, अप दीनवसर हो. तासौ हमारी | 
चिन्मात्र सेवाकोभी जाप बहत 
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आपके गुर्णोका वणन करती है ॥ २६ ॥ अतएव आप कि-जो सर्वं पुरषोमें उत्तम ओर गुणोके निवापरूप हो, उन्हे रक््मीकी | | 
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त करके मानेगिः कर्याकिं आप अपने खह्षानद्मेही रमण करतेहो. तासों आपके रक््मीका || 


॥६ ३ ` 


ध ॥॥ १७ प्रेमसे त चरणाका स्प 1 न) अ ङ लमाते मिककर, 
4 | रजा इतकी आज्ञा भरसे धारण करी ॥ १७ ॥ प्र ग स्पश कृरते ओर अपने कर्मे शमति दए रम त 
३। उने मेका परित्याग किया ॥ १८ ् विश्वके आत्मा भगवानको एथुने. मदं अपण करी. ओर उद्रेक पातीहई भक्तिसे भगवाः 
| करगकमलका ग्रहण किया ॥ १९॥ यद्यपि भगवान्‌ रवाना होते थ. तथापि धुपर अनुग्रह होनेसे आपने विंब करिया. ओर | 
वत्र्वोरे वं व कमरके पतसे नेत्रवारे भगवान्‌ एथुकी ओर देखकर, ठहर गये ॥ २० ॥ नेमिं अश्च अनेषे जो देख नदी |५| 
ॐ 







|$ [सकताथा जर अशमे कायर होनेके कारण जो ककमी बो नहीं सकता था, उप आदिराजने हाथ जोड़, हृद्यसे भगवान्का | ( 
¶| -रौतं पादयोः परेम्णा व्रीडितं स्वेन कमणा ॥ तक्रं परिष्वज्य विषं पिससजं ह ॥ १८॥ मगवा- |4 


% । 


| नथ विश्वात्मा एथनोपहताहंणः ॥ सयुजिहानया भक्तया गरदीतचरणांबजः ॥ १९॥ प्रस्थानाभिसु- | 
{| खोऽप्येनमनुग्रहविलबितः ॥ पर्यन्पदरपलाशाक्षो न्‌ प्रतस्थे खहत्सताम्‌ ॥ २०॥ स॒ आदिराजो र- | 
| चितो वचि विलोकितं नाशकदश्वरोचनः॥ न किंचनोवाच स बाष्पविछ्वो हृदोपय््यायुमधाद- 

|४| वस्थितः ॥ २१ ॥ अथावसूल्याश्ुकसा विलोकयत्नतृप्टग्गोचर माह प्ररुषम्‌ ॥ पदा स्एरातं क्षि 


| तिम॑स उज्गते विन्यस्तहसताग्रमुरंगविदिषः ॥ २२॥ एथुरः 


त 
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| २२॥ एथुरवाच ॥ वरान्विमो त्वहरदेश्वराहधः कथं - 
|| णीति रणविक्रियात्मनाम्‌ ॥ ये नारकाणामपि संति देहिनां तानीश कैवल्यपते रण न च ॥ २२ ॥ 

|| च कामये नाथ तदप्यहं कचिन्न यत्र युष्मचरणांबुनासवः ॥ महत्तमातदहंदयान्युखच्युती विधत्स्व | 
|#| कणोयुतमेष मे वरः ॥ ₹४ ॥ अ ध 
¶ | आरिगन कर, भगवाचको धारण किया ॥९१॥ फिर आंसू पोंखकर, उसने दर्शन्‌ किया तो, दर्शन करते करते उसकी दृष्टि दृप् नही 
| & | हे, तथापि चरणे श््वीका स्पशं करते ओर गरुद्के ॐचे कंथेपर हाथका अग्र धरे" द्टिगोचर आदिपुरुष हरिर एने कहा ॥२२॥ |%|| 
£ ॥ शु बोखा करिह विभु ! वरदान देनेवारुकि प्रभु आपसे व्रह्मादिककि संबेधी वरदान कि-जो नाखी जीवकोभी मिक सकते ह, 4 
< | उन्हं बुद्धिमान्‌ मनुष्य तों किपपरकार मांग सकता रै? हे ई ! हे मोक्षपति ! अतएव म आपसे ब वर्‌ नही मागता ॥ २२ ॥ ह| 
र | नाथ ! वे बर तौ इर रहे, प्र मे तो वह मोक्षभी नहीं चाहता; क्योकि वहां महतपुरषोके अंतहंद्यसे सुखद्वारा॒ निकादटुजा 
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 आलमाकरोही दह ज्ञानेदविय. कद्रिय जीर मनक अध्यक्ष सा स्थित कूटस्थ आत्मा जाने. वह श्ुमगतिको पा होवे ॥११॥ कूटस्थपन क- 
हते £. व्व, करिया, कारक ओर चिदाभापात्मक इस मिनन रिगृहरीरके संसार दै, अतएय मिन्होन गुञ्जे परीति बांष लीनी ३.वेन्नानी 
लोग संपत्‌ ओर विपतकौ देखकर कभी विका परा नदीं होते॥१२॥ हे वीर ! उत्तम, मध्यम ओर नीचमे समदि रखकर खस | ‰| उ 
(समहृष्ट हओ र इद्रियां प अत'करणकरो वज्ञ करके, जो मुञ्च श्वरे तुम्हे सब मंत्री आदि परिकर दिया है. उसको साथ 
(1 सवं रोककी रक्षा करो ॥ १३ ॥ राजाका प्रजाकी रक्षा करनेसेही कल्याण है; क्योकि जो राजा प्रनाङी रक्षा करता &. {॥ 

भिन्नस्य्‌ ्िगस्य॒ य॒णप्रवाहो छव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः ॥ दृष्टा संपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रि 

यते मधि वदसह्दाः ॥१२ ॥ समः समानोत्तममध्यमाधमः सुखे च २ खे च जितेद्रियाशयः ॥ 
| मयपङ्कप्ताखख्लाकसयुतो विधत्स्व वीर।खिख्लोकरक्षणम्‌ ॥ १३॥ प्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो य- 
| त्सापराये सुङ्ृतात्‌ ृ्टमशम्‌ ॥ हर्ताऽन्यथा हतएण्यः प्रजानामरक्षिता करहारोऽवमत्ति ॥ १४। 
| ९१ ।८नाश्ववुमताबुहृत्तधमग्रधानोऽन्यतमोऽविताऽस्याः ॥ हस्वेन काठेन ग्रहोपयातान्‌ द्रष्टासि | 
| सदधानदरक्लकः ॥ १६ ॥ वरं च मत्कंचन मानद रणीष्व तेऽहं यणसीख्यंत्नितः ॥ नाहं मस 
/ इखमल्तपाभयगिन्‌ वा य॒त्समचित्तवतीं ॥ १६ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ स इत्थं लोकगुरुणा रष्वे. 
| 7" (*३अत्‌ ॥ अवुजासित अदिश शिरसा जणे हरः ॥ १७ ॥ = = . | 
| इहं परढाकम पनाक शृतका छठा भाग केता हे ओर जो रक्षा न करे प्रजाते केता हे. वह क्षीणप्ण्य हो ॐ पा.| 
| ज ( ॥ १४ ॥ इत प्रकार द्विजमुख्योकि माननीय बौर पर॑पराप्ाप्र धरमफो प्रधान ५ 0 | 
|^ 7 9. भन कनन आसक्त न होकर्‌ इस ्वीकी रक्षा करने रोक आपसे बहुत राजी रहेग. जर अल्पकाले सनका- 
| &| दिक आपकं षर रवे. सो इनका आपको न होगा ॥ १५॥ हे राजा ! म आपके गुण व शीते वश हयो गया हः 
||| दः ग शीं विना न त रवि खलम हूः न तपते जर न गे वयोकि मे तौ अन्धी 
|+ |ददयमे रहता हं कि जौ समचित्त ह ॥ १६ ॥ मेतरेयजीने कहा क-जगवगुरु मगवानून इपप्कार आज्ञा करी , तौ जगवजयी उस 
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„रमी हृजा ।॥ 8 ॥ अतएव यह शरीर अविदाजन्य कामनाङृत करमसि बनोडजा ३, जो इतर नान है, 

म ॐ परुष रस क नहीं होता ॥५॥ जो इस शरीरमभी आसक्त नही द „ वह्‌ जानीपुर ६ | 
बत > उतर भवेह पुज वा धनमे तौ कोनी ममता करे १ ॥ & ॥ यह जरा दहसे मिनन हेः क्कि आत्मा हः दै. आ 
ह बार युवादि भेदे अनेकरूप है. आत्मा श है, दे मछिन है. आत्मा स्कारा दै. देह जड़ है. आत्मा नेग हैन ह |. 
| गुण ३, आत्का गुणका आश्य है, देह कारणभूत गुणक आश्रित है. आत्मा सर्ैव्यापकं है. देह परिच्छत्र हैः आत्मा आक ||| 
अतः कायमिमं विदानवियाकामकरममिः॥ आरब्ध इति नैवास्मिन्प्रतवुदीऽदषजते॥५॥ असंसक्तः ||| 
| शरीरेस्मिन्नय॒नोत्पादिते गे ॥ अपत्ये द्रविणे वाऽपि कः ऊुयान्ममता इवः ॥ & ॥ एक च | 
स्वयैस्योतिनियेणोऽसौ यणाश्रयः ॥ सवैगोऽनाइृतः सा! ।न॑रात्मा ०९ तमाऽतमनः परः॥७॥ य र्व || 

सेतमात्मानमात्मस्थं वेद पूरुषः ॥ नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तइणैः स मयि ० <॥ यःसु 
वेण मां नित्यं निरासः श्रदयाऽन्वितः॥ मजते रानकस्तस्य मन राजन दत ॥। ` । 1 
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^| यणः सम्य्ददौनो विशदाशयः ॥ शाति मे समवस्थानं तरह कैूल्यमश्ुते ॥ ४ । उदासीनमि- | 
1 | बाध्य दव्यन्नानक्रियाःमनाम्‌ ॥ कटस्थमिममात्मान चा वदान्त शोभनम्‌॥ ११॥ 





सा स्का साक्षी .देह दश है, आत्मा निरातम है ओर देह सवास ह ॥७॥ जो मचुष्य 
रेते आसाको आत्मे स्थित जने. वह मुञ्च ब्रह्मम स्थित होनके कारण देहम रहनेपरभी उतके विकारि किप नही होता | । | | ॥ 
जो मरुष्य कामनाको तकर, श्रदायुकत हो, स्वथमंसे सदा भरा भजन कर हे राजा ! शनेः शनेः उसका मन प्रसत हा त. ९॥ 
व यह मलय रस्त हो जाता द. तव णौका त्याग करे,मम्यरदशेन यानी नानी होक शाति रष हो जाता ह. अथाव 
।उदासीनताते मेरी अवस्थितिरुप ब्रह्ममय कैवल्य (मोक्ष) को प्राप हौ जाता है. ।॥१०॥ सम्यङ्‌ द्रान कहत ह कि-जो उदासीन इस 
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शणरहित है, देह घर आदिते आदत है. आः 
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कार उतत राजामे कहा. तब यज्नका आग्रह छोड, घेह करके, दके साथ उसने संधि ( मेख ) किया ॥ ३९ ॥ बहत कमं कर्‌ 
बाला शयु अवश्थ स्ञान करचुका. तब जो उसके यन्नमे दपर हृए ये. उन वर देनेवारनि थुक वरदान दिये ॥४० ॥ हे विदुर । 
राप जिनको दक्षिणा मिली थी. से सत्य आशिषवाछे ब्राह्म्णोनि प्रसन्न होकर, आदिराज एथुको सरकार पाकर्‌, आशिष | 
दीं ॥ ४१॥ ओर कडा कि- हे महाबा ! आपके वुानेमे हम सब खोग आये, सो आपने पिद, देवता, ऋषि ओर मनुष्य 
सबका दान व मानसे पर्णं सत्कार किया ॥ ४२ ॥ इति श्रीमागवते महापुराण चतुथस्छन्थे रामश्यामविरचितायां तखदोपिका-| 


| कतावभ्रथन्ञानाय एथवे भूरिकर्मणे ॥ वरान्ददुस्ते वरदा ये तदर्हिपि तर्पिंताः॥४०॥ विप्राः सत्या- | 
| शिषस्वष्टाः श्रडया ख्धंदक्षिणाः ॥ आशिषो युयुः क्षत्तरादिराजाय सत्कृताः ॥ ५१ ॥ त्वया 
। वा महाबाहौ सवे एव समागताः ॥ पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवषिमानवाः ॥ ७२॥ इति श्रीभा 
| गवते महापुराणं चतुथस्कंपे प्रथु 
| वैकुंठः साकं मघवता बिश्रुः ॥ यज्ञेयैज्ञपतिस्वष्टो यज्ञयुक्‌ तमभाषत ॥ १ ॥ श्रीभगवाडवाच ॥ एष 
|¶| तेऽकारषीद्धगं हयमेधरतस्य ह ॥ श्रमापयत आलमानमयष्य क्ुठमहसि ॥ २ ॥ सुधियः साधवो 
=| ठकं नरद्व नरत्तिमाः ॥ बामिद्रद्यति भ्रुतेभ्यो यहि नात्मा कटवरम्‌ ॥ ३ ॥ पस्षा याद्‌ गु्य॑ति 
| । त्वाह दवमायया ॥ श्रम ख परं जाती दीधया ददसवया ॥४॥ 
| नाम माषादीकायां एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ॥ वीस अध्यायमें विष्णुः मगवानने यज्ञमे साक्षात शिक्षा दी. ओर वरदानके 
% | परसंगसे परस्पर प्रीति हर. यह कथा होगी ॥ १ ॥ मेत्रेयजीने कहा कि- यज्ञपति व यज्नके भोक्ता विभु वेकुठभगवाननेभी इदरको 
नेमे 
भ्‌ 
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व 7. 





च साथमे छे, यन्नाम प्रसत्र होकर, ए्थुमे कहा ॥ १ ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि- इसने जपे भो १०० अश्वमेध यन्न. हो 
| वितर किया था, यह आपत क्षमा मागता है, सो आपको इसपर क्षमा करनी चाहिये ॥ ९ ॥ हे राजा ! सुबुद्धि व मनुष्यों 
4 | उत्तम साधुखोकं जगवमं प्राणिति द्रोह नहीं करते; कयोकि वे जानते ह किं श्रीर्‌ आत्मा नहीं है ॥ ३ ॥ ओर जब आप 
| शु |जते पुरूष, मगवानूकी मा्थपि मोदित ह जाव, तब तो चिरकार्तक की हई दृदपुरुपोकी सेवाते क्या हआ ? ङु नही. फे 
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।\६ १॥ 


। | र्म ज्ञता हो ॥ ३२ ॥ आपका कल्याण हो- ह आपकाही स्वरूप है. = आपको इपर कोध्‌ नहीं करना न 
‰ | उयो आप दोनों भगवानकेही स्वरूप ५ हो ॥ ३३ ॥ महाराज ! इसः विषयमे आप चिता मत करो. जो मेँ कहता हू. वहं वच 
% |जालक्त होकर,खनो, जिस कामको देष विगाना चाहता है. उसका जो मनम ध्यान क ~ 
नवते अंधा होकर, मोहमेही पड़ता है. परतु शतिको पराप्त नहीं होता ॥ ३४ ॥ जव देवतनि दुराग्रह कर खिया दै तो, आ- 
| वो यह यज्ञ बंद रखना चाहिये; क्योकि इसमे हके रचेहृए पाखंडपि धर्मका सर्यानाश्च होता हे ॥ ३५॥ जिस इदरने आपके 


(¶| नैवात्मने महेद्राय रोषमाहवंमहंसि ॥ उभावपि हि भद्रं त उत्तम-छोकविग्रह ॥३२॥ मास्मिन्म- 
{| ह्ाराज कृथाः स्म चितां निश्ामयास्महच आदृतात्मा ॥ यद्यायतो देवहतं च॒ क्व मनोतिरुषटं वि- 
|| शते त्मोऽधम्‌ ॥ ३४ .॥ कठर्विरमतामेष देवेषु ग्रहः ॥ धर्मव्युतिकरो-यत्र पासंडरिद्रनिरमितेः 
| गस मिजेनम्‌ ॥ हिवमाणं विचधं यस्ते यज्ाश्मुर॥ ३३॥ | 
|| सवान्परित्रातमि ॥  पिषीणे ॥ रर 
|| जऽसि कन्य ॥ २७ ॥ स तं विशद्यास्य भव्‌ प्रजापते संकल्पनं विशवखजां पिपीषटहि ॥ प्री च 
९ मायायुपधमेमातरं प्रचडपाखंडपथं प्रभो जहि ॥ २८ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इत्थं स खक्णरुणा स- 
| मादि कि पितिः ॥ तथा च कत्वा बात्सल्यं मघोनापि च संदधे ॥२९॥ र 


¢ | अश्वका इरण किया. ओर यज्ञके रि प्रोह किया. उस इदरके रचेहृए चित्ताकषैक पासंडमि र्मसे च्युत होति त इस जनकी ओर 
# |तो आप देखिये ॥ ३६ ॥ वेनके अ्याचारसे टुप्र हए, रोकोके सांख्ययोगादि नाना साघ्चके अनुरूप धमकी रक्षाके निमित्त 
| | आपने यहां आज अवतार शिया है. सो हे यु ! आप तो भगवानके शरीरसे भगवानूकी करा प्रगृढ हए हो ॥ ॐ७ ॥ हे प्र 
| | जापति ! वे आप इस जगत्का कल्याण जैसे हो वैसा विचार करे, प्रजापति्योके मनोरथको परिपूर्णं करो. ओर हे प्रभु ! पा- 
॥॥ खंडकी माता इस इइकी चायीहईं मायारूप प्रचंड पाखंडमारगेका नाच करो ॥ ३८ ॥ मेत्रेयजीने कहा ` किं- ब्रह्माजीने इसपर 













~~~ --~ -~--~-~--. -----~- ~~~ ~~~ ~ 
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मेहावतीर्णा धर्म जनानां समयाङरूपम्‌ ॥ बेनापचारादवलप्तमद् तदेहतो विष्णुक- |१| 


५ । 4 
॥ । ॥ 
त 
# ५ ५ 
ध ५ 
४ 1 ध . ॥ | ¢ ॥ 
4 न । ॥ +. # 
१ 1 १ % £ < # छ च #ै (4 ५ र 
॥ ह १ +~ #॥ + ४ क , । भक ॥ +. 
काक 1१ 1 1“ = क ना 1 5 दाका व त-न कथ “धि + 
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१ । 
+ ॥ 


< 


< रक 


=-= वि 


॥ 


५ 


| हते 


| मना किया॥ २९ ॥ जीर 
|यन्नदारा यजन कियेजाते 


{| पं बाहिरी दिखावमे बड़े खंद्र ओर हेतवादमे चतुर होते ई ॥ २५॥ यह वातं जानकर, महापराक्रमी भगवान्‌ श्न 
७ | पर पित हो, धनुष उठाकर, हाथमे बाण छिया ॥ २६ ॥ जिसके सामने देखना अति कठिन है रेसे,-अति अस्यवेगवाे | 
६०॥ || एका इके वधके निमित्त उभिप्राय जानकर, षिविजोनि निषेध किया किं- हे महामति ! यहां यज्नमं पञुवधके सिवाय अ०१९ 
वध करना आपको युक्त नहीं हे ॥९७॥ यदि इदो मारनेका विचार है तो, हे राजन्‌ ! आपके यशसे हीनकांति व प्रयोजनको विध्वंस | = 

करनेाे इको हम हमारे सारसहित आहनि यहां वु रेवगे ओर फिर आपके शद इको बखाकारसे अध्रिकंडमे होम देवेगे|/| ` 
तदाभेज्ञाय्‌ भगवान्थुः प्रथुपराक्रमः ॥ इंद्राय कुपितो बाणमादत्तोयतकांकः ॥ २६॥ तस्रतिजः 


रक्वधामिसंधितं विचक्ष्य दष्र्यमसद्यरंदसम्‌ ॥ निवारयामाघुरहो महामते न युज्यतेऽत्ान्यव- 


घः प्रचोदितात्‌ ॥ 


२७ ॥ पयं म्त्वैतमिहाथेनारानं यामहे तच्चछवसा हततिषम्‌ ॥ अयातया- 


मोपहवैरन॑तरं प्रसद्य राजन्‌ जहवाम तेऽहितम्‌ ॥ २८॥ इत्यामच्य त॒पति बिदरास्यसिजो स्षाः॥ 


खुग्धुस्तान्‌ जडतोऽभ्येत्य स्वर्य॑भृः प्रः 
1 | य॑ जिघांसथ यज्ञेन यस्येष्रास्तनवः 


मिः सिषटयंद्वान्मोक्षमंषित्‌ ॥ ३२ 


यषेधत ॥ २९॥ न वध्यो भवताम य॒ज्ञो भगवत्तचः ॥ 


तं रज्ञः कर्मतिभिष सुराः ३० ॥ तदिदं परयत म॒ह्टम॑व्यतिकरं दिजाः ॥ ददर £| 
, ॥ 


^ 


?<॥ धसे सी सलाह मिराकः, ह विदुर ! इसके ऋखिन करोधकर, ष्वा हाथमे रे, आहूति देन रग. तनमे बरह्मानीनि जाकर, 
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कहा कि तुमको इका वध करना उचित नहीं; कयो यज्ञ कके जिस दको तुम मारना चाहते हो. उसीकी 
। ; ति ये सब देवता भूतिं है. इसरा यह यन्न नाम सातां इ, भगवान्‌का अवतार है ॥ ३० ॥ इसखिये इस 
{ | वटी के साथ तुमको भंत्री कनी चाहिये. ह ब्राहमणो ! एधुके इस कमक विध्वंस कलना चाहते छने, जो यह बडा, धर्मको 
|| उ करनेवाटा पाखंड चलाया ह, उते देखो ॥ ३१ ॥ महाकीतिं रुके जो एक कम पौ १०० य्न हए तौ, क्या ९ ण्युते क 

हं कि-जापकं मलीमाति यजन, कियेहए बहुतर यन्न हो भुके. अव आप यन्न करे क्या करोगे ? क्योकि आप तौ मोक्ष 






(4 ` | 
|| भास. 
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| डीन होगृषा. वृह वीर अपने बोडको रेकर्‌, पिताके यज्ञम आया ॥ १७ ॥ बडेवडे महात्मा ऊषिलोगेने उभके इ 
| विक देवकर, ह विडुर ! घोडा जीत छे आनते इते विभिताश्च एता नाम दिवा ॥ १<॥ समर्थं इने पोर अंधकार फैकाकः 
| किर शर्ष धर, वषार ( यूपे अगे जो काठका इकंडा पडा रहता हे ) सहित यपे षोडेको सोक कर, स॒वर्णकी सकिर- 





ट य ध “व्थ @जध्द % 2 











| सहितं अश्वा हरण किया ॥ ९९ ॥ अग्ने आकाञ्चमाग त्रासे जते इको फिर दिखाया. परव कपा व खटांग्‌ प 
॥। | (द | छ व खट्ग धारण किये 
(१ दैव कर, विलिताश्वने इसपर प्रहार नहीं किया ॥ २० ॥ फिर अतर प्रेरणा की. तब कोध करके, उसने इद्रपर बाणका संधान 
तत्तस्य 


तस्य चाडतं कमं विचक्ष्य प्रमेयः ॥ नामधेयं ददुस्तस्मे विजिताश्व इति प्रमो ॥ १८ ॥ उपसन- 
| ञ्य तमस्ताने जहाराश्वं एनहेरिः ॥ चपाटयपतर्छननो हिरण्यरशनं विसुः॥ १९॥ अत्रिः संदरौयाः 
¶| मास्‌ तरमाणं विहायसा ॥ कपारखट्यंगधरं वीरो नैनमबाधतः॥ २० ॥ अत्रिणा चोदितस्तस्मै 
।ई| सदय बाख रुषा ॥ सऽं रूपं च तद्धिला तस्थावैतहितः स्वराट्‌ ॥.२३ ॥ वीरश्चाश्वमुपादाय 
| | पतयज्ञमथान्रजत्‌ ॥ तदव्य हरे रूपं जग्रहृज्ञानटुवेखाः ॥ २२॥ यानि रूपाणि जगहे दद्र हय 
# जिहीषया ॥ तानि पापस्य खंडानि खि खंडमिहोच्यते ॥ २३॥ एवमिन्द्रे हरत्यश्ं वैन्ययज्ञजि. 
| सया ॥ तद््यतातखष्टषु पाखंडषु मतिचेणाम्‌ ॥ २४॥ धमे इत्युपधर्मेषु नग्ररक्तपटादिषु ॥ प्रायेण 
 |4| सज्ते भरत्या पेशर्पु च वाग्मिषु ॥ २९॥ 

| किथा- इने वहं इ घडे व उस रुपको छोड कर, अंतर्धान हो गया ॥ २१ ॥ वह वीर पोडेको ठेकर, अपने | पं 
%| आया. इने जो पाखडवेष धारण किया था. वह निंदनीयर्ूप ग त ग्रहण किण ^ + 
|§ | "की इच्छासे इने जो रुप धारण विय. वेही पाके सड यानी चिन्ह हए. यहां संडका अर्थ ठिग यानी चिन्ह है ॥ २३। 
` | ग ॑ ~न विध्वंस अरनेकी इच्छाम थोडा हरेके देतु ईने जो जो सवरप धारण कखे पीठे छोड ह. उन पासंडोमे लो- 
[| र्ग जाती हे ॥ २४ ॥ न्न ( दिगंबर भन ) सतप ( बौद ) ओर कापाखकि आदि जो ये धर्मफे समान 
| बाख प्रंडपथ ह. इन्हं “ ये प्के पथ हँ" एसा समन्न कर, बहूधा लोग अराति धेर, इनमे फैन जाते हः कोक भे 
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। ‡ 4 

माच. ॥ हित सवै कनि भेद अपण कीं ॥ ९ ॥ | 
| | त सनं खाक । ॥ ९ ॥ अधोक्षज मगवान्‌ ह नाथ जिसके रते, थु वसप च || = 
4 इट्रसे = ¢ तो = ॥ १ का ्‌ | > “ 
= = 1 शत्‌ इत सहन नही हआ, तौ उपने यन्म वित्र गारा ॥ १० ॥ छरा यानी सोवा १० न क सकर, मग-|५| मा.दी- 
` ` `क यजन करनरगा, तब स्यथा करे, इने अतर्ान होकर, यजञके पशा हरण विया ॥ २१ 9६ भगवा | 4 


| रनवे पासंवेषको कवचक ममान धारण करके, आकाशमागैपे दौडते जति, उव दको भगव रमम वर्मरीसी भरति || ज०१९ 
| अत्रि षिने महारथ पथु पुत्रको फे वधके खयि प्रेरणा की. तब सम्यक््पकार्‌ कु 1 जोग 
~ न = नु ॥ अधयन्भगवानिद्रः प्रतिघातमचीकरत्‌ ॥ १० ॥ चरमे. 
~ घमेधेन ० जमाने य््पतिमर ॥ ५ वन्ये यज्ञप् स्यधूनपोवाह तिरोहितः ॥ 9१ ॥ तमत्रिर्थगवा- 
भर) । 'वहायत्ता ॥ आयुक्तमिव पाखंडं योऽधमं धमेविश्रमः ॥ १२॥ अरिणा चोदितो हंतं 


<< 9 


र 







9 9. क 


2341 12५.“ ॥ अन्वधावत संक्ृटस्तिष्ट तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ त ताटथाङ्ति वीध्य तै 
ने धमदारीरिणम्‌॥ जरर भस्मनाच्छन्नं तस्मे बाणं न य भंचति॥ १४॥ व 1) हत्व व 
`! ^ जाह यज्ञहनं तात महदरं विबुधाधमम्‌ ॥ १९ ॥ एवं वैन्यसुतः प्रोक्तस्रमाणं विहाय. 
सा ॥ जन्वदरवदभिकृदधो रावणं भराडिव ॥ १९६ ॥ सोऽश्वं रूपं च तदिता तस्मा अतहतः स्रः || 
ट ॥ वारः स्वपशुमादाय पिदुयजञमुपेयिवान्‌ ॥ १७॥ च ध । 


ˆ ठहर ठहर ' मे १३ गृ क्रिये रए 5 ~ 2 
11111 
तिना „ष इसन उप्र बाण नही चलाया ॥ १४ ॥ जव ्ुपुत्र उपके वधते निषत्त हो गया, तव उस 
धरे छिथ उत्रिन शि प्रणा की, कि-हे तात ! इसे मार. यह तेरे पिता यज्ञका ग करनेवाटा देवतान अधम ह २ 

। १५ ॥ महाराज ! अत्रिकषिने थुक प्रको देसे कहा. तव आकाशरास्ते रा कते दके पीठे कोधकरके वह रेषा दौड, 

मानो रवण पी गिदगन नटाु गु ह, १९॥ तब कुक रे गते बोडे व उप सपो कर्कर, जतः 
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ई | दयावते शौ ९०० अश्वभधयज्ञ कनके सिये संकल्प किया ॥ ९ ॥ भगवान्‌ इदरन इस कर्मको जपने अधिक समज्ञा. अतएव । 
|%|घू 


परमेश्वर हरि भगवान्‌ त्यक्ष प्रगट हूए थे । | ३.॥ जिनके साथ ब्रह्माजी, महादेव, रोकपार ओर रोकपाल कि अनुच 
#ः सथ हए ये. ओर -गेध्व, सुनि व अप्स॒रागण उनका चख गा रहे थे ॥ ४ ॥ सिद्ध, वियाधर, दैत्य, दानव, यक्षभादिः 
( नेदनंदंआदि सगवान्के पारषदशेष्ठ ॥ ५ ॥ कपिरदेवजी, नारदजी, दत्तात्रेयजी ओर सनकादिक योगेश्वर ओरभी जो भगव- 
| तदभिप्रत्य भगवान्कमातिशयमात्मनः ॥ शतक्रतुनं मषे एथोय्ञमहोत्सवम्‌ ॥ २.॥ य॒त्र यज्ञप- |& 
तिः साकषादगवान्हरिरीशुरः ॥ अन्वभूयत सवातमा सू्वसेकयरः य पुः ५ २,॥. अन्वितो बरहा. |१| 
भ्या खकपाडेः सादेः ॥ उपगौयमानो गंधवयैनिमिशाप्सरोगणेः ॥ ९ ॥ सिदवियाधरा दै- || 
त्या दानवा गद्यकादयः ॥ सुनंदनंदपमुखाः पाषंदप्रबरा हेः ॥ ५॥ कपिखो नारदो दत्तो योगेशाः 
सनादयः ॥ तमन्वीयुभौगवता ये च तत्सेवनोत्छुकाः ॥ ६ ॥ यत्र धमेहुघा भूमिः सवकामटुघा 
सती ॥ दोग्धि स्माभीसितानथांन्यजमानस्य मारत ॥ ७॥ उह सर्वरसान्नयः क्षीरदध्यन्नगोरसा- 
च्‌ ॥ तरवो भूरिवष्मौणः प्राययंत मधुच्युतः ॥ ८ ॥ सिघवो रलनिकरान्गिरयोत्नं चविंधम्‌ ॥ उ- 


धके यन्नतब॑धी महोत्सवका सहन नहीं कर सका ॥ २ ॥ निष यज्ञमे सर्वके आत्मा ओर सर्वरोकोे गुरु साक्षात्‌ यज्ञपति ||॥ 
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पायनयुपाजहः सव टोका. सपालकाः ॥ ९ ॥ 


त ओर गवानूकौ सेवाफे उत्क थे, वे सब भगवानूके पीर वहां जाये ॥ ६ ॥ दै दु । जहां सवक्रामना पूर्ण कृरनेवाखी, 
हवि पू करनेवारी, ष्व गोका रूप धारण करके, यजमानके मनवांछित मनोरथ पूणं करती थी ॥७॥ नदिय दधि, 
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§ ९ अद्‌ ओर गोरजादि स प्रकारके रस वदने खग ओर दष अनक शरीर धरकर मधुको अते पठ्भादि पदां प्रमद करने 
4 | रे ॥ < ॥ समुदरनि रलपुज प्रगट किये, पर्वेतनि भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, छेद्य चारपकारका अतर प्रग किप. अ।र॒खकपारः ओरं रोकपाल- 
| || ॐ || ` ९ सरस्वतीहषदरतयोदेवनयोवंदन्तरम्‌ ॥ तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मायं भवते ॥ इति मतिः ॥ अभ -सप्सपी, दषद्रती, गगा इनका मध्यभाग अर्‌ अद्यदेवकूरक 
। ष जो बनाया शया.है. उस देशको बरहमतं कहते है ॥ ९ ॥ । 44 | | 
# - च 
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व्वीमे जुदा जुदा दूष दहा ।२६॥ह विद्र! इस प्रकार अनर खानेवारे प्रथुआ रो्मेनि पातर न 
सिर न ख थुआदिं सब रोगोने पात्रवत्मभदिको वदरकर, अपने 
स्वात्‌ जुरे जुरे अनका वीपे दोहन किया ॥२७ पिर प्रतर होकर, राजा ने सवं कामना पूर्णं करनेबाखी इस यमो पर 


एं वादयः एरथ्वीमन्नाद्‌ः छन्नमात्मनः ॥ दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं ऊुरूढह -॥ २७ ॥ 
ततो महीपतिः श्ीतः सरवक्मदुघां एथः ॥ ददितृते चकारेमां प्रमा दहितृषत्सलः ॥ २८॥ शरण 
यन्स्वधचुष्कव्या गिरिक्नि राजराट्‌ ॥ भूमंडलमिदं वन्यः प्रायश्चक्रे समं विशः ॥ २९॥ अथाः 
स्मिन्भगवान्वैन्यः ग्रजानां इत्तिदः पिता ॥ निवासान्कल्पयाचक्े तत्र तत्र यथाऽहेतः॥ २०॥ ग्रा 


वनतो महापएराणे चतुथस्कंये ए्रथविजयेऽशदरोऽध्यायः ॥ १८ 

क्षत राजा ठु हयमेधशतेन सः ॥ ब्रह्मावत्ते मनोः क्षेत्र यत्र प्राची सरस्वती ॥ १ ॥ 
स्थान, सेनाक सनक स्थान, खान, विमान रोगोकि गांव, पवते परतमागके गावआदि अनेक निवास कल्पन किये ॥ ०॥ ३१॥ 
इत्‌ एथ्वीपर शृथुषे पके गौव व पुरंआदिकी रचना विरुकुरु नहीं थी. कित॒ छोग निर्भय होकर, जहां आराम देखते वदी 
एते थे ॥ ३२ ॥ हति श्रीमा म° चतुथैसंये रामश्यामविरविताय टीकायां अष्टादशो 
उत्रीसवं अध्यायमे अश्वमेधका जीमूत घोडा हर ठेजानेते रु दको मारनेके टिये परत हुमा तौ ्रह्ाजीमे निवारण करिया यह 
कृथा होगी ॥ १ ॥ तरजीने का कि-फिर उप एथुराजाने जहां प्राची ( पश्विमाहिनी ) सरखती बहती. ३ वहां मनुके कषर 
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॥ घोषान््रजान्सरिविरानाकरान्‌ खेटखर्वटान्‌ ॥ २३ ॥ प्रा 
॥ यथासुखं वसंति स्म तत्र तत्राकतोभयाः ॥ ३२॥ इति | 


॥ ॥ मेत्ेय उवाच ॥ अथाऽ. | = 








तायां तच्वदीपिकानामभाषा काया जश्दशोऽभ्यायः॥ १८ ॥ 















~~ न द ` अ क ाकाकाककायाकरकच् क च ` नानया = =" क" = ` ण्याय 
" "क क +~ ॐ च क पक 
न" र ~~ [न नि त धके 
च ~ क । ^" > क, ट 
न 4 #॥। ओ क न क ७ ४ ॥ 


|| कन्य बानी पिदज्नरुप दूधका दोहन किया ॥ ~ १८ ॥ सिदनि कपिरदेवज्ीको वर्स बनाकर, संकल्यनामयी यानी अणिमादि 
च दधिका लेहन किया जर जो विदयाधरआदि ये उन्दने आका्चपा्रमं खेचर विद्यारूप इका दोहन किया॥ १९॥ ओर दस |% 
। ¢ मायावी शिपस्षआदि रोकोने मयदैत्यको वत्स बनाकर, अंतधान होनेपे अदत प्रकृतिवारे पुरुपोसंकधी व संकल्पमात्रे 
। (वदा होनेवाली मायारूप दधका दोहेन किया ॥ २० ॥ मांस सानेवारे यक्ष, राक्षस, भूत व पिश्चा्चेनि स्द्रको वस बनाकर, 
(कृपालये रधिररूप आसवका दोहन क्षिया ॥ ३१ ॥ वैसे सांप, विना एणवारे साप्‌, नाग जोर वी्रआदि जहरीठे जीवनि 4 
| प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धाः संकल्पनामयीम्‌॥ सिद नभसि विचां चये च विदयाधरादयः॥ १९॥ | 
| अन्ये च मायिनो मायामंतधौनाद्धतात्मनाम्‌ ॥ मयं प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुहषारणामयीम्‌ ॥ २०॥ | ( 
। यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिरिताशनाः ॥ भूतेशवत्सा इदः कपाटे क्षतजासवम्‌ ॥ २१ ॥ त्‌- | 
"| शूऽहयो ददद्काः सपा नागाश्च तक्षकम्‌ ॥ पिधाय वत्सं दुदुहनिख्पात्र विषं पयः ॥ २२ ॥ पशवो 
| यवसं क्षीरं वत्सं कत्वा च गोषम्‌ ॥ अरण्यपाते चाधक्षन्घरगद्रेण च दंष्िणः ॥ २६॥ कव्याद्‌।ः प्रा 
णिनः कव्यं दुदुहः स्वे कलेवरे ॥ युपणैवत्सा विहगाश्चरं चाचरमेव च ॥ २४ ॥ वटवत्सा वनस्पतयः 
| थ्रसमयं पयः ॥ गिरयो हिमवदत्सा नानाधातृन्स्वसाठषु ॥ २९ ॥ सवं स्वयुख्यवतसेन स्पे स्मे 
पति ए्रथक षयः ॥ सवेकामट्धां एव दुदुहुः एथुभाविताम्‌ ॥ २६ ॥ क 


| (| रको वस यना कः विख पिपरप दूधका दोहन किया ॥ २२ ॥ पशुनि नंदिकेश्वरको वस बनाकर, वनपात्रम 
|° |चासरूप इधका दोहन्‌ किया. दोषाटे मांसाहारी जानवरोने सिहको वरस बनाकर, अपने शरीररूप पारमे माका दोहन कि 
` ` | |या. पद्ियनि गरक वसम बनाकर, चर कीडे आदि ओर्‌ अचर फरुआदि दथका दोहन किया ॥ २३ ॥ २४॥ दक्षेनि व॒ङ्को 
बस्‌ बनाकर, जुदा जुदा रसमय दूष दुह{.पवेतोने 9 बनाकर, अपने शिखररूप पात्रों अनेक धातुआंका दोहन किया 
4 ॥ ₹५॥ स्ने जो अपनेमं मुरय था. उपे वरस बनाकर, अपने अपने पात्रमे सवे कामना पूणं करनेवारी थुक वरीभूत की हई ए- | 
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है विशु ! वषत व्यतीत होनेप्रभी दका बरसायाहुआ जरु निसतरह मुञ्नपर सबटीर बना रदे ॥ ११॥ इस प्रकार ए्ष्वीका 
रि व हित्‌ वचन सुनकर, राजाने मनुको ह बनाकर, हाथमे सब अत्र दुहा छ्य ॥ १२ ॥ वेमे दूसरे पंडितभीं सब रौर 
सार रेते ई. सो इसरेभी ऋषिआदि प्रह जनेनि युकी वश की हुई थवीका अपनी कामनाके अनुसार दोहन किया ॥ १२॥ 
हं विदुर ! ऋषिर्योने बृहस्पृतिको वस॒ बनाकर, दद्रियांरूप पारमे पवित् वेदमय दधका दोहन किया ॥ १४ ॥ देवताखोगेनं 
इको वत्स बना कर, सुवणमय पात्रं अगत, ओज ८ इ्रियशक्ति > वीर्यं ८ मनशक्ति ) बरु ( देहदक्ति ) रूप ॒दृधका दोहन 
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इति प्रियं हितं वाक्यं व्‌ आदाय भूपतिः ॥ वत्सं कृत्वा मवं पाणायदुहत्सकल्र॑षधीः ॥ १२॥ तः 
` थपिर्‌ च्‌ सतत्र सारमाददते बुधाः ॥ ततोऽन्ये च यथा कामं दुहुः एथभाविताम्‌ ॥ १३ ॥ ऋषयो 
दहरदवीरमिद्वियेष्वथ सत्तम्‌ ॥ वत्सं छहस्पर्तिं कृत्वा पयश्छंदोमयं श्चि ॥ १४ ॥ कृता वत्सं स्र 
गणा इद्र सोममदरदृहव्‌ ॥ हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो वरं परयः ॥ १९ ॥ दैतेया दानवा वत्सं प्र 
हादमघुरपंमम्‌ ॥ विधायाद्रहहन््ीरमयःपत्र युराऽसवम्‌ ॥ १६ ॥ गंधवौप्सरसोऽधकषन्पात्रे पद्य 
मर्य पयः ॥ वत्सं ्श्वावयुं कृत्वा गंधव मधु सौभगम्‌ ॥ १७ ॥ वत्सेन पितरोऽर्यम्णा कव्यं क्षीर 
 मधुक्षत ॥ आमपात्रे महाभागाः श्रद्धया श्राद्देवताः ॥ १ ॥ ` व 
किंया ॥ १५ ॥ दैत्य जर दानर्बोनि दैरयशरष् प्रल्दादको वर्स बनाकर, रोहपाध्रमे खरा ( मदिरा ) आसव यानी तारादिकोका| 
मदयर इध इहा ॥ ९६ ॥ गये व अप्पराओनि पद्ममय पामे विश्वावको वस्‌ बनाकर, वाक्माधुरी ओर खंदरतासहित गा- 
| नविद्याङ्पं दूष इहा ॥ १७ ॥ शरादके अधिष्ठाता पित्रीशवरेनि अरमा नाम पिको वसस बनाकर, है महाभागो ! कचे पात्रे ( & 
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१ केयूरा न विभृषयन्ति पुश हारा न चन्द्रोज्वस न स्नानं न विकेपनं न कुं नार्वा सूदनः ॥ वाण्येका समरकरोति पुरषं या संस्करता धार्यते पीयन्ते | धु 
| खद भूषण नि सततं दारभूषण भूषणम्‌ ॥ ९ ॥ अथ भरनुष्यकां न तौ ककण न्‌ चन्द्रकी सहश हार, न सान, न्‌ छेपन, न फू, न सभूषित बार, भूषित करते है ||& 


किन्तु एक वाणीही पुरुषका शोभित करती ह. जो संस्कृता यानी भ्रधुरादिमाषणयुक्त धारण की। जाती है ॥ १॥ 
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पलो उतर उन्दी उपांयोको भो भाक्त होकर,अच्छी तरह अनुष्ठान कर, वह अर्वाचीन मनुष्य उन्‌ उपेयोको यानी उपा-| 


।4 | ते श्रत हेनेयोम्य पदारथीको विना परिश्रम प्राप्न होजाता है = ॥ $ ॥ जो -मूखं उन्‌ उपार्योका अनादर करके, अन्यरीतिते खः 
% |तं अली बद्िमे उपाय करे, उसके उपाय बारंबार आरंम करनेषरभी सिद नही होते ॥ ५ ॥ हे राजा ! ब्रह्माजीने जो उतर पर 
|च पैदा किया था, वह वेनआदि व्रतहीन द राजा ोगोके भोगम आता मने देखा ॥ ९ ॥ जौर रोकके पारक आप ठोकोनि 
न तौ मेय पालन किया ओर न आद्र किया ओर सब रोदा चोरमाय होगये. तब यन्न वास्ते यह अतर जँ निगरू गयी ॥७॥ 
तानातिष्ठति यः सम्यरपायान्पूवैदर्ीतान्‌ ॥ अवरः श्रदयोपेत उपेयान्विदतेऽजसा॥ ४॥ ताननाटत्य 
यौ विहानथोनारमते स्वयम्‌ ॥ तस्य व्यभिचरत्यथां आरब्धाश्च एन्‌ः एनः ॥ ९ ॥ पुरा खष्टा द्योष- 
1 | घयो ब्रह्मणा या विशांपते ॥ धा मयाद्‌ असद्धिरभृतत्रते ¦ ॥ £& ॥ अपालितानारता 
#| च्‌ मदद्विखंकपार्केः ॥ चोरीभथतेऽथ्‌ सोकेऽहं यक्ञाथश््रसमोषधीः ॥ ७ ॥ नुनं ता वीरुधः क्षीणा 
५। मयि कन्‌ भयसा ॥ तव योगेन दृष्टेन मवानादाठमहति॥ < ॥ वत्सं कल्पय्‌ मे वीर यनां वत्स 
{| कव बै शीरमयान्कामानलुरूपं च दोढनम्‌ ॥ ९॥ दोग्धारं च महावाही भूतानां भूृतमावन॥ 
1 अ्नमीप्सितम्‌जस्वद्भगवान्वाछ्ते 4 यादे ॥ ^ 9० ॥ समां च कुरु मां राजन्देवदृषटं यथा पयः ॥ अपः 
{ तावपि मद्रं ते उपावर्तेत मे विमो ॥११॥ वि 
|+ वै रतायै अब बहत काल व्यतीत होनेमे भरे शरीरम जीणं हो गयी. सो जो उपाय पूर्ने बताया है; उसी उपायसे आप 
द्ये छे ठेओ ॥ < ॥ ह वीर ! एक त वस बनाओ जर दूसरा वैसादी योग्य पात्र कटपन करो. कि-जिससे मं आपपर 
| सरु होकर, दुग्धमय सवै कामना पूणं कर ५ ९ ॥ हे महाबाहु ! हे भतभावन ! जो आप जीर्वोके वांछित व बर्परद्‌ अत्न 
` [१ चाहते 7 तौ, एक दहनेवार। नियत करो ॥ १० ॥ दे राजा ! आपका कल्याण होगा, आप सुञ्े बराबर कर्‌ दो. कि जिसमे 
| 4 | ९ उद्योग: खलु कलैव्यो फं माज्ोरवद्ववेत्‌ \ लन्भषशरति गोनोस्ति पयः पिबति नित्यशः ॥ ९॥ भथ - दिये उद्योग ज्र कना चाहिये उससे बिखारकी 
















। 
7 7 


कः =-= 
न्को क कनक) १ ॐ 





(रि 
= 
 -~~- 
कक 














| 
| 





, । 
च 
च # 
५१ 





। || (4 | वरह फल पाता है. जर बिखर जनस ॐ, गाय कमो नरी रदी तथापि दूध नित्य पीता है. तो शिफं उथोग के बरसे ॥ 
| । । ५ ¦ ५. 
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ओ. || सक इस अपने सरजे इए जगतको उच्छे प्रकारे स्थापित केके छियं वराहवतार धारण करके पातारुमेसे मेरा उदार 
। र) केयं था ॥ ३४ ॥ ओर्‌ जर्के उप्र नावस्पसे स्थित आधार्भृत युञ्नपर रदी प्रजाजोंकी रक्षा केकी इच्छासे जो आज 
।*५९॥ | |षुरप प्रगट हए हो. वी एष्वीके धारण करनेवारे जाप केवरु दधके निमित्त उग्र बाण चदाकर्‌, सुत्ने मारना चाहते छे. 
|| अही । बडे आश्वय॒को बात ६ ! ॥ ३५ ॥ जिनका चित्तपथ भगवाग्री गुणसर्गरूप मायासे मोहित है, उन मेरे जेते ननं 
‰ | यरे भक्तकोगोी चेषटाभी जब जानने नहीं आ सकती, तव शिर पसेशवरकी वेष्टा जाननेकी तौ कौन सामथ्यं 
अतएव परमेश्वरकी नाड जित्य पुसो वञ्च करनेवाठे उसके भक्त रोगोकोभी मेरा प्रणाम है ॥ ३६ ॥ इति श्री 
अपासुयस्थे मयि नाव्यवस्थिताः प्रजा भवान रिरक्षुः कि ॥ स वीरमतिः सममृदराधरो यो 
म पयस्युगरारा भिधासपि ॥ ३५॥ चरनं जनेरीहितमीश्वराणामस्मदवियेस्तहणसगंमायया ॥ न ज्ञा 
यते माहिताचत्तवत्मभिसतम्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमा ° महापुराणे चतथेसकं- 
वै एथविजये धित्रीनिग्रहोनाम्‌ स्दोऽध्यायः॥ १७ ॥ भतरय उवाच ॥ इत्यं एथुम॒मिष्टय सुषा 
न ^ ऽनराहावनर्भीता संस्तभ्याऽऽत्मानमात्मना ॥ १ ॥ स्नियच्छामिभो मन्युं नि 
त ¢ चम ॥ सवतः सारमादत्ते यथा मृधुकरो बधः ॥ २ ॥ अस्मिं्ोकेऽथवाऽमुष्मिन्युनि- 
म = ॥ दृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रयः प्रासेद्ये॥३॥ ` २ 
भागक्ते आ महापुराणे चतुस्कन्धे शमश्यामविरवितायां ततदीपिकानामभाषादीकायां सप्द्डोऽध्यायः ॥ १७ ]| ( 
"४ वीक कहनेसे वसपात्रआदि बद्खकर, ए्थुआदि सव रोगन अपना अपना दृध दुहा; यह = होगी । ||| 
॥ १॥ & कहा कि- क्रोधमे फड्कं रहा हे अधर्‌ जिसका देसे, थुक स्तुति करे, भयभीत वीनि ुद्धिसे मनको 
रियर क, एर कहा क~ ११ दे एषृ ! आप क्रोयको शंत करो ओर नो भ कहती हं ह सुनो, जो पडि शो- 
ता हे. वंह सव ठरते भमरकी नाई सारे सार छे. ेता हे ॥ २ ॥ इषटोकमें ओर पररोकमे तच्छवेतता मुनिलोगेने  मनुष्यो- || 
ॐ कल्याणक पिद्धिकं छिये, जो खेतीवारी जीर अग्निहोत्रजादि उपाय बताये हं. ओर उन्दने अनु्रन क्रि दै ॥ ३ ॥ | 
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{रचन कृहा॥९॥ दथ्वीने कहा कि-मायाकरफे अनेक प्रकारकी शरीररचना कृरनेवार, गुणरूपतासे भरतीयमान, परपुरुष आपको मं 
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= |पणाम कती हः जपने खरूपके अनुभवसे लिन्ेन द्रव्य, करिया जौर कारकरंब॑धी -अहकार ओर अहक रनिमित्तक राग. 
क| ने ॥ ऋ इ रनिमित्तक राग 
| | हि अरमियोका त्याग इर दिया है. उन्हें मे प्रणाम करती हं ॥ २९ ॥ जिस विधाताने जीवोके रहनेके निमित्त मेरा निमीण 


% |करया है, कि-जिम मुञ्जपर जारल स्वेदज, अंडज उद्विन ये चारह्‌ प्रकारके जीव रहते है. वही स्वा %| 
; ने पारेको उपस्थित हआ है. अव मं इस प्रमात्माके सिवाय सरे किसके शरण जाई ९ ॥ 9 व 
#| धरोकाच ॥ नमः परस्म पुरुषाय .मायया विन्यस्तनानातनवे रणात्मने ॥ नमः ठ 
¶| निशतद्रव्यक्रियाकारकविन्नमोमेये ॥ २९॥ येनाहमात्मायतनं विनिर्मिता धात्रा यतोऽमा 
|| सरह ॥। स एव मा हन्मुदायुधः खराइपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये ॥ ३० ॥य एतदादावस॒जच- 
#| राचर खमाययाऽऽत्माश्रययाऽवितक्यया ॥ तयव सोऽयं किर गोषुमुयतः कथं च मां धरम॑परो जिघां 
| स॒ति॥ ३१ ॥ चनं बतेरास्य समीहितं जनेस्तन्मायया दजेययाऽकृतात्ममिः॥ न ठषक्ष्यतेयस्त्वकरोद- 
¶| करययीभनक एकः परतश्च इ्धरः॥ ३९॥ सगोदि योऽस्याव॒रुणटि राकतिभिपरैव्यक्रियाकारकचेतना- 
¶| सभिः॥ तत्न सयुन्निरुदधराकये नमः परस परुषाय वेधसे॥३३॥ स वे मवानातमविनिरमितं ज- 
| गदतदवियातःकरणात्मकं विभो संस्थापयिष्यन्नज मां रसातखादमभ्युनहारांऽमस आदिमुकरः॥३४॥ 
अपनी अवितवयं मायाकरके रक आदिमे इस चराचर जगतको पेदा करिया जर जो अभी जपनी उषी मायासे जगतकी 
(रा करनेको उद्यतं इ ह, यह धरमप्र परमेश्व सज्ञे किस प्रकार मारना चाहता रै! ॥ ३१ ॥ सच दै कि-परमेशवरफी दुर्मय| 
| मायाति विद्षि्चित्त ोग परमेश्वरी चेष्टाको नहीं जान सकते, कि-जिस स्वतः एक होनेपरभी भायासे अनेकरूप व खतं 
परमेश्वरने यह विश्व बनाया, ओर ब्रह्मा्ाराभी चराचर जगत्को पेदा करवाया है ॥ ३२ ॥ जो परमेश्वर, महाभूत, इया, 


वता, इड व अकारसूष अपनी शक्त्यमि इस जगवकी उत्पत्ति स्थिति, संहार करता ३, उप्र भटी माति उत्कट व निर्ढ 
रकतिकाडे व वेधा परयुरषको भ प्रणाम करती हूं ॥ ३३ ॥ हे विभु! हे अज ! उन्दी आपने, महाभूत, इद्ियां व अंतःकरणा- 
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या, जि सुञजपर यह स्यं जगच्‌ रा द रेसी दृद नावरूपसुञने आप विदार दौगे तौ, फिर भनाको ओर अपने शरीरो 

कते धारण करोगे १ ॥ २९ ॥ ने स कि-हे श्वी! तूने मेरी ज्ञा नहीं मानी. इस छियि त्ने तो मारही सगा. वयोर 
द यज्ञम अपना भाग. तो छे छेती दै. ओर धान्य आदि द्रव्य पीछा नहीं देती ॥ २९ ॥ देख ! जो ग प्रतिदिन षास साती है 
ओर हष नहीं देती, त उस दृष्ट गोको अश्व दंड मिरुता है. वैसे यदयं तने दंड देना अनुचित नहीं है किंतु उचितही है 
॥ २३ ॥ तुञ्च मंदबुदधिने सुत्ने कुमी न गिनकर्‌, बरह्माजीके प्रथम रचेहए सव ओषधियोके बीन अपने शरीरके . अद्र शेक 


मां विपाव्याजरां नाव॑ यत्र विध प्रतिष्ठितम्‌ ॥ आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कथम॑भसि धास्यसि ॥ २१। 
एथुसुवाच ॥ वसुधे तवं वधिष्यामि. मच्छासनपरादयखीम्‌ ॥ मागं वर्दिषि या ते न तनोति = 
। ना वस ॥ २९ ॥ यवसं ज्यनृदिनं नैव दोग्ध्यौधसं पयः ॥ तस्यामेवं हि दुष्टायां दंडो नात्र न श- 

स्यते ॥ २३ ॥ तवं खल्वोपधिवीजानि व्राक्यृष्टानि स्वय॑खवा ॥ न युचस्याऽऽत्मरुदानि मामवज्ञाय 
मंद्धीः ॥ २४ ५ ^ अमष धषतयरीतानामातनां परिदिषितम्‌ ॥ शमयिष्यामि मदाणैमिन्नायास्तव मेदसां 
। ^ ९\॥ उमन्याषिहुत श्चैव आत्मसंमावनोऽधम्‌ः ॥ भूतेषु निरवुक्रोशो पाणां तदधोऽवधः ॥ २६॥ ` 
। त्वा स्तन्धा दमदां नीत्वा मायागां .तिख्शाः शरैः ॥ आत्मयोगवरेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः 
। ॥ २० ॥ एवं मन्युमयीं मूर्ति कृतांतमिव विभ्रत्‌ ॥ प्रणता प्रांजसिः प्राह मही संजातवेपधुः॥ २८॥ 


रक्से है. सो तू ¶ बीज नदी देती ॥ २४ ॥ अतएव विचारी यह प्रना भूखे व्याप होकर, अतिपीडित होगयीहै सो अव 
| मेरे बार्णोमे वुनन विदाखर, तेरी भेदे इनके दुःखको शति करुगा ॥ २५॥ घ्वी, पुरूष या नपुंसके को्मी हो. जो नीच अपनी 
(संभावना कता है. थानी अहमेव सुखता दै. जीोंपर ब्रू दृष्ट रखता है.. उसका वथ रानाओंक छि वथ नहीं ह ॥ २६ ॥ कपट 
करे गीरूप, वुञ् < ९८ मद्वा गर्व ए्वीका मेरे बाणे तिर्‌ तिर जितने इकडे कखे, अपने योगे परभावसे इस प्रनाको भ 
धारण करंगा ॥ २७॥ काके सुमान शष प्रकार करोधमयी मृतिं धारण करते थुक प्रणाम क हाथ जोड, कांपती हर ध्वीने यह 
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| थ्वी घव ओषधिके बीजक निगरु गयी. ठेसा अपनी बधिसे निश्चय कर, ५१ हाथमे छे, जेते कोथ के महा- 
(| को वेधके छ्य बाण चदाया था, वैते ध्वीपर कोधू करके धनुषमं शारतथान किया ॥ १३ ॥ रान्न उाये उप 
| अको वकरः वी कंपने र्गी. ओर गोका रूप धारण करे, जसे व्याधे आगर हरिणी, भागरती है, वैसे सयमीत होकर, 
{ अवने र्गी ॥ १४ ॥ अत्यंत अरुण हँ नत्र जिसके एसा, भु अतिङ्पित होकर, जहां जहां वह थ्वी भागकर, गयी. 
। धनष शरका संधान किये उसके पीठे दौडा गया ॥ १५ ॥ वह देवी धवी दिशा, कौन, भररोक, स्वगंोक, उनके बी- 
इति व्यवसितो बुडया प्रृहीतशरासनः ॥ संदधे विशिखं भूमेः ङ्टन्िएुरहा यथा ॥ % १३. ॥ पवेप- 
। माना धरणी निशाम्योदायुधं च तम्‌ ॥ गौः सत्यपाद्रवद्धीता सरगीव खगयुडता ॥ 9४ ॥ तामन्ब- 
` धावत्तैन्यः कपितोऽत्यस्णक्षणः ॥ शरं धदठपि संधाय यत्र यत्र पलायते ॥ + १९५॥ सा दिशो वि 
दिको देवी रोदसी चांतर तयोः ॥ धावती तत्र तत्रैनं ददशांनर्यतायुधम्‌ ॥१६॥ लोक नार्विदत त्राः 
श कैन्ान्धत्योरिव प्रजाः ॥ स्ता तदा निवृते हदयेन विद्रयता ॥ १७॥ उवाच्‌ च महाभागं धमं 
्ञपन्नवत्सर ॥ रादि मामपि भूतानां पालने ऽवस्थितो भवान्‌ ॥ १८ ॥ स त्वं जिषूसिसे कृस्माही- 
नामङतकिस्विषाम्‌ ॥ अहनिष्यत्कथं योषां धम॑ज्ञ इति यो मतः॥ 9 ॥ प्रहरति नव घीष 
कृतागःस्वपि जंतवः ॥ किमुत त्वद्विधा राजन्करुणा दीनवत्ससाः ॥ ९० ॥ व 
चकरा अतर, जह जहां भागकर, गी. वहीं उसने उ श्च उाये पीठे आता देखा ॥ १६ ॥ भेम भजाको खष्युसे वचान || 
बारा कोई स त ३. ते जब एृथ्वीको यमे बचानेवाखा कोके करीं शरण न मिखा. तब संतप्यते । षु होकर, पीढी 
लौटी ॥ १७॥ ओर महाभाग षुत कहने रुगी, कि “हे धर्मज्ञ! ररणागतवत्सङ ! आप्‌ जीवक क्षाके छिथ उपस्थित हूए 
लो तौ यरी सा करो ॥ १८॥ आप निरपराधिनी ओर दीन ुञ्चको क्यों मारना चाहते हो १ जो आप्‌ धर्मज समश्च नाते 
ते थ अबरक्रो ते मारोगे ९ ॥ १९ ॥ जो खियां अपराधमी करे. तथापि साधारण रोकमी धियापर्‌ प्रहार, नह। करत 
सोह श्रना! आपसे करण ओर दीनवरसरु पुरष श्यो पर प्रहार न २९ ईम तौ कहनाही क्या१॥ ९० ॥ 
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। धे आभित पुण्यकारी व्च हो, यह आपका जर अधोक्षन भगवानूका भक्त जो ४९३ ्‌, उसके तहे आप वणेन करो कि-जिस ( 
ने वेनका पुत्र होकर, इष ष्थ्वीका दोहन किया ॥ & ॥ ७ ॥ सूतजीने कहा करि -वाखुदेव भगवानूकी कथाके चि इपपृकूर 
द्रजीनि प्रेरणा की. तब उनकी प्रहा कर, परसत्रचित्त होकर, मेत्रेयजीने पीठा कहा ॥ < ॥ मेतरेयजी बोरे किदे विदुर्‌ ! जव बराहम्णो- 


न एका राञ्यामिभक किया. ओर परजाका पारकं बनाया. तव सव ध्रातर अब्रहीन हो गया. ओर प्रजा सुब भूखके मारे दुबरी हो गू- 
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भक्ताय मेऽनुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च॥ वक्तमर्हसि योऽदहयदैन्यरूपेण गामिमाम्‌ ॥७॥ शत ड 
वाच ॥ चोदितो विदुरेणैवं बदेवकथां प्रति ॥ प्रशस्य तं प्रीतमना मत्रेयः प्रत्यभाषत ॥८॥ मेय उ 
बाच॥यदामिषिक्तः एुरंग प्पिरामंत्रितो जनतायाश्च पारः ॥ प्रजा निरत क्षिति एत्य श्ुलक्षामदेहाः 
पतिमभ्यवोचन्‌॥९॥ वयं राजन्‌ जाठरेणामितस्ना य॒थाभ्निना कोटरस्थुन & दक्षाः॥ तामय्‌ याताः शरणं 
शरण्यं यः साधितो इत्तिकर्‌ः पतिनः ॥ १० ॥ तन्नो भवानीहत रातवेऽन्नं धुधादतानां नरदेवदेव ॥ 
` यावन्न न॑कष्यामह उज्छितोजां बातापतिस्त्वं किर लोकपालः ॥ 3१ ॥ मनेय उवाच ॥ एधुःप्र 
जानां करुण निरम्य परिदेवितम्‌ ॥ दीर्घं दध्यो कुरश्रष्ठ निमत्त सीऽन्वपद्यत ॥ १२॥ 
, ओर बरह्मणोनि हमको उत्ति देनेवारा आपको हमारा नाथ बनाया हे. इसखियि ्रण देनेवारे आपके आज हम शरण प्राप हुए रै 
१० हे शजाजकि गजा! हम भूखन मसते दै. सो हमारी रक्षाके निमित्त आप रसा उपाय करो कि- जिससे हमको अप्र 
र जाय, वृहामी तनी जस्दी करो कि-जबतक ठम उ्रविना मर्‌ न जायुः करयोकि हमारे भरे पीठे वृह ७ किसकामका! 
आपको यंह उ्याय कनारी चादि; वर्योकि आप जीविकाके पति ओं रोकंकि पारक हो' ॥ ११॥ मेप्रयजीने कहा कि 
प्रनाओंका कर्ण विष नकर, हे वदुर । धुन बहत देर्तकं विचार करिया. निदान उस दर्षे निमित्तको जान छिया॥१९॥ 


९ चौ तृषित वारिविलु जिन ततु त्यागा ॥ युष करहि का यधातड़ागा ॥ 
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.तो अपने पतिके निकट जाकर, बोली कि-॥९॥ हे राजन्‌ ! जेते कोटशस्थित अभरत हक्ष जरते ह. वैसे हम जठरानरुसे जख र ( 5 
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4 | तहं अते प्रख्यात पराक्रमसं बंधी उन उन पधोको श्रवण्‌ करता ॥ २६ ॥ सब दिशाओंको जीत, अपने प्रमावसे रोकंकि | 


| | ल्य ( ङ ) को उखेडकर देवता व दैत्यपतिययोको जपने महानुभावके गान कृरते ए्वीका पति होगा. ओर करीभी ईइपकी ( 
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|| ज्ञा ठ नहीं फिरेगी ॥ २७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषारीकायां || 
= (दोदल्लोऽध्यायः ॥ १६॥ सवहवे अध्याये छोगोकी धा शत करनेके छिये ए्थुने बीज निगरर जानेके हेतु एथ्वीके बधका उदोग|§| 


4 या. निसते डरी हं एथ्वीने स्ठुति शी यह कथा होगी ॥ १ ॥ मेत्रेयजीने कहा कि-इप पकार उस थु मगवानकी गुण व 
¶| दिशो विजित्याप्रतिरुड चकः स्वतेजसोत्पारितलकशल्यः ॥ सुरासुरेद्ेरपगीयमान महाङभावो भ 
| विता पतिथवः ॥ २७ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चठथ॑स्कंषे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ॥ मत्रे 
6 उवाच ॥ एवं स भगवान्वैन्यः ख्यापितो यणकमेभिः॥ छंदयामास तान्काभः परतिपृज्यामिनंय च 
| | \*। ब्ाह्मणप्रयुखान्वणौन्धत्यामात्यपेधसः। परान्जानपदाच्‌ श्रणीः प्रकृतीः समपूजयत्‌ ॥ २॥ ` 
| विहुर उवाच ॥ कस्मादधार गोरूपं धरित्री बहृरूपिणी ॥ यां इदोह्‌ एथुस्तत्र को वसो दोहनं च ` 
$ किम्‌ ॥॥ परकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम्‌ ॥ तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत्‌ | 
` ।&| ॥ 9 ॥ सनक्माराद्गगवतां ब्रहमन्त्रहमविदृत्तमात्‌. ॥ छग्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं सजात. का गतिं गतः 
| ॥ ५ ॥ यन्चान्यद्पि कृष्णस्य मवान्भगवतः प्रभोः ॥ श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूवैदेहकथाश्रयम्‌ ॥ ६॥ 
करसि प्रस्याति करी. तब उनका पीठा सत्कारं व अभिनंदन कखे मनोकामना पूर्णं करके, उन्हे प्रसन्न क्या ॥ १ ॥ ओं 
4 ¡ बाह्यणओदि चारे वणे, नौकर, मंत्री, पुरोहित, नगरे नर नारी, दशके रोग कारीगररोग, ओर प्रजा इन सवका सत्कार कि 
| या ॥ २॥ विद्रीने कहा किं अनेक रूपवाली एथ्वीने गोका खरूप क्यों धारण किया १ ओरं ष्ुने जो उसका दोहन क्रया 
वहां वसस कौन हआ ! ओर प्र क्या था ?॥ ३ ॥ ओर्‌ खभावसे विषम प्थ्वीको इसने बराबर किप प्रकारसे की !| 
| | ओर उसके वज्ञे योग्य घोडेको इद्र वथो ठे गया ?॥\ ४ ॥ हेव्रहमन्‌ ! ब्रह्मवेत्तानमं उत्तम भगवान्‌ सनदुमारसे विज्ञानसदहित | 
ज्ञानको पाप्र होकर, वह राजि किस गतिक प्राप हज? ॥ ५ ॥ पशु श्रीकृष्ण भगवान्‌का ओरभी जो कुर पुण्य कीतिं ्युकी 
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। {रासे ॥ पगट हआ है. कि -जिसम प्रतीत होतिदएभी इस अविदयारचित नानाभाव्को पंडितरोग निरर्थक देखते ह ॥ १९ ॥ यह 
{ | राजाधिराज जय करनेवारे रथपर षठ, हाथमे धनुष रे, उद्याचरुपथत सब भूमंडल्को जेसे सख्य प्रदक्षिणा देता दै. वैसे 
9 | पदक्षिणा देता, इका वीर भरमडछकी रक्षा करेगा ॥ २० ॥ जहां तहां राजा ओर खोकपार सव इप्तको भेटं अपण के. ओर। 
पकी प्रीया इस आदिराजकी विष्णुकी कडा मानकर्‌, इसके यशका गान्‌ करेगी ॥ २१ ॥ यह प्रजाको इत्ति ८ जीविका ) 
देनेवाला अधिराज पजापति गोप वीक दोहन करेगा- ओर छीापूर्वक अपने धनुषे अग्रे पर्वतोको तोड़कर, सव ष्ध्वी 
। अयं वो मैडलमोदयदिग्तिकवीरो नरदेवनाथः ॥ आस्थाय जेतरं रथमात्तचापः पयैस्यते दक्षिणतो 
। यथाऽकः ॥ २< ॥ अस्मं पालः किट्‌ तत्र तन वि हरिष्यति सलोकपाड्याः ॥ म॑स्य॑त एषां लिय 
। आदिराजं चक्रायुधं तच उदरत्यः॥ २१॥ अयं महीं गां ददेऽधिराजः परजापतिरत्तिकरः प्रजानाम्‌ ॥ 
यो सज्या्रन्स्वशरासकोल्या भिदन्समां गामकरोवर्थदरः ॥ २२॥ विर्जैयत्नाजगवें धवः स्वयं 
यदाऽ्चरत्ध्मामर्विषह्माजो ॥ तदा निषिल्युदिशि दियतो सगरूखमु्यम्य यथा सूर्गेद्रः ॥ २६॥ 
। एषोऽमधान्‌ शतमाजहार सरस्वती प्रादुरभावि यत्र ॥ अहारषीयस्य हयं पुरंदरः शतक्रठश्चरमे 
। वतमाने ॥ २४ ॥ एष स्वसद्मोपवने समेत्य सनत्कुमारं मगव॑तमेकम्‌ ॥ आराध्य भक्तया टता- 
। मद्‌ तञ्ज्ञानं यतां ब्रहम परं विदति ॥ २९५ ॥ तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः॥ श्रोष्यत्या- 
| त्मात्रता गाथाः "थुः प्रुपराक्रमः ॥ २६॥ | क 
को जेते ईद्‌ बराबर इर देता है, वैते बराबर करेगा ॥ २२ ॥ जब यह अपने आजगव धनुषका ठंकार करे, युदधके बीच अ- = 
सद्य जते दो वसे, ए्वीयर जेप पच्छ उठाकर सिंह घूमता दै, वैसे ्रूमेगा. तब स॒व दि्ञाओंमि दषटमा + | ( ¦ ह 
जहां सरस्वतीका पराडुभाव हजा दे, वहां यह सो अश्वमेध यन्न करेगा, इसके | छेडे यानी सौ १०० म यज्ञे प्रदत्त हेनिषर इ |६|॥५२॥ 
आकर, इसका वाड हृरटं जायगू ॥ २४ ॥ यह अपने घरक उपवनमें इकटे भगवान्‌ सनछुमारको पाकर, भक्तिसे उनका आरा- ५ ; 
धन करके साक्षात नि्मर ज्ञानको पाप होगा; कि-निससे पखहमकी प्राति होती दै ॥ २५॥ यह बडे पराक्रमवाला प्रथु जहां । 
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न स॒ह पेया ॥ ११ ॥ सव प्राणीमातरके बाहिर ओर भीतरके कमक चार ( एतो ) दारा देखता हभ यह शु नेसे 
सब लौवोकी अध्यक्ष ओर आत्मत वायु  उदासीनसी रहती है-वसे उदासीन सा. रहेगा ॥ १२ ॥ धर्मे मागमे यह पपा ष्ट 
लेगा, कि-शञ्जका पुभी जो दंड देनेके योग्य न होगा तो, उपे यह दंड न देगा. ओर अपना पुत्रभी जो दंड देनेके योग्य हेग 
तौ, ऽते यह इंड देगा ।॥ १३ ॥ इस प्रथुका अखंडशासन मानसाचरु पव॑त कि-जहतिक भगवान सर्य अपनी किरणे प्रकाश 
कति ह, वहातक बरतेगा ॥ १४ ॥ यह अपने चरसे छोकको राजी करेगा. इसङियि प्रजा अपना मन राजी करनेसे इे। 


| - अंतवैहिश्च भूतानां पयन्कर्माणि चारणैः ॥ उदासीन इवाध्यक्षो गायुरात्मेव देहिनाम्‌ ॥ १२॥ 
4 | नादंल्यं दंयत्येषः सुतमात्मदिषामपि ॥ दंडयत्यात्मजमपि द्यं धूमपथ [स्थतः॥ १२ ॥ अस्या 
| प्रतिहतं चकं एथोरामानसाचखात्‌ ॥ वतेते भगवानका यावत्तपातगागणः ॥ १९ ॥ रंजयिष्यति 
| यज्ोकमयमात्मविचेधितेः ॥ अथायुमाद्र राजानं मनोरजनकैः प्रजाः ॥ १९५ ॥ टृदव्रतः सत्यसंधो 
| बरहमण्यो इृढसेवकः ॥ शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः ॥ १६॥ मातृमक्तिः परखीषु पलन्या- 
परधैरवाऽऽत्सनः ॥ प्रजाप पितवत्छिग्धः किंकरो ब्रह्मवादेनाम्‌ ॥ १५॥ दाहनामात्सवल्महः हदा 
| नेदिवधेनः ॥ य॒क्तसंगप्र्सगोऽयं दंडपाणिरसाधुषु ॥ १८ ॥ अर्य त साक्षाद्भगवाकश्यधीश ` कश्टस्य 

यस्मित्नविदयारचितं निरथंकं परयति नानात्वमपि प्रतीतम्‌ ॥ १९॥ 


आत्मा कड्याऽवतीणेः ॥ 
गजा कगौ ॥ १५॥ यह राजा, दृद्त यानी नियम दद्‌ होगा अथीत्‌ जबतकं फक न मिरेगा तवतक कम न समाप करेगा, 
सत्यपतिजञ,ब्ा्मणोका मक्त, द पुर्पोका सेवक, सुब जीवोका शरण देनेवाखा, मान देनेवाखा दीनदाक, ॥ १६ -॥ परघरीका 
माते समान जाननेवाखा, अपनी स्रीको अपने आधे अंगके बराबर समन्ननेवाखा, परजाम पिताक समान केह. करमवाखा, त्र 
ह्वार बाह्मण का दास्‌ ॥ १७ ॥ देहधारि्थोको अपने आत्माे समान प्यारा, सुहूदोंको आनंद बदानेवाराः निःसंग परषोकी 
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 सेगतिवाखा, दुशंको दंड देनेवारा हेवेगा ॥ १८ ॥ यद तो साक्षाद्‌ त्रिखाकीनाथ, निर्विकार, आसरूप? भगवान्‌ अपनी के |. 
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भा.च. तोडनेवाखंको दंड देवेगा ॥ ४॥ यह इका अपने शरीरम समय समयपर 


(| धर्मी मयदिकी रक्षके निमित्त धमेमर्यादाके 

| लनं छोकोका हित जसे हो, वैसे सृब रोकपारोके देहोंको .पाखन, पोषण ओर्‌ अनुरंननादि कारके अनुसार धारण करेगा 
॥ कर छेनेके समय यह धन रखेगा. दुर्मक्षआदि समयमे यह पीडा धन देगा. यह विभु सर्के समान सब प्राणीनपर 
प्रकाल करेगा ॥ ६ ॥ जैसे ष्थ्वी स्वं सहन करती हे, वेसे यह द्याडु थु एथ्वीकी एत्ति धारण करके आतेजन 

# | जो उपर आपे, तौभी उनके अपराधको सहन करेगा ॥ ७ ॥ जब इद्र वषा नहीं करेगा. तव यह राजारूप हर| 

एष वै सेकपालानां विभर्व्यकलनो तनः ॥ काठे काटे यथा भागं सेकयोसुमयोर्हितम्‌ ॥ ५॥ ` 
+| यसु का उपादत्ते करे चायं विभुंचति ॥ समः सर्वेषु भतेषु प्रतयन्सुयैवटिखः ॥ ६॥ तितिक्षःय- 
ऋमं वैन्य उपयांक्रमतामपि ॥ भृतानां करुणः शश्वदातोनां शितिदत्तिमान्‌ ॥ ७ ॥ देवेऽवषैत्यसो 

{| देवो नरदेवुवणहैरिः ॥ इच्छ्राणाः प्रजा द्येष रक्षष्यत्य॑जसेद्रवत्‌ ॥ < ॥ आप्याययत्यसौ खोक व- 
 दनाख्ृतमूतिना ॥ सादरागावलयोकेन विशदस्मितचारुणा ॥ ९॥ अग्यक्तवत्मष निगूदकारयो गैभीर- 
॥| वेधा उपयुपचवित्तः ॥ अनैतमाहात्म्यगणैकधथामा धुः प्रचेता इव्‌ संइतात्मा ॥ १० ॥ दुरासदो दु 

[ । विषह आसन्नोऽपि विद्वत्‌ ॥ नैवाभिभविवं शक्यो वेनारण्युप्थितोऽनर्‌ः ॥ ११॥ 


 विनाही परिम हके समान षी के संकटमं पदी 
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गुप दै. वैसे यह ण्थु सवेपकारमे संयतमूति होगा. यानी इपके जाने आनेके मागेकी किसको खवर न पडी. ओर न परिणा- 
मकरे पे इसके किंसी कामकी खबर पडेगी. न इसके गंभीर अभिप्रायको कोई जान सकेगा. ओर इसका धन बडा गुप्र रहेगा. 
जीर यह अपार महिमवाङ गणोक ह होगा ॥ १० ॥ वेनरूप अरणि यानी जभ्निमधनका्टे प्रगट हए इ प्रथुरूप अभ्निका 
| को$मी तिरस्कार न ॐर सकेगा. ओर स॒मीपमे रहने परभी एर बेडा हो, वैसे न तो कोर श मनसेभी इसे पराप्त हो सकेगा. ओर 
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्रनाकी रक्षा करेगा ॥ ८ ॥ जते चरमा परनाको क़ करता है. वैते यह ||| 
| अपने अनुरागसहित शष्टिवारे ओर उर मेदहास्य करके सुंदर मुखच्रसे जगवको ठप करेगा ॥ ९ ॥ जेते वरणके स्का | 






| 
| 


। 
च 
क 


ह ` क | 


१५ -ग 


| | 
मार्ट. | 
ध. ि 4 
४ ॥ 
| । 


अ०१६. 














॥५२॥ ` 


॥ 
। 









~ ध 













~ ऋ 3 म ` 
।द्‌/ 


[ति 


[8 
| ्ः 4 
वि 





1 
| 


“ सृञ्चमे हमे, श्च बातसे वंचित होनेके कारण रोग मुञ्चे हं्सेगे ॥२४॥ जो समर्थरोग लजावान्‌ ओर वे, नगवमे| 
) अनौ इख्याति होनेपरभी अपनी स्त॒तिकी जसे ब्ह्मवध आदि पुरषार्थकी निदा करे हैः ते निदादी कत १ ॥ २५॥ 
& [हे इत! हय तौ जबतकं रोकमे शरेष्ठ कर्मकरे प्रसिद्ध नही हए र. तौ फिर भरखंकी नारं जपनी स्तुति कते करवर्व १।२६॥ ० 
0 इति भौभागवते महापुराणे चतुरथस्कथे रामश्यामविरचिततायां ततदीपिकानामभाषदीकायां पंचदसोऽभ्यायः ॥ १५॥ ॥ सोर | ‰| 1 
| अध्यायमे सब छोकपाखोने जिनका स्कार किया है दे, रानीसहित शुकी सुनिोगेकि कहनेसे खतजादि स्व॒तिपाठकेनि|| ` 
| प्रभवो ह्यात्मनः स्तोत्रं जयप्संत्यपि विशता ॥ हीमेतः परमोदाराः पौरषं वा विगर्हितम्‌ ॥२ व. || 
यं त्वविदिता खोक सुताया वरीमभिः ॥कमंभिः कथमात्मानं गापयिष्याम वाख्वत्‌॥२६॥ इतिं |||  । 
श्रीभागवते महापएराणे चतथैस्कंथे प्रथुचरिते पंचदशोऽध्यायः॥ १५॥ ॥ मेतरेय उवाच ॥ इति च्ववा- 
णं पतिं गायका मुनिचोदिताः ॥ वष्स्वृष्टमनसस्तदागखतसेवया ॥ १ ॥ नाट बयं ते महिमाबु- 
बणे यो देववर्योऽवततार मायया ॥ वेनांगजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि ध वभमुर्धि- 
यः॥ २॥ अथाप्युदारश्रवसः एथोहैरेः कलाऽवतारस्य कथाऽताटताः ॥ यथोपदेशं य॒निमिः' 
प्रचोदिताः छध्यानि कमणि व॒यं वितन्महि ॥ ३ ॥ एष धर्मश्तां श्रषठो रोकं धर्मऽदवतेयन्‌ ॥ 
गेष्ठा च धमेसेतनां शास्ता तत्परिपथिनाम्‌ ॥४॥ ` > 
स्ति कौ. यह कथा होगी ॥ १ ॥ पेत्रयजीने कहा किंराजा तो इसतरह कहता रहा. ओर सुनिरोगोके कहनेसे स्तुतिपाठकं 
सदौ वाणीरूषं अपतके सेवनसे प्रसत्रचित्त होकर, स्तुति करने रुगे ॥ १ ॥ सूत मागधः बंदीजन बोरे क्रि-जो आप साक्षात्‌ 
& | परमेश्वर अपनी भायासे अवते दो, उन वेनके अंगे प्रगट हए आपके चरिपोंका वणन करनेमे ब्रह्मादिकोकीमी वुद्धियां भमित 
% |हो जाती ई रौ, फिर आदी महिमाका वणेन करनेमे हमारी कौन सामर्थ्यं ९॥ ४१ ॥ तथापि उदारफीतिं ओर इरि भगवानुके 
कावतार थुति आपके कथामत साद्र होकर, सुनि ोगकी पररणासे जेसा न्न योगवरपे हमे हदयभे मकाञ्च क्रिया|| 
हे. उसके अनुसार ह शमवनीय चख्तिंका हम वणेन कगे ॥ ३ ॥ यह धमेधारियोमे श्रे लोकको धर्ममे चरावेगा. ओर 4 
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धनुष दिया. सूने किरणमय बाण दिधि, थ्वीने योगमय पादुका दीनी ओर खर ं 
आकाशा्मे विचरनेवाे र , सुद्र गान, बाजे ओर्‌ श 1 भ छि | 
# | समुद्रे अपना पुत्र शंख दिया ॥ १९ ॥ सदर, पेत व नदिरयोनि उस महास्माको रथका मार्ग दिया, सूत, मागध व बंदीजन उसकी 
स्तति करने रुगे ॥ २० ॥ उन्टं स्तुति करनेको उपस्थित हए जानकर्‌, महाप्रतापी बेनपुतर श्थुने मेषी गभीर वाणी हंसते 
हसते यह वचन कटा ॥ २१॥ णु बोरा करि-हे सूत ! दे मागध ! हे सौम्य बंदीजनो ! जगम निके गुण विदित होते ४. 
नाव्यं सुगीतं वादि्रमतधानं च खेचराः ॥ ऋषयश्चारिषः सत्याः समुद्रः रौखमारमजम्‌ ॥ १९ ॥ सिः 
धवः पर्वता नो रथवीथीर्महात्मनः ॥ सूतोऽथ मागधो वंद तं स्तोठ॒मुपतस्थिरे ॥ २० ॥ स्ताव- 
 कांस्तानभिप्रतय एन्यः प्रतापवान्‌ ॥ मेघनिहादया वाचा प्रहसन्निदमव्रवीत्‌॥ २१॥ एुरुषाच ॥ 
भो घत हे मागध सौम्य वदिहीकेऽधुना स्पष्टयणस्य मे स्यात ॥ किमाश्रयोभे स्तव एष योज्यतां मा - 
मय्यभूवन्वितथा गिरो वः॥ २२॥ तस्मात्परोकषेऽस्मपश्वुतान्यटं करिष्यथ स्तोत्रमपीच्यवाचः॥ | 
सत्यत्तम-छकयुणायुवादे चएप्सितं न स्तवयंति सभ्याः ॥ २२॥ महणानानि क्वैमीशः कस्ता- 
वकः स्ताव्यतेऽषतोपि ॥ तेऽस्याभविष्यत्निति विप्रखुग्धो जनावहासं कुमति वेद ॥ २४॥ 


उसकी स्तृति हज करती है तौ, अभी त॒म मेरी किस आधारसे स्तुति कसते हो? तुम्हारी वाणी मेरे विषे मिथ | 

| चाये. हे घदरवाणीवाछ स्तृतिषाठको ! इसलिये काछांतरम जब हमारे गुण विख्यात हो जांय तव ॥ २२ ॥ = स ५ 
| यश्चकी अच्छीतरह प्रशंसा करना. यह तुम नहीं कहसक्ते कि-हम सभ्योकी प्रेरणापे तम्हारी स्तुति कते ई; वर्योकिं उत्तमश्टोकं || ` 

| मगवाब्रके गुणानुवादसरूप काथं विद्यमान होति सभ्यरोग देसे निं, आधुनिककी स्तुति करनेके विपे पेणा कर नहीं ॥ २३ ॥|\|॥५१॥ 
| गुरणोकौ संभावनासं हम्‌ आपकी स्तुति करते है. ेसाभी मत कही; क्योकि जो महदपरपोफे ुण आपमे संपादन कर सकता है. 
4 [वही विमान नदीं एषे गुरणोकी संमावनामात्रसे कौन स्तुति करवाव ९ वह कुमति शष बातको नही जानता किं-ये गुण 
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' काते परग हआ हैः क्योकि जिसके हाथसे इसरी रेखाओंसे नही मिराहूजा रेखाका चक्र होवे. उपे परमेश्वरका अंश समन्नना 


। । 
|* चाधि ॥ १ ॥ १० ॥ ब्मवदी ब्ोमणोनि उपे अभिक आरम किया. ओर सव ठोगेनि सव ठोरमे खा खाकर्‌, इपर | 


{ख लक ॐ उपस्थित करीं ॥ १२ ॥ वह महाराज अभिषिक हो, खुथरे वघ्न पहन, अच्छीतरह अरुकार धारण कर, अरंकार| 4 


$ धारण की इई अपनी शनी अर्चिके साथ मानों इसरा अग्नि हो, वेस देदीप्यमान दीखने र्गा ॥ १२ ॥ हे विदुर ! उसके दिये | 
| पादयोररविदं च त्‌ं वै मेने हरेः कखम्‌ ॥ यस्याप्रतिहतं चक्रमंशः स प्रमेष्ठिनः॥१०॥ तस्यामि- | 
| दैक आरब्धो ब्राह्मणेत्रेहयवादिमिः ॥ आमिषेचनिकान्यस्मा अजहुः सतो जनाः ॥ 9१ ॥ सरि- 
| त्ययुद्रा गिरयो नागा गावः खगा स्रगाः॥यौः क्षितिः सवेभरूतानि समाजहस्पायनम्‌॥१२॥ सोऽभिषि- ` 
‡ | क्ती महाराजः सवासाः साध्वटंकृतः ॥ पलन्याऽपिषाऽरंकृतया विरेजेऽभिरवापरः ॥ १३ ॥ तस्मै 
जहार धनदो हैमं वीर वरासनम्‌ ॥ वरुणः सलिरखावमातपत्रं शशिप्रभम्‌ ॥ १४ ॥ वायुश्च बाल- 
व्यजने धमः कीर्तिमयीं खजम्‌ ॥ इद्रः किरीटसुतृष्ट दंडं संयमनं यमः॥१९५॥ ब्रह्मा ब्रह्ममयं वमं 
भारती हारय॒त्तमम्‌ ॥ हरिः सदशन चक्रं तत्पल्यव्याहतां श्रियम्‌ ॥ १६९ ॥ दराचद्रमसें रुद्रः रात्र 
तर्थाऽविका ॥ सोमोऽसृतमयानश्वास्तष्टा रूपाश्रयं रथम्‌ ॥ १७ ॥ अग्निराजगवं चापं सूर्यां र्मि- 
मयानिषूत्‌ ॥ भूः पादुके योगमय्यौ यौः एष्पावलिमन्वहम्‌ ॥ १८ ॥ - 
कवेरने तौ केचनका उत्तम आसन खा अर्पण किया. ओर वर्णने जरु जिसरमेसे टपकता है एसा, चंदमाकीरी कततिवारा छ 
अर्पण किया ॥ १४ ॥ पवनने दो चमर अर्पण किये. धर्मने कीतिंमयी माखा अर्पण की. इने उत्तम किरीट अर्पण किया. ओर 
यमराजने सेयमन्‌ ज दंड दिया ॥ १५ ॥ ब्रह्माजीने ब्रह्ममय कवच दिया. सरस्वतीने उत्तम हार दिया. हरि भगवानने खद्‌- 
शन्‌ नाम चकर दिया ओर रक्ष्मीजीने खट रक््मी दी ॥ ६ ॥ महादेवने दृरचंद्र खड ओर पावेतीने शतच दाख दी. चह 


र 


§ | माने अढतमय वों दिये. ओर खष्टान्‌ अव्यत खुद्र रथ दिया ॥ १७ ॥ अग्निन अन ( बकडे ) ओर गेके सीसे बना हभ 
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च दि अभिकककौ सामग्री प्राप्त करी ॥ ११॥ नदिया, समुद्‌, पर्वत, उक्ष, गाय, पक्षी, सग, सर्ग, थ्वी जीर सव प्राणीमाक्रे | ¶ | 
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कहा कि- उस्‌ अपुत्र राजाकी फिर्‌ उन सुनि रोगेनि युजाका मथन किया. तो उससे एकं मिथुन (जोडा > पैदा हआ ८ मारी. 
| र ॥ उत मिथुनको प्रगट्‌ इआ दख, वै ब्रह्मवादी ऋषि उसे भगवत्कखा जानकर, बहुत प्रसत्र हए. ओर बोरे ॥ २ ॥ कृषि | ˆ ˆ ` 
नं कहा किं यह पुरुषं तो छोककी रक्षके निमित्त विष्ण भगवावकी करा प्रगट हुमा रै. ओर यह कन्था मगवान्के सदा साथ 

एहनेवारी लक्ष्मीकी का परगट दृंहे॥२॥ जो यह पुरुष दे. सो तौ राजाओंमे प्रथम व बड़ा यञ्चस्वी महाराज ए्थुनामसे विख्यात होगा 
जरं यञ्का विस्तार करेगा ॥४॥ ओर यहुदर दातवा खी वरारोहा अविं नाम रानी गुण व आभूषर्णोको भूषित करती अपने पति थु- 


५३ 


। तदृ मिथुनं जातुखरषयो ब्रहवादिनः ॥ उखः परमसंवषठा विदिता भगवत्कलाम्‌ ॥ २॥ ऋषय उ- 
डः ॥ एष ववष्णाभग॒वतः कला. मुवनपाखनी ॥ इयं च ककषम्याः संभूतिः पुषस्यानपायिनी ॥ २॥ 
अत्र त॒ व्रथमा राज्ञा परमानप्रथयिता यशः ॥ एथुनोम महाराजो मविष्यति प्रुश्रवाः ॥ ४ ॥ हयं 


। च सुदती देवी रणभूषणभूषणा ॥ अचिर्नाम वरारोहा श्रथुमेवावरधती ॥९५॥ एष साक्षाटरेरशो ` 
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|| । 
| 
ङ = = = श्रीर॒ कस + ४ | | ` 
, 4 जता खक्‌ररक्षया ॥ इयं च तत्परा हि श्रीरचजज्नेऽनपायिनी ॥ ६॥ मेत्रय उवाच ॥ प्ररांसंति स्म ॥॥ 
ए कः तं वि ग | १ (^> [1 ^> [4 य ५। 
। ` | ° °. भववरा जचुः॥ मुमुचुः सुमनोधाराः [सद्धा त्य॑ति स्वःच्ियः॥ ७॥ दखतृयश्दंगा- | 1 
ह | म -गददम॒या दिवि ॥ तत्र सुवं उपाजग्यवर्िपितृणां गणाः ॥ < ॥ ब्रह्मा जगदस्दवैः सापत्य 
र - | सुरश्वरः ॥ वेन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृषा चिदं गदाभृतः ॥ ९॥ - ८9 । 
| €| ` | | | | 
| % | की सेवा करेगी ॥५॥ यह तौ लोक्घकी २ त है चरथ ~ ~ (8 
ष ए क्षा करनेकी इच्छसे साक्षाद्‌ विष्णुकरा अं प्रगट हआ है ओर यह मगवानके सदा स-।१| 
| 4 ग रहनेवाङीमगवतपरायण्‌ चक्ष्मीमगवानके साथ प्रगट हई है ॥ ६ ॥ मेतरेयजीने कहा कि-त्राह्मण खे उनकी पर्स त व|. `: 
॥ ध उत्तम गधवलाग्‌ गानि" सिदध छग रे रूरु वरसाने. ओर अप्पराये गीं इत करे ॥ ७॥ आकाशचमे शंख, तर्य, दंग { ॥५०॥ 
| ¢ [ओर दुटूमि जादि वाद लगे बनने, वहा सव देवता, ~ (46 पिवृगण.॥ < ॥ व जगतरगुर देव ब्रह्माजी देवतानको साथ रे || ` 
| | 4 कर, जयि. एथुकं दाहिने हाथमे र्वासक चक्र ओर चरणों कमर देखकर, बरहमानीने जान शिया कि-यह हरि भगवानकी | ‰। 
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4 नेको दोष गेया क्थोनि -जो ब्राह्मण समृदृषटि ओर्‌ शात होनेपरभी दुखी रोगी उपेक्षा केर तौ, उसका तप पटे हए बा- ५ 
% |सनमेते मैते जरू =" रात दै. वैसे नष्ट हो जाता है ॥ ४° ॥ यद्पि आपन इस सब उपद्रवको शात करं सकते है. तथापि ||| 
| 4 जरनाका वंश नवरः + जाना चाहिये, क्कि इप वंशम बड़े बडे पराक्रमी ओर भगवद्भक्त राजा हुए है. ओर होगे. एसा-। ¢| 
[भी संभव &॥ ४९ ॥ इसपकार निश्चय करके, वे ब्राह्मण मरेहुए वेनराजाकी साथलका मथन करने रगे. तव उसमे एक|¶ | 
% नाटासा पुर्व उतपन्न हआ ॥ ४२ ॥ यह पुरुष्‌ काकके समान कृष्णवर्णं था, इसके अंग ओर हाथ पैर बहत छोटे छोटे ये | | 


। | नगस्य वंशो राजर्षेरेष संस्थातुमहंति ॥ अमोघवीयां हि चपा वंरोऽस्मिन्केशवाश्रयाः ॥ ७१ ॥ 
| विनिश्ित्यैवस्रषयो विपन्नस्य महीपतेः ॥ म्म॑थुरूरं तरसा तचासीदहाहक नरः ॥ ४२॥ काककृष्णो | 
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| दीने किंकरोमीति वादिनम्‌ ॥ निषीदेत्यत्रुव॑स्तात्‌ स निषादस्ततोऽभवत्‌ ॥ ४॥ तस्य वंश्यास्तु । 
|| नैषादा गिरिकाननगोचराः ॥ येनाहरजाय॒मानो ेनकल्मषयुल्बणम्‌ ॥ ४९ ॥ इति श्रीभागवते म 

हाएराणे चतुथस्कंषे एथुचरिते निषादोत्यत्तिनीम चठदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ मेत्रैय उवाच ॥ अथ ` 

तस्य एनविपररएवस्य महीपतेः ॥ बाहभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपयत ॥ १॥ ` 
रंबी हादी ओर विपरीनाके थी, रा ने ओर भूरे केश थे ॥ ४२ । - पुरुष दीनकी तरह ‹ सुञ्ने क्या आज्ञा दै? '| 
[इ प्रकार बोला. तब हे विदुर ! रोगोने उपमे कहा कि“ निषीद्‌ ' ( बेठ जा ) इस शब्दस उसका निषाद्‌ नाम जा ॥ ४४॥ | 
इसके शके नैषाद्‌ यानी भीर रोग हए कि जो वन ओर परवतोमं रहा करते ईँ; महाराज ! वेनके शरीरम, भयंकर पाप भरा 
| हमा था- वही इ निषादे रुपते बाहिर निका. तासो उसके वंश॒वार्छोका पर आदिम प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है 
| @ [इति श्रीभागवते महापुराणे चतुस्छे रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानाम्‌ भाषादीकायां चतदलोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ॥ पंद््‌- 
(च| इवे अध्याये वेनकी सज्ञा मथनेपे श्युका प्रागव्य हुआ. ओरं उसका अभिषेक व पूना आदि हई. यह कथा होगी ॥ १ ॥ मैत्रेयजीने 
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ऽतिहस्वांगो हस्वबाहर्महाहवुः ॥ हस्वपानिभ्रनासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमृदेजः ॥ ४२ ॥ तं त॒ तेऽवनतं | 
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र 1 खा वन्‌, राजाके उत्तम आसनके योग्य नहीं है; क्योकि यह निरज होकर्‌, यज्ञेश्वर भगवानकी निंदा करता हे॥ ३२ ॥ 


भा.च | 
 निन्होने अनुग्रह करके ठेसा देश्वयं दिया है, उन्हीं मगवानकी र. निद क भा.दी. 
छः ोधते २ द्या ह, उन्हा भगवानूकी इस एक दुष्ट वेन विना सग कौन निदा केरे १॥ ३३॥ इसपर ||| ` ^~“ 

॥४९॥ | कार करोयते व्याप्त होकर, मारनेका निश्चय कखे ्ाह्मणोनि भगवान्की निंदा करनेसे हत येद ष वेनको केव 3 = 
| ५ | द्ये मार दिया ॥ ३४ ॥ वेनको मारकर्‌, ब्राह्मण अपने अपन आश्रमम गये, पि शोकृ करतीं सुनीथाने मंत ओर ष्‌. अ०४े । 





| धिके पयोसि वेनका शरीर धर खसा ॥ २५ ॥ एकदिन सरस्वतीके जट सान कर › अभधचिमं होम करनेके पश्चात्‌ नदीके 


| 
| 






के। वैनं परिचक्षीत वेनमेकतऽश्चभम््‌ ॥ प्राप्न डटरामेश््य यदतुग्रहमाजनः ॥ २२ ॥ इत्थं उ्यवसि- 
ता इव वप्या खूट्मन्येः ॥ निजघरहकैर्वेनं हतमच्युतरनिंदथा ॥३४॥ पर ग 
सर सुनीथा प्राख्यामास विद्यायोगेन शोचती ॥ ३५ ॥ एकदा युनयप्ते ठ सरस्वत्ससि- 
यताः ॥ इत्वाश्ीन्सतकथाश्चकरपाषिष्टाः स॒रित्तरे ॥३६॥ वीकषयो्थतान्महोतातानाह्यकभयं 
करान्‌ ॥ अप्यभद्रमनाथाया दस्युभ्यो न भवेद्वः ॥ ३७ ॥ एवं मृशंत ऋषयो धावतां स्वतो 


(९ 


दिम ॥ पुः समुत्थितो भूरिश्चोराणाममिटंपताम्‌ ॥ तदुपद्रवमाज्ञाय छोकस्य वसु टटपताम्‌ ॥ ` 


(९ 


४) 
॥ २८॥ मत ५ 
॥ < ॥ मतवुपरते तस्मनन्योन्यं च जिघांसताम्‌ ॥ चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकम्‌ ॥ २९ ॥ । 
( 
॥ 4 
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टोकान्नावारयन्‌ शक्ता अपि तदरोषददरीनः ॥ ब्राहमणः । ं सगय 
पि मिमान दरिनः ॥ ब्राह्मणः समदृक्‌ शांतो दीनानां समुपेक्षकः ॥ सवते | 
ब्रह्य तस्यापि त्पयो यथा ॥ ० ॥ स | 


=> क सुनिरोग्‌ न हि दनवारे व | 1 | क~ 
> ८५ उत्तम वातांराप कर रहे थे ॥ ३ ॥ इतनेमं जगवको ताप देनेवारे बडे बड़ उत्पात होने को. |4। 
हं {लकः सुङोगोनि विचारकिया वि-ष्वीपर राजा नीं है.इपवास्ते कदाचिव चेका एवमे उपद्रव तो न हो नायगा {|| 


थे 


= > 
तो क, पडी = १3. = चारो ॑ | 1 
॥ ३७ ॥ इतन तो छटेरकी धाड आ पडी. ओर दीड़ादीड होने र्गी. तिसमे चारोओर प्रू उडतीहूं उनके देखनेमे आयी |॥४९॥ 
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| रजा भरजानेपे छोरा धन्‌ दटतहए बोरोर्कोका मारी उपद्रव मच. गया तथा प्रजानरमभी परस्पर मार ॒ बट, चोरी | 


4 


|ओर लून खरावी हीने टगी. ऽते दृखकर, युनि विचार किया ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ यदि देसाही चरने देवग तो, जपः || 
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| = र . ॥4 
| _ > स्थम खख नहीं पति ॥२४॥ बो यज्ञपुरुष विष्णु कोन है ? कि-जिसकी स्वामीकी प्रीतिसे दर रहनेवाठे तुमखग 1 || 
! पराव त साति कती ह. मी भि करते हौ ॥ २५.॥ ब्रह्माः विष्ण, महदिव, इ, वाथ" च | | 
।, र पन्य ( मेव ), कुवेर, चमा, थ्वी, अग्नि ओर वरुण । ।२६ ॥ ये ओर्‌ इसरेभी देवता कि-जो वर ओर श्राप देनेमं पुमध | 
{ 8; ३ रजके शरीरम रहते ह ककि रजा तरवदेवमथ है ॥ ९७॥ हे बरह्मणो ! त मत्सर छोडकर, यज्ञादि कर्मत केव क| 
*| को य्गपरुषोनाम यत्र वो मकषिरीटसी ॥ भवृज्ञेहविद्रराणां यथा जारं कयापिताम्‌ ॥ २५॥ विष्णु- |#| 
4 रिचो गिरिश दर वाथवा रविः ॥ पूजन्या धनदः सोमः क्ितिरग्निरपापतिः॥ २६ ॥ एते चान्ये व| . 
¶| च दिबधाः प्रभवो वरश्चापयोः॥ देहे भव॑ति पतेः सवदेवमयो दपः ॥ २७ ॥ तस्मान्मा कमभिर्वि- | 
| | प्रा यजध्वं गतमत्सराः ॥ बिं च महां हरत मत्तोऽन्यः कोऽग्रथुक्‌ पुमान्‌ ॥ २८॥ मत्रेय उवाच ॥ || 
। | १ | इत्थं विपयंयमतिः पापी यावुत्पथं गतः ॥ अबुनीयमानस्तचाच्जा न्‌ च्रे भरष्टमगः ¦ ॥ २९॥ इत्‌ 
4 तेऽसत्कतास्तेन दिजाः पंडितमानिना ॥ मभ्रायां मव्ययाच्जायां तस्म विर उशूघः॥ २०॥ हन्यत 
।§| हन्यतामेष पापः प्रकृतिदारुणः ॥ जीवन्जगदसावाश कुरूते भस्मसाद्वम्‌ ॥ २१ ॥ नायमहत्यसद्रता 
| नरदेववरासनम्‌ ॥ योऽधियज्ञपतिं विष्णं विर्निदत्यनपत्रपः॥३९॥ ` = 
% | तरा पुल करो. ओर शुने बलिदान देओ, भरे बिना दश॒ कौन पुरूष आराधन करने योग्य हे १॥॥ २८॥ मेत्रेयजीने क || 
| ्‌ हा किसर विपरीत वुदधिवाे ओर उुटेमाग चङनेवाडे वेनको उन रोगेनि बहत समन्नाया तथापि उत हतमाग्यन -उ- 1 
| नका कहना नहीं माना ॥ २९॥ दे विदुर ! पंडितपनका अभिमान करनेवारे इस वेन राजसे इन बराह्मणाका अपमान करर || 
 |¶ | ओर अपनी पराभना व्यध जानेस उनको बडा क्रोध हआ ॥ ३० ॥ इन रोरगेनि विचार किया कि-स्वभाक्ते दष्ट इस, पापीको | 
मरही देना चादि; बषोकिं जो यह जीता देगा तो, अवश्य सार जगवको तुत भम कर वा ॥ २ पद ओ 
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„|| २ आन्नाभगो नरेन्द्राणां विप्राणां मानभंगनम्‌ । एयक्‌ शय्या च नारीणाणशस्नवधमुच्यते ॥ ९ ॥ अर्ध राजार्घौका हुक्म टूटना ओर ब्राह्मणोका मान टूटना ओर 4 
। | चियौका अचण सोना यै विना संथियारका भारना है एसा नीतिमे कह! \े ॥ ९ ॥ | | | 
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4 राजाकौ शम रोकमें ओर पररोकमं दोनों जगह खख मिरुता है ॥ १७॥ हे महाभाग ! निके देच जर नगरमे वृर्णाश्रमकी 
£ मर्यादा पारनेवारे लोक स्वधर्मसे भगवाच्का पूजन करै. वह राजा अपने निनकी गान्नाम रहा रेते जानकर लोकोके | 







कौन वस्तु मिरनी दुर्छभ हे ? क्योकि छोकारुसहित सवरोक आद्रे उसको मेरे अपण करत हं ॥२०॥ महाराज ! सब रो- 


ज्ञो महाभाग भगवान्भूतमावनः ॥॥ परितप्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने ॥ १९॥ तस्मिस्वः 
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| मरयज्ञसंग्रह वयीमयं व्यमयं तपोमयम्‌ ॥ यजञैविचित्यजतो मवाय ते राजन्स्वेशानसरोडम्ह. 
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च्छितं तदलनं नाहि वीर चेष्टितम्‌ ॥ २२ ॥ बेन उवाच॥ वाणिदा वत यूयं वो अधरं ध्मेमानिनः।॥ 
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णोर 


| वुविन्दन्ति ते भद्रमिहलो$े प्रवर च ॥ २४॥ 
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| लिय नही. जैसे कि “सपक दभर पिना केवर विष बदानिहीके लिये है ॥ ९ ॥ यह नीतिं कहा ह 
८ (-0 31101 4151118 14156141) ॥<(॥५1<5161 


। = 612. 21411260 0४ 66270011 


न 





| ट क्िमि्राप्यं जगतामीश्वेशवरे ॥ खोकाः सपाय तस्मै हरंति बिमारताः॥२० ॥ तं सर्वलोका. | 
। सि ॥२३॥ यज्ञेन युष्मद्रिषयो द्िजातिमिर्वितायमानेन खरा कला हरेः ॥ स्विष्टाः सुतः प्रदिदसि बा ५ 
। ये उत्तिद्‌ं पतिं हिता जारं पतिमुपासते ॥ २३॥ अवजान॑त्यमी मूढा दपरूपिणमीश्वरम्‌ ॥ ना- | | | 


| एज करते ९ जपने दशके लोगो तुमको अनुसरण करना चाहिये ॥ २१॥ हे वीर ! आपके देशे दविनरोग यन्नोसे देव- ८ 
| तानकरा 944 ६. 4 तस परसन् होकर, देवता मनवाित एर देते है. तासों उन दैवतानका अपमान रना यह आपको || 
| थाय न्‌ € ९९ 4 वचन खनक, वेने कैहा कि-अयर्मको धर्म करके माननेवारे तुमरोक मूख हो; क्योकि आजीविका देनेवा- | | ह 
1 |छे पतिक छाङकर, जारपतिकी उषासना „` भातना कते हो ॥ ९२ ॥ न ूर्लोक राजास शी जवनन कतो ह, इ कोक ॐ हो ॥ २२॥ जो मूर्खोक रानारूप ईश्की अवज्ञा कते ह. वे इस लोक चौर 9४५ 
| १ उवे हिं शरखा्णां भकोपाव न शन्ते ॥ पयःपानं भुजंमानां केवरं विषवधेनम्‌ | १ ॥ अर्थ-क्योकि--ूर्घोको उपदेश केव कोपहीके स्यि होता है शान्तिके | ( | | 


५ भादी. 
। | परमात्मा प्रमु उसपर प्रसन्न हो जाते ई ॥ १८ ॥ १९ ॥ ओर जगत्फे अधिपति्ोकेभी अधिपति हरि प्रसत हो जाय, तव शि|१ 


कवा ओंर यज्ञ जिनमे रहे ई दमे वेदमय, द्रव्यमय ओर तपोमय भगवानको, वुमहारेही कल्याणके वास्ते अनेक प्रकारके यज्ते 4 
यस्य र परे चेव भगवान्यज्ञपूस्पः ॥ इज्यते स्वेन धर्मण जनेषणाश्रमान्वितैः ॥ १८ ॥ तस्य रा- ॥| 


अ०१४ 
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४ १ (६ 
च ष ता आयने इसको राजा बनायां है. हक्य आपने तो चरर इते सम्नाद 
जाओका नाश करनेकी इच्छा करता ह. सेर ! आपनने इतक! राजा बन हे है. सो अब आपन 
| जिते आपन पापके मामीन हो जायं ॥ १०॥ ११॥ आपनने जान बरञ्षकर इस द्टको राजा बनाया है. सो ् 
= कर वमहावैग, सो यदि समब्नाने परमी यह दु अपना कहना नही मानेगा तो, ोकोके धिक्कारसे भस्म मये हये इ 
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: बिः अन्कारी होता ३. ठेसे = ऽप खुनीथाके पुर वेनको या तो, अव यह। ||| 
* | पि्नेवाके ा्तेभी अनथकारी होता है. एते स्वभावे इष्ट इस नीथाके पतर वेनको मजाओका राना बनाया ८" ~क 









(| टको आपन अपनी शक्तिते भस्म कर देगे ॥ १२ ॥ इपर निश्वय कर, करोधको गुप्त रखकर वे मुनि उसके समीप गयः | 


॥ 
र 
॥ ;। 


{ 1 | र । त्वयेम ५ क 9 (9 
| निरूपितः प्रजापारः स जिषांसति वै प्रजाः ॥ तथाऽपि सात्वयमायं नास्मास्तत्पातक स्छरात्‌ || 
॥ ॥ त्‌ ॥ १२ ॥ लखोकथिक्रारसंदग्धं दहिष्यामः घ्वृतजसा | -एवमल्यत सायनं वो गूटुमन्यव्‌ः ॥ उपष्‌- `| | 
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 ब्ज्याव्रवन्वेनं सांत्वयित्वा च सामभिः ॥ १२॥ धुनय उदः ॥ पवय निवोधेतयते विज्ञापयाम 
भोः ॥ आयुःश्रीवलकीतीनां तव तात विवदन्‌ ॥ ९ ॥ धम आचरितः पसा वाङ्मनःकायद्ुटिः 
| मिः ॥ रोकान्विशोकान्वितरत्यथानंत्यमृसंगिनाम्‌ ॥ १५॥ स ते मा विनरेदीर प्रजाना शमर 
| णः ॥ यस्मिन्विनष्टे ५८. दृपतिरेधयदिवरोहति ॥ १६॥ राजन्नसाध्वमात्येभ्यश्चारादिभ्यः प्रजा चपः ॥ 
। रधन्यथा बि गरहन्निह परेत्य च मोदते ॥ १७ ॥ स 


जीर जाकर नीति वचनेसि उसे शंत के बोरे ॥ १३ ॥ सुनिरोगेनि कहा किदे राजा ! आपकी निससे .आयु, वर, 
छक्ष्नी ओर कीतिं बे रेत, हम विनती कते ह. सो आप सुनो ॥ १४॥ म॒न, वचन्‌, काय ओर बुद्धिस धमृका आचरण 
किया जाय तो, धमे आचरणे शोकरहितं रोककी प्रापि होती दै. ओर निष्काम रोकौको मोक्षी मरुता है ॥ १५॥| 
तासो परजाकी रक्षा कलेरूप आपका राजधर्म न्ट न रोना चाये, क्योकिं जिस धमक व होनेसे राजा राज्यसे शष्ट ही 
ज्ञाता ३ ॥ १६ ॥ इट अमाय यानी कारिदोसे ओर चोरआदिस प्रजाकी रक्षा करने ओर शा्रमर्यदके अनुसार ॒कर नस || 
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1 |सैते मूषकं (हे ) क्रि जाते रै, वैसे सब चोर मात्र छिपगये ॥ २ ॥ राज्यासनषर विराजमान, ोकपारोके समान अष्टविध विभूति-| 
| | यौति सथर, स्तन्य रहनेवाका ओर स्वयमेव अपने आत्माको उत्तम माननेवाख यह वेन महामा टोकौका अपमान करने 
{ गा ॥  ॥ इत प्रकार निरु हाथीके पमान मदांप दोकर, उत्सेकयुक्तं भयाहआ ओर आकाञ्च व एथ्वीको मानों कंपाय-| 
|मान करता हो देसे, स्थे बेकर, परयैटन करने रुगा ॥ ५ ॥ उस दौरेके समयमे उपने इसप्रकार भे बजवाकर, धर्मद कर- 
| | ॑ नेके वासते डँडी पिटवा दी किं-हे दिजलोको ! तुम न तो होम करो, न दान देओ ओर न कभी यजन करो ॥ ६ ॥ इष दुष्ट 
| ४ ख आरूदखपस्थाब उन्नदोऽटविभूतिभिः ॥ अवमेने महाभागास्तवब्धः संभावितः स्वतः ॥ ४॥ 4 
(| वं मदांध उत्सिक्तो निरंश इव दिपः ॥ पयैटन्‌ रथमास्थाय कंपयन्निव रोदसी ॥ ५॥ न यष्टव्य 

न दातव्यं न होतव्यं दिजाः कचित्‌ ॥ इति न्यवारयडमं भेरीघोषेण सवशः ॥ ६ ॥ वेनस्यवक्ष् 
। यनयो दुरत्तस्य विचेष्टितम्‌ ॥ विखरुश्य कोकम्यसनं कृपयोचुः स्म सत्रिणः ॥ ७॥ अहो उभयतः 
प्रप्र खोकस्य व्यसनं महत्‌ ॥ दार्ण्युभयतो दीप्र इव तस्करषाख्योः॥ < ॥ अराजकभयादेष कृतो 
राजाऽतदहणः ॥ ततीऽप्यासीद्धयं त्वद्य कथं स्यात्स्वस्ति देहिनाम्‌ ॥ ९ ॥ अहे पयः पोष | 
परोषकस्थाप्यनथेभृत्‌ ॥ वेनः प्रकृत्यैव खलः सुनीथागर्भसंमवः ॥ १० ॥ भ 


| + | वेनकी देसी चाक ओर उसते होता टोकोको दुःख, देखकर दया हेतु सव ऋषि के होकर, विचार करने खगे ॥ ७॥ पुनिरो- | 
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| (| गनि परस्परम कहा कि-अहो ! जब खडी दोन तर्पसे जलनी शरु हो जाय, तव वीचमें आये हये कीटकी जो दज्ञा हवे, { 


| (| वो दला अभी रोको ह शी है; क्योकि एकं तफ तौ वोरोका भय है. ओर एकतपं यह राजाका मय है. अव यह महा- 
इय 


| {| इतकी तफमेमी बाप उततर हआ दै. अव जन्‌ जीवोका भढा कैसा होगा १॥ ९ ॥ सो भैम सपैको दूष पिकाना यह सष । || 
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।% वे अच्छा शानता हं केयोकि-कषुत् होवे तो, मनुष्यको इख देनेवाे वरत तोता वैराग्य आ जाता है ॥ ४६॥ इस प्रकार ४ 
|*| ५ मी परजागसवाला जंगराजा मध्वराधिके समय उठकर, वेनकी. माता ८ खनीथा ) को सोती छोडकर्‌, महासुमृद्धिवाढं ५. | \ | 
|| अ निकल गथा ॥ ४७ ॥ पुरोहित, मंत्री जर संधी आदि लोक तथा क स्वामीको वेराग्यसे निकरए जानक | £| 
। के लोके विष्डरु होकर, अपक्वयोगी जैसे गढ परमात्माको हेरे दै, एस्‌ एष्वीमं ददने रगे ॥ ४<॥ हे विदुर्‌ ! राजा || 
| बहत इर नहीं चखा ग्या था. तथापि उसका पता न मिरनेसे उद्यम व्यथं होनेके कारण इन खोकनि पीछा नगरमे आकरमु|| 
एवं स निर्विण्णमना दो श्हातनिरीथ उत्थाय महोदयोदयात्‌ ॥ अरन्धनिद्रीऽवपरक्षितो खमि ५ | 


हित्वा गतो ५२ वं परसप्नाम्‌ ॥ ७ ॥ विज्ञाय निर्विद्‌ गतं पतिं प्रजाः एरोहितामात्यस॒हृद्णादय्‌ः ॥ | 
॥| विचिक्युरुब्यांमतिशोककातरा यथा निग्र रषं कुयोगिनः ॥ ४८ ॥ अङ्क्षयतः पवा ग | 
१ ॥ 











----~---~^*------ --*--~-----------~---~-- ~ ~ 
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3 1 । | तोमाः प्रत्युपसृत्य ते एरीम्‌ ॥ ऋषीन्समेतानाभिव॑य साश्रवो न्यवेदयन्पौरव भवरविषुवम्‌ ॥ ८९॥ 
 (४| इति श्रीभागवते महापुराणे चठथंस्क॑धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२॥ ॥ मन्रय उवाच ॥ श्ग्बाद्य- 


|4| स्ते यनयो लोकानां श्चेमदशिनः ॥ गोप्र्य॑सति बे नृणां पर्यतः पशुसाम्यताम्‌ ॥ 9 ॥ वीरमातरः | 


| मादय सुनीथां ब्रह्मवादिनः ॥ प्रकृत्यसंमतं वैनमभ्यपिंचन्पतिं सुवः ॥२॥ शरुत्वा खपासनगतं वैनः 
| यलयग्रशासनम्‌ ॥ निरिल्युदंस्यवः सयः सप॑त्रस्ता इवाखवः ॥२॥ ५ 


| निोकौकी सामे प्रणाम करे, सूदन करते करते राजाका पता न रुगनेके समाचार के ॥ ४९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे || 
| | चतुरथखंये रमश्यामविरवितायां तलदीपिकानाममापादीकायां अयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ ॥ चौ दहवं अध्यायमे पुत्रके जपम ॐ 
| रराज चला गथा. तव बरह्णने वेनको राज्य दिया. ओर फिर उसका अपराय देखकर, उपे मारदिया- यहं कथा होगी ॥ १॥ 

| 4 ेञेयजीने कहा कि खोक कल्याणक विचार करेनेवाङे इन ब्रह्मवादी गु आदि कृषिरयोनि कोर्ईमी राजा न खोनेसे मवुष्यो 
|@ | की पञ्चके समान स्थिति देखी ॥ १ ॥ तव वेनकी माता सुनीथाको बुखाकर, यदपि वेनको मंत्रीरोग राजा बनाना नही चाहते |4 
| 4 ये तभी, उका राज्याभिषेकं किया ॥ २ ॥ अतीव भयंकर रिक्षाकरनेवाे वेनको राज्यासनपर आया घुनकर, सपे भयते | 4 
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भाच || सीर उनीथाने सायी. जिसे उ ऋतुकालं गभीधान हआ. ओर समय पूरणं होनेपर पुत्र ५१ ॥ २८ ॥ वह पुत्र | 
| |  वस्थलिही अपनी माताका पिता शृतयु कि- जो अधमके जंशसे पैदा हआ था. उसका अनुसरण करने यानी नानेरेकी रीतिपर 
| । | पडनेपे अधमं हज ॥ ३९ ॥ धनुषं उठाकर, मृगया करमेके ठ्य वनम विचरता यह राजकुमार पञ्चुओंको ओर विचारे अ०१३ 
| दीन जनको मारता- तासं “ यह वेन्‌ जाता है. ' देसी रोकोमें पुकार पड़ गयी ॥ ४० ॥ निर्य ओर अतिन यह देन ( 
||| ्ीडा करनेके स्थरूमे सेरु अपने समान वय ( उमर ) वारे बारुकौको पकी माति मार डरता ॥ ४१ ॥| 
| स बा एव परुषो मातामहमच्रतः ॥ अधर्माशोदधवं श्रतय तेनाभवदधार्मिकः ॥ २९ ॥ स ररास 
नमुखम्य सरगयुवंनगोचरः ॥ हत्यसाधुखगान्दीनान्वेनोऽसावित्यरौलननः ॥ ४० ॥ आक्रीडे कीडतो | 
|१| वाखन्वयस्यानतिदार्णः॥ प्रसह्य निरठकरोश्ः पश्चमारममारयत्‌ ॥ ४१॥ तं विचक्ष्य खटं पत्रं |५ 
| शासनंर्विविधे्षः ॥ यदा न शासितं कल्पो भ्रशमासी्यदु्मनाः ॥ ४२ ॥ परयेणाभ्यवितो देवो ये ||| 
|५| अरजा ग्डमेषिनः ॥ कदपत्यभृतं दःखं ये न विन्दन्ति द्रम्‌ ॥ ४२॥यतः पापीयसी कीतिरधंम- |4 
|| 8 महाचृणाम्‌ ॥ तो विरोधः सर्वेषां यत आधिरन॑तकः ॥ % ॥ कस्तं प्रजाऽ्पदेरं वे मोहवधः /(| 
|| नात्मनः ॥ पंडितो मन्येत यदर्थाः डशदा ग्रहाः ॥ ०५॥ कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्यच्छचां ( 
| पदात्‌ ॥ िर्वियेत गानमत्यां यत्‌ ऊेशानिवहा हाः ॥ ४६ ॥ | 
(£| त खल पुत्रको देखकर, राजाने उपे अनेक भकारे शिक्षा दी. परतु जव रानाञग उमे किती प्रकते समन्ना न सी (१ 
(4 | तव पह अतिखेदित होकर, मनमे कहने रगा कि- ॥ ४२ ॥ मिन रहस्थियक्ि संतान नहीं है. उन्न भगवानकी पण |4| 
|| पजन करी है -कयोकि उनको दृष्ट संतानके निमित्त असत्य दुःख भोगने नहीं पडते ॥४३॥ अपय्च, बडा अधर्म, सब रोगकि | (| ॥४ 
¢ | साध विरोध जर निधि आधि, निस. निमित्त होती है ॥ 9 ॥ जीर निप्रके वाते. दुसदायी धरम रहना पक्ता है, | | 
||स भनानाकक अप गोह ीन पडत खा जच माने १॥.१५॥ शो नारे चपकी विशा इ 4 
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आते ह. ओर न अपना अपना भाग छेते है. सो मने देसा क्या अपराध किया है १ वह कदो ॥ २० ॥ समापने कहा कि || 
शला ! इ जन्ममं तो आपका अणुमाजभी ` अपराध नही है. परंतु -पर्वजन्मका एक पाप हे कि-जिसे आप मुणवान्‌ हो-|9 
नवर्मी संतानरहित हो ॥ ३१ ॥ इपख्यि आप अपने तह पुत्रवान्‌ क नेके वास्ते प्रयस्‌ करो ओर इसी अभिाषासे मगवानका || 
| । यजन कि-जिससे यज्ञभोक्ता भगवान्‌ आप की पूत ठेवेगं ॥ ३२ ॥ एसे हागा तो देवता अपने अपने भागभी ठे रुग 
1 क्योकि संतानके वास्ते भगवाच्का यजन करेगे तौ, उसमें भगवान्के साथ ॒देवतामी स्वयं आ जायंगे ॥ ३३ ॥ रोकं जिस 
॥ 


सदसस्पतय उः ॥ नरदेवेह भवतो नां तावन्मना्‌ स्थितम्‌ ॥ अस्त्येकं प्राक्तनमघं यदिदेदक्‌ ` 
(¶| तमप्रजः ॥ ३१ ॥ तथा साधय मद्रं ते आत्मानं सुप्रजं दप॥ इष्टस्ते पुत्रकामस्य पत्रं दास्यति य- ` 
| ्ञथक ॥ ३२ ॥ तथा स्वभागधेयानि अ्रहीष्यंति दिवाकसः॥ ययज्ञएरुषः साक्षादपत्याय हरितः 
| ॥ ३३॥ तास्तान्कामान्हरिदंयायान्यान्कामयते जनः ॥ आराधितो यथैवेष तथा पुंसां फलोदयः 
“| ॥३४॥ इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये ॥ एरोडारं निरवपन्‌ शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ ३५॥ 
तस्मात्परष उत्तस्थौ हेममाल्यमदयंबरः ॥ हिरण्मयेन पात्रेण सिदमादाय पायसम्‌ ॥ २६ ॥ स वि 
प्रातमतो राजा गदीतलाऽजयिनोदनम्‌ ॥ अवप्राय युदायुक्तः प्रादात्पल्या उदारधीः ॥ ३७ ॥ सा 
तत्यसवनं राज्ञी प्राश्य वं पत्युरादषपे ॥ गभं काठ उपादत्ते कुमारं सुषुवेऽप्रजा ॥ ३८ ॥ 
जिस बातकी कामना होती ह भृगृवाच्रू उस पण करत्‌ हं कयोकि मनुष्य जेसे भावसे उनका जायवन करत हइ. उस भयबमच्‌ 
वैघारी फक ते ई ॥ ३४ ॥ मेत्रेयजीने कहा कि- इसप्रकार सभासदोंका वचन सुनकर, इसीवातका निश्वय कर कर, राजाके 
सतानके हैत ब्राहमणेनि विष्णुभगवानके वास्त प्रोडाशाका हवन किया ॥ ३५ ॥ रोम करतेही कंचनकी मारा ओर निर्भर वच्च 


एक पुरुष सवणे पामे परिपक् खीर हाथमे छियि अग्निक कैडमेसे निका ॥ ३६ ॥ अति आनंदयुक्तं उदारचित्त राजाने 
ह्र्णोकी आज्ञाते वह खीर उप प्रूषके हाथसे अपने हाथमे खी. फिर संघकर, अपनी रानीको दी ॥ ३७ ॥ पुत्र देनवाली 
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साधारण रीति तो यह हे किंराजा पापी होवे तोभी, प्रजाको उसका अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि राजा अपने सामर््य॑ते रोक- 

वा दैवतानकी शक्ति धारण करता है।।२३॥ हे सर्वजन मुनि! इस वेनका चरित्र सुभने कहो; क्योकि यह चरि खननेकी मेरी इच्छा 
|ओर भं आपका भक्त द्रं ॥ २४॥ मेत्रेयजीने कहा किं- अंगराजाने बड़ा अश्वमेष यन्न किया था, उपमे वेदवेत्ता ब्रह्मणेनि 
|देवतानका आवाहन किंया- तथापि दैवता आये नहीं. तब आश्वयेयुक्त होकर, तराहमणेनि राजासे कहा कि- ॥ २५ ॥ हे राना |4| 


नावध्येयः प्रजापारः प्रजाभिरघवानपि ॥ यदसौ खोकपालानां बिभर्त्योजः स्वतेजसा ॥ २२॥ एत- 
दाख्याहि म्‌ व्रहन्युनीथामजचेष्टितम्‌ ॥ श्रहधानाय भक्ताय तं परावरवित्तमः ॥ २४ ॥ मेतरेय उ 
वाच ॥ अगोऽश्वमधं राजर्पिराजहार महाक्रठम्‌॥ नाजग्यर्दवतास्तस्मिन्नाहरता ब्रहवादिभिः॥ २९॥ 

तमूडर्विस्मितास्तत्र यजमानमथिजः ॥ हवीपि हयमानानि न्‌ ते गृहत देवताः ॥ २६ ॥ राज- 
न्हवीष्यदुष्टान्‌ श्रह्याऽसारितानि ते ॥ छंदास्ययातयामानि योजितानि धृतव्रतैः ॥ २७॥ 
न विदामह्‌ दवाना हट्नं वयमण्वपि ॥ यन्न ग्रहति भागान्स्वान्ये देवाः कम॑साक्षिणः 
॥ २ ॥ मंत्रेय उवाच ॥ अंगो टिजवचः शरुत्वा यजमानः स ५ ¦ ॥ तष्टं व्यस्रजदाचं 
सदस्य स्तदवुज्ञया ५ २९॥ नागच्छंत्याहता देवा न ग्रहति ग्रहानिह ॥ सदसस्पतयो ब्रत किमि || 
वद मचा तम्‌ ॥ ३॥ | | ` ` ॥# 


आप श्रद्ासे जो यज्ञे पदार्थं देते हो. उनम कुछमी दोष्‌ नहीं दै. पैसे नियम पाटनेवारे हम जो म्र पत्ते है, उनमेमी नि| 1 | 
सार नहीं है. फिर आपके हवि पदारथ (जो होमनेमे अति ई) न्द देवता नही ठेते. यह हमारी समञ्नमे नहीं आता ॥ २६॥ 
॥. २७ ॥ क्के साक्षीर्ूप्‌ देवता जिससे अपने अपने मागो न सेवै. रेसा तौ अुमात्रभी यहां उनका अपराध हआ हम | 
नहीं दीखता ॥ २८ ॥ मेत्रेयजीने कहा कि- इसपकार ब्राह्र्णोका वचन. खनकर, अतिउदापत अंग राजाने ब्राह्मोकी आज्ञा ठे, | ( 
मोनत्रतको त्याग कर वह वात सभासदेसि दी ॥ २९॥ अंगने कहा कि- हे सभासदो ! देवता आवाहन करनेषरभी न तो ||| 
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पुत्र हए ॥ ९९ ॥ ह दौषाके परदोष, निशीथ ओर व्यु ये. तीन पु हृए- वयुटके पुष्करिणीनाम श्वीमे सर्वतेजस नाम पुत्र 

| इ आ ॥ १ ॥ ओर उसके आङ्क्त नाम श्रीम चश्च नाम्‌ मनु पुत्र हज- इस मजुके नडा नाम सीमे पुर, कुत्स, त्रित, युपर 

= (सलवान, धृतवत, अथिष्टोम, अतिरात्र, प्रद्र, शिबि ओर्‌ उल्मुक ये ग्यारह पुत्र ए ॥ १५ ॥ १६॥ उल्मुकके पुष्करिणी 
च नाय शीय जंग, खमना, ख्याति, कतु, अंगिरा ओर गय, ये छः पुत्र हए ॥ १७ ॥ अगके सुनीथा नाम ॒रानीमें महादारण |$। 
{ [केन नाम पुत्र इजा, किं-जिसकी दृषटतासे वो राजा दुखी होकर, नगरसेः निक गया ॥ १८ ॥ हे विदुर ! जिनके पास वाणी ॥ || 


{| प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषासुताख्चयः ॥ व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सवेतेजसमादधे॥ १४॥स च- 
| क्षः खतमाकृत्यां पन्यां मदमवाप्‌ ह ॥ मनोरसूत महिषी विरजान्नङ्खस॒तान्‌ ॥ १९ ॥ पुरं कुत्सं 
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त्रितं य्न सत्यवेतखतव्रतम्‌ ॥ अथिष्टोममतीरतर प्रयम्नं शिविगुटयुकम्‌ ॥ १६ ॥ उल्मुकोऽजनय- १ 
लुत्रानपष्करिण्यां षडुत्तमान्‌ ॥ अंगं सुमनसं ख्यातिं कठ्मगिरसं गयम्‌ ॥१७॥ सुनीर्थाऽगस्यया || 
पत्नी सुषवे वेनयुल्वणम्‌ ॥ यहौःशील्यात्स रानर्षितिरविण्णो निरगात्छरात॥ १८ ॥ यम॑ग रोपः कुः || 
पिता बाखज्रा सुनयः किक ॥ गतासोस्तस्य भ्रयस्ते मरमंथुद क्षिणु करम्‌ ॥ १९ ॥ अराजके तदा 
छेके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः ॥ जातो नारायणारोन प्रथुरायः क्षितीश्वरः ॥ २० ॥ विद्र उवाच्‌॥ || 
तस्य शीलनिधेः साधोवरहणण्यस्य महात्मनः ॥ राज्ञः कृथमभूदृष्टा प्रजा यहिमना यया ॥ २१ ॥ कि 
वाऽह केन उदिर्य ब्रह्मदंडमयूयुजव्‌ ॥ दंड्रतधरे राज्ञि यनयो धममकोविदाः ॥ २२॥ . 
ह्व वज ३ ठेते, स॒निलोगेक श्राप देनेते राजा वेन मरगया. तब सुनि रोगोने इस वेनके रावके दाहिने हाथका मथन किया 
॥ १९ ॥ इस मय एष्वीपर कोई जा नहीं था, तासों प्रजा चोरके दुःखके मारे महादुखी होगयी- तब वेनके दाथरमेसे ना- 
रयणके अंशरूष ओर प्रथम शजा ण्थु पेदा हए ॥ २० ॥ विदुरजीने कहा -कि- खशीरुके निधिरूप, सलन, बाह्यणेकि सत्कारं 
करनेवाे ओरं महासा अंगराजाके ेसा दष्ट पुत्र क्यो हआ ९ कि-जिसके वास्ते उदास होकर, राजाको निकर्ना पडा ॥ २१॥ 
इं वेनका कोन अपराध देखकर धमक ज्ञाता सुनिरोकोनि दंडधारी राजाको श्राप दिया १॥ २२॥ 
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भा. | (| यङनप भगवायकाही भगवान्‌ नारदजीने वर्णन किया होगा॥४॥ ह बरहमन्‌{ अतएव नारदजीने उनके निकट जो इ भगवत्‌कथासंवधी 
वणन किया होवे. वह आप अञ्े कोः क्योकि भगवत्कथा खननेकी मेरे बडी अभिराषा रहा करती हे ॥५॥ मेत्रेयजीने कहा कि |> 
1 धुवके पच उकलने, पिता धुव वनम चला गथा तव, चक्रवतींपनकी राजरक्ष्मी ओर पिताके राज्यासनको स्वीकार करना न चाहा || अ० १३ 
॥६॥ क्योकि वह जन्मसेदी शात, संगरहित, समष्टि ओर सव लोकम अपने खक्ूपको ओर अपने खरूपमे सब जगत्को जानता ॥ 
था ॥ ७ ॥ सुखरूप, सर्व छेशरदित, ज्ञानमय आनंदमय ओर मोक्षरूप परमार्मा पखह्मको जानता था ॥ < ॥ ओर अखंडित|#| ' 
यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः ॥ मद्यं श्रषवे ब्रह्न्कात्स्न्यनाचष्टमहेसि ॥ ९ ॥ मूत्रेय 
। उवाच ॥ धवस्य चोत्कटः एः पितरि प्रस्थिते वनम्‌ ॥ साववंभौमश्चियं नेच्छदधिराजासनं पिठः 
। ॥ ६ ॥ स जन्मनोपदातात्मा निभसंगः समदशनः ॥ ददश सके विततमात्मानं खोकमात्मनि ॥ 
। ॥ ७॥ आत्मान्‌ ब्रहमनिबोंप्रतयस्तमितविग्रहम्‌ ॥ अववोधरसेशात्म्यमानंदमवसंततम्‌ ॥ < ॥ अ 
व्यवछिन्नयोगाधनिदग्धकमंमखरायः ॥ स्व॒रूपमवरंधानो नात्मनोऽन्यं तर्दक्षत ॥ ९ ॥ जडांधवधि- 
। रोन्मत्तमृकाङृतिरतन्मतिः ॥ रक्षितः पथि बाखानां प्रशाताधिरिवानङः ॥ १० ॥ मत्वा तं जड्मु- 
। न्मत्तं कुख्रद्याः सर्मत्रिणः ॥ वत्सरं भूपातें चर्वय सं भ्रमेः यतम्‌ ॥ 93 ॥ स्वर्षीथिवत्सरस्येष्ठा 
| मायौऽघत षडात्मजान्‌ ॥ पुष्पार्णं तिग्मकेतं च इषमूर्जं वसं जयम्‌ ॥ १२ ॥ एुष्पाणेस्य प्रमा भा- 
। यां दोषा च ह बभुवतुः ॥ प्रातमेध्यदिनं सायमिति द्यासन्प्रमासुताः ॥ १२॥ ` 
| योगरूप अग्रिमे उसकी सकर वासना भस्म हो गयीं थीं, तासों अपने खरूपसे मित्र इसरा कुछभी उसके रेषनेमे नहीं आता 
था ॥ € ॥ महाविद्धाच्‌ ओं ज्वारारहित अपरिके समान विद्यमान वह उक रोकको माके वीचमें जड, अंध, बधिर ओर 
बावला तथा भूकके समान दैखनेमं आता था ॥ १० ॥ कुरके व्रदपुरुष ओर मंग्रियोनि उसे जड ओर उन्मत्ते सदश्च जानकरः 
उसे छोटे भ्रमिके पुत्र वत्सरो गुज्य॒ दिया ॥ ९४ ॥ वसी प्यारी स्री -स्ववीथिके पष्पार्ण, तिग्मकरेतु, इषि, उर्थ, वसु ओर 
|जय ये छह पुत्र हए ॥.१२ ॥ पृष्पाणेके प्रभा ओर दोषा नामं दो तिया ` ॑ 


~ 








< 






क्क? 7 


ए ष, 





| 
१ त 


षी 


३. 


४ 
7 क 
न म दाका किकाण्योष 
द्द 


। 
। | 
| 1 । 


<= क 


9४॥ ` 


. 





न> 


--------~ -- - ---- ~~~ 


१ 
† थी. तिनमें प्रभे प्रात्‌ मध्यंदिन ओर सायं ये तीन 


00-0 91111 (९1511118 ८4561411 [<(॥41<511618. 01011260 0\/ €6809011 





| 


2-2-22 7-2-27 


--^~ ` ~~~ ज--> - . 
त 


























। = ॥ न ~~~ ~~~ ---~--~--=-~-< >= = ऊः 
न न> ~ - = न त ॥ अ कक वः : -- 











== 
< & 


भ्ल 


ग क श 
रः । # 
नि 









% | होकर, भगवादकी भक्तिके साथ जो मनुष्य भरद्धावाखे पुरुषोको यह चरित्र नवे, वह आप अपने स्वरूपम सतुष्ट दोनेपे सि 
| दिको पर हो जाता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ अज्ञानी मनुष्यको जो पुरुष भगवानूके मागम जग्तरूप ज्ञानका प्रदान कैर उस द्या ओर 
|सीनननोका उद्धार करनहरे पुरुषपर देवताोग अनुग्रह करते हं ॥ ५१ ॥ हे विदुर ! विख्यात ओर पविघ्रकमं करनेवारे धुवका 
# यह चस्ति ने तमको कह खनाया, कि-जो धुव बारुकञवस्थामेदी खिरोने ओर माताके परको याग कर, मगवानके शरण गया 4 
। | |था ॥ ५२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कंषे रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषादीकायां दादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ॥ 
>| आवयेच्च्दधानां तीथेपादपदाश्रयः ॥ नेच्छंस्तवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं संत॒ष्ट इति सिध्यति ॥ ५० ॥ 
¶| ज्ञानमज्ञाततत्वाय यो दयात्सत्पथेऽशतम्‌ ॥ कृपालेदीननाथुस्य देवास्तस्याव॒ग्हते ॥ ५9 ॥ इदं 
| मया तेऽभिहितं करूढह वस्य विख्यातवि्यदकमंणः ॥ हित्वाऽम॑कः कीडनकानि मातुं च 

विष्णं शरणं यो जगाम ॥ ९२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुथंस्कंे ्ुषचरितंनाम हादशोऽध्या- 


च ५ [५ 


| | यः ॥ १२॥॥ सूत उवाच ॥ निरम्य कौषारविणोपवणितं वस्य वैकुटपदाधिरोहणम्‌॥ पररूटभा- 


बो भगवत्यधोऽ्चजे प्र एनस्तं विदुरः प्रचक्रमे ॥ 3 ॥ विदुर्‌ उवाच ॥ कृ ते प्रचेतसोनाम कस्या 
| एत्यानि सुव्रत ॥ कस्यान्ववाये प्रख्याताः ५ १ सत्रमासते ॥ २॥ मन्ये महाभागवतं नारदं दे. 
| बट्शोनप्‌ ॥ येन्‌ प्रोक्तः कियायोगः प्रिचयांविधिदहैरः ॥ २ ॥ स्वधर्मशीरेः पुरुषैमगवान्यज्ञपूरुषः ॥ 
| इल्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल ॥ ४॥ व 
4 तेरहवे अध्यायने धुके वेमे श्थुराजाका जन्म कहनेके खये वेनका पिता राजा अंग पुत्रकी दुष्टतासे षर छोडकर चखा गया यह 
4 |कथा होगी ॥ १ ॥ सतीन कहा कि-्वको विष्णुपद्‌ मिा- यह कथा मेमेयजीके सुसखमे सुनकर भगवान्मे भावके बद्‌ जानेस 
विदुरजीने फिर मेत्रयजीसे प्र किया ॥ १॥ विदुरजी बोके कि हे सुव्रत! वे परचेता कोन थे १ ओर किसके पृत्रथ म वंशम 
विख्यात हए ये ? ओर उन्दने समा कहां की थी ९ ॥२॥ नारदजी किं-जिनका दर्शन देवतानके समान है.वे मः रै.ठेसा 
$ |स मानता हः क्योकि उन्होनि भगवाग्की अर्चार्प क्रियाका प्रकार पंचरा् ग्रंथमे कहा हे ॥२॥ स्वधमं पालनेवाडे प्रचेतानसे पूजे जाते || 
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| अपनी माताकी सपलनीके वृचनङूप बाणो बीिहए ओर धकृधकति हए इदयसे वनम जाकर मेरे उपदेशक अनुर्‌ चरकर 
„| भगवान्‌ किं- जो अनित होनेप्रभी भक्ते गुणो हार्‌ जाते ह. उनको वश कर्‌ ङ्ा ॥ ४२ ॥ घुव्कं ज गति मिरी ह , उस 
।।६३। | $ | गतिको पहचनेकी इच्छमी द्रसरे क्षत्ियोसे अनेक वषमे की जाय तो की जाय. कि जो ध्रव पांच वा छः वषकरी अवस्थामेही थोडे 


माच. 
| | दिने भगवानको प्रसत्र कर, उनके पदको परापर हज ॥ ४३ ॥ मेत्रेयजीने कहा कि-महा कीतिं पुवजीका सप्ुरर्पोका प्रिय चस 
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लो आपने यत्च पा था. वह सब मैने आपसे वर्णन किया ॥ ४४ ॥ यह चि धन, यज्ञ, आयु, कल्याण, स्वर्गं व धुवपद्का 
यः क्षत्रवैधुखवि तस्याधिरूढमन्वाररक्षेदपि वृर्षपूगैः॥ षटपंचवृषां यदहोभिरल्पैः प्रसाच्‌ वैकुंटमवा- 
प तत्पदम्‌ ॥ ५३ ॥ मंत्रेय उवाच ॥ एतत्तेऽभिहितं स्व यण्णष्टोऽहमिह त्वया ॥ ध्वस्योदामयशस- 
श्रितं संमतं सताम्‌ ॥  ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं पण्यं स्वस्त्ययनं महत ॥ स्वग्यं धोव्यं सौम 
नस्यं प्रदास्यमघमषणम्‌ ॥ ४५॥ शरुतवतेच्छरटयाऽभीक्ष्णमच्युतप्रियचेष्टितम्‌॥ मवेद्धकतिर्मगवति यया 
स्यात्छदारसश्षयः ॥ ४६॥ महत्वमिच्छतां तीथं श्रवः शीखादयो यणाः ॥ यत्र तेजस्तदिच्छनां मा- 
नौ यत्र मनस्विनाम्‌ ॥ ७॥ प्रयतः की तयेत्पातः समवाये दिजन्मनाम्‌ ॥ सायं च च्‌ पण्य छक 
स्य धरुवस्य चरितं महत्‌ ॥ ५८ ॥ पोणैमास्यां सिनीवाल्यां दादश्यां श्रवणेऽथवा ॥ दिनक्षये व्य- 
| तीपाते संक्रमेऽकंदिनेऽपि वा ॥ ४९ ॥ 
॥ देनेवाखा तथा परम पवतर ओर पारपोका नाश्च करनेवाखा होनेसे मनको प्रसन्न करनेवाखा ओर प्रच्॑पनीय है ॥ ४५ ॥ इस मग- | 
| वद्र प्यारे बडे चरितो वारंवार शरदरासे जो घने. उते भगवानकी भक्ति प्ाप्र हो जाय, कि- निस भक्ति छेश दर हो जति ६4 
|॥ ४६ ॥ ईप चरकं छननेमे जो महस चाहते ह. उन्हं उका साधन मिक नाता है. जो शते सुनते ई. उनको सुशीर आदि 
| गुण प्राप् हो जाते दै. तैजसिताकी इच्छावाछोको तेज मिक्ता है ओर महाश्चय पूस्पौको मान मिरता ३ ॥ ४७ ॥ पवित्रकीति 
| | धुवका यह बडा वसिति दविज खोकौकी समामे सायंकारु ओर प्रतकार्मे सावधान होकर, वर्णन काना चाहिये ॥ ४८ ॥ पूरणि- 
| |मासी, अवास्या, ाद्क्ची, श्रवणनकषत्रयुकत दिन, क्षय दिवस्‌, व्यतीपात, संक्रातिका दिन ओर आदियवार इन दिनेमिं निष्काम 
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॥ 4 | क बते थै. श्ते ऽनसे जाद्र पर्‌, कमते उसने गरहोको देखा ॥ ३४ ॥ देवमार्गे बरिरोकीको उषंषनके अनर वह सप 
॑ षिवा! उपकर, सबसे परे व विष्णुपद्को भाप ् ॥ ३५ । 44 जा धाम अपनी कातितेही सदा प्रकाञ्चमान दै. 
4 | ओर निके पीड थे तीनां रोक प्रकाश्यते है. ओर जी्ोपर दया नदीं रखनेवारे जिसे नहीं पा सकते है. कितु निरंतर कल्या ५ 
| 4 कारी क्म करनेवाे जिसे प्राप हभ करते है ॥ ३६ ॥ ओर जिर पदको शंत, समदृष्टि, शद्ध, सव जीरको राजी रखनेवारे 


% | जीर अच्युत भगवाचकोही पिय ओर बु माननेवाडे लोग विना परिश्रम प्रा ह करते है, उस रोकको पराप हआ ॥ ३७॥ | 
¶| िलकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्य मुनीनपि ॥ परस्तायहवगतिरविष्णोः पदमथाभ्यगात्‌ ॥ २९ ॥ य॒- | 
| | इाजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकाखरयो हयविभराजंत एते॥ यन्नात्रजन्जंतषु येऽनव॒ग्रहा व्रजंति भद्राणि- 

&| चरति येऽनिशम्‌ ॥ ३६ ॥ शांताः समदृशः छदाः सरवेभूताउुरंजनाः ॥ यास्यंजसाऽच्युतपदमच्यु- 
^| तप्रियबाधवाः ॥ ३७ ॥ इत्युत्तानपदः श्रवः इषणपरायणः ॥ अभूत्रयाणां खोकानां. चडामणिीर 
॥ वामरः ॥ ३< ॥ गभीरवेगोऽनिमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ ॥ यस्मिन्‌ भ्रमति कोरव्य मेव्यामिव 
¶| गवां गणः ॥ ३९ ॥ महिमानं विखश्यास्य नारदो भगवान्धषिः ॥ आतां विवदन्‌ शकान्सत्रेऽ- 
| गायत्पचेतसाम्‌ ॥ ४९ ॥ नारद उवाच ॥ ननं खनतेः पतिदेवतायास्तपःप्रभावस्य सुतस्य तां भ 
९| तिम्‌ ॥ टृष्टऽभ्युपायानापि वेदवादिनो नवाधिगठं प्रभवति क व्रपाः॥ ४१ ॥ यः पंचवषां य॒रुदारवा- 
कहरेभिञेन यातो हृदयेन इयता ॥ वनं मदादेशकरोऽजितं प्रं जिगाय तद्धक्तयणेः पराजितम्‌ ॥ ४२॥ 
| इपपरकार उतानपादा पञ धव श्रङृष्णचद्रके परायण होने त्रिखोकीका निमेक युकुटमणि वन गया ॥ ३८ ॥ हे विदुर ! 
गभीर वेगवा चह ज्योतिकं जिसमे लगाहआ मेदी ( कीर मे रुगेहुए वेखोके समान आरुसरहित होकर, रमण करता है. 
उप्त पदको प्राप हज ॥३९) -इषकी महिमा देखकर, मगवान्‌ नारदसुनिने वीणा बजाते प्रचेतानके यज्ञम जाकर, तीन शोकमि 
घुवजीकी कीतिं माई ॥ ५३ ०] नारद्जीने कहा कि पतिव्रता खुनीतिके पुत्र धुवको तपके प्रभावसे जो गति मिरी. उस मतिको ्रह्मपिं 
खोग अनेक उपाय शओोचनेपरभी नदी षा सकते. तव राजो्जकी तो बाती कौन ? ॥ ४१ ॥ जि वने पांचवषैकी अवस्थामे 
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णि मगवानूने भेजा हसो तुम इपर चदो ॥ ₹७ ॥ भेतरयजीने कटा किउसकरम भगवान पिय धुवने वेकठ [ भा.दी, 
भगवान पधान पावकी अृत्ावी (अगत टपकाती ) वाणी सुन, श्नान कर, नियकृप्यसे पच, मांगलिक अरकार |%| ` ˆ“ 
धरण कर मुनिरोगाको प्रणाम कर, उनपे आङीरवाद्‌ ठे ॥ २८ ॥ उस॒ उत्तम ॒विमानकी परकरिमा कर, पूजन करने अ०थ२ 
अर्नतर, पषदोको भणामं कर, प्रका बहर सखरूपको धारण करके, विमानपर चद्नेका विचार करिया ॥ ९९ ॥ उस समय ( 
यने आकर, भरणा किया. ओर कहा कि-महाराज ! सुनने जगीकार करो. तव वने कहा कित आया, यह बहत च्छा| 


मेत्ेय उवाच ॥ निशम्य वैकुठनियोज्यथुख्ययोमधुच्युतां वाचपुरुक्रमप्रियः।॥ कृताभिषेकः कतनि- 
तयम॑गलत्र युनीन््रणम्यारिष्मभ्यवादयत्‌ ॥ २८ ॥ ५ परीत्याभ्यच्यं धिष्ण्यां पाष॑दायमिवंय्‌ च ॥ 
इयेप तदिष्ठाद विश्रदपं हिरण्मयम्‌ ॥ २९॥ तदोत्तानपदः परो दद्ातकमागतप्‌ ॥ रत्योगृधि 
पदं दत्वा आर्रोहादतं शम्‌ ॥ ३० ॥ तदा दंदुमयो नेदुशेदगपणवादयः ॥ गंधवंयुख्याः प्रजयः 
पठः खमदेष्टयः ॥ २१॥ स॒ च स्वर्खकमारोक्ष्यन्सुनीतिं जननीं धरुवः ॥ अन्वस्मरदगं हित्वा दी. 
व ॥ ३२ ॥ इति व्यवसितं भ ५ ॥ द्रोयामासतर्देवीं पुरो 
य । ३३ ॥ तत्र त प्ररौसद्धिः पथि वैमानिकैः सुरैः ॥ अवकीयंमाणो ददर कय. 
मः कमशो ग्रहान्‌ ॥ ३९ ॥ क ५ 

जा. पर तू क्षणभर बैठ जा. पसे कह, वहां उसे बिटाय, उप सृत्यके श्िरषर पाव रखकर, मतय देखते वह अतिवि 
मानपर्‌ चदा ॥ र उत्‌ सुम॒य दुंदुभि मदग, टो आदिं अनेक प्रकारे रगे वाद बजने. युस्य मुस्य म 
गी पूर्टोकी वां होने ॥ ३१ ॥ जब वह स्वगं लोकम जाने खगा. तब उसने अपनी माता सुनीतिका स्मरण किया कि-वि 
नंदने उप॒का अभिप्राय जानकर 
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- री अबा मेरी माताकों ५ , उभम् स्वर्गेको मे जाञ्गा ! ॥ ३२. देवोत्तम सुनंद्‌ 
वैमानमे बेटी आगे जाती दवी खनीतिको दिखाया ॥ ३३ ॥ जहां तहा मार्गमे विमारनमिं बैठे हए देवता इसकी परशच॑सा कसते 
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| | (श्यामवणं, किशोर अवस्थावारे, अर्ण _कमरुसे नेतासि । ञोभायमान, सृथरे वशर पहन, किरीर, हार, अंगद ( बा ) व ९. | 
| ¶ कड ठका, गदा हाथमे छिथ सदे ` थे ॥.२०५॥ उट भगवानके पार्षदः जानकर, वह श्ट उ खडा हआ. जर सृप्र१?|4 
| ई (हह लाका क्रम धरु जानेसे भगवानूके प्रधान पार्षद्‌ जानकर भगवाचकं नामक 3 क्ता करजोडे नमस्कार करनं 
।%|॥ 5९ ॥ श्रीकृष्ण गवादे चरणोमे वित्त रगा रहनेसे वरिनयके कारण गर्दन नीची किंथ, कर जाडे खडे पके समीप जाक ॥| 
श वंद भेद सुसक्याते भगवान्रके परम संमत सुनंद ओर नंद नाम पार्षदनि कहा ॥ २२॥ खनद नद्‌ बोरे कि-हे राजा ! तेरा भटी ह 
$| कज्ञाय तावुत्तमगायाफैकरावभ्युत्थितः साध्वसविस्खतकमः ॥ ननाम नामानि सणन्मघ॒दिषः पा- | 
&| वं्धानाविति संहतांजिः ॥ २१ ॥ तं कृष्णपादामिनिविष्टचेतसं ॥ बडाजार प्रश्रयनञ्चकंधरम्‌॥ ||| 
| यरनदर्नदाइपस्चत्य सस्मितं प्रत्युचठः पएष्करनामरसंमत। ॥२२॥ सुनदनद्‌ उचत; ॥ मो भो राजन्पु- |¶| 
(४| मद रे शचं नोऽवहितः श्ण ॥ यः पचर्षस्तपसा मवान्देबमतीतृपत्‌ ॥ २३२ ॥ तस्यालिलनग्या- |#|| 
|| रावा देवस्य शङ्गिणः ॥ पाषदाविह संप्रा नेठं तां भगवत्पदम्‌ ॥ २४॥ घुदुजयं विष्णपद्‌ जिः ‹ 
4| तं तया यत्ूस्योऽप्ाप्य विचक्षते प्रम्‌ ॥ आति तचदरदिवाकरादयो्रहक्षताराः परिर्यति दक्षिणः | 
(१ २।२५॥ अनास्थितं ते पितृभिरन्यैरप्यंग किचित्‌ ॥ आतिष्ठ जगतां व॑यं तदिष्णोः प्रमं पदम्‌ 
९| ॥ २६॥ एतहिमानप्रबरयुत्तमश्यकमोखिना ॥ उदस्थापितमायुष्मन्नषिरड त्वमहसि ॥ २७॥ 
भति भा जेगा. जो हम कहते र॑वह हमारा उचन सावधान होकर, खनो. तमने. पांच वषकी अवस्थामं तप करके, निन |4 
|अगवानूको परर किया रै, उन सकरुनगत्ओे पारक ओङ्गधनुष धारण करनहारे हरिके हम दोनो पाष है. हम आपको भगव्‌-| 
{| डाय ॐ जनक वाते यहां आये ई ॥२३।२४॥ आपने उप॒ अतिदुर्य विष्णुपद्को जीत षिवा है. कि-जिे सप्क्रषिभी न पह ५ 
| चकर, नीचे खडे खंडे केवर इरे देखा करते ₹. उस पदपर चकर, त॒म अव वेट. किं_जिसे सूयं चंद्र आदि य्ह, नकषतर व 
|तासगण प्रदक्षिणा दिया कंसे ई ॥ २५ ॥ हे धुव ! जहां न तौ तेरे बाप दादे परै दै. ओर न कोई कमी दूसरा परहा है. 
उस जगदयं विष्णु भगवाते परमपदको तु प्राप ह ॥ २६.॥ हे आयुष्मन्‌ ! यह उत्तम्‌ विमान पृण्यश्ठोककि मुकुटम- 
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वषपर्वत, भूंडलका राज किया ॥ १३ ॥ वज्ञीकृत हैँ ईदरिया जिसकी रेसे, उस महार्माने बहत पर्षीतक विवेके साधकं कारको 

(| व्यतीत करके, पुत्रको राज्यसिहासन दिया ॥ १४ ॥ देहादि सकरु जगत्को ममवानूी मायासे आत्मा रचाहुआ जानकर 

५ |% | खद्र व गंघवनग्रके समान अविद्ारचित जानने खगा ॥ १५॥ शारीर, स्री, पुत्र, सुहृ, सेना अखूट भंडार, अंतःपुर, रमणीय 

(1 विहारभृमिर्या, समुदरकी प्रिधिवाखा भूमं इन सबको कारुसे नाशवाय्‌ विचारकर, वह बदरिकाश्रमको चरा गया ॥१६॥ वहां 

{| ना, शातकरण हो, पित्र जरम सान आदि कर, आसन जमाय, वायुको जीत, मनसे इद्रियोको क्च कर, मगवान्के प्रति- 

{| एवं बहुस्‌ काठ महातमाभविचलेद्वियः ॥ त्रिवर्गौपयिकं नीत्वा एव्रायादाचषासनम्‌ ॥ १४ ॥ मन्य- 

|| मान इद वन्ध मायार्‌वितमात्मनि ॥ अविधारचितस्वश्रगधवंनगरोपमम्‌ ॥ १९५॥ आत्मश्यपत्य- 

| युद वलखडकाा्मतःफं प्रिविहारथुवश्च रम्याः ॥ भरमंडठं जरधिमेखलमाकलय्य कालोप 

|| [1 स शयय्‌। वशाम्‌ ॥ १६॥ तस्यां विशडक्रणः रिवृवार्विगाद्य बद्धाऽऽसनं जितमरन्मन 

4 सा! दता, ॥ स्वह त. भगवत्मतिरूप एतद्धयायंस्तदन्यव्हितो प्यस्जत्समाधो ॥ 9७ ॥ भक्ति 

|| इरौ भगवति प्रवहत्जघमानंदवाष्पकस्या गृहुरद्यमानः॥ विष्धियमानहदयः पखकाचितांगो नात्माः 

| | नसर्मरदसात युक्तिः ॥ १८ ॥ स ददश विमानाभ्यं नमसोऽवृतरदवः ॥ विभ्राजयहशदिः 

| । २ = 1 त मवादितम्‌ ॥ १९॥ तत्रायुदेवप्रवरौ चों श्यामो किशोरावर्णानेक्षणौ ॥ स्थि. | ए 

| स गद्‌ सुवासमो किरीटहारांगदचास्कुंड्य ॥ २०॥ 

1 दा पर चपमं ध्यान काया. फिर उप्तका ध्यान के करते भद्रहित हो, समाधिम स्थित होक स्र ं ढो 
| दिया ॥ ९७ ॥ हरि भगवान भक्ति करते करते यह दृशा हो गयी कि-निरंतर आनंद अधिशी मि 
हीनं खगा, हृदय परवीभत हो गया. शरीरम रोमांच दो आये. ओर टिंगदेहके छट नानेते उत अपने आत्माकामी स्मरण न रहय 

| --4 । ^~ समय आकाशम उततरज एक विमान दखनेर्म.आया..जो - चंद्रमा उद्य होकर, जेस दिञ्चाओंको प्रकाशित करता ( 

| | 8 सं ददा दलाजक भकञचमान करता धा॥१९।उस्‌के पडि दवतन उत्तम दो मगवानके पाद्‌ दृष्टि आये. नो चार युजा धी, | 
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% | तमथाव रवकः, संसारक निहत्तिके छिये भजन करो ॥५॥ ६ ॥ हे.उत्तानपाद्कं पुत्र ! राजा ! जो तेरे मनमे.हो. वही पको | | 
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<< 


क्यों = वि ~ गो 4 है हे ~ == वान्‌के ॥ (4 
#। चको ओढकर व निःखंक होकर, गुञ्नसे 4 वर मांग; क्योकि तू वरदानके योग्य है. है अगर ! हमने खना है कि-तुम भगवान्‌ |५| 
॥ करो अति निकटवत्तीं हो ॥ ७ ॥ मेत्ेयजीने कहा कि- उवेरने भगवायके परमभक्त ब महामति क्ते वरदानके वासते प्रणा 
दी तव उने यह वर मांगा कि- ' मेरी हरिमें सदा अव्चिरु स्मृति बनी रहे _ किं-जिससे यृह जन विना श्रम दुरत्यय नपे 
9 |वार उतर जाता हे ॥ < ॥ प्रत्न मने उसे यह वरदान देकर, कुबेर उसके देसते देखते अंतधौन हो गये ओर शुवजीमी अ| 
¶| इगीहि कामं दप यन्मनोगतं मत्तस्त्वमोत्तानपदेऽविशंकितः ॥ वरं वरार्हीऽबुजनाभपाद्योरनंतरं 1 
| तां वयम॑ग शश्चम ॥ ७ ॥ मत्रेय उवाच॥ स राजराजेन वराय चोदित वो महाभागवतो महाम- ¦ 
|| तिः ॥ हरौ स वतरेऽचकितां स्यति यया तरत्ययलेन दुरत्ययं तमः॥ < ॥ तस्य प्रीतेन मनसा तां द | 
(१ चडविडस्ततः ॥ प्श्यतोऽतदंधे सोऽपि खपुर प्रत्यपद्यत ॥ ९ ॥ अथायजत यज्ञेशं कठभिभररिद- 
¶| णैः ॥ दरव्यक्रियदिवतानां कमं कमेफटप्रदम्‌॥ १० ॥ सवात्मन्यच्युतेऽसवं वीतरोघां भक्तेयुदहन्‌॥ | 
|* भूतेषु तमेवावस्थितं विम्‌ ॥ ११॥ तमव रीरसपन्नं ब्रह्ण्यं दानवत्सखम्‌ गा- 
(| सारं धर्सेतनां मेनिरे पितरं प्रजाः॥ १२॥ षटर्िशदपसाहसं शशास क्षितिमंडल्म्‌ ॥ मोगेः एण्य 

| यं कुवेन्नमोगरशमक्षयम्‌ ॥ १३ ॥ ` 


त 


४ |पने नगरम डो आये ॥ 
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५ पने नगरं छोट आये ॥९ ॥ फिर धव बडीदक्षिणावारे यज्ञस द्रव्य, क्रिया व देवतवेषी कमं कके, न जो फरुरूप 
(८ |कमं ओर उसके एरुके देनेवारे यज्ञपति विष्णु भगवान्का यजन करने रगा ॥ १९॥ ओर सवके आत्मा ओर सवेमय अच्युत | 
- भग्वाचकीं तीतर प्रवाहवारी भक्ति करते करते अपने आत्मामं ओर सर्वं प्राणियोमे विराजमान उसी प्रभु परमास्माको देखने 


। [ख्या ॥ १६॥ इष्‌ पकार श्ीकपंपतन व ब्राहमणेकि भक्त, दीनवरसङ ओर्‌ धर्मकी मयोदानके रक्षक उप वको सव प्रना अपना || 
||| पिता कखे मानने खगौ ॥ १२ ॥ मोगसे पुण्यको ओर यन्नादि अनुष्टानसे पापको, क्षीण करते उस॒घुवने छत्तीस दना | 
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इ तरह खायंभुव मनु अपने पौ धुवको शिक्षा कर, तिसके प्रणामको स्वीकार कर, सपतपिंयोके साथ अपने पुरको खाना हए | 
॥ ३५ ॥ इति श्रीभागवते चतुथं रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषादीङायां एकादशोऽध्यायः ॥, ११॥ बारह 

अध्यायम्‌ कुबेरके परशंसा करनेप्र वह शव परमं आ, यन्नो हरि भगवानूका यजन करे धरवपदको प्राप हज यह कथा होगी 
1 ॥ १ ॥ पत्रेयजीने कटा किं- केोधको ५ सयागकर, हिंसासे निषत्त मयेदए धुवको जानकर, भगवान्‌ कुबेरने चारण, यक्ष व क्न्ि-|4 
| 1 ९ स्तुति करते वहां आकर, कर जडे खडे धुवसे कहा ॥ १ ॥ कुबेर बोरे कि- है अनव ! क्षत्रियपुत्र ! म तञ्षपर बहत 


` एवं स्वा्यखवः पातिमवुशास्य मलुशवैवम्‌ ॥ तेनाभिवदितः साकमरुषिमिः स्वणुरं ययौ ॥ २५ ॥ इति 

श्रीभागवते महाप्राणे चर्थस्े एकादशोऽध्यायः ॥ 99 ॥ ॥ भेतरेय उवाच ॥ धुवं निरत प्रतिबु- | 
2 दारसदि तमन्युं भगवान्धनेश्वरः ॥ तत्रागतश्चारणयक्षकिनरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत्तांजछिम्‌ | 
॥ 3 ॥ ननद उवाच्‌ ॥ भो मो क्षत्रियदायाद परिवष्टोऽस्मि तेऽनघ ॥ यस्त्वं पितामहादेशादैरंदस्त्य- | 
जमल्वज' ॥ ९॥ न॒ भवानवृधीयक्षान्न यक्षा भरात्रं तव ॥ काठ एव हि भृतानां प्रथुरप्ययभाव- |, 
चो । ~" अह त्वामत्यपार्था धीरज्ञानाल्रुपस्य हि ॥ स्वाभीवाभात्यतदख्यानायथा वंधविपर्ययो॥ |1 
॥ 2 ॥ अ व भ ते मगवंतमधोऽक्षजम्‌ ॥ सर्वभरुतात्मभावेन सर्व॑भृतात्मविग्रहम्‌ ॥ ५॥ भ- | 
= भजनयान्नमभवाय भवच्छिदम्‌ ॥ युक्ते विरहितं रक्तया शणमय्याऽऽत्ममायया ॥ ६ ॥ 


। हआ £; करवकि जत तृन दादे कहने दुरत्यन पैरो याग दिया ॥ २ ॥ न तौ तूने यक्षो मारा 8. ओर = यकन 
तेर माहको भारा है; कवोकि जीवक जन्ममरण नेमे कारी प्रु है ॥ २ ॥ ^ तु " यह जो पुर्षकी बुधि है. सो तौ| 
{ स्वप्रफ मायके 11 अज्ञानजन्य देहके अनुसंधानसे चटी प्रतीत होती है. कि निमे व॑ध व दुःख आदि विपयेय हआ कर| 
|ताहं॥£॥ हे वव ! तम्डार कल्याण होगा, ठम जाओ ` ओर सर्वप्राणिमय है खरूष जिनका एसे ओरं मजनेके योग्य हे | 


| (1 चरण जिनके एते 4 अपनी गुणमयी । मायाभे युत, वृङ्धि. जीर्‌ गप्र द्दनहे,पोक्षज भग्वाचका सर्वप्राणिमात्रमं जआ- | (| ए 
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॥४०॥ 


| [श दलन कके, तरिोकीके भिरपर उ पद्को प्रप्र हआ हे ॥ =  ॥ हे पत्र! वह तु युक्तसंगर व प्रयच्ष्टि होकर, मनम 
> |राजमान, नौ, एक व अक्षर उसी प्रमात्माको द कि-जितमे यह भेदभाव बिर्ुर अपव प्रतीत होता है २९ ॥ 
शरक हेर उस समयमे प्रयक आत्मारूप अनंत आनंद्मात्र ब सवं शक्तिसंपन परमेश्वरकी परमभेक्ति करना, निरे ते 


अहंता ममतारूप दृद अविचार्य कट जायगी ॥ ३० ॥ हे राजा! जैसे ओषधसे रोगको आंत करते रै. वैसे बहत शाघ्रपे 


तमेनमंगात्मनि सुक्तविग्रहे व्यपाश्रितं नि्ंणमेकमृक्षरम्‌ ॥ आत्मानमन्विच्छ वियुक्तमात्मटग्य- 
म्मितनिदं मेदमसत्पतीयते ॥ २९॥ त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यन॑त्‌ आनंदमात्र उपपन्नसमस्त- 
शक्तौ ॥ क्ति विधाय परमां शनकैरविया्रंथिं विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूटम्‌ ॥ २० ॥ संयच्छ | 
रोषं भदरं ते प्रतीपं अयसां परम्‌ ॥ श्चतेन भूयसा राजन्नगदेन यथाऽऽमयम्‌ ॥ ३१ ॥ येनोपयृष्टा- | 
सुसुषाह्ठोक उदिजते भराम्‌ ॥ न उधस्तदशं गच्छेदिच्छनज्नमयमात्मनः ॥ ३२ ॥ हेठनं गिरिशभा 
तधनदस्य खया कतम्‌ ॥ यजत्निवान्पुण्यजनान्धावृप्नानित्यमपितः ॥ ३६. ॥ तं प्रसादय वत्साश्च 

सङ्गत्या प्रश्रयोक्तिभिः ॥ न यावन्महतां तेजः कुं नोऽमिमविष्यति॥२४॥ ` च 

कल्याणक पर्पपरतिक्षल उ कोधको शात कर. तेरा कल्याण होगा ॥ ३१ ॥ देखोऽजो पुरूष करोधमे व्याप्त हो जाता हे. उसमे 
हश्टकं अनुष्य बहत इश्ता है. इपङ्यि जो अपने तंर अमय चहे.वह विद्वान्‌ कोधके वशा न होवे ॥ २२ ॥ “ये मेरे भाईके मारनेवारे ह 
देसे अमष छाकर, जञ तुमने य्षोका पथ किया. इससे महादेवके मित्र कुबेरका बडा अपरा हआ दहै॥। ३३ ॥ हे वत्स! ईसङिथे जवतक म- 
हत्यसषोके भभावते अपने कुरुका नार न होजाय, उससे परर प्रणाम ओर विनयसहित बचनेसि उसे तम शीप्र प्रसन्न करो ॥ २४॥ 
२ भाहात्न्ज्ञानूषैस्तु सदः स्ेतोऽधिकः ॥ स्नेहो भक्तिरिति भोक्तस्तया युक्तित चान्यथा ॥ २ ॥ वियुक्तानां तु दूस्येका भक्तिरेव विराजते ॥ सेवादौ ददमाराध्या 
ततस्तदरतलारुतैः ॥ २ ॥ अथे भहाम्य जाननेसे सब जग्हसे अधिक ओर्‌ इद्‌ जो सेह होता उसीको भक्ति" एसा कहते ह इसीसे युक्ति होती दै अन्यथा नही ॥ १॥ 
ुक्तपुरुषोनपै इती एक भक्तिरी विराजमान है अर्थात्‌ भक्तिहीका आश्नय ऊ युक्तमये एेसी भक्तिका युक्तिकी इच्छावारे जर्ोनि सदेव संवादि दद्‌ आणधन करना ॥ २॥ 
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अङनाढ श्लु रक्षा ये दोना कमाधीन जीवक धरमु आप करते है. ओर आप तो सदं स्वस्थ ओर अपचय व उपच॒यसे रदित |4 माटी. 
| § ॥ ९६ ॥ है राजा! उसे कितनेएकं तो कर्मं कहते है, कितने एक खमाव कहते ईँ, कई कार कहते है. जर क दैव के = ` ` 
केतने गोर्‌ 


हं वृ कितने एक ( वारस्यायन आदि षि ) उस परूषको काम हं ॥ २२ वर्‌ 
हततव आदिं अनक शक्तिर्योफे उत्वाद्कं परमेशवरका कक्तेयभी कोई नहीं जानता तौ, फिर अपने पैदा करनेवारे पररमेश्वो 
कैसे जान सके! ।॥ २३ ॥ हे पुत्र इन ङवेखे अनुचररनि तम्हारे भाईको नहीं मारा है; क्योकि हे तात । मनुष्यके श््युजीवनका ||| 
कैचित्कमम वद॑त्येनं स्वभावमपरे चप॥ एके काटं परे देवं पसः कामयुतापरे ॥ २२ ॥ अव्युक्तस्या- || 
9 च॥ न वै चिकीर्षितं तात्‌ क वेदाथ स्वसंमवम्‌ ॥ २६॥ न चैते ए्र- | 
क चातुरस वनदाडगाः॥ बिसगौदानयोस्तात पुंसो दैवं हि कारणम्‌ ॥ २९॥ स एव विश्वं स॒ज- 
ति स्‌. एवावति इति च ॥ अथापि ्नटंकारान्नाञ्यते युणकमेभिः ॥ २५ ॥ एष॒ भूतानि भूतात्मा 
शृतेशो तभावनः ॥ स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पूति च॥ २६॥ -तमेव्‌ मृल्युममतं तात 
दैव सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम्‌ ॥ यस्मे वि विश्वसजो हरंति गावो यथा व नसि दामर्य॑तरिताः॥ | 
। ॥ २७॥ यः पचता जननीं तं विहाय मातः सपन्या वचसा भिन्नममां ॥ वनं गतसपसा प्रत्यग- | 
| क्षमाराध्य सेमे गूर पं त्रिलोक्याः ॥ २८॥ = ` "५ 
(कारण तो एक इशवही हे ॥ २४ ॥ वही तो जगदको सवता दै. जौर वही पारा है. ओर वही संहार करता है. तथापि वह ||| ` 
| £ | अरहकार न कृरनते शृण व करममि हिप नहीं होता ॥ २५ ॥ वही जीवो अतथामी जीवो दश, जीरक पारक, प्रम अ-|१|| ` 
| | पनी मायाशक्ति यकत होकर, जीवको सता है. पारता है. व संहार करता है ॥ २६॥ हे तात्‌! भक्त रलयुरूप ओर म 
| | तोके मोक्षरूप उसी जगवके परम अयन परमात्माके सब प्रकारसे तर शुरण जा. कि-जिमे परनापतिभी नैमेरलसे नथनीमे पो-| 
|¶ | यदए व्चीभूत बेल कमा कमाकर, बनना. बि देते है वैसे भट अर्पण करते ह ॥ २७॥ जो तू पांच वर्षका था. तब | । || 
4 पनी माताको छोडकर, अपनी भाताकौ सतक कचति सनद. कऋर्थाकनक्^^ाय, तपसे जराधन कर्‌, परमासाका प्रय|&| ` 
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निदा कर्ते है ॥ < ॥ हे पुत्र ! हे भाठवतरु ! एक यक्षके अपराधके परसंगसे भाईके वधे संतप्र होकर, तूने बहते 
विध्वत करिया ॥ ९ ॥ सो हषीकेश भगवान भक्तं साधुरो गोका यह काम नहीं है. कि-जो उस्र परादमूत देहको आत्मा मा- 
| पञ्युनकी नाई इसके वास्ते जीर्ोकी हिसा करना ॥ १ ॥ जिनका आराधन करना अतिकठिन है देसे सब जीवक य॑-| 

तयामी हरि भगवाचका सर्वजीर्वामि आत्मभाव रखकर्‌, आराधन करने प्रभावे तू विष्णु भगवान्फे परमपदको भाप हज है ||| 
॥ ६१॥ त्र हरि भगवानका परिचित ओर हरिदासोकि संमत दै. तथा सरपुरपोके ब्रती शिक्षा पायी है, फिर तूने यह निच |९| ` 


नन्वेकस्यापराधेन प्रसंगाहहवो हताः ॥ भावुर्वधामिशपरेन त्वयांऽग आात्ृवत्सढ॥९॥ नाय॑ मार्गो | 
हि साधना हषीकेशादवर्तिनाम्‌ ॥ यदात्मानं पराग्हय पञ्चवग्तवेशसम्‌ ॥ १०॥ सर्वभूतात्ममे- ` 
न अतावासं हर भवान्‌ ॥ आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पटम्‌ ॥ ११॥स त्वं हरेरवध्या- | 2 
तस्तत्युसामपि संमतः ॥ कृथं त्ववद्यं कृतवानवशिक्षन्सतां व्रतम्‌ ॥ १२ ॥ तितिक्षया करणया भ- | 
च्या चासखच्वुषू ॥ समत्वेन च स्वात्मा भगवान्संप्रसीदति ॥ १३ ॥ संप्रसत्ने मगवति प्रषःव्रा- |१|' 
तर: ॥ (अमुक्ता जीवृनिय्तो बहमनिर्वाणम्रच्छति ॥ १४ ॥ भूतैः पचभिरारब्धर्योषितपुरुष एव || 
(2 ॥ तयाव्यवायत्संभरतिरयाषितपुरूषयोरिह ॥ १५ ॥ एवं प्रवतेते सः स्थितिः संयम एव च ॥ || 
कः =, परमात्मनः ॥ १६ ॥ | न || 
|कृर किंसतरह श्रिया १॥ १२ ॥ कयोकि-तके आत्मा हरि भगवान्‌ सर्वप्राणीनमे क्षमा, करुणा, मे व । ( | 4 
भसन हतं हं ॥ °६ ॥ जितपर भगवन्‌ प्रसत्र हो जाते है. वह पृष प्राकृत गुरणोमे सुक्तं होकर' र 1 व (@> 
जात ह. तदनतर असात्के बह्मको पराप्त हो जाता है ॥ १४ ॥ माई आदि संप कुठमी नी रै, यह पक्ष ठेकर कहते ३.५ _ 
दादि आकारै परिणत पंच मृहाभृतही श्री ओर पुरुरूप है, यह वार्ता प्रसिढ रै. उन्दी श्री परुषे मेथुनसे इख संसारं ||॥३<॥ 
सपूर्णं श्री परल्पकी उत्ति है ॥ १५५ हे गाना { इसका जगुव्रकी. चषि 2, इसीतरह पारकके आकारे परिणत पंच महा-| । ५ । = 
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॑ पि न थु । 0 सेही +> नेवा | देहके च आककौर 2 ति पंचमहाभ्‌ 4 रइ । 
शतम गव स्थति हाती £ कही मासेवादे देहके आकरे परिणत, पचमहधूतोमे जगवका संहार होता है, सो यह | 9. 

















| |वचन छतकर, धवने आचमन ङेकर, धनुषमे .नारायणाब्नका संधान क्रिया ॥ १ ॥ हे ए ! इस अघ्चका संधान कतेही | ` 
च | यलोक रवी सव माया नेसे ज्ञानका उद्य होनेप्र सब धोका ० ही जाता है. वैसे वुतं नाज हो गथी_॥२॥ नाः ||| 
4 तयणाञ्चका धनुषभे संधान करतेही सुवर्ण॑मय पुंखवाङे व राजहंसोके परोवारे शर ( बाण › नेसे डवे स्वरवार मगर वनमं 


दवे करते ६. देसे धनुषसे निकरकर, शचुओंकी सेनाम प्रवेश करने रुगे ॥ ३॥ तीक्ष्णधारारे बाणोसे उपदूवयुक्त होकर, यक्ष रोग 


६। 


| श [ते सर्पं कण उाकर, मरूडके सामने जाति है. कैसे कुपित हो, सघ उठाकर, युद्धम इधर उधरसे धुवपर दौडकर आये ॥४॥ सं्रा-|%| | 
¶| संधीयमान एतस्मिन्माया यद्यकनिर्भिताः॥ श्षिप्रं विनेशुर्विदुर इया ज्ञानादये यथा ॥ २॥ त~. |१| 










। 4 स्यााखं पठपि परयुजतः खवणेपुखाः कलहंसवाससः ॥ मिनिः्रता_आविविदयल्िदटं यथा वनं | 
। 4६| मीम्रवाः शिखंडिनः ॥ ३॥ तैस्तिग्मधारैः प्रधनैः शिटीस॒ख॑रितस्ततः एण्यजना उपदताः तमः || 
ह *| ्यघावन्कृपिता उदायुधाः सुपर्णमृन्नदफणा इवाहयः ॥ ४ ॥ स तान््षक्तैरमिधावतो सधे निकृत्त | 







बाहरिरोधयेदरान्‌ ॥ निनाय रोकं परमकंमंरं व्रजंति ४९ निर्भिय _यमृष्वैरेतसः ॥ ९4 ॥ त मान्दं 
|| न्यमानानमिवीक्ष्य य॒द्यकाननागसधित्रस्थेन भूरिशः ॥ त . कृपया पितामहो मठः | 


॑ मः 
| गहोपगतः सहर्षिभिः ॥ ६ ॥ मजरंवाच ॥ अट वत्सातिरोषेण तमोदारेण पाप्मना ॥ यन यण्य- 
तं तात कर्मँतत्सद्निगर्हितम्‌ ॥ वधो यदुपदेवा- | 





| जनानेतानवधीस्त्वमनागसः ॥ ५॥ नास्मत्कुखा 
नामारब्यस्तेऽकृतनसाम्‌ ॥ < ८ | 
ये बाणेसि कटमेये र पाथर, गला ओर उद्र ( पेर ) जिनके पमे दो 





| क 
® ८ # 4 # 





इतेहए यक्षोको धुवने प्रमधामको पहुबादिया- कि- जहा 
सन्यासीरोकं शूमंरको भेदकर्‌ जाया कतत र ॥ ५ ॥ विचारे निरपराथी बहते यक्षोको धके हाथ मारे जते देखकर, कृपासे | 
परणं धरवके पितामह मलुजीने सप्रकषियोके साथ आकर, धुवसे थह वचन कहा ॥ ६ ॥ मयुजी बोरे कि-हे वस्स ! पाप-| 
रूप ओर नके ढारभूत रेषको छोड दे. कि- जिस रोषसे विचारे निरपराधी इन यक्षोका तुमने संहार किया ॥ ७॥ हे तात '! 
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भच. 1 |मदोत्यत्त हाथी; सिंह व॒ व्यात्र ये यूथके यूथ चतर्फं दौडुने रगे ॥ २६॥ मयंक समुद्र तरंगोकरफे चारोओरे रः एृथ्वीको इ- 

1 बाता मानो प्रख्युसमयमं मरजता. हो. वेमे गरजता हआ भयंकर रूपमे निकट आ पहँवा ॥ २७ ॥ क्रूषहत्तिवारे यक्षोने अप- 
॥३७॥ |# (नी आख्री मायामे कायर पुर्षोको आस देनेवाटी सी एेसी अनेक प्रकारकी माया रची ॥ २८ ॥ यक्षेनि जो अतिदुस्तर मा-| 
५ |या धुवपरं चखाथी उसे देखकर, उपके कल्याणक खयि याचना करतेहृए सप्तषियोनि कहा कि-॥ २९ ॥ हे धुवं ! मक्तौकी 


4 सुद्र उमिमिरभीमः एवयन्सव॑तो यवम्‌ ॥ आससाद महाहादः कट्ांत इव भीषणः ॥ २७॥ एवः | 
विधान्यनेकानि तासनान्यमनस्विनाम्‌ ॥ ससृचस्तिग्मगतय आसुया माययाऽपुराः ॥ २८ ॥ धव | 
प्रयुक्तामसुरस्तां मायामति्स्तरम्‌ ॥ निशाम्य तस्य मुनयः शमाशंसन्समागताः ॥ २९ ॥ मुनय | 
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| | { ज = - | ४ ३ = ~ _ =, | भ यममि ¦ | 
। ` /#| उखः ॥ आत्तानप्‌दं भृगवास्तव शङ्गघन्वा देवः क्षिणोत्ववनतापिहरो विपक्षान्‌ ॥ यन्नामधेयमभिः 
|#| धाय निरम्य चाद्धा सेकोऽजसा तरति दुस्तरमंग मृत्युम्‌ ॥ २० ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे च: 
। ५| ठथस्कंये दमोऽध्यायः॥ १० ॥ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ निशम्य गदतामेवखषीणां धलुषि श्रवः॥ संद दधे | 
|| खमुपस्प्र्य यन्नारायणनिर्मितप्‌ ॥ 9 ॥ =. ध 
| ५ व ४ € ` | = = क न्‌, | > $= ४ & 
। [| जिं हरनवाडे, शङ्क धनुष धरनहरे, मगवान्‌ परु तेर शभौका नाश करो. जो मनुष्य उनके नामका उचारण करता ६, बरा 
। ॥ 4 श्रवण करता दै. वह विना परिश्रम हे व ! दुस्तर शत्यो तिर जाता दै ॥ ३० ॥ ) इति श्रीभागवते महापुराणे चतु्खंये। 
।  , | रामश्यामविरचितायां तव्वदीपिकानाममाषादीकायां द्मोऽध्यायः ॥ १०॥ ॥ यार अध्यायमे यकषोका रहार होता देखकर | 
। ||| स्वार्थमुव मनुनं जकर, तत्के उपदेशे वको मना किया यह कथा होगी ॥ १ ॥ मेत्रेयजीने कहा कि- सप््रषियोका रसा 
4 || ~ =-= | 
। | ° छद प०- है धब ९्‌ गरः बहु खै ॥ तुमसम जगम कोड नहि“ रै ॥ तव वैरी कोड नि रहे ॥ तव सन्ुख धतु को न गै ॥ भपशिसोर्मणि जग यञ्च 
| | ® ||कदे ॥ तेरा बर जग काड न सदै ॥ दुम्‌ सम्‌ आज न कोऊ भ्राज ॥ तुप पायो इवनक्रो गाज ॥ .तव कीरति सव जगमे राज, ॥ अप नाप हरि सब जगार ॥ जा 4 । 
। | 4 नाप नर जीं काट ॥ जाके दान हयं निहार ॥ बीर कटै भवलार,४ * ९ ॥ ~ - $ ह || 
$ | - | 1 | इ 31211 (41511018 1\/(1561111) द. [1911280 0\/ 8019011 
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| „ च अत्यतं लोभा दने रमी ॥ २९ 4 कषत्ियमे अष्ट जो शव तिके बाणेसि पायः निनके अंग्‌ सव कट गथे हे एप । 1 | 
|  । कीणे व कर, जेष रहे ये. ननौ जसे सिंहे सेते सब ` यूथपति भाग्‌ जते त | वैसे मग एव|| 
॥ २० ॥ भ ^ वने जय महासंग्ाममे किसी शघरधारीक न दसा तो एकवेर तो परीको देखनेका विचार किया. || 
रतु अपने रड़ गया; कारणं क मनु स = 
1 ~ अपने रथीर ए शवक फर पीड त रीकरित होकर, सावधानी बहा वहेः तनमे तो नेसे समुद्रका श | { || 
| हतावचिषटा इतरे रणाजिरादरक्ोगणा क्षत्रियवय॑सायकः ॥ प्रायो विदक्णावयवा विदहबसगेद्रिक्री- ||| 
{| डितयुथपा इव ॥ २5 ॥ अपृकषयमानः स॒ तदाऽऽततायिनं महाुधे कचन मानवेत्तमः ॥ परसा दि- || 
¢| न्नपि नाविराद्विषां न मायिनां षेद चिकीर्षितं जनः २१ ॥ इति व॑श्चितररथः स्वसारथं यत्तः |¢ { 
|#| परेषा प्रतियोगशंकितः ॥ श्राव शब्दं जलधेरिवेरितं नभस्वतो दश्च रजोऽन्वदृश्यत ॥ २२॥ |+ 
५ छ्षगेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन स्वैतः॥ विस्फुरत्तडिता दिश्च त्रासयत्स्तनायत्वना ॥ २३॥ वृष्‌ || 
रिरोधासदछपुयविण्यू्मेदसः ॥ निषेतुगेगनादस्य करवधान्यग्रतोऽनघ ॥ २४॥ ततः खेऽद्इ्यत ||| 
गिरिनिवेतः सवतो दिदम ॥ गदापरिषनित्रिशयुसखः साश्मवर्षिणः ॥ २९६ ॥ अहयोऽशनिनिश्वा- || 
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ता बमेतो ऽग्नि सषाकिमिः ॥ अभ्यधावन्गजा मत्ताः सिहव्याघाश यूथशः ॥ २६ ॥ . ` 
द होता रै मैते शब्द खनायी दिया. ओर पवनकी पररीहृईं रेणु सब दिशाओंमं दीखने लगी ॥ २२॥ परमम सव आकाश 
बाद्लके समूहते चारओस्ते अ गया बिजरी चमकने रुगी- ओर मयकर वज्रपात दिशाओं होने रुगे ॥ २३ ॥ ह विदुर्‌ ! || 
बाद्लमेते खिर समूह, छेष्म आदि ङसित पदाथै, पूय ८ पीब ), विष्ठा, मू ओर मेदकी वर्षा होने रुगी. ओर इसके सामने || 
आका कध गिरने रगे ॥ २४ ॥ फिर आकाशम पवैत दिखायी दिया ओर चारो दिशाओमं गदा, परिष, खडः मुखः ||| 
पत्थरकी वकं साथ गिरने रे ॥ २५ ॥ वच्रपातसा है निश्वाष जिनका एेसे सरपं क्रोध करके, नेमि जग्नि उगरे ख, ओर |4|| ` 


५ » कष ॥ 4 
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कि-मायावी खोगोकी ीराको मनुष्य नहीं नान सकता ॥ २१॥ इस|५| ` 






















धाखीी तलवार ), यु्येी ( तोफ़ ) ओर विचित्र परोवारे बाण वरसाते एकलाख तीर हनार १३२०००० यक्षोनि उप्तका ब- भादी. 
9 एला खनके वस्ते कोपयुक्त होकर सारथी व रथसहित वपर श्लडीसी ङ्गाय दी ॥ ११ ॥ १२ ॥ उतत समय शघ्रोकी एसी | 

९% | 4 |बरसा इडं कि- जेसे धाराप्रवाहमे ठकाटजा सुरथं नहीं दीखता. एेसे शध्रोकी अदीमे उका हजा वह धुव बिरुकुरु नही 

था ॥ १३ ॥ उसं समय स्वमेमं खंडे देखतेहृए सिद्ध रोके बीच वडा हाहाकार शब्द्‌ हआ. कि- अरे ! यह मारा गया. अहो! 

[ यह मनुव्॑ी सूयं यक्षरूप सागरफे भीत्‌ वरूड गया ॥ १४ ॥ जयराब्दका उचारण करनेवीरे यक्ष रोफ युद्के बीच नाद्‌ कर 

{ अभ्यवषेन्परकृपिताः स॒रथं सहसारथिम्‌ ॥ इच्छंतस्तत्प्रतीकच्ैमयुतानि त्रयोदश ११२॥ ओंत्तान- 

|| पादिः स तदा शच्वृषण शररिणा ॥ न उपाटृर्यत छन्न आसारेण यथा भिरिः ॥ १३ ॥ हाहाका- |! 
। रस्तदबासीत्सिडधानां दिवि पर्यताम्‌ ॥ हतोऽयं मानवः सूरयो मग्नः एण्यजनाणैवे ॥ १४ ॥ १९ नदत्सु || 

|| यातुधानषू जयकारिष्वथो सधे ॥ उदतिष्ठदरथस्तस्य नीहारादिव मास्करः ॥ १५॥ `धलुर्विस्फरनै- १ 

|| यन्दिव्यं षता खेदमुहन्‌ ॥ अख्रौघं व्यधमद्राणेधेनानीक्मिवानिकः ॥ १६॥ तस्य ते चापनि- | 
£| यक्ता मित्वा षमाणि रक्षसा ॥ कायानाविविषस्तिग्मा गिरीनशनयो यथा॥ १७॥ मेः संछि- ||| 

|*| चमानान। चिराभिश्वार्कुडरैः ॥ उरुभिर्हेमतालभेरदोभिवेख्यवस्यमिः ॥ १८॥ हारकेयूरमुकुटेर- || 


अ०१० 


रेजर्षीरमनोहर 


| ष्णीरैश्च महाधनैः ॥ आस्तृतास्ता रणवो रे्ीरमनोहराः ॥ १९॥ ` ¦ 4.8 
१५ ॥ अपने दिव्य ||| ` | 


(रे थ इतनहीनं नेसे कहास सूर्यं निकरता है से उका रभ्‌ घ्रंस बाहिर निकृरां ॥ १५ ॥ | 
| धवुपक्त < कर कत्तं आर्‌ शूचुओकि सखदक्रो उतपत्र करते धुवने जे बायु मेधोको विसर ह वे पब शघ्रसमूहोको बा्णो- |१ ५ | १ 
( र ते काट दिया ॥ १६ ॥ उपक धनुपमेसे ५: निकटे ए वाण भसे व्र पवतम पवेश कते है. वे यक्षौके कवचोंको भेदकर, उनके 1 |॥३६॥ 
| शरीरके अंदर धरुसने खगे ॥ १७ ॥ भात कटे जाते चिर,.सुदर्‌ कुंडल, सुवणमय तारके. दक्षकीपषी साथे, वलय ( कंकण्‌ ) || ॥ | य 


करके शोभायमान चना ॥ १६॥ हार कू जल वटः अलु पगृ नपे व्यप बह बीर पुरषोके मनको 
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अ | उतम मरक न्याह नहीं हआ. उससे पहरही -वह गवाह 
^ वाती उसके १3 मरगयी ॥ ३ ॥ जब धवन च, अरुकापरी)पर चदा ॥ £ ॥ महादेवके किसर 9 हरसी 
| |हो; जय करनेवाखे रथम बैठकर, वह यक्षोके निवासुस्थान (अख्कापुरी )परं च ॥ 9 ॥ = महादुवके अनुचर जञ समे रहते ह ५९ ५८ 
4 उरते जाकर, ध्वने हिमारुयकी यफामे क्षसे व्या अक्का नाम पुरी देसी ॥ ५ ॥ फिर बडी जावा. धवन श९ 
&|उताया. कि -निसते आकाश ओर दिशाय यंन उठी, कि-निस शब्दस 4 यक्षाकी र होकर, अयत ध खाने 
| -त्तमस्त्वकतोदाहो सगयायां बलीयसा ॥ हतः एण्यजनेनाद्रौ तन्माताऽस्य गात गता ॥ ३॥ धु" | | 
| 1 बो भातवधं श्रुत्वा कोपामषंशचुचार्पितः ॥ जैत्र स्यदनमास्थाय्‌ गतः परण्यजनाल्यन्‌ ॥  ॥ गत्वो- ५ 
%| रीचीं दिशं राजा रुदराठचरसेविताम्‌ ॥ ददर हिमवद्रण्या परी ग्हकसंङखम्‌ ॥ ५॥ दध्मो शंखं |, | 

५ इदः सं दिराश्चाडनादयन्‌ ॥ येनोडिराःशृततपदग्योऽसन्यराम्‌ ॥६॥ ततो निष्कम्य कृ ||| 
| खिन उपदेवमहाभटाः ॥ असह॑तस्तन्निनादममिपेदुर्दायुधाः ॥ ७. ॥ स न वीर्‌ उव्‌ || 
न्वा महारथः ॥ एककं युगपत्सवांनहन्‌ बाणेश्चिमिच्िभिः ॥ + < ॥ त्‌ १ व॑ रलाटलशनस्तरिषुभिः . स॒वं | 
एव टि ॥ मत्वा निरस्तमात्मानमाराँसन्कमं तस्य तत्‌ ॥ ९ ॥ य पाद्स्पशेमि- |“ | 
बौरगाः ॥ शरैरविष्यन्युगपद्वियणं प्रचिकीर्षवः ॥ १० ॥ ततः परिषनिचिरः प्रासखखपर्चधः ॥ श || 


~ = _ < | पुरीसे | = २ क सल दौ वि: ॐ , 
गीं ॥ ६॥ उप नादको न सहकर, कृबेखे महाभट बी यक्ष घ्न उठाकर पुरीसे बाहिर आये. ओरं धुवके सन्मुख दोडे॥ ७॥ उग्र है 


ध्‌ 
४। 
| 


उन यक्षोने एकं साध द्विगुण यानी छः ऊः बाण रुगाये ॥ १५ ॥ परिष, खड, परास, तरिशुट, परः शक्ति, कष्ट ( दोनों तरफ 








[ कि-भाईं उत्तम मारा गया. क कोप, अमर्षं व सलोचपे व्याप 


तयष्िभिथंरौरीमिश्ित्रवाजेः ारैरपि ॥ 9 ॥ 


नुष जिसका र्मे उस महारथ वीर धुवने उन्हें आति देखकर, एकं एक यक्षे तीन तीन बाण एकसाथ सब यकषोके रगाये ॥ < ॥ सभी 
कि खलाठके बीच जञ बाण रुगे, उनसे अपने आत्माको पराजित दुआ मान कुर वे यक्ष धुवके उप कमक प्रशसा करने र्ग 
९ ॥ नैते सके पांव रुग जाय ओर वह उसको सहन न करे, एेसे इस ॒कममको सहन न करते पीड बदखा डना चाहते 


.# 


र ॥ र | भिनी 
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ड ओर मदयत्त भीरि गुंज रहे ई ॥ ६३ ॥ दैूरयमणिनकरी सीदियां है देसी बापदिोके अद्र कम, उरु व कुमुद उहटहा 
। 1 | हे 8 ओर हंस, कारंड सारस वृ चकञेके शचं कोरे कर रहे ह ॥ ९४ ॥ राजष उत्तानपाद अपने पुत्र धुवजीके उस 
॥ ३१॥ $| = अहत प्रभावको कानि खन व आंखपि देख कर, परम विस्मयको प्रप जा ॥ ६५ ॥ प्रना जिससे ऋत 
| पसन हं से छवको तरुण अवस्थापत्न व प्रहृतिनके समत देखकर, राजाने वीक पति बनाया ॥ ६९ ॥ राजा उत्तानपाद 


| वाप्यो वद्यंसोपानाः पबमो्ख्कुयुदतीः ॥ हंसकारंडवकुठैेषटाश्क्राहसारसैः ॥६९॥ उत्तानपादो ` 
। राजर्षिः प्रभावं तनयस्य तप्‌ ॥ श्रुता दृः इततमं प्रपेदे विस्मयं परम्‌ ॥ ६५॥ वीक्ष्योटवयसं त॑ 
च प्रकृतीनां च निभ संमतम्‌ ॥ अनततं राजा वं चत षः पतिम्‌ ॥ ६९ ॥ आत्मान च प्रवयस- 
। माकल्य्य विङापातः ॥ वनं विरक्तः प्रातिष्ठदिमरशत्रात्मनो गतिम्‌ ॥ ६७॥ ॥ इति श्रीभागवते म~ 
। हाएराणे चतुयस्कष नवमोऽध्यायः ॥९॥ ॥ मेत्रेय उवाच्‌ ॥ प्रनापते्दहितरं शिश्यमारस्य वै धवः । 
उपयेमे शर्म नाम तती कृट्पवत्सरे ॥ १ ॥ इल्ययामपि भार्यायां वायोः प्या महाबलः॥ पुत्र 
स याद्द्रतनमजीजनत्‌ ॥ २ ॥ (4 5 = 
| जपनं अररका इद्ध हआ विचार, विरक्तं होकर, अपने आत्मा गतिका विचार के वनको प्रस्थान किया ॥ 6७॥ > ति 
श्रीभागवते चतुरथस्कंधे रमश्यामविरचितायां तव्दीपिकानामभाषादीकायां नवमोऽध्यायः : ॥ ९ का क 
| भाक मारनेवाडे यद्षीका इकढे ध्वने अरकापुरीमे जाकर.वथ किया. यह इसके परक्रमकी कथा कही जायगी ॥ १॥ त 
|यजीन कहा कि -धवने परनापति लि्माखी कन्या अमिते व्याह क्रिया, उसमे कल्य ओर वत्सर येदोपुत्रहृए॥ १॥ = 
|वद्ी ध्रुवके सरी श्री वायुकी कन्या इछा थी, उसमं उक्र नाम पत्र ह. ओर शिम श्लस्प एके कन्या हई. ॥ 4 | 


१ राजाने यही विवार ॥ कवित्त-रहा है न कोर यहां रहि है न कोई यह जाने सबको पे न मानं मोहपरिगे ॥ हायी, भौर धौड जोड़े छोडे सव ॐर टौर 


| भौननयें गाड भ्ररिभिडि तं बि्षशिगि॥ क्दै छबिनाथ रघुनायुे भजनविन्‌ + जन्म कोटिन. निसरिगे ॥ जंगवारे जोरा जाहिर जरववारे जोसवरे | 


भान्द. ` 


अ०१० ` 
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॥३५॥ 
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| जाटिम विताकी भागि जिग ॥ १॥ . 
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। | हे सीपसदित जल्के कलच इनकी ज्ोभा अ रही है ॥ ५५. ॥ संदर विमान॒के शिखरोसी जिनकी छबि द एसः | 
(| कम्र शहरपनाह, शरे द्रवाजे ओर धरति जो सव न शोभायमान है ॥ ५६ ॥ निसभे चौरै, गरिष्‌। 
4 |जरास्वां ओर मार्गमे ्ार बुहार चंदनके जरसे छिरकाव किया गया हे राजा { खाई › अक्षत, पुष्प, फर ओर तंडक्‌ विख 
 |‰|े ई वा वजा भेदं धरी ई ॥ ५७ ॥ महाराज ! पुरी धियां जहां जहा त वको ६खती हं वहां वहां सरसों, अक्तः 
॑ (इह, नल, दवा, पष्य ओर फर अर्पण करती है ॥ ५८ ॥ ओर उन पदार्थोको विलषेरती हर परपतात जो सत्य ज्ञीवीद | 


{ | व्राकगोपरागरैः शातङंभपरिच्छदैः ॥ सवतोऽरकृतं श्रीमहिमानशिखरयुभिः ॥ ५६ ॥ सृष्टच- 
॥ 4 | तउररथ्याह्मारगं चदन चार्चितम्‌ ॥ ठाजाशक्षतः एष्पफरेस्तंइखवंखिभियुतम्‌ ॥ ९७ ॥ घुवाय पथि ₹ह- ` 
।१| छाय तत्र ततर एरब्ियः ॥ सिदाथाक्षतदध्यंुदरवपष्पफटानि च ॥ «८ ॥ उपजहुः प्रयुजान्‌] बात्स- 
५ स्यादाशिषः सतीः ॥ श्वण्वस्त्ल्यगीतानि प्राविराद्धवनं पवः ॥ ५९ ॥ महामणिव्रातमये स॒. त- 
॥ ॑ । समिन्भवनोत्तमे ॥ खातो नितरां पित्रा नयवूसदिवि देववत्‌ ॥ ६० ॥ पयःफननिभाः दास्या दाता 
| स्कमर्पारच्छदाः ॥ आसनानि महाहांणि यव रौक्मा उपस्कराः ॥ ६१ ॥ यत्र स्फटककुद्येषु महाः 
| मारक्तेषु च ॥ मणिप्रदीपा आमांति उलनारतनसंयुताः ॥ ६२॥ उयानानि च रम्याणि विचित्ररम- 
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|| रमैः ॥ कृलदिगमिथुनेगायन्मत्तमधुत्रतैः ॥ ६२ ॥ 

4 देती ई उन सुतो रवण कते वने पिताके घरमे परेश क्षिया ॥ ५९ ॥ महामणिनके समूहमय उस उत्तम भवनम पि 
६ |तासे निरंतर छारन किया जाता वह व जसे स्वगेमं देव॒ता निवाप कसते ह. वेसे रहने खगा ॥ ६० ॥ कसा है वृह मृवन कि- 
= [जिसमे दृधे केनसी खेद दति व सोनेकौ सामग्रीवारी शय्या विहं दै, अमूर्य आसन सक्से हए टै ओर जहां 


|| 





कंचनकी शब स्ाभ्ी है ॥ ६९ ॥ जहा स्फटिक मणि व मृहामरकत मणिकी भीतम स्ीररनसदहित मणियोके दीप जगमग 


रे है ॥ ६९ ॥ जहां अतिष्ठद बाग बगीचे ह कि- जिनमे विचित्र ल्यदक्षापर वेठेहृए पक्षियेकि मिथुन ( जोड › कूज रह 
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मत्री आदि युम प्रसन्न दोजति ई उको 
| ॥ ४७ ॥ उत्तम जौर धुव दोनों प्रमे विह्नरु हो, परस 
॥ < ॥ इपकी माता सुनीतिने अपने प्राणोमि 
दिया ॥ ४९ ॥ हे विदुरजी ! तब धुवजीकी माताके टपकते हए स्तनोममे 

लगा ॥ ५० ॥ उस खनीतिकी रोग प्रहता करने रगे कि-जो बहत अच्छा 


स्य जननी प्राणेभ्योऽपि रियं 
नाभ्यां सखाव नजः सलिकै 


दरौ सजना राज्ञीं दिष्टया 


भ 


ल्ठिः रिवैः ॥ तदाऽभिषिच्यमाना 
शु ते एत्र आर्तिहा ॥ प्रतिङग्धश्चिरं 
चितस्त्वया चनं मगवान्प्रणतार्सिहा ॥ यदवुध्यायिनो वीरं 
| मानं जनरेवं वं सभ्रात 


खकी ओर्‌ आप चा जाता है वेते सब प्राणीमात्र नमस्कार करते 


जेभे न ड त 
पर अंगका स्पश्च होनेसे रोमांचित होकर, वारेवार आस्‌ बहाने 
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छ 
भी प्यारे पुत्रसे मिरकर, उसके अगस्पशेसे आनंदित हो, मनकी व्यथाको स्याग- 
थ ओर्‌ ने्रोममे पवित्र न वारवार वहने | 
हुआ किं-भूमंडकी रक्षा करनेवाखा, | 
उत्तमश्च अवश्चोभावन्यीऽनयं प्रमविद्ौ ॥ अंगसंगादुतयूखकावसोषं सुहृरूहतः ॥ ४८ ॥ सुनीतिर- || 
सुतम्‌ ॥ उपयुद्य जहावाधिं तद॑गस्परौनिरेता ॥ ४९ ॥ पयः स्त- 
भ्या वीर वीरसुवो यहः ॥ ५० ॥ तां || 
नष्ट] रक्षता मड रुवः ॥ द१॥ अभ्य- | 
| यना वारा शत्यं जिग्युः सदुजयम्‌ ॥५२॥ खल्य- 
[ ्‌ चपः ॥ ५ करिणी हृष्टः स्तूयमानोऽविशत्रम्‌ ॥ ५२॥ तत्र तत्रोप. 
| संसन्मृकरतोरणैः॥ सैः कदलीस्तंमैः प्रगपोरेश्च तद्विधैः ॥ ५० ॥ चतपहषवासः सङ्मुक्ता- 


| दामविदबिभिः॥ उपस्कृत प्रतिदारमपां कंभः सदीपकैः ॥ ५५॥ 


। जन आपका पुत्र कि- जो बहत दिनि नाक्च होगया था. वह पीा मिक आया ॥ ५१ ॥ अपने अश भक्तं रोगोके इख 

| भजन भगवान्का आराधन किया दै. कि जिस परमात्माका ध्यान करनेवारे रोग अतिदुजय मृ्युको जीत गये ह ॥ ५२ ॥ | 

| व्सपरकार निर खग कडा ह थे उत धयो उत्तमे साथ हथिनीपर बिठाय, ^ ते|| 
परमे पेच करिया ॥ ५३ ॥ द, हे पर कि- जिसमे जहां तहां तेयार कियेदरए भकरते तोरण ख हे है. ओर दार्दासै फर | 

व मंलरीपहित कद संम, कदी उपाच को षु ॥. 


भत्र हो, राजान पव रोगेक्क स्तुति करते | 


42.11 जामु्ह, वघ, माहा ओर मोतिनकरे हार जिनं ( | 





4 





~< 


॥३४॥ 





॥ 1 


4 विश्वास कृ, आनंदके वेगे हरित हो, बाह्मण, कुरु, मंत्री ओर वेधुजनोंशो संग छे शेख, दंदुमि ओर वंसी वति षेद-| ||| ` 
+ घोष घा, अपने एके दशंनकी उत्छकृतासे तत नगरके बाहिरे निकला ॥ २८॥ ३९ ॥ ४० ॥ सुनीति ओर सुर्चि ये दोनो |१ 
$ रिया वणे दषण पहन, पालकी देव, उत्तमको साथ र, इष (धव ) की अगोनी करनेचलीं ॥ ४१॥ उपवनके निकट अतेटृए || 4 || ` 
4 त ध्वको देखकर, ठते रथसे उतर, पमे विन्डल हो, राजा ततं उत्क पात पवा ॥ ४२॥ ओर मनमे हूत उकंग हने ||| 


| सदशं रथमारुह्य कातैस्वरप्रिष्कृतम ॥ बराह्मणैः लबश्च पयैस्तोऽमात्यवघुभिः ॥ ३९ ॥ शंसटु- 
 इभिनादेन बह्यघोषेण वेणभिः ॥ निश्वकराम्‌ पुरातृणेमात्मजामीक्षणोतषुकः ॥ ४० ॥ स॒नीतिः सर 
चिश्चास्य महिष्यौ स्क्मयुषिते ॥ आसह शिविकां साधमुत्तमेनामिनग्मवः ॥ ४१ ॥ तं दृष्ठेपवना- ` 
भयाश्च आयातं तरसा रथात्‌ ॥ अवरुह्य दपस्तृणेमासाय प्रमविः ॥ ४२॥ प्रिरेमेऽगजं दोभ्यौ 
दर्षोत॑ठमनाः धसन्‌ ॥ रिष्वकतेनांधिसंस्पशंहताशेषापरवधनम्‌ ॥ ४२॥ अथाजिघन्स॒हमूधि शी 
तैनेयनशरिभिः ॥ क्लापयामास तनयं जातोहाममनोरथः ॥ ४ ॥ अभिवंय पिठः पादावारीभि- 
श्ाभिमंत्रितः॥ ननाम मातरो शीण्णां सत्कृतः सजनाग्रणीः ॥ ०५ ॥ सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादा- 
| उनतमभेकप्‌ ॥ परिष्वज्याह जीवेति वाष्पगद्रदया गिरा ॥ ४६॥ यस्य प्रसन्नो मगवान्यणेमेत्या- 
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दिभिहैरिः ॥ तस्म नमंति भूतानि निन्नमाप इव स्वयम्‌ ॥ ४७ ॥ ` 


कारण सांस केता, भगवानके चरणस्पशीते ना होगये ई सब पापके बैधन जिसके रेरे, अपने पुते बाहं पसारकर, मिरे ॥४३॥ 
|§ |पिर वारवार्‌ उका शिर सषकर, परगट हुआ दै उकटमनोरथ्‌ निप एसे, राजनि शीतर नेकं जरपे. प्रको स्नान कराया ॥ 
` | |॥ ४४ ॥ पिक चरणोको प्रणाम कर्‌, पितासे आञ्ीवाद्‌ ठे, उनसे बातचीत कर, सत्पुरुषो अग्रणी धुवजीने सर्कार पाकर, 


@ | माताको ८४  प्रणाप किया ॥ ४५ ॥ परो पडेद्ए उन नम्र बारकको उठाय, आर्िगन कर, अशुक कारण गद्रद वाणीमे 


||| उप सुरंचिने का कि“ तू जीता रह " ॥ ४६ ॥ खुरचि परम करे. उसमे क्या बड़ी बातंहे ९ जिसपर हरि भगवान्‌ खयं || 
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च. =, नाच होगयी है उसके छिये जसे कि चिकित्सा करना व्यर्थं है. वेसे भने जो यह मांगा है. ह बिरुकरुरु दथा है; घ 
क्थोकि-ओ ^ मुञ्च भाग्यदीनने जगते आत्मा, तपते अति मुश्किरुपे प्रसन होनेवाठे, संसारको ठेदनहारे मगवायको प्रसत के || ` ` 
फिर संसारही मांगा ॥ ३४ ॥ दायं ! भगवान्‌ तो मुञ्चे निजानंद्‌ देते थे. प्रतु पृण्यहीन मेने अपनी मूखतासे, जेते निर्धन 
| मनुष्य चक्रवतीं राजाके निकट जाकर, तुषसहित तंदुरुकणकी याचना करता है. वेस मानके खियि याचना की ॥ ३५ ॥ म-|| 
|| मयैतद्राथितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि ॥ प्रसाय जगदात्मानं तपसा दष्प्साद्नम्‌ ॥ भवच्छि || 
| दमयाचेऽहं मवं माग्यविवर्ितः ॥ ३९ ॥ स्वाराज्यं यच्छतो मौद्यान्मानो मे भिषितो बत ॥श्ध- |१| ` 
| रार्ीणपुण्येन फलीकारानिवाधनः ॥ ३५ ॥ मृत्रेय्‌ उवाच्‌ ॥ न वे युकदस्य पदार्विदयो रजोज- |१ 
(१ पस्तात भवादृशा जनः ॥ बृच्छति तदास्यतेऽथमात्मनो यटच्छयां रब्धमनः समयः २६ ॥ | 
|4। आकण्योऽऽत्मजमायातं स॑पेत्य यथागतम्र्‌ ॥ राजान श्रहधे भद्रमभद्रस्य कुतो मम .॥ २७ ॥ |\५ 





॥२२॥ 





रतिप्रीतो 


{| श्राय वाक्यं देवरपहैषवेगेन धर्षितः ॥ वात्तौहतैरतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधनम्‌ ॥ २८ 


यजीने कहा किं- हे विदुर ! आप्‌ जेते जो मगवानके चरणारविद्की रजके सेवके रोग रै. वे परमासमके पास भावविना दस-|१ 
रा कुकभी पदां अपने छिथ नहीं चाहते; क्योकि उन्दँं यदच्छासे जो मरुता है परप वे अपने मनको समृ मानते 
॥ ३६ ॥ पुत्रको जताहूआ शनक, गजाने, जैसे मरकर, पीठा आया हो उस वातका विश्वास न क्रिया के वैते पक्के अने-॥| 
की बातका विश्वास नहीं किया. कारण मुञ्च अभद्र ( अकल्याण के भद्र ( कल्याण ) कहांसे १॥ २७॥ फिर नारदी बचनका | । 
| ९ जेते वार पंडित एक व्याकरणी एक ददी एव ्वायिक एक ज्योतिषी वाने विवा छि तन मजबत क एक नैयायिक एक ज्योतिषी चारोनि वरिवारा ~ रानाते गुराकात करे. तो दैवक्ते शुं भधराधरिको निकार. 


| तो अधरातरिसमयन सवार बन्द होगे तव नापदानरसतेते राजमवनको गवे. तौ बहां बहुतती भूसीकी रास दे, कहने को हमारी सको चारा होगा. छिन राजा 
मैट कैसेहो ? शर अश्वि 8. तो किसी प्ण्डितने कहा कि- राजयत्नीको सशं करं तो शद होजांय रेता घन, सोने कहा वहूत भच्छा चये पैडितजी ! पह कह 
रानीके पास चरे तो दला कि~ राजा रात एक पकम तेति हे तो बोरे भव क्या करं ! तव एक पृ पण्डिते दमे हाय खगाय कि-राजारानीं उश्चकः उद तौ इन 
चाररोको दल, राजानं उकारा क चार = तो इनदौने कहा इम ब्रामण पण्डितं र परावन बस्ते हमारा आगमन है. कया कर! पातको शतं निरी. बना तो राजानं । | ` 
कहा मागिये तो इन्दोनि कहा प्र दीजिये राजाने शीघ्ही दिया, पीठे उदं बढ़ संताप हैभा वही दशा शुवजीकी जाननी ॥ इति ॥ ` < 
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| अपने नगकी तफं खटा ॥ २७ ॥ विदुरजीने कहा कि-जो हरि भगवानका पूरम्‌ पद्‌ सकाम परुषोको अतिदुरंभ हे. भग- 
| वते चणक सवाते माप होनेवाङे उप पदको कही नन्मे पाकर, पताके वेत्ता उप ध्वने अपने आत्माको अङ्तार्थसा 
य चाना ! ॥ २< ॥ मैतेयजीने कहा कि-माताकी सौतके बणीरूप बाणे हदयमे विधा हआ वह छव केवरु उन दुर्षचरनका 
~ @ [स्मरण करता रहा- अतएव उसने सुक्तियति भगरवायसे अषि नहीं मांगी. तासो संतापका प्राप्त हमा ॥ २९ ॥ शुवजीने कहा 

र कि-पमाधि र्गाकर, जनेकं जन्मोते नैक बह्मवारी सनकादिक निसके पदको जान सके है. छह महीनोसे उन भगवान 
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{ विर उवाच ॥ स॒दुरभं यत्परमं पदं हरेमोयापिनस्तचरणाचनाजितम्‌ ॥ रब्ध्वाप्यासिदा- 
$ | थमिैकजन्मना कथं स्वमात्मानममन्यताथेवित्‌ ॥ २८॥ मंत्रे उाच ॥ मातुः सपल्या वागा- | 
4 4 णेददि विस्व तान्स्मरन्‌ ॥ नेच्छन्युक्तिपतेयुरतिं तस्मात्तापयपेयिवान्‌ ॥ २९ ॥ धरुवं उवाच स- 
(4 समाधिना नैकभवेन यत्पदं विहः सनंदादय उ्वरेतसः॥ मासैरहं षडमिरपुष्य पादयोश्छायायुपेत्या- 
 ॥ एतः यस्मतिः॥२०॥ अह बत्‌ ममानास्म्य मंदमाग्यस्य्‌ परयत ॥ भवच्छिदः पादमं गत्वाऽयाचे 
§ ¶ य॒दतवत्‌॥३१॥ मातिविद्राषिता देवः पतद्धिरसदिष्यमिः।॥ यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः। ३२॥ ` 





दैवी मायामुपाश्रित्य प्रसुस्व मित्त ॥ तप्ये दितीयेऽप्यसति म्रातृभातृव्यहढजा॥ ३६॥ + 
चरकी डया प्राप्त हकर, हाय ! म॑ भददष्टि पीठा दूर पर गया ॥ ३०॥ अहो, हाय ! मुञ्च मेद्मागीकी अज्ञता तौ दे. 


लो किरपा ठेदनहारे भगवानके चरणमूरको भास होकर, भने नाशवान ए मांगा ॥ ३१ ॥ मेरी अपेक्षा नीचे रहते अ- 
एवं अतहनशीर देवता लेरगेनि मेरी बद्िको दूषित कर दिया. मेरी दधि दूषित होनिका कारण यही ह रि जिस मुञ्च नीचने 
1 नारदजीका कना न माना ॥ ३२ ॥ को दुसरा है नही. तथापि जैसे सोताहृआ मनुष्य खपे आपसे भित्र अनेक वस्त ह 
। | खता ह स भगवानको मायके वज्ञ हो माईको श मानकर्‌, हृद्ये शोकमे था संतापको प्राप होता र| ३३॥ ` 
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मा-च. || ५ ` गा व है ५५ त्रिखोकीका नश्च होनेपरमी नाकच नहीं| 
म प शासो नि यानी सिं ओर तारा जिसे भदकिणा काके भमण करते पे 

| तिदुखम पदभी मे तुञ्ने देता हूं ॥ १९ ॥ २०॥ ३१ ॥ तेरा पिता दे (7 
` ९०।॥९९॥ तेरा पिता ठञ्च ा्य दे कर, वनमें चला जायगा. तव धर्मके अन. 
= ९ ॥ तेरा पिता १ . तब - 
न छततीस हजार बरसतक तु भूमेडरका राज्य ध करेगा ॥ २२ ॥ तेरा भाई उत्तम मृगरयामे मारा जायगा. तब उसीका दः 
॥ त अकी माता वनम जाकर दावानक प्रवे करके जर नायगी ॥ २३ ॥ यङ्ञही हे मिय मूरति भस रते मेरा पु- 
| । १ 9 | 


अद्या गोचक्रवतस्थास्त्‌ परस्तात्कर्पवासिनाम्‌ ॥ धरमोऽभिः कदयपः शुको यनयो ये वनौकसः ॥ 
चरति दक्षिणीकृत्य मतो यत्सतारकाः ॥ २१ ॥ प्रस्थिते ठ वनं पित्रा दवा गां धसरः ॥ 
 पदविशृषसादस्ं रक्षिताऽव्याहतटियः ॥ २२॥ तद्धातयं्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनाः ॥ ५ 
| एता बनं माता दावा सा पर्ष्यति ॥ २२ इष मां यज्ञहृदयं यजः पुष्कलदकषिणैः॥ यक्ता च 
हारिषः सत्या अंते मां संस्मरिष्यसि ॥ २॥ ततो ग॑तासि मत्स्थानं सव॑खोकनमस्कृतम्‌ ॥ ६१ 
मतरेय उवाच ॥ हृत्यवितः स॒ भगवानतिदिश्याऽऽत्मनः 


ददतं यतो नावतंते गतः ॥ २९५ ॥ मत्र 

म्‌ ॥ बालस्य पश्यतो धाम खमगाद्रुडध्वजः ॥ २६ ॥ सोऽपि संकल्पजं विष्णो 

न ठत ९ [णं ०३ द < पज | ; साः | 
दितिम्‌ ॥ प्राप्य संकल्पनिर्वाणं नाविप्रीतोऽभ्यगातुरम्‌ ॥ २७॥ ˆ~ ` ˆ 1 परादसेवौप 


ष्कख्दक्षिणावाे यज्ञस यजन कर, यहां सत्य मोग भोगकर, अंतमे मेरा स्मरण ९४ ॥ ए 
पयि ५ यनन, ट › उतिमं ` । का ॥ २४ ॥ फिर सवं जनोक्के नमस्कर-| 
८ ०५ परक मेरे पद्को प्रप्त होगा कि-नहां गये पठे फिर आवागमनमे नहीं आता ॥ क ॥ सेय 
= कु इस प्रकारं घ्ना अगीकार कर, अपना अद्‌ | देकर, वे ग्रडध्वन भगवान्‌ बाडकेके देखते २ निनधाम पंथारे ॥ २६ ॥ || 
1 ह धव मगवानके चरणकी सेवासे भराप्त ओर संकल्पके परमावधि मनोरथको प्राप हुमा था. तथापि वान वरण ९१ आत 9९ (कपर पावि मनोरको प्राप हा पा. तथापि अतिपसम न होकर 
^ महू वमेरः क" रस्‌ भूससे जदा करते द तव खियानके बीवमें एक संभा गाड देते हँ रके वौगिदं वेरोको फिरते ई उस र न्ड 
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। 
| अस्म १ हो > ५। खसे, = ` ७ ० क ॥ १. न थँ है 

| आदिव हो. बह आदिमा है. आप भगवाच्‌ ही. वह भगृहीन हे. आप तीना णाक अधीश हो. वह परतर है.यह रक्षण का हेतव 
| { कहते कि- उुडधिकी उस उस अवस्थाको अखंडित अपनी चिवशक्तिसे जानतेहो. तथा स्थितिके निमित्त यज्ञके अधिष्ठाता श्रीविष्णुर- 


|होता है, आप शद हो. वह मखिन है. आप सर्वज्ञ हो. वह अङ्ग ह. आप आत्मा शो. वह जड है. जाप कूटस्थ हो. वह विकारे. जाप 
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॥ 
त 
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#। 


< 9.4 4 / 
^ कैः 
| 1 , ‡ 
[ ऋ १ क ^ 
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--न-~-* ~ 


| 1 द भवे हो॥५९॥ विद्या आदि अनेक प्रकार विरूढ गतिवाी शक्तियां जिसके विषे निरंतर अकस्मात्‌ क्रमसे प्रगट होती है. उन जगत 


@ केपेदा करनेवारे अन॑त अखंड अनादिः निविकार, आनंदमय पखरह्मके मं चरण प्राप्त हुआ हूं ॥ १६॥ हे मगवन्‌ ! कामनाआंी 
{ यस्मिन्वरुटगतयो निरं पतंति विद्यादयो विविधशक्तय आयपूव्यीत्‌ ॥ तद्रद्म विश्वभवमेकमन॑त- | 
मायमान॑दमात्रमविकारमहं प्रपये ॥१६॥ सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्यमारीस्तथाऽकभजतः पु- | 
रषाथेमृ्तः ॥ अप्येव मायं मगवान्परिपाति दीनान्वाभ्रव बतसकमवुग्रहकातरोऽस्मान्‌ ॥ १७॥ मेत्ेय 
उवाच ॥ अथामिष्टत एव॑ वै सत्संकल्पेन धीमता ॥ त्याउरक्तो भगवान्प्रतिनंयेदमव्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 


भगवालबाच ॥ वेदाहं ते व्यवृतितं हदि राजन्यवाखक ॥ तत्मयच्छामि भ्रं ते द्रापमपि सत्र 


॥ १९॥ नान्यैरधिष्ठितं मद्र यद्धानिष्ण॒ दवक्षिति॥ यतर ्हकष॑ताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ ॥ २०॥ 
अपेक्षा पतय आशी अर्थात परमाधफर मेरे तो आपही हो. यदपि त भक्तरोगोकि परमानंदमूतिं आपका 
चरणकमरही राज्य आदि सव ससख निश्चय किया गया टै. तथापि है आयं ! जेपे नवप्रसृता ग्‌ अपने वर्सको दष पाती है.| 
ओर इका शषा करती रै. पैते अनुग्रह करनेमें परवश हो कर, हरि आप हम दीनननाकी संसारके भयसे रक्षा करते हो 


॥ १७ ॥ चैतरेयतीने कहा किं-सत्यसंकल्य व बुद्धिमान्‌ धरवने इ प्रकार स्तुति की. तब मृक्तरोगोपर्‌ अनुरक्त भमवायने पीरी 
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धसा करके, यह बचन कहा ॥ १८ ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे फि-हे राजपुत्र ! मे तेर हृदयके संकुटपको जानता ह. है सत्रत ! 
तेरा कल्याण होगा. हे कल्याण ! जिस प्रकाकमान धुवषदको आजतक दसरा कोईभी नदीं पहुंचा. जिसमे, ग्रह, नक्षत्र, तारा 
{ ९ एेउपयस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । वैराग्यस्य च मोक्षस्य षण्णां भग इर्तीधते ॥ ९ ॥ १ केवल सत्स = हणः । इरग्बस्य च मोघ्नस्य पण्णा मग इतीते ॥ ९॥ भथे-सव रेख, धर्म, यञ, श्री, वैराग्य, मोक्न इन छहोको एवय, धरम, यञ, श्री, वैराग्य, मोक्ष इन छरहको 
~ ४ भग कतं है. सो जिसे हो वह मगवान्‌ का ई. ॥ ९ ॥ ह 
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| कठपे सडित्‌ होनेवारे विमानमेते नेवल स्वगेवासिरयोको कहा मिः ८: व 
करवारे निमलात न सिक कहा मिरसकता ह ? ॥ १०॥ हे अन॑त ! निर 
~ = हतिःकरण महः सिग मर सदा बना रहे कि- निम॒से आपके रणी च. ह | 
व्यो जाक चरस शर उरण भकसागरको विना परिश्रम पार हो जागा ॥ ११ ॥ हे श ! हे कमरनाम ! सिन मन |१ 
श्रीका जीर चरणारविद्की सोगभ्य करके छब्धहृदय भोगा परसग प्रात हो गया चै. वर न तौ अतिन & | 
= मरति ^ १ इत हसथ प्र, खद्‌, घर धन ओर विरयोका अनुसंधान रसते है ॥ ` १२ ॥ हे अन ! हे परम ! पश 
अवाः भहता त्वयि भ प्रसंगो भूयादनतमहूताममलरायानाम्‌ ॥ येनांजसोल्यणय॒रव्यसनं 
 भवाध्व नेष्ये भवहणकथाऽग्रतपानमत्तः 9१ ॥ तेन स्मरंत्यतितशं पियमीश मय ५ त 
हतदाराः ॥ ये तजनाम मबदीयपदारिदसोगध्यद्यहदयेषु 
इगहिजसरीयपदेवदैत्यमरत्यां ९ ९4९ चि | १३ = पश # ६ एतदसिलं दोषम्‌ रूपं पथि | ०। हदा ९ ८ 
ड परम वेद्यिन्‌ यत्र ५ ॥१३॥ कट्पांत एतदखिलं जठरेण ग्रहन 96. गतः 
४५ ॥ ८ प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥ १० ॥ = (न सत्‌ 
धद आत्मा कटस्य आदिमो मगवाक्यधीराः ॥ यहदधयवस्यितिमसंडिवया वतः ||| 
र स्थतावाधिमखो व्यतिरिक्त आस्से ॥ १९ ॥ ९५.५८ स्त्वा च | 
पक्ष इष ओर पेटमे चनेवारे, देव, दैप, मनुष्य आदिते व्याप्त ओर सत अरव विः अ [ 
कारणवाद + । < < = ` ज र र्‌ ध १ =॥९1५4 5 अ दि । 
~ आपके केव इती विराट्‌ रूपको तो मँ जानता ह. परतु अतः क न क दि जनक||१| 
| ही २॥ १३ अपने (जीती ह दष्ट मनकी दष नो शेष सहायवाे भगवान्‌ करके ता कि" ज्हा 
५ गहण करके शेषजीके अकर्म शयन करते हँ निनकी नामु परग ह फैवनमय सकर जतम श १ 1 
विहञेषता ह उन भगवानूको 6 म प्रणाम करता हूं ४ मेरे ओर्‌ तीके सप्र जादि अवस्था तुल्यही ४५ १ तको. || 
क ताद (पी का दोषे तो समाधान कले हं किं -आाप्की जीप क्षण स्थति दै, जाप (1 प व | 
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` 4 धवते कहा कि- जो स्वक्ति धारण करनेवाङे परमेश्वर मेरे अंदर प्रवे करके, मेरी रीन मः 
ज | हाथ, पद, कान व तचा आदि इरि्योको अपनी. विवशक्तिसे चेतन करते ह. उन प ९ र क 
| १ € ॥ अनेक शणोवाली अपनी भाया नाम शक्तिते महत्तत्व आदि अनेक पदार्थं तो र थ ण। 
4 यादि स्थित होकर, जते काठमे अग्नि नानारूप हो प्रकाशता है. वैसे उन ₹ देवतान रुपते नानार १८। मायाक =. 
@ |हो. अथोत्‌ आपके सिवाय इसरा कोईभी ज्ञान र कृपारक्तिका धारण करनेवारा नहीं हे ॥ ७॥ हेय ! र |^ 
%| व उवाच ॥ य) ऽतःरवि्य मम वाचमिमां परया संजीवयत्यसिल्राक्तिथरः स्वधान्ना ॥ अन्या ` | 
¶| इस्तचरणभ्रवणतवगादीन्प्राणान्नमो भगवते एरुषाय तभ्यम्‌ ॥६॥ स मगरनिमादि 
मायाख्ययोरुखणया महदायशोषम्‌ ॥ सुषटाऽविश्य एरुपस्तदसहणेषु नानेव दाष विमावघवदिभा ॥| 

| सि ॥७ ॥ त्वदुत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं सुघपरबुड इव नाथ भवत्मपत्नः ॥ तस्यापवग्येशरणं त 
| पादमूलं स्मयते कता, क्थमातव॑धो ॥ <॥ नलं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये तवां मवाप्य. | 

यविमोक्षणमन्यहेतोः ॥ अर्चति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यमिच्छंति यत्स्परौजं निरयेऽपि नणाम्‌ | 
। ॥९॥या निशृत्तस्तयु्तां त पाद्पदाध्यानाद्भवलनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ ॥ सा ब्रह्मणि स्वमहि. | 

यः ` "न नबुतकैक्ु्नं विमानात्‌ ॥ १० ॥ = ~ 
जञाने आपं शरणागत बरह्माजीने नेसे सोताहृआ मनुष्य जाग्रत होकर, सब देखता है, पै श्वको देखा है. हे |° 
आतु ! उन आपके सुक्रोगोकोभी शरण देनेवारे चरणमूखको उपकार जाननेवाडा १ . न 9 | र ॥ 
|जन्म-प्रण छडनेवाडे आपको जो लोग काम आदिक वासते भजते ईै. वे बेशक आपकी मायासे वंचित चित्त हैः क्योकि 
कलपदक्षके समान आपका ` करके, वे छोग कुणप- ( मुदो ) के सुमान देह कृरके उपभोग्य सुखकी इच्छा कसते है. अरे 
| | विषयसंेधनन्थ सुख तो मतु नखर्मभी भिक स्कृता है \\ ९ ॥ हे नाथ ! जो आनंदं आपके चरणकमलके ध्याने अथ- 

4 | गा आपके भक्तलोकोकी कथाश्रवणसे मनुष्योको प्राप्त होता दै. वह निजानेदरूप ब्रहममे तो हेदी नही. फिर अंतकके खड़रूप | 4 
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हई इस वाणीको ओर दसेभी|4| 
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ह, (वाकी तिक न वर गा इ पी सोदक पताका याजा रय तिव, यशा 
$ न 4 ^ कहा कच वता इस तरह निभय्‌ हो, हरि भगवानको प्रणाम कर, स्वगको पिधारे. मगवाव्भी गरुडपर विराज 
। 1९ |{|₹र अपने शसक दनक इच्छसि मधुवनको पारे ॥ १॥ योगके विपाके तीव्र रेसी घि करके हृदयकमरुकै कोशम 
ह |& | सफर हृष बिजीसी कान्तिवाङे भगवानूफे सवरूपको अंतधौन हभ रखकर, ~ । शमे 
भगवान्‌ वैसेही खरूपका दीन हआ. नसा पिरे हृदयम हमा था ॥ २ 










8 ॐ अ ९-- 3 ॥ 
धवो चक्कर खड़ा हरा. तयां बाहिर गे हरि 
ॐ ॥ भगवान्‌के दृशनते संभ्रम सहित होकर, उ | 
धिय उवाच्‌ ॥ त एवयुत्सन्नमया उरुक्रमे कृतावनामाः प्रययुखिविष्टपम्‌ ॥ सहखरयीर्षपाऽपि ततो 
` शहत्मता मधोर्न ऋत्यदिदकषया गतः ॥ १ ॥ स वै भिया योगविपाकतीव्रया हृतपदमकोरो स्फुरितं 

ताड्त्रमम्‌ ॥ तिरोहितं सहसंवोपलक्ष्य बहिःस्थितं तदवस्थं ददशच॥ २॥ तदशनेनागतसाध्वसः शिः 
तावर्वदतागं (वनम्‌य्य ९७१त ॥ हण्भ्या | प्रपरयन्प्रपिवत्निवाभैक धवत्निवास्येन युजैरिवाश्छिषन्‌ ॥ | 

॥ ३॥ स॒ तं विवक्ष॑तमतददं हरिज्ञात्वाऽस्य स्वंस्य च हृयवस्थितः 





। छः ` ६) ५५५५०" ^ + 
~ "~न ~~ -----------------~~------*-------~~~-----~-~-~--~ +~ ज । 
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शश बां कृपया कपो ॥ ४ ॥ स बे तदैव प्रतिपादितां गर दैवी परज्ञातपरात्मनिरणय तै | 4 | 
१ भक्तमाोऽभ्यगरणादसत्वरं परिशतोस्रवसं धुवक्षितिः ॥ ५॥ ` ध 10 
(+ | गर्ने एष्वीपर शषगीरको नमाकर, मानो नेत्रम पी रहा हो, शुखते दंव रहा हो ओर अजाने अनि ८ छ 
| १ हा ही जानसे आहि कृर चैते ः 
{ब्‌ रणाम क्रिया ॥ ३ ॥ वह भगवानूफे गुण वर्णन करना बाहा था. परंतु स्ति आदि कला नह ना शा ् इष 1 
4 शंखपे कु इवय `अ । ५ ८ जानकर, करजोडे से उस भल्कृषर्‌ कृपा कखे अ न 
1 अके कृपोलका स्य किया ॥ ४ ॥ भगवानकी दीह दैवी. वाणीके भाप होनेते जीव वस निर्णयो जानक, महि ॥३०॥ ` 









~ । स्का प्रमी ओर श्ुवपदका गामी वह धव, विस्यात है वही जिनकी देसे भगवाग्पी स्थिरतासे स्तति करने गा ॥ ५।|१| 
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| दीखता था ॥ ७७ ॥ महत्तच्वादिकोके आधार प्रकृति ओर पुरुषके ऽर परख्रह्मकी जो उसने धारणा की, उससे तीनोरोक 
^ [कने खगे ॥ ~< ॥ जब वृह राजपुत्र एकं पावसे खडा रहा. तब उसके अगूठेसे दबीहई ध्वी नेसे हाथीके वैठनेते नाव 
# पद पदमे बां ओर दाहिनी ज्चकती है. पैसे क्क एक ओर छक गई ॥ ७९ ॥ प्राण ओर धराणोके दारोक्ो रोककर , आसक 
अभेद दष्ट करके, विश्वात्मक विष्णुनाम भगवाय्का वह ध्यान करने र्गा. तथ सव खोक ओर रोकपाल श्वासं रकं जाने- 


आधारं महदादीनां प्रधानपसुषेश्वरम्‌ ॥ ब्रह्म धारयमाणस्य चयो लोकाश्चकंपिरे ॥ ७८ ॥ यदैकपा- 
देन स पाथिवाभकस्तस्थौ तद॑य॒ष्ठनिषीडिता मही ॥ ननाम तत्राधेमिरभेद्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः 
एदे पदे ॥ ७९ ॥ तस्मिन्नमिध्यायति विधमात्मनो हारं निरुध्यायुमनन्यया धिया ॥ खोका नि 
सच्छसनिपीडिता श्वशं सलोकपालः शरणं -ययुहरिम्‌ ॥ <° ॥ देवा उदः ॥ नैवं विदामो भ 
गवन्प्राणरोधं चराचरस्यासिठसत्वधाश्नः ॥ विधेहि तत्न उजिनादिमोक्षं प्राप्ता वय लां शरणं श 
एयम्‌ ॥ ८9 ॥ श्रीभगवाढवाच ॥ मामे बाटं तपसो दरत्यातिवततयिष्ये न प्रतियात स्वधाम ॥ य 
तो हि वः प्राणनिरोध आसीदत्तानपादिमीयि संगतात्मा ॥ ८२॥ ॥ इति श्रीभागवते महाए्राणे 
` चत्थैस्कये धवचरिते अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ 
अतिषीदित शो, हरि भगवानके शरण गये ॥ ८० ॥ देवता पुकारे फि-हे भगवन्‌ ! हम नदीं जानते कि-यह चराचर 
सवण का शरास कयौ गया १ शरण देनेवारे आपके हम रण आये दँ सो इस संकटसे हम डाओ ॥ <६ ॥ 
श्रीभगवायने कहा कि~तम डरो मत, बरक तप कर रहा है.सोउसेम दुरत्यय तपे नित्त करटुगा- ठम १ जपनं धर्‌ चरे ( 
जाओ. उत्तानपादका पुत्र धुव विश्वरूप मेरे स्वरूपम एकताको परापर हो रहा दे, उसमे दुम्हारा श्वास स गया हे ॥ <^ | | 
-ति श्रीभागवते महापुराणे चतुधैखन्धे रामश्यामविरचितायां तलदीपिकानाम चाषादीकायां अष्टमाऽ्यायः ५ < ॥ ` ५ 
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त | वतिभी न बने एसा अतिदुष्कर कमं कखे, वह प्रभु आपके यञ्चको फेलाता ठुरंत जा जायगा ॥ ६९ ॥ मेत्रेयजी बोरे 

[ |कि~उत्तानपाद नारद्नीका यह वचन सखन, रजलक्ष्मीका अनादर कर, केवर पुत्रकाही सोच करने र्गा ॥ ७० ॥ धरुवं वहां 
 ॥२९॥ { यमुनानीमे शान कर, सावधान हो, जिस दिन पहूचा, उसी रात्रिमं ध उपवास कर एकाग्रचित्त हो, नारदजीकी आज्ञासे भगवान्‌ 
।४|का यजन कले र्गा ॥ ७१॥ तीन तीन राके अतमें कपित्थ ( केथा ) ओर बेर खाकर, अपनी देहकी रिथतिके अनुसार 
। | |भगवाका अर्चन करतेहूए धुवजीने पदिखा महीना व्यतीत किया ॥ ७२ ॥ वैसेही दूसरे महीनेमें उस बाख्केने छठे छठे दिन 


त्रेय उवाच ॥ इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपतिः ॥ राजलक्ष्मीमनादव्य पुत्रमेवान्वर्चितयत्‌ 

 ॥ ७० ॥ तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीम्‌॥ समाहितः पय॑चरदष्यादेरोन पृषम्‌॥७१॥ 
्िरात्रति त्रिरात्रांते कपित्थवद्राशन्‌ः ॥ आत्मदृत्यदुसारेण मासं निन्येऽचयन्हरिम्‌ ॥७२॥ हि. 
तीयं च तथा मासं षष्ठे षष्टेमंको दिने ॥ तृणपणादिभिः सीणेः कृतान्नोऽभ्यचैयदिय॒म्‌ ॥ ७३॥ 
तृतीयं चानयन्मासं नवमे नवमेऽहनि ॥ अन्मक्ष उत्तमश्छकमुपाधावत्समाधिना ॥ ७४ ॥ चतुर्थ 

` मपि वै मासं दाद दादश्येऽहनि॥ वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन्देवमधारयत्‌ ॥ ५७५॥ पंचमे मा-. 
स्यवुग्राप्े जितश्वासो चपात्मजः ॥ ध्यायन्त पदकेन तस्थ्‌। स्थाणरिवाचरुः ॥७६॥ सवेतो मन 
आङ्ष्य हृदि भूर्तद्रियादयम्‌ ॥ ध्यायन्भगवतो रूपं नाद्राक्षीत्किचनापरम्‌ ॥ ७७ ॥ 


अ [स्वयं पदेहुरए ण ओर पर्ण आदिका आहार करके मगवानका अर्चन किया ॥ ७३ ॥ नवमे नवमे त्र मक्षणकर 
ह | समापि लगाकर, पण्यकीतिं भगवान्का अच॑न करते तीसस महीना व्यतीत किया ॥ ७४ ॥ चौथा ८ दार कि 
४ | पवन भक्षण कर, श्वासको रोककर, परमेश्वगका ध्यान करते व्यतीत किया ॥ ५५॥ पांचवे महीनिमे वह राजपुत्र श्वास्तको 
|  [रेककः परह्मका ध्यान करता एक पवसे स्थाणकी तरह अचरहो रहा ॥ ७६ ॥ शब्दादि विषय ओर ुद्रियां जिसमे शयन्‌ 
ह । कती हं से, मनको सवस खींचकर, मगवानके स्वरूपका ठेसा ध्यान करने लगा ्रि- उ समय भी नी 
| | 8 
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क~ उम समय उसे दूसरा कुमी नरी 


॥२९॥ 
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% [टट मयेह निरंतर भाषसे भगवानका साक्षात भजन केरे ॥ ६१ ॥ इसप्रकार नारदजीका वचन खन, उन्हे प्रणाम कर, परिमा 
५ दे, उह शजषएुत्र हरि भगवानके चरणोसे मंडित पावन मधुबनको ` चखा ॥६२॥ धरुवे तंपोवनमे जाने अनंतरं नारदनी 
4 अतर भके हए. राजाने अपे आदि परजाके पदार्थ अपण करफे आसन दिया. उसपर सखव विराजकर राजासे कहने 
छे ॥ ९३ ॥ नारदजी बोरे कि-हे राजा ! आपका मुख सूख रहा है. आपके एसा दीष शोच क्या है १ क्या आपे अथ 
/ सहित काम जके परूषारथका नाञ्च तो नहीं हो गया ४ 7 ॥ ६४ ॥ राजाने कहा कि-हे बरह्मच ! स्रीके वद्लीभूत सुग 
| हत्यक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च दषाभेकः ॥ ययौ मधुवनं ण्यं हरेशरणचितम्‌ ॥ ६२ ॥ तपोवनं 
| गते तस्मिन्प्रविषटोऽतःपुरं अनिः ॥ अ्हितादैणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्‌॥ ६३ ॥ नारद्‌ द 
&| बाच ॥ राजन्कि ध्यायसे दीष सुखेन. परिशष्य॒ता ॥ किं वा न रिष्यते कामो घमो बाऽरथन संयुतः ॥ | 
५| ॥ & ॥ राजोवाच ॥ सुतो मे बाटको ब्रह्मन्‌ शेणेनाकरृणात्मनां ॥ निवांसितः प॑चवषः सहमात्री 
| | महान्क: ॥ च ६५ ॥ अप्यनाथं वने ब्रहन्मस्माद॑त्यभंकं टकाः ॥ श्रतं शयानं धितं परिम्खान- 
«| एखाबुजम्‌ ॥ ६६ ॥ अहो मे बत दौरात्म्यं ्रीजितस्योपधारय ॥ योऽकं प्रेम्णा ररक्षतं नाभ्यन- | 


































 दमसत्तमः॥ ६७ ॥ नारद उवाच ॥ मा मा शुचः स्वतनयं देवरं विशांपते ॥ तत्प्रभावमवि- 
| | जाय प्राते ३ य॒शो जगत्‌ ॥ ६८ ॥ सुदुष्करं क्म कृत्वा खोकपाठैरपि प्रसुः ॥ एष्यत्यचिरतो 
| *| राजन्यशो विपुरयस्तव ॥ ६९॥ व ॑ 
= ।# |निदयचितते ज्ञानमान्‌ ओर महात्मा पांच वर्ेके बारकको माताके साथ निकाठ दिया ॥ ६५ ॥ हे बरहम ! कदाचिव ऊम्ह- 
¦ | खाया है घुख जिका एसे थककर, सोये ओर भूखे अनाथ उस बारुकको बनमें दकं ( भैडिया ) तो नहीं खाजायंगे ९॥ च ॥ 












& 
| ६७॥ नारद्बी ओले किह राजा ! आप अपने पुत्रे परमूयको नहीं जानते. इपर्यि शोच करते हो. परंतु आप उसका | 
{| शोच भत कयोः क्योकि पकौ परेश्वरं रक्षा करता दे ओर उसका यश॒ जगम व्याप्त रोगा ॥ ६८॥ ई राजा ! रोक- 
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अहो ! अञ्च श्रीनित दुष्टकी तरफ तो ध्यान करो किलि सुद्र नीचने प्रमे गोदीपर चतृतेहुए बारकका सतकार नही किया |\| 
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0 शका शतं शत्रि बरावर जप करे तो, देवता प्रत्यक्ष देखनेमे आ जां ~ ग | 
हिय किस मनस प्र 1 जाय ॥ ५२ ॥ ७ नमो भगवते वारदेवाय ”? ुदिमानको 
( प्र लः बनके पल, फट, अच्छे कोर अंकुर, वस्र ओर भगवान प्यारी तुरपीसे भगवान धू = 
| :“ ॥ शिला आदिकी श्रूतिं बनाकर एथिवी जरू आदि पूजके अधिष्ठानम भग्वानूफी प्रजा करै ना | 


स्च, गखे मनन करे ओर परिमित वनके पदाथं खे ॥ ५६ ॥ ओरं पवित्रकीतिं भगवान्‌ अपनी इच्छासे अपनी अ-॥\ 
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भागवित्‌ ( । ५2 ॥ सखिः जचिमिमा्यैवन्यमूरफलादिभिः ॥ शस्ताकरांशकेशवार्चरस्या प्रियया 
य्‌ ॥ ५4 ॥ छव्ध्वा द्रन्यमयीमची कित्य॑व्वादिषु वाऽचैयेत्‌ ॥ आप्तात्मा मुमिः शांतो यतवाड- 
। मितवन्यञ॒ ॥ ५६ ॥ स्वेच्छाऽवतारचरितैरित्यनिजमायया ॥ कारष्यत्युत्तमनेकस्तद्यायद्द्‌- 
। | यंगमम्‌॥ ५७॥ परिचर्या भगवत्‌ यावत्यः पूवेसेविता ;॥ ता मत्रहदयेनेव प्रयुल्यान्मंत्रमृत्तैये ॥ ५९॥ | 
एवं कायेन मनसा वचसा च भूनोगत र॥ ॥ प्रिचयमाणो भगवान्मक्तिमत्परिचयंया ॥ ५९॥ प॑साम- 
+ना सम्यग्भजतां भाववधनः॥ श्रेयो दिदर्त्याममतं य॒दमादिषु देहिनाम्‌ ॥ ६० ॥ विरक्त 
दियतो भक्तियोगेन भूयसा ॥ तं निरंतरमावेन भजतादा वियुक्तये ॥ ६१ ॥ 2 
|चिर्य मायामे अवतार धारण करके जो चख करगे. उसको हृद्यगत करके, ध्यान केरे ॥ ५७ | 
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# 1 
ग या यिषितः 


मन्‌, ए भ यानं किये भका शची पूना कर ॥ ५८॥ 
| पचन्‌, कायुसे त्र यान्‌ किये हए भगवावकीं ली परिचयासे सेवा कर ॥ = | 


भक्तिको मं ने छि. न ~ धर्भिते = ~ 46 ॥ तो ॑ क 
) बदानेवाछे हरि धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष इन चारो पृरपाथरमसे जो -फरः ¶.चाहते ह, उसी 1 भ ( 
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| 
भगवते = == | | 
= नमाभगवते वासुदवाय । मनेणानन देवस्य ऊयोदरवयम्ीं बधः। सपयौ विविधेयेदेशकाटवि, ॥ 
| 
| 
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भगवानृङगी न ट ०९ = ॥ प चारयोनि | जितने || 
की भेवा की दै, उन्दीं प्रकारे दादन्ाक्षरमंत्रका उच्चारण के, म्मूतिं अगवानकी 4८1 ते प्रकारे | 
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॥२८॥ 
| च उं दते ई ॥ ९० ॥ जो मव्य त होना चह, वह दौडी भीत वानी वी मनि | 
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| |नापिका, डंदर मौह ओर चंदर कत तने अतिंदर सरूप ॥ ४५ ॥ तरुण वय, खंद्र शरीर, अरुण ही, नप्र आर ( 
# | अधखारे, क्तननोकं शरणरूप, सुखकारी शरणरूप्‌, कर्णाके सागर, ॥ ४६ ॥ श्रीवत्स चिन्हवारे, मेषसे श्यामव्रनः वनमा 
| |छा वहि, अंतयामी, शंख, चक्र, गदा व पद्म करि देदीप्यमान चार थुजावारे ॥ ४७ ॥ किरीट, कुंडरु, केयूर ओर वनमारा 


१ |छसाये, कौस्तुभ रलरूप आभरण कंठमें धारण किये, पीर पीतांबर पहिरे ॥ ४८ ॥ कटिमेखला धारण किये, कंचनके त्रूएर|(| 
¶ तरुणं रमणीयांगमरुणेषठे्षणाधरम्‌ ॥ प्रणताश्रयणं चम्णं शरणं कर्णाणवम्‌ ॥ ४६ ॥ श्रीवत्सांकं ।१| 
। धनरयायं परुषं वनमालिनम्‌ ॥ शंखचक्रगदापद्मरमिव्यक्तचठथजम्‌ ॥ ०७ ॥ किरीटिनं कुण्डलि. 
नँ केयूरवलयान्वितम्‌ ॥ कौस्वमाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ ४८ ॥ काचीकखपपर्यस्तं लस 
त्काचननएरम्‌ ॥ दशैनीयतमं शातं मनोनयनवधनम्‌ ॥ ४९ ॥ पद्यां नखमणिश्रेण्या विरसं स- 
` मचेताम्‌ ॥ 1 = ~ ॥ «० ॥ स्मयमानमभिध्यायेत्साकरागा 
 वोकनम्‌ ॥ नियतेनंकथूतेन मनसा वरदषभम्‌ ॥ ५१ ॥ एवं मगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः॥ |५| 
निरृत्या परया तूणं संपन्नं न निवत्तते ॥ ५२ ॥ जप्यश्च परमो यद्यः श्रूयतां मे चपात्मज ॥ यं स- ||| 
एरान प्रपदन्पमान्पर्यात सचरान्‌ ॥ < ॥ | | 
|मकाये उतिषदर, शतखरूप, मन व नेक आनद ॒वदानेवाछे ॥ ४९ ॥ नसखरूप मणियोकी पतिते शोभायमान चरणेति || . 
भक्तं रोगेके हृदयकमर्की कणिकारूप स्थानका आक्रमण करके भक्तरोगोके मनमे विराजमान ॥ ५० ॥ युसकुराते, म्रमसहित|%| 
देखतेडए वरदनेवाोमं शे इरि भगवानूके स्वरूपका परवोक्त धारणासे स्थिर भयेहुए एकाग्रचित्तसे ध्यान करना ॥ ५१ ॥ महा- । | 
रज । इस प्रकार महाभगलीकं भगवानके खरूपका जो ध्यांन कंर. उस मगवद्रक्तका मन्‌ तुत परमानंदको प्राप्त होकर, अन्य || 
५२ ॥ हे रापुज्र ! अब परमगुह्य जप करनेका मंत्र जो म कहतां हं. बो खनो. जो मनुष्य 6 


विषयोंपे न ९ 
से निषत्त होजाता दै ॥ 
' चये चिन्तायां स्मृतो धाठ्धिन्ता तलेन निश्चला । एतद्व्ानमिह प्रोक्तमिति ॥ भर्थ-ध्यै यह धातु विता कहा है भर विता कया १ कि तखज्ञानसे निश्चल रहना | # 


अथात्र ऽसीमे वित्त रहे अन्यन्न न ज्ञवे ॥ | 
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ह ॥ ३८ ॥ मेत्रेयजीने कहा कि-मगवान्‌ नारदजीने यह वचन सुन्‌, प्रसन्न हो, अनुग्रह ( कपा ) कते, उ वारक यह 
| वचन कहा ॥ ३९ ॥ नारदजी बोरे कि-तेरी माताने ज अभिप्रेत अर्का मार्गे बताया है. बह साक्षात बाखदेव भगवान्‌ सधी हे. 


४ 


|अध हरि भगवानूके च्रणकी सेवा करै; क्योकि वही सु्य कल्याणका कारण दै॥ ४१॥ इसरयि हे तात! यसुनाजी$ प-| | 
भैवय उवाच ॥ इत्युदाहतमाकण्यं भगवान्नारदस्तदा ॥ (> प्रत  ग्रत्याह तं बाठं सटक्यमठकपया ||| 





 ॥३९॥ नारद उवाच ॥ जनन्याऽमिदहितः पंथाः स वे निःश्रेयसस्य ते ॥ भगवान्वासदेवस्तं भज 
तद्प्वणात्मना ॥ ४० ॥ धमाथकाममीक्षाख्यं य इच्छच्छेय आत्मनः ॥ एकमेव हरेस्तव कारणं 


पादसेवनम्‌ ॥ ४१ ॥ तत्तात गच्छ भद्रं ते यथुनायास्तटं शचि ॥ पण्यं मधुवनं यत्र सन्निध्यं ति. | 


त्यद्‌ हरेः ॥ ४२ ॥ श्लात्वाऽवसवनं तस्मिन्कालिययाः सचठि शिवे ॥ कत्रोचितानि निवसन्नामनः 
ऋल्पतासनः ॥ ४३ ॥ प्राणायामेन त्रिता प्राण्द्वियमनोमटम्‌ ॥ रेवयुदस्यामिष्यायेनन 


दरम्‌ ॥ ९९ ॥ 


व पचि मधुबननाम्‌ षेव है कि-जहा सदा हरि भगवान्‌ विराजते हँ वहा तू जा. तेरा भरा होगा ॥ ४२ ॥ उस 
„१, यसुनाजीके पवित्र जरमें तीनों समय पान्‌ क. अपने निययक्ृतयते निपट कर अपना आस्न जमाकर 


वन (न~~ ~ 1 





१ राणाख्यमनिं वदयमभ्यासात्‌ कुरुते तु यत्‌ 


# 


यामसाधकनि भ्राणायामर जानना॥ १॥ - 
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इशङिये नको उनम रुगाकर्‌, उन्दीका भजन कर॥ ४० ॥ जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे. वह धमे, अर्थ, काम ओर मोक्षके।५ 


प्ता शस्म्‌ ॥ ४४ ॥ प्रसादाभिञुखं राश्वलमसत्तवदनेक्षणम्‌ ॥ सुनासं स॒श्वं चारं कपोखं सुर 


कर्न, प क रच ओर दुंमक एते तीन प्रकाखे प्राणायामे प्राण, इरया ओर मने मकरो शनैः शक द || ` 
^^, ^^ मन गुरुप हरि भगवानूका ध्यान कर ॥ ४९ ॥ छपा करनेमं अभिमुख, निरंतर प्रसत्रसस व नववास संदर || 


(। मागायापः स विलयः आरणायमपताधकरैरिति ॥ १ ॥ भयं -परणतापर बापु अभ्यातत जो वल वरे सोद भागः| || 





प ॥ । 
॥ ५ ह 





| 
| 
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अनिलोम सगरहित तीत्रयोग ओर समाधिकरफे उसकी पद्वीको अनेक जन्मंसि द्वदे है. तथापि जान नदीं सकते ॥२१॥ नी || 
लिये त थह इठ ड दै; कथोकि यह तेरा हठ निष्फक है जव कल्याण साधना काल द्वत्र आ जाय. तव॒ इसके एय्‌ ह 
| ल करोहीमे ॥ ३२ ॥ दैवने जिसे जितना दिया हो, उसे उतनेहीपे खख इखम अपने आत्माको संत रखना चाहिये; क्यो- 9 
क्रि उतनेहीमें जो संतोष रखता दै, वह प्राणी मोक्षको पराप्र होता दे ॥ ३३ ॥ जो आपसे मणम जधिक हो, उसे देखकर, प्रसत || 
| सेना चाहिये, पर यह नहीं कि-उसकी असूया करः जो गुणमें न्यून हौ उसपर द्या रक्खे, पर उसका तिरस्कार न केर. जी| ५ | 
नयः पदवीं यस्य निःसंगेनोहजन्ममिः ॥ न्‌ विदेगयंतोऽपि तीव्रयोगसमाधिना ॥ ३१ ॥ अतो- || { ष 
निवततायेष निर्वघस्तव निष्फलः ॥ यतिष्यति मवान्काे श्रेयसां समुपस्थिते ॥ ३२ ता । यस्य यै- || 
बविहितं सतेन य॒खटःखयोः ॥ आत्मानं तोषयन्देही तमसः पारणश्च्छति ॥ ,१९.॥ यावि 
हं रिभेदलकरोशं यणाधमात्‌ ॥ मत्री समानादनिविच्छेन तापैरभिभूयते ॥ २० ॥ छव उवाच ॥ सो- ||| 
ऽयं श्ञमो भगवता सुखटुःखहतात्मनाम्‌ ॥ दितः कपया पंसां इदाऽस्मदिषस्ठ यः॥ २९॥ अ ||| 
धापि मेऽविनीतस्य क्षत्रं घोरयुपेयुषः ॥ य॒रूच्या दुवचोवाणनं मित्रे श्रयते हद ॥ ३६ ॥ पदं त्रि- || ` 
यवनो जिगीषोः साधु वतमं मे ॥ ब्रूयस्मपितृमित्रु्न्न्यरप्यनधिष्टितम्‌॥ २७ ॥ नून मवान्म- |१| 
गवतो यऽगजः परमेष्ठिनः ॥ बिठदन्नटते वीणां हिता जगताऽक्वत्‌ ॥ ३८ ॥ + 
अपने समाना हो उपे मित्रता खये. पर्तु उससे स्यद्धं ( डाह ) न करे. जो इपतरह. करता है. उपुका करपी प्रकारे ताः 4 
पतै पराभव नहीं होता ॥ ३४ ॥ धुवजीने कहा कि-आपने सुख दुखपे हतचित्त मनुष्योपर कृपा करते, यह एसा शतिक 
प्रकार दिखलाया रै कि-तिसका हम जैसे पुरुषो को मिरुना अतिकठिन दै ॥ ३५ ॥ तथापि घोर कषत्रियस्वभावको प्राप हए 
मुञ्च दरविनीतके हद्ययै ठहर नहीं सकता; क्योकि मेरा हृदय सृरुचिके दुवैचनरूप वारणो विदीणं मयाहजा है ॥ ३६॥ दे भ- | 
यन्‌ ! जहां हमर पिता ओर दषेेभी न पैव स देसे, वरिरोकोफ पदको भ जीतना चाहता हू, सो जो उत्तम मागं हो वह ५ 
ञे बताओ ॥ ३७॥ आप मवान्‌ ब्रह्माजी साक्षात्‌ पुत्र हो ओर जगते हितके अथं बीणा वनति सूथेकी नहि फे |*| 







८ 





--~- ` 


। 
| 
क ् 
मे 2 का त प) ज [१ य के 


# 


< > क 





> क्क “=+ 





ज नको 







केकि न्क कन 
; & जके 


। 
किन 


कक त 






न्व + 


1 








= 









कि 
ज क 


किक क = 


ककल ७८ 


षष्ठ 





१ 


<लः कद 





कक 


। 
# <= # <= स & 


# 





` @८-0 9111 1९115178 4015610) |९॥॥11॥<5116118. [01011260 0\ 66810011 












। (ल च न 








पेवजीने कहां कि-इस तरह प्रयोजनको सिद्ध करनेवाका माताका वचन खन, बुद्धे भनकरो नियमन करके,. 
त निका ॥ २४ ॥ नारदजी यह वात सुन, उसके केके इष्ट विषयको जान, विस्मित हो, पापना करनेवाछे , अपने 
हाथमे रको कर्‌, यह बचन बा ॥ २५ ॥ कि-अहो ! मान्गको सहन न करते क्षत्रियका प्रभाव तो देखो करि-यह 
| गरक है. तथापि माताकी सोतके दु्ेचनको हदये कैसा धारण करता है १ ॥ २६॥ नारदजीने कहा फि-हे पुत्रक ! अमी 


मेय उवाच ॥ एवं संजद्यितं माठ्राकण्याथागमं वचः ॥ संनियम्याऽऽत्मनाऽऽत्मानं निश्चक्राम 
विमितं त्‌ ॥ २४ क  नारदस्तटपाकण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्‌ ॥ स्छषट मूरधन्यथत्नेन पाणिना प्राह 
स्मतः॥ २८ ॥ अहो तेजः < नयान्‌ मान्‌मगमसरष्यताम्‌ ॥ वाोऽप्ययं हदा धत्ते यत्समातरस- 
कः ०९९॥ नारद उवाच्‌॥नाघुनाऽप्यवमानं ते संमानं वापि एरक ॥ रक्षयामः कमारस्य | 
7 ९१॥ २७॥ विकल्प विद्यमानेऽपि न हयसंतोपहेतवः॥ पसो मोहम्ते भित्रा योक निजकमंभिः 
== पित्यत्ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः ॥ दैवोपसादितं यावदीक्ष्ेश्वरगतिं बधः ॥ २९ ॥ छथ 
४ यागनावरृरुत्सासे ॥ यत्प्रसादं स वै एसां दुराराध्यो मतो मम॥३० ॥ ` ` ` ५ 
` ह, सो खेर आदिमे भासक्त होनेके हेतु तेरे जपमान जर सन्मानको हम नहीं देखते ॥ २७ ॥ > > _ 
ती त तोप रना चतः मो नो अतप ह. व (जी 
तो उच सफ 5 नगवम जा च दुःख ह" १ एव अपन कर्मनि होते ई॥२८॥ ह तात ! चयि ईः चवक हो 
पातक के कव क 4 रि कर, दैवसे क मि उतनेहीमे मलुष्यको संतोष कर ठेना चादि ॥ २९ ॥ "अथवा 
१ वषः विनि व वपर क्ठिनदे। पिवन्ति पवनं न च दरव ` मदुपयाप कठिन हे ॥ ३० ध | 
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साप वायुको पान करते ति १ यकसोरगजा निनो भवन्ति ॥ बन्दै फटेमुनिवराः षपयन्ति कां सुन्तोष एषं परुषस्य परं प्रधान ॥ ९ वरतो 
रे श्य आश्रव ह | नहीं ह ओर सूखे कासे वन्य हाथी वटी हेते है. कन्द फरादिकोपि ऋषिहोग 4 | ५ 2 
धका सुर्य आक हन | ध | ५ ऋतिरग काछको बिताते है, इषस संतोषी ||| ` 
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उचिते ज कहा वह सत्य है क्योकि एकं तो तु सुन मंद्भागिनीके गर्भम आया, इसरा तू मेरा दष पीकर, बडा इ~ श ५ ह 
| जस श्रको कं ओर दासीमी सीकर करनेको शजा शाता है ॥ १८ ॥ हे तात ! इस च्यि सप्ती ( सीत्‌ › न जा ५० || || 
 ॥५ न कहा 8 उते तू मस्सर छोडकर, धारण कर. ओौर्‌ जो तेर उत्तमके नेमे राजतिहासनकी क हो तो, अधोक्षज मगवाद्‌ |%| 
ग्‌ [सवत आराधन कर ॥ १९ ॥ जगतकी रक्षाके निमित्त सलगुणका 8 स्वीकार किया हे एसे, निन १.६ 
४ | चरणकमलकी सेवा करके, ब्रह्माजी बरह्मपदको परापत हए रै कि-जिसको मन आर प्राणाका वडा करनेवारे सुनि बंद्न क| 
(| _ ¬ --ज्याऽभिष्धितं भवान्त यहरमगाया उदरे हीतः ॥ स्तन्येन ददश विजते यां मायेति बा || 
{| सतव रव्याऽभिहितं मान्मेय््मगाया उद शत ॥ स्तन न सपि यदव्यलीकम्‌ ॥ सर || | 
¶| बोदमिडस्पतिमांम्‌ ॥ 9८ ॥ आविष्ठ तत्तात विमत्सरस्तयुक्तं स माना ऽपि यदव्यृटीकम्‌ ॥ र ||| 
4| धयाधोऽक्षजपादपद्यं यदीच्छतेऽध्यासनयुत्तमा यथा ॥१<॥ यस्या/ चप परिचयं विश्वविभावना- || 
¢| यात्तरणाभिपततेः ॥ अजोऽध्यपिषठत्खटु पारमषय पद जिता्मश्चसनामिर्वंयम्‌ ॥ २९० ॥ तच्‌ गरः || | 
*| दौ भगवान्पितामहो यमेकमत्या परुदक्षिणमंखः ॥ इशषऽमिपेदे दरवापमन्यता भाम यसं (दल्वम- || 
थापक ॥ २१ ॥ तमेव वत्साश्रय शत्यवत्सलंसुमुुमिदधग्यपदानपदतिम्‌ ॥अनन्यभाे निज नः || 
ध्मेमाविते ग्रनस्यवस्थाप्य भजसख पूर्षम्‌॥ २९ | । नान्य तत ¦ पदपरशरखचनाइःखाच्छद त शगः | | 
यामि कचन ॥ यो स्यते हस्तण्हीतपद्मया श्रियेतरंग विभरग्यमाणया ॥ २९॥ व 
॥ २० ॥ देही तम्हास पितामह भगवान्‌ मनु जिन परमासि सवीतयामी दषस ्करदुक्षिणावा यज्ञोदारा १ 
करे अन्य उपाये मिरे रेते ए्वीपंेधी स्मसवेधी ओर मेक्षसवंधी खखको माप हए ह ॥ २१॥ हे वस्‌! जिनके चरणकमरकी 
यदतिको सर्च लोग द ह ई त, स्यव्सङ मगवानूको अनन्य भावयारे निजधर्मं करके शद्ध करये मनम स्थापित कर, 
उन्हीका भजन कर ॥ २ ॥ कमरे प्रेस नेजवारे मगवान्े सिवाय दूसरा कोर तेरा दुःख मिटावे एसा सन्ने नही दीखता. ₹ 
विद्र ! निन्द बह्यादिकि देवता दद र रै रेषी, क्ष्मीमी कमरु हाथमे टये जिनं दरदा करती ह; उन्हाका आराधन कर।२६॥ 
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शपि राजाके जसनपर चटनेके योग्य नहीं होः क्योकि आपको मने मेरे गृभमेभी धारण नहीं किया ॥ ११॥ अहो! तू बर्फ | 
8, इतीमे तचे विरुकुर इस वातकी खबर नही है कि-मं दूसरी स्रीके गर्भसे धारण किया गया हूं. अतएव तू दुम बातका 
मनोरथं करता है ॥ ९२ ॥ यदि तू राजगदी चाहता है तो, तपे परमेश्वरका आराधन कर, उसीके अनुग्रहे मेरे गर्भम आ- | 
नके दिये साधन क्र ॥ १३ ॥ मेत्रेयजीने कहा किमाताकरी सतक दर्वचनमि विधा हआ वह धव ठंडे ताडित कयि सपक 
| तरह करोधसे श्वास छेताहूजा चुप र्गाये देखते हए अपने पिताको ऊडकर, रोता २ अपनी माताके निकट गया ॥ १४॥ अ- 


| बेपि वत नात्मानमन्यञ्वीगमसं्तम्‌ ॥ ननं वेद्‌ भवान्यस्य इरमेऽ्थे मनोरथः ॥ १२ ॥ तप्‌ 
साऽशाध्य पुरुषं तस्यवानग्रहेण मे ॥ गभ तवं साधयाऽऽत्मानं यदीच्छसि दपासनम्‌ ॥ १२॥ मै- 
वेय उवाच ॥ माठः सपल्याः सुदुसक्तिविदधः श्वसन्‌ रषा दंडहतो य॒थाऽहिः ॥ हित्वा मिष॑तं पितरं 


सन्नवाचं जगाम मातः प्रस्दन्सकाराम्‌ ॥ 9४ ॥ तं निशशवसतं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्यग उद्ह्य 
बखर ॥ निरम्य तत्पौरयुसखान्रितांतं सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्याः ॥ 9८ ॥ सोत्सृज्य धैर्य वि 
अप शकदावाथिना दावटतेव वाखा ॥ वाक्य सपल््याः स्मरती सरोजश्रिया दसा ब्पकडखयु- 


१६ ॥ %६॥ दीर्घ शवसंती जिनस्य पारमयर्यती वाखकमाह वाखा ॥ माऽमंगरं तात परेष्वम॑स्था 
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कत जनो यत्परदुःखदस्तत्‌ ॥ १७ ॥ ` 


==" नक ऋक सहा है दमे धरवको श्वास ठता देखकर, रानी एनीतिने उते गोदीमे च्या ओर जो परीते कहा था. वह 
*|2त 7, अतपरं खोगेकि युखसे सन, वह अत्यंत दुखी ईं ॥ १५.॥ ओर्‌ दावानरके वीचमें स्थित रुताकी तरह शोचरूप 
|| उ वनित व्याप्त ॥ १६ बा ध्यक त्यागकर, विङाप करने ठगी. ओर सोतके वचना स्मरण करती वह सुनीति कमर्से शोः 
= ~° “© बहाने छी ॥ १६॥ ठंबी २ श्वास कती, दुःखकरा पार न दैसती ह बारा अपने बाखक धुवते कहने 
क छ्गी किदे तात ¦ दसरोक्ञा अध त मानो; क्योकि जो जन परायेको दुख देता है, उसे वह सुगतनाही पडता हे ॥१७॥ 
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लो एष ओ निति ६ शठता ) नाम कन्या इई. लोभे निङतिनाम शमे कोध . पुत्र ओर हितानाम कन्या हू. कोधे 
हिकालार शरीरं कडि नाम पु ओर दुरुक्तिनाम कन्या हई ॥ २ ॥ हे राजा ! कल्किं दरुक्तिनाम श्म भय पुत्र ओर शु 
क्या इ भयं इयुनाम्‌ ब्ञीमे निरयनाम पुत्र ओर यातनानाम कन्या हहं ॥ ४ ॥ हे निष्पाप राजा ! संग्रह करे, यह प्र 
| 1 तिवयं भने इनके कहा. जो मनुष्य इस पुण्यवं्को खने उपतकी आत्माका मख दर्‌ हो जाता है ॥ ५ ॥ हे कसकुरनंदन ! अव 
& प्वििकतिं ऽया जीके अंशे पगटहए, ख्वायंभुव मनुकाभी वंश कहता हूं, सो खनिये. ॥ ६ ॥ शतरूपाके पति मनुके वासुदेव 
इर्त काटराधत्त भयं सृत्य च सत्तम्‌ ॥ तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा ॥ ॥ संग्रहेण मया 


ख्यातः प्रतिसगंस्तवानघ ॥ तरिः धत्वैततपमान्यण्यं विधुनोत्यात्मनो मखम्‌ ॥ . ५॥ अथातः की- 
तये वंशं एण्यकौत्तः ङरूडह ॥ स्वावंवस्यापि मनोहरयांर॒जन्मनः ॥ ६ ॥ प्रियत्रतोत्तानपादौ 
रतरपापतेः सुत। ॥ बीुदेवस्य क्या रक्षायां जगतः स्थिती ॥ ७॥ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः 
दरुचिस्तयोः ॥ सरुचः प्रयसी परत्युन॑तरा यत्सुतो शवः ॥<॥एकदा सुस पुतरम॑कमारोप्य सख्य. || 
त्‌ ॥ उत्तमं नार्रकषतं वं राजाऽयनंदत ॥ ९ ॥ तथा चिकौषमाणं तं सपल्यास्तनयं शवम्‌ ॥ || 
ुसचिः शृण्वतो राज्ञः सेष्यमाहातिग्विता ॥ १० ॥ न वत्स चऋपतेरधिष्ण्यं मवानारोटमहैति ॥ न || ` 
गररीसे मरया यत्वं कुक्षावपि रृपात्मजः॥११॥ = : ~ “^ || 
+ =® ९ = मः <= @|| 
भगवान अंते जगदी रक्षाम स्थित प्रियव्रत ओर्‌ उत्तानपाद्‌ दो ` पुत्र हए ॥ ७॥ उत्तानपाद्के खनीति ओर सरुचिनाम ||| 
दो रानियां थी. उनमेे सुरूचिपर गजाका बहत प्यार था. धुवकी माता खनीति राजाको परिय नहीं थी ॥ < ॥ एकसमय वह |%| 
राजा सुरुचिके पुत्र उत्तमको गोदी बिाकेर, राड कर रहा था. इतनेमं धरवजी आकर, गोदीपर चहने ख्गे तो, राजाने || 
उनका भकार नदी क्रिया ॥ ९ ॥ अपनी सोतका पुत्र धव राजाकी गोदीपर चना चाहता धा. उमे देखकर, बहत (| 
गर्वित होकर, राजा सनते इमु सुरुचिने ईपीसे मरे वचन कहे ॥ १० ॥ सुरुचि बोरी किं-हे वस॒ ! आप राजाके पुत्र ह त- (| ` 
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॥ हिमाषल्की री मेनके उद्रते प्रग हृ. एता हमने खना है ॥ ५८ ॥ यह हिमाख्यकी कन्या जगृदवा परवती प्र्यकारमे \ |मान्टी. 
# | परवाह शक्ति नैते ई्र्को भाप होवे. एसे फिर दूसरी बेरभी महादेवे कि-जो एक एत्तसे भजनेवाकक़ यस्य आश्रयरप ह.|५| ` 1 


(6 


॥२६४॥ ||. | उन्ही प्रत्न हई ॥ ५९ ॥ दक्षे यज्ञको विध्वंस करनेवारे परमेश्वर महादेवजीका यह चरि बृहस्पतिके चिष्य ओर भगवद | ¢|अ० < 
| | उ्वनीक युखमे भने खना था ॥ ६०॥ है विदुर ! यञ्च ओर आयुको बदानेवाखा व पापपु्को धोनेषाछा, यह महादिवका ५ 
| 1 परमपवित्र चख्ि जो मनुष्य निप्य सुने ओर खनकर, सुनावे, वह्‌ भगवानूकी भक्तिके प्रभावसे सर्वपापंसे युक्त हो जाय ॥६१॥ 
|| वमेव दयितं भूय आने पति्मविका ॥ अनन्यमावैकगतिं शक्तिः सुरेव परुषम्‌॥ ५९॥ एतद्भगवतः # 
। शमोः कमं दक्षाध्वरट्ृहः ॥ शरुतं भागवताच्छिष्यादुदवान्मे शहस्पतेः ॥ ६० ॥ ददं पवित्रं परमीर- (| 
चेष्टितं यशस्यमायुष्यमधोधमरषणम्‌ ॥ यो नित्यदाऽकण्यं नरोऽठकीतयदनोत्यघं कोरव भक्तिभा- 


| वतः ॥ ६१ ॥ इति श्रीभागवते महाप्राणे चत॒थस्कंधे दक्षयज्ञसंधान॑नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ॥ 


किः 















| 9 
¦ 9 
4 । 
६ 
| ६ 
| । | भ (£ (क चर 
1 । \ पि © 
¢ 
न 
8 
| - 
्. 
1 4 
ध 
६ 
{4 
४ र 
" 






< 







द 


{ । 


=-= ~ 


नि 
कषम [य पी 


> "१ 
| 


© 


॥ | भेवेय उवाच ॥ सनकाया नारदश्च ऋख॑सोऽरुणियेतिः ॥ नेते गृान्त्रहमसुतां द्यावसचरष्रेतसः ॥ 
44| ॥१॥ सषाऽधमस्य मायांसीदंमं मायां च शशहन ॥ असूत मिथुनं तत निकरतिजग्रहेऽप्रनः ॥२॥ || 
¶| क्यः समभवह्छोभो निकृतिश्च महामते ॥ ताभ्यां कोधश्च हिसा च यहरक्तिः खसा कटिः ॥२॥ ||| 
। |इति श्रीभागवते महापुराणे चतुधस्न्ये रमश्यामविरचितायां त्वदीपिकानामभाषादीकायां सप्मोऽ्यायः॥ ७॥ ॥ दृकषकी क- ( 
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| त ते प दे यी कथा कही. अव मन मते पांच मध्यमं करित कहा मापा. ॥ १॥ आ ॥ 
|अध्यायमं स॒पलीके दुष ‹ 


॥ लगी # १ इवचनेपि करोधित होकर, नगरसे निकरकर, धरवजीने तप किया. ओर उप्तसे भगवान्‌ परत्र हये. यह कथा 
१ होगी ॥ २ ॥ मेत्रेयजीन कमु, हंस, अरणि ओर्‌ यति इन ब्रह्माजी पूतरनि ने बरहम 

| गरी हने जरण ॐ कहा करि- सनकादि ऋषि, नारदजी, मु, ईस, अरणि जर यति इन ब्रहमानीके पत्रे नेटि ब्रह 
$ | चार हनके कृरण्‌ ग्रहस्थाश्रम नहीं करिया ॥ १॥ ह शदमन  ब्रह्माजीके. पुत्र अधमे मृषानाम प्षीमं दम पुत्र ओर माया 


ताम कलया दः, इ नको लिते ग्रहण विया; कर्योमि उ पत्र न था ॥ २ ॥ हे बहामति ! देमकी मायानाम पी! 
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माच. ¢ [सति की कितवं पुर्वाय देनेवाला यह श्चरीर पाकर, जो मनुष्य आपकी मायके वश्च हो, उसमे मेरा ओर भ रेता अ- ५ 


& |भिमान करते, उरुदे मां चखनेवाङे जपन पत्र आदिके तिरस्कार करने पर्थी दर्बुहिसे तच्छ विषर्योमं ठ्णा रासे है, वहम 
॑ । | लो जपकी कथारूप अग्रता सेवन करे तौ, उसका सकर म्रोह द्र हो जाय ॥ ४४ ॥ व्राह्मणेनि स्तुति की कि-यज्ञः हि| 
| [ अनि, म, मिध, द्मः पात सभासद, ऊखिजः, यजमान, यनमानकी श्री, देवता, अगिहोत्र, सधा, सोम, एत, ओर पञ्च यह 
(^ | अपक्वाही खरूष हे ।॥ ४५ ॥ हे वेदमूतिं ! यज्ञ ओर करतुरूप गेना कसते हए वराहमूतिं आप प्रथम, दीरापूर्ैक हाथी ज्ञे 
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वमलितम्‌॥ कतमानि हीत संनिनयंयज्मावने॥ ५८५१ 





` जग्तः कारणं परम्‌ ॥ आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृगविरोषणः ॥ ५०॥ ` 
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| परसत्रए ह, ११ दक्ष बतरकिर, बोले कि ॥.9.॥ जु्क्ना-व् 
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ए. ! = ` उखः ॥ त्वं कतुस्तवं हविस्त्वं हताशाः स्वयं तवं हि मंत्रः समिद्ंपात्राणि च्‌ ॥ तं सदस्य- | 
। (१ विज दंपती देवता अग्िहोतरं स्वधा सोम आज्यं पञ्चः ॥ ९९ ॥ त्वं पुरा गां रसाया महा- | 
4 धको द्या पड़िनीं वारणद्य यथा ॥ स्तयमानो नर्द्वी्या योगिमिन्युजहथं यीगात्र यज्ञक्रतुः | 1 
।॥६॥ स प्रसीद त्वमस्माकमाकाक्षतां दशनं ते पुरिभ्रष्टसत्कर्मणाम्‌ ॥ कौत्यंमाने चभिना्नि | 
। 1 यज्ञेश ते यक्ञविघ्राः क्षयं याति तस्म नमः॥ ४७ ॥ भेत्रे उवाच ॥ इति दक्षः कृषियजञं _ मद्र शद्रा | 
 बमरितप्‌ भगवान्स्वेन भागेन सवात्मा सवे- ( 

` "मभक ॥ दक्षं बभाष आभाष्य प्रीयमाण इवानघ ॥ ०९ ॥ श्रीभगवाद्धवाच ॥ अहं ब्रह्मा च रवेश्च |५ 


कमडिनीकौ छे आता चै. देसे योगीजनौ फ स्ठ॒ति करते दपर रवकर, पाताख्मेते वीक बाहिर रे अये हो॥ ४६॥ पे जप|५| 

| १९. की इच्छा कति ओर सरमे ट मयेद्ए हम लोप कृषा करो, ह प्र ! जहां ये ीतर आपके नामका | 
=| ^" वारम या. उीक्षण युके व्रिघ् नष्ट भ्रट हो जाते है रते हषर जापको हम प्रणाम करो ४ ॥ ७ ॥ चतयजीनि |! 
| मर वोत हके पाठकः हरि आवाबरी रदति कले मेः का हानी वि हय ए | 
& | यन्नका दकषभरनातिने परी प्राम किया ॥ ४८ ॥ हे विदुर ! स्वरूप 'होनेते सभाग भोक्त भगवा अपने मागसे मानो 
ग्रन्थना, वर साक्षी, ख्यप्काल्च जर उा-|4|| 


॥२२॥ ` 
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अबा मँ अच्छे उत्तम य्॒नमे छसे परिष्ावित हविको देवतान चि 6 4. 
र नमति ओौर पांच मरति ` एने जाते भगवानको प्रणाम करता हं ॥ ४१ ॥ देवतानने स्तृति की _ किं भ्रख्व- 


<> ¢ € 


क ¢ 


अपने रवेर जगतको अपने उद्रमे केकर, प्रकयके जरम शेषनागरूप शस्याके उपर जो पटे थे. वही आदिपुरषं 
हेवा उखः ॥ परा कल्पापाये स्वकृतयदरीङृत्य विकृतं त्वमेवायस्तस्मिन्सखिर उरगद्राधिशशयते ॥ 


॥. 


छ । 


ययाऽ्थंमभिपच कठेवरेऽप्मिन्कृतवा ममाहमिति दम॑तिरत्पथः स्वैः ॥ क्षिप्तोप्यसदिषयसखल्स आः 
त्ममोहं युष्मत्कथासृतनिषेवक उदयुदस्यत्‌ ॥ ४४॥ ध 
आष कि-निनके ज्ञानमा्गंका सि रोग अपने मनमें विचा? करते हं, वे आज हमारे नेत्रगोचर हए" सो वडा अनुग्रह हआ. आप 
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94 
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9 + +स्‌ ४ 4 
देवता अ्ञकं अ € 
श वचविधमेतरेपके अ (प = ् ८ = € । € मरौर ग 
क़ वेदे भं कहै चथा यह यज्ञमूति पाच प्रकारका 8 जेषे कि-अ्रिहत्र, दश, पोणमास चातुमास्य, पञ्च आर साम ॥१॥ | 

२ तथाच श्रतिः । आश्रावेति चतुरकषरमस्तु शनोषडिति चतुरक्षरं यजेति द्यक्षरं ये यजाप्रह इति पचार द्यक्षरो वषट्कारः । स्पतिश्च । चतुर्भिश चतुर्भिश्च द्वाभ्यां 
पंवभिरेव च ॥ छते च पुनदरभ्यां स मे विष्णुः पसीदति ॥ अथं -तेसे चति है कि-आः-भनावय' यह मेन चार अक्षरका ह, शरोषट्‌' यही चतुरक्षर भत्र ह, धज, य 
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छ. 0८ 





¢ य › इष संनकरकते, पिर यार अ्रौषानी “ श्रौषट्‌ " इख धंनकरके ओर दो अतरो यानी “ यज्ञ " इस मनसे भर पांच अक्षरं यानी ““ ये यजामहे "' इस भनसे भौर 
|| किरं लो अक्षरो यानी “ वषट्‌ "' इस्‌ परमे लिका हदन किया जाता है वह विष्णु मेरपर प्रसन्न होवे इति ॥ | 


८, 





३ ““ विधपौन्मत्तनिः स्वानमकुत्सापूवकं हि यत्‌ ॥ परणं दानमानाभ्यामनुग्रह उदाहृतः '" इति ॥ अथं -विष्प तथा उन्मत्त जा 
परित करना यही अनु्रह कहखता है ॥ 


ध क 


रि । 
ह. न 


देवतान खि पहंचाया करता हृ. उन यद्नके पारकं आरपाच 





० 


रष सिदद विशिताध्यात्मपदविः स एवायाक्ष्णोयः पथि चरसि अत्यानवसि नः 
गंषवां उखः ॥ अंशांशास्ते देव मरीच्यादय एते बर्द्राया 8 दवगणा स्द्रएरोगाः ॥ कीडा- 
मिदं यस्य विभूरमस्तस्मे नित्यं नाथ नमसते करवाम ॥४३॥ विद्याधरा उः ॥ त्वन्मा- 


सही रक्षा कसतेहो ॥ ४२ ॥ गंधव स्वति की कि -हे देव ! आप किं-जिनके ये मरीचि आदि ऋषि ओर बरह्मा व ह्रादि 
, ओर यह सार जगवनिनश्ा खिखोना दै. न्ह हम निरंतर नमस्कार के हं ॥ ४२ ॥ विदयाधरेनि 
उक्तम्‌ । स एष यज्ञः पथ्चविधोऽ उ ल यनः पथतिधोऽगिहीनं दयीपू्णमातौ वातुमीस्यानि पुः सोम इति ॥ ९ ॥ अर्थ-वबह पांचपकारका यज्ञ स्वषटप एतंश्यक ना, एतरेयक नामः 


है, ‹ वे यजञापहे' यह प॑वा्षरय॑न है अर दो अक्षरका' वषट्कार ” है यही पाच पंन हं । ओर स्मृतिपभी टिला है किवार अक्षरो यनी ' ओः श्राव 
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भ.च. | वरमश्वर । आप अपनी प्यारी रक्ष्मीजीके साथ पधार. यह बहत जच्छा किया, हमयै कृषा करो, आपको हम नमस्कार करती 
(है हमारी सा करो, शिर विना कर्थ जे इर अगमि शोभा नहीं देता, रेते आप विना यह यन्नभी दूस गेति शोभा 
। || वी ती ॥ ३६ ॥ खोकपाोने स्ति की किं- हे भ्रमन्‌ ! आप किं-जो दृश्यमात्रको जाननेवारे प्रत्यगासरूष हो, तिन्ह म- 
| सवपदाथ ग्रहण केरनेवाखी हमारी इद्वियां बिख्कुर नही जान सकतीं; क्योकि पंचभूतमे बने हए देहम छठे जीवरूपते नो 
|| आष प्रतीत होते हो वह आपकी मायाही है ॥ ३७ ॥ योगेश्रनि कहा कि- हे प्रभु ! आप कि-नो परत्रह्म हो, तिने 
| अकपाल उखः ॥ दृष्टः किं नो टग्भिरसद्रहैस्तव प्रत्यग्द्रष्टा दश्यते येन द्द्यम्‌ ॥ माया देषा भव- 
#| दीया हि भूमन्यस्त्वं षष्टः पैचमिभौसि भूतेः ॥ २७ ॥ योगेश्वरा उचः ॥ प्रेयान्न तेऽन्योऽस्त्युत- 
|&| स्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेत्न एथग्य आत्मनः॥ अथापि भक्तेर्‌ तयोपधावतामनन्यरत्याऽव॒ग्रहा- 
` || ण वत्सल ॥ ३८ ॥ जगदुद्रवस्थितिख्येषु देवतौ बहुमिचमानशणयाऽऽत्ममायया ॥ रचितात्मभेद- 
.4| भतय स्वसंस्थया विनिवर्तितभ्रमय्णात्मने नमः ॥ ३९ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नमस्ते भरितसत्वाय धमाँ- 
| शना च सूतये ॥ नि्ैणाय च्‌ यत्काष्ठं नाह॑ऽ्वेदापरेऽपि च ॥ ० ॥ अग्निर्वाच ॥ य॒- 
$| पजसाऽहं सुसमिदतेजा हव्यं वहे स्वध्वर आन्यसिक्तम्‌ ॥ तं यज्ञियं पंचविधं च पंचभिः चि 
| < अभिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्‌ ॥ ३ ५ | | > 
च | ` ऽस अपनी भिताको नदीं समञ्नता, उप पुरुषसे वदकर, टरा कमी मनुष्य आपको प्रिय नहीं है हे मक्तव- 
॥1 व । र पक = भक्तिसे भनन करनेवारे हम्‌ छोकोपर्‌ अनुग्रह करो ॥ _३८॥ जगत्‌की पि [१ 
1 जक अच्क हतु जिसके गरणोका अनेक प्रकारसे भेद होता रै, एसी मायने जिनके स्वरूपमें ब्रह्मा विष्णु ओर महादेव आदि 
् ३९ ॥ वेदत क्री > 
वि = अग्निन स्ति की कि-जिनके तेज 
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भट रवे है. प्रतु खरूपकी स्थिति देखते जिने भेदकी भ्रति, शण, के उप्तका कारण कुछमी नही ह, हेते आप पखह्यको ||| ॥२२॥ 
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च | पदाथ ओर ियोके अपिषठानरूप आप मायके पद्धति विक चद | हो ॥ ३१। ह ॥ इन स्तुति की कषि- हे अच्युत ¦ ज ध 
|| पचक जर सन व टको आनंद देनेवाला तथा दैतयेकि नाश करनहारे ॐ गह ल्लोवाी जाठ भुजावाङा आ ॥ 
4 (यह खरूपभी अनुपपन्न ( बेफबता ) नहीं है कंठ उपपत्रही ( फवता हआ ) है ॥ ३२ ॥ ऋतिजोंकी धिरथोनि स्तुति १। 


| क ३ ङ्स ! केवरु आपके रननके वासते बह्माजीने यन्न उत्पतन कयि ह, पर्‌ आन वृह यन्न दक्षपर क्रोध दोनेके कण| 














| ॥ 
१ 


4 (सहदेवजीने विध्वंस कर दिथा. सो यह यन्न उत्सवरहित ञओौर मरषटसा महाअपवितर हो गया है. तासों आपकी कमरूसी पवित्र |< 
इ | | < नैदकरं म्‌ नोदसा रवि र । € ५ 
।५। र उवाच ॥ इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपरानदकर मन दयाम्‌ ॥ अ९।१।६= कषपणर्दायुधजदडे- | 4 


(| श्यषन्नमष्टमिः ॥ ३२ ॥ पल्य उः ॥ यज्ञोऽयं तव यजनाय केन घष्टा, विध्वस्तः पपतिनाऽय | 
¢| दक्षकोपात्‌ ॥ तं नस्तं शवदायनामश्चातमेधं यज्ञात्मन्नलिनरूचा दृशा एनीटि त ० । 
| चः ॥ अनन्वितं ते भगवन्विचेष्टितं यदात्मना चरसि हि कमं नाज्यस्‌ ॥ ।वथूतय यत्‌ उप ४.१ || 
¶| रीं नं मन्यते स्वयमदुवर्ततीं भवान्‌ ॥ २४॥ सिद उः ॥ अथं तत्क्थाय्टपीयूषनया भन।- |“ 
§| वारणः केरदावामिदग्धः ॥ तृषार्तोऽवगादो न सस्मार दावं न्‌ निष्कामति ब्रससुपन्नवन्नः ॥ २4॥ 
(4 यजमान्युवाच ॥ स्वागतं ते प्रसीदेश त्यं नमः श्रीनिरास । त्रया कतया त्राह नः ॥ त्वाश्त || 
 |#| ऽीहन नगिमखः शोमते शीषहीनः कर्वधो यथा परुषः ॥ २९ ॥ "ऋ ` 
|च पदन कते ॥ ३३ ॥ ऋषियनि सतति की सि हे. भगवन्‌ ! आपकी लीढा बही परिषि हैः कयोकि आप स्वयं कम ( 
| |कते ह, तथापि उनेते जाप ङित नहीं होते, आपके निप रहना संभवित दै; वयोकि- {सरे कोक समडिफे वस्ते जिनका | 

| ^ | यजन्‌ किया कते ६. वे रक्ष्यीजीभी खथ आपकादी अनुसरण करती है. तथापि आप उन्हं आद्र नही देते ॥ ३४ ॥ सिडखीकोनं 
->* ॥* ५ स्ति की कि- करूष दावानर्मे जरादुज-ओर ठष्णति पीडायमानः यह हमारा मनरूप्‌ हाथी आपकी कथाद्पं श्‌ अ-| 
|“ इतकी नदीम घुस जनते अव संसाररूप दावानख्का स्मरणमी नही करता ओर उप्त नदीमेपे बाहिरभी नही निकराः कितु 
~ 1 * | मानो पह साथ एक छे ग धा हो एते प्रतीत होता है ॥ ३५ ॥ दक्ष री प्रसतिने स्त॒ति की कि- हे रु्ष्मीफे निवासरूप 
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वं क्ि-नितमे कोड विश्रामका स्थर नहीं दै अनेक छशूप विषम स्थर रै, काररप उग्र सं तक रहा है, उखदुःषा- 
व्किरप अनेक गदे ई, खरुपुरूपरूप वातक प्राणि्थोका मथ है ओर शोकरूप दावानरु पधक रही है, उसमें जाताहूजा, ठ 
वगा पीडति ओर विषयरूप ्धदटष्णाके जर्वाङे श्रीर्‌ ओर धरते भारी बोश्षको उठायाहजा यह अन्नानी रोकौका संप 
( पश्र ) आयके चरणरूप स्थानक कव प्रप्र होवेमा १२८ ॥ महादेवजीने स्तुति की फि-हे वरद्‌ ! सर्षविषर्योमें वैराग्यवासे 


० =$ श्ट अ छ । 


शनिोगकेभी अच्छी कामनासे आद्र्वक धरजने योग्य आपके चरणारविदमे भ मेरे मनको गाये हं, उस सुञ्नको ये अज्नानी 


द्र उवाच ॥ तव्‌ वरद वराघ्रावारिषेहासिख्ं ह्यपि सुनिभिरसक्तैरादरेणाहैणीये ॥ यदि रचित- 

धिय श व्द्यदकाव््वि जपत न गणय तत्तत्परादुग्रहेण ॥ २९ ॥ श्गुस्वाच ॥ यन्मायया गहः 

नयाशहृतात्मवोधा ब्रह्मादयस्तदशतस्तमास स्वपतः ॥ नात्मन्‌ श्रितं तव विदत्यधुनाऽपि तच्छं 
तयं व्रसीदतु भवान्प्रणतात्मर्ंधुः ॥ २० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नैतत्खरूपं भवतोऽसौ पदार्थमेदग्रहैः 
शषा यावदीक्षेत्‌ ॥ ज्ञानस्य चाथ॑स्य य॒णस्य चाश्रयौ मायामयादतिरिक्तो यतस्खम्‌ ॥ ३१ ॥ 
रोक वदि अचार कहते ई तथापि आपकी अुपम पाते उस वातकरो भै कुमी नहीं गिनता ॥ २९ ॥ भगण 
त = , ~£ की कि # । ९ ५ = 3 ॑ = ` ४ भुगु्षिने 
"ति का, कि जिनकी गृहन मायक्िज्ञानरहित भय हए जर्‌ अधरम पड ब्रह्मादिक देवताभी जिनके तच्यको अपने रहने 
न कु 0 नह सकते, एते भक्तके आत्मा आर्‌ वषुरूप हरि हमपर कृपा करो ॥ ३० ॥ बरहमानीने कहा कि षदा- 
1 भिन्न भन रीति जाननेवारी द्वियोसि परूषकं दखनम नो इछ आता है. वह आपका खूप न ~ है; क्योकि ज्ञानः 
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ट तदेवोक्तं गीता | टवी ह गुण्‌ ८ == क = तर - प | = 

ती यः लै गक वत व = पायो दुरत्यया ॥ मामिव यं प्पचन्तं मावापरैतां तरनत ते ॥ १॥ अथं सोह भीतम भगवानने कहा है कि-शुणयी भोर 
¶ © | ।। ०१५ < (पङ्‌ तथाि ५९ वु | ^¬ ^¬ श्च ०9 आं | => = =+ = (> क [९ ज ह , ^ । 9 | 
शच रण दिना अन्यथ नकं तर सकते ॥ १॥ = 1 भव दमा आजर ६6. ९ १81 हस मषक तर्‌ जते हं अरय इत दुरत्ययं मायाको हमारी 
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अर न्क= षि क चकः दि क ` अ = न + ~ न्क री कण क्कू 
"र ~ = वनु न 4 + क "क ह त म; 0 = = र क. चु च --4 ४. -~ # च 
अयु ~ + + ~ ॥ न ४२ ० ॥ 
= स्म = , = >> ५ ~ 3 चे 















1 ह रोण ति दः = क्वाणीते अधोक्षन भगवादकी स्तुति करने रगे ॥ 
| होगयौ है दते कोश शिरपर हाथ जोडकर, संभ्रमे कारण गद्गद्वाणी म पच सक्ती शने अनुग्रह करे 
| = बयादिक छोकोकी सन वाणीकी उत्तियां भगवानूकी महिमाको नही पटच सकती- तथापि उन्होने नुप्र करं 
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शै 1 


। । त त॒ ~ २४ ' ॥ यज्ञ = सरन ब्रह्मा 
॥- , परिदश भेगवानृकी जषनी इदधिके अनुसार स्वति कौ ॥ २४ ॥ यज्ञपति? जगे नहारि,. 
1 त म र पचत्‌ आदि पार्षते षिरेहए भगवाचके निकट जाकर दक्षन पूजाकी सामग्री जपण की. तव 
¶ अगवान वह प्ूनाकी सामग्रीका पात्र अपने श्रीहस्तसे ग्रहण किया. तासों प्रसन्न रो, हाथ जोड, दक्षपरजापति बडी सावधाः 
{| अप्यवोग्डततयो यस्य महित्वातमभुवादयः ॥ यथामति धणति रम चलते ग च 
{| शो रहीताहंणसादनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वछजां पर गस्म्‌ ॥ सूर्नदनदाद्य थ रत्‌ सदा अणन्वपद्‌ 
¢| प्रयतः कृताजछिः ॥ २९५ ॥ दक्ष उवाच ॥ श स्वधान्नयुपरता सख. चन्मान्‌ 1 
¶| अतिषिष्य मायाम्‌ ॥ विषस्येव एरुषतवयुषेत्य तस्यामास्ते मवानपरिश॒द इवाऽऽ््म्तनः 
4 ॥ २६ ॥ ऋलविज उचुः ॥ तत्त न ते वयमर्नजन शदरशापात्कर्मण्यवग्रहाषियो भगव नद्य: = । च्‌ 
||| मरपलछणमिरं रददध्वराख्यं ज्ञातं यदथेमधिदेवमदाव्यवस्थाः ॥ २० ॥ सद र उखः ॥ स स 
१| च्यघ्वन्यरारण उस्छददुर्गेऽतकोयव्यालान्विष्टे विषयख्गतृष्यात्मगहारुमारः ॥ वद्वत्र खल 
*| ये ञोकदविऽज्ञसा्थः पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामापृशष्टः ॥ २८ । द 
५ नोति सतति कते रगा ॥ २५॥ दक्ष बोढा कि-जापरन्‌ आदि अवस्थानसे रदितः अद्वितीय, भयरहित आरं कैव क 
५ | स्वरूपम विराजमान, शड्‌ चैतन्यसरूप एक आपी हो. आप मायाका पराभव कर, सतन होनिपरभी मायासे मनु 
| | हका नाटक धारण कर, उस्र मायामे रहनेसे मानो राग देषादिकि आपम्‌ जगये हा" एसे प्रतीत होते ही ॥ क ९६ ॥ 
% | लिन स्ति की कि-हे निरेजन ! हे भगवन्‌ ! नंदिकेश्वर श्राप॒से केवर कमम दुराग्रह रखनेवाले हम धर्मक उ ५ 
| जीर वेदक प्रतिपाद्य इ यज्ञरप आपके स्वरूपकोही तो जानते दँ किं जिसके वासते जुदे सुद देवतानके नियम इए ६" 
परल आयकरे परमतच्वको नहीं जानते ॥ २७ ॥ समासेन स्त॒ति की, करि-हे शरणदेनहर ! परभु ! यह ॒ससारसूप 
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| साथ यन्नके कर्मक प्रारेभ किया ॥ १६ ॥ वीर जो प्रमथ आदि उनके संसग॑का दोष निषत्त हो जाय ओर यन्न सविस्तर पणे हो 
£| नायः, इपटिये उन उत्तम ब्राह्मणोने तीन कपार्पर सिङ किंयाहुआ विष्णुदेवताका पुरोडा्च होमा ॥ १७॥ हे विदुर ! अध्व- 
| युने ज्ञाकल्य हाथमे छिया उस समय उसके साथ यजमानने शुद्वुद्धिसे प्रभुका ध्यान किया तब हरि भगवान्‌ वहां प्रगट हुए 
॥ १८ ॥ जिसकी परमे सामवेद्के मेनका शब्द्‌ निकर्ता है, उतस् गरडपर पिरानकर, भगवाच्‌ पधारे, उस समय भगवानूके 
¢ | तेजसे तब लोके तेज मद होगये थे ओर दिशाय तेजसे देदीप्यमान हो रदी थीं ॥ १९॥ श्यामवर्ण, खुवणेकी कटिमेखला परर 
वैष्णवं यज्ञसंतत्यै त्रिकपाटं दिजोत्तमाः ॥ पुरोडारां निरवपन्वीरसंस्गेचदये ॥ १७॥ अध्वदुणा- 
ऽऽत्दविषा यजमानो विशांपते ॥ ६ विद्या दध्यौ तथा प्राद्रभुदरिः॥ १८॥ तदा स्वप्रभया 
तषां चयोत्य॑त्या दिशो दा ॥ न_उपानीतस्तार्यण स्तोत्रवाजिना ॥ १९॥ इयामो दिरण्य॒- 
| रडनोऽककिरीटजष्टौ नीलल्कभरमरमंडितुडखास्यः ॥ कंव्वन्जचक्रदारचापगदाऽसिचमेन्यगररदि 
 शमयमजैरिव कणिकारः ॥ २० ॥ वक्षस्यधिश्रितवृध्रवैनमाल्युदारहासावलोककटया रमयंश्च विश्व- 
म्‌ ॥ पाथभमदयजनचामरराजहसः शेतातुपत्रशशिनोपरि रज्यमानः ॥ २१ ॥ तमुपागतमाखक्ष्य 
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चपः ससाघ्वसाः ॥ मूर धृतांजरिपटा उपतस्थुरधोक्षजम्‌ ॥ २३॥ 
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ति 2 


आभूषण 3 ध हए, दार्थ शंख, कमर, चक्र, बाण, धगुष, गदा, खड ओर गर धारण करनेसे कनेर क्फ समान शोभाय- 


५ १ चह क्मीको धारण किये, वनमाढा पिरे ओर्‌ उदारहात सहित अवृखोकनकी कासे सब जगवको 


त 


| । च| १.१ - 

% | तफ पूणेचंदरमामा श्वेत चपर अतिशयं शोभाको बदाः रहा था ॥ २१॥ बह्मा, इर ओ जिनमे 

(9. गाको बदा रहा था ॥ ९१॥ बह्मा, ईद ओर महादेवजी जिनमे भखिया ई देसे, उन 
हान भतिन + दे म सृखिया रै 


ॐ क अत्र 


[= द कितिति 
"~ ~ ----- -- ---------- ----------- 


नं भगवानूको आये देखकर "ट, इक वणम्‌, वा 53. भु्वानूके तेजने जिनकी कातिकी छवि हीन 
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स शरगगादयः ॥ प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्रव्यक्षनायकाः ॥ २२ ॥ तत्तेजसा हतस्चः सत्ननि- ` 


| सधक कतिवाखा किरीट धारण विये, नी केश्चपाशरूप भ्रमरकरि सोमायमान मूखवारे, कानमे कंडर रप्ताये ओर कंचनके | 


भा देते चै. ओर मगवानूके स्वरूपके दोनों त्फ गनहंससे व्यजन ( प॑ंखा ) ओर चैवर हर रहे ये ओर अवरकी 
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व 1 ७ „ न र मै 9 = ॥ ङ ४ न न 
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` { | जेयजीने कहा कि-इषधकार उ प्रनापतिने महादेवजीते प्राना २२ बरह्माजीकी संमतिते उपाध्याय, लिन ओर अभिनकै| 


ध ॥ 

१ {~ 
५ ~ धमाप्यै 
क छ कष्य ति! † ८ \1~ 
 \ ९ 1 । ॥ | व्क 


„||| इःख दिया था. तथापि उस अपराधको न गिनकर ९ आपने सुन्चे महासा पुर्षाकी निदा क्रनेके प्रभावे नमं पडते हएकं 


9 ८- ". अन्-~ ्- 






तीका स्मरण आ जानते उलंठाके कारण उसके नेत्रम जल आ गयां ॥ ११ ॥ किर कष्ट स 6 
के किह सदि उकषपलापति निष्कपद अतकरणसे भहादेवतीकी स्तृ करने रणा ॥ ,१॥ ९९ 5 अनग्रह का 
‡ (अग ! यने तो थदमि आपका अपमान किया था, तथापि आपने मेरी उपेक्षा न कके, दंड दिवा यह वहा व) क 
= जाव ओर विष्णु मगवान्‌ जव तुच्छ ्ाहम्णोकीमी उपेक्षा नही करते, तव नियमधारण कृरनेवाङे उत्तम ॒ब्राह्मणाको ता 


करो ?॥ १३॥ वेद ओर ॒ब्रह्मवि्याकी रक्षा करनेके बासते विद्या, तप जौर त्रत धारण करनेवारे ब्राह्मणोको प्रथम आपने 
४ ॥ ङलात्संस्तभ्य च मनः पेमविहरितः सुधीः ॥ शशंस निन्यंखीकेन भावेनेशं प्रजापतिः ॥ १२ ॥ | 


क 


| दक्ष उवाच ॥ भयानल्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि ४तो यदपि प्ररब्धः ॥ न बरह्व- | 


॥| धुषु च वां भगवन्नवज्ञा ठभ्यं हरेश्च कत एव धरृत्तेषु ॥ १३ ॥ विदयातपोत्रतधशन्युखतः स्म्‌ बि. | 


्‌ ६ मवितं प्रथमं ] 
4 पोर सौ मयाऽबिरि † विशि तन्मा 
|* ग्रगहीतदंडः ॥ १४॥ योऽसौ मयाऽविदिततत्त्वहशा समायां क्षपो दरक्तिषिरिसंरगणय्य तुन्माः 
*| त्र ॥ अवाक पतंतमहं्तमनिदयाऽपादृष्टयाऽष्रेया स भगवान्स्वकृतेन ठष्येत्‌ ॥.94 ॥ मत्रेय | 

डवा येवं स मीढ्रंसं ब्रह्णाचावुम॑त्रितः ॥ कमं संतानयामास सोपाध्यायाव- | 
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| । ५ ्ु ; २ ग ०. = ज्ेसे = न = ् = = सवंविप्‌ | 
` | |अपने बुस उयते किया र. अतएव ह प्रयु! जसे हाथमे दंड ठेकर, गवार गोवनक़ा पान करता है एसे आप. सुवविपत्ि| 
|4 योपि बाहमणोकी र्षा के हो ॥*१४ ॥ तचज्ञानको नहीं जाननेवाे मेने यदपि समके बीच इवंचनस्प . वाणोसे आपको | 





<~---। 


न्न 


। = 
| 
= | 
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^ |+ | कयासि बचाया. वे आप अपने अनुग्रहे खयमेव प्रसत होओः करयो उसका बदरा देनमं मं समथ नही हं ॥ ९५ ॥ 


छ % 
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प्रा्््यातमतत्वमविलं प्रथमं तमखाक्‌ ॥ तदराहणान्परमसवंविपत्यु पासि पाटः पशनिव विभौ ||| 


~~~ काक म 
क कु ज = स्त - ॐ - ~ -----:- 
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वके भागकरो मिञ देवताकी आखसे देखे ॥ ३ ॥ पूषा देवता यजमानके दिति पिष्ट खाया करे. ओर देवता कि- निन्दति || 
न थका अवेष दिया है, उनके सव अंग पीठे हो जार्यगे ॥ ४॥ प्रतु जिनके अग्र बि्कुु कट गये है. उनकी बाहुका ( 
तम अश्विनीकमारोकी बह्ुमे ओर हा्थोका काम पषा देवताके हाथोते चरेगा. अध्वयुं व लिन सव ठीक दहो नायो. ओर |“ 
की ही बकरेकीसी होगी ॥ ५ ॥ भत्रेयजीने कहा कि-महादिवजीके ये वचन सुनकर, सव प्राणीमात्र प्रसत्रचित्त होकर 
ई विदुर ! साघु साधु ( वाह ! बाह ! ) एसा शब्द्‌ कहने खमे ॥ ६ ॥ फिर देवता ओर ऋषियोने महादेवजीसे प्राना की ( 

पषा तु यजमानस्य दद्धिज॑क्षव पिष्टक ॥ देवाः प्रकृतसवीगा ये म॒ उच्छेषणं दहः ॥ ४ ॥|४| ~ 
बाहभ्यामध्िनोः परष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः ॥ मवरखध्वय॑वश्चान्ये वस्तरमशरभश्मवेत्‌ ॥ « ॥ | 
भतरेय उवाच ॥ तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीदष्टमोदितम्‌ ॥ परितष्टाःमभिस्तात साधु साध्वि 
 त्यथा्रवन्‌ ॥ & ॥ ततो मीहसमामंच्य य॒नासीराः सहर्षिभिः ॥ भृयस्तदेवयजनं समीढटेधसो य- || 

& ॥ ७ ॥ ब्रिवाय कातन्येन च तदाहं भगवान्भवः॥ संदधुः कस्य कायेन्‌ सवनीयपशोः शिरः |‹ 
" < ॥ संधीयमाने रिरसि दक्षो शद्रामिवीक्षितः ॥ सः सुप्त इवोत्तस्थौ ददृशे चाग्रतो श्रडम्‌ ॥९॥ ` 

तदा उपध्वजेषकलिलत्मा प्रजापतिः ॥ रिषावल्कादभवच्छरड़द इवामटः ॥ १० ॥ भवस्तवाय ` 
= नाक्ोदवुरागत : ॥ ओत्कव्यादाष्पकटया संपरेतां सुतां स्मर ॥ 9१ . || 
|. वारक, सैकां तिद्ध करो, तव उनकी प्रार्थनाते महादेवजी बह्माजीको साथ ठेकर, उनके साध यत्तवाटम अये ॥' || 
च ~ ति महाेवनीन कहा था. वह सव उती प्रकारे किया गया ओः परनापृति दकषफ़ी धपे 1 षि ( 
हेता है, र द ४ महादेवजीने उसकी तफं देखा तो दृष्टि पड्तेदी बह प्रजापति दक्ष मानों निद्रामेते उठ खडा 
भत मरिन ल गया यइ ओरं आगे महादेवजीको उपने देखा ॥ ९ ॥ यदपि महादेवनीके साथ बैर रखनेते उसका 
गहादजीवं खत कलक मृतक ित्रार, विवा परद्र कण, कठ नहीं कर सकरा ओर अपने मरीद्रई | | 
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विध्वंसं किया इस अशरण प्रजापति दक्षफे यज्ञका उदार करो ॥ ५० ॥ यजमान तो जीता 

आ ज जार डी अक 7 श्रगुकी डादी पीठी आजाय ओर प्रषाके दांत पहखेके जेमे हो जाय ॥ ५ ध | 

न अन्यो ! देवता ओर ऋलिजके जो अंग श्च व पत्थरोसि ट गये है वेभी आपकी कपासे पीछेकी तरह ठीक हो जार्थे ॥५९॥ | | 

। ३ यद्नके विध्वंसकं ! जो कुछ यज्ञम अव्ेष पंडा रहेगा. वह सव आपका भाग है, एसे ये स्वीकारक्से है. सो इ भा-|४| 

रके नेते आज यह यज्ञ परणं होना चाहिये ॥ ५३॥ इति शरीर भा ०म ° चठु चसक धे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषाः|| ५ ५ 
जीवतायजमानोयं परपयेताक्षिणी भगः ॥ गोः इमश्रणि रोहंठ पएरष्णो दंताश्च पूववत्‌ ॥ ९१ ॥ देवा- | 
नँ भग्रागात्राणाख्तिजां चायुधाहमभिः ॥ मवताऽखण्हीतानामाश , अ ॥ ह ९२ ॥ || 
एषते सद्रभागोस्ड यदच्छिष्टाऽध्वरस्य वै॥ यज्ञस्ते सद्रमागेन कल्पतामय यज्ञहन्‌ ॥५२।इते शरभाग | 

वते म्‌ सात्वन यः ॥ ६ ॥ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्यजनाउनीतेन भषेन परिठ॒- | । | 


भ 
#मिः ऋ = 3 ४ द 
दव्‌ ~ 


व्यता ॥ अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति ॥ 3 ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ नां प्रजशवा ु 
लानां वर्णये नाद्चितये ॥ देवमायाभिभूतानां दंडस्तत्र धती मया ॥ २॥ प्रजापतेदग्धरीष्णा भ- 
बत्जयखं शिरः ॥ मित्रस्य चश्चषेक्षेत भागं स्वं बहिषो भगः ॥ २॥ | 


कोऽध्वावः॥ ६ ॥ ॥ सातवे अध्यायमें भगवाव्के प्रगट होनेपर दक्ष ओर महादेवजी आदि सबने स्ति की, तदनतर उन्दने 
मेेयजीने कहा कि-हेमदाबाह ! विदुर! इस प्रकार बरह्माजीने पाथना की. तव प्र 
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क्षते यज्ञका प्रारभ कराया. यह कथा होगी ॥ १ ॥ मेतरेयजं 
सत्तो सकर, महदिवजीने बह्माजीमे कहा कि-सुनिये ॥ १ ॥ श्रीमहदिवजी बोरेकि ह नेश! म इन मूीके जपराधको न तौ 
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| 4 |वन करता हं. ओर न विचारता हः करयोकि ये भगवानकी मायासे मोहित हो रहे है इसर्यि इप॒ समय इनको . दंड भने 
4 अवश्य दिवा है ॥ २ ॥ प्रजापति दक्षका शिर जरुगया दै. इस रयि दक्षका शिर वकरेके सुखका हो जवे. ओर भगदेवता अप 
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च. |4 तब किस हतुसे किसी परुपको इस नियमसे विपरीत फर भिरु्ाता दै ! ॥ ४५ ॥ आपके चरणोमे चित्त रसनेवारे, सरव 
< { वणीमत्रमे आपकीदी देखनेवारे ओर सवैजगतको अपने खरूपे अमित्र देखनेवारे सतपर्षोकाभी बहधा अन्नानि ना 
॥१८॥ करसे पराभव नहीं हो सकता. तब आपकी तो बाती < कहां !॥ ४& ॥ अतएव भेदुहिवारे, केवर कमम दृष्टि रखनेवाछे 
| ओर दुष्वासनावार तथा दूसरेकी संपदा देखकर, हृदयम निरंतर जरनेवारे मर्ममेदी परुष, सरे खोकोको दुर्वचनमि चि 


` /#| न व सतां त्च्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वमिपर्यतां तव ॥ भूतानि चार मन्यण्थग्दिटृक्षतां प्राये- र 
| ण रोषोऽमिभवेयथा पञ्चम्‌ ॥ ४६॥ 4 एथग्धियः कृमहशो दुराशयाः परोदयेनारपितहदजोऽनिशम्‌ ॥ 

(| परान्दुसकतविं तदं त्यरंठदास्तान्मावधीदैववधान्मवदिध ¦ ॥ 9७ ॥ यस्मिन्यदा पष्क्रनाममायया | ` 
 &| इरया स्णष्टधियः एथग्दशः ॥ कुर्वति तत्र ह्यनुकपया कृपां न साधवो दैवबलात्कृते कमम्‌॥४८॥ 
।५| भवस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरतयाऽस्पष्टमतिः समस्तदष्ध्‌ ॥ तया हतात्मस्वठकमेचेतःस्वतमर- | | 
|| इ कतुमिहार्हसि प्रभो ॥ ४९॥ इनध्वरस्याडरणं हतस्य भोस्तयाऽसमाप्तस्य. मनोः प्रजापतेः ॥ न | 
|| यत्र मागं तव भागिनो ददुः कुयन्विनो येन मखो निनीयते ॥९०॥ = = 


4 | पीडित कर, तथापि दैवसे शष्ट इन रोकोको आप जैसे महापुर्पोका धर्मं है किन मारं ॥ ७ ॥ मगवान्‌की अपारमायापे | 
(| रोहित खोक भेदबदवि से, तीम महात्मा पुरुष अपनी कोमरतासे , यह दवनेही कराया है › देस ममन्नकर्‌, उनके उपर | । 
| . | एवाह रखते ६. प्र इन्द मारते नहीं ॥ ४८ ॥ इीणियि हे परु ! मायासे हति ओर केवर करममिं खे हए रोकोपर इ | 
५ | अपराधे कषमा करोः क्योकि आपकी द्धि परमपुरुष भगवान, अपारमायाते मोहित नहीं है. अतएव आपं सव जानते हे ॥ || 
| 1 ॥ ४९ ॥ हे मभु ! यह यन्न फि-जिसमे ~ 5 फनिपमे यजन कएनवाछ लोकनि भका ए दनेवारे जापको ङ्गक माग नही दिय यजन करनेवाखे मूसंखोकौने यन्नका फठ देनेवारे आपको यज्ञका माग नहीं दिया| ( 
| १ क्योकि नीतिका वेसा कचन है ॥ शोक - ननो `  परहितकर्य विनाश्चकारपि ॥ रेदेपि चन्दनतरुः ह {-प॒जन- | || 








= | ||स्चते हो, पारूते हो ओर लीन कसे हो ॥४३ ॥ वेद्की रक्षा करके वास्ते आपनेरी दक्षफे दारा यज्ञ कृखाया धा ओर जगत्की 
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आश्य छ, िराजमान ).उन मनुनरीर ज्ञानी पमं ल्य महादवजीको खोकपार व ओर खुनिरोकोनि करं जोडकर, प्रणा | 
त ३९ नु देवता ओर दैप्य तिने चरणे प्रणाम करते ह ठेस, वे महादेवजी ब्रह्माजीको आये देखकर, अट ९८ { @ 
इष्‌. ओर जते वामनजीने कश्यपजीको प्रणाम किया था, वैते चिरत प्रणाम किया ॥ 8० ॥ इसीतरह सर सिद |५| 
जरं जडे बहे ऋषि कि- जो महादेवजीके पास्‌ वेढे थे, उन्दनिमी ्ह्मजीको भरणाम किया. इस भकार जिनको सवने नमस्कार || 
ड ठे, अह्याजीने हसते हों एसे सर्वरोकोसे नमस्कृत चंद्रशेखर महादेवजीसे कहा ॥ ४१ ॥ ब्रह्माजी बोरे किं- म जा-|4 
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गतमात्मयोनिं सराखरेदोरमिवंदिताभिः॥ उत्थाय च्रे शिरसामिवंदनमह॑त्तमः कस्य | 
| विय ॥ ४० ॥ तथाप सिदगणा महर्षिभिर्ये बै समंत(दडनीखलोहितम्‌ ॥ नमस्कृतः प्राह || 
दाकरेखरं कतप्रणामं ्रहसनिवात्मशः ॥ ४१ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ जाने त्वामीरं विश्वस्य जगतो |#| ` 
| योनिबीजयोः ॥ शक्तेः शिवस्य च परं यततदरहम निरंतरम्‌ ॥ ४२॥ त्वमेव भगवन्नेतच्छिवृशत्तयोः 
दहूपयोः ॥ विश्वं खजसि पास्यत्सि ीडबरणपटा यथा ॥ ५२॥ तमव धमा थुघाभिपत्तये दक्षेण 
त्रेण ससर्जिथाध्वरम्‌ ॥ त्वयैव लोकेऽवसिताश्च सेतवो यान्त्राह्मणाः श्रदधते शतत्रताः ॥ ४ ॥ त || 
।¶| केण संगर्मंगखानां कैः स्म खोकं तदुषे स्वः परं वा ॥ अमंगखानां च तमिस्रमुल्बणं विपययः 
~ १ | केन तदेव कस्यचित्‌ ॥ ४५॥ | 1 
च |पको जानता ह कि- आप जातके खामी जर जगवकी शक्ति ओर बीजरूप प्रकृति पुरपकेभी कारण जीर भेद्रहित तथा नि- 


> 


८ | विकार बरह्मरप हो ॥ ४२ ॥ हे मगवन्‌ ! विभागरहित इन प्रकृतिपुरुष क्रीडा कसतेहुए आपही मकड़ीकी नार इस जगतको 
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सब मर्यादामी आपकीही बोधी हई ई. कि-जिन मर्यादानो ब्ाह्मणलोक नियमश्वैक श्रासे पारे जाे है ॥ ४४॥ हे मेगरुरूप || 
उत्तम करम करनवारोको स्वगं अथवा मोक्षके देनेवारे ओर निकृष्ट कमं करनेवारोको मरयंकर्‌ नरक देनेवारेभी आपी |५ 
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पदा बनी रहती है, कोई पक्षीमात्रका उषम षसखा नही है. जर न कहीं धरूप देखनेकोभी है ॥ ३२ ॥ उस्‌ ॥ महायोग- 


ष 


७४४ 


तस्मिन्महायोगमये मुमु्वरारणे सराः ॥ ददृश; शिवमासीनं त्यक्तामषमिवांतकम्‌ ॥ ३३ ॥ सन॑दना- 


2 भस्मदंडजटाजिनम्‌ ॥ अगेन संध्याऽभसुचा चद्रलेखां च विधतम्‌॥ ३६ ॥ उपविष्टं दभ॑मय्यां र: 
स्य ब्रह्सनातनम्‌ ॥ नारदाय प्रवोच॑तं एच्छत्‌ श्रुण्वतां सताम्‌॥ ३५॥ कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादप- 
। अच जानुनि ॥ बाहप्रकोष्ठेक्षमाखमासीनं तकबुदरया ॥ ३८ ॥ तं बहन निर्वाणुसमाधिमाधरितं व्युषा. 
क व शं योगकक्षाम्‌ ॥ सयोकपाखा सुनयो मनूनामा्च मनुं प्राजख्यः प्रणेयुः॥३९॥. 
र ॑ तपा ६, जगते मित्र, परमस लगव्‌का कल्याण करनहारे ओर सर्व है ॥ २५॥ भस्म, दंड, जदा ओर मृग- 


तथा ट्भके आसनप्‌र वि ह मी | जी तो ते >. त्प ` ४ 
~ तिानमान है ओर्‌ नारदजी जो परश्च करते हैः उनको सरपोके सुनते सनातन पसरह्मका उपदेश कर 
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हम ने ह ॥ ३८॥ ब्रह्मानंदं एका होकर तथा योग पदक्ा ( वायां घटना पथि रसोके छिथ आसा है ॥ ३८॥ ब्रह्मानंद एकाग्र होकर तथा योग पदका ( बायां धुटना रिथ॒र रखने खयि आसा 








१ दएकपादमथेकस्मिन्‌ वि 


ग म॑नरवेत्तारोभं द्रा 
वेनाम वा. दते ६ ॥ 
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वटक वकष देखा ॥ ३१ यह वटका दक्षु सौ योजन डंचा ओर्‌ पौनसो योजन विस्तारवारा है. इसके चोतफं अचर छाया ८ | 


भथ वटके ते युमुश्च छोगोकि शरणशूप महादेवजी विरे ह कि- जो भानो करोधको त्यागकरः काली वेव है एसे प्रतीत | 
शते ह. नशो देवतानने देखा ॥ ३३ ॥ वहां ्ांतरूप सनंदन- जदि महासिद्ध शातस्वर्प्‌ ५ वजीकी उपासना कसे हं. | 
ओर राक्ष ओर यक्षा राजा महादैवजीका मित्र कुबेरभी सेवा करता है ॥ ३४ ॥ कैसे है वे महादेव कि- विदा, तप॒ ओर |$ 


घ॒ योजनरातोत्सेधः पादोनविटपायतः ॥ प्कताऽ्चख्च्छायो निर्नीडस्तापवजितः ॥ ३२ ॥ ||. 


{| चैमहासिदैः रातिः संशातिविग्रहम्‌ ॥ उपास्यमानं सख्या च भत्र य्यकरक्षसाम्‌॥ २ ॥ विद्यातपो- |॥ 
यौगपथमास्थितं तमधीश्वरम्‌ ॥ चरतं विश्वयहदं वात्सल्याह्ोकमंगटम ॥ २५ ॥ ठंग च तापसाभी- ।१। 


के अभीष्ट चिन्ह धारण किये. संभ्याश्षमयकं बाद्ख्कींसी कातिवारे अपने शरीरे चद्रमाकं रखा धरे है ।३६॥ ( 


कि सा यां चरण रख ओर बयं घुटनेपर हाथमे र || 

राते उपलि होकर ह डपर्‌ वाया चरण रस्‌, ९ वा धटनपर अपनी सुनार, हाथमे कमारा धारण श्रिये तक्र १. 
९५५७ 
त्जन्यंगुष्योरमे परिथः शं रसस्थितम्‌ ॥ इतरस्मस्तथा बाहुं वीरासनमिदं,स्पतम्‌ ॥ ९ ॥ इतका भ्ये ऊपर टीका 5 तः || 

| 2 तज॑न्य॑ृष्ठयोरम्र भियः संयोज्य चग । 9. रि म्‌ शतक अथ. उप्र देना ॥ इत्युक्तं योगशाघ्ते ॥ |%|| 

(ली परस्पर जोक बन्धनको देखत. # यसा बन्धनं आहुस्ते परनिकाः ॥ भय -तनेनी { भके पस अगुरौ ) भोर मा १ म 


4 


१1 












| । रल मेकजं विमानेमि बेठीं यक्षोकी ्वियां जहां व 
(नाम बाग कि-लितम आनेदकारी विचित्र पुष्प, फक व॒पत्रवाडे कामदुध ( मनोरथ परणं करनेवाे ) दक्ष शोभा दे रहे ह 


| मन अतीव कामातुर हो सहा ६ । 


ल ह॑ यानी भिगोती ह ॥ २५॥ देवांगना जो 


उन नदिथोका जल पीलासा सुरगंधित रहा करता ते #९ ह 
4 |हथिनियोको पिति है ॥ २६ ॥ जैसे आकाञचमे विजलीसहित बादर शोभा देव, रसे रोप्य ( चांदीके ) खवर्णके ओर अम्य 


| ।  यकचश्रएरीं बनं सौगंधिकं च तत्‌ ॥ दमैः कामहुपेदेयं चि्रमास्यफर्च्छ 






भवी देवतानकी स्षियां अपने विमानोंमेसे उत्‌ उत्‌ करः 
भवीहईं ६ चि उन नदिय षान करती है. तिमे उनके शरीरकी नवीन केसर जान्‌ 


है. ओर उसी सगंधिके हेतु हाथी प्यास विनाभी. जप जरु पीते है. 


| 7 | ययोः सुर्ियः श्चत्तरवस्ह्य स्वधिष्ण्यतः ॥ कीडंति एसः पिव ्िच॑त्यो विगाह्य रतिकर्िताः ॥ २५ "॥ 
|| ययोस्तत््नानविभ्रष्टनवङंकुमपिंजरम्‌ ॥ वितृषोऽपि पिवत्य॑मः पाय्यतो गजा गजीः ॥ २६ ॥ 
(| तारदेममहारतनविमानदातसंकुखम्‌ ॥ जष्टं पण्यजनन्रीमि्यया खं सतडिद्धनम्‌ ॥ २७॥ हिता | 


॥ २८ ॥ रक्तकंटख- | 
गानीकस्वरमंदितषटपदम्‌ ॥ कटहंसङ्कख्रष्ठं खरदडनलारायम्‌ ॥ २९ ॥ वनकुजरसंघ्रष्टहरिचंदनवा- 


टेः ॥ 





। ¶| युना ॥ अधिष्यजनज्ीण महरन्मथयन्मनः ॥ ३० ॥ वैद्रयेकृतसोपाना वाप्य उत्पर्माणिनीः ॥ | ॥| 


| रपे किप्स्वरं्त आराददृशवंटम्‌ ॥ ३१॥ ` 


जञोभादेर्हीर्ह॥ २७ ॥ उस कुबेरकी अरुकानाम पुरी ओर सोगेधिक 





॥ २८ ॥ कठं (कोकिङ) क द संदर शून रहा ३, उस वूलनको शोमा देता हआ श्रमरगण मधुर गन्‌ रहा दै. कमवन्‌- 
बाले जलातरय जोम ३ हे है ॥ २९ ॥ वनगजके रगड खानेसे हरिचंदनकी सगृधिभिभ्चित वायुके प्राक्त यक्षोकी भिर्यकी 
। ३० ॥ वैदूर्यं मणिकी सीदीवारी कमरुमारासे शोभायमान वावडियां बन रही रै. रे 





ह - 3 4 |राजदंोके पयर उत॒ वागको छोडकर टप जहां आ इह ई, पा बद प्श देखकर अन॑तर उनि हृत समीपम पक 
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| | ~ जर अख्कनंदा नाम नदियां उसं नगरीकं बाहिरकी तरफ बहरही ह्‌ हें ॥ २४ ॥ | कि जिन नदियोमे ८ ह सीच ठ | | 
4 | नदा ओर ह दी ४ ध नेसे करडा करती हं जोर अपन पतियोंको जरसे चाक 













--- 


ध 
| चषा, गुलाब ( सेवती ), अञञोक बङुरु ८ मोरसिरी ), कंद, कुरबक ॥१५॥ खनद रगके ौरसुरीगडे कमरु,अच्छी | 
| अच्छी बासोकी जातिया, कुब्जक, मिका, माधवी इनके भूषित) १६॥ ओर पनस (कटहर ), उदुंबर (ग्र), अश्वत्थ (पीपर). | 





| 
४ ( पकरिया ) बट, हग, भज, ओषधिर्या, खपारी, राजप्र, जामुन, ॥ १७॥ खजर, आम्रातक्‌ ( अवा ), आभरः प्रियार | 
( दख ), भधुकं ( मौर ) ओर इगुदं ( इगुवा ) आदिं अनेकं दृकषोकी शोभा बन रही है. तथा ओरभी अनेक जातके एक्षोकी |#। 
तथा बापु, कवक ( पवनते बाजते हृष बसि ) ॥ १८ ॥ व कुमु, उत्प कल्हार, व शतपतरूनाति कमरवनकी समृद्धि छा 
स्वणाणशतपत्रैशच व्ररेणकजातिमिः॥ कनकमदिकामिश्च माधवीभिश्च मंडितम्‌ ॥ १६ ॥ पनसो || 
दंबरात्थश्षन्यग्रोधर्दियमिः ॥ भूजैरोषधिभिः पगे राजप्रगेश्च जंबमिः ॥ १७ ॥ खजैराम्रातका- 
म्रायैः प्रियारमधुर्केयदंः ॥ दमजातिभिरम्येश्च राजितं वेणुकीचकैः ॥ १८ ॥ कुयुदोतटख्कह्वारशतः 
पत्रवनदिभिः ॥ नलिनीषु कटं कूजत्खगृरदोपश्ोभितम्‌ ॥ १९॥ सृगेः राखासृगेः कोडेशदरकः 
धराल्यकैः ॥ गवयैः शरभेव्यार सस्मिमंहिषादिभिः ॥ २० ॥ कणीतरेकपदाश्वास्ये्निैष्ं दकना- 
भिभिः॥ कदठीपंडसंसुडनटिनीपलिनश्चियम्‌ ॥ २१ ॥ पय॑स्तं न॑दया सत्याः ज्ञानूएण्यतरोदया ॥ | 
विखेक्य भरतदागिरिं विबुधा विस्मयं ययुः ॥२२॥ ददृ्यस्ततर ते रम्यामरकां नाम वै पुरीम्‌॥ वनं सौ. 
गिकं चापि यन तत्नामपंकजम्‌ ॥ २३ ॥ नंदा चाखकनंदा च सरितौ. बाह्यतः एरः ॥ ती्थपादपदा- 
ता ` ४ ॥ ना ग अ 0 1 
२८ 2.4 ष्युडके कृ व ॐ `  *ऽ ॥ हरि्ण्‌, बन्दर; 9 9 » य र 
< खीरगाह ), 11 आदि फिर शहे है ॥ जिनके कानोमे आंत ह 1 
डाके समान्‌ युखवाले जीव अथा किन्नर, कस्तूरीग्ग, कदरी ( केकाके ) बनपे पिए जलाशयो हट शोभ रहे ई ॥२०। 
॥ ११॥ ओर सतीकै शान करनेमे अतिपवितर जर्वाठा नंदानाम गंगाका प्रवाह निपे वेर रहा है रेते महादिवजीके कैरास 
वतको देखकर, देवतानको बहा विस्मय हु ॥ ९२ ॥ ओर वहां उन्होने अतिरमणीय्‌ अरका नाम कृवेरकी पुरी देखी. 
जीर वहा तीगधिकं नाम कमरा सौगि" ताम्‌ देहा. २३.॥ इरि पगवानके चरणारविदकौ रजसे अति पिव | 
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१ | जनते हो ओर न इरे राणी ओर | नि जानते ह. हां फोन कड उपाय कर सकता दै १॥ ७॥ वे ब्रह्माजी शमर 
|| जर तवतानको आज्ञा दे, उन्हं ओर पतरश्वर व परजापतियोको साधं ठे अपने ब्रह्मरोकसे महादेवजीके विराजनेकां प्रम 4 
#4 जल जो पर्वतम उत्तम कैखासनाम पर्वत है वहां पारे ॥ < ॥ जहां जन्म, ओषधि, तप, मूत्र ओर योगकी सिदधियपर 


4 वता, किल, गधं ओर अस्परा सदा निवास कते हँ ॥ ९ ॥ जहां जनेक प्रकारक धातओंसे चित्र विचित्र रगवाठे प 
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१६. 


। =रे5 जौर = व | च्ल जरं अनेकं | 
|# ताके शिखरो अनेकं परकारकी मणियां शोभ रही है. ओर अनेक प्रकारके दक्ष, कता ओर शुच्छे रुटक रहे हे ओर अनेक 
= ष पमादिक््य सरानज मनिवितः : सप्रजरौः धिष्ण्यान्निख्यं पररिषः कैला 
4 इ इत्थमादिइ्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः सपजशेः॥ ययो स्वधिष्ण्यात्निख्यं प्रदिषः कैख- 
ह ष  समदििमवरं पियं प्रभोः ॥ < ॥ जन्मोषधितपो्म॑व्रयोगसिदेनरेतरः ॥ चष्ट किन्नरगंधरवेरप्ससेमि्ै 


॥| तं सदा ॥ ९॥ नानामणिमयैः शंगैनोनाधाठविचित्रितेः ॥ नानादम्‌्तागल्मनौनाख्गगणादतैः 
| ॥ १७ ॥ नानाऽमख्यसखवणेनानाकंदरसाडभिः ॥ रमणं विहरंतीनां रमणैः सिद्धयोषिताम्‌ ॥ ११.॥ 
 मवुरकेकाभिरुतं मदांधालिविमूर्छितम्‌ ॥ श्राविते रक्त्कंटानां कूजिवश्च पतत्रिणाम्‌ ॥ १२॥ आह- 
यंतमिषोदस्तेिजान्कामहुधेमः ॥ रजतमिव मातगेरणतामेव निरः ॥ १३॥ मंदरः पारिजातश्च 
 सरलैशनोपशोभितप्‌ ॥ तमाठेः शारताडश्च कोविदारासनाजनंः ॥ 9४ ॥ चरतेः करदबनीपश्च नागर 
 ब्चागचपकैः ॥ पाटजाशोकबकुरैः कुदैः कुरबकेरपि ॥ १९५॥ छ 
प्रकारके पजक श दौड रहे रै ॥ १० ॥ अनेकं निर्मर जरे बह रहे है, अनेक गुफाये ओर शिखर शोभायमान है. ओर जहां 
५ सिदध पुर्षोी क्षिया अपने पतिथोके साथ अतिखंद्र रीतिसे कीडा कर्‌ रही है ॥ ११ ॥ मयूर अपनी कैका बाणी बोरू रह 
५ है मदमे अंध भये हृए भेरि गन रहे ई, कोकिला कुहू शब्द कह रहीं है, पक्षी कून रहे है. ॥ १२॥ म॒नरवाछित कामना प्रण 

| | | करनहरे शक्षोकी शाखाये देसी दीख रही ई कि-मानो उंच हाथ कखे पक्षियों शो यह पत्‌ बुरा रहा है, हाथियेसि वह पः 
पत चरूताहो दे प्रतीत होता रै. सने एसे प्रतीत हेते ह कि मानों यह पवत बोरु रहा द ॥ १३ ॥ वहां मंदार, पारिजातः 

| सरल, तमार, शार, तार, कोविदार, ( खारुकचनार ) अपन, अजुन, । । ९8 ॥ अम्‌ कदेव, नीप, ( नीर अशोक ) नागः 
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छते अध्याये शरह्माजीनि देवतानके साथ महादेवजीके समीप जाकर, दक्षादिकनके जीवित आद्रि वास्ते आदसूवंक महादेवकी 
राना केके हेत प्राथना की. यह कथा होगी ॥ १ ॥ मेत्ेयजीने कहा कि-क्षिरं महादेवके सैन्ये परानित्‌ भयेहए ओर भिः 
शख, पटच, द्ग, गदा, परिष जर सुद्र, आदि श्नसे ॥ १॥ छिन भिन्न भये हृए तथा क्षतव्याप्त्‌ अथात्‌ घासे भूर्‌ स 
देवतानने भयसे व्याकु होकर, ऋविज ओर सभासदके साथ व्रह्माजीके निकट जाकर, नमस्कारपूवक सवं हृत्तात निवेद्‌ 
रिया ॥ ३ ॥ ब्रह्माजी जौर जगदके आत्मा नारायण इस विष्य इत्तातको प्रथमसेही जान गये थे. इर्ये वे दृक्षके यनन 
मेत्रेय उवाच ॥ अथ देवगणाः स्वं ॒सुद्रानीकेः पराजिताः ॥ अछपञ्धिशिनिधिशगद पूरव र 
॥१ ॥ संछिन्नमिन्नसर्वागाः स्विवक्सम्या भयाङखाः ॥ स्वयंभुवे नमस्कृत्य काटस्यनेतन्यवे- 
दयन्‌ ॥ २॥ उपलभ्य पुरैषैतद्भगवानन्जसंमव्‌ः ॥ नारायणश्च व्ित्मा न कृस्याध्वरमीयतः ॥ ३॥ 
तदाकण्यं विभुः प्राह तेजीयसि कृतागसि ॥ क्षेमाय तत्र सा भूयान्न प्रायेण बुभूषताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथापि यूयं कृतकिल्विषा मवं ये बर्हिषो भागमाजं परादुः ॥ प्रसादयध्वं परिश्चतसा क्िप्प्रसादं 
्रशहीतांविपदाम्‌ ॥ «< ॥ आदासाना जीवितमध्वरस्य खकः सपाः कुपिते न युप्मिन्‌ ॥ तमाः 

श देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विदं दरुकैः॥ ६॥ नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो गुः 

नयश्च त्वम्‌ ॥ विदुः प्रमाणं वट्वीर्ययोवौ यस्यात्मतंत्रस्य क उपायं विधित्सेत्‌ ॥७॥ 
गेही नहं ॥ ३॥ देवतानकी प्रकार खुनकर, ब्रह्माजीने कहा किं-यदि तेजस्वी परुषने अपराध क्रिया होवे तोभी जो छोक 
सका पीठा अप्ग॒ष्‌ करना चाहं उनकी हच्छाका फर प्रायः अच्छ नहीं होता ॥ ४.॥ तथापि पुम कि- जिन्हनि यज्ञम भाग 
खनेवाे महादेवो यज्ञे भागे टार दिया दै, वे तुम शुध मनते उनके चरणो गिरकर्‌, तुतं प्रसन्न होनेवारे उन महदि- 
वजीको परसत्र करौ ॥ \ ॥ यज्ञका पीछा अनुष्ठान करने इच्छा हवे तो हृदयम दुषचनोपि विधि हए ओर श्रीरहित भयेदए उन 
महादेवकं समीप जाकर, कषमा मागो कि. जिन महादेवजी क्रोधे रोकपारसदित कीकौका नाश हा करता हे।॥ ६॥ उन 
स्तव महादेवजीके तच ओर बरु परीकक प्रमाणको ी नतेीर्मे (ब्रह्मा) जानता ह ओर न यन्न भगवान्‌ जानते है" न तम 
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। मगदेवताको द्ष्यीपर 


। च दति तोड़े येः क्योकि यह महादेवजीको शाप देते समय दांत 
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योगं पचना स पतिर्मखे ॥ यजमानपशोः कस्य कायात्तेनारहच्छिरः ॥ २० ॥ साधुवादस्तदा त. 
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चे ॥ २९॥ इति शीमागवत महापुराण चतु 
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पठाङके, भगात्‌ वीरभद्रे नेत्र निकारु खयि; क्योकि ञ्चाप देतेहए फो 
र | ओर ॑ र | न = छिगदे | प देते | | 
०॥ ञँ पषाके दात तोड उरि बल्मद्रजीने नेसे करिगरदेश्चके राजाके दात निस दयि ये, ठेसे पुष्क 
€ महादव दिखायके हंसा था ॥ २१॥ द्‌ तीपर चे दीरमद ती- 
ह्ण सन्नत उसका शिर काटने खगा तोभी उस्र समय नहीं काट से ॥ २२ ॥ जव व छात प्र चते वीरभद्र ती 


ह त रास्रोसेभी उसकी चम मार 
भगस्य नेते भगवान्पातितस्य रुपा खवि ॥ उनहार सदस्थोऽक्ष्णा यः शपंतमसूखचत्‌ ॥ २०॥ प 
"श्वापातयदतान्काखिगस्य यथा वलः ॥ शप्यमाने गरिमणि योऽहसदशयन्दतः ॥ २१ ॥ आकर 
म्योरमि दक्षस्य शितधारेण हेतिना ॥ ।छदन्न प तदुदर्तं नाशकरोत्स्यबकस्तदा ॥ २२ ॥ रासैरखा- 
न्वितेरवमनिभिन्नत्वचं हरः ॥ विस्मयं परमापन्नो दध्यो पशपतिशिरम्‌ ॥ २९ ॥ दृष्टा संज्ञपनं 


(खो घवना ठी धी ॥ 
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धां कमं तत्तस्य रंसताम्‌ ॥ भृतपरेतपिराचानामन्येषां तदिपर्ययः ॥ २९ ॥ ज॒दवतच्छिरस्तस्मि- 


 न्दक्षिणाग्नवमपितः ॥ देवयजनं दग्ध्वा प्राति्हद्यकाख्यम्‌ ॥ २५ ॥ इति श्रीभागक्ते महाषएरणे 


चत्थेस्कंये दक्षयज्ञविध्वंसो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ ॥ 


नहीं कटी. तेब शस अघ्मे उसको अवध्य जानकर, 





1 क 









व < इ पञ्चत वीरम्रने बडी बेर विचार किया ॥२२॥ फिर यन्नके हेतु सन्न 
रत्‌ चार्व यानौ कंठनिष्पोडन आदि मारनेका उपाय जानकेः वीरभद्रे यजमानरूप पशुका हिर कायासे उप थ यानी 
मरोडके उतार ख्या ॥ ४ ॥ वीरमद्रके उप॒ कायक प्रशंसा करनेवाके भूत, परेत.पिशाचोके साधुवाद यानी बडा हषं हा ओर द- 
क्क पक्षम शोक हृ॥ २५ वीरभद्रे कृपित हके, दक्षका शिर दक्षिणािमे होम दिया, इप प्रकार वे दैवयन्नको दग्ध कस, कैरासको 

धे रामश्यामविरवचिताथां तखदीपिकानामभाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ ॥ 
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रगे ॥ १ ॥ हे = इतनेदीमं अनेक आयुरधोवाे, कारे, पीठे ओर मकरे सद उद्र ओर मुखवारे, वामन आरि 
अनेक प्रकार सदरगर्णोने उस महायज्नको आय वेरा ॥ १३ ॥ क्रितने एक पूर्पदोने प्राग॑श, यानी बन्न्ाराके पूर्वषश्वमके 
सभो र्गा ओर पूर्वैपश्विमकी तरफ विस्तार जिसका रा जो काष्ट, किन्दीने पतीशाखा, जो यन्नश्ाराके पश्िमतरफः थी 
ञे ओर दसरौने सभामंडप, यानी जो यज्ञञ्ञाराके आगल था. किन्दीने आग्रीधशारा, जो सभाके आगे हवि रखनेकी नगा, 
तते उत्तर थी. किन्दीने कीडास्थान, अर्थात्‌ यजमानण्ह ओर किन्हीनि पाकमोजनञ्चाखा तोड़ डरी ॥ १४ ॥ किन्न 
तावत्स शद्राकचरेमंखो महान्नानायुधेवामनकेस्दायुषेः ॥ पिगेः पिदगैमकरोदराननैः पयाद्रवद्धिषि- 
इरान्वहध्यत ॥ १३ ॥ केचिद प्राव॑ पलीशालं तथापरे ॥ सद आग्रीभशाखं च तदिहारं 
महानसम्‌ ॥ 9४ ॥ सुरखय॑ज्ञपावाणि तथेकेऽग्रीननाशयन्‌ ॥ कुटष्वमूत्रयन्केचिहिमिहूर्वदिमेखलाः | 
॥ १५ ॥ अबाधत युनीनन्य एके पत्नीरतजयन्‌ ॥ अपरे जग्रर्देवान्प्रत्या सन्नान्पखयितान्‌ ॥१६॥ ` 
श बर्वध मणिमान्वीरभद्रः प्रजापतिम्‌ ॥ च॑डीशः पषणं देवं भगं नदीश्वरोऽग्रहीत्‌ ॥ १७ ॥ सवै ए- 
शजो दृष सदस्याः सदिवौकसः ॥ तैरयंमानाः सुभरं ्रावभिेकथा्रवन्‌ ॥ १८ ॥ जहतः स 
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वस्तस्य इमभरूणि भगवान्भवः ॥ श्रगोटट॑चे सदसि योऽहसनच्छृशु दशैयन्‌ ॥ १९॥ ` ` 


यज्ञके पा्र फोर उरि. जर कोन ई तो यज्ञके कंडोम नीः क वेदी 
बीर अग्निका नाश कर रा. करं तौ यज्ञ कमं पेशाब करने र. ओर कई वेदी तथा मेस- 
क, ४: र ॥ १५॥ करं सुनि्ओंको मारने रुगे. कः पलियोको डराने खगे. कई से ओर भागते देवताओंको पकडे 
वि उष # मणिमानूने बाध्‌ छिया. = वीरभद्रन दक्षको दवाय. चैदीशने पषादेवको ओर्‌ मंदीश्वरने भगदेवताको 
चार्ोतरफ भाग ये | | टु म ५ ‡ १: ५ ५ 0 
वयि केः ^~ ^ हाथम्‌ तों छवा ह आर यन्न कररहा हं एस, शगुकरषिकी दादी भगवान्‌ वीरभद्रने उखाड री; 
कि पं द्री दिखायके समामे थे ॥ १९ ॥ ४ 2 क ० 


©©-0 51111 (4115118 10156141 [<॥॥<51618. 01011260 0\/ 66810011 = - 


कर 





~ ना 


~~~ 4 
~ ~~~ ---- ~~न ~~~ 






~~~ 







मच 


॥ १४॥ | 


= © 999 0 96 999 


= 
नि = 

















~= | ततोऽतिकायस्तदवा स्ए्शन्दिवं सहस्रवाहथनरक त्रिसूयंदक्‌ ॥ करार ज्ज्वल्दगिमूधंजः कपा- ` 


.“ || । भट \ तू ॐ पार्षदो युख्य है. ओर मे रे अंसे प्रकट हृ है. इसवास्ते दक्षको मारसकेगा ॥ ४ ॥ हे विदुर ! कोपायमान 
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, | (| जाली जटको उसेडके एथ्वीपर पटकी ॥ २ ॥ उस जटामेमे बीसद्र उसत्र हुआ. उसका अतिऽचश्षरीरं आकाशको स्प क- 
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1 तता धा. हनार उसके भुजा थी- कृष्णवणे, तीन खरक समान उपक नेज, भयेकर उसकी द. जरतेहए अग्निके समान उसके | 
हे १ एसे कहकर, हाथ बाधके खडा हआ. तव वीरभद्रको भगवान्‌ भूतनाथने आज्ञा दी कि- यज्ञसहित क्षका नाश कर. हे ख 
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ध 
| | छमा बिविोदतायुभः॥२॥ तं किः करोमीति ृणतमाह वद्याजिं भगवान्भूतनाथः ॥ दध्वं सयज्ं 
{| जहि मद्टानां त्वमग्रणी स्रमटांशको मे ॥ ४ ॥ आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स्‌ देवदेवं परिचक्रमे 
॥| विम्‌ ॥ मेने तदाऽऽत्मानम्यंगरंहसा महीयसा तात सहः सदिष्णुम्र्‌ ॥ ५॥ अन्पीयमानः स व॒ श्र 
छ 


| पाषदै्शं नदद्िव्यैनदत्सुभैरवम्‌ ॥ उचयम्य शं जगदंतकतकं स प्ाद्रवद्योपणभूषणांधिः ॥ ६॥ 


महादेवनीमे रमे आज्ञा पाकर, समर्थ देवताओंके देव शिवजीकी प्रदक्षिणा कखे, वीरभद्र चा. उप्तसमय अप्रतिहत वेगसे वह 
अपने आत्मक दरे महाबी रोगोकी शक्तिको नाच करनेको सथं समन्नता था ॥ ५ ॥ नाद्‌ करतेहए स्रपार्पद निके 
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` कचि्त-वीरमदर शद्रकी जटानस भये महान उश्च है शरीर अति वै जो भकारदीं ॥ ईँ सहच्रबाहु कृष्ण वणं भीषडाद्‌ अङ तीनननं भातुकं समान यपरका- 
शौ ॥ धरे अहं निजगरेगाहि" सुकपारुमार अग्निके सदश राजँ जा केशपाश ॥ के रधुवंश र्ये अन्न शत्र बहुभांति कड्यो यह हायन उठाप निजश ॥ 
| ~ भश का निदेश अहे भोहि" यह करि कर जोरि शकरके सनधुल सदो भयो ॥ यज्ञसह द्षनाश करहु द रदरमट बीरमद्र रुदर कलि आयय यही दयो ॥ 
(क| दलमारवेकं वान्य यति वीर जामे तुम पाषदपरथान ममर अंशसे अहौ जयो ॥ पो निजेशको निदेश रुहि करै रघुवंश रिवको परिमक बहू बेगसे गयो ॥ 
# | २ परशक्तिनाशी भविनाशी निजवे भानि शद्रगणसाय भीयनादद् कियो बदो.॥ कालकारु शूर गहि पावकं विभरषणसों विशन शब्द पमान करत बहर ददो ॥ क्षार - 
¶ अन्धकार वहुषोर चहं ओर भरो खि सम्वजन कं तष ये कहां पदो ।॥ आई यहां कहा भूर है तो न पमीर पहं बोरू न ति भवीनि हे कदो ॥ ` 
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देख 
गाणत्यायको देखके, उसके पार्षद आयुध उठायके, दक्षको मारनेके छ्य उठे ॥ ३१९ ॥ अतिहए पार्षदके वेगृको 

१ शयकषिने यज्ञके नाञ्ञ॒ करनेवारोका नाच करनहारे यजुवद म॑त्रसे दक्षिणाभिमें होम किया ॥ ३२॥ अथव. 
{द ) के होम करतेही तपसे अमृतको पराप्त होनेवाङे हजारा थुनाम देवता बडे वेगके साथ उठे ॥ ३३ ॥ जरते खक 
डमे बरह्तेनकरि देदीप्यमान ऋमुदेवताओके मारेण यक्षापहित सव भूतप्रेत पावतीपतिके पाष॑द दिशाओं भाग गये ॥ ३४॥ 


तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान्यः ॥ यज््प्रेन यज्षा दक्षिणाग्नौ चदहाव ह ॥ २२ ॥ अध्वयु 
णा हयमाने देवा उत्येतरोजसा ॥ ऋभवो नाम तपसा सोमं पाप्ताः सहस्रशाः ॥ २२ ॥ तैरखाता 
षैः सरवे प्रमथाः सहयद्यकाः ॥ हन्यमाना दिशो मेखरुराद्ि्रेहतेजसा ॥ २४॥ इते श्रीभा- 

| ॥ & ॥ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ भवो मवा- 
न्या निधनं प्रजापतेरसत्कताया अवगम्य नारदात्‌ ॥ स्वपाष॑दसंन्यं च तद्ध्वरथमिरविद्रावितं करोः 
धमपारमादधे ॥ १ ॥ टः स॒दष्टोष्टणटः स क जैटां तटिदहिसरोग्ररोचिषम ॥ उत्कृत्य स्र 
घहसोत्थितो हसन्गंमीरनादो विससजं तां यवि ॥ २॥ 


वते ० चतु्स्वन्धे रामश्यामविरचितायां त्वदीपिकानामभाषादीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ॥ पांचवे अध्याधमं 
सती देहस्यागकी वातां खनकर, क्रोध करके वीरभद्रनाम श्रको प्रगट किया. ओर उस वीरभद्रने दृक्षका वध किया. 
यह कथा होगी ॥ मैतरेयजीने कहा कि-दक्षपे अपमान पाकर, पारवतीकां देहत्याग ओर उसके यन्नसंब॑धी ऋसभुदेव 
ताओंसि अपने पारक तेनाका विद्रावण यानी माग जाना यह बात सुनके, शिवजीको अपार करोथ उत्पतन हभ ॥ १॥ हा 


कों चाबते हए कोध भरे शिवजीने भयानकरूपसे अदरहासके साथ गंभीर नाद करे बिजुरी ओर वन्हिकी खाराके समान ते- 
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९ कविच-तर दक्षअनादर पाव शती निजदेहको त्याग क्रियो जबहीं ॥ अरु याज्ञिकरभूनकी उत्कट भीतिते पाषदसेन भगी सबही ॥ पह नारदसे निके जगशंकर । 

जकर क्रोध कियो तवी ॥ श्वि विर्नछगषी जग पटक श्वश्च ख आओष्नको चवरी ॥ 
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तरह महतरुषोके ¶अ्य शिवजीसे वारवार आद्रसे गोदीमे लिए अपने देहो दकषके क्रोधे याग करकी इच्छावाटी उदार मन 
पतीने ग्रो में वायु तथा अग्नि धारण की॥ २६॥ फिर ग्रगुरु अपने भर्तारं श्रीमहादिवजीक चरणारविद्के | 
चितवन करती निष्पाप सतीनं संरा कर्मी नदी देखा. उस समय समाधिके अग्निस देह तरत जरगया ॥ २७ ॥ उस आ- 
भर्व देवनेवाोका आकाशम जीर ए्वीपर बडा भारी हाहाकार शब्द हमा कि-हाय ! परमपूज्य पशुपतिकरी परिया पाव॑तीने द्‌- 


एव स्वदेहं महतां महीयसा यहः समारोपितर्मंकमादरात्‌ ॥ जिहासती दक्चस्षा मनस्विनी दधार गत्र 
 ध्वनिाग्निधारणाम्‌ ॥२६॥ ततः स्वभठंरणांबजासवं जगहरोश्चितयती न चापरम्‌ ॥ ददद देहो हतक- 
 द्मषा सती सदः प्रजज्वाल स॒माधिनाऽभिना ॥ २७ ॥ तत्परयतां से युवि चादधतं महदाहेति वादः 
समहानजायतं ॥ हंत प्रिया दैवतमस्य देवी जहावसून्केन स॒ती प्रकोपिता ॥ २८ ॥ अहो अनात्म्य 
महदस्य पयत प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजाः ॥ जहावसृन्यदिमताऽऽत्मजा सती मनस्विनी मान 
मभाक्ष्णमहेति ॥ २९॥ सोऽयं दरमददयो ब्रधक्‌ च जोकेऽपकीिं महतीमवाप्स्यति ॥ य्दगजा 
स्वा पुर्‌ थ हिड्द्यता न प्रत्यषेधन्म्रतयऽपराधतः ॥ ३०॥ वदत्येवं जने सत्या षट ऽुत्यागमडतप्‌ ।॥ 
दकष क हंवस॒दतिष्ठ॒रायुधाः ॥ ३१ ॥ =. ध 

रक अपुमां म भकृपित्त हके, प्राणका याग किया ॥ २८ ॥ अहो ! जिस प्रजापति दक्षकी चराचर प्रना है, उसकी बल 
ह + १ । , कि जिसके अपमान करनेते वारंवार मान देनेके योग्यः उदारमनवाी ओर पुत्री सतीने (र 6 
०.६ र शिवदेषी, बरहम्रोही जौर्‌ कठोर चित्तवाखा दक्ष लोकम बडे अपयज्ञका पात्र होगा; क्योकि अपने 
न त 2 ठ शनी शषा मरयारी सं न कन्याको नहीं १ ॥ २० । एत रोक बोरुरहे धे, इतनेहीमे इ आश्वर्यकारी स 
जी भराणान्तमे जिसजिस मालको क त्यजत्यन्ते करेवरम्‌ ॥ तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ १॥ भर्थ-सोही तापे छि है कि-हे अज्ञेन ! प्रा 


। देवहीको "= अ- शरीरको छोडता ;4 सो संदा उसीके भा वित ` होके उस्‌ उसको पाता है. तसह । वती = छोडते क हदि | 
जीका घ्धान किया तो अहाद्‌ । प्राप्र हषं ओरं = अस कुछ णै शी" ९ ५१०५९ ०८ 11260 0\/ ©668100111 ह सही पितन्‌ शरीर > बलत हव 
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।¶ अधिकारो प्हत्तिकरमं करना चाहिये. ओर विरागी अ पिकारीको निदत्तिकमं करना चाहिये. ओर इन दोनों करनौको एक 
4 | ण मवमे करतौ, ये विरोधी हो जा ल तौ दोनों करमौका काम नही ॥२०॥ हे पिता ! हमा 
(क| > + कि | उत्पन्न स | लोकही 
४ क्योकि ` ई. ओर उनकी ्रंसाभी यज्ञम इकडे भयेहृए अनस वप्र दुकडेक छाकह।| 
कते ई जर परममागेवारे कोकंही उनका सेवन करते है ॥ २१॥ शिवापराधीमे उत्पन्न, नीचजन्मवारे इस देहसे मेरे छ 
¶| ना बः पदव्यः पितरस्मदास्थिता या यज्ञशालाघ न ध्रमवत्मैमिः ॥ तदन्नतैरखधन्भिरीडिता अः || 
4| उ्यक्तरिगा अवधूतसेविताः ॥ २३१ ॥ नैतेन देहेन हरे कृतागसा दह पन्‌ ङ्मट जन्मना ॥ त्री- || 

| ¶| डा ममाभू्कुजनप्रसंगतस्तजन्म धिग्यो महतामवदयङृत्‌ ॥ ९९॥ गोत्रं तद्येय प दा | 
| श्चायणीत्याह यदा सुदुमनाः ॥ भ्यपेतनमां पेतनमीस्मतमाद्य तद्धयं व्युत्लक्ष्य एतत्‌ ङृणप त्वस्गूजम्‌ | 
६ ॥ २६॥ मत्रेय उवाच ॥ इत्ये दक्षमनूय हन्‌ धता डच निषसाद्‌ शांतवाक॥ स्रा ८ 

| । छता निमील्य हग्योगपथं समाविशत॥२०॥ कृत्वा समानावनिदं जितासना सोदानमुत्या- 
¶| च्य च नाभिचक्रतः ॥ शनैहदि स्थाप्य धियोरसि स्थितं कंठाङ्वो मंध्यमानादेताऽनयत्‌ ॥ २९॥ | 
| ४ |काम नही, क्योकि त्च दुर्ज के प्रगसे सन्ने कजा होती है, महात्माओंे अपराधीपे जो जन्म है उपक धिक्कार है ॥ २२॥ 
| भगवान्‌ द्वस जब है ५ देसे कहके तेरे संबेथका नाम छेते रै, तब सुन्ने हास्य ओर वद्वा छड्के बड़ दुःख हीता| 
| 1 ३. इस ास्ते निश्चय त्से उत्पन्न इस कुणपप्राय ल॒रीरका में तुरत स्याग्‌ करूगी ॥ २३॥ मतरेयजीने १६। कि-हे शडुहन्ता वि 
|= | दर ! सती इसतरह दक््रति कह, युप हो, उत्तरदिशाकी तरफ एथ्वीपर चठ गई पीे र पीरतांबर पिरे आचमन छे, नेत दके, 
(4 | योगमार्गं सेन र्गी ॥ २४ ॥ निषेपण्‌ उप॒ सतीने आसन्‌ जीतः भाण व अपान्‌ वायुका समान कर उदान वायुको नाभिचक्रे 
| उटाय, वधक साथ हृदयम लाय, वहाते उरस्थित उदानको धीरे धीरे कैठमाभेपे शुकुठिके वीच ल्या ॥ २५ ॥ | 


लेती ई ओर जिनका बरह्मेत्ता सेवन करते है, वे तुमको नहीं मिरुताः | 
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ह. अहो ! तू बडा अमंगलरूप हे ॥ १४ ॥ जिन सदाश्षिवजीके चरणक्मरका, बह्मरसर्सं्वधी मकरदको चाहनेवारे मा- 
| हााके यनरूपी न्रमरपंक्ति सेवनं करती ह. ओर जिनका चरणकमरू सकामपुरूषोके मनोरथोको परणं करता हे, एसे जगत्‌- | 


------ 


क क 





वु शिवलीपे तू द्रोह. करता हे ॥ १५॥ श्मज्ञानमे अमंगलरूप होनेपरभी जिनका नाम सदाशिव है, वे प्रमु जटा विसेसे 
श्ज्ञानसंवधी मारा भस्म ओर भनुष्यको खप्पर धरनेवारे शिवजी पिञ्ञाचोके साथ बास करते दै. उनको तेर शिवाय ओर 
कोई ब्रह्मादिक क्या वहीं जानते ? किप तां उनके चरणसे गिर निमीर्यको मस्तकेसे धारण कैरते हं ॥ १६ ॥ धमक 


यत्वादषद्मं महतां मनोऽणिमिनिषेवितं ताथिाभः 
यवान्द्रह्मति विश्वं धवे ॥ १९॥ कव्‌[[रवाख्यमारावं / विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवतीयं जटाः शम 
 शने॥तन्माल्यमस्मदकयाल्यवसतियशाचर्यमृरभि्धति तचरणावसष्टम्‌ ॥१६॥ कणो पिधाय निर्‌ 
या्दकल्य हदो धमावितयंख्णिमिनभिरस्यमाने ॥ धियाल्पसद्य स्रातीमसतीं प्रयुशचेलिक्ञाममूनपि 
ततो विघयजेत्स धमः ॥१७॥अतस्तवोत्पन्नामिदं कख्वरं न धारयिष्ये शितिकंठगर्हिणः॥जगधस्य्‌ मोहादि ` 
विशदिमंयो जगुप्यि्स्यो दरणं प्रचक्ष ते॥१८॥ न षेद्वादानडवतंते मतिः स्वए खो केरमतो महामु 
नेः॥ यथा गरतिरैवमवुष्ययोः एथक्‌ खएव धर्म न पुरं क्षिपेत्स्थितः ॥१९ ॥ कमं प्रहतं च निदटत्तमप्यतं 
विविच्योभयरिगमाश्रितम्‌॥ विरोधि तदयौगपदंककतेरि दयं तथा ब्रह्मणि कर्म॑नच्छति ॥ २०॥ ` 
सवामीकी निरकुशलोकं जहां निदा करते ई, वहसि जो अपने मरने मारनेकी शक्ति न होय तौ, कान वद्‌ कफे, निकरनाय 
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ओर समरं होय तव तौ अकल्याण बोखनेवाी नीच जिन्दाको बलाकारसे काट रे. फिर प्राणोकाभी याग करै. यह धर्म ह 
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नकी शुद्धि वमनही है ॥ ९८ ॥ स्वरूपे म्र महास॒निकी मति विधिनिषेधरूप वेद्वादौका अनुसरण नहीं करती. जेते देव ओं 
मनुप्योक गति भित्र भिनद. वासते प्हृत्तिमाग वा निदत्तिमागरुष स्वथम॑म स्थित रेके, परधर्मं वा परपुक्षकी निंदा नरह 
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व {ति चो ५ 
वितं ब्रह्रसासवाथिभिः। खेकस्य यहषेति चारिषोऽथिनस्तस्मे 


॥ १५ ॥ इस वास्ते नीख्कैठक निद्क तेर शरीश्से उत्पत्र इष शरीरो नहीं धारण करगी; क्योकि, भृते खायेहृए नदित अ-| "द 
ष्णा 
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करनी चाहिये ॥ १९ ॥ प्रहि जीर निग्र दतो यययो परिषन के, दोनोका आश्रय क्या ६.१ 
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| जर निद भी २ य है, न परिय डै, उनसेतेरे विना. कानि 4९ 















। ऊ ! १ ३१ ॥ ३ दिन १ तेसरीसे निदक असाधु धरष्‌ परणशकि शणोममे रेव दोपदी ठेते दँ ओर. तनक 
। | 1 -वस्थलोग विवेके यथावस्थित गुणदोष ग्रहण करते ई. केवर दष नहा खत आर्‌ वे महन्त कदेभी जति ह सार 
वल ररेहीको अण करते है, वे महत्तर कदैजाते दै ओर महत्तम पर्ष तो दोषोको सवीकार्‌ नही करते, इतनाही नही. (दु 
“ [@ शरदे शोको बहत करके मानते द देसे महात्माओंका तेने अपराघ क्रिया 2 ॥ ५९ ॥ देको आत्मा माननेवारे नीच पुर 
।4 |सवहा शति महात्माओकी निंदा कौ इमं कोई आशर्थकी वात नदी; करषाकि महापुर पाद्रजसे हीन ओर इष्ट छोकोकि छ्यि 
(१ दोषान्परेषां हि यणेषु साधवो हंति केचिन्न मवादृया हिज ॥ गुणाश्च फल्गून्‌ वहटीकरिष्णवो मह- | 
। ।4| त्मास्तेष्वविददवानघम्‌ ॥ १२॥ नाशर्यमेतचदसतछु सवदा महदिनिदा कुणपात्मवादिषु ॥ सेर्ष्यं 
१ अहापुरूषपादपांसभिर्निरस्ततेजः ख तदेव शोमनम्‌॥ १२॥ यह्यकषरं नाम गिरेरितं रणां सक्रसरसंगाः 
14 | दमा हंति तत्‌ ॥ पवित्रकीर्तिं तमठष्यरासनं भवानहो देष रोवं रिषितरः ॥ १४ ॥ = ˆ 
र | @ | जहतमिदारी उचित है ॥ १३ ॥ निनका शिव ` यह दो अक्षका नाम एकवारभी किसी परसंगपर्‌ वाणीसे उधारण किया जाय 
| | तो ततार सैपापौका नाश करता रै, देते पवितरक़ीतिं ओर निनकी आन्ञाका उहेषन कोई नीं करसके एसे, शिवजीकरा हैष 
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१ [क्रियेति ना विप येनोचारितपादरात्‌ ॥ तेन भूयो न संसारसागरः समवाप्यते ॥ १ ॥ ब्रह्महत्यासहस्ाणि पुरा कृत्वाऽपि पुष्करतः ॥ शिवेति नापर विषं 
| तवा भोक्षं चह: परा ॥ २.॥ बहादेवेति नपरेदं यः यृणोति वदिष्यति ॥ न तस्य नरके यासः सत्यं सत्यं न संशयः ॥ २ ॥ अथ एता अन्यत्रभी ख्िा है कि 
| { ‹ न्लिव ' इष निक नापका जिसने आदरसे उचारण किया दह फिर ससारसागरको नहीं पाता ॥ ९ भर रिवरहस्यभभी ट्ख है कि-प्हरे एक चाण्डार हजार 

बश्हत्या करकेभौ ‹ शिव ' यह ॒निशैरु नापर सुनके, मो्षको भाप हुअ। ।॥ २ ॥ ओर अन्यभी प्रमाण ह कि, महादेव ' यह नाम जो कोई सने कहे उसका 

। @ | नरव वाघ नहीं हता यह सत्य है सत्य है. इस सराय नर ॥ ३ ॥ ६ 

|| कवित्त-शिव यह नाप एकवार जो करे उवार ताके सब पापनको नारा सो करत ह ॥ जाके रूप ध्यावत-ओ गुगगग ॒गावतहि ` हि ` नर युक्त भवकूप न परत 
& ||ह ॥ योगी श्तिगि जाकीं पदर धरं शीस जाके पदपोतसों भवाब्थिि' तरत्‌ दै ॥ करै रयु नर नरक परत नहि हेहि ते षिरत शिवभक्तिं जे निरत द ॥ 


। । `  ©6-0 5111 ।<151178 10960111 |५(॥॥.5116178. [1911260 0 6७809011 
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आत्रहमघोषोजितयज्ञवैरासं विप्रषिजष्टं बिुधेशच स्वराः ॥ सृदावयःकांचनदर्भचम॑मिरमिसष्टभांडं यः 
जनं समाविद्ात्‌ ॥ ६ ॥ तामागतां तत्र न कश्चनाद्वियद्विमानितां जञकृतो मयाजनः ॥ ऋते खसु 
जननीं च सादराः प्रमाशुकंच्यः परिषस्वखणंदा ॥०॥ सौदयसंप्रश्रसम्थवातेया माजा च मावष्वसभि- 
शर सादरम्‌ ॥ दत्ता सपर्या वरमासनं च सा नादत्त पिवराऽप्रतिनेदिता सती ॥ <॥ असद्रमागे तमवेक्ष्य 
चध्वां पित्रा च देवे कृतहेटनं विमो ॥ अनाहता यज्ञसदस्यधीश्वरी उकोप खोकानिव धक्ष्यती सषा 
५९१६ जगह साऽमषंविपन्रया गिरा शिवहिषं धूमपथश्रमस्मयम्‌ ॥ स्वतेजसा भूतग णान्सयत्थिताः 
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†विं ओर स्‌ सिये । त च्ल ` = (^ च, - 

सत माता ६ मसियाकी आद्र परहितं दी दई प्रजा आर्‌ उत्तम सनका अरहण नद्य किया; अर्‌ बहनपनके प्रश्रके योग्य 
जा बाति कहा वमी सुनी ॥ < 
मे, ॐप॒ थन्नको देखके, अनाहत 
द्वी पावती मः अ चयि डे भृतग्णोको अपने तेजसे निवारण करके, चिकदेषी ओर कर्ममार्गे अभ्यासे अभिमानी 
क्षो सव नगद उनते करो कारण स्छुट वाणीस ` धिक्वासे ठगी ॥ १० फ -पराणिय 
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आदिते शोभायमान म॒हादेवके अनुचर, गीतके यश्य दंदुमि, संख, वेणु आदि बजाते चरे ॥ ५ ॥ चोतरफ वेद्षोषे यज्ञ 
वधौ . पश्चिमा जिसमें बद्रही हे, ब्राह्मण जिसको सेय रहे हं, चारओर देवता जिसमे बेठे है, मिद, कड़ा, खोह सुवणं 
ओर +भ इनसे वनायेहुए पात्र जिसमे श्चोमरहे [ख एसे यन्नमे सतीने प्रवेश किया ॥ ६ ॥ वहां सतीको आयी देखनेपरमभी 
| ज्ञकतौ षके मयसे वहनं ओर माताके सिवाय ओर किसी जनने आद्र नहीं क्रिया; क्योकि दक्षे उसका आद्र सकारं 
नही क्रिया था, प्रतु माता ओर बहनें तौ प्रेमके अश्वसे निरुदरकंठ हके, आदसे साथ मोदसे मिरीं ॥ ७॥ पितापने अनाहत 


ति ती गोभिः ॥१०॥ आदरवाच + न यस्य सक्यतिदायनः यस्तथा 
4 दहता प्रियात्मनः ॥ तत्मिनसमस्तात्मनि सुक्तवैरके ऋते भव॑तं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥ ११॥ | 


॥ निमे महादवजीका भाग नहीं ओर जिसमे पिताने समथ सदाशिवजीका अपराध क्या | (| 
जग्दीश्वरी सतीने कोधपे त्रिखोकीको भस्म करती हयं एसे, यन्नपमामं कोप किया ॥ ९ ॥ |¶ 


॥ दवी पृक्रतीने कहा किं-माणिरयोके प्ये 
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1 महार भं न होगा, क्योकि जो प्रतिष्टित होवे, उपकर संबंधि्योकी ओरसे अपमान होवे तौ, उसमे तुत मरणक्ञा परिणाम निकर 4 
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4 |रीरका त्याग किया. यह कथा होगी ॥ १ ॥ मेत्रेयजी 
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षा मणिमन्मदादयः परो शपँदरास्तरसा गतव्यथाः ॥  ॥ तां सारिकाकंडुकदपंणाबुजश्वेतातपत्र 


व्यजनलगादिभिः॥ गीतायनेटैदमिरैखवेथमिरषद्रमारोप्य विटकिता ययुः ॥ ५4॥ ` 4 
दबधामे पडी ॥ १ ॥ बेधुनको देखनकी इच्छा प्रतिघाते ( हटने ) से उदासमन, केके मारे रो रदी; ओर नेत्रो | 
| लकी धारा बह शी देसी, कोधसे कंपित ओर अतिविहृर सती जिनके समान अन्य परप नहीं एस महादेवजीकीं भस्म |¢ 
[करती होय दते देखने ररी ॥ २ ॥ फिर शोक जरे रोधे दुःखित हदयस निधासं ˆ शकर स्रीखमावते म्रदमति सती | 
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|सत्पश्प् प्यारे लिन यहादिवने प्रेमे अपना आधा अंग दे दिया, उनको छोडके, पिदसंद्नको चरी ॥ ३ ॥ इकटी जख्दी || 


~~~ ~ --~-- 


जल्दी जाती सतीको देखके,पापद्‌ ओर यक्षोके साथ मणिमान्‌ ओर्‌ मद्‌ श शिवजीके अनुचर नदीश्वरको. आगे करः |9 
निय हो, कदी देवीके पीडे चरे ॥ ४॥ उस सतीको नंदीगणपर बिठाय भेना, गद, दर्पण, कमर, खपे, पंसा, माला ||| 
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- | र 
पडता है।२९॥ इति श्रीभागवते महापुराण चतुधछन्धे रमश्यामविरचितायां तलदीपिकानामभाषाटीकायां ठतीयोऽध्यायः॥ २॥॥ ||| 
कर, सती पिताके धर गरी. वहां उसने अपमान किया. तब सतीन करोधसे उसका तिरस्कार कर, यन्तम |#| ` 
कहा कि-दोनौं तरफ प्रनीके शरीरका नाञ्च शोचतेहए महादेवजी तौ इतना || 
(कटके, चप हो गये. ओर बाधको देखनेकी इच्छावाली सती बाहिर जवे ओर महादेवजीके मयते फिर भीतर अवि, ए ( || 


* | जैतरेय उवाच ॥ एतावडच्ता विरराम रकरः पल्य॑गनाशं ह्यमयत्र चितयन्‌ ॥ सुहदिदश्चः परिरं | 


। | ५ किता मवान्निष्कामती निर्विशती दिधाऽऽस सा ॥ ॥ सुहदिदक्षाप्रतिातहुमनाः दात्य ॥ | 
॑ ¶| कसाऽतिविहयखा ॥ मवं भवान्यप्रतिपूरुषं सुषा प्र्षयतीवैक्षत जातवेपथुः ॥ २ ॥ ततो विनिःश्वु- |# 
५| स्य सृती विहाय तं शोकेन रोषेण च दयता हृदा ॥ पित्रोरगात्खेणविमूढधीग्रहान्परेम्णाऽऽत्मनो यो- ` 

1 छ 


| 
५ 
मूढ | 
ऽभैमदात्सतां परियः ॥ ३॥ तामन्वगच्छन्दतविक्रमां सतीमेकां जिनेनराडचराः सहस्रशः ॥ सपषेदय- || ` 
( 
५ 


@ 
`  ८<-0 जौ (<151778 1८560) |९04॥6506118. 1011260 0\/ €068710011 र 4 । { ४ 
। 


















2 
0 
# ॥ 





व, | 


| तुमक्नो मान नहीं मिर्गा, क्योकि, मेरे संवधते दक्षको बडा परिताप होता हे ॥ २० ॥ निरहंकार पुरुषोकी परित 
कीरिं आदि बडाई देख कर, मनम नटन उठनेसे आतरचित्त जो पुरुष उनकी उत्तम पद्वीको पटच नहीं सकते वे, जसे दैषय 
धगवानतसे देष करते ३, वैसे केवर उनसे देष किया करते हँ ॥ २१॥ हे सद्र मध्यभागवाी ! विद्वान रोग, जो परस्पर 
उठकर खड होते ३, विनय ` ओर नमस्कार करते ई, यह रीति बहत अच्छी है परंतु यह केवर अंतयांमी परमात्मक वास्तेही ( 
अतःकरणपे करनेन जती दै, परंतु देहाभिमानी पुरषके वासते नहीं ॥ २२ ॥ ° वसुदेव ` यह नाम द्ध अंतःकरणका रै; 


[ 


पापच्यमानेन हृदाऽऽकरद्वियः सम्रदिभिः पस्षबुदिसाक्षिणाम्‌ ॥ अकट्प एषामधिरोटमंजसा पदं 


रं दष्ट यथाऽयुरा हरिस ॥ २१ ॥ प्रतयुदधमप्रश्रयणामिवादनं विधीयते साघु मिथः य॒मध्यमे॥ प्रः 
तैः परस्प परुषाय चेतसा गुहादायायैवं न देहमानिने ॥ २२॥ सच्चं विशं वसदेवराब्दितं यदी. 
य तव एमानयादतः ॥ सतव च तम्मनमवा्ाेवो दध्मे नमसा विधीयते ॥ २३॥ 
| तते निरीक्ष्यो न पिताऽपि देदकदक्षो ममदिट्‌ तद्युत्रतश्च ये॥ यो विश्वसुग्यज्ञगत्‌ं वरोरु मामना- 

| गम दुवेचसाऽकरोत्तिरः ॥ २४ ॥ यदि व्रजिष्यस्यतिहाय महचो मद्र मयत्या न्‌ ततो भविष्यति ॥ 

संभावितस्य स्वजनात्पराभवो यदा स स्यो मरणाय कल्पते ॥ २५॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
चधस्ववे उमारद्रसंवदे तृतीयोऽध्यायः ॥२ ॥ ` 9 
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क्योकि वैसे अंतःकरण भगवानकी स्पष्ट प्रतीति होती दै, तासों एसे जंतकरणमेही भगवान्‌ वासुदेव कि-जो ईरियोसे अगोचर 

' उनका भं नमस्कार सेवन करता द्रं ॥ २३ ॥ यथपि दक्ष ठम्हारा जन्म देनेवाखा पितं है तथापि मेरा श्च है, तापा 
२ आर उकं पक्षपतियोकी ओर तुमको देखनामी न चाहिये; है वरर ! मेरा कुठभी अपराध नहीं था; तिसषपर प्रजाप 
| तियोकि य्नमे उसने दुवचनदार मेगा तिरस्कार किंया ॥ २४ ॥ जो तुम मेरा पचन न मानकर, वहां जा ऽन दु्चनदयारा मेरा तिरस्कार किया ॥ २४॥ जो तुम मेरा वचन न मानकर्‌, वहां जाथोगी तो, कभी ठ तो, कभी त्‌- 
? जनकग्ापनता च यश्च विं भयच्छति ॥ अभदाता भयत्राता प्ते पितरः स्याः ॥ १ ॥ अर्थ -जन्प देनेवाल, यज्ञोपवीत देमेबारी जरि विया देनेवाला तथा || 
अन्नदाता, भदरक्ष़ ये पांच पिता कहे ई. सो दने परीका जन्म दिया इससे जन्मदेनेवारा पिताक्हा॥१९॥. `: र 
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|® दष्मलायतिने जो छद्‌ इरनेवाडे कुवचनरूप्‌ बाण रगये उनका स्मरण आ जाने सबके सटृद ओर प्रिय महादेवजीने 
| रकः, कहा ॥ १५ ॥ शरीमहदिवंशी बोरे कि-हे भने ! तैने कहा कि-वंधुनके पर पिना बुरायेभी जानेकी रीति, सो यह सस्य 
1४६. एह ह कव है कि-जो इन संवेधी जनोकी दृष्ट बख्वान्‌ देहाभिमाने ओर कोधे दूषित न होय तौ ॥ १६ ॥ विया, 
तष, धन, संदर शरीर, अवस्था ओर कुल, ये छः वस्तु कि-जो सपुरुषोमं शणरूप हं ओर नीच पुर्षे दोषरूप है, इनसे 
# विवेकका ना होनेके कारण वृदिगत (बे हये ) अभिमाने जो अंध ओर अनम्र परुष, महात्मा पुरुषो तेनको 


्रीभगवादवाच ॥ त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहता अप्यभिय॑ति बंधुषु ॥ ते ययवत्या- ` | 
दितदोषदृ्टयो बरीयसाऽनात्म्यमदेन मन्युना ॥ १६५ वियातपोवित्तवणवंयःकुठैः सतां गणेः षर. 
इभिरसत्तमेतरः॥ स्मतौ हतायां शतमान शः स्तब्धा न परयति हि धाम भूयसाम्‌ ॥ १७॥ नैवा- ` 
हशानां स्वजनव्यपेक्षया ग्रहान्प्रतीयादनवस्थितात्मनाम्‌ ॥ येऽभ्यागतान्वक्रधियाऽभिचक्चते आ- ` 
शेपितश्रभिरमष भा धमि ॥ १८ ॥ तथाऽरिमिनं व्यथते शिटीसखं शेतेऽरिं तांगो हदयेन दयता ॥ 4 | 
स्वानां यथा वकृधियां इरुकतिमिर्दिवानिं तप्यति मम॑ताडितः ॥ १९॥ व्यक्तं तसु्ृष्टगतेः प्र- |॥| 

जापते प्रियाऽऽत्मजानाससि सुश्च संमता ॥ अथापि मानं न पिठः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात्कः ||| 
परितप्यते यतः ॥ २० ॥ = ` | 
नहीं देखते ॥ १७॥ रते अस्थित रोगो संधी समकर, उनके घरी ओर देखनाभी न चादिये; वयोकि-पे | 
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दुवैचनेषि जेसी पीडा होती रै, वेसी पीडा शदओंने बाण मारकर, अंग बे उरे हो, तोभी नहीं होती; क्योकि जिसके ` बाण || 
रुगे हौ, उपे तौ निद्रा आ सकती है; परंतु दुवेचनसे जो ममस्थरमे विधा हआ है, वह तपायमान हृदयसे रात दिन तपाद | &| 
करता है ॥ १९ ॥ हे ख ! उक्ष स्थितिवाङे दक्ष परजापतिकी कन्याओंमें तुम प्यारी हो, यह बात सत्य है, तथापि उप || 
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रोक घ्र आये लोकौको कुटिख्वुहधिसे व कोधभरी शुकुदी चदाईहृए आंखसे देखा करते ह ॥ १८ ॥ कुटिख्वुदह्धि संवंधियोके || 
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आ.च, | (|इ्नक्षी इच्छाते जावेगी, तासां मेभी वहा आपके साथ जाकर, मातापिताके दयि अरंकार ओर वष्र आदि पदार्थं सीकार 
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= [री माता ओर ऋषिरोकोंका प्रदत्त कियाहज उत्तम यन्न इन सवको मे वहां जाकर, देखना चाहती हः क्योकि मेरे मनमं ५ 
` |4|वडी उं र्म रही है ॥ १० ॥ हे जज ! यह आश्वयूप ्िगणात्मक जगृ आपे आपकी मायापे चाहमा भासे है, || 
च [|तं आपके तौ इसबातका  आश्वथं नही, तथापिम कि-जो आपके तको नहीं नाननेवाटी घ्ीजाति ह वह मं कृपण 
 |§| तस्वूमं नद मदैसंमिता मादष्वसुः ्िन्नधियं चमातरम्‌॥ द्रषये चिरोत्कंठमना महर्षिभिरनीयः 
+| मानं चभृडाध्वर्वजम्‌॥ १०॥ त्यतद्‌र्यमजात्ममायया विनिर्मितं भाति शणव्रयात्मकम्‌ ॥ त्‌ 
| श्यं योषिदतत्त्वविच्च ते दीना दिदकष मवम मवृकषतिमू ॥ ११ ॥ ए३य्‌ ्रयातीरमवान्युयोषितोः 
स्कृताः कांतसखावरूथशः॥ यासां त्रजद रितिकंठ मंडितं नमो विमानैः कटहंसपां इमिः॥१२ 
॥| स्थेसुतायाः पिवगेहकौवुकं निरम्य देहः सरवुय नगते ॥ अनाहता अप्यभियंति सौहृदं मवैररोदह 
९। इतश्चकेतनम्‌॥१३॥ तन्मे प्रसीदेदममत्यं बाछितं कठ भवान्कारुणिको वताहति॥ वयाऽऽत्मनोऽधऽ 
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१। भचा निरूपिता माभ्वहाण याचितुः॥१४॥ ऋषिस्वाच॥ एवं गिरित्रः प्रिययामिमापितः प्र 
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। न य॒ अक क रतो ० ह भिद = ~ 1 ८ श्वयजां 9 म्‌ | ८ = 
 त्यन्यचतब्रहसन्युहृखियः। संस्मारितौ ममभिदः कुवागिषून्यानाह को विशां समक्षतः ॥ १५॥ 
|ॐ ह भव्‌ । भेरी जन्मभूमि देखना चाहती हं ॥ ११॥ हे अमव ! आप देषिये तो ये सरी परियां गूथके यध मिलकर 
। 9 करके अपने वतियो$े साथ जातीं है. हे नीरकंठ ! जिनके जाति ए ईससे खेद विमाने मि आकाश छारहा है ॥ १२॥ 
19 विन ध: 179 र उतसव सुनकर, कन्याका शरीर चायमान हए विना कसे रहे ! मित्र, पति, गुरु ओर पिता इनके घर तो 
#( |; उलावभी जानकी रीतिही ३े॥ १३॥ हे देव ! तासों मुनये आप पा करो, याड आपको मेरा यह मनोरथ परिपू कला 
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¢ 4 हिये यातत तट [ज्ञानी | ' = राः तो | मू = ॥ च्ल, ०.७ र 
¢| वाटि: आप गहाज्ञानी जः तभी स्पर ९ दया करके मुने आपने अद्वीगी बनायी है, तासु मँ आपे परा्थना करती हं फि- 
| | ६ अचुप्रह क ॥ ०४१ जेन्रयजीनि कहा कि -इसतरह सतीने महादेवी शर्थना करी, तव परनायतियोकि समक्षम 
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कला चाहती दं ॥ ९ ॥ हे शिव ! अपने पृतिधृकि सहित मेरी बहिन,  माताकी वहिनं ( मोरिया ), भेह आरचित ५ 
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| अधिपति व्नानेके निमित्त.दकषका + = ृयामिपेक किया, तब उसे गर्व हआ ॥ २ ॥ उतने षमेडके मारे सव अ्रहमवादियौका तिरस्कार 
= |कर वाजिपेयनाम यन्न करके उृदसपतिसः नाम उत्तम्‌ यज्ञका भारभ किया ॥ २ ॥ उस यन्नमे ब्ह्मकषि, देवक्रषि पिवरगण तथा 
|4 (छता, ये व शगार कीं अपनी तरियोको साथ छे आये ॥ ४॥ आपसमे बाते कसे आकाञ्चमार्मं जाते उन देवरो प 


। ॐ होः गरम पह = क. * गोके मुख 
4 पिताक वन्ञका महस्तव उन, गरम पदक पहने, उथरे वश धारण किये, चंचल नेबवारीं, उत्व कुंडे श्चोभायमान स्पदेवो-| 


श्र स वाजपेयेन ब्रहिष्ठानमिभूय च ॥ इहस्पतिसवं नाम समारेमे कृतत्तमम्‌ ॥२ ॥ तस्मि व्रत- 1 
| षयः सरवे देवर्षिपितदेवताः ॥ आसन्कृतस्वस्त्ययनास्तत्पल्नयश्च समवंकाः ॥ ९ तहुपथ॒त्य नभ- 
सि खेचराणां प्रजल्पताम्‌ ॥ सती दाक्षायणी देवी पितयेज्ञमहोत्सवम्‌ ॥९॥ व्रजैतीः स्वतो दिग्भ्य । 
भ यः ॥ विमानयानाः सपष्ठा निष्ककंटीः सुवाससः ॥ ६ ॥ दृष्ट स्वनिखयाप्यार जे | 
सक्ीशटङडल्यः ॥ पतिं भूतपति देवमोत्सुक्यादम्यभाषत ॥ ७॥ सत्युवाच ॥ प्रजापतेस्ते श्वश्च 
सस्य साप्रतं नियापितो यज्ञमहोत्सवः कि ॥ वयं च तवरामिस॒राम वाम ते ययथिताऽमी दिबधा 
ब्रजति हि॥ < ॥ तस्मिन्भगिन्यो मम मदेमिः ॥ स्वकेशैवं गमिष्यंति सुहदिरक्षवः ॥ अहं च त- 
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च्मिन्भवताऽभिकामये सहोपनीतं परिबहमहित॒प्‌ ॥ ९॥ 


की सद धिको चागोओश्ते अपने षरके निकट होकर, विमानोमे बेशी, अपने पतियोसहित जातीं देखकर, उत्छकं होकर, 
| मृतो पति अने पति महादेवसे दक्षता सतीने कहा ॥ ५॥ ६ ॥ ७ ॥ सती बोरी कि-आपके श्वशुर प्रजापति दक्षे घर्‌ 
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3 |) भ हे रहा ह, सो हे वाम ! यदि आपकी इच्छा हो तो, आपनभी वहां चरं अवतक तै यज्ञ समाप्त नै 
९ जा हः कोति य देवता रोग ना रे ह ॥ < ॥ उत यज्ञम मेरी विने जपने पतिर्यो ग क, अवश्य जपने खहृदरोगो | 
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९ वाजपेयेन वृहस्पतिएवेन यजेतेति ५ तेः । अर्थ-गाजपेय यज्ञ केरे वृहस्पतिषव यज्ञ करे. देसी श्ुति दै. इखि इक्नने प्हखे वाजपेय यज्ञ किया फिर 
दस्यति ज्ञ किया, २ रतिमतिकी अतिचातुरी, रतिपतिम॑नवरिचार ॥ तादीसो सव कहत द कवि कोविद गगर ॥ १॥ ३ गन्धरवभादि. ` , 
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| षव मर्वादाको धारण कनहारे वेद ओर व्राह्णोकी तमोग निंदा करते हो अतएव तुम पांडे पड रहो |१| भाटी. 
। => १० ॥ रोकोका वही वेदलक्षण माग सनातन ओर कल्याणकारी है; क्योकि पूैकषियोनि पा सभव सपा म र 
| ॥ ॥ ७ ॥ |४|इपमे सक्षात्‌ ` प्रमाणदह॥ २१ ॥ पत्छुरष्‌।क सनातन मागेरूप रस प्रम श्ुद वेद्की निंदा करके, तुम पाखंदमे पदो ० 
3 {के -हां पति तुम्हारा दैवत हे ॥ ३२ ॥ मेतेयजीने कहा फि- शुषि इस तरह श्राप देने रुगे, तव वे भगवान्‌ 
8 । महादेव कुक उदाससे होकर, अपने अनुचरगोसहित वहासि निकरु गये ॥ २३ ॥ हे बड़े धनुषधारी राजा ! उन प्रजापतियेनिभी 
6 | बच ब्राह्ण्चिव यदयं परिनिंदथ ॥ सेठं विधारणं पुंसामतः पाखंडमाभिताः॥ ३०॥ एष एवं हि 
१ १ खकानां दिवः पंथाः स॒नातनः॥ य॑ पूवं चायुसंतस्थुयेत्ममाणं जनादेनः॥ ३१ ॥ तद्रह्म परमं शद स- 


तां वत्मे सनातनम्‌ ॥ विगर यात्‌ पारषडं दषं बो यत्र भूतराट्‌ ॥ ३२॥ मेत्रेय उवाच ॥ तस्यैवं वदतः 
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ॐ | ठ । । 
4. (| शापं श्गोः स॒ भगवान्‌ मवः॥ निश्चक्राम ततः रचिदिमना इव सादुगः ॥ ३३ ॥ तेऽपि विश्वयजः च 
{~ सतर सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥ संविधाय महेष्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः ॥ ३४ ॥ आत्यावधरथं यत्र र 
॥ ~ %| गंगाययनयान्विता ॥ पिरजेनाऽऽत्मना सर्व स्वं स्वं धाम ययुस्ततः ॥ ३५ ॥ इति श्रीभागवते म: प 
॥ {| दारणे चतुर्थस्कं ५ धे दश्षशापो नाम हितीयीश्व्यायः ॥ २ ॥ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ सदा विद्िषतोरेवं 

(` {| रच व ध्रियमाणयोः ॥ जामाठः श्वययरस्यापि समहानतिचक्रमे ॥ १ ॥ यदाभिषिक्तो दक्ष्तत्र 

8 ५ घणा परमष्ठिना ॥ प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोऽभवत्‌ ॥ २॥ यु 

> = नित विष्णु भगवानका यजन्‌ होता था देसे, इस यज्नको हजार वर्षतक चराकर, सण किया॥ २४ ॥ फिर प्रयागे अवश्य 

¶. { ^ - 7? श सवरप होक, वे सव अपने अपने धामको सिधारे ॥ ३५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतर्धस्छये रामश्याम- 
१ | वरकिताया तलदीपिकानाममाषारीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ॥ तीरे अध्ायमे सती पिते जलका उल देखनेकी ॥७॥ 
५ ९ श्ट न जोत नीतिगर्भं वचनोपि वारण किया, यह कथा होगी ॥ १॥ मत्रेयजीनि कहा कि-दसतरह || = ` 
॥ | मदा देष कर्तं रहते इन दोनों जमा पको वहत काठ व्यतीत | हो गथा ॥ १ | | जव परमेष्ठी ब्रह्माजीने सब प्रजापतिर्योका ५ 
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पिप 


| | लगाना, केवल पर्किरक तंजको केरानेवारा, वेदके अर्थवाद यानी रोचकं वचनम इद्धि जिसकी नार होगयी है सा आर 
> कोह आत्मा माननेवाली बुद्िते आमतचको न॒ जाननेवार, पशुके समान यह दक्षः जत्य॑तही स्रीकी कामनावारा व 







1 जव ओर दर्तही इसका सुख बकरेका हो जावे ॥ २२॥ २३ ॥ क्योकि यह दक्ष, कर्ममय अविदाम यह तत्वविधा ९, ५ 
द्धि रता है. इसरिये यह जडही है ओर यहां जो कोग महादेवका अपमान कवार दतरा अचुतरण्‌ करत्‌ ६. वेभी 
| अरण पाया करं ॥ २४ ॥ जिसमे बहुतसे वाक्य एूखकी ठस्य केवर मनकोही राजी करनेवारे हं, देसी वेदवाणीके मोह 


इदा पराभिध्यायिन्या वि्छतात्मगतिः पञः॥ चीकामः सोऽस्त्वतितरां दक्षो बस्तयखोऽचिरात्‌ 
॥ २३ ॥ विाडुदिरवि्ायां कर्ममय्यामसौ जडः ॥ संसरंति ये चायमवदावावमानिनम्‌ ॥ २९॥ 
गिरः श्वतायाः ष्पिण्या मधुग॑धेन श्ररिणा ॥ मध्ना चोन्मथितात्मानः संपत हरदिषः॥२५॥ स | 
वेमा दिजारत्ये धरतविचातपो्रताः ॥ वित्तदेदियारामा याचका विचरतिह॥ २६॥ तस्यव दद- | 
तः शापं श्रवा दहिजकुखाय वे ॥ भयः प्रत्यद्जच्छापं बह्मदड दुरत्ययम्‌ ॥ र ॥ मवत्रतधरा ये च 
चे च तान्समखत्रताः ॥ पासंडिनस्ते भर्वतु सच्छाख्परिपीथनः # ॥ २८ ॥ नष्टशाचा मूदधियो जटा- 
| अस्मस्थिधारिणः ॥ विराव रिवदीक्षायां यत दवं स॒रसवम्‌ ॥२९॥ =. 


| करनेवाते तेचकबावयोसि भूख कनेहृए ये महादवे द्वेषी रोग केवर कर्मभही आप्त रै ॥ २५ ॥ भक्ष्य अमश्यके _ विचार || ` 

न्य, केव पेट भने बासते विदा, तप तथा व्रत धारण करनेवारे, धनः दद्वियां ओर्‌ शरीरमेही रमण _करनवाङ, ये बराह्मण 

५ [इस नमत मिक होकर, मांगते फिर ॥ २६ ॥ नंदीधरने इपततरह ब्राह्मणङुख्का शात दिया, उपे नकर, ॐगुकूषिन | 
` || | पीडा दुरसयय्‌ श्रापरष ब्हमदंड चाया ॥ २ २७ ॥ कि“ जो श्िवजीका व्रत धारण कसते ह ओर जो उनका अनुसरण करते ६: 

` ॥ वे सताम उलटे चरनेवाडे पासंदी हो जाव ॥ २८ ॥ ओर आचारषट होकर, मूदवुद्धिवारेः वे रोग जटा, भस्म, अस्थिः 


| धारण करके, शिवजी दीक्षमं प्रवेश कर, किं जहां मदिश ओरं आसव यदी दैवताकी नाई पूजनीय भगिना जाता हे ॥२९॥ 
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मैत्रेय उवाच ॥ 


| म ॥ १७ ॥ अयं ठु देवयजन इद्रोर्पद्रादिमिमेवः॥ स 
पिध्यमान्‌ः स सदस्ययुख्येदंक्षो गिरित्राय षिसृञ्य 
कौरव्य निजं निकेतनम्‌ ॥ १९ ॥ विज्ञाय शापं गिरि 

शाय शापं वरिससजं दारुणं ये चान्वमोदस्तदवाच्यतां 

त्यप्रतिहहि ॥ द्दयत्यज्ञः एथग्हष्टिस्तत््वतो विमुखो 
च्छया ॥ कमत वितदुते वेदवादविपन्नधीः ॥र२॥ 

, र आवा ॥ १९ ॥ महदिवके पाषैदोमिं परथान नदीश्वरने मह 


4 2 "> ° (दारण शष्‌ दिया ओर जिन बरा्म्णोनि उसके अवाच्य वचनोका अनुमोदन क्रिया, उनफोमी श्राप दिया ॥ २० ॥ 
करेवाङे भगवान्‌ महादेवजीसे इस मनुष्य शारीरक रे समन्न कर, जो मूस रोह कता है, वह भे- 
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किसीमे द्रोह न 
दद्या पुरूष तसे 
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(1/१ विरनेए महादेवकी इष प्रकार निदा करके, वह दक्ष 
& ॥|% | गणं नीच यह महादेव देवताओकं यन्नमं इद्रः 


व्यि हैँ यह कहा है ^ == कुननकुवकुततवययववनकान कः भक्त होनेसे तमोगुणी 
{ इति इटष्वपि एते मवातुकप्ा इतिःहन्मनो यस्य 
( ब्रह्माकीं वाक्यसरे खजा भव आदि ोद्कै 


स 


. |4|इनाध › आचारश्रष्ट दष्टचित्तको वरद्माजीके कहनेसे मेने मेरी सती कन्या दीनी ॥ १६ ॥ मेतरेयजीने कहा कि-प्रतिकरूल न हों 

वह कष जलका स्पशं कर करोधयुक्त हो, श्राप देने क्गा॥. १७ ॥ किदेव 
| १ उपद्र-आदि देवतानके साथ तरिमागको प्राप्त न होवे ॥ १८ ॥ हे राजा ! समा- 
पति आदि सब निषेध करतेही रहे, परेतु वह दक्ष तो महादेवजीको श्राप दे, करोधमे परणं हो, उस स्थाने निकर कर, अप 


विनिचेवं स गिरिद्ामप्रतीपमवस्थित 


विधुख हो जवे ॥ २१॥ जिनमें केवल 


ह भागं न लमतां देवेदबगणाधमः॥१८॥ नि 
शापम्‌ ॥ तस्मादिनेष्कम्य विदृदमन्युजेगाम 
ं हिजाः ॥ २० ॥ य एतन्म॒त्यंमुदिरश्य भगव- 
भवेत्‌ ॥ २१ ॥ गेषु कूटधर्मेषु सक्तो आम्यघरु- ` 


। स॒ दुत तस्मै ( इन्होपर भेरकों दवा करनी चाहिये एसे दुपरभी इया , | 
के त ४० छिव वे > > दयायुक्त मन जिस्का ५ ५. < 
यके स्थि दीः जेकतेदकनयमेनरतेःत्किमेवे क क्यप) == `= न 


# 


\ 


म्‌ ॥ दक्षोऽथाप उपस्प्श्य इटः शं प्रचर 


शाठगाग्रणीनदीश्वरो रोषकषायदूषितः ॥ ट 


देवजीके श्राप हआ जान, रोषरूप कषायमे रतने हो, 


कडङ्टहो भर है, एमे रोम प्रषयसुखकी राङसासि 
न 


शतादिकेकिंभी दोषोको दूर करके पालन करते है. ) नष्टानामपि शौचं यद्यस्मात्‌ (नष्ठोकीभी है शद्विं जिससे. 9 इद 
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| वि = म | 
| _ >> तजवारे इसने ख्ीनेसे नेतरवारी मेरी कन्याका पाणिग्रहण करके, उठकर, नमस्कार करने योग्य जा भ्‌" ° ी 
| न शन्बान नही किया ॥ १२॥ * इ क्रंयाहीन, अपवित्र, मरयौदा तोडनेवारे अंभिमोनीको भ मेरी कन्या देना "ह! 


(जडता था, परंतु मे शुदंको वेदवाणीका पदान कर, वैते मैने यह कन्यादान किया ॥ १२॥ यह पोर मरो प्त जर 


्ः 
क; 
| 


५ ग्रहीत्वा खगशावाश्याः पाणिं मर्कटलोचनः ॥ प्रतयत्थानाभिवादाई वाचाप्यकृत. नोचितम्‌ 

( » क निया वादय साते भिन्नसेतवे ॥ अनिच्छन्नप्यदा बालं मा खद्रायेवोशतीं गिरम्‌ ॥ 

| ॥ १३॥ प्रेतावासेषु घोरे प्रतभूतगगैतः ॥ अटतयनमत्तनमो व्युकेशो दन्‌ रुदन्‌ ॥ 9४ ॥ ||| 

| चिताभस्मङृतन्ञानः प्रेतसड्त्रस्थिभूषणः॥ शिवापदेशो ह्यरिवो मत्तो मत्तजनप्रियः ॥ पतिः प्रम" |# 

| थभूतानां तमोमाक्ात्मकात्मनाम्‌ ॥ १५॥ तस्मा उन्मादनाथाय नष्टौचाय इदे ॥ दत्ता बत 
| मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना ॥ १६॥ > 


9 


--* ~~. 


त € 







१ 
| 
१ 
1 
` 
1 





1 
8 
त 
ध 










1 





भक 
ण 






ए 


9 


॥ 
| 
१ 





[+ 


+न ^ 










शतगणको संग रे, उन्मत्तकी नाई नंगा, खुरे केश, सता ओर रोता किरा करता है ॥ १४ ॥ चिताकी मस्मसे स्नान कर्‌, | 
तोके पुष्योकी साखा पहन, हष्ियोके गहने धारण कर, विचरता है. नाम ता इप्तका शिव ५ ओर ९ अशिव स्वयं आपभी |# 
(त्त ६ ओर मत्त ोकटी इषे परिय र्गते ह ओर केवर तमोगुण स्वभाववाछे प्रमथ ओर भूरतोका पति हे ॥ १५ ॥ इस उन्मा- 
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५ वासतव्वयष्यैः ८ सत्यां तो यह है › हः जरिया यस्मिन्‌ परत्रह्महपत्वात्‌ (परव्रहमष्प हीनेसे ख ह क्षिया जिसमे. ) अत्व नास्ति शुचियैस्मात्‌ ( इसीते नही 
& श्वि वातौ पतत् पिससे उते अशुचि कहते है. ) अमोनिने अभिभसेतवे इति च छेदः ( एेसे पदच्छेद करनेसे यह भयं होता है कि-जिसके मान न हौ तथा जिन्हे धमे- 
व्ौदाहप तहको न तोडा. › अनिच्छति ( तिस परमेदवरको भेरी पाकृत कन्या केसे उचित ह एसे रत्ना आदिते देनेक। न इच्छा कता हुवाभां मनं उन्दाक 
उचत सम्बन्धक लोभे अपती कन्या दी. ) शृ दरायत्यनहरवमात्रे दषटान्तो न हीनते ( यह दृष्टान्त केवर अयोग्यतवके सिये है हीनताके हि नही, जेसे कि-करोईं धनके रोभसे 
शदको वेद पावै वैसेरी वहां शन्वन्धलोम समरन. ) पेतौवासेष्वित्यादि सप वरिंबनमात्रमिति स्वयमेवाह । उन्मत्तयदिति अन्यथोन्मत्त इत्येवावकष्यत्‌ ८ स्मसानमे रहने 
आदि जो कहा वह षब एक विडम्बना परान्न रै क्योकि उसीने उन्पत्तसा कहा नहीं तो उन्प्तही कहता जसे कि-किषीने कहा ब्रह्मणदशको रावो तो प्रतीत होता 
है कि-बाह्मणको नही कितु बराह्मणसदश किसी अन्पवणं क्षत्रिय आदिको बुखाता रै. › नास्ति रिषो यस्मात्‌ ८ नहीं है शिव यानी कल्पाणपय दूसरा ईर जिससे, ) 
अवत्तोऽपत्तजनपिय इति च छेदः ( आपी अमत्त र ओर अमत्त यानी लितद्रिय मुनिजन प्यारे है. > पतिः पपभथभूतानामिति भक्तवात्सस्य माह ५ इसमे भक्त बहुत 
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त्याग कर दिया. यह मुञ्चे आय कहो ॥ ३ ॥ भेत्रेयजीने कहा कि-पहरे प्रजापतियोफे सत्र ( याग ) मँ बेड बडे ऋषि तथा || भा.दी. 
जनृचरोसहित सब देवमण, सुनि ओर अग्नि सव एकत्रित हृए थे ॥ ४ ॥ उस बडी समाका अंधकार नाश करतेहए ओर तेजसे |१ 
सूथैके तुल्य प्रकाशमान दक्षको सभाम आया देखकर ॥ ५ ॥ वे सव सभापति, अभ्रिनके साथ अपने अपने आसनोसे उठ खद | 
हए; कथोकि उसके तेजये उनके चित्त क्षोभयुक्तं हो गये, केवर वहां एक तो ब्रह्माजी ओर सरे महादेवजी अपने आसनमे न- 
हीं इदे ॥ & ॥ सभापतियोने भगवान्‌ दक्षका अच्छीतरह सकार किया, तव जगतगुर ब्रह्माजीको नमस्कार कर, उनकी आज्ञा- 


मत्रेय उवाच ॥ एरा विश्वयजां सते समेताः परमषयः ॥ तथामरगणाः स्वे सादगा युनयोऽ्रयः ` , 
॥ ४ ॥ तत्र प्रविष्टस्रषयां दृ्ठाऽकेमिव रोचिषा ॥ भ्राजमानं दितिमिरं कुर्वत तन्महत्सदः ॥ 4 ॥ ¢| 
उदतिष्न्सदस्यास्ते स्वधिष्ण्येभ्यः सहाग्नयः ॥ ऋते विच शर्वं च तद्धासाक्षिप्तचेतयः ॥ ६॥ स 
दसस्पतिमिदंक्षो भगवान्साधुसत्कतः ॥ अजं ठोकयुरं नत्वा निषसाद्‌ तदाज्ञया ॥ ७ ॥ प्राद्पृण्णं 
डं दृष्टा नामृष्यत्तदनाट्रतः ॥ उवाच वामं चश्चु्यामभिवीक्ष्य दहन्निव ॥ < ॥ भरूयतां बरह्षयो मे 
सहदवाः सहाय्रयः ॥ साधनां ववतो इतत नाज्ञानान्नच मत्सरात ॥ ९॥ अयं ठ लोकपालानां यशोप्रो ६ 
नरपत्रयः ॥ सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन द्रषितः॥ १०॥ एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दहित- || 
प्रहत ॥ पाणिं विप्राग्निमुखतः साविच्या इव साधुवत्‌ ॥१॥ ` || 


सै व्ह दक्ष्‌ बेल ग ७ ॥ महदिवजी वहां पदरदीसे विरानेदए थ, सो उन्हं देख, उनसे हए अनाद्रको न सह कर, मानौ 

| भर्म कृशा पमे? ठे नेत्रे देखकर, गोका कि- ॥ ८ ॥ हे देवता ! ओर अग्निसदित बरहमरषियो । अक्नान ओर ' मस || 
& | मावको शेड्कर्‌, भ न सरुरपोका सदाचार कहता द, वह खनो ॥ ९ ॥ इस निरटंनने तौ रोकारकि यरामे कंक र्गा 
दिया; = ~ निस वमने पुखुसपके चाये दए मारगको दूषित करिया ॥ १० ॥ यह मेरे सिष्यमावको परापर हा दै; को | 
8 राह्मण आर अपक लागने सावमान रीका दी. त. के षाणग्रहण किया है ॥ १९ ॥ 
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कितनेही कामि ई ओरं किंतनेही अनग्नि है इन सबके बीचमें दक्षकी कन्या एक स्वधा नाम घ्री हे॥ ६२॥ इन पितरीपे स्वधाके | 
ले कन्या हूर वधुना ओर धारिणी. ये दोना ब्रह्मतता ओरं ज्ञान व विज्ञानम पारगामी हर ॥ € ३॥ महादेवजीकी सेवा | 
बहर्विजीकौ श्वी सतीके आपने शण सीरत समान्‌ पुत्र नहीं हआ ॥ ६४॥ क्योकि महादेवजीका कुमी अपराध न होनेपरभी | 
पिता दक्ष परतिकर चरने र्गा तब करोथ कर, उन्हनि योग धारण करके, छोटी अवस्थामेही अपने शरीरका त्याग कर दिया॥६५॥ ||| 
४ | इति श्रीभागवते चतथेसकंषे रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषादीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ॥ दूसरे अभ्यायमे प्रथम 
| तेभ्यो दधार कन्ये हे वयुनां धारिणीं स्वधा ॥ उमे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञानविज्ञानपारगे ॥ ६२ ॥ भ- | 
| वस्य षत्नी ठ सती भवं देवमवत्रता ॥ आत्मनः सदशं एत्रं न ठेमे यणशीरखतः॥ ६० ॥ पितर्यपर- 
विरूपे से भवायानागसे रे र्षा ॥ अप्रौट॑वाऽऽत्मनाऽऽत्मानमजहाचोगसंयुता ९८९ ॥ ६९ ॥ इति ओमा- |+ 
| गवते मह चत॒थेस्कंपे विदुरमत्रेयसंवादे प्रथमोऽध्यायः॥ ३॥ ॥ विहर उवाच ॥ वेशी 
५। ठवतां ष्ठ दक्षो इदितृवत्सरः ॥ विदहेषमकरोत्कस्मादनादत्याऽत्मजां सतीम्‌ ॥ १ ॥ कस्तं चरः 
| चयं निर्वैरं शांतविग्रहम्‌॥ आत्मारामं कथं दष्ट जगतो देवतं महत्‌ ॥ २ ॥ एतदाख्याहि मे त्र- || 
| हन्जापातः शवश्रस्य च ॥ विहेषस्व यतः प्रा्णास्तच्यजे दुस्त्यजान्सती ॥ २॥ | 
| | अध्यायम्‌ सष कटेद महदिवजी ओर दक्षे बैर पडनेमं हेतु, जो प्रजाप्रतियोके यज्नं उत्पन्न हज वह कहा जायगा ॥ १॥ | 
| 0 | विड्रलीने कहा कि-शीरवानोमे शर्ट महादेवजीमे कन्याप्र प्यार रखनेषारे दक्षने अपनी कन्या सतीका अनादर करके वेर 
| 4 | क्यां क्रिया १॥ १ ॥ चरचर गुर, शतमूतिं, वेरभावरहित जगते देवत, सबसे बड ओर आत्माराम महादेवजीसे दक्षने वेर |१ 
(| क्यों किया १।॥ २॥ ह ब्रह्मन्‌ ! दमादं ओर ससुरके वीच रेसा पैर केसे पडा ! कि-जिससे सतीन अपने दुस्स्यज प्राणका ||4 
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|\&॥। जिनॐ अग्चोकरण होता है दे षाभि. २ निनके अग्रोकरण नदीं होता वे अनग्नि. ३ कविन्त-प्रं आश तूर पाश सकरभूतेकवाघ कृपायुत अवलोकि खोकमुखकारी 
| . ह ॥ जगयातं ताव छुखिं असुर्‌ कात अहं जाके शिर गंगकी तरंग जय भारी ई ॥ सोहै भरति सव अंग ॒ अधिर्‌ विभृतिसंग नाक अनंग अविकारी त्रिपुरारी हँ ॥ ||& 
 कमभःग वाया अहे नापजाष पष दहै कै रघुवैश श्ख्धारी शख्हार ६ ॥ ९॥ ` ५ 
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ः ॥ ` 
(| कते ई ॥ ५५॥ शास्से जिनके खरूपका केव विचारमात्र वन ५ ते े भगवानू, गवी भयदा रेके स्थि स 
| पलणणपे रचदुए आपन रोगोकिं सामने बहत केख्णावाटी ज्‌ न छ्ष्मीके निवासथूत निम कमरपेमी अधिके _शोभावाली |+ 
(4 ष्टि करे ३ेखो ॥ ५६ ॥ हे विदुर ! इस प्रकार देवतानने स्तृति की तदं ध नरनारायण भगवान्‌ देवतानके सामने देख करः | 
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पूजा स्वीकार कर, गंधमादन परवेतपर पारे ॥ ५७ ॥ वेही ये दोनों भूमिका भार उतारनेके र्ये यहां प्रगट हए है. तिनमे 
[ > ( 


सोऽयं स्थितिन्यतिकरोपशमाय खष्टन्सत्तवेन नः सुरगणानदमेयतत्वः ॥ टर्याददभ्रकर्णेन वि 
लोकनैन यद्ीनिकेतममटं श्िपताऽरर्विंदम्‌ ॥ ५६ ॥ एवं घुरगणेस्तात मगवंतावमिष्तो ॥ छ 
व्यावसेकैर्ययतरचितौ गंधमादनम्‌ ॥ 4७ ॥ तावम वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ ॥ भारव्यया- 
य च भुवः ङष्णो यदुकुरूदहौ ॥ 4८ ॥ स्वाहाऽभिमानिनश्चा्नेरात्म जां खी नजीजनत्‌ ॥ पावकं पवमा- | 
नं च चिं च इतभोजनम्‌॥ ९९॥ तेभ्योऽग्नयः समभरव॑श्चतारिराच पंच च ॥ त एवैकोन्पचाशत्साकं 

पिवपितामरैः ॥ ६० ॥ वैतानिके कर्मणि यन्नाममित्रेह्यवादिभिः ॥ अगरेय्य इष्टयो यज्ञे निरूप्यते- 
` यस्त॒ ते ॥ ६१ ॥ अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सौम्याः पितर आज्यपाः॥ साग्रयोऽनप्रयस्तेषां परली ` 
 सान्ञायणी स्वधा ॥ ६२ ॥ - व 
नरक अशते कुस्कुलमे अर्जुन प्रगट हए है ओर साक्षात्‌ नारायण यदुकुखमे श्रीकृष्णसूपसे प्रगट हए ह ॥ ५८ ॥ अथर 
स्वाहानाम = पायक, पवमान मर श्चि ये तीन अग्नि पत्र हृए ॥ ५९ ॥ इन तीनोंसे पारी र अग्नि म 
् क दादा चषा आर पुत्र मिखकर, उनचस ४९ अग्नि षु ॥ ६० ॥ वेदिककमरूप, र . ब्रह्मवादीोग जिनका नाम 
८ = कर, अभिदेवतासेेधी इष्टया करिया करते दै. वे अग्नि ये है.॥ ६१॥ अग्निष्वात्ता, बर्हिषद, सौम्य ओर आञ्यप ये पिठगण 


ह = --------- -- = न 

2 नृ र = 9 ५.५ ॥ | ५ © । । 
हता = तकः स्मृतः । यश्चासौ तपते दर्यः श सतः ध | । इति कृमिः । अध~ अरणि आसे मथनेसे जो अग्नि इत्यन | 
९1 € 2", “ ज < ज अग्नि उरपन्न होता है वह पावक. भौर ये दूयं ज्ञो तयते. दै उनसे अग्नि जो उत्पतन हौ चि नामका अभि कहा| 
है॥ १ ॥ यह कूर्मपुराणे च्विः है. ` ए | 8. 
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७ स ६ # न ‰ ऊन ते | ह तेरह = | पा =, धर्मक | | संय = अथव ल ज | जीरं एकं संसारो ठ 4 व 
| कन्या जत्र करी दक्षन उनसे तेरह कन्या तौ पमैको दी, एक अभिक, एक सयत 9५ मित देसे पिवृगणको मियेध | 

| = | बहादेवलीको दी ॥ ४७। ४८॥ श्रद्धा भवी, दया, सति, तषट, एषि क्रिया, उन्नति, द्धि, मेधा, तितिक्षाी अ सि | 
| बरिया रै ॥ ४९ ॥ श्रद्धाके शुभ नाम पुत्र हआ, मत्रीके प्रसाद्‌ पुत्र हयाः द्याक भव्‌ न हजा? शातिके सुख, तुय सुद, 
टिके स्मय पुथ हआ ॥ ५० ॥ क्रियाके योग, उजरतिके दप, इुद्धिके अर्थ, मेधाके स्ति, तितिक्षाके क्षेम, -हीके प्रश्रय पुत्र हश 


|॥ ५१ ॥ सर्वयुरणोकी उत्पत्तिरूप मूर्तिमे नर 9, नाराय 
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| हषटिः स्मयं षटिरसयत ॥ ९० ॥ योगं क्रियोन्नतिदपैमर्थं बुद्धिरसूयत ॥ मेधा स्ति तितिक्षा ठ कषमं 
हीः प्रभं सुतप्‌॥ ९१॥ मूर्तिः स्वैगुणोत्पत्िनेरनारायणादषी ॥ ययोजन्मन्यदो विश्वमभ्यनदत्सुनिः 


० न मा 


नोनि 


| पकाशित करनेके ल्थि निन्होने आज धर्मके घरमे इस ऋषिमूतिंसे अवतार छिया है उन प्रम पुरुष भगवानको हम्‌ नमस्कार 
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पृणनाम २ दो ऋषि पुत्र हए, जिनके जन्मसमयमें यह सव जगत्‌ परम | | 
तस्यां ससजे दहिवः षोडञ्चामटलोचनाः ॥ ५6 तथैकामग्नये वरः ॥ पिवम्य॒ एका ८ 
क्तेभ्यो मवायैकां भवच्छिदे ॥ ४८॥ श्रद्धा मत्री दया शातिस्व॒ष्टः ष्टिः क्रियोन्नतिः ॥ इद्धिमंधा 
तिकिध्षा हीमतिषंमस्य पलयः ॥ ४९॥ श्रद्धाऽसूत शमं मेत्री प्रसादमभयं दया ॥ शातः खस मुद 





तम्‌ ॥५२॥ मनांसि ककुमो वाताः प्रसेदुः सरितोऽदरयः॥ दिव्यवा्च॑त तृयाणि पेतः ङसम्‌दृष्टयः॥९२॥ || 
मुनयस्तृषस्ष्टा जगर्गधवक्न्नराः॥ तयति स्म यो द्व्य 1 ॥ देवा ब्रह्मादयः 
सव रपतस्थुरमिश्वैः॥५४॥ देवा उदः ॥ यो मायया विरचितं निजयाऽऽत्मनीदं खे रूपभदमिव तः 
खतिचछषणाय ॥ एतेन धमसदने ऋषिमू्मिनाय प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मे ॥ ५५ ॥ (क 
आनंदयु् हआ ॥ ५२ ॥ जर भन, दिये, पवन, नदियां ओर पर्वत प्रसन्न हृष,  खर्गमे बाजे बजने खगे, पर्छाकी वपी 
होने ङ्गी ॥ ५३॥ सुनिरोग प्रसत हो स्तुति करने रुगे, गंधर्व ओर किंनर गाने रगे, अप्सुराये इत्य करने र्गी, ब्रह्मादि || 
सब देवता सत्रमि स्तति करने रुगे. इस तरह सव ठोर परम मंगर छा गया ॥ ५४ ॥ देव॒ता स्तुति करने रुगे कि-जिन्‌ | 
भगवानने अपनी भायापे जिस अपने स्वरुपमे मित्र भित्र रूप प्रतीत जम हों वैसे इस जगव्को रचा है उस अपने आत्मको 
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। | । । 
} 3 { ्ः 
(एतै (० ९ । हे ॐ च तँ ९ दि © € 3 = ` "॥|& क. 
आच. | (|षिपत्र एदा हए ॥ ३९ ॥ हे परंतप ! वसिष्टनीके उ्नामान मे चित्रकेतु आदि नि्म॑ङ सप्तिं पुत्र हए ॥ ४० 1 चित्रकेतु १, | मादी 
| ॥ + || = 


८ | रवि २ विरजा ३, मिज 9, उल्वण ५, वसुश्यान £ ओर दमान्‌ ७ ये सप्तपिं हुए. ओर एसी परीमे शक्ति- आदि इरे । 
^“ 2 ५५ पञ हए ॥ ४१ ॥ अथर्वाके चित्तिनाम श्रीम व्रत धारण करेवा अश्वशिरा दध्य्‌ नामः पुत्र हए. अव मुञ्जे शगुङ्रषिका 


अनश . 


| ५ ॥ 
५४|| 
। 
१ 
6. 
८७, 


| 
| वंश हनो ॥ ४२ ॥ महाभाग शगुके ख्यातिनाम श्रीमें धाता ४ ओर विधाता २ नाम दो प्र ओर मगवत्परायण रुक्ष्मी ये संतान 


 उ्नायां जङ्गिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परंतप ॥ चितरकेतुप्रधानास्ते सप्त्रहषैयोऽमखाः ॥ ९० ॥ चित्र- | 
केतः सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च ॥ उल्वणो वयुश्रयानो युमान्‌ राक्त्यादयोऽपरे ॥ ४१॥ चित्तिः 
| स्त्वथ्वणः पत्नी मे पुत्रं धृतव्रतम्‌ ॥ दध्यञ्चमश्वशिरसं भगोव॑दां निबोध मे॥ ४२॥ भृगुः ख्या 
| त्यां महाभागः पलन्यां पत्रानजीजनत्‌ ॥ धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
आयति नियतिं चैव सुते भरुस्तयोरदात्‌ ॥ ताभ्यां तयोरभवतां सकंडः प्राण ए च ॥ ४४ ॥ मा- || 
*्ड्यो श्रकडस्य प्राणदेदशिरा मुनिः ॥ कविश्च मागंवो यस्य भगवाबु्राना खुतः॥ ४५ त एते मु- |१| 
नयः क्तरसकान्सगैरभावयन्‌ ॥ एष कदं मदौहिवसंतानः कथितस्तव ॥ ०६॥ श्रृण्वतः श्रदधानस्य ||| 
तचः प्रहरः परः ॥ प्रसूतिं मानवीं दश्च उपयेमे जात्मजः ॥९७॥ || _ 
दए ॥ ४३ ॥ भेसने धाता ओर विधाताको अपनी आयति ओरं नियतिनाम कन्या दीनी, धाताके आयतिमे खंड नाम पर| | 
हा ओर विधाताके नियतम प्राणनाम त्र हआ ॥ ४४ ॥ शकंडके मार्कैडेय ओर प्राण्के ५ 0 आ € क्न य ( (५; 
कृविनाम पुत्र हा जर कृविके भगवान्‌ रङ्ञनानाम पुत्र हआ ॥ ४५॥ ह विदुर ॥ मनिलोगोने षा ू न हजा' ही ८. 0 | |= क , 
दि करी, यह कर्मनी जनानाम त व ५. सा ५. ५८ || ॥ ३॥ 
ने आपसे कहा, जो मनुष्य श्रद्धा रखकर्‌, इसका श्रवेण फर, उसके पापका |% 


9 राव ग च जव । ५५॥ ऋ सा हिः एने से नमर पजवाली रोष ||| 
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| ॥: | _ _ _ व्क नौर च यला पविसतार गि, आपका कल्याण होगा ॥ ३१॥ व देवदेव इततह मनवांठित वरदान ९ ५ 
4. अ हकार पाक, श मी ते देखते वाप चे गये ॥ ३९ ॥ फिर ब्रह्माजीके अंसे चंद्रमा पुत्र ६ | 
| [स्यक जंते पोगवेत्ता दत्त्रियका अपतार्‌ हज, रकं अशते दर्यासा पुत्र रए. अब अभिरा ऋषिका संतान खना ॥ २२ > 
[अगरी अदानाम स्मे सिनीवाली ९ ठह ₹, राका २ अर जनुमति # च बार ॐ ् र ₹॥ ३४ ॥ अंगिरा प 
| एवं द्मवरं दत्वा प्रतिजग्युः सरेराः ॥ समाजितास्तयाः सम्यग्दपत्य।.भपत।स्ततः ॥ ६२ ॥ 
॥ पमण दतो विष्णोस्ठ योगवित्‌ ॥ इवांसाः शंकरस्यांरो निवाधाशर स प्रजाः 
| ॥ ३२ ॥ श्रा लंगिरसः पला चृतसरौऽघूत कन्यकाः ॥ सिनीवाटी ऊ राका चतण्यवमति- | 
|| स्तथा ॥ ३४॥ तस्युत्रावपरावास्ता ख्य तौ स्वारोचित्र्‌ ॥उत्‌थ्य्‌। भगवान्साक्षाद्रहिष्ठश्च रह- | 
५ स्पतिः ॥ ३५ ॥ पृङस्त्योऽजनयत्पलयामगस्त्य च दव ॥ सोऽन्यजन्मनि 3 दहाभिर्विश्रवाश्च 
| महातपः ॥ ३६॥ तस्य यक्षपतिर्दवः कवेरस्त्िडविडासुतः ॥ रावणः कक त 
+ |१|| स्यां विभीषणः ॥ ३७ ॥ परहस्य गतिभाया तरीनदरत सती इतान्‌ ॥ क 0 ९1६. 
|9| ष्णं च महामते ॥ २८ ॥ क्रतोरपि क्रिया भाया वाखखस्यानसूयत्‌ ॥ ऋषीन्पष्टिसदस्राणि ज्वल | 


= | । | = = मन्वंतरं प्रसिड हुए. एक तौ उतथ्य १ ओर दर पाक्षाव रह भगवान्‌ बृहस्पति , १ ॥ ३५ ॥ 
।4 | पलस्य हविभूनाम श्रीम अगरूयजी पूत हए. ध जो (सरे जन्मम्‌ जराभि हुए. पुखस्तयक्‌ ररा महातपा विश्वा ८ पुत्र 
क| इओआ ॥ ३६ ॥ विश्रवके इड्विडानाम श्ीमे यक्षोका पति, ोकपार कुषर पुत्र टा अर दूसरी छम रावण ९, कुमकृण १ 
~ |जर विभीषण ३ येपत्र हृए ॥ ३७ ॥ हे महाम॒नि ! पुह्की सृती_ ग॒तिनाम घ्म कमन्रेष्ठ ९, वरीर्याप्त २. आर 
. । सिष्य ३ ये तीन प हए ॥ ३८ ॥ कतके त्रियानाम सीमं बरहतिजे देदीप्यमान पाठ हनार बारुसिल्य नाम ऋ 


ॐ 


१ चंदा दलता र बह अप्स्वा सिनीवाही. २ चंद्रमा न दील बह वृहू. ३ पूणं चद्रवारी एू्िमा राका" ४ ओर्‌ चत्‌ न्यून चद्रवासी धषयमा सहुमति । 
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| 
| 
भा.च. हः हंस ओर गरुढपर विरानेदृए अपने अपने त्रिध, करम ओर चक्र आदि चिन्ह धारण करनेवारे तीन दवो श्ना 
१ करी ॥ २४ ॥ कृषाभरी दृष्टि ओर सतेहए सुखसे अपने पर्‌ उन्हे प्रसन्न जानकर, उनफे तेजसे चकाचौध अपने नेको फि्‌ 
क |+ |> भूकर ॥ २५ ॥ अपने चित्तको उन्दीमे खगा कर, हाथ जोड, मधुर ओर गंभीरं वाणीसे सव कोको वदे इन तीनो द 

५ | ( | वकी स्तुति करने खगे ॥ २६ ॥ अत्रि बोरे फि-जगवकी उतत्ति, स्थिति, संहारक. निमित्त विभाग कियेहए मायाके गुणो 
४ लो युग्मं शरीर धारण कते ह, उन ब्रह्य, विष्णु, महेश आपको मँ प्रणाम करता हं ओर मेने तौ यहां आपे किरी 
८ 1 कृपावलोकेन दसददनेनोपलीमितान्‌ ॥ तद्रीचिषा प्रतिहते निमील्य सुनिरक्षिणी ॥ २ ॥ चेतस्त- 
|| त्पवृणं युंजन्नस्तावीत्संहताजेः ॥ छक्ष्णया सृक्तया वाचा स्वैखोकगरीयसः ॥ २६ ॥ अतरिष्वाच॥ ` 
|| विशवोदधवम्थितिरयेषु विभज्यमानेमौयागणैवरणुगं विग्हीतदेहाः ॥ ते ब्रहमविष्णगिरिदयाः प्रणतो. 
` || स्म्यहं वस्तेभ्यः क एव भवता म इहीपदहतः ॥ २७॥ एको मयेह सगवान्विविधप्रथानैशचित्तीकृतः 
4 प्रजननाय कथं च गयम्‌ ॥ अत्रागतास्तडसृतां मनसोऽपि द्रा बत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे 

%| ॥ २< ॥ मनेय उवाच ॥ इति तस्य वचः श्रुता त्रयस्ते विहुधषेभाः ॥ प्रत्याहुः शशक्ष्णया बाच 
+| स्य तमपि प्रमो ॥२९॥ देवा उखः ॥ य॑या कृतस्ते संकल्पो माभ्यं तेनेव नान्यथा ॥ सत्संकल्प- | 
|| ध्य ते नहमन्यट्‌ ध्यायति वे वयम्‌ ॥ ३० ॥ अथास्मद गभूतास्ते आत्मजा सोकविश्वताः ॥ भविता 
| ` जग मः ते विसषप्स्यति च ते यशः ॥३१॥ ... ... ` ` 

एक दवताको वृखाया था ॥ २७ ॥ भने तौ यहां अनेक उपचारे पुत्र होनेके छ्य एक देवताका चित्ते ध्यान किया था, फिर 
ल्‌ = 2 कते पधारे ५ ५ 1 धा करके, कहो. कुया इसमें ृन्च वडा 
(वाणीति वीज कने ~ नय्जनि कहा कि-इस प्रकार वं तानि| शष्ठ देवं उसमुनिके वचन सुनकर, है विद्र ! हंसकर, मधुर 
| वाणा पाछा कहने खे ॥ ३६ ॥ देव बोरे करि-हे वहम्‌ ! मत्यसंकल्य आपने नेषा संकल्प कि उसम्‌ || 
1 निपा ष्या के दो पदी द. ०६6.५।.०दसुनिं ! हमरे अंते जगदवि्यात आप्‌ 
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| लीनो ऋ दैव शन कार्थ करनेकी इच्छसे परग ए ! सो यह कथा ञ्चे कहो ॥ १६ ॥ मेत्रेयजी बोरे कि -्रह्मेत्ताओंमं भर || 
‡ ््याजीने खट रचनेके निमित्त प्रेरणा की, तव वे सुनि अपनी सी अनसूयाको साथ छे, तप करना ठान, ऋ» || 
| 


पलाश्च ओर अश्ञोकके वनकी शोभा जहा | 
छर पवतपर पथारे ॥ १७ ॥ एूरछोफे गच्छे जिनमें ख्टक रहे हं एसे 
ता ड ओर निर्विष्वा नदीके चारो ओर पानीके अरनोका नाद हो रहा हे एते ॥ १८ ॥ उत पर्वतम खख दखको साग ||| 
क्र, बार पवनका भक्षण कर, प्राणायामसे मनको रोककर, वह सुन एक १ वसे खडा हो, तप करने र्गा ॥ १९॥ उस समय ॥ 


तरैतेय उवाच ॥ बरह्मणा नोदितः सष्टाववित्रैहयविदांवरः ॥ सहपत्न्या ययादष्षं कृगाद्र तपसि स्थित 
॥ १७ ॥ तस्मिन्पस्ूनस्तबकपलाशाशोककानने ॥ वा्मिः सवद्धिरुदृष्टे निविध्यायाः सर्मततः ॥. | ( | 
१८॥ प्राणायामेन संयम्य मनो वषंदातं युनिः॥ अतिष्टदेकपादेन निर्ददोऽनेमोजनः ॥ १९ ॥ |१| 
शरणत्‌ प्रपयेऽहं य एव जगदीश्वरः ॥ प्रजामात्मसम्‌ा मद्य प्रयच्छत चतय ॥ २९. ॥ तप्य- ।\ | 
| जानं विशयं प्राणायामेधसाऽधिना ॥ निगेतेन नेभे समीक्ष्य प्रमवल्नयः ॥ २१ ॥ अप्तश- ||| ` 
यनिगथवसिदविचाथरोरगेः ॥ वितायमानयरासस्तदाश्रमपद ययु; ॥ ९९ ॥ तत्प्रादुमांवसंयोगवि- || 
शोवितमना य॒निः ॥ उत्तष्ठन्नेकपादेन्‌ ददश विबुधषभान्‌ ॥ २६॥ प्रणम्य दंडवदूमाबुपतस्थ 


जलिः ॥ दृषैयदुपणंस्थान्स्पैः स्वेश्चिहैश्च चिन्हितान्‌ ॥ २४ ॥ 


वह इस तरह ध्यान करता था, कि जो जगवका ईश्वर ३ उपीके मै शरण प्राप हुआ हू सो वह आपके जसा मुञ्चे संताः|* 
न देवे ॥ २० ॥ मुनिके स्तकर्ममे जो प्राणायामे बदीद्ई अग्नि निकली, उससे सब त्रिरोकीको तपायमान देखकर, तीनी | 
देवता ‹ ब्रह्मा १, विष्णु २, महेश ३) ॥ २१ ॥ उस सुनिके आश्रमम गये, उस समय अप्सरायं मुनि, गधव, सिद्धः विद्याधर ५ 

र उरग ये सब इन रेवका यज्ञ गा रहे थे ॥ २२ ॥ इन देवोके प्रगट दोनेके संबधे मुनिका मन चकाचाप हा गयाः त 


थापि एक पवसे खडा रहकर, सनिने इन श्रेष्ट देवोका दशन किया ॥ २३ ॥ ओर थ्वीपर दंडवत्‌ प्रणाम कर, हाथ जाइ 
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पतो र, यद्र 9, शति ५, इढस्पति ६ इध्म 9, केवि <, विभु ९, खन्ह १०, सुदेव ११ ओर रोचन १२।७॥ ये खायभव 
मन्वते तुषित नाम देवता दए. मरीचि आदि सप्तपि हए. ओर यन्न भगवान्‌ इ हए ॥ ८॥ मुक परियत्रत ओर उत्तानपाद ये 
श महापराक्रमी पुत्र हए. उनकं पुत्र, पौत्र ओं दीदितके वंशवाखोने उस मन्वंतरका पाटन किया ॥ ९ ॥ महाराज ! मनुने 
वहतिनाम कन्या कर्दमजीको दी. उसका चस तौ मेरे मुखमे आपने बहुत कुछ सुनाही है ॥ १० ॥ भगवान्‌ मनुने बह्मा 
नीकं पत्र ृक्षको परखतिनाम कन्या दी, जिस प्रसूतिका वंश व्रिखोकौमें बहुत फा हआ है ॥ ११॥ ने बरहमपियोकी सियां जो 
तषतनाम्‌ ते देवा आसन्स्वाय॑ञवातरे ॥ मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः ॥ ८ ॥ प्रियतर 
तात्तानपाद। मयप्र्रौ महाज ॥ तत्फत्रपीत्रनपणामनुदततं तदंतरम्‌ ॥ ९ ॥ देवहूतिमदात्तात कदं 
मायाऽत्मजां मठः ॥ तत्संब॑धि श्रुतप्रायं भवता गदतो मम ॥ १० ॥ दक्षाय ब्रहमपत्राय प्रसूतिं भ- | 
गवान्मवुः ॥ प्रायच्छयत्कृतः सग॑खिखोक्यां विततो महान ॥ ११॥ याः कर्दमयुताः प्रोक्ता नव 
्रहमषिपत्नयः ॥ तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निवोध मे ॥ १२॥ पत्नी मसचेस्तु कला सुषुवे कर 
मात्मज्ञा ॥ कययं प्ूणिमानं च ययोरापूरितं जगत्‌ ॥ १३ ॥ पूणिमासूत विरजं विश्वगं च परंत- 
१॥ दवङ्ल्यां हरः पादौ चायाऽभूत्सरिदिवः ॥१४॥ अत्रेः पलन्यनपूयात्रीन्जज्ञे सुयरासः सुतान्‌॥ | 
दत ए इवाससं सोममात्मेराव्रह्संमवान्‌ ॥ १५ ॥ विहुर उवाच ॥ अव्रेषहे सुरश्रेष्ठाः स्थिद्युतच्यंत- |+ 
तवः ॥ #िचिचिकीषवो जाता एतदाख्याहि मे गुरौ ॥१६॥ `  “ ^ 
कदमजीकी कन्या कही गर्वी, उनकी संतानपरंपरा जो भ आपसे कहता हं सो भाप सुनो ॥ १२ ॥ मरीषिकी घ्री क्मनीकी |१| ` 
ठया कंढाके कवष १ जर पर्णिमन्‌ २ दो पुत्र हए. जिनसे यह सव जगद पर्ष हआ है ॥ १३ ॥ हे पतप । पणिम्‌ | 
| न क चये दो पत्र ए ओर देवकुल्यानाम कन्या हृ. जो हरि भगवानूके चरण धोेके परभावसे जन्मत ॥ 
| आ 5 „ ० ॥ अविकपिकी प्री अनखयाके बरह्म, महेहाके अशते चंदमा १, दत्तप्रेय २ ओर दु्वाता ३ ये|१| 
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0 महातपा वय प्‌ ॥ १५ ॥८वन वा कियन. पं उति, सिति, संहार के | | 


+ = हः (ननि ~ `  ॥१॥ 


"क्का ~ 1 
। # 


= ` . ` र 
न | । 
कि = हः तः २ =, व = न कवा ऋ = क २७ < अक । ॑ | | ॐ ४ 
च |अवदाव$े अवतारका वणन होगा ॥ १ ॥ मेतरयजीने कहा कि-मनुके शतरूपां नाम रानी आक्रति १ न (ॐ, ओर प्रसति३| ` 
& वे तीन परस्यात कन्या हुई । ६॥ यदपि आकृतिके भाई था, यानी मुके पुत्र था तथापि मुन तरवा | 


1 । कन्या रचषिको पुतरिकोधर्मकी रीति दी ॥ २ ॥ बरह्मतेनवाङे मगवान्‌ पजापति रुचि ऋषिने उसमे क | 
य नमः ॥ मैनेय उव त । 


3 
= उवाच॥ मनोस्त रातरूपायां तिलः कन्याश्च जज्ञिरे ॥ आकूतिं रति. । | ` 
श प्रस्तरात्‌ विश्वताः ॥ १॥ आति सुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं पः ॥ नि | | 
शतरूपाचमा।दतः ॥ २ ॥ प्रजापतिः स भगवान्‌ रचिस्तस्यामजीजनत्‌ ॥ मिथुनं ब्ह्मवचैस्वी पर ` 
ना १, यस्तयोः परुषः सक्षादिष्ण्गस्वरूपधर ॥ या खी सा दक्षिणा भूतेर्- 
| भूताऽनपायिनी ॥ ४ ॥ आनिन्ये स्वगृहं एच्याः एतं विततरोचिषम्‌ ॥ स्वायंयुवो य॒दा यक्ता सनि 
| जग्रह दक्षिणाम्‌ ॥ 4॥ ता कामृयाना भगवाउवाह यचुर्षा प्रतिः ॥ वष्टायां तोषमापनोऽजनयद्भा- 
द्ात्मजान्‌ ॥ & ॥ तोषः प्रतोषः संतोषो मद्रः शातिरिटस्पतिः ॥ इध्मः कविर्वियुः स्वहःखदै- 
बो रोचनो दिषद्‌ ॥ ७ ॥ स 
सक मिथुन ( सोडा ) उन्न किया ॥ ३ ॥ जो उसमे पुरूष हआ वह तो साक्षात यज्ञमूतिं विष्णु भग्वान्‌ ये नोष्वी हई वंह विष्ण 
मभवानके सद साथ रहनेवारी दक्षिणा नाम रुक्ष्मीकी असरूप थी ॥* ॥ उस अतितेजस्वी अपनी कन्याके पुत्रको खायंभ॒व मन 
अपने षर छे आधे ओर रुचि ऊषिने आनंदपूवैकं दक्षिणानाम कन्या टी ॥ ५॥ इच्छा करतीहूई उम दक्षिणा नाम कन्थाका यज्नपति ॥ 
भगवान्‌ने पाणिघ्रहण विया, आनंदयुक्त उस दक्षिणामे प्रसन्न रोकर, आपने बारह पुत्र उतपन्न कयि ॥ ६ ॥ तोष १, प्रतोष २,।*| 
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२ अक्नातृक धरदास्यामि तुभ्यं कल्पामरकताम्‌ ॥ भस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ ९॥ अर्थ जिस कन्याके भाई न होवे उसे गहने कपडे पहना कर देते 
खपथ कोरु करते है कि-विना भेकी ओर आपण कपडे आदिकोसे भूषित एष कन्या दम तुमको देते ह इसमे जो आपके पत्र होगा वह हमारा है 
इस कोरक पत्रिकाधमं कहते हं ॥९॥ ५ + | < 
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र, ई ति जी अपन सतति री, तथासने मद के स्वन वा) ९ ३ ॥ व ति ङ्ते|५। 
| त जथ पवित होकर, योग धारण करः ही मश दः सास्य आचायं उनी एदा सतति क| | 
के ॐ ॥ ३५ ॥ हे निष्पाप ! पु विदुर ! जो तूने महापवित्र केपि जर देवहूतीका तवाद छा भा, बह यह भने तुम | 
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आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचार्यैरमिषटतः ॥ याणामपि लोकानायुपरत्यि समाहितः ॥ २५ 1 |... 

एतकनिगदितं तात यतष्टोऽहं तवानघ ॥ कपिखस्य च संवादा दबहत्याश्च पावनः ॥ २६। 1६ द ||| ` 

 अरतुश्णोति योऽभिधत्ते कपिख्युनेमतमात्मयागयुयम्‌ । 0 मगवति कृतः सुपणकेतादुपरमते ५ मग- | | ` 
वत्पदारविंदप्‌ ॥ ३७ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे वृतीयस्कथ क प्टियोपाख्याने त्रयाख्रात्त- |\ 


( म च. ` # १ > | 
। | ह ९. व 3 | ५ ॥ 1 | 4 > 4 ३ । : : ५ - । )8 ॥ ५ । ॥ 
पोऽयं दतीयस्कंषः॥२३॥ = ॥४॥ ॥४५॥ ॥६४॥ ॥ ||| 
„ र समानत्र व्‌ .* 4 ` न्नी 8. यस्क य ¢ ऋ, >| \ ॥ ति । र „ ॐ, = > 8.8. 1] ॥ च्व =< , इ | र ॥ .%. १ 
। मोऽध्यायः ॥३३॥ ॥ समाप्तोऽयं ठतीयस्कंः ॥ ३॥ ॥ ५ ||| 
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कहा ॥ ३६ ॥ आस्र साधनोमे परमण देसा यह कपिर्देवजीका मत जो सुने, बा कहे, उसकी ( गरदध्वज भृगवानमं || 
बुद्धि हो जाती है. ओर उमे वह भगवानके चरणारविंदृको प्राप ही जाता हं ॥ ३७॥ ॥ इति श्रीभागवते महापुराण अशः || 
|दसाहष्यां संहितायां सपश्यामविरचितायां तलदीपिकानामभापाटीकायां अयचचिशत्तमोऽध्यायः॥ ३२ ॥  ॥ ५ ।॥ ॥ 
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। ` ९ चक्रको धरनहारे गरुदे अवरे नैदके कुमर भरो सकट नियारो जू ॥ यमला्चैन तारे गजग्रादसे उवारे काटीके नथनहार मेरे पराणे अंधारे ज्‌ ॥ न 
धारे गोपी ग्वाल्को उरे इदरहके शवे हरे विरद विचारे ज्‌ ॥ हुपदशरुताकी बेर नेकहू न छागी देर अब कहा अवर शुर सवक तिहारो न्‌॥१॥ , . : 
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माठ. (| सी इत्ति निरंतर ब्ह्माकार रहनस सवेदेहादिकसंवंधी भति नित्त होनेपर, जागर मजुप्यको नेसे खप्रभे देस 
पृदार्थका स्मरण नहीं रहता, वैसे देहका स्मरण जाता रहा ॥ २७ ॥ यदपि उयके अरीरका वोषण पशये हाथ हे रातां | ॥ 
धा, तथापि किसी मनोग्कानिके न रहने ङश नहीं हज; तु भरसे उकाहभा उस्तका शरीर परमप्हित अभ्निके समान |# 
लोभा देने चणा ॥ २८ ॥ वासदेव भगवागमे बुद्धि रुग जानेसे देव जिसकी शषा करता रै रेमे, उसके तप व योगमय|५| 


 नित्यारूढवमाधित्वात्पराढत्तगुणभ्रमा ॥ न सस्मार तदाऽऽत्मानं स्वरे टष्टमिवोप्यितः ॥ २७ ॥ | 
देहः परतः पोषोऽप्यङशश्चाध्यसंभवात्‌ ॥ बभौ मख्सवच्छन्नः सधूम इव पावकः॥ २८॥ स्वांगं त 
पो योगमयं युक्तकेदां गतांबरम्‌ ॥ देवथसषं न उबुधे वासुदेवग्रविष्टधीः ॥ २९ ॥ एवं सा कपिलोक्तेन 
मार्गेणाचिरतः परम्‌ ॥ आत्मानं ब्हमनिवाणं भमव॑तमवाप ह ॥ ३० ॥ तदीरासीतुण्यतमं क्षत्रं च 
लेक्यविशतम्‌ ॥ नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा स॑सिदिथुषेयुषी ॥ ३१ ॥ तस्यास्तयोगविधुतमारत्यं मत्यै 


. ५ न श~ ~ सेवि ^ हाथो - ऋः । 

 भभत्मरित्‌ ॥ स्रोतसां प्रवरा सौम्य सिदिदा सिसेविता ॥ ३२ ॥ कपिोऽपि महाथीमी भगवा { 
न्पतुराश्रमात ॥ मातरं समवज्ञाप्य प्रायदी्ीं दिदं ययो ॥ ३२ ॥ सिदचारणगंधरवयुनिभिश्चाप्स- || 

गणः ॥ स्तूयमानः समुद्रेण दत्ताहैणनिकंतनः ॥ ३५॥ =. 


रयीरका केश व वच्च छट जानेषरभी इते भान न रहा ॥ २९ ॥ इस प्रकार वह कपिर्देवजीके दहेहए मार्गते तत नि-| || 
स्तं परमात्मा भगवान्‌ बरह्मखरूपको प्राप हई ॥ ३० ॥ ऽहां वह देवहूती पिद यानी जीवन्युक्त हई, षह परमपवित्र | 
क्षैतर सिद्धपदं इस नाममे विलोके विल्यात हआ ॥ ३१॥ दै विदुर ! योगके वपर भिसके देहसंवंधी मर जक गये ईै, एसा|१|॥ 
वह देवहूतीका गयश्षरीर नदीरष हो गया, लो वदी सब नदियों उत्तम, सिद्ध पृरसपेति रेयित व सिदधिकी देनेवाटी ३े॥ ३२॥| || ` 
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पहावीगी भगवान कपिरदेवनीती पाते आक्र" आमदनी त सिषारे ॥ ३३ ॥ वहां सिह चा | 
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या कते ॥ १९ ॥ सबहूतीका गहस्थ सुख दसा था, फि की धियाभी उसके उसकी श्च्छा क्रिया करतीं धी, खखका वा, 
केके अन॑तर जब उतके पुजका वियोग हआ, तब तो आुरताते उसका सुख शोकके कारण कछ मीना होगया ॥ ९८ | 
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[वति कमनी संन्यास रेक्र, वनमें चरे गये ये, उपसेभी पूरके विरहसे ५६ कारण तत्त्व जाननेपरभी ब्रेक विदुस 
{ ज्ञी दवाड गौकी दा हो जाती है षैसी दृशा हो गयी ॥२१॥ हे विदुर ! उती अपने पुत्र कपिरेव हरिका स्मरण करती वह दव 


। + हित्वा तदीप्सिततयमप्याखंडटयोषिताम्‌ ॥ किचिच्चकार वद्नं एत्रविश्छषणातरा ॥ २० ॥ वनं प्र 
= अव { | अजिते पत्यावपत्यविरहातुरा ॥ ्ञततच्वाऽप्यभूत्रट | वृत्से गौरिव वूत्सख ॥ २१ ॥ तमेव ध्याय- | 
इ 4 ती देवमपत्यं कपिरं हरिम्‌ ॥ बभूवाचिरतो वत्स निःस्ष्दा तादृशे ग्रहे ॥ २२ ॥ ध्यायती भगवदह | 
(4 यदाह ध्यानगोचरम्‌ ॥ सुतः प्रसन्नवदनं स॒मस्तव्यस्तचितया ॥२२॥ भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण क 
(| सयवा ॥ यकताषठानजातेन ज्ञानेन श्रहदेना ॥ ₹>॥ विडेन तदात्मानमात्मना विितोयुः 
( 4 | ख्‌ ॥ खादभूत्यातिरोशतमायागुणविदोषणम्‌ ॥ २९॥ ब्रहमण्यवस्थितमतिभगवत्यात्मसंश्रये ॥ नि 

|*| उत्तजीवापत्तितासीणङेशाप्तनिशटतिः ॥२९६॥ = इ 


दते वैयवयुकत वरवे तत हारितं हो गयी ॥ २२ ॥ पुत्र कपिरुदेवजीने जो भगवम्‌ बताया; उसी ध्याने विषयभूत 

प्रसत्रं बलवार भगवत्खवरूपका समग्र ओर एकं एक अंगकी चितापूैकं मक्तिके प्रवादरूप योगसे, दृट्‌ वैराग्यसे ओर्‌ युक्तं-अनु- 

छान करनेवे प्रा आ जो ब्रह्मसवरूपको प्राप्त करनेवाला ज्ञान उसमे, विशेष करके शद हुआ जो अंतःकरण उसे, सवेव्यापक आ- 

त्वा कि-जो अपने खरूपे परकाये मायके गणे कियेदृए परिच्छेदमे रहित है, उसका ध्यान करती सवेजीवेकि आश्रयशरुतपरत्रह्यमं 

(स्थिरवुदि होगी. ओर तब जीवभाव नित्त दनेपे सवं छे मिट गेये ओर जीवन्ुक्तिका आनंद पराप् हजा ॥ २२॥ २४॥ २५। २६॥ 

९ छद हदव ॥ भ्रएते मोक्च करै सव्र पंडित पृएते मोक्न कटे पुनि जैना ॥ मएते मेष कदे ऋषि तापस शृते भोक्ञ कटै शिव सेना ॥ मेते मेक्षञु म्रेच्छ कद तु 
धोखंहि धोखे जखानतं बेना ॥ दरं आवमको अनुभो सो जीवत क्ष सदा सुख वेना ॥ ९॥ | - 
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र, । । शता जन्म-मरण पाया करते हँ ॥ ११ ॥ मेतरेयजीने कहा कि प्रकार उस सती देवहूतीकौ आर्मगतिका उपदेश कूरः 
(| बहज्नानकी जाननेवारी अपनी माता देवहूतीसे आज्ञा पाकर, भगवान्‌ कपिरुदेवजी वामे चरे गये ॥ १२ ॥ वहभी पुत्रके कदेहुए 
1 योगके उपदेल्ञसे योगको धारण कर्‌, एकाग्रचित्त हों, सरस्वती नदीके पुष्षरचित युकुटके समान उस रविदसरोवरमे निर॑तर शान 
 |§ |करनेपे कपिश वर्णं ओर जटिर कुटिल (2 ) केडा व उग्र तपस्याके निमित्त चीर धारी ओर दुख शरीरको धारण करती रहने र्गी 
|| ॥ १३॥ १६ ॥ प्रजापति कदमजीके तप व योगके प्रभावसे सर्वोपरि विराजमान ओर विमानमं रहनेवाछे देवता जिसकी प्राथना कसते दै 


(&| मँत्रेय उवाच ॥ इति प्रदयं भगवान्सतीं तामात्मनो गतिम्‌ ॥ स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिरोऽव 
| मतो ययौ ॥ १२ ॥ सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्‌ ॥ तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्या 
| समाहिता ॥ १३ ॥ अमीक्ष्णावगाहकपिशान्‌ जरिखन्कटिलखख्कान्‌ ॥ आत्मानं चोग्रतपसा बि- 
१। अती चीरिणं कराम ॥ १४॥ प्रजापतेः कदंमस्यं तपोयोगविजमितम्‌ ॥ स्वगाहरस्थ्यमर्नापस्य व्राः 

थ्य वेमानिकेरपि ॥ 9९ ॥ पयःफेननिभाः शस्या दाता स्क्मपरिच्छदाः ॥ आसनानि च हैमानि 

नि च ॥ ३६ ॥ स्वच्छस्फाटकङकद्यप्ु महामारकतेषु च ॥ रलप्रदीपा आभाति श्ट 
नारलसंयुताः॥ १७॥ ग्रहोयानं कुसुमितं रम्यं व्मरढमेः ॥ कूजदिहंगमिथुनं गायन्मत्तमधुव्रतम्‌ | 

॥ १८॥ यत्र ्रविष्टमात्मानं विदुधावचरा जणः॥ वाप्यासुत्परगंधिन्यां कदभनोपरलालितम्‌ ॥ १९॥ 


दसा, अपना जनुपम गरहस्थाश्म कि जि दथके केनसी सफेद ओर कोमर हाथीदातकी बनीहह शय्या हे, सवर्णकी साम 
विछानेवारे सुवणमेय आसनं धरे & ॥ १५॥ १६॥ निमल स्फटिफ़ मणि ओरं अ्रूल्य मरतं मणिक्री 1 4 
दीपकं च हए ई ओर वके अंदर शरीश्ल शोभा दे रही ह ॥ १७॥ घरका उवान कि-जिमे पष्पवारे बहुतसे कल्पत्रक्ष यो ( 
¢| भायमान ह, पक्षियकि जोव मदमत्त भरि शुन रहे ह ॥ १८.॥ उप वरगीचेके भीतर वह देवहूती जाती, तव | # 
4 देवतानकं अनुचर गं धवं उसके निकट गान्‌ किया ऊप ओ. मदी. सगि उवरीके अंदर कर्दमजी उसको रमण करा 


१ षि 
कह 












५ 
[१ 


। { 
4 
4 












॥ १०७५ 





धः = 


~~ 


८ || एनस्ते भगवन दशनात्‌ ॥ ६ ॥ 


र न्नव = = ह ` च » च 


 चाडारुमी आपे नामका श्रवण, कीर्तन, करे. ओर आपके स्मरणपकं आपको प्रणाम करे, तो वहमी केवरं = 4 
| + |= त यन्न करनेकें योग्य हो जाता है, तव हे प्रथु ! जो आपका दशन करता है वह कृतार्थं रोवे, व तो कहनादी क य ॥ 
॥ (| - ॥ अहो ! जो चांार होकर, अवनी जीभके अग्रसं आपका नाम रता र बह इसीकारण अन्य जीवोकी अपेक्षा बहत ` : 
/# (> यँ जानतीहं कि- जो महातमा आपका नामकीतेन करते हे, उन्होने पूर्जन्ममे अवश्य तप, होम तीथक्नान ओर्‌ वेदपाठ करिया | ` 
¶ लेगा; क्योकि विना पुण्य हरिकीर्वन होना इम हे ॥ ७॥ वे आप कपिरदेव कि जो परत्रह्म, परमपुरुष, अंतटत्ति करके मन |! 3 


| यन्नामधेयश्रवणादुकीतनाचत्यहणाृत्स्मरणादपि कचित्‌ ॥ शधादौऽपि ख्यः सवनाय कस्ते कुतः |# 

7शमधेयश्रवणाबुड्गतनाद्य अलस "4, वतते नाम, ५ ॥ | | 
१।¶| ृस्तपस्ते जहुञः सच्वरायां बह्वापडनाम णंति ये ते ॥ ७॥ त्‌ त्वामह ब्रह्मपर्‌ दा एम र र्ता || 
4 | स्यातन संविभाव्यम्‌ ॥ स्वतेजसा ध्वस्तयणम्रवाहं पदे विष्णं कपटं बदमथप्र्‌ ॥ ८ ॥ गचन || 
| उवाच ॥ रैडितो यगदा्नेषं ङपिखख्यः परः . परमान्‌ ॥ . शचाऽविज्कवयेत्याह मातरं माद्वत्सङः ||| 
| ॥ ९ ॥ ङपिर उवाच ५ दार्भणानून मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे ॥ आस्थतन परा कदत | 
{ तवरादवरोदव्यसि ॥ 9 ॥ श्रदत्स्पेतन्मतं मह्यं चष्ट यह्ह्मवादिमिः ॥ येन मामभर्वं याया चः |+ 
|| त्यव्च्ततयताददः #॥११॥ । | ऋ | 
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` च ५ | ध्यान केके योग, अषने खर्पके प्रमावसे संसारबेषनको काटनेवाडे ष वेदगभै, विष्णु हो, उन्दे म प्रणाम करली क ई 

|4 |॥ ¢ ॥ भैत्रयजीने कहा कि- एरपुरष भगवान्‌ कपिरुदेवजीकी इस प्रकारं देवहूतीने स्तुति कौ, तव्‌ मतापर १९ बाड क1 । 
क्क. निने मेभीर वाणीस अषती मावाको इ प्रकार कहा ॥९॥ कपिरुदेवजी बोट किं-३ । भीति सेवन करलं योग्य मेरे करैः | ॥ 
| हक इस माके अनुसार लो तू चेशी, तो ततं पराकाष्ठा यानी जीवनमुक्तिको परा र ॥ १० ॥ जिसका ब्रह्मवादी सुनिलोगेनि |+ 
तवन किया ३ सेते, शव भरे मतपर शरदा रख, जिससे मवभजन मुञ्मको तू प्राप हेवेगी. जो रोग इष सिदतको नहीं जानते.१||६| . 
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भाव. = तीप अध्याये, कपिख्देवजीके उपदेशे देवहूतीको न्नान्‌ प्राप होकर उप्तका मोक्ष हआ, यह कथा होगी ॥ १ ॥ | | भा.री 
1 | हि. यनी बोरे किस प्रकार कपिर्देवजीका वचन खननेमे जिसका मोहवटङ ( मोहान्धकार › दर्‌ हो गथा है देषी { 2 
 ॥१०६॥ - सजीकी प्यारी, कपिख्देवजीकी माता देवहूती सांखस्यशाघवके परवतेक कपिख्देषनीको प्रणाम करे, स्तुति करने र्गी ॥ १॥ |#|| अ०३३ 
| देदहूती गेली क्रि आपका शरीर कि-जो पंचमहाभत्‌, इद्रिया, विषय तथा अहंकारमय, युणोके प्रवाहवाका व सवैका बीन 1 | 
प ओर नरम शयनक्रिये धा उसका ्रह्माजीनेमी केवर ध्यानमघ्र किया परंतु उनको उस स्वरूपका साक्षा दर्शन नरी| | 


| 


मतरेय॒ 


| । मनेय उवाचं ॥ एवं निशम्य कपिख्स्यं वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता छि देवहविः ॥ विख 
स्तमोहषद् तसमिप्रणम्य वष्टाव तच्वविषयाकितश्बिभूमिम्‌ ॥ १ ॥ देवहतिकषाच ॥ अथाप्य 
| जोऽ्तःसचिछि शयानं भेतेद्रियाथोत्ममयं वस्ते ॥ गुणप्रवाहं सदरोषवीजं दध्यौ स्वयं यजठराजं 
ज्ञातः ॥२॥ च एव्‌ विश्वस्य भवान्विधत्ते गणप्रवाहेण विभक्तवीय॑ः ॥ यगौयनीहो वितथामिर्सधि- 
 गव्येशवरोऽतक्यंदहसखराक्तिः २॥ स तवं श्रतो मे जटरेण नाथ कथं द यस्योदर एतदासीद्‌ ॥ विश्वं ॥4| 
वुगाते बटपत्र एकः शेते स्म मायाशिश्यरंधिपानः ॥ ० ॥ तवं देहतंत्रः प्रशमाय पाप्मनां निदेशमा | 
जा र दिषौ विभूतये ॥ यथावतारास्तव सुकरादयस्तथाऽयमप्यात्मपथोपटब्धये ॥ 4 ॥ ` | 
््माजी लु जिनके नामिकेमरुते उत्पन्न हये दै, वे सत्यसंकल्प ओर हजारों अदत शक्तिवाछे प्रवाह 
रुपसे विभाग कौ दाम भोगानेके बासते जगत्रकी खषटि आदि के हो, परंतु ष क्यो- 
कि क्रियारहित ही ॥ २॥३॥ प्रलयसमये यह अगत जिनके उद्भ था जौर जो आप मायाति बाखकं बनकर, ` इक 
" 1 चसते इए वयम पटे थे; वे आप हे नाध ! मेरे उदरसे किस प्रकार धारण कियेगये हो १॥७॥ परत हे। 
| [विभु ¦ पाप जनाका नाश कृशे बासते जर आपकी आत्नानुार वार = चटनेवाङे जनका कल्याण करनेके वासते जैसे आपने वराह 
आदि अवतार धारणे रये हँ इसीतरह यह अवतारभी आः प्रगट कनके बासते छिया है ॥ ५॥ | 
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९ [हे चात ! अक्तियोयका सुण निगुणमेदसे चार भरकारका स्वरूप र १ त्त, संहार. आदिः करेवारे . अन्यक्तगति क ५ | 
३ | स्व धे हमसे कहा ॥ ३७ ॥ तथा हे माता ! अविधाजनित कर्म होनेवारी जीवोकी अनेक योनियभिी कहा› _ ज | ॥ 
[ले नेते यह जात्मा अपने स्वरुपको भर जाता है ॥ ३८ ॥ यहे उपस" ९ यानी इसरोको इसदेनेवाख, विनयतः |# = 
१ अभिमानी, इराचारी, धरममध्वज यानी पासंडी, छारी, घरमे आरूढमनवाखा, मेरा अभक्तं ओर मरे मक्तोका द्वेषी है 3 ५ | 
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वराकोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चवुर्विधम्‌ ॥ कारस्य चाव्यक्तगतेर्योऽतधावति जैतषु ॥ २७ ॥ |५| 
जीवस्य संघतीवह्णीरवियाकर्मनिर्भिताः ॥ यास्वंग प्रविशन्नात्मा नू वेद गतिमात्मनः ॥ < ॥ नैत || | 
-खलायोपदिरोन्नाविनीताय कर्हिचित्‌ ॥ न स्तब्धाय न मिन्नाय नेव ` च ॥ ३९॥ न | | 
|| चेलपायोपरिशन् श्ारूटचेतसे ॥ नामक्ताय च मे जाव न मद्धतदिषामपि । ५. ० ॥ श्रदधानाय ||| 
¶। सक्ताय विनीतायानसूयवे ॥ भूतेषु कृतमेनाय शभरूषाऽभिरताय च ॥ ४१॥ बहिजातविरागाय शाः ||| 
{  तचित्ताय दीयताम्‌ ॥ नि्म॑तसराय शच यस्याहं पयसां प्रियः ॥ ४२॥ य इद णयादव श्र 
१ च पः सङृत्‌ ॥ यो वाऽमिधतते मचित्तः स हति पदवीं च म ॥ ४९॥ इत श्रीभागवते महापएरा- || 
जनधिकारीक कद्पि नही देना चाद्ये ॥ ३९ ॥ ४० ॥ जौर इस उपदेशका अधिकारी जो मेरी श्रा रसनेवाका" भर्‌ भकः | 
|¢ |विनथवान्‌, णमे दषारो न करनेवाखा, सब प्राणीमातरते मित्ता रखनेवाखा, मेरी सेवामे प्रीतिवारा, बहिखी ओर वैराग्य-|4 
[| बाखा, शंत मनवा, मसरताहित, पवित्र ओर रु्नको सवे त परिय माननेवाका है, उपे इ्‌ बा उपदेश देना चये 

| |॥ ४ १। ४: ४२ ॥ हे माता ! ज मनुष्य मेमं मन्‌ रगाकर, इते एकवार ्रद्ापरक सुने वा केः वह मेरी पद्वीको प्राप होता ॥ 
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(|) ४३ ॥इति भीं श्रीभागवते महापुराणे दतीयसखवंषे रामश्यामविरचितायां तव्वदीपिकानामभाषाटीकायां दातरि्त्तमोऽध्यांयः॥ ३२॥| ५। 
र = । | | 4 1 ¦ ~ स. ` ©6-0 $| <15118 [५८56५77 ।<7॥.511618. 01011260 0४ ७७वबा0गी1 ` = अः क) £ {` 
= 1 । ॥। ५ 
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मादु. | प | ओर नगत पैदा हआ है ॥ २९ ॥ जिषका मन श्रद्धा, भक्तिः वेराग्य ओर निरंतरं योगाभ्यास करनेसे एकाग्र मयाद्मा दे, वह निः- 
|¢ ग पुरूष इष बातको ठीकं ठीक जान सक्ता है॥ ३०॥ हे माता! जिससे ब्रह्मा साक्षाकार्‌ हो जाता है ओर प्रहृति- पुरूषका || 

|: यथां खूप जाना जाता है, एसा यह ज्ञान्‌ मने तुमसे कहा ५ २१ । द नियुण्‌ ज्ञानयोग ओर मेरी निष्ठावाख भक्तियोग इन |® अ 

1 | होनोका प्रयोनन एकी है, कि- जो भगवानने अपने आप गीता आदिमं कहा है॥ २२॥ जेते रूप शस आदि अनेक गुणवाखा ||| ` 


|| एतद श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः ॥ समाहितात्मा निः संगो £ विरक्त्या परिपश्य 
(| ॥ ३० ॥ इत्येतत्कथितं य॒र्वि ज्ञानं तद्रह्दशेनम्‌ 4 । येनावुडुदयते तत्त्वं प्रकृतैः एरुषस्य च ॥ ध ॥ 
| ज्ञानयोगश्च मत्िष्ठो नैरयण्यो भक्तिलक्षणः ॥ दयोरप्येक एवाथां भगवच्छब्दलक्षणः ॥२॥ यर्थ 
3 १ यैः एथग्हार्थों बहयणाश्रयः॥ एका नानेयते तहडगवाच्‌ शाघ्चवत्मामः ॥ २२९ ॥ (त्यया कतभि 
+| दनिस्तपःस्वाध्यायम्यनैः ॥ आत्मंद्वियजयनापि संन्यासेन च कमंणाम्‌ ॥ २४ ॥ योगेन विविधा 
| मेन मकतियोगेन चैव हि ॥ र््णोभयजचिद्ठन्‌ यः प्रडत्तिनिटत्तिमाय्‌ ॥ ३९ ॥ आत्मतत्वाव॒बोधेन षैः 

` (¶ रयेण देन च ॥ दयते भगवानेभिः सणो नियंणः खद्‌ ॥ ३६ ॥ = 


{ एकही पदार्थं भिन्न भित्र मार्गवाली इद्रियोते अनेक प्रकारका प्रतीत होता है, जेते कि- हरड आंखे हरी, जीमेसे कषाय योर || 
¢ [उचते अनुष्ण ओर्‌ अजीत प्रतीत होती हे वैसे एकी भगवान्‌ शाके सागसि मित्र भिन्न भकारे प्रतीत होते ह ॥ ३३॥ || 
| जते किया यानी शत ( कं वावी आदि करवाना › यज्ञ, दान, तप, वेदपाठ, मीमांसा, ् व ददविधाका जय, कर्मीका त्याग ५ 
। | यानी सन्यास ॥ ३४ ॥ अष्टांगयोग, अनेक अंगोवाखा भक्तियोग, ्रृत्तिवारा सकाम धमं ओर निषत्तिवाखा निष्कामधर्मं ॥ २५ ॥ || 
£ | जात्यतचचवीध व चदं वैगुग्य, इन सव साधनम सगुण ओर निगैणस्वरूप स्वयदर्ा एक भगवान्ही ज्ञात होति र. ॥ ३६ ॥ ||| 
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। ¢| १ सदी छितं है एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोरदिन्दते रम्‌ ॥ यत्सांरूवैः पराप्यते स्थानं तचोगेरपि गम्यते ॥ १ ॥ भर्थ- अच्छीयकार एकी च्का स्देवे तो ¢ 
| ५।द्‌) | | 


(| तलने फरक पालाता ह" जते कि- सार्व वानी दिषकक्त हतते हि त्‌ षी (दूत) मक्त भादि पागतिमी भ्रा हेता है ॥ ९ ॥ 
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| ५ | ः ` | 
। | जब = नमय ह 
# कि- जो सरूप सबमे समान, ज्ञानमयः, संगरहित, व्याग 


| |  बायदेषे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ॥ जनयत्या वैराग्यं ज्ञानं यद्रह्मदशंनम्‌  ॥ २३ ॥ य॒दा 


| ऊत्मनाऽऽत्मानं निःसंगं समददोनम्‌ ॥ हेयोपदियरहितमारूढं पदमीक्षते ॥ २५॥ ज्ञानमाचं परं र 


4 ह परमात्मेशवरः एमान्‌ ॥ दृश्यादिभिः एथग्मावैमंगवानेक ईयते ॥ २६॥ एतावानेव योगेन .सम- | 1 ् 


^| गणेह योगिनः ॥ युज्यतेऽभिमतो थो यदसंगस्तु कत््शः ॥ २७॥ ज्ञानमकं परार्चीनरिद्रियजरह 


| {  निशैण्‌ ॥ अवभात्यर्थरूपेण भात्या शब्दादिधर्मिणा ॥ २८ ॥ यथा महानहरूपश्चदत्प॑चविधः || 


४ स्वराट्‌ ॥ एकादशविधस्तस्य वपुरंडं जगयतः ॥ २९ ॥ 


साधने योगीको मुख्य प्रयोजन यही है" कि- 
4 |चिविध अहंकार, पच महात, ्यारह द्रि ओर जीव इनके रूपसे अनेक रूप हृए. जिन महत्तादिकोमे जीवका सरीर रूप यह बर्मा 


ॐ || स्प इनमें पंवेन्द्रियोकः प्रकारमात्र दद वरात 
इ || नासा यही पेन्द्र द. ट 
| 66-0 31101 (९151118 14156411 |<(॥॥<5116118. [1411260 0 68104011 


नि 


 |% |> ~ अगवा भक्तियोगका साधन कियाजाय तो साक्षात्‌ बरहमस्वरूपको दिखानेवाखा ज्ञान ओर्‌ वैराग्य स्वय ह ( 
| ०१ विषय कि- लो सब बह्मरूप होने समानही है उनमें इदयोकी हत्तियंसि ` यह परिय ओर यह अग्रिय ' एसी 4 
अक्के चित्तम नहीं आती ॥ २४॥ तव उपे आपह स्वयुप्रका जत्म्‌का मकां म प्रमान्‌दस्वृरूष न हं ` एसा निश्चय हीजाता २१||४|| 
| ने ओर ग्रहण करनेके भरकारोसे रहित हे॥ २५॥ पखह्म कि- जो त्नान ||| 


#| ऽस्य चित्तमर्थेषु समेषिविदरियदत्तिमिः ॥ न विग्रहाति वैषम्यं प्रियमग्रिय॒मित्युत ॥ २४ ॥ स तदेवा 1 | 


9 ४ जात, कमाता थर ३, इकठे भगवान्‌, जीव, शरीर, विषय जौरदद्विय रुपते मिनन मित प्रतीत होते ६।२६॥ सत समस्त याग- १ | 
क क-सब ओरसे संग हट जाय॥२७॥ निगैण ओर ज्ञानस्वरूप एक बरह्मही भ्रातिके कारण ब-|%| 
हिरख हदवियोसे मित्र भित्र शब्दादिकं धर्मवारे पदार्थरूपते प्रतीत होता है॥२<॥ जसे कि- परमासमा प्रथम एकरूप थे, वेही महत्त्व | 


~ ~ 

= =-= = ह ४ [र . ९ ह 2 6 ४ 
९ शब्दाहिष पश्चानामालोवनमातरमिष्यतेदृत्तिः । इति सांख्योक्ते शनोनादीनां शब्दादिषु प्रकाशनार्थं , न्यापार ॥ भ-रबदादिकाम अथात्‌ शब्द, दप, रस, गन्धः | 

र # ३. वहां प॑चेन्दरिय छते दै “ श्नोनत्वमरे्रसनघराणे पंचेन्द्ियं मतः ^ इति । कान, त्वचा, नैन, जिब्दा, | 



















` आठ. || पन ई कही होते ह ॥ ४२॥ १३॥ १४॥ १५॥ जो रोग यहां कर्मौमं आसक्तचित्त हो, कर्मौफी भदस वंधकर, 
त ` न ओर नित्व कर्मं करते ह ॥ १६ ॥ तथा रजोगुण कुठि मन होकर, जो अन्नतेद्रिय कामी पुरुष घरौकी वासनापि व॑ध 
 ५१०४॥|क्|कर प्रतिदिन पितरोंका पूजन कसते है ॥ १७॥ वे धम, अ, काम इन तीनां पृस्पार्थोकी ओर खगे हये प्राणी, कीर्तन करने 
(§ | योग्य जिनका पराक्रम है एेसे, म॒धुदैत्यके बेरी व संसारर्हनेवाली वुद्धिवारे, हरिम विमुख हो जति है ॥ १८ ॥ जर जो रोगे 
| हरि भगवाचकी कथारूप अतको छोडकर, विड़राह नेसे किष्टाकादी भक्षण करते है वैते नीच रोकोकी वाताही खनते रहते है, |९ 
| ये विहासक्तमनसः कर्म॑सु श्रद्‌याऽन्विताः ॥ कुवैत्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कलक्राः ॥ १६॥ | 
| रजसा ङंटमनसः कामात्मानोऽजिरतद्रिफाः ॥ पिवन्यजंत्यलदिनं गृहेष्वभिरताशयाः ॥ १७ ॥ | 
| अवर्िकास्ते परया वियुखा हरिमेधसः ॥ कथायां कथनीयोसविकमस्य मधुदिषः ॥ १८ ॥ ननं व 
¶| न विहता य चाच्युतकथासधाम्‌ ॥ हित्वा शण्वत्यसद्राथाः पुरीषमिव विडयुजः ॥ १९ ॥ दक्षिणेन | 
| प्थायम्णः पितृलोकं ब्रजति ते ॥ प्रजामखं प्रजायंते शम॒शानांत्क्रिया कृतः ॥ २० ॥ ततस्ते क्षी- | 
| -खङ्ताः षनर्खकिमिमं सति ॥ पर्तति वेवरा देषः सयो विभ्रंशितोदयाः ॥ २१॥ तस्माच्वं सर्वमा- |' 
| +न भजस्व प्रमेष्धिनम्‌ ॥ तद्वणाश्रयया भक्तया मजनीयपदांबुजम्‌ ॥ २२ ॥ क 
उन पर्षि चयि समञ्ना चाहिये कि- इनको दैवने सत्यानाश्च मिका दिया ३ ॥ १९ ॥ गमीधानते मरणपर्येत समस्त रिया 


~ = ५ ~ बाय माग होकर, पिठर)कमे जति ६. ओर वहति पीठे अपने वमह परनरुपसे प्रगट होते ह 
क्र देते ई, इते वे < - ते रहते जव पुण्य क्षीण होजाता दै, तब उनके सुख साधनाको देवता रोग तुरं नए र 
कः मनन पवश होकर, प्री इस मनुष्य रोक आति है ॥ २१ ॥ इसी टि परमेश कि निनक्े चरणार- / 

र द्म अ भावे जीर उनके गुणाका आभ्य कटेवारी मिते ठम मनन करो ॥ ररे ॥ | ° नका स्वे भावमे ओर्‌ उनके शणोका आश्रय करनेवाली भक्ते तुम मनन करो ॥ २९ ॥ 
| ९ एता वतुरताणरं छार ॥ दथा बादकवाद जिततित हित न नन्दकुमार ॥.मातपरितु सुत नात मरि गये अर सकल प्रिर ॥ जातत है म पररेगे ऊन तजत || ( 


| ् विक्र ॥ कात्र कराध ओ खेम व्यापो ` 2 षद हकार ॥ चर प्प पत्रता ००१००८ 
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| प्राणी आदिते ५८३ कत इस ब्रह्मां डका प्ररुय करनेकी सच्छे $्रमे पवेश्च करते हँ ॥ ९॥ तव यहि उपर ऊपर दर जाकर 
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| भगवा हिरण्यगभे- ( बह्माजी ) मं प्रवेश कियेहृये पन व मनको जीतनेवाे बेरागी योगी उ बह्मके साथी परमासा कि 
जो परमानदरूप, अनादि ओर सख्य है उ प्राप्न होते है, परव बरह्मासे पहर नही पा सृते, कथोकि वहिक उनका देहामि- 
भान निहत्त नहीं होता ॥ १० ॥ ओर मवत उपासना कलेवरे तो ठही से प्राप हो जाते हैः इपख्यि हे माता ! पव 
प्राणीमारके हृद्यकमरमें विराजनेवारे हरि कि- जिनका प्रमाण मेने वज्ञे नाया हे, उनका तरू भावभक्तिपे शरण छे ॥ ११॥। 
एवै परेत्य मगवैतमयुप्रषिषटा ये योगिनो जितमरुन्मनसो ध ॥ तेनव साकमस्तं परुषं परा. 
णं ब्रहमप्रथानस॒पयांत्यगताभिमानाः ॥ १९ ॥ अथ त सपभ्ताना हत्पदोषु कृताख्यम्‌ ॥ श्ुताडभा- 
वं शरणं बज भावेन भामिनि ॥ ११॥ आदः स्थिरचराणां यो वेदगभः सहषिभिः ॥ योगेश्वरः कु- 
माराचैः सिदैयोगप्रवतकैः ॥ १२ ॥ भेदटृष्टवाऽभिमानेन निःसंगेनापि कमणा ॥ कतैतवात्सयणं ब्र | 
ह्च परुषं दरुपर्षमम्‌ ॥ १३॥ स संत्य एनः काटे कलिनेश्वरमूतिना ॥ जाते यणन्यातेक्रे यथा पूव प्र 
 जायते॥ १९॥ रेश्वयँ पारमेष्ठयं च तेऽपि धमविनिरमितमर्‌॥ निषेव्य पुनरायाति यणत्यातेकरं सति॥१५॥ 
तास्व यह र कि-जो भगवद्धक्त ३, वे तो निरंतर भगंबानको प्राप होते ह ओर जो मगवाव्रपे अद्‌ दृष्टि रखकर, हिरण्यगमकी 
उपासना करते रै, वे कमते भगवृदको परापर होते ह ओर जो भेदभाव रखकर, उपासना करं तो पुरषो उत्तम व स्थावर-जं- 
| गमको उद्र करनेवारे साक्षाच्‌ ्रह्माजीभी, मरीचि आदि इषि व योगको प्रत्त फरनेवारे सनखुमार आदि सिड योगीश्वरोके 
साथ अपने धमेसे चेहर ब्रह्मरोक सेवेधी देश्व्यका भोग करनेके अतर प्रख्य हानेपर सगण ईश्वरम रीन होकर, देहाभिमान 
ओर कैतव रह जानिके कारण $शवररूप कार्की गतिम पीरी रुष्ट दोनेके समय जन्मं रेते ह; परंतु निष्कामकमं करनेमे नेसे 
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१ बाशपेत्य ुनजैन्प हुःखाख्यमश्चाखतम्‌ । नषुवन्ति पहात्पानः संधिद्रिं परमां गताः ॥ ९ ॥ अथे-हेसी यह श्रीयखवाक्थ है किह असेन ! मेरे भक्त मेरेको 
शर्ठ हानं परध सिद्कों ब्त हये बे 8 इवो धर, अनिर्य देते इस जन्मको नहीं पाष होते ॥} ९ ६ ९ भव्रहमणुवनाह्ठीकाः एुनरपर्तिन इति शैदाथाम्‌ ॥ 
‹ अथ कह्मलोकत्तं = जितने सेक है के सव आगमन सरित रै ॥ ॑ र 
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स्वधर्मा दरति धीराः कामाथहेतवे ॥ निःसंगा न्यस्तकमोणः प्रशांताः शदचेतसुः ॥ ५ ॥ नि- 
छत्तधमनिरता निमेमा निरहकताः॥ स्वधमासख्येन सत्वेन परिद्यडेन चेतसा ॥ ९६॥ सुयेदारेण ते यांति 
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बरमणस्तु ते ॥ तावदध्यासते लोकं परस्य परचितकाः ॥ < ॥ कष्मांऽमोनलानिखवियन्मनदद्धियार्थ 
शदिम ¦ पारितं व्रतिसंजिहीषैः ॥ अव्याकृतं विवि यर्हि शुणत्रयात्मा काठ पराख्यमनुभूय 
` स्वर्यभुः ॥ ९ ॥ | = | 
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९ सवतः प्राणिषाईं तं सर्वतोऽकषिशिरोगखम्‌ । सवत; 
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वही प्वतरफ़ अगणित कान “नजो कि-खोक्म सू्वव्यापी होके ददा दै ॥ १॥. ` 
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वह धश पिठ व दैवतानका त्रत करके चदकोकमें नाता है, वहां अशृतपान कफे पीडा यही  ््वीमे जन्म केता है ॥ ३॥ 
पकामक्रमं कर्ने जो खोक मिरुते ह! वे स्थिर नहीं रहते व क्योकि जिस समय हरि मगृवान्‌ शेषजीको आसन बनाकर, शेष- 
|श्यापर पदे है, तब ये स॒काम कमं करनेवाे ग्रहस्थियोे रोक ख्यको प्राप्त हो जाते है ॥.४॥ ओर जो काम ष अर्क 
|| वासे बर दोहन नही करते, अथात्‌ सकाम कमं नहीं करत, वे आसक्तिरहित ईश्वार्षण कर्मं करनेवारे, ओतस्वरूप, शरद 
| चित्त वाले, ॥ ५ ॥ निटत्तिधरमेमे प्रीति रखनेवारे, धीर पुरुष अहता व ममता रहित होनेसे स्वधर्मरूप सत्वगुणसे अंतःकरण 


यदा चाहीद्रशस्यायां रोतेऽन॑तासनो हरिः ॥ तदा लेका ख्यं यांति त एते ग्रहमेधिनाप्र ॥ ४॥ ये 


पुस्पं विश्वतोयुखम्‌ ॥ परावरं प्रकतिमस्योत्पतत्य॑तमावनम्‌ ॥ ७ ॥ हिपराद्ोवसाने यः प्रख्यो 


हीनेके कारण ॥ ६ ॥ सुधखोकंढारा परं अवर रूप 4" खामी जगवके उपादानकारण व इसर्की उत्ति, स्थिति, संहार 
५ बरा पुरुषोत्तम भगवानको प्राप्त होते है ॥ ५७॥ जो खग ब्रह्माजीकीो परमेश्वर ४ जानकर बरह्माजीकी उपासना 
2? ¶ बह्माजके सो १०० वु्पके अंतमे प्रख्य होता है तवतक़ तो ब्रह्महोकमं रहा करते हं ॥ < ॥ जर जब गुणव्रयमय 


शरीरवाक ब्रह्मज जपने सौ १०० वपत समयकरो भोगकर ध्वी, जर, तेन, वायु, आकाश, मन, रियं, विषय ओर 
स ---------------------- -- न 
युतिमद्ोके सव॑माद्रत्य तिष्टति ॥ १॥ अथे सतर भन्तदायःपैर, तैतेही सनतरफ अल्प आंखरिर 
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| |समस्त स्थूरं शरीर जब अपना काम करनेके अयोग्य होता है, तव हिगश्चरीरभी अपना काम कनके रोता है, ओं | 
¶ वे दोनों ~=" हृष्‌, तब जीव कि जो जाननेशा है, उप्ते ज्ञाती अयोग्यता होती व 
& [सरण कहलाता ह आर्‌ पीछी अभिमानसे दोनों शषरीरकी योग्यता दोनेपर जीवमेभी ज्ञाठलकी योग्यता आती हे, यही जीवक 
¢ म हआ कहलाता हे; वास्तविक रीतिते जीवके जन्म-मरण हही नहीं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ इसीवास्ते न तो मरते डरना, न 
@ | जीवनके गते दीनता करना ओर न जीवनके प्रयलम ्ञ रखना, किंतु नीके स्रयस्वरूपको नान, संगमात्रका ल्या 
 (¶क शीः ही, इस जगवमे विचरना ॥ ४७॥ योग ओर वैशग्यषराङी तथा यथार्थं विचार करनेषारी, बिसे इस मायि 
¢ यथाश्णेद्रव्याकयवदरोनायोग्यता यदा ॥ तदैव चध्चषो द्रष्ट्षृत्वायोग्यताऽनयोः ॥ ०६ ॥ तस्मा- 

` 1 त्र कायः संवासो न्‌ कापेण्यं न संभ्रमः ॥ बु जीवगतिं धीरो युक्तसँगश्वरेदिह ॥ ९७ ॥ सम्यग्द- 
(॥| दोनया बुदा योगदरग्ययुतया ॥ 6. 
[रि - 1 4 | गवते महापुराणं तृतीयुस्कथे कापिख्योषाल्याने जीवगति नाम॑कत्रिंशत्तमोऽध्यायः॥ २१॥ ॥ कपि 
।4 उकच॥ अय्‌ यो एृहमेधीयान्धमौनेवावसन्ण्रहे ॥ काममर्थं च धमन्स्वान्दोग्ि भूयः पिपक्ति तान्‌ 
ह ` 1 | ॥१॥ स चापि भगवदमात्काममूदः पराङ्खुखः ॥ यजते कतुमिर्देवान्पिशच्‌ श्रद्धयाऽन्वितः ॥२॥ 
१ तच्छटयाकंतमतिः पितृदेवव्रतः पुमान्‌ ॥ गत्वा चाद्रमसं रोकं सोमपाः पुनरेष्यति ॥ ३ ॥ 
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| | लोकप . ०& देहकी क्ति ज < ५८ - श्री | = "न = ० 
‰ | बनेटर रवभ देही आसक्ति छोडकर विचरना भा ॥ ४८< ॥ इति श्रीभागवते महापरशणे दृतीयसकंषे रामृश्यामविरचितायां । 
(# |तलदीपिकानाममापाीकायां एवत्ररत्तमोऽभ्यायः । २९ ॥ वत्तीस्े अध्याय, सालिक धर्मासि रपरके खोकोमे जाना ओर्‌ 


धु त्ज्ञान विना फिर पीछा वहसि आना, यह वर्णन होगा 1 १॥ कपिरूदेवजीने कहा कि-जो ग्रहस्थी षरमेही रहकर ग्रह 


= ~ ~ 


| ^| स्थे धरमीका आचरण करे ओर उनसे अथं व॒कामरूप फल छेता रहे, अथौत्‌ सकाम धर्भाका आच्रण क्रे ओर किरम 
4 | उन्हीं सृकाम्‌ धर्मोका अलुष्रन करता रहे ॥ १ ॥ वह ॒वरषयमू पुरुषभी मगवदाराधनरूप धमते विषुख होकर, यत्नदारा 
|| भरदापवक दैवता र पितरक्ा यजन करता हे ॥ २ ॥ पितु ओर देवतानकी श्रदधासे जिसकी बुद्धि व्याप्र होरही हैः 
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मा. । धाया जो शीर धीरे अवने समीप आवे, तो उसे षासते ककेहए कुएके मानद अपनी मोत सम्चना चाहिये ॥ ४० ॥ समृ | 
च लोभी, पतिर्प मेरी भाया कि भिरे मोदसे आप धन, संतान ओर घर देनेवारा मानती है, उपे व्याधक्रा गाना जेते हि- 

णक मौत ३, पते दैवे भाप्र अपनी मोत समञ्ना चाहिये क्रि- जो मौत पति, संतान ओर धनरूप हैः क्योकि यह जीव पूर्व 
जन्ये पर्ष था सो श्रीक संगति करनेमे अंतकाटमे स्वरूप हज है ॥ ४१॥ ४२ ॥ अपने उपाधिरूप हिगद्चरीरते एकं अक | 


+| या मन्यते पर्ति मोहान्मन्मायामरषभायतीम्‌ ॥ शीलं श्ी्संगतः प्राप्तो वित्तापत्यग्रहप्रदम्‌ ॥ ४१ ॥ 
{| तामात्मनो विजानीयातत्यपत्यगातमकम्‌ ॥ दैवोपसादितं शयुं शगयोगोयनं यथा ॥४२॥ देहेन 

च| जीवभूतेन योकाष्टोकमयुत्रजन्‌ ॥ थंजान एव कर्माणि करोत्यविरतं पमान्‌ ॥ ५२ ॥ र 

|| उगो देहो भतेद्रियमनोमयः ॥ तज्नियेधोऽस्य मरणमाविभावस्वु संभवः ॥ ४९ ॥ दरव्यीपलन्धस्थाः 
| नस्य दरव्येश्नाऽयोग्यता यदा ॥ वत्प॑चत्वमर्हमानादुत्पत्िदरव्यदशेनम्‌ ॥ ४९ । द 
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तास दूसरे अवतारमे जाताहआ जीव एक कर्मका मोग करताही निरंतर एसरे कमं किया 2 करता दै ॥ ४३॥ छग शरीर ओ 
उसका अनुसरण कनेवाखा भूत, दद्रिये व मनका विकाररूप स्थ शरीर, जवे कार्यं करनेके अयोम्य होवे, तव उस जीवक 
मरण हणा कहता चै ओर ये दोनों शरीरं जव प्रगट यानी कार्यं कसनेके योग्य होवे, तव जन्मं हमा कहात्ता है ॥ ४४ ॥ 


४.९ 


जब नकं गोखक पदार्थौके अवयव देखनेको अयोग्य होति दै, तव उसके भीतरकी चश दृद्रियभी अपना काम करनेको अयोग्य 


। । होती 


ती है ओंर ये दोनो अयोग्य हुई, तब पुरुष कि- जो प्रथम देखनेवाखा टै उसमं द्र्टपनकी अयोग्यता होती है, इमी प्रकार 
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९ छंद ंडल्वि। ॥ भाव रसिक भिक शनत उपज बहुत विकार ॥ जो याही वित्त धरे वही हीत नर स्यार ॥ वही होत नर स्वार बार तौ कब न खणे । 
युतं विषयक वात हर ॒विषीकी जे ॥ ज्यौ कोड ऊंवतं नीम रे पुनि. सेज धिछाय ॥ सदर एस। जानकै पुनते रसिक परिय भाय ॥ ९ । 
२ काव्रखा अदि दाषसे ` | | .* १ | | | 
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( |सेगति नह करली ॥ २४ ॥ क्योकि जपा बंधन धिक संगते . जर उसका संग करनेवारे पुरुप संगसे होता रै, वैसा 
(बंधन व भोड ओर किसी संगते इस जीवके नहीं होता ॥ ३५ ॥ ह्माजी अपनी कन्या सरस्वतीको देखकर, उसके रूपमे मो- 
हिति ह गये, त स्रस्वतीने अपने बचावके छथि हिरनीका स्वरूप धारण किया, तो बरह्माजीमी हिरनका रूप धर, निरंजकी 
। 1 अति उसके पीठे दौडे ।॥। ३६ ॥ जब ब्रह्माजीकीभी यह द्क्चा है, तव उनके रचेहए मरीचि आदि ओर उनके रचेहए कश्यप 
न तथाऽस्य भवेन्मोहो बंधश्चान्यप्रसंगतः ॥ योपित्संगायथा पुंसो यथा तत्संगिसंगतः॥ २८॥ प्रजा 


¶| एतिः स्वां इहितरं इष्ठ तद्रूपधर्षितः ॥ रोदिदतां सोऽन्वधाबदक्षरूपी हतत्रपः ॥ ३६॥ तत्सृषटस॒ष् 
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| सष्ेषु कोन्वखंडितधीः पमान्‌ ॥ ऋषिं नारायणमृते योषिन्मय्येह मायया ॥ ३७ ॥ वटं मे प्श्य 
मायायाः श्रीमय्या ज्‌यिनौ दिशाम्‌ ॥ या करोति पृदाकरातान्‌ श्रविनुंभेण केवलम्‌ ॥ २८॥ संगं न 

| इयोत्पमदास्‌ जात॒ योगस्य पारं परमाररृ्ुः॥ मत्सेवया प्रतिखब्धात्मलाभो वदंति या निरयदार. 
| मस्य ॥ ३९॥ योपयाति शनंमाया योषिदरेवविनिर्मिता ॥ तामीक्षेताऽऽत्मनो त्यु तृणैः कू- ` 
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पमिवाइृतम्‌ ॥ ४० ॥ 


९ आदि य उनके र्चेहृषए जो देवता मनुष्य आदि ह, उनमें दसा कोन हे ? किं-जिसरका मन श्रीरूपी मायामे संडित न होवे, हां 
। एक नारायणी तो हम नहीं केह सक्ते, जो ऋषिरूप धारण करे विराजे ह ॥ ३७ ॥ मेरी श्रीरूप मायाका प्रभाव तो देख, 
किं जो दिज्ञाओंको जीतनेवारे शरश्वीर रोगोकोभी केवर मोह चढानेसे अपने पादाक्रांत कर रेती है ॥ ३< ॥ इस सिय नो 

नुष्य योगकां वाराषार पाना चाहे, उसे कदापि सिथोकी संगति न करनी चाहिये; क्योकि निस्षको मेरी सेषाके प्रभावे आ- 

त्मखाभ हो गया है. उस युमुकषके वस्ते तो ये नरकका दरवाजा कहखाती रै ॥ ३९ ॥ मगवान्‌फी बनायीहई यह स्रीर्‌- 4 
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.१॥ दोहा ॥ अमी हलहर क पद भरे, धतया रतनार ॥ जियत परत छक शुक परत जेहि वितवत कईबार ॥ १॥ २ ॥ दोहा ॥ नारी पेनी है छरी, कोड जनि 
खगो अंग ॥ इश शीरा रावणकेरे कटे नारिकि संग ॥ ९ ॥ नारी जो एरसन भई, दे न सके कट ओर ॥ मूत्रपात्र भो धरे, करे नरकको ठैर ॥ २ ॥ 
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भाट || त्रि हता है ॥ २८ ॥ तथा देहके साथ बहतर क्रोध व धमं कारण वह कामीजीष दस्र वेपेही विषयी जीवोकि साथ अपने 

रै (८ | ना्नके वासते छल करता रहता हे॥ २९॥ पंचमहाभूत(पि बनेहृए इ शरीरम इराग्रह करनेवाला यहं कुडि अज्ञानी जीव बारंबार 
| 9 |“ सै ओर मेरा ' एेमी वुद्धि किया करता द ॥ ३९ ॥ अविघा व कमपे बंधाहुमा तथा छश देताहुजा जो यह देह वारंवार जाया 

# | है, इसीके वास्ते यह जीव कर्म किया करता है कि-जिप कमते वंधनमें आकर, जन्म-मरणकी फेरीम मटकता रहता है 


पह देहेन मानेन वधमानैन मन्युना ॥ करोति विग्रहं कामी कामिष्वंताय चाऽऽत्मनः ॥ २९ ॥ 
भरतः पंचभिरारब्ये दहे देद्यदुधोऽसक्रत्‌ ॥ अह॑ममेत्यसद्वाहः करोति कृमतिमतिम्‌ ॥ ३० ॥ तदथं 
कुर्ते कमं यददो याति संसतिम्‌ ॥ योऽदयाति दद त्छेशामवियाकर्मवंधनः ॥ ३१ ॥ ययसद्धिः प- | 
थि एनः जिश्चोदरकृतोयमेः ॥ आस्थितो रमते जतस्तमो विशति पववत ॥ ३२॥ सत्यं शोचं दया | 
मोन वद्धिः श्रीर्दीय॑जः क्षमा ॥ शमो दमो भगश्चेति यत्सगायाति संक्षयम्‌ ॥ २२ ।तेष्वश्ञातेषु मे- ( 
षृ पटितात्मस्वयाधुषु ॥ संगं न कयाच्छोच्येषु यापित्कीडास्गेषुच॥ ३४ ॥ | 


॥ ३१ ॥ यहि यहां फिर पीठी शिश्र ओर पेटके वास्ते उम करनेवारे पुरपोकी संगत रुगजाय तो यह प्राणी उन्दीफे मार्गमे 
चरता हं ओंर उपक प्रभावते वह पूर्वोक्त प्रकारसे नरकमें पडता है ॥ ३२ ॥ क्योकि नीच पुर्पोकी संगति करनेसे सय, पवि-|% 

वरता, दया, भाने, वहि, र्मी, राज, कीतिं, क्षमा, शम, दम ओर शश्वये ये सब नष्ट भृष्ट हो जाते हं ॥ ३३ ॥ इस खयि 
ईन शतिरहित, विवेकहीनः, देहासमवद्धिवारे, सियोके करीडाश्ण ( सिकोने ) ष शोच करके योग्य नीच पुरषोकी कदापि 


£ कवित्त ॥ शमिते वश जाय) गवते उक्षण जाय, कुतियते कुक जाय, योग जाय संगते ॥ भरूषते मयदि जाय, ल्डयेते परत जाय, शोचते शरीर जाय 
| शीलता कुसगते ॥ कषरते धम जाय, खोभते बदा जाव, मांगनेते मान जाय,. पराप जाय गेगते ॥ क्रोधते तपस्या जाय, नीति विन र्य जाय, रजपूताई जाय 
एर स्रामे ॥ १ ॥ ‡ ॥ दहा ॥ हयव अनित्य है, अतम नित्य ब्लानि ॥ सारातारहि ˆ जानिवो यह क सामानि ॥ ९ ॥ 
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4 | जीवको हिर निकाखनेकं गास्ते भसवका वायु तुतं उरुम पटककर्‌, धक्का देता है ॥ २२ ॥ पवन धङ्केसे आतर भया हभ 1 


् = | वह जी निर उुटा करके, श्वासभी न आ सके एसे, महाकष्टं तुतं बाहिर नक्ता है ओर उस समय उ || 
छ हौ चता हं ॥ १३॥ श्वीप्र पड्क, लोह ओर भूमे विके कीडेकी तरह वह तङफडाता हे जर ज्ञान चखा जानेते बह | 
= & परीत दाक पाकर बहत सदनं करता हं ॥ २४ ॥ पराये अभिप्रायको न जाननेबारे मनु्योसे पोषण होते जो विना चा 


& |हाहज वहाथ मिरे. यानी पेटी पीडासे खद्न करता होवे, उस समय उते भूखा समन्न कर इथ पिति हँ ओर भंखके मारे 






तैनावस्टः सहसा कतवावाङशिर आवरः ॥ विनिष्कामति कृच्छेण निरुच्छासो हतस्मतिः ॥ २३ ॥ । | 
। | पतितो भुव्यछडगतरे विष्ठाभूरिव चेष्टते ॥ रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः ॥२४ ॥ व | 
हि = | | न्‌ दिहुषा एव्यमाणो जनेन सः ॥ अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्याठमनीश्वरः ॥ २५॥ रायितोऽश्च- | 
4| चिपयैके जैतस्वेदजद्रषिते ॥ नेशः कण्डयनेऽगानामासनोत्थानचेष्टने ॥ २६ ॥ तुद॑त्यामतचं दंशा | | 
५ |^ मु्ञका भत्कुणादयः ॥ सदत्‌ विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा ॥ २७ ॥ इत्येवं रौरवं भुक्तवा दुःखं | । 
| #| परगंडमेव च ॥ अङ्न्धामीप्सितोऽज्ञानादिदमन्ुः शचाऽर्षितः ॥ २८॥ = | 
॥ = रोता ३, ष्‌ वर्त उधके पेटी पीडा समकर, उसे ओषध पिकति रै, तोभी ना नरी कह सक्ता ॥ २५ ॥ मकिखियां ओर |५| | 
ह 4 | टमू कौरपे खशब भयीहृह अपवित्र चारपाईपरं खरायाहुभआ वह जीव न तो अपने अंगोको खुना सक्ता है, न वै 


सक्ता ३ न इ स्वता है ओर्‌ न कोई {सरी चेष्टा कर सक्ता है ॥ २६ .॥ कीठे जेते दसरे कीडेको कटं वैसे दंश, मच्छ ( 
= | ओर खटमकरू आदि जंत॒ इ फोमरु लचावारे अज्ञानी बारुकको काटते है; जिसमे वह केवर रोया करता ह ॥ २७॥ इस 


| तरह यह अनेकं प्रकाखे दुःख मुगतं कर, बार्यंअवस्थाके दुःख भोगता हे, फिर पटने आदि जो पो अवस्थके दुःख हं उनदे || 
4 | युजतकर, तरण अवस्थाको पहेचता रै, वहांभी मनचाही वस्तु न पाकर, अन्नानसे महाकोप करता हं आर .उसीके कारण सो-| | 


^ शु १ पवि वर्षतककीं जो अवस्था वह बाह्य अवस्था. २ पांच वर्षेत ऊपर सो तरण अप्रस्थापयंत वह पोंड अवस्या- 
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है भयु निन आपत महादयालन इम दक महीनो$े पाणी देता ज्ञान दिया है वे, आप कि-जो दीननाथ हो, |4 
अपने करियेहुए उपृकरारसंही पसनन. होओ; क्योकि-अपने -उपकारका बदखा हाथ नोडनेके सिवाय कौन दे सक्ता है ?॥ १८॥ ( 
षरे पञु-जदिको तो अपने शरीरसंव॑धी सुख इुःखकौही केवल सुध रहती हे, परंतु भ तो जिनके दियेहए ज्ञानसे जिसमे श्म 1 
द्म-आदि पाधन बन सके एसी स्थितिमं ह. उन भाोक्ताकी नारे अपरोक्ष प्रतीत दोतेहृए आदिपुरपको बाहिर ओर हृद्यके || 
येनेदृशीं गतिमसौ दशमास्य इश संग्राहित पुरुदयेन भवाद्ोन ॥ स्वेनैव व॒ष्यत कृतेन स दीनन्‌- 


थः कोनाम तत्परतिषिनांऽजयिमस्य कुयात्‌ ॥ १८ ॥ पश्यत्ययं धिषणया नव स॒प्तवधिः शारीरके 
दमशरीयप्रः स्वदहे ॥ यत्यृष्टयाऽऽसं तमहं पुरषं एराणं पद्ये बहिहंदि च चैत्यमिव प्रतीतम्‌ | 
॥ १९॥ सोऽहं वसन्नपि विभौ वहदुःखवासं गभात्त निजिगमिषे बहिरं कूपे ॥ यत्रोपयातमुपस- |+ 
पति देवमाया मिथ्यामतियंदढ संछतिचक्रमेतत्‌ ॥ २९ ॥ तस्मादहं विगतिछव उद्धरिष्य 
आत्मानमा तमसः यृदटदाऽऽत्मनेषर ॥ भयो यथा व्य॒सनमेतदनेकरंभं मा मे मविष्यडुपसादितः || . 
विष्णुपादः ॥ २५ ॥ कपिल उवाच ॥ एषं कतमतिग्॑म दरामास्यः स्तवचृषिः ॥ सयः क्षिपत्यवा- | || 
चीनं प्रसृत्य सृतिमास्तः ॥ २२९ ॥ द. 
भीतर परिपूर्णस्य देखता हं ॥ १९ ॥ हे विमु ! वह मँ अत्यंत दुःकी स्थितिमे हू; तथापि गर्ते बाहिर निकंटना नही चा- 
हता, कयोकिं-बाहिके अधूम पडतेही आपकी माया तुर्व व्याप जाती है, कि-जिसके पीठे देहाभिमान ओर घ्री पु्र-आदि-| 
का सर्वव प्राप होता है ॥ २० ॥ इस्‌ छ्य भे यदीं रहकर, धीरन धारण करके, आपके चरणारविंद्को हृद्यमे स्थापित करूगा 
ओर उसीके पभावे अपनी सुहृदरूप बद्धिकी सहायता पाकर, संसारमसे अपना उद्धार करूणा किं जिस प्रकारसे अनेक गरभमिं |# 
निवात करनरूप दुःख पुनन भुगतना न पंडे ॥ २१ ॥ कपिरुदेवजीने कटा कि रसा निश्चय करके स्तुति करतेहुए दश्च महीनिके | 4 


६. चदे ॥ पायो जो दारुण इसह इख घल खे सुपनेह्‌ नाह मिल्यो ॥ भवगूर शोक अनेक जेदि तेदि पंथ त्‌ हटि चहो ॥ बहूयोनि जन्म जरा रिषति भति- || 
पद्‌ हरि जान्यां नरह ॥ श्रीरामविनि विश्राम रदु विचारि ख्ख पायो करी ॥.१॥ । ` ज य | || @ 
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माठ. पि अग्‌ शनी रोम रोममे बेदना उ खडी होती हे ॥ ७॥ गभाशियके अंद्र तो जरायुसे ्पेदाहृजा ओर बाहिर मातरे आं- 
| ८ ख्पेटा हओ, वह जंतु पीठ व गरदनको कमानसी टेदी करके, कोखके अद्र शिर रुगाके, पडा रहता है ॥ < ॥ जसे पी- 
करम वंषाहज पडी कुकी वांछित ५ नहीं कर सक्ता, वेते यही अपने अंगकी कुकमी वेष्ट नही कर सक्ता, वहां 
इते पूर्वकरमोकि बसे सो १०० जन्मेकि कर्मीकी व हो जाती है, उन कर्मौका स्मरण होनेसे यह खे रवे निसासा डरता 
। है ओर वहां सुखका तौ कामही क्या ?॥ ९ ॥ सातवे महीनेमे इमे ज्ञान प्राप हो जाता है, तथापि परभरूतिहेदवायुते यह सदा 
उल्वेन संदृतस्तस्मिनन्॑ैश्च वदहिरातः ॥ आस्ते इत्वा रिर त कुक्षो सुग्रष्ष्ठशिरोधरः ॥ < ॥ अक 
ल्पः स्वागचेष्टायां शकंत इव पंजरे ॥ तत्र खन्धस्मृतिरदेवात्कमंजन्मदयतोद्धवम्‌ ॥ स्मरन्दीरधंमउच्छर- 
| स शम॑ किंनाम विंदते॥ ९॥ आरभ्य सपमान्मासाष्ब्धबोधोऽपि वेपितः ॥ नेकतास्ते सूतिवाते- 
विष्यभूरिव्‌ सोदरः ॥ 9० ॥ नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तवधिः कृतासि ¦ ॥ स्ववीत तं विङ्कवया वाः 
चा येनोदरेऽर्पितः ॥ 99 ॥ जंठस्वाच ॥ तस्यापसन्नमविठं जगदिच्छयात्तनानातनोैवि चख्चर- 
णारविदम्र्‌ ॥ सोऽहं जामि शरणं द्यकतोमयं मे येनेदृशी गतिरदरयं सतोऽचुरूपा ॥ ३२॥ यस्त्व 
च व इव कमथिरादतात्मा भूर्तेद्रियाद्चयमयीमवरव्य मायाम्‌ ॥ आस्ते विश्युदमविकारमखं- 
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र + वमतप्यमानहृदयेऽवयि तं नमामि ॥ १३२ ॥ | = "ककः ~ - 
कपायमान रहता है ओर विष्ठके कीडेकी तरह उत्तके साथ रहनेवाखा यह जंतु एक ठौर नहीं ठहर सक्ता ॥ १०॥ दुखी होता 
ओर फिर वारेवारं मभेवाससे जास पाताहआ वह सात धात॒ओपे लिषटाहजां क्षि जीवः जिसने आपको उद्रमें छा पटका है, 
उसकी हाथ जोडकर्‌, विन्हर वाणीस स्त॒ति करने रगा ॥ ११ ॥ जीव बोला करि-शषरणागत्‌, जगत्‌की रक्षा करनेके अर्थं अपनी 
इच्छासे अनेकं अवतार धारण करनेवाछे, श्रीकृष्ण अगवान ए्थ्वीपर क्रमण करते, अकुतोमय चरणारविंदके में शरण प्राप 
टर ह, कि-जिन भगवानने भै कि-जो पापी हं उसको पाप षे ठेसा यह गभेवास्न दिया हे ॥ १२॥ इस मातके शरीरम प॑. | 
३ | ऋषि वानी आमी दैवा चतक ता ह जोर आमरलामीे कंसल लिता है, भौर वालयवोधिनीीके मामपरमातमणुगसखरूपज सिला है 
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उसके से सके बाद मनुष्यका गभे तो मांसके पिंडके आकार ओर इसरी योनिका गर्भं अंडेके आकार बनता हे ॥ २ ॥ 
| । इक बहनेषे जिर, दो महीनोमि हाथ, पांव आदि अंगोंका विभाग, तीन महीनों नस, रोम, ही, मर्मस्थान, छग व ठेद्‌ ये 
| 4 क्ब वैत होते है ॥ ३ ॥ चार महीनोमे सातो धातु उन्न हतीं हं, पांचवें महीनेमं भख, प्यास पेदा होती है, छ्ठे महीने ज 


|४|सयु थानी बोले छिपटकर, दाहिनी कोखमें फिरा करता है ॥ ४ ॥ माता जो खाती पीती है उसका रसज्ञ आप्यायनी ना 


~ 3 | | भ्रायेन त शिरो हाभ्यां बाह॑ष्यायंगविग्रहः ॥ नखटोमास्थिममोणि लिगच्दिद्रोद्धवलिभि ॥ ३ ॥ 
॥ चतथिधोतवः सप पंचभिः धकडद्वः ! षडमिजेरायुणा वीतः कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे ॥ ९ ॥ माव 
4 जग्धान्नपानाचैरेषद्यातरसंमते ॥ शेते विष्मूत्रयोगंतं स जंतर्जतुसंमवे ॥ «< ॥ कृमिभिः क्षतसर्वाग 
घौकमायोत्पतिक्चषणय्‌ ॥ गृक्छा माप्रो्युरङ्ेशस्तत्रत्यः ्वधितेयुहुः ॥ ६& ॥ कट तीक्ष्णोष्णखवणरूक्षा- | 
प्सदिभिरुल्वणैः ॥ मातृथुक्तेसपस्ण्ष्टः सर्वागोत्यितवेदनः ॥ ७ ॥ ` 


नाडी कि-जो भके नाभिमें गी रहती ह उसकेदारा उस गभको पहुचता रहता हे, जिससे उसकी धातु बहती रहती है, ओर 
बृह जत, जंतु ओंकी खान देसे विष ओर मूपरके गदेमें पडा रहता हे ॥ ५ ॥ भूखे व्याकु देसे म्भके कीडे जो उसे खाति है 
इषवे घुङकमारतके कारण क्षण क्षणम उसे मूछो आजाती है ओर बारंबार बहुत इख पाता हे ॥ £ ॥ कीडोके क¡टनेके धावपर 


ज्ञो माताके खये हए, कट, तीक्ष्ण, गरम, लवण, रूखे व खट आदि अनेक प्रका तीक्ष्ण पदां र्गते हं उसमे उस गभके 
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१ तत्यकारस्तक्तो भाकेण्डयपशणे-नाडी चाप्यायिनी नाम नाभ्यां तस्य निबध्यते । स्रीणां तथां ऽत्र सुषिरे सा निबद्धोपजायते ॥ १ ॥ क्रमते भुक्तपीतानि छ्रां 
शभौदरे तथा । तैराष्यायितदेहोऽसो जन्तुकृद्ियपेति १ ॥ २ ॥ अथे- जिसका प्रकार तो पाकेण्डेयपराणमे कहा है. तदययथा-स्ियोके एक आप्यायनीं नाम नादी (रग) 
होती ३. जो कि-ग्भनाईी नाष चैयक्पे च्िपेके अर्धिक कही है ओर्‌ च्यक गभौधानके समयभेही वह होती है तथा नाभिचिद्धमं बंधी रहती हे वरी बारुककीभी | | 
| नाभिमे रुगीं रहती है जिसे नाछा कहते र इसीक द्वारा पाताके खाये, पिये पदाथ म्भौदरपें इषे प्र होते है, इनसेदी पुष्टदेह यह प्राणी दिनवबदिन शरीरकी बृद्धिको || & 
प्रप्र होता है ॥ १ ॥॥ 
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1 
4 गक इ ह ¶ यामी सनेम अति हं । २९ ॥ जो मनुष्य इस तरह केवल कुटुंवका भरण पोषण करता है, या अपना 
{| पेट भरता है, उदके वे दोनों यही रहं जाते हे ओर मरकर, परलोकं जानेपर्‌ पापका फर उप्त छकलेको श्ुगतना पडता है 

॥ ३० ॥ सवते निकट संबंधवाला तो यह शरीर है, सो यहभी यहीं रह जाता रै, तव फिर उसको पररोकके मागमे काही 
साना पडता दे, वह पाय अवृश्य साथ रहता है करि जो जीति द्रोह के संचय किया गया है ॥ २१ ॥ श््यरके भाप किये 
[ इष कुटंबपोषण करनेके पापको नरकमं भोगता हे ओर जिसको द्रव्य जाता रहा हो ेसे मनुष्यकी तरह आतर होता है ॥३२॥ 

एवं कटुव बिभ्राण उद्र॑मर एवं वा॥ विसृज्येहोभयं पर्य सूक्ते तत्फरमीटराम्‌ ॥ २० ॥ एकः प्र 
प्यते ध्वा हितदं स्वकटेवरम्‌ ॥ कृशखेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यदतम्‌ ॥ २१ ॥ दैवेनासादितं तस्य | 
शमलं निरये पुमान्‌ ॥ कते ऊ टुंबयौषस्य इतित इवाठरः॥ ३२॥ केवटेन ह्यधर्मेण कृटयभरणो- | 
सकः ॥ याति जीर्वोऽधतामिल्लं चरमं तमसः पदम्‌ ॥ ३३ ॥ अधस्तान्नरलोकस्य यावतीयौतनाद- | 
¦ ॥ कमराः समवक्रम्य एनस त्रजेच्छषिः ॥ ३४ ॥ इते श्रीभागवते महारणे ततीयस्कंषे का- 
सय पाल्याने कर्मबिपाकोनाम विंशत्तमोऽध्यायः॥३०॥ ॥ श्रीमगवादुबाच्‌ ॥ कर्मणा दैवनेत्रेण 
तदहोपपत्तये ॥ सयाः प्रविष्ट उदरं एसो रेतःकणाश्रयः ॥ १ ॥ कललं त्वेकरात्रेण पंचरातरेण 
| ऽऽ ॥ दशाहेन त॒ कर्करः पेदर्यंडं वा ततः परम्‌ ॥२॥ क 
केवर अधू्मते कुटव षाटनेका जो उत्साह रखता होवे, वह जीव रे दरजकं अधतामिस्र नाम नरम पडता है ॥ ३३ ॥ मनु- 
भयलोकके नी जितने नरक हं उन्‌ सबको क्रमसे मुगतकर, पवित्र हो, पीछा इस रोकमें आता है ॥ ३४ ॥ ॥ इति श्रीभा- 
गृवृतत र महाप्राण ठतीयस्वैषे रमश्यामविरचितायां ततदीपिकानाममाषादीकायां व्रिंसत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ॥ इकतीसय अध्या- 
यनं पण्यपापमिनरित दोनेमे यहां जसी गतिवाी मनुष्ययोनि प्राप्र होती दै. यह वणेन किया जायगा ॥ १ ॥ श्रीकंपिर्दे- 
वजीनं कटा कि ईशवरभरित धवकमके प्रतापे यह जीव देह धारण करनेके स्यि पुरपके वीर्ये विदुरा स्रीके पेटमें पडता हे 
॥ १॥ एकरात्रिमं तो शुक्र ओर रक्त मिश्रित होते हे पचि श्रि गो आकार बनता हे, दल दिनोमें बेरके तरदं कंठिन हो 


= 









~~ ---~ 













ट. 
५ च 
५1 
ॐ 





५| ज 


1 
्‌ 


। ~ । 


८ 


ॐ 9 ७ 9 4 9 0 90 9४ 


1 


















4 ५. 
(क) 1} { ४ 
< जक + 
+ + । 
। ॥ 
१8 





` (च| ततरे ततव पतन्‌ श्रातो मूर्च्छितः पुनरुत्थितः ॥ यथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्‌ ॥ २३ ॥ 
¶| योजनानां सहस्राणि नवतिं नव चाध्वनः ॥ व्रिभियदर्तेढाम्यां वा नीतः प्राप्रोति यातनाः॥ २४॥ 
| आदीपनं स्वगाज्ाणां वेष्टयित्वोल्युकादिमिः ॥ आत्ममांसादनं कापि स्वकृत्तं परतोऽपि वा ॥ २५॥ 
4 जीवतशवात्राभ्यद्धारः श्वभेयंमसादने ॥ सरप॑टधिकरद॑शायेदेशद्धिश्वात्मवेशसम्‌ ॥ २६॥ कंतनं चावः 


|#| धतामि्रा रोरवायाश्च यातनाः ॥ सुकते नरो वा नारी वा मिथः संगेन निर्मिताः ॥२८॥ अत्रैव नखः | 
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चाक शासते है, तब अशक्तं होनेपरभी फिर चरता हे ॥ २२ ॥ जहां तहां थककरः पड जाता है, मूढ आ जाती है, फिर 
उक्र चलना पडता है, इस तरह पापके हेतु महादुखदायी मार्गसे उस प्राणीको वे इत यमराजके रोकमें रे जाते हं ॥ २३॥ 
+ निन्यानवे हजार ९९००० योजन मार्गं काटकर, जो जियादा परापी हआ तो दौ सुहूतमं ओर उससे कम हआ तो तीन पुहूर्तमं 
¢ यराजके रोक रे जानेपर वहाके दुःख भोगा करता हे ॥ २४ ॥ वहां कही तो उप्त पापी प्राणीके शरीरके गड शूदड आदि 


} ।न तो कें उहरेका आश्नम है ओर न कहीं जरु है, जव थकिति होकर, ठहरना चाहता है तब वे दत पीठपर डी निद्यतासे 


ह 
ह 
् 


< 


॥ 


चै 
4 


क (3 





९| यवनो गजादिभ्यो भिदापनम्‌ ॥ पातनं गिरिश्वगेभ्यो रोधनं चांहगतयोः ॥ २७ ॥ यास्तामिखा- 


५ स्वगे इति मातः प्रचक्षते ॥ या यातना वै नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ॥ २९ ॥ | 


| रुपेटकर, उसका शरीर जरति है, कीं उसीके हाथमे वा इसरेके हाथसे उसके अंगादि कटवा कटवाकर, उसको, अपना ममि 
|“ |खिरति ई ॥ २५ ॥ कहीं यमरोकमे कुत्ते ओर गि. जीते उस पापीके आंतरे बाहिर त निकारूते दै, कहीं सापि, बीष्ट ओर 
॥ [रंश आदिक काट्नेते इखी रोकर, वह प्राणी अपने पापका फक भोगता है ॥ २६॥ कदी उसके अंगोका टकडा टुकड़ा करते काटते 
% र, कटी हाथी आदिते विखा देते रै, करीं पर्वते शिखरोमि गिरा देते है, करी जरु व देके अद्र रोक दृते ह ॥ २७॥ जो 
| ¶ तामि, अंधतामिश्च जर रख आदि नरक ई उनका दुःख क्या घ्री ओर क्या पुरुष परस्पर संग करने जो दुष्ट कमं कियि दै, 
| उनका फर ुगताना पडता है ॥ २८ ॥ हे माता ! यह बात असंभव नहीं है; क्योकि नरकं व खं यदी दीख पडता दै. जो 
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क देती है, तव ओर जव वायुमे आंसोकी पतिया उंची चद्‌ नाती है कफे नाड्या स्क नाती ह कास जर चासी 
(३ उते चारं ओरसे वेर छेते ह ओर सोतहृए उस पराणीम परते है, करि कुक ( माल ) हो तो वतङाओ, परव वह तो का- 

छ्की पृं वश हानेके कारण कुमी बोर सक्ता ॥ १७॥ जो मनुष्य हि्योको न जीतकर, केवल कटबक. मरण पो 
(पमे रगा रहता हं, वह अपनं वाध्वाके रुदन करते अतिविकः वेद्नासे बेचेत रोकर, मर जाता है ॥ १८ ॥ उश समय को | 


वायुनोक्रमतोत्तारः कपफर्थरुढनादिकः ॥ कासश्वासकृतायासः कण्ठे घुरघुरायते ॥ १६॥ शयानः प्‌ 








|+ रिशचद्धिः परिवीतः स्ववंधमिः ॥ वाच्यमानोऽपि न व्रते काटपाराषंगतः॥ १७ ॥ एवं कुटुबभ- 
= { एण व्याषतात्माऽजिर्तद्रियः ॥ भ्रियते सदतां स्वानामुस्बेद्नयाऽस्तथीः ॥ १८ ॥ यमदूतौ तदा प्रा 
४ ॥ षा भीमो सरभसेक्षणौ ॥ स दृष वरस्तहृदयः शङन्मूतर वसुंचति ॥ १९॥ यातनादेह आत्य पाः 
| (=| गवङागले बलात्‌ ॥ नयतो दीघं मरध्वानं दस्यं राजमटा यथा॥२०॥ तयोनिभिच्रहदयस्तज्‌नजातवेष छ 
॥ ` + धः ॥ पि शमिभशष्यमाण आर्ता स्वमयस्मरन्‌ ॥ २१॥ कततरपरीतोऽकेदवानृखानिः संतप्य. 
। |4| भानः पि तपषवाटुके ॥ कृच्रेण एषे कया च ताडितशचरुत्यराकतोऽपि निराश्रमोदके ॥ २२॥ 
= (वर्ग ५  महाभयकर यमराजके द दत आति है, उन्हे देखतेही उसका हृद्य सके मारे घव जाता है ओर मलूर नि- | 
। ~ ‰ | ` 0 2 ॥ ५९॥ ब तुतं उप प्राणीको मनुष्य शरीरम निकार, यातनादेह कि-जो यम्राजके रोकंकी पीडा सुगान |9 
।  |{|छय एकं नियत शरीर ई अं दथ कर, गेम फामि बाधक, जैसे राजदूत दंड देदे योग्य पुरपको जबरईस्ती सींचकर| 
| ~| |2 ता 4 इ श्त सैचकर छे जाते हँ ॥ २० ॥ उन ताकी ताइनाते उका हृदय एर जाता है, शरीर कंपने | 
१ | 18. < ास्तेमं कुत्ते फा खमते दै, उससमय वह दुखी होकर, अपने पापका ल स्मरण कृरता है ॥ ९१ ॥ रास्तेमे भख 
। व प्यास सताती 2 तथा सूय, दूवानर ओ वायुस सतप होनेषर फिर तपीदईं बारे रेतीके मार्गमे चना पडता है कि-नहां| ५ | 
र क्क | = । | = ~  00-0 गा ताभी ॥/1561711 धिः प) ० < । अ ट । | 
। 3 6 1 ~ न ~ व 


= 3 


` # 4 
= 
रै: . * 


भ हे ` १ =-= र 118 
| न , |ॐ 
(| शरण ऽका आहार कम हो जाता है ओर उसीसे उसकी उठने वैठनेकी शक्ति कम हो जाती है ॥ १५ ॥ मृत्य आकर, |4 





= |तकरफ हूत बढ नाती हेः आखिर कंठमे धुर धर बोखना श्र हो जाता है ॥ १६ ॥ उस वर्त शोच करतेहृए उसके भाई |+ | अ०३० | 
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| = | मिरनेके क | ~ | सुखकी | न वेठता श ९ र | गोकं न | | । | 
पधान वमे निरस होकर, दुःख मिटानेके वास्ते उपाय्‌ करता इजा खसक १९ भात = ता 6। ९ ॥ ओर लोगाका ० | 
= कर, श्र उरते इक केह ्रव्यसे कुटंबको पोषण कर, अवशेषं जो कुछ बचे, उससे गुजर, करके, फिर अपने अधः १ 
इका नरकमें पडता है ॥ १० ॥ जब जीव्किा नष हो जाती है तव किर उसके वास्ते उद्यम करता हे एसे बारंबार 
% |जीविकके वास्ते उदम करता २ हैरान हो जाता है तब रोभसे तिरस्कृत व॒ अरत होकर, पराये द्रव्यकी चाह कता || 
३ ॥ ११ ॥ जव बह अमागी बरं उद्यम निष्फक होने दुंवका भरण पोषण नही कर सक्ता, तव निभेन होनेसे षण || 
4 अथैरापादितेगंव्यां हिंसयेतस्ततश्च तान्‌ ॥ पुष्णाति येषां पोषेण रोषञग्यात्यधः स्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
 बातायां टप्यमानायामारब्धायां एनः एनः ॥ लोभाभिभूतो निःस्वः परार्थं कुरते सणरहाम्‌॥ ११॥ | | 
कृटंवभरणाकल्पो मंदभाग्योडथोयमः ॥ श्रिया विहीनः कयणो ध्यायन्‌ श्वसिति मूटधीः ॥ १२॥ | || र 
एवं स्वभरणाकल्पं तत्कडत्रादयस्तथा ॥ नाद्रियत यया पूवं कनाशा इव गोजरम्‌ ॥ १३ ॥ तत्राप्य || 
ज्ञातनिर्ेदो भ्रियमाणः स्वयं शतैः ॥ जरथोयात्तवरुप्यो मरणाभिमुखो एदे ॥ १४ ॥ आस्तेऽवमः | 
| लोषन्यसतं शपा इवाहरन्‌ ॥ आमयाव्यपरदीघ्षधिरस्पाहारोऽल्यचेष्टितः ॥ १९॥ ६ (६ 
बनकर, ज्ञो करता हज निसासा डरता हे ॥ १२ ॥ इस प्रकारं जवं वह अपना व करनेमें अशक्त |¶| 
हे जाता ३, तुख र षी पु्र-आदि जेते कषण किसानरोग बरद बका आदर नह्‌ करत स्‌ पहरकी . तरह 3 २||.> 
नहीं करते ॥ १३॥ जिनका परे आपने भरण पोषण्या धावे छोग्‌ आपको पारुते हं" तथापि उत्को वराग्य नह | 
आता. कित बुदापेते उका रूप विगड.जाता है ओर वह मनुप्य मरणके अभिमुख हकर". धरम पड़ रहता € ॥ ५४ । 


टकंडेको | ०9 च्ल = न = 
३ लोग अवज्ञा करके चो कुछ दते है, कतेकी तरह उस इकडको खाकर, घरमे वेरा रहता हे ओर रोगरस्त व मंदाधि ही | 
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१ कवित्त-मुदगडाय रखाय जघ शिर खाल काय भये बरह्मचारी, ॥ बेठरहे पट दे मरभीतर साधके 4 त पमी साडे मत समाये वत ॥ धरं अधमे ट पिये ममता मदेम रुगायके तारी ॥ 
बथा न विसारी ॥ एकभे तौ कहा तुरसी जो पे आसन मार्‌ कं आशन मारे ॥९॥ 
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इःख उठाकर, जिस जि वस्तुको संपादन करता है. उसी वस्तुको भगवान्‌ कार नाश कर देता ३, कि जिर वा 


|यह भनुष्य ओचमें पड जाता है ॥ २ ॥ शोचे पडनेका कारण यह हे, कि-यह दुद कुटंवसहित ना्षवाय शरीरे संब 
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घूर, सेत ओर $ धनको अज्ञानसे स्थिर कृरके, मानता है ॥ २॥ वह जीव इस संसारम जिस ₹ योनिम नाता है, उमे वह 
मग्र ८ ह जाता है प्रतु कभी विरक्त नहीं होता ॥ ४ । र 1 अपने देहको स्यागना नहीं चाहता; प्रस्युत मगवानकी माय 
हित होकर, उसी नारकी योनिम आनंद मानकर, बेठता है ॥ ५ ॥ ओर देह, घ्री, पुत्र, घर, पञ्च॒ ( सवारी ), धन व वधुः 


यदश्वस्य देहस्य सायर्वधस्य इमंतिः ॥ वाणि मन्यते मोहादृहकषेत्रवसूनि च ॥ ३ ॥ ज॑य भव 
एतस्मिन्यां यां योनिमदत्रजेत्‌ ॥ तस्यां तस्या स खमते निति न विरज्यते ॥४॥ नरकस्थोऽपि 
देहं वै न परमांस्त्यकुमिच्छति ॥ नारक्यां निरृत सत्यां देवमायाविमोहितः॥ ५॥ आत्मजायायता- 
गारपश््रविणवंधुषु ॥ निरूटमृहद्य आत्मानं बहुमन्यते ॥ ६ ॥ संदद्यमानसर्वाग एषाम॒दहना- 
धिना ॥ करोत्यविरतं मृटो दुरितानि इरादायः॥ ७॥ आश्षिप्ासद्रियः स्रीणामसतीनां च मायः 
वा ॥ रहो रचितयाऽऽखपैः रिद्यनां करमापिणामर ॥ < ॥ ग्रहेषु कूटधर्मेषु दुःखतंत्रेष्वतंद्वितः ॥ 


8 


क सती सुखवन्मन्यते गरही ॥ ९ ॥ ह 

= अच मनम उनिक्‌ प्रकारके मंसूबे ठानकर्‌, अपने आत्मको कृतार्था मानता है ॥ ६ ॥ तथा कुटुबवालं 

~ हि भर ` र्‌, हे॥ वाका पोषण 

ष न कर | मृदा जते रहते टे, तथापि वृह मूखं बुरी वानाम ब्धकर्‌, निरंतरं इराचरण करता रहता है 

न = रिक माया एकोत कीट जो संभोग आदिकी चिता उपते-तथा म॒धुरभाषी बोधी मधुर वाणीे 
7 भन व्‌ हृद्विथां सदा विक्षत रहा करतीं ह ~ ~ त रहा करतीं टे॥ < ॥ यह एृहर्थी, परितशाम आदि जनकं निन अधमं ई एत, दुःख ॥ < ॥ यह ग्रहस्थी, वित्ताव -आदिं अनेक जिनमे अधर्म ई ठेते, दःख-| 


१ रविता ज्वाल शसीर वन नरु सी = ड क 

शी यक हाडकी ष्ट्री -@ गिर छ जाव ॥ कट धुं नहि देलिये उरअन्तर धाय ॥ उर अन्तर षुवाय जर ज्यो कषद भह ॥ जरिगयो सोह भास 

2. दोहा-गहि विष तौ कारे कर = घनो हो मोरे भिता ॥ वै नर कैसे जियत जिन तन व्याप्त चिता॥ 
~ चद, पट चितवत चदज्ञाय ॥ ज्ञान ध्यान भ्‌ धरमेको ` जगाग्रकसो खाय ॥ १॥ 
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स्वि 
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~ , ~» वणौ करता ड, तारामंडक चमकता रहता है ॥ ४० ॥ क्ष, छता ओर जौषधिथां ये सब जिसके मयसे _ अपन 

च्व मवमे [त व कत मो क्रते हे ॥ ज ॥ नदियां उश्ती बहतीं है, समुद्र अपनी मयौदको छोडकर आगे नह्‌] 
५ न अग्नि जलता है ओर पर्वतोसहित थ्वी नहीं इवती ॥ ४२ ॥ कारुकी आन्नासेदी आकाञ्च सवं पदाधाको रहनेकं वासते 
* |उवकाश देता है ओर महत्त्व अपने देहको सात आवरणवाला रोकरूप्‌ बनाकर, विस्तारता दे ॥ ४३ ॥ जर इसी कारं 
4 अवते शुणोके अभिमानी देवता ब्रह्मा, विष्ण महे कि-जिनशी सत्तामें सर्व स्थावरजंगम रहे ह, वे बारंबार जगवकी उत्पत्तिः 


¶| दनसषतयो सीता ख्ताशवौपषधिमिः सह ॥ स्वे स्वे कालेऽभिग्रहं ति पुष्पाणि च फखनि च ॥ ०१॥ 
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` वनि सरितो भीता नोत्सप॑लुदधिर्यतः ॥ अभिरिषे सगिरिभिभरनं मजति ॥ ४२॥ नयो 

द्वति सरितो भीता नोत्सपलयुदधि्यत्‌ः ध । अग्निरिषे सगिरिमिभरेनं मजति यद्यात्‌ 0 
दाति शरसतां पदं यज्नियमाददः ॥ लोकं स्वदेहं तनुते महान्सप्तामराटतम्‌ ॥ ४२॥ यणाभमा- 
| लिन देवाः सगोदिष्वस्य यद्भयात्‌ ॥ वरततेऽदयुगं येषा वा एतचराचरम्‌ ॥ ५५॥ सोऽन॑तोऽतकरः 
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¶। = >ऽनादिरादिकृदव्ययः ॥ जनं जनेन जनयन्मारयन्सरत्युनां तकम्‌ ॥४९॥ इति श्रीभागवते महा 
| का ।९५ टिकृद्व्ययः ॥ जन जनन जनय (= च ना > चरः 4 न | य | 
4 रणे वृतीयस्केषे एकोनवरिरात्तमोऽध्यायः ॥२९॥ ॥ कपिर उवाच ॥ तस्यतस्य जना चन नान 
ॐ | 
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बरोरविकमम्‌ ॥ काल्यमानोऽपि बखिनो वायोरिव धनाविः ॥ 9 ॥ य॑ यमथयुपादतते दन छ 
रैतये ॥ तं तं धुनोति मगवान्पुमान्‌ शोचति यत्कृते ॥ २ ॥ द 
स्थिति संहार किया कते ई ॥ ४४ ॥ यह कार पिता-आदि एक पदार्थे पुतर-आदि अन्य पदां 
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को उतपन्न करता हज खयं | 4 
आदिरहित दोनेषरभी जगतका आदि बनाता ह ओर मृतयुभे अंतककोभी मारताद्जा खयं अंतरहित टोनेपरभी सचय 10 
|करता रै अतव थह सदा अडखरूप है ।। ४५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ठतीयसक शमश्यामविरचितायां ततवदीपिक- ॥ 
| नाभाषारीकाया  दकोनर्िशात्तमोऽध्यायः ॥ २९॥ ॥ तीपवै अध्यायमें सरीर, सी, आदिकी प्रीतिप्‌ व्याकुरु चित्तवारं कामी || ॥ 
4 | तनो पापक कारण तासी नारकी गतिका वर्णन होगा ॥ १ ॥ कपिख्देवजीने कहा कि-कारु सर्यैको चायमान करता हैः १ 
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॥ 
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| तथापि बादर जेषे वायुके प्रक्रमको नहीं जानते, वैसे कोईभी कारके प्र प्तावको नही जानता ॥ ९॥ आदमी सुखके 


©©-0 31111 (८1511118 10561171 |<7॥.511618. [21411260 0 66810011 


का~ 


४ । = <= द 9 
के - र च 
र. ` कय ४ ज 


"`, 





+ नः "चुः 4 
= न्वे 


|, 88. ॥ "न्क १३ 
1५ १३ 4 १५, ।# 
॥ (4१९ ह । ॥ १ क + 













जरूप निदए देहादिकिसेषी पुष जुदा है ॥ ३९ ॥ जेसे अविवेकी रोक काठ, अप्रिजनित रूम ओर नरतेहए काठको अभ्र 
| रप ८. परंतु वस्तुतः दाहक ओर प्रकासक अग्नि उनसे जुदा है ॥ ४० ॥ वैसे भूत तथा दद्वियसहित अतःकरणसे, प्रधानसे 
4 | ओर जीवसंमी भगवान्‌ जुदे दै. लिन्द परह्य कहा करते ई ॥ ४१ ॥ जसे सवं स्थावर जंगम पदार्थौमिं पंचमहाभूत ई ओर पंच- 

= महाभूतं स्वपदार्थ ह वैसे सद्य य हं ओर मेरेमे स्मपदार्थं है, ठेते सर्वत्र अैतभाव रखकर, देखना चाहिये ४२॥ जेपे 
 (* अग्नि एक प्रकारका होनेपरभी काठकी वादे चोडारके फरकरे मित्र भिन्नं प्रकारका प्रतीत होता है, पैसे आस्मा एक होनेपरभी परयेक | 


| † पिद भवाहजा योगी अपने देहकोभी नहीं देखता, तब सुख दुःखको तो कामे देखे ! मदिरा पीने वेपुध भयेहए मनुष्य- | भादी. 
को सैते पहनेहए वद्चका भान नहीं रहता वैसे योमीकोभी अपने देहका भान नहीं रहता. मदमत्त पुरपका व्र चाहे देववशसे |£ || 
॑ । वड नाय या चाहे रह जाय परंतु उसे उसकी खबर नहीं रहती, वैसे योगीकोभी सरीर ॒चाहे आसनपर्‌ वेदा रहे, चाहे वहामि | 
६|उठ नायं क चाहे वहांसे चा जाय वा चाहे दैववशे वहां आजाय, प्रू योगीको उसका भान नहीं रहता ॥ २७॥ प्ररं 
नके साधीन भयादआ उसका शरीर जहांतकं उसका उत्पादक प्रारन्ध्‌ होवे, वहांतकं ददवियसदित जीता रहता है, परंतु समाः || 
| [धिषर्ैत योगको पटचाह्रजा ओर आसमसरूपको जाननेवारा वह योगी पी खमन अवस्थके समान उस प्रप॑चसहित-| 
4| देहोपि दैववदागः खलु कमं यावत्स्वारंभकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः ॥ तं सप्रप॑चमधिरूदसमाधि- | 
| योगः स्वापं पनन भजते प्रतिबुदवस्वः ॥ ३८ ॥ य॒था पुत्राच्च वित्ता्र एथस्मत्यः प्रतीयते ॥ अ- | 
(| प्यात्मतेनामिमताददादेः पुरुषस्तथा ॥ ३९॥ यथोल्मुकादिस्फ़र्विगाद्मादापि र स्वसमवात्‌ ॥ अ- || 
(| व्यातलेनाभिमताययथा्िः पएथय॒ल्युकात्‌ ॥ ४०॥ भत्‌द्वियांत करणातपरधानाल्नीवसंज्ञितात्‌ । आ- | ५ 
| | त्मा तथा प्रथा मगवान्त्रह्मसंज्ञितः ॥ ४१ ॥ स॒वभूतेपु चात्मान्‌ सवभूतानि चात्मनि ॥ इक्षता- | 
¶| नन्य॒माविन भूतेष्विव तदात्मताम्‌ ॥ ४२ ॥ स्वयोनिष्र यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते ॥ यीनीनां | 
¶| शणवेषम्यात्तथाऽऽत्मा प्रकृतौ स्थितः ॥ ४३ ॥ न 
| देहको, मे ओंर मेरा करके नहीं मानता ॥ ३८ ॥ जसे हके हेत निजरूप मानेहृए पुत्रस ओर धनपे परुष भित्र है, पेते नि- 
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| अन्य कि पदार्थको देखनेकी इच्छा न करनी, यानी चित्तको उपसे विगाना ९ न चाहिये ॥ ३३ ॥ देसे सबीन यानी क 
| खस्वका आरंबन सहित योग साधते साधते भगवानमे प्रम परापत होनेपर भक्तिकं कारण त पिषलं १ , आनद 

| डे हो जांय ओर उत्कंवासे जतेहुए अश्च विदुओति बह वारंवार पीडित हो जाय, यानी आनंद्क परमे . मग्र हो जाब 7 
चत्त कि-जो भगवानको पकडनेके निमित्त बड यानी मछ बेधनेके कटिके समान है, उसे धीरे धीरे पीछा भगवानूके अगं 
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4 वियुक्त कर ठेना चाहिये अर्थाव्‌ उसका ध्यान करने परयल कम कर देना चाहिये, ॥ ३४ ॥ इस तरह जव चित्तमेसे ध्यान 
४ एवं हरो भगवति प्रतिरग्धभावो भक्त्याऽप्रैवद्दय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ ॥ ओत्क॑खयबाष्पकख्या 
| शहर॑मानस्तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुकते ॥ २४॥ युक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निवोण्- 

(१ | च्छति मनः सहसा यथाऽ्चिः ॥ आत्मानमत्र एर्षोव्यवधानमेकमन्वीकषते प्रतिनिरृत्तयणप्रवाहः ॥ ` 
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|| ॥ ३५ ॥ सोप्येतया चरमया मनसो निरृत्या तस्मिन्महिभ््यवसितः सखटुःखबाद्ये ॥ हेतुतम- 
^| प्यति करैर हःखयोयैत्स्वात्मन्विधत्त उपठ्ब्धपरात्मकाष्टुः ॥.२६॥ दहं च तं न चरमः 
स्थितयत्थितं बा सिद शरिपद्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्‌ ॥ दैवाइपेतमथ दैवक्डादपेतं वासौ यः 
श! परिकृतं मदिरामदांधः ॥ २७ ॥ ~ 1 
(कले भदस्वसप जाता रहता ३ ओर वैराग्यके कारण दरे शबद्‌-स्यशोदिक विषयभी उसमे नहीं आते. तब ध्यान धरनेवारे 
॥ |योगीका वह चित्त, पे दीपक शंत होकर, तेजरूप हो जाता है वैते र्य पाकर्‌, ब्रह्माकार हो जाता है. अतएव उप समय 
वादि ऽपाधिरदित बह योगी अपने सखसूपको ध्याठ ध्येय विभाग्ून्य, असंड ओर अनुगत देखता दै ॥ २५ ॥ इस प्रकार 
| चरस थानी अखीरी सनकी निदततसे सुख दुःखरहित बह्म खरपमे. निष्ठा पायाहज योभी सुखदुःखका भाक्तापन जो प्रथम 
अपने स्वरूपे प्रतीत होता था, उपे अविद्याजनित अैकारमं रख देता दै, अथाव खसु दुःखका भाक्तापन केवरं असत्‌ अह- 
८ [कारमेही ह, येरेम नरी रै, एते देखता रै; क्योकि उसको आरमत अपरोक्ष हो चुका है ॥ ३६ ॥ उपर कटेदुष्‌ं रक्षणवार | 
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मैरे अर्पण कर दिया होवे, वह भे है. अतएव उसमें जोर मुद्मे कुमी एककं नही है; किंतु वह महूपही है. जिसने अपना देह मेरे|* 
अर्पण कर दिया दै ओर सर्वं कमं मेरे अपण कर्‌ दिये ह, एसे कवैवाभिमानरहित समदृ्टि परूषसे बदटकर, म किंसीको अधिक नहीं | & । | 
देवता ॥ ३३ ॥ परमेश्वर भगवान्‌ जीवरूपमे सबके भीतर विराजते है, सद्य इन सव प्राणीमात्रको बडे आदरे साथ अपने मनरी | अन्९ ` 
नमं नमस्कार करना चाहिये ॥ ३४ ॥ हे मनुकी पञ ! मने भक्तियोग ओर योग दोनो कह दिये है जिनमे एकका साधन |% = 
कृरनेसेभी यह पुरुष भगवत्‌-पदको प्राप हो सक्ता है ॥ ३५ ॥ सपैकार्यनियंता, प्रकतिपरुषरूप ओर उनसे मिनी नो|| ` _ ` 
मनसैतानि भरतानि प्रणमेदहमानयन्‌ ॥ शरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ ३४ ॥ भक्ति 
योगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ॥ ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत्‌ ॥ २५ ॥ एतद्गवतो रू 
प ब्रह्मणः प्रमात्मनः ॥ परं प्रधानं पर्षं देवं कर्मविचेष्टितम्‌ ॥ ३६॥ रूपभेदास्पदं दिव्यं का ह: 
त्यभिधीयते ॥ भरतानां महदादीनां यतो भिन्नद्शां मयम्‌ ॥ २७ ॥ योऽतःश्रविय भृतानि भूतैरत्य 
त्विसश्रयः॥ स विष्ण्वाख्योऽधियज्ञोऽसौ काटः कख्यतां प्रमुः ॥ ३८ ॥ न चास्य कश्िदयितो न च 
 ईष्यो न बांधवः ॥ आविरात्यप्रमत्तोऽसो प्रमत्तं जनमंतकरत्‌ ॥ ३९ ॥ यद्धयादाति वातोऽयं सुय॑स्त- 
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पति यद्भयात्‌ ॥ यद्धयाद्रषते देवो भगणो भाति यद्धयात्‌ ॥ ४० ॥ 


भवान सरूपं दे, वही दैव कहलाता है, कि-जिसमे ये प्राणी विचित्रभरकारकी अनेक योनिोँको प्रप्र होते ई ॥ ३६ ॥ 
वह भरगवाचका दिव्यसप कि निमे पदार्थकि स्वरूपम हेरफेर होती है वह कारु कहाता है, कि -जिपते महत्तख-आदि पदा 
र न = जीवक भदमावके कारण भय हुआ करता दे ॥ २७ ध सवके आश्वयरूप जर यने फरक देनेवारे 
करति ह ॥ ५०५ ज तठ कले णिहि पराणो हारका द १ कानवा अरणी विष्णु अगवान कार ५ ९५॥ 
सावधान क | असावधान लो नतो कोई परिय दै, न्‌ 2१ करन योग्य देः न्‌ कोः वधु है, सवका संहार करनेवाखा यहं 4 
वात दात त जल ता १... इत्‌ कार ते षु चरा करती हे स तपा कता द 
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| [अपने ओर परायेके वीचमे जो किंचितूमाभभी _ मद्भाव करता ~: है, उस्‌ भेददशीं पुरषको मृत्युरूप भ महाघोर भय 
| 4 |करता ह ॥ २६ ॥ इसरिये सर्वपराणीमातमं विराजनेवाखे सव जीवक अंतयामी परमेश्वरकी दान व मानसे मित्रभाव्‌ रखकर, 
| ८ |अमेदहश्ति पूजन करना चाहिये ॥ २७ ॥ हे माता ! अचेतनकी अपेक्षा सचेतन रेष्ठ है, सचेतनसे पराणत्तिवारे शरेष्ठ ह, उनपे 
| * |चित्तवारे भेट दै, उने इद्रियोकी इत्तिवारे शरेष्ठ है ॥ २८ ॥ उनमेमी स्पञ्चं जाननेवाठे श्रे ह, स्पचे जाननेवालोसे रस ना- 
। आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्य॑तसोदरम्‌॥ तस्य भिन्नुदशो ्त्यु्विदधे भययल्बणम्‌॥ २९६॥ अथ मां 
स्तेष भूतात्मानं कताख्यम्‌॥ अहैयेदानमानाम्यां मंच्याऽभित्ेनं चक्चषा॥२७॥ जीवाः श्रेष्ठा ्यजी- 
| वानां ततः प्राणथरतः शभे ॥ ततः सचित्ताः प्रवरास्ततशवद्रियङृत्तयः॥२८॥ तत्रापि स्परवेदिभ्य॒ः प्रवरा | 
रसवेदिनः ॥ तेभ्यो गँधविदः ब्रष्ठास्तत क शब्दविदो वराः ॥२९॥ रूपभेदापिदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः॥ | 
तेषा बहुपदाः ्रेष्ठश्चठष्पादस्ततो हिपात्‌॥ २०॥ तती वणाश्च चत्वारस्तेषां नराह्मण उत्तमः ॥ ब्राह्मणे 
ष्वपि वेदज्ञो ्थंज्ञोऽभ्यधिकस्ततः॥३१॥ अथन्ञात्स॑शयच्छे्ता ततः भ्रयान्स्वकमङत्‌॥ सुक्तरसगस्त- 
ते भूयानदोग्धा धरमममात्मनः॥ २२। वि ॥ मय्यर्पितात्मनः | 
पसो मयि संन्यस्तकमंणः॥ न पर्यामि परं भूतमकतुः समदशनात्‌ ॥ ३२ ॥ ` 
नेवारे अ रै, उनसे गे लाननेवारे शरेष्ठ दै, उनसे श जाननेवाखे श्रेष्ट ह ॥ २९ ॥ उनसे रूप जाननेवाठे रेष्ठ है › उनसे 
न त दौतौवाे शरेष्ठ रै, उने जियादा पेेवाे श्रेष्ट है, उनसे चोपाये ओर चौपाययोसे दो पांववारे मनुष्य शष्ट हं ॥३०॥ | 
उने चारणं जर चा्वर्णेमं ब्राह्मणवणं श्रेष्ठ ३, ब्राह्यणेमिभी वेद जाननेवाखा उत्तम हे ओर उससे अथं जाननेवारा अधिक। 
है ॥ ३१ ॥ अथ जाननेवारेते पेदेह काटनेवाखा ( मीमांसक ) शष्ठ हैः उससे अपना कर्म॑कृरनेवाखा शर है उससे सुक्तसुग | 
पुरूष अधिक ३ उपसे निष्काम धमं करनेवाला शरेष्ठ है ॥ ३२ ॥ ओर उससेभी जिसने स्ैकमं व उनके एरु ओर अपना देह | 
९ भहाभार्त भोक्षं हिला रै विः इत इद्वियहततिवरे दै, क्योकि ये देना आदि सब व्यापार . करते है, सगथ दकष बद्ता है ओर हुगैधसे जर जाता | 


ॐ, हे 


है ऽते प्रतीत होता है कि~वषषके घण दद्रिय है, वैते मीडे जरसे हरा बना रहता है ओर खारेसे खख जाता है इसे रसन इद्रिय प्रतीत हती है एसे ओरभी जानना 
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मा श्रवण कला, मेरे नामका कीतंन्‌ करना, सरख्ता रखना, आर्यं यानी उत्तम पुरुपेपि संगति करना, वैते अरहैकार न करना ¢ 
((|॥ £< ॥ जो मनुष्य इन साधनसि भगवद्धमका अचुष्ान्‌ करता है, उसका अंतःकरण त्त निर्मल हो जाता है ओर उसीमे भेर 4 
एर्णका श्रवण करतेही उस भक्तके चित्तम मेरा स्वरुप विना श्रम प्राप्न हो जाता है ॥ १९ ॥ नेसे वायु साथ जनेवाखा गेष|9 
र स्थाने स्वयं घ्राण इद्वियके पास्‌ आ पहुचता है, वैसे मक्तियोगमं रगा हआ अविकाराखा चित्त आत्मको स्वयं आ प्राप 
हता ह ॥ २ ॥ सर्वैका अंतर्यामी भ सर्वप्राणिरयोमं सदा रहा करता हू, उसकी अवन्ना करके जो मनुष्य केवर मूतिकी पूजा 
 मदर्मणो गुणैरेतैः प्रिसंछद आशयः ॥ परुपस्यांजसाऽभ्येति श्ुतमात्रयणं हि माम्‌॥ १९ ॥ यथा 
वातरथो घ्राणमारक्त गंध आदायात्‌ ॥ एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत्‌॥ २० ॥ अहं स- 
षु भूतेषु भूतात्माऽवस्थितः सदा ॥ तमवज्ञाय मां मर्यः कुरुतेऽचोविडंबयन्‌ ॥ २१ ॥ यो मां 
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५ मा मानिनो भित्नदरिनः ॥ भूतेषु वदवैरस्य न मनः शांतिमृच्छति ॥ २३॥ अहसुचायचैर 
करी िययोलज्ञयाऽनघे ॥ नैव ठप्येऽचितोऽचायां भूतग्रामावमानिनः ॥ २४॥ अचोदावचैयेत्ता- 
धरं मां स्वकर्मकृत्‌ ॥ यावन्न वेद स्वहदि सर्वभृतेष्ववस्थितम्‌॥ २५ ॥ ` 


ध व विटवना मातर दै ॥ २४ ॥ सर्वमाणीमात्रमे विद्यमान सवका आत्मा ध्र जो भ हं उते छोडकर, जो 

^ कला है, बह अपनी परसतसे केवर भसमं हीम्‌ करता है ॥ २२ ॥ जो प्रु शरीरम पिरान 
न होता ॥ ह ॥ ह ~$ वरे, भेदभाव राखे, सव प्राणीमसे वेरमाव रासे, उस्‌ पुरषका मन कमी श्चातिको पराप 
तम गना को, अल श! नो साणीमाजका अपमान कता ह वह चाहे, ॐ मोदे अनेकं पदार्थे, चाहे त्की री- 
हं गग + को भन्न नही होता ॥ २४ ॥ सर्वमणीमात्में विराजमान जो ईश्वर भ॑ हं, उसका जवतक अपने 
| ` + 7 ट नप्र त्तकं जपने खधर्ुका आचरण करके $्वर जो मे दं उका मूतिंआादिभे पूजन करना चादि ॥२५॥ 
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सवपु भूतेषु पंतमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ हित्ाचां भजते मोद्ाद्स्मन्येव होति सः॥ २२॥ हिषतः पर- || 
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जर उसके रहनेमें किसी प्रकारके फलकी इच्छा न रहे ओर भेदष््टि न होवे, यह निर्ण भक्तियोगका _ रक्षण कहता 
३. जो शक्षद पणं पुरषोत्तम भक्ति कते है, उनको भै यदपि सांखोक्य, सेटः सामीप्य, सारूप्य ओर्‌ एकल देता हू 
पठ 


<= © <= 9. 


क वै मरे भक्तजन मेरी सेवाङे सिवाय ओर कुछ नहीं चाहते ॥ १२ ॥ १३ ॥ यही आत्यंतिक या निर्ण मक्तियोग 
कहता है, कि-जिससे तीनों यणोको उदंषकर, मेरे खरूपको प्राप्र ही जावे ॥ १४ ॥ ( इस प्रकार क्तिके लक्षण कहकर 
(| रक्षणं भक्तियोगस्य नि्॑णस्य ह्यदाहतम्‌ ॥ अदहैठक्यव्यवहिता या भक्तिः एरुषोत्तमे ॥ १२ ॥ सा- 
| रोक्यसाश्िसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत ॥ दीयमानं न ग्रहति विना मत्सेवनं जनाः ॥ १३ ॥ स्‌ 
| ए मक्तयागाख्य आयतिकः उदाहतः ॥ येनातित्रज्य त्रिशुणं मद्धावायोपपदते ॥ १४॥ निषेवि- 
| तेनानिमित्तेन खधर्मेण महीयसा ॥ क्रियायोगेन शस्तेन नातिहसेण नित्यशः ॥ १९५ ॥ मद्िष्ण्य- ` 
द्ोनस्परौपजास्वत्यमिवंदनेः ॥ भरतेषु मद्भावनया सत्चेनासंगमेन च ॥ १६ ॥ महतां बहुमानेन 
हीनानामलकंपया ॥ मेच्या नैवाऽऽत्सतल्येषु यमेन नियमेन च ॥ १७ ॥ आध्यात्मिकाठुश्रवणा 
 न्नामसंकीर्तनाच् मे ॥ आजेवेनायंसंगेन निरहंक्रियया तथा ॥ १८ ॥ = 
अवं उक साधन कहते ३. ) निष्काम निप्य नैमित्तिक स्वधरमेका आचरण करना, श्रदधादियुक्तं होकर, पंचरात्रादिमें कहीहूई 
निष्काम ओर हिसारहित परल्ाकी रीति नित्य एजा करना ॥ १५ ॥ मेरी मूतं -आदिका दृशेन, स्पेन, पूजा, स्तुति ओर वं 
दन करना, सथैपाणीमातरे मेरी भावना करना, धीरज रखना, वैराग्य रखना ॥ १६ ॥ मह्पुर्षोका बहुत आद्र करना, दीन 
जनोपर दयां श्खना, अपने समान कक्षावाखोसे मिता रखना, यम व नियम धारण करना ॥ १७॥ ई्रसंबधी ज्ञानशाघ्नाका 


१ भगवाकके ताय एकलोकमे रहना. २ भगवात्‌के तुर्य ॒विभव पाना- ३ भगवानके पास रहना. ४ भगवानूके माफ़क चतुर्भुज ष पाना. ९ सद्र गेगाजख्के 
समान भगवानूके साथ एकताका होना. | ध | 
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| / न क्षा सवरप आप्‌ यहां पग हृए्‌ हो ॥ ५ स ॥ मतरेय्ीने कहा कि- हे फौरवोमे शेष ! परिदुरजी ! माताके इसप्रकार 
धुर कचन खन, उनकी पीठी शरशंसा करके १ कपिरुदुवज्ीन परमके ` साथ कृरुणासे पीडित होकर, यह वचन कहा 
“ |@|॥ € ॥ श्रीभगवान्‌ कपिरुदेवजी बटे कि-हे माता ! अनेक मागे होनेसे क्तियोग्भी कर प्रकारका ह; क्योकि मनुष्योकी प्रकृति 
| [पवः रन ब तमोगुणवाटी होनेसे उनके फलसंवधी संकल्पम एकं रहता है ओर उसीपे मक्तिमे भेद हो नाता हे ॥७॥ ॥ 
| ताः दुभ जीर मत्सरताका अनुसंधान करके कोध व भेददृष्टि रखकर, मेरी भक्ति कर, उते तामसभक्त सम्नना चाहिये ॥ ८॥ ( ठ 


भवेय उवाच ॥ इति माठुवेचः दकष प्रतिनंय महामुनिः ॥ आवमापे करये प्रातस्तां करुणा- 
दितः ॥ ६ ॥ श्रीभगवादुवाच ॥ भक्तियोगो बहुविधो मार्गेभामिनि माग्यते ॥ सवमावरणमाग 
| सा मावा विभिदे ॥ ७॥ अभिधाय यो हिंसां दमं मात्सयैमेव वा ॥ संर॑मी भिन्नरगमावं मयि | 
यात्स तामसः ॥ < ॥ वेषयानामसधाय यद एश्वयमेव वा॥ अचौदावचयेदयो मां एथगभावः स ॥ 
शजसः ॥ ९ ॥ कृमंनिहारयुदिश्य परस्मिन्वा तदपंणम्‌॥ य॒जेदष्टव्यमिति वा प्रथग्मावेः स सात्विकः | 
"१ ॥ महृणश्तिमात्रेण मयि सवणहाश्चये ॥ मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगांऽमसौऽबधौ ॥ 93 ॥ 


म व एशवरयका अनुसंधान कृरके मेददृषटि रखकर, जो मूरतिं- आदिमं मेरी धृरजा करे, उसे रजोगुणी भक्त समङ्नना चा-| 
न ८ उशते, अथवा ईशवरापंण करन उशते, या त्रिधितिदके उदेशसे भेदभाव रसकर, जो मृति- आदिमि|(| ` 

ण तीन परकिनक भदलाता हैः अभिप्राय यह दै किं श्रवण कीर्तनादि जो नवधा भक्ति ह, वही एलामिसधानके का- 1 

रे गणो ज्व तीन प्रकारकी राजस ओर तीन प्कारकी साक भक्ति होनेपे श्वपामी मकाफी हो नाती ३॥ १०॥ |# 

~ द सा यपा हत्त मान अतिचछितेमनी पि रहा क ९५ कही भ कि-जो सवका अंतर्यामी ह, उम समुद्रम गंगाजके समान अविच्छिने मनकी ग्रति शहा करे॥ ११ |५ 

् । न इरि रति ममकयापसंगा ॥ दोहा ॥ गुरुपदपंकज सेवनो, तीसरि भक्ति भमान ॥ चौथि भक्ति ममगुणकथन, कर कपट || || 


लं ॥ मोत सन्त भविक करि तं ॥ अलं = भ्त सो वद भकाता ॥ षद दरम शीर विरत बहुका ॥ निरत निरंतर सन्नधरमी ॥ सतई॑ सव मममय लग || (||| 
` ` ` ततन्तोषा ॥ सपनेदं नहं देसे परदोषा ॥ नवम तरर सवसो छल्टीना ॥ ममभरोतत हिय हषे न दीना ॥ ६॥ || ( 
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| 4 अ ~ क ं ठ. श ू सा | 
* [दके शलो विषमता थानी दीव स्वादि भेदके कारण नाना भकारका मतीत रोता 8 ॥ ४२ ॥ इी ल्य ८ कार 
|५ स्य अथवा सतजसवरूप इस भगवतकी निज शक्तिरूप मायाको भगवतकृपाहीसे जीतकर, अपने निजरूपसे रहता है ॥ ४४ 


7 |ति श्ीयागवते महापुराणे ठतीयस्कंये रामश्यामविरिचिता ज ऽध्यायः 
1 व अध्यायमे अनेक प्रकारका भक्तियोग कारका बर जोर वैराग्यके वास्ते घोर दुसदायी जन्ममरणरूप संसारका वर्णन्‌ दगा 


4 | | तस्मारिमां । क दैवी प ~ 

%/ तर स्वां प्रकृतिं दवीं सदसदात्मिकाम्‌ 

| । इतिं । श्रीभागवते ` ----- 2 मह [पराणे > --7 त व्‌ ; घे ~: 
४| ॥ २८ ॥ 
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तायां तलदीपिकानामभाषाटीकायामशाविंोऽध्यायः ॥ २८॥ ॥ उनती 
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॥ दुर्विभाव्यां परामाग्य स्वरूपेणावति्ते ॥ ४४ ॥ 








 त्वारमाथिकम्‌ । १ ॥ यथा संख्येषु कथितं यन्मूटं तत्पचक्षते ॥ भक्तियोगस्य मे मार्ग बरूहि विः 


स्वरक्ञः प्रभो ॥ २ ॥ विरागो येन परुषो च मगवान्सवंतो भवेत्‌ ॥ आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा 


मरम संसृतीः ॥ ३ ॥ कारस्येश्वरखपस्य परेषां च प्रस्य ते ॥ स्वरूपं बत कुर्वति येतो; शरं 


नाः ॥ ४॥ लोकस्य मिथ्याभिमतेरचध्चुषश्चिरंपरसप्तस्य तमस्यनाश्रये ॥ श्रातस्य कम॑स्वखकि ||| ` 


या धिया लमाविरासीः किलं योगभास्करः ॥ ५ ॥ 


उनके रक्षण आपने जेते सांस्यशाघ्रमे ठिसे ह वैते करे परंतु उसके कहनेका भक्तियोग प्रयोजन दै इक भक्तियोगका 
आं न्ने विस्तार वणेन करके सुना, । ९ ॥। २ ॥ ओर हे मगवन्‌ ! निससे इस संसारी पुर्प्को सवं पदाधाको ओरसे 
वैश्य उत्यन् हयो जाय, देसी जीवकोकसंवेधी अनेकं परकाखी आवागवनकी कथा फहो॥३॥ आर परसंभी पर इशवरख्प जो का 
है उसका स्वरूप कहो. लिक भयसे ये रोग पुण्यका आचरण करते र ॥ ४ ॥ मिथ्याभूत देहादि पदाथूमिं अहंकार करनेवारे ओर 
कर्मासकतं उ्धिके कारण धकेहुष्‌ व अपार संसारम बहत कारुमे सोतेहुए अन्न रोगोंको जगानेके वासते योगरा्चका प्रका कर 
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देवहूतीने कहा कि-हे पमु ! प्रकृति, पुरूष ओर महत्तत्व-आदिका पारमार्थिक स्वरूप जिसतरह जाना जाता है, ए | 


५ 


न | 


| 


५ | 


छ 


"| | | | 


@ | + 
५ ॥ 


हापराणे ठृतीयस्क॑धे कापिरेये साधनावष्ानं नामाष्टाविंरातितमोऽध्यायः ॥ | | 
हतिस्वाच ॥ लक्षणं महदादीनां प्रकृतैः परुषस्य च ॥ खरूपं रक्ष्यतेऽमीषां येन त | = 
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रिया रै ठेतेभगवान्का सुखारविंद कि जिसमे चमकतेहृए चपर मकराकृत ऊुंडरुति निम कपोलोकी छवि छा रही है ओर उत्रतनि- 
पतं नासिका है, ॥ २९॥ वह कुटिर केशपाशसे सुतेवित, कमरूमे नेत्रवाखा, संद्र महवा सुखारविंद अपनी शोभासे भौरोका शचंड | 
| सेवन कर रहा है तथा मछखीका युग जिसके निकट हे एसे लक्ष्मीक निवासस्थान कमरुकामी सदा तिरस्कार करत्‌ 9) 
है, उघकषा मनम आविर्भाव कर, आकुस छोड़ कर ध्यान करना ॥ ३० ॥ तदनंतर कृषासे अधिक ओर भयंकर तीनों तापोको | 
त करनेके वास्ते श्टिकिदयारा प्रसिति, कटाक्च कि-जो सिग मेदहास्ययुक्त ओर बहुत प्रसादे भराजा है, उसका हृदयके |£ 
 यच्छीनिकेतमणिभिः परिसेव्यमानं सूत्या स्वया कटिख्ंवख्टंदचष्टम्‌ ॥ मीनहयाश्रयमधिक्षिप- 

 दननेतरं ध्यायेन्मनोमयमतंद्रित उद्टसड ॥ ३० ॥ तस्यावलोकमधिकं कप्याऽतिषोरतापत्रयोपश ` ५ 
मनाय निचष्टमश्ष्णोः ॥ क्षिग्धस्मिताठयणितं. विष्खप्रसादं ध्यायेच्चिरं विपुर्मावनया _ गहायाम्‌ 
॥ ३१ ॥ हासं हरेरवनतासिरलेकतीव्रशोकाश्रुसागरविशोषणमल्युदारम्‌ ॥ संमोहनाय रचितं निज- || 

| माययाऽस्य श्रम॑टटं मुनिकृते मकरध्वजस्य ॥ ३२ ॥ ध्यानायनं प्रहसितं बहुखधरोष्ठमासार || ` 
| णायिततलदिजङुदप॑कति ॥ ध्यायेतस्वेदेदकुहरेऽवसितस्य विष्णोभक्तयाऽप््रेयाऽपितमना न एथ- | 


<< 9 9 


~ ~~~ 


अद्र क साथ बहत देरतक ध्यान करना ॥ ३१ ॥ फिर भगवानूका अतिसुद्रं मदह।स, कि जिसमे प्रणाम करने-|५ 
वा खोकंकिं अयत शोके प्रगट भयेदृए जं ओका समुद्रम सूख जाता है, उसका ध्यान करना. फिर -मगवानूकी धरुकुदी- 
मड क्रि जो बुनिलोगोको मोहित करनेवारे कामदेवकोभी अपनी मायासि मोहित करनेके वास्ते रवा गया है, उसका ध्यान 
करना ॥ ३२ ॥ रर्‌ अपने हृद्याकाशमं ज्ञात मयेद भगवान्का स्फुट . हास कि- जो अतिखंदर्‌ होनेके कारण विनाही प्रयल 
ध्यानका विषयभृत हँ तथा जिसके होनेसे अधर ओष्ठकी नियादा श्नि पडनेपे श्जीने ओर मोगरी कीत दातोकी पकतिभी | 
अरुणी मतीत दती 8 उक्त ध्यान करना. इसका ध्यान करते समय परमरसवाली मकतिते उसी चतत रख कर, उससे मित | + ( 

९ विकि नैन कपर १, उन इसनके बास ॥ म॑दहास तासों करै कोविदं केराधदास ॥ = = 
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आश्रयरूप उदम रे हए भगवादका नाभिरूप हद फि-जिसमे बरह्माजीका स्थानरुप स्व रोकासक ५4 न 
| | | र उलन इजा धा, उसका ध्यान करना फिर उत्तम नीर मणिके समान मगवात्रकां स्तनयुग, कि- जो सच्छ हारी प | (| ` 
| खत मौर वणं मतीत होता है उसका ध्यान करना ॥ २५ ॥ फिर मगवानका वक्ष के-जो महालक्ष्मीका अधिष्ठान ह ज 1 || 
| %अक्लनोे मन व नेजंको सदा आनंदित किया करता है, उसका ध्यान करना. स जिन्हें प्रणाम 8 करते ह एसे प्रभुका कंठ || 
|¶|क-जो शेस्हुममणिका आभूषणरूप है उसका सनमे ध्यान करना ॥ २६ ॥ ध फिर गवानकी शुना कि-मिनके कंकण समुद्रम ( | 
(6 नामिहदं युवनकोराणहोदरस्थं यत्राऽऽत्मयोनिधिषणाखिरखोकपदमम्‌॥ स्यूहं हरिन्मणिडषस्तनयोर- || 
| 4 उष्यध्यायेद्रयं विशदहारमयूखगौरम्‌ ॥ २५॥ वक्षो ऽधिवासग्षमस्य्‌ महाविभूतेः एसां मनोनयननि- | 
(| हतिमादधानम्‌ ॥ कंटं च कौस्तममणेरधिभृषणार्थं कयौन्मनस्यसिख्टोकनमस्कृतस्य ॥ २६ ॥ बा- 
| । | हश्च संदरागिरेः परिवत्तनेन निर्णक्तबाहवख्यानधिखोकपाटान ॥ संचितयेदशरतारमसहयतेजः म शख 
च तकरसरोरुहराजह॑सम्‌॥ २७॥ कौमोदकीं भगवतो दयितं च दिश्धामरातिभरशोणितकदृमे 
त॥ माठ मधुत्रतवरूथगिरोपधुष्टं चत्यस्य तत्वममरुमणिमस्य कंट॥ २८ ॥ ॐत्याठकपितधियेह 
हीतपत्तः संचितयेद्धगवतो वदनारविंदम्‌ ॥ यदिस्फुरन्मकरऊंडख्वर्िगितेन वि्योतितामख्क- | 
पोरुपदारनासम्‌ ॥ २९ ॥ ध र = स. =< ` 
भन कल मय मदरचर फेरनेके कारण िसनेसे उज्वक हए दै तथा जिनमं रोकपार भ देवता रहे दै, उनका. ध्यान करना. 
तदनतर एकं सह जिसके आर र एसे असहतेजवारे चक्रका ध्यान करना. फर्‌ भगवानके हृस्तकमरुमं राज्॑सके समान शा- 
आयमानं शंखक स्मरण करना ॥२७॥ फिर भगवानकी प्यारी कोमोदकी नाम्‌ गदा कि-जो शडभटोके रधिररूप कीचडसं ९१ दई है| 
उसका ध्यानं ~ फिर भगवानकी मारा कि जिसपर भरमरसमूह न रहा हे उसका स्म्रण करना. फिर भगवानके कंठमं विराजमान 
कौस्तभयणि कि-जो जीवासमाका प्रमंतसरूप हे उसका स्मरण करना ॥ २८॥ फिर मक्तौपर्‌ दयाबुद्धि के निन्हाने अवतार धारण 
` & तदुक्तं दैषणते । आत्मानमस्य जगतो निरखपभरुणामरम्‌ ॥ बिभति कौस्तुभमणिं खरूपं भगवान्‌ हरिः ॥ अर्थ-ईस जगतुकी. आत्मा, निरैप, निगणः निमे ओर 
अपना ङ्प देसी कोस्तुभ मणिका हरि भगवान्‌ धारण करते हं ॥ ९॥ । | 
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शुक्र चाहे विराजमान्‌ पूर्तिंा, चाहे चरते हए स्वसूपका, चाहे खड़े खरूपका, वहि पौदी हई प्रतिमाका 
मनसे ध्यान करना चाहिये. जव भगवानके सव्ंगोमें चित्त अच्छीतरह स्थिर हो जवे, तव ` 4 प 
| तको उस स्रूपसे च करके सनिको चाहिये कि भगवानके एक अंगम अपने मनफो लगाव ॥ १९ ॥ २०॥ तहां प्रथम 
२2१ अस्‌, ध्वजा आर कमखकं रछनवाङे भगवानके चरणारविंदका ध्यान करना चाहिये. केसा है वह चरण ! कि- जितने | 
ऊषर जर अरुण देदीप्यमान्‌ नखमंडकी कांतिते महदुर्पके हृदयगत अंधकारको नाञ्च कर दिया हे ॥ २२१ ॥ ओर जिसके | 
धोनेके जरते परगट भयीहई गंगाके पक्षि जरफो शिरपर धरर, साक्षात्‌ िवजी वरूप हए ह. ओर जिसके । ध 
तस्मन्खन्धपदं चित्तं सवोवयवसंस्थितम्‌ ॥ विरश्षयैकवर संयुज्यादंगे भगवतो य॒निः॥ २०॥ संवि. ||| 
¶| तयेद्गवतश्चरणार विदं वजां कुराध्वजसरोरुहसंछनाद्यम्‌ । उत्तगरक्तविरसन्नखचक्रवाख्ल्योत्छामि- ५4 
| पहतमह्द्याधकारम्‌॥ २१॥ यच्छोचनिःघतसरित्यवरोदकेन तीर्थेन मृध्यैधिकृतेन शिवः रिवोऽभू- || 
॥ ध्यातुम॑नः शमटरोयनियष्टवजं ध्यायेचिरं भगवतश्वरणारविदम्‌ ॥ २२ ॥ जालदयं जलजलो- |*| 
(| =? जनन्या र्याऽखिस्य छरवदितया विधातः ॥ उर्व्मिपाय करपहवरोचिषा य॒त्संखाि- 
ग विभोरभवस्य कयात्‌ ॥ २६. ॥ 9 ऊरू सुपणथुजयोरधिशोममानावोजोनिधी अतसिकाङु- 
क ॥ र तरवासति तमानकचाकलापपरिरंभि नितैवर्विवम्‌ ॥२४॥ = ` 
॥ ९ ॥ नर वाके पापस्य पर्वत विदीर्ण हो जाते है, उन्‌ भगवानूके चरणारविंदका बहत देरतक ध्यान करना चाहि- 
न दन्‌ करते ह ओर कम॒रसे जिसके ने ई एसी ओर सर्व जगते व्रिधाता व | 
[नो कवक क स्कर करपट्वकी कातिसे वड़ी चतुराई साथ जिसकी ेवा कती है, उप भवनन भगवानके 4 
अम ‹ करव २ शौ ५ हृदयम ध्यान करना ¢ । २२॥ फर्‌ अरपीके पुष्यके समान कति करे देदीप्यमान ओर||।९ ०। ` 
ए बक (ल ० ९९। गरड कंधेपर धरीटईै, अतिशोभायमान ^ भगृवायकी (८५ ध्यान करना, तदनतर गु- ५ [= 
` पननाच कटिमेखराके धरे .सोमायमान्‌, एते भगवानके नितंबका ध्यान करना ॥ २४ ॥|५, 
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#। न प्रकारवी रखकर, रागदेषादि दोषोको इर कना ॥ ११ ॥ जव योगं 
।# | आसक्ति विदाना. स्थिर वियेडए मनकी ९क भकारकी वृत्ति रखकर, रा व गति्तारतिन्यरि रवर म तिका | 
५ स अयना मन भलीभांति एकाग्र ओर निर्मैखं हो जाय्‌, तन्‌ अपनी व नवह ५ दृष्टि त क ४ | 
| (५ करना ॥ १२ ॥ प्रसन्न जिनका युखारविद्‌ है, कमख्के गते अरुण जिन ज कतय पीर पीता दसा पनि ५ री. ( 
र ह, शंख, चक ओर गदा जो धारण कर रहे है ॥ १२ ॥ देदीष्यमान्‌ कमलकम्‌ १ = 1४ 1 


> हे 


|| व्वका चिन्ह निनके वक्षःस्थरुमें विराजमान है कौस्वुम रल जिनके गकं बीच देदीप्यमान हे ॥ १४ ॥ मद्मत्त भरे नि 


। 


9 
| 


(1 : सं विरजं योगे हितम्‌॥ काष्ठं भगवतो ध्यायेत्स्वनासाग्रावलकनः॥ १२॥ प्रस- || 
0| यदा मनः खं विरजं योगेन सुसमाहितम्‌॥ काष्ठा भ 4 ।कजकिन- |[ 
( त्रवदनांभोजं पदागमौरणेक्षणम्‌ ॥ नीलोत्पल्दलदयामं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ १९॥ लत्पकजा कज 


भ 


| हकपीतकं ्ैरोयवाससम्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्वभायुक्तकधरम्‌ ॥ १४ ॥ मत्तहिरेफकदट्या प- 
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` 1@ 
` 9 
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~= 


रीतं ध्यहारवल्यकिरीटागदनूएरम्‌ ॥ १९ ॥ चीयणोहसच्छ्येणिं हदयांभोज- | | ` 
या ॥ पराध्यंहारवख्यकिरीटांगदनषएरम्‌ ॥ १९ ॥ काच." नस्क । 
ष ॥दोनीयतमं शांतं मनोनयनवर्धनम्‌ ॥ १६ ॥ अपीच्यदरानं शभूसवाकनमस्छतम्‌ | 
तं वयसि कैशोरे भत्यावुगरहकातरम्‌ ॥ १७॥ कीततन्यतीथयदासं पण्य र्छकयदारकरमर ॥ व्याच 
९4 समगं यावन्न च्यवते मनः ॥ १८ ॥ स्थतं ्रजंतमासीनं शयानं वा ग॒हाशयम्‌ ॥ पर्षणीष || 
हिते ध्यायेच्छुदमावेन चेतसा ॥ १९ ॥ श 9 लि 
तपर रच दे रषी सदर वनमाा नो धारण कर रहे ई ओर्‌ अगरूलय हार, वरय < कण ! किरीटः भुजबध - ७ 
| ¡ | जिनके जोभायमान ह ॥ १५ ॥ कटिमेसकाकी डोरी कमरमे निनके प्रकाशमान है हृदय कमरमे जिनका आसन हैर देख 
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५ |लायक अतिसंदर, जात जर मन व ने्रोके आनंद देनेवाखा जिनका स्वरूप है ॥ १६ ॥ अतिरमणीय जिनका दयन है, सदा 


९ 


| > करते जिनकी हे भक्तजनोपर मे जो सदा ततषर ह ॥ १७ ॥ कौ 

` ||स लोग जिनको नमसकार कते है, किलोर जिनकी अवस्था है भक्तजनों पर अनुपरह करनमं | 

| | न करने योग्य पवित्र जिनका यहा ३, पवित्र कीरतिवारे जो बि आदि उनके जो यशकारी है, उन भका 1 
` | |तंबलो ध्यान करना चाहिये, कि-जवरं मन उस खरूपे च्युत न होवे ॥ १८॥ दशनीय निनव। साखा ठ एत्‌ जिनकी रीखा है एस अतयामा 

र | ॥ | ` ड जथर उधर दिके जनि ष हीता है ओर इष्टके मृदनेमे ख्य होता है. इससे नाककगे अनौ देखनी करी है. | | 
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वरभुकी सेवा करनी ॥ ४ ॥ सोन रखना, सदा आसनको जीतनेका अभ्यास करना, स्थिरता रखनी, धीरे २ प्राणोको जीतना 4 || भाटी. 
| मनद्वारा इद्वियोको विषयोसे पीछा खचकर, हृदयम रखना ॥ ५॥ मूलाधार आदि प्राणके स्थानोमिंसे एक स्थानम मनसदहित प्राणका ( 
॥ |= | धारण करना, वैकंठ भगवानकी ीराका चितवन करना, मनको ब्रह्माकारं रखना ॥ ६ ॥ ये ओर इनके सिवाय दरसरेभी जो योगे |4 
माधनं है, उनसे खोटे रस्ते जाते हृए दुष्ट मनको सावधान हो, प्राणोको जीत कर, शनैः २ बुद्धिद्ारा वश्च करना चाहिये || . 
॥ ७ ॥ आननं जीतने आजाय, तब पवित्र दृशमें कुडा, चरमं ओर चेर ( वध्र ) उत्तरोत्तर ऊपर विछाय, उसपर स्वस्तिक || 
मौनं सदासनजयस्थर्य प्राणजयः शनेः ॥ प्रत्याहारश्चद्रियाणां विषयान्मनसा हदि ॥ ५॥ सधि 
| घायानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम्‌ ॥ वैकुटटीखमिष्यानं समाधानं तथाऽऽत्मनः ॥ & ॥ एतेर- 
नयश्च पथिमिमंनो दुष्टमसत्पथम्‌ ॥ बुडधया युंजीत रानकैजितप्राणो हतंद्रितः ॥ ७॥ शचौ देशे प्र ` 
 तिषटाप्य विजितासन आसनम्‌ ॥ तस्मिन्स्वस्तिसमासीन कायः समभ्यसेत्‌ ॥ < ॥ प्राणस्य || 
शोधयेन्मार्गं पूरकुंभकरेचकेः ॥ ग्रा व्यं ठन वा चित्त यथा स्थरमर्चचखम्‌ ॥ ९॥ मनोऽचिरात्स्या- |॥ 
कसधासस्य योगिनः ॥ वाय्वधिभ्यां यथा खं ध्मातं त्यजति वै मम्‌ ॥ १० ॥ प्राणाया- |१| 
 महहदोषान्धारणाभिश्च किल्विषान्‌ ॥ प्रत्याहारेण संसगौन्ध्यानेनानीश्वरन्यणाय्‌ ॥ ११ ॥ |च 
थानी पख्गती मार, शरीरको सीधा रखकर, प्राणको वञ्च करनेका अभ्यास करे ॥ < ॥ प्रक ( बाहिर पवनकोः भीतर भरना ( | 
कनक ^ वायुका भीतर रकं रखना ) ओर रेवक ( पीछा बाहिर निकारना ) या रेचक, कभक ओर प्रकते प्राणके मार्गो शुद्ध 
करना, जि तरहसे यह्‌ भन स्थिर होनेपर पीडा चेच न हो जावे ॥ ९ ॥ जसे वाय ओर अग्रिमे तपाने पर सुवर्णं मरको | 
प्वाग्‌ कर, कंचन होनाता दै, वमे श्वासे जीतनेसे योगीका मन तुतं रजोगुणरहित यानी निर्म हो नाता है ॥ १० ॥ प्राणा-|५| 
वामासं वात पित्त आदि दरक शत्‌ करना. धौरणाओंमे पापको द्र करना दियोकरो विषयमे पीठी हटाकर विषयौकी || ५ 


ॐ ज च ज कलाः ^ उद जंवातराधाय पादाग्रे जातुम्यगे ॥ योगिनो यदवस्थानं खस्तिकं तदनिदुडधाः ॥ १ ॥ ३ वायुकरे साथ मनक! स्थर ५ 
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ॐ योगरविभा जिनः नेनका दसरा कुछभी कारण नहीं हैः वे | 
उस समयमे अणिमा आदि सिद्धियां कि-जो योगसे बढ़ती है.जर मरे स्वरूपकी ती दै. जि 
ल आती है. तथापि जो इस भक्तका चित्त नक श्रीमागवते = 1 विरचिताय। 


का कुखभी वसा नही चलता ॥ ३ परीभागवते महापुराणे ठतीयस्कंधे रामश्यामविर्‌ 
दिम डका सप्तविोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ॥ अदाईसवें अभ्यायनें ध्याने शोभायमान अष्टंग योगसे सवं उपा-| 


रहत खसवजञानका वन होगा ॥ १ ॥ कपिच्देवजीन कहा कि- ह राजपुत्रि ! अब सबीजन यानी आरुवनसहित थोगका ख- 


वदा न योगोपचितास चेतो माया सिद्धस्य विषजर्तऽव ॥ ५५ मे गतिम ० 
ञं यत्र न सलयु्यसः ॥ ३० ॥ इति श्रीभागवते महाष्राणे वतीयस्कभ = ॥ अनो येनैव विधिना 
॥ २७ ॥ ॥ श्रीभगवाज्खवाच ॥ योगस्य लक्षणं व्य सबाजस्य्‌ चपात्म ४ तोष आ 
सत्न याति सत्पथम्‌ ॥ 9 ॥ स्वधर्माचरणं शक्तया विधूमाच निवतेनम्‌ ॥ दवा न 
त्मविचचरणाचनम्‌॥ २ मंनिदत्तिश्च मोक्षधमेरतिस्तथा ॥ मितमेध्यादनं श व 
वनस्‌ ॥ ३॥ अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदथंपरिग्रहः ॥ ब्रह्मचर्य तपः शोच खाध्यायः परुपाचनम्‌ 


॥ १ ॥ तहां यम अर नियम कहते रै. अपनी शक्तिके 
, किलि प्रकारसे मन प्रसन्न हकर उत्तम मामप चरता ह 
"ति स्ध्भका आचरण करनो, जो दैवं इच्छाये मिरे उसमे पतोषं रखना? आलज्ञानी रोगोके चरणाकी सेवा करना |# 


॥९॥ मै, अप व कामसंवेधी धरते निहत रहना. तथा मेकषवंमतं भीति रखना, परिमितं आर पवित्र भोजन करना, निरत |4 


दकव ओर जह किसी धकाखी तकलीफ न होवे रेते स्थानम रहना ॥३॥ हिसा न करनी, सत्यबोरनाः चोरी न १ जितने || 

परार्थकी आवश्यकता हो उतने पदाथ अधिकं संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य पाडना? तप करना जोच रखना, पार्ट करनेका नियम रखना 
१०९ र्‌ 2 र दभा = 

१ अवणकीतनादिवोप. २ द्रौ भागौ पूरयेदनैस्तोयेनेकं पूरयेत्‌ ॥ मारुतस्य प्रचाराथ चत्॒ैमवरोषयेत्‌ ॥ ५॥ अर्थ-पेय्के दो भाण अनते भरना आर एक भाग 

लखे वाकी ह भाव रहा ठह पवन आने जानेके वस्ते खारी रखना चाहिये ॥ ९॥ बहू स्मरति खिता है २ यथायेभाषण ६. वेदपाटदिं 
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मा.ठ. तीव्र भक्ति, स्वरूपका यथाथ त्नान, दृद्वैराग्य, तपसहित योग ओर अथंत दृद चित्तकी एकाप्रता ॥ २१ ॥ २२ ॥ इन 
साधनो रातदिनि पराभव पातीहई पुरूषकी प्रकृति नित्य जरतीहड अभिक अरणिके समान धीरे धीरं अदृश्य हो जाती है 
# |॥ २३ ॥ भोग भोगकर, फिर निरंतर दोषदृष्टि करके जिसका तयाग कर दिया है देशी यह प्रहृति, सतत्र ओर अपने । ५ 
। दम फते पुर्षका कुमी अशुभ नहीं कर सक्ती ॥ २४ ॥ जैसे विना जगेहुए मनुष्यके छियि स्वप्र अनेक. अनर्थका मूर होता | 
(रे प क्ट सप्र जागेदष मनुष्यके श्ये सैस्कार रहनेषे उसकी स्पूतिं रहनेपरभी कुछभी अनर्थकारी नरी हो सक्ता, वैसे ततले 


 (4| ज्ञानेन्‌ दृष्टतत्त्वेन वैराम्येण वरीयसा ॥ तपोयुक्तेन योगेन तीत्रिणात्मसमाधिना ॥ ~२२९ ॥ प्रकृतिः 

॥| पस्षस्येह दह्यमाना त्वहर्निशम्‌ ॥ तिरोभवित्री शनकैर्रर्यानिरिवारणिः ॥ २२ ॥ जुक्तमोगापरिः 
¢ त्यक्त श्टदोषा च नित्यशः ॥ नेशरस्याञ्चमं धत्ते स्वे महिभ्चि स्थितस्य च ॥ २४॥ यथा हयप्रतिबु- 
` (| इस्य प्रस्वापो बह्नरथंभरत्‌ ॥ स एव प्रतिबुदस्यं न वै मोहाय कल्पते ॥ २५॥ एवै. विदिततच्व- 
।4 | स्य प्रकृतिर्मयि मानसम्‌ ॥ युंजतो नापकुरुत आत्मारामस्य कर्टिचित्‌ ॥ २६ ॥ यरैवमध्यात्मर- 

| तः कालेन बहजन्मना ॥ सर्वत्र जातवैराग्य आव्रह्मञुवनान्युनिः ॥ २७ ॥ मद्धक्तः प्रतिबुद्धार्था म- 


स 


समसेन भूयसा ॥ निःश्रेयसं स्वस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम्‌ ॥ २८॥ प्राम्रोतीहांजसा धीरः खट. 








। {&' 
| छ 


%| शा छन्नसंशयः ॥ यु्रत्वा न निवर्तेत योगी िगादहिनिग॑मे ॥ २९ ॥ 


^ | नाननेवारे ओंर भेरे विषे सन लगानेवारे आत्माराम पुरपको प्रकृति कथमपि (को तरहभी ) मोहित नहीं कर सक्ती ॥२५।२६॥ | 
@ | ऽस प्रकार बहुत समयमे ओर अनेकं जन्मसि ज्ञानके साधनोकी ओर रुगाहभा ओर ब्रह्मरोकपर्य॑त सैपदार्थमि विरक्त मेरा धीर 
4 | मक्त सुनि, भरी अतु कषाम जव था्भरीतिमे मेरे स्वरूपको जान जाता है, तब आतमन्ञानसे सव पंशर्योफो काटकर, रिग- 
= | शरीरे शुक्त हो जाता है. ओर्‌ उसमे देहादिकसे भित्र ओर मेर खरूपमें रहए मोक्ष नाम परमान॑द्को जीति जी सहजमे प्रप |4| ` 
| हो जाता है, कि-निस आनंदो प्राप्त होकर, योगी फिर इत संसा भ्रमनारमे नहीं आता ॥ २७॥ २८॥२९ ॥ ||| 


॥ 
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ए = - 
¶॥च। ` स | बुधि न अन्नानमें | ते निद्रा ( 


|| र स अदकाररहित ओर व अधिशन तथा परकाशक दै, उको ऊपर केहये विचरते यह मरुष्य यथार्थ रीति 
| | हो सक्ता है. खषुधि्मेभी साक्षी आत्मा निद्ारहित हकर रहता ₹ ओर सुषुपिके उख तथा अन्नानको जानता हे! तथापि 
* |अहकारका छ्य होनेके कारण, जेते किसी मनुष्यका धन जता हे, तव वह नेसे आतुर होकर्‌, नष्टसा हो जाता है वै, यहं | 
| जता उ समयमे मानों आत्मा विरकुक हैही एते प्रतीत होता हे ॥ १8 ॥ १५॥ १६ ॥ देवहूतिने कहा कि-हे ब्रह्मन्‌ ! ह | 
|| पञ्च ! भकृति ओर पुरूष ये दोनों परस्पर एकं सरके आश्रित ₹ तथा निय है; इसख्यि इनका विर्ग द्योना संभव नहीं अत- 
॥| सन्यमानस्तदाऽऽत्मानमनष्ठो नषटवन्श्षा ॥ नटेऽहंकरणे द्रष्टा नष्टवित्त इवाठुरः ॥ १९॥ एर्व परत्यव- 
 इ्यासावात्मानं प्रतप्यते ॥ साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमवुग्रहः ॥ १६ ॥ द्वहतिरुब ण ॥ ` 
पुरुषं प्रकृतित्रह्न्न वि्॑चति कर्हिचित्‌ ॥ अन्योऽन्यापाश्रयतवाच्च नित्यवादनयोः प्रमो ॥ १७॥यथा ` 
गौधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः ॥ अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च ॥ १९ श ॥ अकतैः कृमं 
वधोऽयं एरुषस्य यदाश्रयः ॥ गुणेषु स प्रकृतेः कैवल्यं तेष्वतः कथम्‌ ५ । १९ ॥ काचेत्तच्वावमन 
निढत्तं मयसल्यणम्‌ ॥ अनिदृत्तनिमित्तवात्पुन प्रत्यवतिष्ठते ॥ २० ॥ प्रूमिगवाड्वाच  ॥ अबनामत्त- 
निमितेन स्वधर्मेणामसत्मना ॥ तीव्रया मथि भक्तया च श्रुतसंश्तया चरम्‌ ॥ २३१॥ __ 
एव प्कृतिषुरषका स्वरूप भिन्न जाननेपरभी प्रकृति कदापि ( कभीभी ) पुरषको नहीं छोडेगी ॥ १७ ॥ जसे गंध आर दृ्वीका 
तथा जल जं रसा विग होना असमव है, वेते प्रकृति ओर पुरुषकरा विरुग होना अशक्य ह ॥ १८॥ तासो परकृतिके गुण 
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4 देहादिकं कि-निनके वासते पुरपके अकत हनेपरभी कमर्वधन हुआ है, उन गुणोके विद्यमान = रहनेपर्‌ यह परुष उनसे विकुरु 

|® | निलय कते शो सक्ता है ९॥ १९ ॥ किसीप्षमय तवविचार करने यह संसाररूप महाभय नित होलानेके समान प्रतीत होवे 

|# | तथापि भहति किओ उक कारण दै, उपे निरृत न रोनेते पीछा देखनेमं आये बिना नरी रहं सक्ता ॥ २० ॥ यह माः 

| | ताका पश्र सुनकर, कपिर्देवजीने कहा कि-निष्काम धमं, नि्मरु अंतःकरण, चिरकारप्थेत शाघ्लश्रवण करनेसे इट मयीह | 2 
(4 | 
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एकांते रहे, शांतडत्ति होकर, सवसे मित्रता कखे, सवपर दयाभाव रक्खे, मनको वश खसे ॥ < ॥ कुटुबसहित इस शरीरे | 
हंठा आग्रह च कर, प्रकृतिपुरुषका तच थानी यथारथस्वरूप निसमे ज्ञात होता है उस ज्ञानका विचार करता रहे ॥ ९ ॥ क्यो | 
कि, जब प्रकृति पुर्षे स्वरूपृका यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तव. जाग्रत आदि वुद्धि तीनां अवस्थानका अभिमान तथा दैत-|4। 
पदार्थका दर्यन इर हो जाता है ओर उसीपे जेते चक्क सू्यसे आकाशके सूर्यको पिधान कर, देखा करता हे, वैसे अपने अहं-|| ` 
कारावच्छित्र आत्मामे शद्ध आत्माको नानकर, आत्मस्वरूपं देखनेवाखा पुरुष देखा करता हे ॥ १० ॥ इसतरह करते करते पर| 
मात्मा कि-जो उपाधिरहित, मिथ्याभूतं अहंकारम सदरपसे प्रकाश्चमानः मायाका अधिष्ठान, कार्यमात्रका प्रकाशक, सब कार्य 


| सादु्वैधे च देदेऽस्मिन्नकु्वत्रसदाग्रहम्‌ ॥ ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ ९ ॥ || 
। निरत्तबुख्यवस्यानो द्रीभूतान्यदश्चनः ॥ उपरभ्याऽऽत्मनाऽऽत्मानं चश्षुषेवाकेमात्मदक्‌॥ १०॥ |+ 
य॒क्तलिगं सदामासमसति प्रतिप्यते ॥ सतो वंघुमसचघ्षुः सवानुस्यूतमदयम्‌ ॥ १ ॥ यथा जठ्स्थ || 
आभासः स्थलस्थेनावृश्यते ॥ स्वाभासेन तथा सूर्या ज्स्थेन दिवि स्थितः ॥ १२॥ एवं त्रि- |4 
। उद्हकारो भूरतद्वियमनोमयेः ॥ स्वाभासेरक्षितोऽनेन सदामासेन सत्यदृङ्‌ ॥ १३ ॥ भूतसष्ष्मद्रियः 
। मनाुदवादिष्विह निद्रया ॥ खीनेष्वसति यस्तत्र विनिद्रौ निरहक्रियः ॥ १ ॥ | 
(कारणोमें अनुस्यूत विवा ओं परिष है उका साक्षाकार होता हे ॥ ११ ॥ जसे आकाशके ध प्रतिविव जलम पडा हो ओर 
| उस जगत प्रतिविबका प्रतिर्विंब भीतपर पडा हो, वहां प्रथम तो मनुष्यकी दृष्ट भीतपरे प्रतिबिब पर पडती है फिर उखे ५| 
| अनुसंधानमे नटरमेके परतिर्विबर पडती है ओर उस जगत प्रतिविवके सहारेसे आकाशगत विवपर पडती हे, पैसे प्रथम देह, || 
(इद्रिय ओर मन वेरः कि-जो अपने आमास प्रकाश्चित है. उनपर दृष्टि पडती है. फिर उनके सहास्ति उनके प्रकाश्चक अपने 
आत्मापर ष्टि पडती है क्षि -जिसमे पखह्यका आभास्‌ (प्रकाज्ञ ) विघ्यामान्‌ हे ओर एर उसके सहारे उस अहकारास्मक त्रिगुण 1 
आत्माका परकाञ्चक सय ओर चतन्यरूष जो परश्महा,द. उप्र दती. .23;॥ १३ ॥ सुषुप्ति अवस्थाम निद्राके का-| 
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= = - = अः व | < - ~ = र "५ र < सः | > । ते मव 
किपायमान नहीं होता ।। १ ॥ वही पुरुष जव प्रकृतिके गुणों आसक्त ह! जाता €" तव्‌ ˆ देह भ हं ` एसे अहंकारं £ 
(1  ' ठेसा अभिमान करता ३ ॥ २ ॥ ओर इस अभिमाने परवश ओर दुखी होकर, उपी प्रसंगसे लगु 
ह बपरा्धोके कारण शभ, अन्नम ओर मिशित योनिरयोमे जन्म मरण पाया करता ह ॥ २॥ 1 देखते ह? 
त सार बिलकुर हेही नहीं; तथापि विषयका विंतन करनेवाले पुस्पका वह ससार मिट नहीं सक्ता. जेते खम विरुकुढ 


। च एष धरहि प्रकतेयंणेष्वामिविषजते ॥ अहक्रियािमूदात्मा कतीऽस्मीत्यमिमन्यते ॥ २ ॥ तेन स- | 4 
सरपदवीमवशो ५ #मवदोऽभ्येत्य निरैतः॥ प्रासंगिकैः कमेदोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ २॥ अर्थं ्यविचमानेः |4 
पि संतिनं निवतंते ॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वतरेऽनथोगमो यथा ॥  ॥ अतएव रानेधित्त प्र ||| 
| सत्तमसतां पथि ॥ भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्तया च नयेदराम्‌ ॥ ५॥ यमादिमिर्यागपथरभ्यसन्‌ श्र || 
 इयान्वितः ॥ मयि मावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च ॥ ६ ॥ सवेभूतसमलेन निरेणाप्रसंगतः ॥ || 
 बहमचयेण मनेन स्वधर्मेण बलीयसा ॥७॥ यदच्छयोपरब्धेन संवषटो मितयुङ्‌ युनिः॥ विविक्तशरणः || 
ज्ञातो सैः करुण आत्मवान्‌ ॥ < ॥ र 
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चिथ्या है; तथापि उस अवस्थावांरे पुरुषके वे अनं उस समय मिट नही सक्ते? कितु भोगनेही पडते ह ॥ 8 ॥ अतएव दुष्ट || 
इतिक विषयरूप मागम रगे चित्तको शनैः शनेः ( धीरे २) तीव्र मक्तियोगसे तथा वेराम्यसे अपने वरामं रखना चाहिये | 
॥ ५ ॥ यम आदि योगके माभासे शरदधायुक्त होकर, बारंबार चित्तको एकाग्र करता रहे, मेरे साथ निष्कपर ६ , मेरी कथा | 
श्रवण के ॥ ६ ॥ सब प्राणिमातरमे समभाव खे, किसीसे वैरभाव न सकस, संगका याग्‌ यरे, बरहमच॑यं ओर भोनं रखकर, ई |+ 
शरा्पण खधमैका आच्रण करे ॥ ७॥ जो दैवहच्छासे मिरु जाय उसीसे सतषट रेहे, परिमित भोजन करे, मनन करता रहे 
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५ | ९ चह जग स्वषना रेका, भाई वेध परिवार ॥ रंगी खुरुते नैनके डंडा सकल विचार ॥ २ अषटरक्षण ब्रह्मच. ३ वधारापवजेन 
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[यन हिते साथ चद्रमा हृदयम प्र हमा परं विराट्‌ वेदा न 


{ विना प्राण, दैद्रियां, मन ओर बहि कोईमी पराक्रम करके उ नहीं सकते, वेसं इस विराट्‌ पुरूषको वेतन क्षन्न बिना | 
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चः क हआ. बुद्धिके साथ व्रह्माजीने हृदयम प्रवेश किया पर 
| विराटं बेठा न हआ. अकारक माथ श द्ये धुमे पर विराट्‌ बेडा न हआ ॥ §७ ॥ जिसका चित्त ईद्रियके साथ 
चैत्य कषजज्ञने हृद्यमे प्रवेश किया उसीक्षण विराटरपुरुष जलमेमे उठ खडा हआ ॥ ६८ ॥ जेते सोतेहए परुषको निस चेतन 
| उठा सका. ओंर जब जीव आया, तव तुतं उठ खडा हआ ॥ ६९ ॥ इस विराट शरीरे अद्र जो क्षे्ज्न. परमेश्वर है 
[उसकी भक्ति करनीही अत्वावभ्यक्‌ ह; क्योकि भक्ति करनेसे ईश्वरातिरिक्त पदाथेमिं केराग्य उतपत् 9 जत पो ५ 
दयं मनसा चर नोदविष्तदा विराट्‌ ॥ बुद्धया ब्रह्माऽपि हृदयं नोदतिषतदा विराद्‌॥ ६७॥ ₹` || ` 
 द्रोऽमिमत्या हृदयं नोदतिष्दा विराट्‌ ॥ चित्तेन हृदयं चैत्यः वज्ञ प्राविशद्यदा ॥ विराट्‌ तदेव 
| पर्प: साख्लादृदत्टत ॥ &८ ॥ यथा प्रसुप्तं एसुषं प्राणेद्वियमनोधियः ॥ प्रमर्वति पिना येन नौ- | 
त्थापयिवमोजसा ॥ &९ ॥ तमस्मिन्प्रत्यगात्मानं धिया योगग्रहत्तया ॥ मत्तया विरक्तया ज्ञानिनं 
विविच्याऽऽत्मनि 90 ॥ ७० ॥ इति श्रीभागवगते महाए्राणे तृतीयस्कंधे कापिख्ये त्वसमा- । 
[इशातिः ~ | श्रीभगवाववाच ॥ प्रकृतिस्थोऽपि परुषो नाज्यते प्राक्रतै- 


ला्रि्ैणलाजखाकेवत्‌ ॥ 9 ॥ 
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| @ | डि व्रतरत्ति = ह तासों - | ओर अचित्ते | 8 | | 
| दविकी धरति हती है, तासों एकाग्रचित्त होवे ओर एकाग्रचि नानकी प्राप्ति होती ह, मनुष्यको चाहिये कि-कार्य कारणक 
दा ध्यान ओर चितवन करिया कर ॥ ७०॥ ॥ इति श्रीभागवते महा- 





संघातरूप इत शरीरं आत्माका निश्वय के उसका स वपति 
तायां तलदीपिकानाममाषादीकायां षडिलोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ॥ पत्ता अध्याये अच्छे 








9.2 


<) 


। (| प्रकार अनेक साधूनवाखे योगे कृति परपके विवेका मोक्षकी रीति की जायगी ॥ १॥ श्रीभगवानने कहा कि-यदपि|4 
श वि आरत तथुि हिक णिव सलाद शते फिपायमान नही होताः. वोकि षू- । 
(व्‌ निर्विकारः निगुण आर्‌ अकता है, जेते जलत... नदते.दिप्राग्न नहीं होता, परते परुषभी देहके शुणोमि | 
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# 1 विदे के हदय पैदा हआ, उसमें मनईद्रिय पदा दइं ओरं मनसे चंद्रमा उत्पतन हआ. फिर हद्यं । वृद पेदा र टि. 
च| ५ ब्रह्मा उतयत्र हआ. फिर हृदयम अहंकार पेदा हआ ओर उसमे र्का उत्पत्ति हृ. फिर गने विराद्के हृदयमे | 
१ त हई जौर चित्तसे क्षन्न पेदा हआ ॥ &° ॥ अन्वय जीर व्यतिरेकसे कषेमज्नका स्वरूप कहनेके वास्ते फिर न 
¡ | ५ ते ह ये सब देवता परगट हए, परंतु जव उस विरादरदेहको उठा न. सके यानी चेतन द करके, नभ उसको उ #।|| 
[तय कमते फिर पीठ उसमे घुसे. पाणीके साथ अभिने सुसमं पवेश किथा परंतु विराट सड न हना ॥ ९।।। नाण द्विया £| 
| अशस्य हदयं भिन्न हृदयान्मन उत्थितम्‌॥ मनसशचद्रमा जातो इ्ंडेगिरां पतिः॥ व | ` 
धितं चेत्यस्त तोऽभवत॥६०॥ एते हभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापनेऽयकन्‌ प सा ||| 
। (9 तदत्यापयितं कमात्‌ ॥ वहविवाचा सुखं भेजे नोदतिष्ठतदा विराद्‌ ॥६१॥ नाणन गों ॑ दिको नो | ` 
(| सविता विराट्‌ ॥ अक्षिणी चुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ ६२॥ श्रावण कण च (दरा न्‌" ||| 
(| सतता विराट्‌ ॥ त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदति््दा विराट्‌ ॥ ६ ॥ रेतसा शिश्चमापस॒ ॥ 
 नदनिष्तदा विराट ॥ शं रयरपानेन्‌ नोदतिष्ठत्तदा विरा ॥ ६४ ॥ हर्ता ६ वरनव्‌ त्त | 
| हृदा विराट्‌ ॥ विष्णगंत्येव चरणौ नोदतिषटतदा विराट्‌ ॥ ६4॥ नाडीनचो खाहितेन नोदतिष्ट्तं || 
/॥| हा विराट्‌ ॥ ुत्भ्यायुदरं सिधु्नादतिष्ततदा विराट्‌ ॥९&&॥ _  _ __ || 
| | वायुने नासिकामे पवेश किया पर विराद खडा न हआ, चश इ्ियके साथ स्ने नेव प्रवेश ५ ५ वराद खडा न हणा |# | 
~. (| ६२ ॥ शवहद्ियके साय दिशा कानेमिं धुसीं परंतु विराद खडा नहीं हा. रोम द्वियके साथ ओषधियां खचामं दिख |. || 
1 | पर विरद बैठा न हज ।॥ ६३ ॥ शक्र इद्रियके साथ जखन किगमे पवेश किया पर विराट्‌ वा नही हआ. अपान ध ( 
 " | [साथ स्ये शदामं प्रवेश किया पर विराट्‌ वेढा न हआ ॥ ६४ ॥ बरु दृद्रियके साथ इनं हाधाम प्रवेश किया पर विराट्‌ वेठा| | ` 
 |*|न इ. गति इद्ियके साथ विष्णने चरण प्रवेश किया परंतु विराद बैठा न हभ ॥ ६५॥ रोह इद्वियके साथ नदियेनि नाडि || ¦ 
| 4 | योम प्रवल किया पर विराट बैठा न हआ. भख, प्यास इद्रियके साथ ससुद्रने उद्रमं परवा किया पर विराट्‌ बैठा न इजा ॥६६॥ 
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(¢| चैश्वनाप्मकं यह हरि भगवागका खशपमृत ष्थ्वीमय बरह्माड आखिर वाहिरकी तफ प्रपान पिरषटुए नर आदि सात आवरण { 
ˆ“ | |कि- जो करमये एक एकमे दस दस गुने बडे ह उनपे धिर हभ हे ॥५२॥ भगवानूने उदासीनताका याग के उस जरमे ह | \ | 
(||ह हिरण्मय ंडपर अपनी शाक्तिक चरा, उप्के अद्र कितने एक ठेद्‌ किये ॥ ५३॥ प्रथूम इस जडम सुख प्रगट हज! उसमे | . 

(| वाणी उत्पन्न हुई ओर उसके साथ अध्निमी उतर हआ; फिर विराट्के नाक उत्पत हई, उसमं प्राणके साथ प्राण इद्रिय ओर प्राणसे वायु | ( त 

|= | उत्पन्न दर ॥ ५४॥ तदनतर विरा्छे नेर ऽयत्र हए, उनमें चु द्रि ओर चष्चसे सय उत्पतन हुजा, फिर कान उसत् हुए, उनम भत्र ईदरि|4 = | 
१. ` एतदंडं विददोषाख्यं कमबदधदंशोत्तैः॥ तोयादिभिः परितं प्रधानेनारतेवंहिः॥यत्र सक्वितानोऽयंरू- | ॥ ५ 
|| पं भगवतो हरेः ॥ 4२॥ हिरण्मयादंडकोशादुत्थाय सय्टिरायात्‌ ॥ तमाविश्य महादेवो बहधा निर्वि || ` 
४८ भेद खम्‌ ॥ 4३ ॥ [नरभियतास्य्‌ प्रथमं मुखं वाणी तताऽमवत्‌ ॥ वाण्या वहिरिथो नासे प्राणोतो ( : 
ॐ 0 घाण एतयोः ॥4४॥ घ्राणाहायुरमियेतामक्षिणी चक्षुरेतयोः ॥ तस्मातसूयान्यमियेतं कर्णो श्रोतं ततो |¢ , 
¶ दिशः ‡ ५९ ॥ निर्विभेद विरजस्तग्रोमरमश्चादयस्ततः ॥ तत .ओषधयश्चासन्‌ रिश्च निर्विभिदे |# 4 
“ || ततः ॥ ५६॥ रेतस्तस्मादाप आसन्निरभियत वै यदम्‌ ॥ णदादपानाऽपनाच ग्रत्युलाकमयंकरः॥९७॥ || 
; | 1 | हस्ता च निरमिचयेतां वरं ताभ्यां ततः स्वराट्‌ ॥ पादौ च निरमियेतां गतिस्ताभ्या ततो हरिः॥ << ॥ | | ||== 
। । | । नाञ्यो ऽस्य निरभिद्यत ताभ्यो ोदितमाश्रतम्‌ ॥ नचस्ततः सममवच्दरं निरमिद्यत ॥ क्षुपिपसे | 1... 

| | ततः स्यातां सु्रस्तेतयोसभृत्‌ ॥ ९२ ॥ 3 - [भि 
५ |य्‌ जर उनवे दिशा परगट इई ॥ ५५॥ फिर विराटे वचा पैदा, उसमे रोम, श्मश्ु ओर केश प्रगदे ओर उने ओषधियां उत्तर हई पि- | ध 
(२ ङग उतपत्र हज ॥ ५९॥ उसमे वीय इद्रिय ओर जं देवता प्रगट हए. फिर विराट्के गुदा उपत्र हई, गुदामे अपान द्विय जौर अपानसे | 


लोकि मय करवाल श देवता उतत इजा ॥ ५७।॥ जग फिर विराट्के हाथ प्रग हृष्‌, उनम बरु रिय ओर ह्र देवता परगट ||| ॥८५॥ 
दओ. फिर विराद्के पाव प्रगट हृष, उन्‌मे गति इद्रिय ओर विष्णु देवता ५ ॥ ५८॥ एर्‌ विरले नादयां क इरः | 4 | 
उन्म छो ईद्िय ओर नदियां पगरी, पिर उद्र८"पेदरनद.हनान वमे ग पय्द्रिय ओर समुर देवता पैदा इजा ॥ ५९॥ | 
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| वि वनि रोकरिक आकारसे भावना करना; जलादि पदारथेसि विलक्षण रीतिसे रहना, जदि पदारथोका ओ 
|% | धार हीनाः 4 9५ षटाकाञ्च महदाकाञ्च आदि रूपसे अवच्छेदक हीना ओर सर्वं प्राणीमात्रको व उनके पुर 
` (4 ~> आहि परिणाम विरीषंसे उनके गुणोको परगट करना, यह एष्वीका रक्षण है ॥ ४९ ॥ जकाञ्चका असाधारण शण शष 
(4 कत विषय ह बह भरो द्य कहलाती हे. वायुका असाधारण गुण सं निकर पिपय दे वह तचा इदि कहती है 
# |॥ ४७ ॥ तेजका असाधारण गुण रूप जिसका व्रषय है वह चश इद्रिय है, जलका अपाधारण युण रस जिसका विषय है वह 
भावनं बरह्मणः स्थानं धारणं सदिरोषणम्‌ ॥ सर्वसत्चूयणोदडेदः एथिवीरत्तिरक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ न- 
भोयणविरोषोऽथां यस्य तच्छरोतसुच्यते ॥ वायोणविरोषोऽ्थां यस्य तस्स्पदनं विदुः ॥ ४७ ॥ 
तेजोयुणविरोषोऽथां यस्य तचश्रुच्यते ॥ अंभोगणविरोषोऽथां यस्य तद्रसनं विदुः ॥ भूमे्ेणवि- ` 
शेषोऽथा यस्य स घ्राण उच्यते ॥ ४८ ॥ परस्य द्यते धर्मा हयपरस्मिन्समन्वयात्‌ ॥ अतो 
विशेषो भावानां भूमवेवोपट्ष्यते ॥ ४९ ॥ एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त वै ॥ कालक 
 मंगुणोपेतो जगदादिरुपाविशत्‌ ॥ <° ॥ ततस्तेनादुविदधेभ्यो युक्तेभ्यऽडमचेतनम्‌ ॥ उत्थितं ए 
 ऋ्षो यस्मादुदतिष्ठदसौ विराट्‌ ॥ १ ॥ ` व 
लिब्हा इदि कराती है श्वी असाधारण गुण गंध जिसका विषय है वह प्राण इद्रिय है ॥ ४८ ॥ पूर्व प्रवं पदा्का पिरे 
पदा्थौमिं अन्वय यानी बध होनेमे अपने कारण आकारञादि पदार्थोका धर्म शब्दादि कार्यरूप वायु आदि पदारथमि जपने धर्म स्प 
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| (+ (जक साथ दीख पडता दै. अतएव एणवीमे चारो कारणोके धरम शब्द्‌, स्प, रूप व रस ओर अपना धर्म गथ ये पाचों दै 
ह 1 खनेम आते ह ॥ ४९ ॥ व ये महत्त्व आदि सातो तच ्ञामिरु नदीं दोसके, तव इन सातोमें तथा दूसरेभी सव त्वमे 
॥ 4 |काल, कर ण साथ प्रश्वरे प्रव किया ॥ ५० ॥ फिर परमश्वरके प्रवेश होनेमे जब ये तत्व क्षोमित होकर छव दष, 
| ¦ || तब इनमे अचेतन ॐ पैदा हृ, निपसे यह विरादणुरष उतर हृभा ॥ ५१॥ 
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गाठ नन उ्यत् = उससे तेन्‌ पैदा हआ, जो रूप चश ह्रियसे नाना जाता है ॥ २८ ॥ हे वहति रूप पदार्थौ आकार 
दता है तथा दरव्यम गोण रीतिते प्रतीत हना व पदार्थौकी रचनाक परिणामक प्रतीत होना व तेजका अप्ाधारण यण होना । ५ 
| यह रूपका लक्षण हे ॥ ३९ ॥ प्रकाश होना, पकाना, भस प्याससे खाना व परीना, सदं मिट नाना, सुखाना- ये तेज 
| | क्षण ह ॥ ४० ॥ दैवप्रेरित रूपतनमत्रावारा तेज क्षोभको प्राप हभ, तव उपमे रस तन्मात्रा उत्पन्र हृई. उसे जर पैदा|# 
| | दज, जो रस॒ जीभसे जाना जाता है ॥ ४१ ॥ यदपि रस एकही प्रकारका है, तथापि एथ्वीके विकारसे कषाय, मधुर, तिक्तः |५ || 
|१| द्रव्याकृतित्वं गुणता ग्यक्ि संस्थालमेब च ॥ तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य इत्तयः ॥ ३९॥ |4 
3 | ` चतन पचनं पानमदनं हिममद॑नम्‌ ॥ तेजसो टृत्तयस्त्वेताः शोषणं श्ु्रडेव च॥ ४०॥ खूपमात्राहि- | 
|| कवांणात्तेजसो दैवचोदितात्‌ । एसमातमभृत्तस्मादंभो जिङज्ञारसग्रहः ॥ ०१ ॥ कषायो मधुरस्तिक्तः 
|| कट्म्ट न इति नैकधा ॥ मौविकानां विकारेण रस्‌ एको विमिदते ॥ ४२ ॥ छेदनं पिंडनं नधि तसिः प्रा | | 
| णनाप्यायर्नोदनम्‌ ५ ॥ तापापनोदो भ्रयस्त्वमभसो उत्तयस्त्विमाः ॥ ०३॥ रसमाप्राठिकु्वाणादंमसो |4 
तिथिः "थव । गधमनिमभूत्तस्मात्््वी घाणस्तु गंघगः ॥ ४४ ॥ करंभपूतिसौरभ्यशांवोग्राग्या- 
|| भिः र ॥ द्रव्यावयववैषम्याद्र॑ध एको विभिद्यते ॥ ४५ ॥ क ` 
|| १६ र खद ९ते छः प्रकारका होता दै ॥ ४२ ॥ भिगोदेना, मि आदरिका विड वाथ देना, ठप करना, निठाना.|५ 
= १ मिटाना, नरम करना, ताप मिटाना, कुं आदिमे निकारनेपरभी बारेवार अधिक होना ये नरके रक्षण 
ॐ न - ११ "५ जर जव (क जः तव व गधतन्मत्रावारी थ्वी उसत्र हृ, जो गंष 
छा, ०8 ॥ यदपि गंधं एकी दै तथापि संसगवारे पदारथोकी विषमतासे करम, पति सौरभ्य, आति जीर 
उग्रं आदि अनेक भेदवाली हो जाती हे ॥ ४५ ॥ र ध ध १५ तेरवः शति न्‌ 


-आदिकी प हए पदा्थेकी गंध वह पति. ( बदब्र ) ३ कस्त्री-आदिकी गध वह सोरभ्य. # क (= | ( 
५ छहसन-भादिक्ं ¶ध वह उग्र ्‌ प ्‌ म वह सौरभ्य.  कमर-आदिकी गध वह शति | 
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|§ |, ता हिव ओर कदियमी इतीमे परगट हं ह ॥ २१॥ मगवानकी शक्तस प्रेरित जो विकार 
| । |कार अते शब्द तन्माजा उतपन्न हइ ओर शब्दे आका पैदा हुआ, शब्दको ग्रहण करनेवारी श्र रि कारः 

अट ह यह प्रथम कह चके ई ॥ ३२ दा इजा, शब्द्का ग्रहण करनेवाखी श्रोत्र हदि रानसाहंकारसे 
। । भरि > कि = 3१ ?॥ ३२ ॥ सब्द्से सब पदाधोके नाम रक्खे नाते ह ओर जो आदमी देखने नही 
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[तथापि वह किंसी पदाथेको देखकर, बोकता हो; तौ उस ज्ञब्दसे वह अरश्य जरं ~ तं ज्जि 
| तथ शब्द वह आकाशका सृ्ष्मरूप हे. यह शब्दका लक्षण हे ॥ ३३ जि सवदामि रता द" ह 
[हिर ओर भीतरका व्यवहार इसीके आभित है व पराण, द्यां ओर मन इनका यह नाडी आदिके चिद्ररूपसे जाय इ | 
तामसा विङुबोणाद्गवदीरयचोदितात्‌ ॥ दाब्दमात्रमभृततस्मान्नमः शरोत्रं तु शब्दगम्‌ ॥ ३२॥ अः 
` थांश्रयतव 5 न लगत्वमेव च ~ 8 ॥ तन्मात्रत्वं च नभसो रक्षणं कवयो विदुः ॥ ३३ ॥ भूतानां 
छिद्रदातृत्वं बहि => च ॥ प्रा 1 द्रेयात्माधिष्ण्यलं नभसो इत्तिरक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ नमसः शब्दत- |# 
नमावात्काद्गत्या विङुव॑तः ॥ स्पाऽमवत्ततौ ायुर्त्वक स्यास्य च संग्रहः ॥ २५ ॥ सदुतवं क~ |) 
व्नितवं च शत्यगुष्णत्वमेव च ॥ एतत्स्पशस्य स्परोतवं तन्मावृतवं नभस्वतः ॥ ३६॥ चालनं व्यूहनं 
्रप्तिनत॒तं द्रव्यशब्दयोः ॥ सर्वद्रियाणामात्मतवं वायोः कमांमिरक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ वायोश्च स्पश 
तन्मात्रं दवेरिताद भरत्‌ ॥ सयुत्थितं ततस्तजश्चघ् रूपोपरंमनम्‌॥३८ ॥ ‰ = ` 
कार इषके काथेरेही ४ बह आकाश जाना जाता है; क्योकि यह अरूपी हे जो अरूपी होता है उसका रक्षण केवर कार्थसेही 
कंहनेमं आसता हे ॥ ३४ ॥ शब्दतन्मा्ावाखा आकार जब काकी गतिते क्षोभित होने गा तव, उससे स्पर्डतन्मा्ा| 
रग इ. उसे वायु उने ह. जिस स्यदेका सचा दद्विये ग्रहण हा करता है ॥ ३५ ॥ मृदुता, कठिनता, सदी, गीं 
४ ~~“ 4 ओर बायुकी तन्माचाका दोना, यह स्परोका रक्षण रे ॥ ३६ ॥ दक्षकी डरी आदिको हिखाना वण आदिक मिरदिना, 
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ब्द | गधा पदार्थको घ्राण द्विके पात्‌ खे नाना, वैसे सीतादि गुणवाे पदाथको सचाके निकट ठेजाना तथा शब्द्को श्रो | 
= ` ||& | समीप ऊ जाना सब दियो बरु देना, यह कमेदारा वायुका रक्षण हे 1 ३७ ॥ दैवरेरित स्पश तन्मात्रावारी वायुते सूप | 
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छ शः 


अ | कितनेएक कहते है, कि-कारु यह ई्वरका प्रभाव है. जिसमे देह भ हं इस्‌ प्रकार अन्नानसे देहाभिमान करनेवारे जीवके भय बना|१| 
। ज 6, (रहता है, इससे कारुका संहारकतां स्वरूप कहा गया, अव सष्हेठतासे स्वरूप कहते ह ॥ १६ ॥ हे देवहूति ! गुणत्रयका & 
= &|मानभावही जिसका स्वरूप है एसी, भद्रहित मायाकी जिसे वेशा होती है, वह भगवान्‌ कार कहाता है ॥ ९७ ॥ जो 
{ यह भगवा कार ; 4 अपनी मायासे सब जीवोके अंदर तौ नियेताभाव्से अनुस्यूत होकर रहा है ओर बाहिर काटरूपसे शहा 
(श ` ~ ५ अरस णोरं < ( = विकार | । | 

# ३ ॥ ९< ॥ जीवोके अइ्टसे जिसके गुणोमे क्षोभ ( विकार › होने रगा हे एेसी, अपनी अभिव्यक्तिकी स्थानरूप प्रकृतिमे पर 
| ॥ | देशवसने अपना चिदाभास स्थापित किया, तब उससे प्रकाशबहुरु महत्त्व उतर हआ ॥ १९ ॥ अपने भीतर सूक्ष्मरूपे 


4 परभावं पोस्पं प्राहः कालमेके य॒तो मयम्‌ ॥ अहंकारविमूटस्य कलैः प्रकृतिमीयुषः ॥ १६ ॥ प्रकृतेः 
1 ~ णसाम्यस्य नि्विरोषस्य मानवि ॥ चेष्टा यत. स भगवान्कार इत्युपलक्षितः । | १७ ॥ अंतः युरुषरू- ८ 
| वेण कारल्पेण यो बहिः ॥ समन्वेत्येष स॒त्त्वानां भगवानात्ममायया ॥ १८॥ दैवार्मितधर्मिण्यां || 















$ क योनौ ^~ .*£ + (~ डः । 
3 । स्वस्यां यान। परः एमाच्‌ ॥ आधत्त वाच साऽचूत महत्तत्त्व 1हरण्मयमर्‌ ॥ १९॥ वेश्वमात्मगतं व्यं 
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=-= = 


--** 


जन्कृटस्थो जगर्दङकुरः ॥ स्वतेजस्‌ाऽपिवत्तीत्रमात्मप्रस्वापनं तमः॥ २० ॥ यत्तत्सत्ययणं स्वच्छं |4 
शतं भगवतः पदम्‌ ॥ यदाहषास॒देवाख्यं चितं तन्महदात्मकम्‌ ॥ २१॥ स्वच्छत्वमविकारितवं शां | 
ततमिति चेतसः ॥ इत्तिमिरक्षणं प्रोक्तं यथाण्पा प्रृतिः परा ॥₹९॥ 

| हर जगवक प्रगट करतेृए, र्य विक्षिपरूष, जगवके अकुररूप, महत्त्वे अपने तेजसे प्रखयसमयमे महतत्वको प्रतिमे |¢ 
रीन करनेवाछे प्ररयकारु सेवेधी अंधकारका पान किया ॥ २० ॥ सतवगुणवाराः खच्छः रागदेषरहित, भगवानका उपल- 
न्धिस्थान होनैसे जो वाखदेव नामे प्रि चित्त है, वह महत्तवका स्वरूप हे. अभिप्राय यह है कि-अधिभूतरूपसे महत्त- | 
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1 (खः अध्यातमरुपते चित्त ओर अधिदैवतं यानी _ उपास्य रूपमे वासुदेव कहता है ॥ २१ ॥ एथ्वीका संसगं होनेके प्रथम || 
| | जख्की स्थिति जते मधुर खच्छ ओर शांत होती दै, वैसे अन्य विकार होनेके प्रथम स्वच्छता यानी ` मगवाचके विवका | 
` (& | अहण करना, र्य वि्षिषशन्य होना तथा शत होना, इन उत्तियोदारा महत्ता रक्षण कहा जाता टै ॥ २२ ॥ 4 





















हतीने कहा कि-हे पुरूषोत्तम ! संसारी पुरूष ओर उसकी कारणभूत प्रकृतिका खूप तो भने जाना, अव || भा दीः 
५ जगतके कारण वर ओर उनकी प्रकृतिक्रा खर्प सुनने को, स्थर, सूष्म॒रूप यह कार्यं जिनका खर्प है ॥ ९ ॥ श्रीमगवा- || ` 
तने कहा कि स्वतः विषेषु यानी भेदृहित होनेपरभी जो सवं विेषोका. आश्रय ओर प्रथान तत हे उते प्रकृति कहते है. | 
क्या ब्रह्मको प्रकृति कृहते हो ? नही; वह त्रिगुण हे, ओर ब्रह्म गुणरहित है. क्या तव महत्ततवादि हैँ ! नहीं वह कार्थं नही {4 
| | दै, महत्ततवादि कायं रै. क्या कार आदि है १ नहीं, वह कार्य-कारणरूप है, कारु कार्य-कारणरूप नहीं है. तथ क्या जीव { 

देव 


दे रे हतिस्वाच ॥ प्रकृतेः पुरुषस्यापि रक्षणं एरुपोत्तम॥ ब्रहि कारणयोरस्य सदसच्च यदातमकम्‌॥९॥ 
ज मृगवाचुवाच॥ यतत्रिगुणमव्यततं नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ प्रधानं प्रकृति प्राहुरविरोषंविरोषवत्‌॥१०॥ ` 
चिः प्चभित्रह चतमिदरभिस्तथा ॥ एतचतुरविशातिकं गणं प्राधानिकं विदुः ॥१३॥ महाभूतानि 
पंचैव भूरापोभिऽ्मन्नभः॥ तन्मात्राणि च ताव॑ति गंधादीनि मतानि मे ॥ १२॥ इद्रियाणि द 
श्रो तवग्टग्रसननासिकाः॥ वाक्ररौ चरणौ मेद पायुदशम उच्यते ॥ १३॥ मनोबुटिरहंकारधित्त 


¦ 
(नत तरात्मकम्‌ ॥ चतुधा रश्षयते मेदो इत्या रक्षणरूपया ॥ १४ ॥ एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः | [ 
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 सयुणस्यह ॥ सन्निवेदो मया प्रोक्तो यः कालः पचविंशकः ॥ १९५॥ 


प्रकृति हे ए पौ ` वह निय दै पाच, पांच, चार ओर दूस यह चौबीस तत्वोका समूह परकृतिकी बनावट होने प्राकृतिकं ब्रह्य 
कंहलाता दै ॥ १० ॥ ११ च, ॥ ष््वी, जरु, तेजः वायु ओर आकृाश्च ये पांच महाभूत कते दै. ओर गंध, रस, रूप, स्प 
+ ५ ११ तनमाना मानी जाती ह ॥ १२ ॥ तथा भरो, तचा, दृष्टिः रसना ( जिब्हा ) ओर नापिका वे पांच न्ना 
दिय व क हाथ र, दिग ओर गुदा, थे पाच कमि मिरुकर, दा विया है. ॥ १३॥ बंतफरणमी चार प्रकासे ॥|॥ 
| जदे जट लकर्णोवाखी इतिरथमि मन्‌, बुद्धि, अहंकार ओर वित्तरुपसे चार प्रकारका है ॥ ९४॥ सगुण्रह्म यानी मायाकी सि 
ति इतनीही ह जो म आपको कह इका जो काक है वहमी मायाकादी एक अवस्था मिरेष पीएवां तल ३ ॥ ९ ॥ ` 
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| 
ञः 1 इसके उसी कदतवाभिमानमे कर्वधन होता है ओर कर्मवेधनसे स्वत पुरुषभी मोग भोगनेमे परतंत्र रहता है ओर खस 
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॑ | + ं = प | स कि । कः ड ने | क = | 3 | 
। 1 ओकषके निषत्त कहलाता हे उका मँ तङ्जसे वर्णन करता हं ॥ २॥ जो आत्मा है वही पुरुष है, यह पुरुष प्रतिलोम स्पतिः 


@ | काल, अनादि, पङतिसे पर, नियंण, खयंभकाश्च ओर जग्मे व्याप है ॥ ३ ॥ प्रकृति दो पकारकी है, एक तो आवरणशक्ति ओर | 
तरी विकषेषशक्तिः जो आवरणशक्ति है वही त जीवोकी उपाधिरूप _ अविधा है ओर जो विक्षेपञचक्ति है वह परमेश्वरी माया दै. 4 
4 इ्लमी ते भकारका है, जीव ओर $, जो भरृतिकृत्‌ अवरिेकते संसारम चकर साता है वह तो जीव ओर जो परहृतिको 
 (* (वान रखकर, नगत्कौ दष्ट आदि करता हे वह र हे. तहां परकृतिके अविवेक जीवृकी संखृतिका प्रकार कहते है. वह पुरं 

ष अपने निकट विनाकारण आयीहं मगवावकी माया कि-जो सक्षम ओर गुणत्रयमय है, उसको यद्च्छासेही प्राप्त हआ ॥४॥ 


| अनादिरात्मा परुषो निणः प्रकृतेः परः ॥ प्रत्यग्धामा स्वय॑ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्‌ ॥ २॥ स 







# 
| 
4 
9 ० = = क = ॥ ) 
~ ग्य 
अ 94 94 9 <=“ 
क ` ~ ~ 
3 ~~ धि न = " ---- - ह्म; ५ १ 
। | || 
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। च्छ 
॥ 
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&| एष परति ृक्षा दैवीं खणमयीं विः ॥ यदृच्छयेषोपगतामभ्यप्त रीखया ॥ ४ ॥ णे्विचत्राः | 





| 
९ घजी सख्याः प्रकृतिं प्रजाः ॥ विलक्य युयुहे सय स इह ज्ञानग्रहया ॥ ५॥ एवं प्रामिध्यानेन | 
1 कतै प्रकृतेः एमान्‌ ॥ कमृसु ्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते ॥ & ॥ तदस्य संतिर्वधः पारत 
` || च्यं च ततम्‌ ॥ भवत्यकररीशस्य साक्षिणो निरेतात्मनः ॥ ७ ॥ कायंकारणकरतैतवे कारणं प्रक 
। । | ति विदुः ॥ भोचत्वे युखटुःखानां पुस्पं प्रकृतेः परम्‌ ॥ <€ ॥ त 
| 4 ज्ञानको आच्छादित करनेवारी ओरं शुणोसे अनेक पकारकी ओर उन उन गुणोके समान रूप्‌, परजानको उतत करती इई मा- 
|थाको देखकर, यह पुरषं अपने खरूपको ततं विस्त हो गया, यानी मे देह रं एते मानने य ॥ ५॥ इ प्रकार देहका 
|| अध्यास होनेके कारण रहृतिके गुणोसे कमं क्रिये जानेपरभी .यानी देहके दद्रियादिक पदां विषयोका गृहण करते हे, तथापि 
यह पुरुषं यँ करता ह देसे अपने स्वरूपम कठेखको मानता है ॥ ६ ॥ यदपि यह पुरुष पाक्षीमात्र हानेसे अकर्ता है, तथापि 
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रूप्‌ परमारमाके जन्ममरणका प्रवादरूप संसार क परकृतिके अविवेकका किया्जा है ॥ ७॥ काय ( शरीर्‌ अ (द्रि 
।य ) कता ( देवता ) इनम जो अध्यासका कारण है, वहं प्रकृति दै ओर जो खख दुःखका भोक्ता है, वह प्रकृतिसे पर साकषाव 
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(4 धन, पञ्च जर घर्‌ आदि दै ॥ ३९॥ उन्‌ स्वको तथा दसरभी क्रिनेएकं पदाथाको छोडकर, सैव्यापक युको एकागूमततिभावे |( 
||| जो भजते ई, उनको मे संसारसे पार र्षा देता ह॥ ४०॥ प्रकृति पुरूपके अधिष्ठाता ओर स्ेपदार्थोका आतमा मगवान्‌ जो मे ह, उसका |*| ` 

शरण द्यि विना संसारक तीत्र भय कथमपि (कोईतरहमी ) निषत्त नहीं हो सक्ता ॥४१॥ यह वायु मेरे (कारके) भयते चरती | ८ 
डे, ख्यं मेर्‌ भयते ननः करता है, इ मे भये बरसता दै, अग्नि जखाता है ओर मर्य मेरे भयते दौडता रहता है ( 
॥ ४२ ॥ यागीजन ज्ञान जर वैराग्यशरहित मक्तियोगसे अपने कल्याणके खये भयरहित मेरे चरणमभूटक। सरण रेते हे ॥ ४२॥ || 


विघञ्य सर्वानन्यांश्च मामेवं बिश्वतोयलम्‌ ॥ भज॑त्यनन्यया भक्त्या तान्मृत्योरतिपारये ॥ ४० ॥ 
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./0| नान्यत्र मद्भगवतः ग्रभानु्यश्वरात्‌ ॥ आत्मनः सवभूतानां भयं तीव्रं निवतेते ॥ ४१ ॥ मद्धया- 
। 32 दातिपातोऽयं सूर्यस्तपति मदयात्‌॥ वर्षती्रो दहत्यग्निमत्युश्वरति मद्यात्‌ ॥२॥ ज्ञानवैराग्ययु- 


कैन भक्तियोगेन योगिनः॥ कषेमाय पादमूलं मे प्रविरशंत्यङकतोमयम्‌॥५२॥ एतावानेव सोकेऽस्मि- 
न्फंसां निःश्रयसोद्यः ॥ तैतरिण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्‌ ॥ ४४ ॥ इति श्रीभागवते म- | 
हाषुराणे १ तृतीयस्कंषे काप्ठियोपाख्याने पंच्विंरातितमोऽध्यायः ॥२५॥ ॥ श्रीमगवाठवाच ॥अथ 
त त तल्यान तत्वानां दषणं एयक ॥ यदटिदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राक्ृतेयंणेः ॥ १॥ ज्ञानं निश्र 
यस्राथोय पुस्पस्यात्मददौनम्‌ ॥ यदाव्णये तत्ते हृदयग्रंथिमेदनम्‌॥२॥ 72 
इ रोक यही युख्य कल्याणक दयक छिथ कहागया हे कि-तीत्र मक्तियोगते मेरे अपण करते मनका स्थिर हो जाना 
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~. कक = त 0 "५ म स . ^+, 0 41. १ ` :: ` च क क "र . "+भ 
ङ ए 9 च ^ १. ष + जै # 9 र रः ९ ॥ ९ (द ) ` ` 
4 | प्ति । “+ 1 7 ता ५ [1 - +, । `. 4 
४) ॐ ह प क्ल ११ 1 हि ॥। ५९१) भ) | ॥ 1१ 9 
। # | \ । च! ॥.. 
~ ~ । ¶ ॥ 1 


। 9 ॥ इति श्रौभागवते महूषुरणे ठृतीयस्रये ामश्यामविरचितायां तखदीपिकानाममाषाठीकायां पञ्चवि्ोऽध्यायः ॥२५॥ । 
न्वी ज्याय, पस जरि व्‌ रनर दोपिकानामभाषाटाकायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥ ॥ 
| छ्बीसुव अध्यायः पुष आर्‌ प्रकृतिके अथं सस्यशाघ्रकी रीतिसे मित्र मित्रे रक्षणसहित सर्वपदार्थोकी उत्पत्तिका 
वर्णन हीग्‌॥ १ ॥ भ भ्रीमगवाचने का क-अव मेँ तन १५. मित्र त्वोके रक्षण कहता हूं सो सुन, निसको जानकर, यह पु 
1 |स कृतिके शरणेति युक्तं ह जाता है ॥ १॥ हृदयग्रंथिको काटनेवाा आतमदशैनरूप नो ज्ञान मनुष्यके कल्याण यानी 
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| ठ (३, वैते छिगलरीरका नाञ्च कषदेती है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ अतएव मेरे चरणोकी सेवामे परीतिष्षक रुगुए ओर केवरु मेरे वास्त 1 

| (सर्वके कर्ेवारे, कितनेषकं रोक मेरे स्वरूपके साथ यक्त होजानेरूप सायुष्यशुक्तिको नदीं चाहते. कितु ये भक्तरोक एक || 
4 [इले विल्कर परस्पर भरे चरितोकीही परसा करते हँ ॥ २४ ॥ हे माता ! ये सरपरुपलोक खंद्र, भसनरस॒स, अरणम, दिव्य 
{| श्छान ` च खरूपाका दशान करते हं ओर उनके साथ मनोहर बरारताखाप्‌ करते है ॥ ३५ ॥ जिनके अवयव, व्रिरास |९| 

|4 हत अवलोकन ओर भाषण, अत्यंत रमणीथ हँ दते, इन खस्ोने निनके चित्त ओर इंदिर्योको सच छिया टै, उन दर"गवलो | 


४| नैकात्मतां मे स्परहयंति केचिन्मत्पादसेगाऽभिरता मदीहाः ॥ येऽन्योऽन्यतो भागवताः 
` = वाभभरता मदीहाः ॥ येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य- 
५  - "~ पोरषाणि ॥ ३४॥ पररयंति ते मे स्चिराण्यंव संतः प्रसन्रवक्रारुणलो चनानि ॥ ह्यो 
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क 1 1 = ४ 
४ ॥ णि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्ण्रहणीयां वदंति ॥ ३९॥ तैदंरौनीयावयवैस्दारविखासहासेष्ि क्षि 
न २ तवामृक्तैः ङ ॥ ४ क्तिरनि न मण्वीं प्रयुक्त | ` =] 
ध $~ सृतः ॥ हतात्मन्‌। हतप्राणाश्च भक्तिरनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयते ॥ ३६ ॥ अथो विभूतिं म- ` 


म मायाविनस्तामश्वयमष्टागमदुप्रडत्तम्‌ ॥ श्रियं मागवृतीं वाऽस्परदर्य॑ति भद्रां परस्य मे तेऽश्चवते त॒ 
| लोकं ॥ ३७ ॥ न कटिचिन्मत्पराः सांतरूप नक्ष्यति नो मे निमिषो ठेटि हेतिः ॥ येषामहं प्रियः 
आत्मासुतश्च सखा यरुः सुहृदो देवमिष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ इमं ठोकं तथेवायुमात्मानयुभयायिनम्‌ ॥ आ 
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%| त्मानमल ये चह ये रायः परावो ग्रहाः ॥ ३९ ॥ | 
# गम सुत होनेवौ इच्छा नहीं रहती, तथापि मेरी भक्ति उन्दं बराकारसे सक्ति देती है ॥ २६ ॥ भिद्या निदत्तके अनंतर 
सातां रोकोकी भोगसम्पत्ति तथा आणिमादिकं अष्ट सिद्धियां ओं भक्तिके पी स्वतएव परापर होनेवारी वेकुंठलोककी उत्तम सं- 
. ॥१ पतति, किं-जिसको व भक्तोग बिरकुरु नहीं चाहते, तथापि यह सव मेरे वैकुंठ रोकं उनको स्वयं प्राप होतीं है ॥ ३७॥ 
~| लिन सोकर भै आरमाके समान्‌ प्रिय, पत्रक समान शेपा, ससाके समान विश्वासुपा, शस्के समान उपदेशक, वेधके समान | 
| (+ | हितकारी ओर छदेवके समान पृषय दः वे भक्तरोक कदापि शुद्ध सतवगुणमय वैकुठरोकमे वैभवरहित नहीं होते ओर मेरा घ्र 
५ स्प कालभ इन छोकका नाश नरी करता ॥ ३८ ॥ यदरोक, प्रोकं ओर दोनों रोकोमे जानेवाा देह ओर देहके पीठे 
इ : (४ क र 
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> 4 धोक सेवा न करे ओं त वमे बद ्ञानका विचार कर, योगका साधन करे, सर्वकर्म भरे अपण करनेरूपमेरी हट भति 
॥४५६अ वात्मा इती ह भरतव आलमस्प अञ्जो परा होता है॥ २७॥ देवहूतीने कहा कि~ आपकर मक्षि कौन करनी उपि. 
त ५ - भवी सोमे बाग भक्ति कती ठं १ कि -जिपके पमावते विना परिश्रम मोक्षरप आयकरे खवरूपको सर्वास 
शक्त दुत भात हा जाड ॥ १८॥ हे हरि ! आप्‌ सुनने इसका देपी रीतिते उपदेश करो. कि- जिसतरह ओ मदु स्रीभी आ- 


असवयाऽय मके्णानं जानेन वैराग्यविजंमितेन ॥ योगेन म्॒यर्पितया च मत्तया मां ग्रतयगा- 
व ° । सदतिर्वाच ॥ काचि्तय्युचिता भक्तिः कीदशी मम गोचरा ॥ यया पं 
कृति वनि अहम्‌ ॥ २८ ॥ यो योगो भृगवहाणो नि्वाणात॑स्वयोदितः ॥ कीद्याः 
य वध क नम्‌ ॥ २१॥ विजानी वपा मरह ॥ वल 
| च तन्वाभिजातः वात ॥ २० ॥ भेतरेय उवाच ॥ विदित्वाऽ् कपिखो मातुरित्थं जातज्ञेहौ य- 
गवाच्वाच देवनां च ह यतपरवदंति सख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितानयोगम्‌ ॥ ३१ ॥ श्रीभ- 
॥३२॥ अनिन गानामुश्विककर्मणाम्‌ ॥ सत्व एवैकमनसो इतति स्वामाविकी ठु या 
त्ता भागवती भक्तिः सिदेरीयसी ॥ जरयत्या्च या कोर निगीणमनलो यथा ॥ ३३॥ 
पक दाते इत ुर्वधविषयको से समहन जास ॥ २९॥ तरयी बोरे किमि उद्रमे आपने शरीर धारण कंसे 
कर्म करेवाखी चश्ुादि द वरी: क विपर्योक ग्रहण दनिपसेही निनके अस्तिक अलुमान होता है, एसी वेद्विहित 
कर कक इत्तिका केवल श्ुद्धसत्व भगवान्‌ होना यही विकारहित चित्तवारे पुरूषकी निष्काम ओं 
स्वाभाविक भगवदरक्ति कलाती है, जो मृति शकततिभी अधिक रै वयोकि-पह मक्त शेपे अ प कीम्‌ = 
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आसक्ति श््र्षोमे की जाय तो, मोक्षका खा दरवाजा हे ॥ २० ॥ सत्पुरुष उन्हें कहते हे कि-जो सहनशीर दोव, करुणा- 
1 वाले +~ छे हो, सब जीवमा्रके साथ सुहृदभाव रासे, किसीसे सडता न राखे, चात्‌ स्वभाव होवे, ओर स सृशीरुताहीकी आभूषण| 
| न्न ॥ २१ ॥ जो अनन्यभावसे मेरी इट भक्ति करते हँ ओर जिन्होने मेरे वास्ते सब काम, स्वजन ओर बंधुजनोको तज दिया 
(१/३॥ २२ ॥ ओर जो मेरे संबंधी मधुर कथाको श्रवण करते है तथा कहते ह ओर जिन्होने अपना मन स॒ज्नमे रगा दिया रै, 
उन्हे यै ताप किसी प्रकारसे बाधा नहीं देते ॥ २३ ॥ हे साध्वी ! जो तापसे तप्त नहीं होते ओर जिनके सर्वसंग निदत्त हो गये | 
| तिविक्षवः कारूणिकाः सुहृदः सवेदेहिनाम्‌ ॥ अजातरात्रषः शांताः साधवः साष्ुभरूषणाः ॥ २१ ॥ 
4 ` मय्यनन्येन भावेन 3 वति ये हटाम्‌ ॥ मत्कृते त्यक्तकमीणस्त्यक्तस्वजनवांधवाः ॥ २२॥ म 
4| टाभ्रयाः कथा सृष्टाः श्ण्वंति कथयंति च ॥ तपंति विविधास्तापा नैतान्मद्रतचेतसः ॥ २३२ ॥ त 
( एते साधवः साध्वि संवंसंगविवजिताः ॥ संगस्तेष्वथ ते प्राभ्येः संगदोषहरा हि ते ॥ २४ ॥ सतां 
|%| प्रसंगान्ममवीयंसंविदो भवंति हत्कणरसायनाः कथाः ॥ तजोषणादाश्वपवगंवत्मनि श्रद्धारतिभक्ति- | 
4 | शवुक्रमिष्यति ॥ २५ ॥ भक्तया एमान्नातविगुग द्रियाद्ृष्टश्चुतान्मद्रचनादचितया ॥ चित्तस्य य- 

त ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋड्भिर्यागमागेः ॥ २६ ॥ ` < 

३ उन सखस्पोकी सेति करनी चाहिये; क्यो किं-आसक्तिरूप दोषे मिटानेवारे वेही ह ॥ २४ ॥ सपपुरषोकी संगति करसे 
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५ दय ओर कानौको डस देनेवारी, भरे पराक्रमका ज्ञान करनेवारी कथाओंका भरवण वन सक्ता है ओर उस कथाश्रवण || ` 
। | ® | सोक्षके मागैरूष्‌ इरि भगवान क्रमः भद्ध, प्रीति ओर भक्ति प्रगट होती हे ॥ २५ ॥ मेरी शष्ट आदि ीखाका चितवन |4| ` 
, च 4 ` ` = कर्वेमे ह = मो द्वियं * + मिवे त्पन्न हे | 
` ¶4|करलेसे प्रथम भक्ति उतत होती है ओर भक्ति करनेसे दशेर्‌ ओर सुनेहए दद्रियसंब॑धी विषयोमे वेराग्य उत्पत्र होता है, इप-|4| 
हि = ५ कये सावधान होकर, योग धारण करके, सररु योगके मारगोसे चित्तको व करनेका यतन करना चाहिये ॥ २६ ॥ . |||. : | 
4 ,  1*| ५ ङडल्या-ण्डन है देवयेको स्लनता सन्मान । वाणी सन्न श्रता डन धनको दान ॥ मंडन धनको दान ज्ञानमण्डन ईन्द्रियद म ॥ तपमण्डन अक्रोध निय- ¢ | 
च | अमण्डन सोहत सम ॥ भरयुताप्रंडन पाफ़ धममंडन छरुछंडन ॥ सबहिनपे सरदार शर्तं सबको मण्डन ॥ ९.॥ | | \ `| || ~~: 
। >= {1 | ||| 
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हे अनपे! र्व पकारसे अतिनिपण योगो श्रवण करनेकी इच्छावाठे योगीजनोको जो योगभने पह कहा १ वहन 

“अ नि | मनहीति ५ ३ मनही + क विषयोभे ११६ म तुञ्चक} कहता ह सो 

(द शरण कर॥१६॥ जीवका मनहीम ती वन्‌ है जीर मनहीपे मोक्ष है, जो मन विषयमे आसक्त र हमा तो बधनहेतु है ओर जो म 
अनुरत इवा तो मोक्षका कारण हे ॥ १५॥ गं ओर मेरा इस अभिमाने प्रगट मयेहए काम,खोभ आदि मछ द्र हो नानेसे जव चित्त 


{| |खखदु.खरहित हीकर, समता आनेपे शध होता है ॥ १६ ॥ तव ज्ञान, वैराग्य ओर भक्तिवारे उप चित्ते अपना निजख- 


| 


<स 


६. 


<= << 
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तमिमं वे प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ॥ ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं स्वागनेपएणम्‌ ॥ १९ ॥ चै- 
| तः खल्वस्य चाय्‌ युक्तय चाऽऽतमनो मतम्‌ ॥ रणेषु सक्तं व॑धाय रतं वा पमि मुक्तये ॥ १५॥ 
= नानात्वः कामलीमादिमिमटैः॥ वीतं यदा मनः शुदमदुःखमसृखं समम्‌ ॥ १६॥ त 
८ नि मन परम्‌ ॥ निरंतरं स्वयं ञ्यातिरणिमानमसखंडितपर ॥ १७॥ ज्ञानेरा- 
भक्त्या गगन वतम र ॥ १९परयत्युदासीन श्रत च हतीजसम्‌ ॥१८॥ न युज्यमानया | 
वाण । सदृशाऽस्ति शिवः पथा यागिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ १९ ॥ प्रसंगमजरं 

| ५ ` सवया बहुः ॥ स एव साधुषु कृतो मोक्षदारमपादतम्‌ ॥ २० ॥ 0 
रूप कज पहृतिमे पर्‌, स्यपकाल्ञ,भद्रहित , सृ््म, उदासीन, एक ओर असंडरूप , वह देखनेमे आता 8 य 
१ कव आती है ॥ १७॥ १८ ॥ सवके आमा हरि मगवानकी म॒क्ति कैरनके ताना मालि 
र दता १९५1 कल्याणकारी मागे "९9 ति धा, १. १. नरी हे ॥ १९ ॥ कविरोग कहते है किसर जगत आसक्ति द्द्‌ पा है, परत वही 


१ रोग प्रार्‌ ॥ रष ] ¦ ञे ब 
राग भरर ॥ रघुपतिभक्ति करत कटिनाई ॥ करतु सुगम करनी अपार जान सोई जहि बनिआई ॥ जो जेहि कटाङ्कशर ताक 


| वि सोत {५ न ह र प मे ' = ता हु बरूते न इ विखगापि । अतिरसन्ञ श्रप्षम पिपीटिका वित प्रास 
न न “< शस्प्‌दं भनुमवै परपद अतिशय प्रैतवियोगी ॥ शोक मोह भय हष दिवस निभि > 
| दलाहीन सशव निरूढ न नाही ॥ - - ~=" ५ दिवस निशि देशकार 
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` जका = _ = ~ ~ ` ध ॥। | 
` 144 = ~ ६ स, बरहमाजीके पचना स्मरणं जि करै, दवहूतीने कहा ॥ ९ ॥ देवहूती बोलीकि-हे भूमन्‌ ! दु ई्वियसंवेधी | 
ि ए = क कहत थक गयी हू ह प्रमु ! जिनको परण करती म अंधतम यानी अन्नानमें पडी ह ॥ ७।॥ उस अपार क 
4 ड ( बडे › अधकारतं पार करनेवाखा आपरूष्‌ उत्तम नेत्र आपकी कषासे अनेक जन्मोके अंतमे आज शने मिखा है ॥ < ॥ १ 
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॥ रूषोमे ~. ष्‌ शश्वर आप, अंधकारसे अपे मयेहये रोको प ~ < ।- । 
॥ + आदिपुरुष ई भगवान्‌ आप्‌, अंधकारसे अंधे भयेहृये लोकोके सरयके समान नेतररप प्रगट हुए हो ॥९॥ हे देव ! इन 
# रेह आदि प्दाथामं जो आपने अहंता, ममतारूषप आग्रह र्गा दिया हे, उप्त अन्नानको दर करो ॥ १० ॥ अपने मक्तरोगके| 
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 देबहमतेस्वाच ॥ निर्विण्णा नितरां भमन्नसदिद्रियतषेणात्‌ ॥ येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांऽधंतमः प्रभो 
/ ॥७॥ त॒स्य त्वं व इष्पारस्याच परगम्‌ ॥ सचक्षुजन्मनाम॑ते छन्धं मे तदग्रहात्‌ ॥ < ॥ 
थ आबो मगवान्ंसामीश्वरो षै भवान्किट्‌ ॥ लोकस्य तमसांऽधस्य्‌ चुः सथं इयोदितः॥ ९ ॥ अथ 
ये देव संमोहमपाकष्टं महसि ॥ योऽवग्रहोऽहंममेतीत्येतस्मिन्योजितस्त्वया ॥ १०॥ तं त्वा गताऽहं 
शरणं शरण्यं स्वभत्यसंसारतरोः कंठारम्‌ ॥ जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पूरुषस्य नमामि सदम॑विदां वरि- । 
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|%| ्म्‌॥ ११ ॥ भंतरेय उवाच ॥ इति स्वमातर्निरवचमीप्ितं निरम्य पंसामपवगेवधंनम्‌ ॥ धियाऽभि- | 
॥। नेखात्मवता स॒तां गतिबेभाष ईषत्स्मितदशोभिताननः॥ १२ ॥ श्रीभगवादवाच ॥ योग आध्यासिक: | हः 
` ` (¶| सामतो निःश्रेयसाय मे ॥ अल्य॑तोपरतियेत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥ १३ ॥ 2 
ह ५ तैषाररूय इक्षो काटने स्थि कुलहादीरूप ओर सवधम जाननेवारोम शष्ठ शरण देनेवारे आपके भे प्रकृति ओर पपे । 
| 4 | स्वरूपकौ जाननेकी इच्छसे शरण आयी हं ओर आपको प्रणाम करती हं 1 ११ ॥ मेत्रेयजीने कहा फिं- इस प्रकार अपनी ||| ~ | 








न "व ~ 






| |माताकी ६ म्य परीति उन्न करनेवारी निर्दोष इच्छाको खनकर, मने प्सा केः आसन्नानी सत्पुर्पोके गतिः |१ 
रूष भगवानने किचित्‌ भदहास्यञञोभित सुख होकर, अपनी मातासे कडा ॥१२॥ कपिरदेवजी बोरे कि- मनुष्योके कृल्याण-|५ 


क वासते बह्मविवामे निष्ठ रखनी यरी पस्य उपाय है, यह मेरा मत रै. जिस ब्रह्मविद्यामसे खख ओरं दुःखका अस्यत नाश्च हाता ६।१२॥ 
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/ लते को ॥ ४६ ॥ श्च्छा ओर्‌ दरेषरहित, तथा मगवद्कति्हित, सर्वव समचित्त रसनसे सनि ५. श त 
॥ || 8७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ठतीयस्कये रामश्यामविरचिताया तत्वदीपिकानाम्‌भाषाटकाया चतुवञ्ाऽध्यायः ॥ २ ।|॥| 
५७८ | वची अध्याये देवदतीने वंधनसे युक्त होनेके वासते पश्च किया. तव कपिरुखुनिने प्रथम मक्तिरक्षण परमः स 

क { ताया ॥ १ ॥ ज्ञौनकने कटा कि-सस्य्ाघठके परव्तके भगवान्‌ कपिदेवजी अपनी मायाम अध्मितत्वका उपदस्‌, क| 
(3 छ 


| छ्िये चाक्षात्र स्वयं अजन्मा हरि प्रगट हए ॥ १॥ सब मनुष्यां उत्तम ओर यवं योगीजनीमे श्र एसे | हरि भगवानकी कीतिं घु-|# = 
क 4 इच्छादेषविदीनेन सवेत्रसमयेतस्‌ ॥ मगवद्धक्तियक्तेन प्राप्ता भागवती गातिः ॥४७॥ इत श्रीभागः- | ॥ 
` ¶क् 





वते महापुराणे त॒तीयस्कंधे कापिलेये चतुर्विशतितमोऽभ्यायः ॥ ९५॥ व ॥ शोनक उवाच ॥ कपि- || 
छस्तच्वसंख्याता भगवानात्ममायया ॥ जातः स्वयुमज । साक्षादात्मप्रज्ञपतय  चणाप्र ॥ › ॥ | 
न यस्यं वष्मंणः पुंसां वरिण्णः सर्वयोगिनाम्‌ ॥ विश्ुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तप्यति र || 

॥ २ ॥ यद्यदिधत्ते मगतरा्वच्छदातमात्ममायया ॥ तानि मे श्रदधानस्य्‌ कीत्तन्यान्यङकी- || 
|| सय ॥.३॥ मूत उवाच ॥ दैेपायनसखस्तयव मगवस्तथा ॥ प्राट्‌ (१६२ (क प्रीत आननाः |4| 
| | क्चिक्यां प्रचोदितः ॥ ९ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ पितरि प्रास्थतऽरण्यं मातः ।धयाचकाचया ॥ त्म |9| 
|| चिवन्दुसेऽ्वातसीदधगवान्कपिरः किलः ॥ ५॥ तमासीनमकमौणं तत्वमागाम्दनम्‌ ॥ स्वसतं दै ||| 
|| वदरत्याह धाठुः संस्मरती कचः ॥ ६. ॥ न || 
| ननेमे बारबार प्रभुचसि श्रवण करने प्रमी मेरे प्राण वप नहीं होते ॥ २॥ अपने भक्ती इच्छापि दृह धारण करनेवारे | हरि 
| मगवानूने अपनी मायामे जो जो चि क्रिये ईँ, वे कीर्तन करनेयोग्य चरित शरद्ाडं मो मं ह, उपे तेह वणेन करो ॥ ३॥ | 

1 | सूतजीने कहा कि वैदुव्यासजीके मित्र भगवान्‌ मैत्रेयजीसे विदुरजीने इसी प्रकार परश्च कयि, तव आसविदयामे प्रेरित म्ेयजीने| 
| ¢ | प्रसन्न होकर, विदुरजीमे यह वक्ष्यमाणं वचन कहा ॥ .४।  भतरयजी बोेकि जव पिता क९मजी जंगमं चरे गये तव माता | 
प्रसन्न रखनेके टये भगवान कपिरेवजी उती बिदुसरोवरम बिरान ॥५ ॥ ततवमागके परद्श। आर कर्मवेधनरहित अपने पुत्र | | | 
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| |. इतदह उन उत्तम बाद्यरणोका विवाह करकैः स्रियोसहित उनको प्रसन्न किया ॥ २४ ॥ हे विदुर ! फिर वे ब्राह्मण विवाह 
| > |होनेपर कद॑मजीसे आज्ञा रे, प्रसन्न होकर, अपने अपने आश्नममंडरुको चरे ॥ २५ ॥ तीन दुगे अवतार छेनेषारे देवोत्तम 
भ | हरिन [२ छिया हे,.यह वात्‌ जानकर्‌, एकांते आ, नमस्कार करके, कर्दमजीने भगवान्स कहा कि-॥ २६ ॥ अहो ! ये 
| [व वंसारके भीतर अपने अमृग कर्मेति अतिञ्चय जर रहे है, तिनपर देवतारोग बहत समय बीत जानेपर बेशक प्रसते 
| ^ होते ह ॥ १७ ॥ सन्यासी लोग एकत स्थानोमें बेठकर, अनेफं जन्मों सिद्ध भयी हह समीचीन भक्तियोगसंवधी चित्ती 
¢| ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा नि्मच्य तम्‌ ॥ प्रातिष्ट्नदिमापन्नाः स्वं स्वमाश्रमम॑डलप्‌ ॥ २५ ॥ 
| सं चावतीणं तियुगमाज्ञाय विद्चवषेभम्‌ ॥ विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत ॥ २६॥ अहो पा- 
पच्यमानानां निरये स्वैरमंगरैः ॥ कालेन भूयसा वनं प्रसीदं तीह देवताः ॥ २७ ॥ बहुजन्मविपके- 
ने सम्ययोभसमाधिना ॥ द्रष्टं यत॑ते यतयः शन्यागारेषु यत्पदम्‌ ॥ २८ ॥ स एव मगवानय देर 
न गण्य नः॥ गेषु जातो प्राम्याणां यः खानां पक्षपोषणः ॥ २९॥ स्वीयं वाक्यगतं करैमववीर्णो- 
ऽसि ये हे ॥ चिकीषमगवान्‌ ज्ञानं भक्तानां मानवृदनः ॥ ३० ॥ तान्येव्‌ तेऽभिरूपाणि रूपाणि 
भगवैस्तव ॥ यानि यानि च रोच॑ते स्वजनानामरूपिणः ॥ ३१॥ तवां सूरिमिस्तत्वबुयुतसयाऽद्ा स- 
दाऽथिवाददेणपादषीठम्‌ \ रश्वयेवेराग्ययशोऽवबोधवीयेश्रिया पततेमहं प्रपये॥३२ ॥ ` 
दकायतासे जिनके चरणारविदके दशेनके रिय यल करते रै ॥ २८ ॥ वेही भक्तोके पक्षको पुष्ट करनेवारे प्रभु हमारे अपराधाकी 
जरं नं देखकर, हय पामर जीवकं. घरोमे प्रगट इए हो ॥ २९ ॥ भक्तोका मान ॒बदानेवारे आप अपना वृचन सत्य करने | 
जर ज्ञानका पदेश्च करने दिथे मरे घरमं अवतर हो ॥ ३० ॥ हे भगवन्‌ ! आप प्राकृत रुपरहित हो, तासो चतन आदि। 
जो अलू।करिकं सरूप ह वेही आपके योग्य है; तथापि भक्त रोग जिनवरूपोको पसंद कते रैः वे आपको परंद होते ₹ै| 
॥ ३६ ॥ साक्षत तवज्नानकी इच्छाम विदान्‌ रोग जिन आपके चरणपीठको सदा प्रणाम कते है, उन रेशर्थ, वैराग्य. यक्षः | 
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इहं ठ ओर प््वीपर अपने यज्चका विस्तारं करो ॥ १५ ॥ हे युनि ! भ इस वातको जानता हं, कि-जीरवकी स्वै मनोकामना 
पूरणं करनहारे आदिपुरुष अपनी मायासे कपिररूप धारण करके अवतर द ॥ १६ ॥ हे देवहती ! ये हिरण्यकेश ओर कमर्नयन| 
तथा जिनके चरणारर्विद्मे कमल्का चिन्ह है देते, कैटम दैतयके मारनेषाे हरि शाघ्रनन्य ज्ञान ओर अपरोक्ष विज्नानके पाते 
कभक वासना काटनेके चयि तैर गर्भम आये ई, सो स्वरुपान्नान्‌ ओर मिध्याज्नानरूप तेरी हृदयग्रंथिको ठेदन करके ष्थ्वी-| 
पर विचरगे ॥ १७ ॥ १< ॥ स॒स्यञचा्रके आचार्थेकि परममान्य एसे ये सिद्धगणके अधीश्च हरि तेरी कीतिंको वदराते नगते 
वेदाहमायं पुरुषमवतीर्णं स्वमायया ॥ भूतानां रोवरथिं देहं विभ्राणं कपिलं मुने ॥ १६ ॥ ज्ञानवि- 
 ज्ानयासन कृमणा्द्टरज्जटाः ॥ हिरिण्यकेडाः पद्माक्षः व युद्पदयूबुजः ॥ १७॥ एष मानविते 
गम प्रविष्टः कंटमादनः॥ अि्यासंशायग्रंथि छित्वा गां विचृरिष्यति ॥ १८ ॥ अयं सिदधगणा- 
धीडः साख्याचार्यः सुसंमतः ॥ लोके कपिर इत्याख्यां गंता ते की्तिवधंनः ॥ १९॥ मत्रेय उवा- 
च्‌ ॥ तावाश्वास्य नगतख्ट्‌ मारः सहनारदः ॥ हंसो हसेन यानेन्‌ त्रिधाम प्रमं ययौ ॥ २० ॥. 
गते शतधरतौ क्षत्तः कदमस्तेन चोदितः ॥ यथोदितं खदुदिवः प्रादादिश्वस॒जां ततः ॥ २१ ॥ मरीच 
थ कछ व्रादादनघूयामथात्रये ॥ श्रदामंगिरसेभ्यच्छतुखस्त्याय हविभवम्‌ ॥ २२॥ एख्हाय गर्ति यु. 
त्‌ ऋतवे च क्रियां सतीम्‌ ॥ ख्यातिं च गयेऽयच्छदसिष्टायाप्यरंघतीम्‌ ॥ २२॥ अथवेणेऽददाच्छा- 
त चता जज्ञा वितन्यते ॥ विग्रष॑मान्कृतोदादान्सदारान्समलख्यत्‌॥ २४ ॥ _ ` ः 
कपिख्देव्‌ इस नामस = ॥ १९ ॥ भत्रेयजीने कहा कि- जगतूके स्चनेवारे मगवान्‌ ब्रह्माजी उन दोना सीमतीखो | ¶| 
सत्वनां दक्र न नारदी साथ ंसपर विराजकर, सर्यरोकको सिधि ॥ २०॥ हे विदुर ! बरह्माजीके जानके/८| = . 
अनतरं उनके कहनेसे कृदमूर्जनि ब्ह्मजीके कहनेके सुताविकं अपनी. कन्या मरीचि आदि ऊपि्योगो दीं ॥ २१॥ मरीचिको ||| ॥५६॥ | 
कलानाम्‌ कन्या दी, अग्रिको अनसूया, अंगिरको श्रद्धा, पुरस्त्यको विरभ ॥ २२ ॥ परहको गति ओर करको सती क्रियानाम |. -। 
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॥॥ 


| करे छर्थी ॥ ७ ॥ देवतानके  बरसाये हए दिव्य पल बरसने रुगे ओर दसो दिद्चा, जर व मन पत्र हए ॥ < ॥ कद॑मनी 
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, शली घल्थि्ाश्चको प्रगट कृरनेके छिये सवगणसे भगवा परह्य प्रगट ६९५ हः यह बात जानकर, स्वतःमिद्ध जनान 


अवादयस्तद्‌ा त्योश्चि वादित्राणि घनाघनाः ॥ गायंति तं स्म गंधवूं चत्य॑त्यप्स॒रसो य॒दा ॥ ७॥ 
वेदः मनसो दिव्याः खेचरेरपवजिताः ॥ प्रसेदश्च दिशः सब अमासि च मनांसि च॥ < ॥ तत्क. 

दंमाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रितम्‌ ॥ स्वयंभूः साकद्पिभिम्‌रीच्यादिभिरभ्ययात्‌ ॥ ९॥ भगवंतं प- 
| र्न सत्त्वेनांशेन शञ्जहय्‌ ॥ तत््वसंख्यानकिज्ञप्यै जातं विहानजः स्वरार्‌ ॥ १० ॥ समाजय . 
| न्वज्ञदेन चेतसा कः ॥ ग्रहृष्यमणेरसुभिः कदमं चेदमभ्यधात्‌ ॥ ११ ॥ व्रह्ोवाच॥ त- 
| या मेऽपचितिस्तात कल्पिता निव्यखीकतः ॥ य॒न्मे संजगरहे वाक्यं मवान्मानद मानयन्‌ ॥ १२॥ 
एतावत्येव शशूषा कायां पितरि पुत्रकः ॥ वाटमित्यूनुमन्येत गौरवेण गरोवंचः ॥ १२॥ इमा इहि 
| हरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः ॥ सगमेतं प्रभावः स्व॑चहयिष्यंत्यनेकधा ॥ १४॥ अतस्त्वसखरषियुख्ये- 
| भ्यो यथाक्चीरं यथारुचि ॥ आत्मजाः परिदेद्यय विस्वणीदहि यशो युवि॥१५॥ ` 
4 |बाठे बरह्मजीने ॥ १० ॥ शद्ध मनसे मगवानके कतव्य कमका आद्र्‌ कसे, अतिप्रसन्न चित्तसे कदंमजीकौ ये वक्ष्यमाण 
| 4 [वचन कहे ॥ १९ ॥ ब्रह्माजी बरे किह मान्‌ देनेवारे प्यारे ! तमने भेरी निष्कपटभावसे सेवा की, किं-जो मान रखनेको | 
"चेरा कहना तुमने स्वीकार किया ॥ १२ ॥ पुत्रोकी यरी स्य शुरसेवा हे, फि जो गोरखताके साथ पिताके वचनको ‹ जो |# 
= | आज्ञा ` एेसा ककर, स्वीकार करना ॥ १३ ॥ हे सभ्य ! ये सुद्र मध्यमागवारी तुम्हारी कन्याये अपनी वंशपरपरासे इस |4 
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| छषटिको अनेक प्रकारे बह्मवगी ॥ १९ ॥ इसलिये इन कन्याओंकी सुचि ओर सीरुके अनुसार मरीचि आदि ऋषियाको आन 
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| परगट होता ह वैसे, भगर हए ॥ $ ॥ तब आके सषनषन वाने बाजने खमे, गंधर्व गाने खो ओर्‌ अप्सरा आनते च|| ` 


|कस््वतीते विरहर उस आश्नममे मरीचि जादि ऋषिथोको साथ छेकर, बह्माजी पधरे ॥ ९॥ हे च्रञकि मारनेवारे विदु-|4| ` 
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| परभी सदाह ३॥५६॥ वह म आपकी मायामे वेशुके ठगाय गयी, जो सुकतिके दाता आपको प्राप होकर, भेन वैधनमे छटनेकी इच्छा न ॥ 

(|| कौ ॥ ५७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ठतीयछ्ंधे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानाममाषाटीकायां अयो विंशोऽध्यायः॥ २३ ॥ 
वौवीपवे अध्यायरमे, कपिचुदेवजीका जन्म ओर तीनों ऋण मुक्त होनेसे मगवाचकी आन्नासे करदुमजीका संन्यास, यह कथा होगी 
ध|॥ १॥ भरेयजीने कटा कि-मनुक कन्या देवहूती इत प्रकार वेराग्यके वचन कहनेरगी, तब शद्ठ मगवान्का वचन याद्‌ कके, 
| द्याङ्‌ कदमजीने सराहन योग्य देकूतीमे कहा ॥ १ ॥ करैमजी वारे कि-हे अनिदित राजपत्र ! तू अपने आतमाको इस प्रकार 


॥ | साऽहं भगवती यलं चिता मायया दृटम्‌॥ यत्त्वां वियुक्तिदं प्राप्य न सुम॒क्षेय बंधनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
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4 ~न महापुराणे तृतीयस्वंषे कापिलेयोपाख्याने चयोरविंशतितमोऽध्यायः॥२२॥ ॥ मैत्रेय | 
| =: 


नवेदवादिनीमेवं मनोदंहितरं युनिः ॥ दयालः शाण्नीमाह, शृ्ठमिव्याहतं स्मरन्‌ | 
॥ 9 ॥ ऋषरुबाच ॥ मा विदो राजप्वीत्थमात्मानं प्रत्यनिदिते ॥ भगवांस्तेऽक्षरो गपदयस 
प्यते ॥ २ ॥ धृतव्रताम्‌ द्रं ते दमेन नियमेन च ॥ तपोद्रविणदानैश्च श्रदया चेधरं मज ॥२॥ || 
स „५०५ त्वयाऽ्ाधितः यचो वितन्वन्मामकं यशः ॥ छेत्ता ते हदयग्रयिमोदर्यो ब्ह्भावनः॥ ४॥ भत्रेय ` 
उवाच ॥ दवृहृत्यपि संदे गौखेण प्रजापतेः ॥ सम्यक्‌ श्राय पुस्पं करूटस्थमभजटहस्म्‌ ॥ ५॥ |+ 
तस्या बहृतिथे कडठे भगवान्मधुसूदनः ॥ कादैमं वीर्यमापन्नो जज्ेऽगिरिव दारणि ॥६॥ ` । 


खिन्न मत करे; कयोकरि- अकषर भगवान्‌ तुर तेरे गर्भम आर्वैगे ॥ २॥ तूने तरत धारण किया है; सो यम , नियमः 
ओं श्रद्धासे परमेशवरकी सेवा कर, तेरा कट्याण होगा ॥ ३ ॥ तु शर मगवानका आराधन केगी, तो 
नेवारे इरि तेर उदे गट होकर, भेरी कीतिको विस्तासते तेरे हृदयके अर्हता ममतारुप व॑धनको काद दग ॥ ४ ॥ तेनेयजीन | 
कहा कि दवहूतीमी करदमजीके गोरे उनके कहनेपर पूरण विश्वास रखकर, निर्विकार ओर गुरुरूप भगवान्का 


द & हो नेप्र्‌ मधुरै र = ^ _ ^~ ह चका आराधन करने र्गी | 
॥ ५ ॥ वहत समय व्यतीतं प्र्‌ मृशुदेयके  मारनेवाल हरि भगवान्‌ कद॑मजीके वीर्यदरारा देवहूतिमे, जसे काटमें अग्नि || 
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न ल ह आपने > ब ठन किया, तथापि शै जापक शरण जयी हू, सो सतन अमय देना चादि 
|| व । [षः आपको रित ह, पक ल रफ पतिनको आप ताञ्च क - वनम पार 
॥ ५ ४. हो ्ञानका उपदेक्च करनेवारा कोटक ब्रह्मज्ञानी पुत्र होना चाहिये ॥ ५२ ॥ ट भथ ¦ परमात्माको तजक? दद्य ( 
[१ विषयक परसंगसे जो भने इतना कारु व्यतीत किया, वही बहत रै ॥ ५३ ॥ यदपि मेने आपके उट पभाककी न जानकर, इद्वियसबध। | | । 
(4 तहन्ददितमिस्व॒भ्यं विग्रग्याः पतयः समाः ॥ कश्चित्स्यान्मे विशोकाय तयि | ८१९ वनम्‌ | | 
| ॥ ९२ ॥ एताकताऽरं काटेन व्यतिक्रातिन मे प्रमो ॥ इद्रयाथत्रसमन्‌ पारत्यक्तप्रात्मत्ः ॥ र । । ह | 
| 4 द्वियार्थेषु सजंत्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः ॥ अजात्या पर मावं तथाप्यस्त्वभयाय मं ॥५८॥ स्‌। र 1 
५ संसहरसत्छ विहितोऽधिया ॥ स एव साधुषु कृतो निःसंगत्वाय कल्यते ॥ ५५ ॥ नेह यत्कमधम्‌।; 

य न विरागाय कल्पते ॥ न तीरथपदसेवाय जीवन्नपि श्रती हि सः ॥ 4९ ॥ न 
= (विषयो आसक्त रहकर, आपका प्रग किया; तथापि मुने जमय मिरना चाये ॥ ५४॥ जज्नानमे फैसकर, जो अपताधुरषाका पर ॥ 


3 क 


| | किया जाय तो वह संसारे देथनका हैत होता ह, परत जो वही सस्पुरूपोका किया जायःतो वैराग्यका कारण हता हे॥ ५५॥ इष संसार 


|स लिति तो वके वाते कुक काम क्रिया हे, न पैराग्यके वासे ओर निवतो इमाम शमय वाते भर तच ~ चरणोकी सेवाके वास्तः तो वह प्राण धारण कृरने ||| ` 











9: 
| # 


५ 
-9ॐ 


४ 





[व 


क 


९ सो इस वहै बहा ३. शग सारंग -तजहु मन हरिषिगुखनकों सेग ॥ जिनके सेग र्बुद्धी उपज परत भजने भंग ॥ काम क्रोध द सोम मो निरिदिन र ॥; 
उरगं ॥ कहा भयो पयपान करव विषं नहि तजत धजंग ।॥ काग हि कहा कपूर खवापे श्वान न्हवाये गग ॥ खरक कहा अर्गजास प्रकट षण भंग ॥ पाहन- || 
पतितं +^ । 2 क नि व सुरद! नि > = € ॥ श  ॥ ह | | | | 
इ बोग नहि भेदत शतो करत निम ॥ रदास खखरी कामर चदत न दूजा रग ॥ ९ ॥. =. _ ~ ध ५ | 
. २ कवित भायो न भोपारु एन यके निवारखज पायो न प्रषाद षाधुमडलीमे जायकं॥ धायो ना एुघामका ओं दावन सुजनं रहा ना शरण जाय विषस्श्‌ व |. 
 नाधज्ञ न देख छक्यो छिहनछबीरी छवि पिपर पन्यो नाहि सीषद नवायके ॥ कं हरिदास तोह सजू न आपे #क जनम मापा न कमाय कटं अ ॥ ८ 
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चै ५ व यैः र 
आनक -िन्कोन - = भरी 


| रको । आच्छादितं च्छ रित किथे ३€ ॥. ( हजार विद्याधरिथोमे रय पे ञे व्यमान, थरे वृश्च पटने, उस्‌ द्वेहूर्त को देखकर हे विदुर { की | | 
| स न भिस कहली चदाया ॥ २७ ॥ मिनद स्रताका नाजञ नही हृआ है ठेसं ओर सेहे प सिपृण |+ | 
। ¢| ध प्रधाके साथ विमानमें विराजमान तथा विचयाधरिोे सेव्यमानः भ कूदैममुनि, तारोस पिरे हवे ओर विकसित कु 
` | [अद्गणवारे आकाशगत चंद्मौके समान प्रकाञने रगे ॥ ३८ ॥ उस र बैठकर, गगा पड्नेकी मंगलीकं शब्द्वाी ५१|| ४ 
| |कामदेवके मित्र शीतर सर्गेथ, मंद प्वनकी सोभावाखी ओर आगां खोकपार एसी कुङचर्द्र ( स करी| ॥ ¢ 
विचाधरीसदसरेण सेव्यमानां सुवाससम्‌ ॥ जातभावो विमानं तदाराहयदामव्रहन्‌॥ २७ ॥ तास्मः द| 

॥८ वरिमा पिययादीर वियाधरीमिरूपचीणवपुविमाने ॥ बभाज उत्कचङ्मुद्रणवानपीच्यस्ता- |4| 
| राभिरादतहवोडपतिनभःस्थः ॥ २८ ॥ तेनाष्टलोकपविहारङ्लचर्दरणीष्वनंगससमास्तसामगाः ||| ` 
स॒ ॥ सिदैदैतो य्निषातशिवस्वनास॒ रमे चिरं धनदवछलनावरूय ॥ २ > व ॥ वैश्रभके सुरसन नंद्‌- || 

ते एष्पमद्रकं ॥ मानसे चवरथ्ये च स रमं रामया रतः ॥ ४० ० ॥ भ्राजिष्णना विमानेन कामगेन |+ 
| महीयसा ॥ वेमानिकानत्यरोत चरन्‌ खोकान्यथाऽनिरः ॥ ९9 ॥ कि दरापाद्नं 8, ॥।| 
चेतसाप्‌ ॥ येराभ्रितस्तीयपदश्वरणा व्यसनात्ययः ॥ ५२९ ॥ । ्रक्षायत्वा अब मोड पल्य याबान्त्व- ||| 
संस्थया ॥ बहाशयै महायोगी स्वाश्रमाय न्यवतेत ॥ ४२॥ च | 
रि (कदशवो ) ये सिड लोगे स्तति के श्रीसमूहको संग रये केरे. समान क्रीडा रने रुगे ॥ ३९ ॥ व सुनि मसत |¢ 
होक नि मक क  पुष्पमद्रक, मानस ओर चैत्ररथ आदि देवताओके उदानो अपनी घीके साध्‌ क्रोडा करन ख | 
। ४० ॥ देदीप्यमान ओ बहत बडे कामग विमानमे बैठकर, पृवनकी माति विचरते हए कदमजी विमानमं बेठनेवाङुकि सवा || 
परि हए ॥ ४१॥ जिन्हने मगवानके दुःखहर चरणके शरण रिये है उन धीरपरूषोके ल्यि कुखभी असाध्य बही हे ॥ ४२॥ ||& 
अनेक आश्वं जिसमे मः पडे ई देप दीप वषं आदि रचनावाखा भूगो अपनी स्ीको दिसाकर, महायोगी कर्दमजी पीठे | 


२ इसका भाव घह है कि चन्दरतुच्य कदैषजी, आकाशातुर्य विमान, तारर्वोकी तुर्य चिं ओर उन चिकि नेत्र कुयुदगण ; इसतरह ये उपमा इधर घटाना. 
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स्वी वसन ॥ २८ ॥ तथा अमूल्य ओर देदीप्यमान उसके मनमावते गहने देकरः स्वगुणसंपन्न अन्नसे सोजन कराय 
अख्तके समान मधुर ओर मादकं पीनेका पदार्थं दिया ॥ २९ ॥ देवहूतीने अपना शरीर आदशं ( काच ) के अद्र देखा, तो 
वहा उवटन्‌ रुगाकर, सान करनेसे खच्छ, िरृश्ान यानी अभ्यंग कयि, पुष्पोकी माला पिरे, विरजवघ्र धारण किये, सो- | 
भाग्यके मांगङिक पदार्थं (व करिये, कन्याओंसे बहुत मान पायाटआ, स॒व॒आभूषणोसे अकृत्‌, गरम पदक ओरं हाथमे |£ | 
ककण धारण कथे? चरणोमं कंचनके गप अमकाये ॥ ३० ॥ २१॥ कटिपश्चावरभागके तभागमें विद्यमान अनेक रलोवा- 
री सुवणंमय कटिमेखला ओर्‌ अमूल्य हार व रुचकं ( ग्रीवाभूषण ) से शोभायमान ॥ ३२ ॥ संद्र दात, संद्र मौह, मनोहर | 
मृषणानि परार्ध्यानि वरीयांि युर्मति च ॥ अन्नं सवेयणोपेतं पान्‌ चेवाख्तासवम्‌ ॥ २९ ॥ अथा- | 
द्‌ स्वमात्मानं सरागण्‌ विरजाव्रम्‌॥ विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्यामिबहमानितम्‌॥२०॥ स्नातं कत्‌- | 
जिरःललानं सवांभरणभूषितम्‌। निष्कग्रीवं दरयिनं कूजत्काचननुरम्‌॥ ३१ ॥ श्रोण्योरध्यस्तया कँ 
 च्याकाचन्या ईहरत्नया॥ हरेण च महा्हण सचकेन च भ्रषितम्‌॥२२॥ सुदता सुश्रवा श्ष्णस्निग्धा- || 
पागन्‌ चश्चषा ॥ पद्यकाशस्परथानीटैरट्कै्य खसन्भुखम्‌ ॥२३॥ यदा सस्मार ऋषभसख्षीणां दयि | 
त पतमू॥ तत्र चास्ते सहशीमिर्यत्रस्ते स प्रजापतिः ॥ ३४ ॥ मठः एरस्तारात्मानं खीसहसरदतं || 
। तदा ॥ निञचाम्य तचोगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत ॥ ३५॥ स तां कृतमरस्नानां विभ्राजंतीमपूवैवत्‌ ॥ 
। आत्मना ब्वती रूपं संवीतरचिरस्तनीम्‌ ॥ ३६॥ र || 
व बवहभरे कटाक्षवाख, नतर ओर कमलकोश्चकी बराबरी करनेवारी श्याम अरकावलीते शोभायमान सुख देखनेमे आया॥ २२॥ | || 
| उस ईखकृर, जवं ऋषियाम शष्ठ अपने प्यारे पति कर्दमजीका स्मरण किया, तव जहां वे करदममुनि पिरान ये, वहीं वह आप-|£|` 
| भी उन कन्याजकं स्थं विगजमान जाननेमे आयी ॥ ३४ ॥ एक हजार घियां निप पेर रहीं ह॑ एसे, अपने आत्माको पतिक | ।७३॥ 
आगे धा ल, अपनं सामा यागे प्मावको, जानकर" उते बड़ा आध्वं टज कि यह क्या १॥ २५॥ मलसनान करने || ` 
'पटेकी अपेक्षा अत, रीतिते ददीप्यमान ओर विवाहे प्रथम जो सूय था उसी शूपको फिर पीछा धारण कि, अंचर्ते संद| 
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छ , ॥ ॐ ह) भ दिव्य 3 ठता = त २] से द्‌ दिव्यं वैभव स्वध ८ | 
%|कर न ठेवा ॥ ६ ॥ अ तज्ञ दिव्य दृष्टि देता हूं. “उसते तू भर वैभवोको देख, जो = गीर्‌ ओोकरहित दि ती 
५ म. शमाधी, उपासनां जर चित्तकी एकागरताते भरे वा हए है. ओर भेरी सेवा करनेस तेरभी हए हं ॥ ७ ॥ भगवान 






| चि | | 
01 कुटि नेसे जिनकी रचंनाका नाञ्च हो जाता है एसे इसरे वैभव तौ कौन वस्तु हंत सिद हो गयी है तासों अपने धर्मसं 
= । | प्राम मेहर [क ग च निलन मनुष्यांको राजापनका अभिमान रखनेपरभी मिलना कठिन हे ॥ ८ ॥ इत 
च | कार सकर सिद्धियां ओर उनके संबंधी उपासनाओंमें विचक्षण पतिक बोकते देखकर, भवहूतीकी सव चिता मिद गथी. 
।¶| त वे स्वधर्मनिरतस्य तपःसमाधिव्यिात्मयोगविजिता भगवत्पसादाः॥ तानव ते मदूकसेवनयाऽव- 
¶| रुदन्‌ दृष्टि प्रपश्य वितराम्यमयानशोकान्‌ ॥ ७॥ अन्य पन्‌ भेग्वतो श्वव्‌ उदिजुभविभ्रशिताथर- 
। चनाः शियिरुकमस्य ॥ सिद्धासि अच विमवात्निजधमदोहान्द्व्यानरटुरधिगाचृपविक्रियामिः 
| ॥ € ॥ एवं बवाणमवलयाऽविख्योगमायाविदाविचक्षणमवेक्ष्य_ गताधिरासीत्‌ ॥ संग्रश्रयप्रणयावङ् 
| र्या शिषट्री दाऽवलेकविटसद्सिताननाऽऽह ॥ त ९ ॥ देवहतिस्ताच ॥ राद वत ५ 
। | योममायाधिपे बयि विभो तदशमि मत्तः ॥ यस्तेऽभ्यधायि समय ह यद्ररीयसि श्ण ` 
कृत्ययुपशिक्च यथोपदेशं येनैष मे करितोऽतिरिरंसयाऽऽत्मा ॥ सिध्य 
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प्रसवः सतीनाम्‌ ॥ ३०॥ तत्रेतिकृत्ययुपारोक्ष यथापद्द्‌| करितो. 
1*| त ते कतमनोभवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सहर विचक्ष्व ॥ ११॥ कि 
= [फिर छ रुन्नापहित देती ओर हैसतीहू देवहूतीने विन्‌ ओर परमके कारण गदर वचनसे कहा ॥ ९.॥ देवहूति.बीखी किं 
ह्वर! दे प्रमु ! हे खामी! आप अमोष सिदधि्योके अधिपति हो; तासं आपके पास यह सब तेयारही है, वह्‌, म 
जानती ह. परेतु आपने जो कौ किया दै, तदनुसार एकवेर अंगरसंग दना चाहिये, ( क्योकि महातमा पतसे सती धिका 
तान प्राप होना, यह बडा काम है ॥ १० ॥ पर उस अंगसंगके वास्ते कामञाघ्रमे मेसा कहा हैः वैसे साधनं . प्रथम 
तैथार के, निन साधनक मिरनेते यह म॒ शरीर किं-जो अयंत रमन करनेकी इच्छसे दुरु ओर दीन हो रहा है वह 
कनको समथ हो जवि, आपके उदीप कियेहए कामदेवते म पराभव षा रही हैः तासों उपे शात करनेके वासते जेसा चा- 
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तेह अध्याये, तपके प्रभावसे रचेहृए व स्वं त संपत्तिवारे ओर उच्छाके अनुकर चरुनेवारे विमानमे बेढकर कर्दमजी आर 
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देवहूतीने भोग भोगे, यह कथा होगी ॥ १ ॥ मेत्रेयजीने कहा कि-माता, पिता, रवाना होनेपर, अपने खामीके दद्यगत अमि- 
1 | प्रायकी जानेवारी पतित्रता देवहूती, भते पर्वती प्रमु महादेवजीकी सेवा करती है एते, नित्य अपने पतिकी परीतिूवक सेवा 
( करने छगी ॥ १॥ हे विदुर ! देकटूतीने काम, कपट, रोम, मद्‌, देष ओर निषिद्दाचरणका याग कर, सावधान हो, बडे 
| उ्योगके साथ, विश्वास, आत्मडोच, गौर, द्म, सेवा, सुहृदमाव ओर मधुरवाणीसे उन महातिजस्वी करदमजीको पसतर क्रिया 


| भेतरेय उवाच ॥ पितृभ्या प्रस्थिते साध्वी प्तिमिगितकोविदा ॥ नित्यं पथचर्मीत्या भवानीव ॥| ` 
(1 
। 
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भरव प्रथम्‌ ॥ 9 ॥ विश्रमेणातमशोचेन गौरवेण दमेन च ॥ शुशूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो 
| ॥ २ ॥ विघज्य कामं दमं च दषं छोममधघु मदम्‌ ॥ अप्रमत्तोयता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌ ॥२॥ 
। स प देवषिवयस्ता मानं समतुव्रताम्‌ ॥ दैवाद्गरीयसः पत्युराशासानां महाशिषः ॥ ४ ॥ कारेन 
| यसा क्षामा करितां व्रतचर्यया ॥ प्रेमगद्रदया वाचा पीडितः कपयाऽत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ कर्दम उवा- 
` च ॥ तुष्टोऽहमद्य तव्‌ मानवि मानदायाः शुश्रूषया परमया परया च मक्तया ॥ यो ेहिनामयमती- | 
। व सुहत्स्वदंही नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थं ॥ ६ ॥ र 
|॥ २? ॥ ३ ॥ उन दव्षिवर कदम्ीनेमी उस मनुकी कन्या देवहूतीको, दैवकोभी अन्यथाकर्ती समर्थं॑एते अपने काते 
|वडी, आञ्चिषु चाहती हई ओर परताचरण करनेसे त तथापि अति ( बहुत ) समय हो ८ दुबङ का ( [¢ 
 देखकर्‌, कृपाके कारण परवश हो, पेमते गद्रदरकेठ होकर, मधुर वाणीस कहा ॥ ४ ॥ ५॥ कर्द॑मनी बोरे करि-हे मनकन्ये !|१|| 
| आज भं तन्चपर मतर हआ द. क्योकि तूने मेरा बहत सतकार किया ओर अतिउत्तम रीतिसे तेवा क़ी तथा प्रममक्ति ओर ( | 
टृहधारियाकि रेहधारिवार अतिमिय ओरल भोगे योग इस छ्य (परलंतनीय ) सरीरकोभी मेरी सवा करके वासो दवस करने पीडा फिर "ॐ भागने योग्य इस छ्य (पर॑सनीय ) सरीरकोभी मेरी सेवा करने$े वासते इवा करनेमें पीठा फिर 4 ॥७१॥ 

१ छंद ॥ पतिहीसो येम होई पतिहीां नेम हेड पतितौ क्षम होड पतिहतं रत है ॥ पतिरी ह यज्ञ योग पतिही है रसमो ~` पतिदीको जत |® 
71111111. 
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॥३। नकि धम, अथ ज = चः क्लमं विरोषं न आवे देसी रीतिसे संसारखखका मोग करने रमा ॥ ३२ ॥ प्रभातसमय देवरो- । ॑ 
| नत क सपनी सिपक दाष उतो क गान कते थे, तथापि वह मनु एकाग्रचित्त होकर, मगवावकी ॥| 
^ | जण करता था ॥ ३३ ॥ समग्र सिद्धियां उस सुनि स्वायं्व मुके आधीन थी, तथापि मगवानकी कथक प्रभावे कार क 
|+ विषय ष उस भगवत्परायण मनुको पराधीन नहीं करसका ॥ ३४ ॥ वृह चवा भगवाच्कीो कथा -खनताः = भगवान्का ष्वा || 
४ [ता ओर भगवाव्की कथा कहता, उपसे उसके अपने मन्वंतरफो वितानेवाे प्रहर निसार्‌ नहीं थे ॥ ३५ ॥ इस तरह भ~ 
| $ | भायः सप्रजः कामान्बुथ्जेऽन्याविरोध याविरोधतः ॥ संगीयमानसत्कीरतिः सखीभिः सुरगायकैः ॥ प्रत्यूषे || ` 
0 ष्वदबदेन हदा श्रण्वन्हरेः कथाः ॥ ३३ ॥ निष्णातं यागमायासु युनि स्वाय॑खवं मठम्‌ ॥ यदा भ्‌- || ५ 
`, ।*| शयेतं भोगानशेकु मेगवत्परम्‌ ॥ ३४ ॥ अयातयामातस्तस्वासन्यामाः, स्वातस्यापनाः ॥ ण्वता | 
र { | ध्यायतो विष्णोः कुवेतो वतः कथाः ॥ ३९ ॥ स एवं स्वांतरं निन्ये युगानामेकसप्ततिम्‌ ॥ वाघुः | 
| देवप्रसंगेन परिभूतगतित्रयः ॥ ३६ ॥ शारीरा मानसा ।दन्या ध ये च मादषाः ॥मोतिकाश्च क 
(4 शं ला बाधते हरिसंश्रयम्‌ ॥ २७॥ यः प्रष्टा य॒निमिः प्राह धमात्ानाविधान्‌ भान्‌ ॥ 0 णां व- || 
९ शंश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा ॥ २८ ॥ एतत्त आदिराजस्य मनोश्चरितमद्धतम्‌ ॥ व वणनी- 
|| यस तदपत्योदयं शण ॥ ३९॥ इति श्रीभागवते म° तृ° दवाविंशतितमोऽध्यायः ॥ ९२९॥.॥ | 
(4 वानरम, जाग्रत आदि तीनों अवस्था ओर तीनों य॒णोका जिसने पराभ किया है ठेस, स्वायंशुव मुने अपने समये 
 ॥4 | इक्र युका व्यतीत किया ॥ ३६ ॥ हे विदुर ! जो भगवदरक्त हँ उनसे शरीरसंब॑थीः मनसं बंधी, अतरकस्वथी मनुष्यस्य 
` | # सतौ ओर ममो अदि सत संवेधित की बाधा नही करे ॥ २७॥ इत सं जीये सदा हित कूरनेवारे स्वा्शुव मुन | 
|ॐ | सतिन पश्र करनेसे मनुष्येके साधारण ओर वणोश्नमसंवधी अनेक प्रकारे विशेष पवित्र धमं कहं ॥ ३८ ॥ वृण॑न = कर || 
|५ |नेके योग्य देसे आदिराज मनुका तो यह आश्व्थकारी चरित भने तुमसे कहा, अव इसके संतानका प्रभाव कहता हू सा सनव ॥ स 
- 1 4 |॥ ३९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराण विरचितायां तखदीपिकानाम भाषादीकायां दाविशोऽध्यायः ॥ २२॥. ॥|| = `. 
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माव. [कनयगे साध मिरे, जिससे उकंठाके मारि अकरण क्षोभयुक्तं हो गया॥२४॥ ओर उसका विरह सहा न गथा, मिसे हेमाता ! | ( मा.दी. 
|] ह वस ! देसे कहते नेतरमसे वार॑वार आंष्‌ बहति म॒नुने अपने नेजके नसे देवहूतीके केशपाशाको तर कर दिया ॥ २५॥ फिर उन || 
७० | | मनिवर कदैमजीसे क , सीख मृगि, रथपर्‌ विराज, अपने नोकरोको साथ रेकर, अपनी रानीके साय अपने प्रको खाना|५| अ०२र 
= ( इये ॥ २६ ॥ ऋषिकुलको आनंदं देवा सरखतीके दोनों सुंदर तटोपर उपञ्चात सनिोगोके आश्रमोकी संपदा देखते {| 
= (| ॥ २७ ॥ आतिहए पजापति मनकी जवं उनकी प्रजाको खबर मिली, तो वह बहुत आनेदयुक्त होकर गीत, स्तुति ओर बाजोके | | 
1 | | व॑स्तरिरहं | =+ $ (७ _ + = (= मदेदंहित॒ ९८ (~ 
3 ५ य त उचन्वाष्पकटा मुहुः ॥ आसचद्व वत्स नेतरो शिखाः ॥ २५॥ आः 4 ऋ 
|| मन्य तं मुनिवरमवुज्ञातः सहारगः ॥ प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्यः स्वरं दपः ॥ २६ ॥ उमयोक्र- || 
4 | {पङ्कल्यायाः सर्ल्व्त्या पुरोधसो गातसततिपारिति ॥ ऋषीणायुपरातानना परयत्नाश्रमसपद्‌ः ॥ २७ ॥ तमायांतम- |# 
। । | (11 ्रह्मावत्तात्मजापतिम्‌ ॥ गातसंस्त ; प्रत्युदीयुः प्रहषिताः ॥ २८ ॥ बर्हिष्मती ।५| ` 
यज्ञस्यांगं विधुन्वतः ॥ २९॥ कुरराः काराः (| 
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नाम पुरा सवसंपत्समनिता ॥ न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्यां 

5 एवासन्‌ राधद्धरितवचंसः ॥ ऋषयो यैः पराभाव्य यज्ञघ्रान्य्ञमीजिरे ॥ ३० ॥ कुराकारचमयं 
| वाहरास्तीयं भगवान्मनुः॥ अयजयज्ञघरषं ख्धवा स्थानं यतो सुवम्‌॥२१॥ बर्हिष्मतीं नाम विध. 
। यी निर्विश्य समावसत्‌ ॥ तस्यां प्रविष्टो मवनं तापत्रयविनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
साध र अगोनी करने चङे ॥ २८॥ निस ब्ह्मावत दशमे बहंष्मतीनाम पुरी कि- नितमे षदा छ रही| 
है. जर जहां वराह = भगृवानूके अग कैषति शरीरके रोम पडे हँ ॥ २९ ॥ कि-जो वे रोमही सदा हि 4५ कको 
सदूपसे परगट हए कि-जिन दभ ओर कुमे ऋषि रोग यन्मे विघ्न कएनेवारोका तिरस्कार करे यन्न किया करते हँ ॥ २०॥ 
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| सर्‌ 

| ए्वीर्य स्थान पाकर, जहा भगवान्‌ मनुने कुश ओर कासमय दर्म बिदा कर. यन्न पुरुष भगवायृका यजन किया ॥ ३१ 
। कि ॥ (=© ह्म $ ना अपनी ग्रलधार्नं । मं प्रवेश ॐ नौं 10: द अपने । । यजन ॥ 9 ॥ ( । 
र बाह व्यता ता आतन्‌ -पनवानान्वश्च करके तीनों पाोके नारा करनेवारे जपने षरमरं रहकर, शनी ओर अपने संता-|*|' 
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चरणोकी तेवां नहीं की है; कते पुरषोंको निसका दर्शन अतिदुरुम है, देसी खियोमे शिरोमणि मुकी कन्या 
च| ओर बहन + करती है, उसको कौन समञ्चदार आदृमी स्वीकार न करे १॥ १८ ॥ इ म 
॑ तन उत्तर होवे वहांतकके कौर्मे इस साध्वीके साथ म ग्रहस्थाश्रम करंगा- ओर ५ पीछ साक्षात्‌ भगवानरके 9: 
|= |नयोगमे पधान देसे हिंसारहित म आदि भगृवद्ध्मोकिा मे अनुष्ठान करना चाहता, । म त ९ ॥ यह विचित्र ८. 

= जिससे पैदा हज है. ओरं जिसमें यह रीन होगा तथा जिसमे यह जगत्‌ रहता है पति पति अनत भगवान्‌ ग 
 ॥ तां व्रा्थयतीं रटनाख्लाममसेवितश्रीचरणेरदृष्टाम्‌ ॥ वत्सा मन।रुचपदः (वतितिं म नाम 
{ | इधोऽभियाताम्‌ ॥ १८ ॥ अतो भजिष्ये समयेन साध्वी यावत्तजा न श 
| मंन्पारमैस्ययुख्यान्‌ शोानबहृमन्येऽविहिसान्‌ ॥ 9९॥ यतोऽमवषि्धमि इः । ८ 
| स्यते यत्र च वाऽवतिष्ठते ॥ प्रजापतीनां पतिरेष मह्य म प्र्‌ प्रमाणं भग्वाननतः ॥ २० ः- ॥ र तेन | 

उवाच ॥ स॒ उग्रन्वनियदेवावभाप आसीज त्णीमरविदनाभम्‌ ॥ विवी पनसा मन 
वेन चेतो दुमे देवहूत्याः ॥ २१ ॥ सोऽवज्ञाता व्यवसितं महिष्या इहिठः स्फुटम्‌ ॥ कः 
्गणाद्याय ददौ तुल्यां प्रहषितः ॥ २२॥ शतरूपा महाराज्ञी पारिवहान्महाधनान्‌ ॥ दप ५ प 
 यैदासीत्या भुषाबासः परिच्छदान्‌॥ २३॥ प्रत्तां इहितरं सम्राट्‌ सदृक्षाय गतव्यथः ॥ = ` च्‌ 

बाहृभ्यामौत्केलोन्मथिताशयः॥२४॥ | 
शुख्य प्रमाण ई ॥ २० ॥ भेतरेयजीने का 
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धीन कहा कि-हे विदुर ! वे कमज इतना कहकर, कमरनाम मगवानूका मनसे ध्यान कर्त 
चष होकर, पेठ गये; तब उनके मेदहास्यसे शोभायमान मुखसे देवहूतीका चित्त ष ारचमें आगया ।। २१॥ क प्रसन्न व 
मनने अपनी गनीका ओर कन्याका स्पष्ट अभिप्राय जानकर उन गुणगणसपन्‌ कदैमजीको समानगुणवाटी अपनी कन्या रो ॥ 

॥ २२ ॥ बहारनी शतरूपान इन प्रीमतीरको भीतिपूवेकं आश्रपण, वन्न ओर सामगरीरुप अमूल्य देन दिया ॥ २२ ॥ अ 
पनी कन्याके समानस्लीर कमजीको अपनी कन्या देकर, राजा निचित हआ आर्‌ राना होते समथ दोनों मुजावोसि अपनी 
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। 1 (९ ओरं 

ह| ह दे आर्‌ आपको कन्याभी बडी सावधान है; श्म णियि हमारी जो यह प्रथम विवाहकी रीति है 

(है ॥ १५॥ है रुना ! ५५ जिस प्रकारे 

च | जा अपन लरीरकी कतिसेही गृहने आदि 
(| महलकां अदापर चदकर्‌, चरणोमि शनी 
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| ह द्विजवर ! इस खयि मं आपको भरदा इस कन्याको देता ह, सो आप इसे ग्रहण करो; क्योकि यह गरहस्थके सव कामोमे सव |! भा 
पकरर आपके सद्डा दोवेगी॥११॥ जो सकतसेग होवे उरेभी चाहिये कि खयं पाप भयेहुए कामके छि इनूकार न कर, तौ फिर ॥ 
कामासक्त हा, उसकी तां बात ही कान !॥ १२ ॥ जो घर्‌ वेठे आयेहृए कामके छि तो नाहीं करे ओर फिर कृपणके पाप | 
जाकर! याचना करे, तो उस रपू बाह यञ क्षीण हो जाता है ओर परापमानपे हत होकर, उसका मानभी क्षीण हो | 
[जातां है ॥ १३ 0 विद्वात्‌ ! मने आपके विषयमे सुना था कि-कर्द॑मजी विवाहका उचोग करते है, इसटिये द्मपर उपकार |# 

। तत्पतीच्छ इजाग्चमांश्रदयोपाहतां मया ॥ स॒वत्मनाऽदरूपां ते गरहमेधिषु करमसु॥ ११ ॥ उदत- |+ 
~< हं कामस्य प्रतीदं न शस्यते ॥ अपि निगुक्तरसंगस्य कामरक्तस्य किं पनः ॥ १२॥ य उ- |* 
। यतमनाटूत्य कीनङमभियाचते ॥ क्षीयते तराः स्फीतं मानश्ावज्नया हतः ॥ १३ ॥ अहं ला- | 
। चण (नंडान्ववाहार्थ सयु्तप्‌ ॥ अतस्त्वसुपङुबौणः प्रत्त प्रतिग्हाण मे ॥१९॥ ऋषिरुदप्च । 
। == > ८ हमत च तवात्मजा ॥ आवयारवरूपोऽसावायो वैवाहिको विधिः ॥ १९५॥ का- 
वा तेऽस्याः एव्याः 1 प्रतीतः॥ क्‌ एव ते तनयां नाद्रियेत्‌ स्वयैव का- 

। च "श्रयम्‌ ॥ १६॥ यां हम्यैष्षठे कणरदधिशोभां विक्रीडतीं कंटुकविहलयक्षीम्‌ ॥ विश्च- 

4 चछ पतत्स्वाहिमानादिलयक्य संमोहविमूटचेताः॥ ७॥ | । 
|? आपको इते वेता, सो जाप युते शते ग्रहण करो ॥ १४ ॥ कमजीने कहा कि-हां मेरी विवाह कनेक | 
वृह सब प्रकारसे योग्य 


कहा है उसीके अनुसार आपकी कन्याकी इच्छा पर्ण होगी, आपकी कन्या कि- 


पदा्थकिी ज्ञोभाको दर करती टे, उसका जद्र्‌ कोन न केरे {॥ १६ ॥ जो देवहूती ( | ॥६९॥ 
क्री अन्नननाहटसे शोभाको प्रगट करती कंडुक ( गेद्‌ ) के सेके सबब विह्नरु नेतर #| 


व्याकुलचित्त दोकरः विश्वावसुनाम गंधव अपने विमाने नीये गिर गया था ॥ १७ ॥ 
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। | व है ओर कत्ियजाति उनका ओग हाता है ॥ ३ ॥ इीवासते ये दनं राह्मण क 4 क | 
५५ ह वस्तुतस्तु इन दोनों वर्णी _अविनाज्ञी ओर सदसदातमक. हरि रक्षा कते है ॥ ४ ॥ आपकर दन हीतेटी (4 
@ |सव संदेह निदत्त हरः क्योकि आप सुदनेदी प्ीतिपू्वंक राजधरमका वर्णन क्रिया ॥ ‡ ॥ जिनका दरोन विषयी पुरर्षोको अ (| 
{| -तगायास॒जचास्मान्दोःसहसातसहसरपात्‌ ॥ हृदयं तस्य हि बह कषत्रमंगं प्रचक्षते ॥ २ ॥ अतौ ह्य 
(| त्योऽन्यमात्मानं बह्म क्षत्रं च रक्षतः ॥ रक्षति स्माव्ययो दवः स॒ यः सदसदात्मकः ॥ ० ॥ तव स 
¢ दनादेव च्छन्ना मे ससायाः ॥ यत्स्वयं भगवान्प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषोः ॥ ५.॥ दिष्टया मे | 
(4 भवत दे द युऽृवात्मनाम्‌ ॥ दषा पादरजः सध पषण % भवतः सिम्‌ ॥९\ || 
|| दिष्ठा बया्वरिष्टोऽहं कतश्चावुग्रहो महान्‌ त्‌ ॥ ॥ अषादतेः कणैरभरेखष्टा दिषटवोशतीगिरः ॥७॥ | 
| (| च सवान्ुितकञहपरिङ्खि्टात्मनो मम्‌ ॥ श्रोत॒मरहमि दीनस्य श्रावितं कपया सने ॥ < ॥ क {| 
।१| चो्ानपदोः स्वसेयं इहिता मम ॥ अन्विच्छति पतिं यक्तं बयशीख्यणारभिः ॥ ९ ॥ वदा ठ्‌ भ. । 
|*| वतः श्रीरश्ुतरूपवयोरणान्‌ ॥ अश्वणोन्नारदादेषा तस्यासीत्कृतनश्चया ॥ क | 
(4 || इभ ६ उं प्रभुका शद दशन हआ, यह बहुत अच्छा हभा- ओर यह सबसे ठीक हआ कि-जो आपके 4 ॥ 
(व जका तिस हू ॥ ६॥ जान सेरिका यह आपने बहृत वद अद विया आ? सु हृ कान रपि ¦ 
4 | आपकी यनोहर बाणी खननेभं आथी, यह अप्यंतही उत्तम हुआ ॥ ७ ॥ अब हे सुनि { कन्याके हे अतििशचित्त आर | | . 

सुननी चाहिये ॥ < ॥ यह प्रियव्रत ओरं उत्तानपादको बहन ओर मरी 


[न 
== नः 








4 जो मै हं, उसकी प्रार्थना आपको कृपा करके सुन भोग्य पिको चाहती ह ॥९॥ सो कि सुखसे आपे 
रीन जो मू नि योभ्य पतिको चाहती ह ॥ ९ ॥ सो जवसे इसने नारद्जीके सुखे आपके 






` बेदी देहूती अवस्था, शीर ओर गुण आदिसे अपन व 
` (4 |ओील, शाबर, रूष, अवस्था जोर गुणोको सुन छिया दै, तवसे इसने आपका निश्वय कर छिया हे ॥ ९० ॥ 


-0 91111 (९1151108 (15611111 |<(॥1॥<511618. 1411260 0\ €800011 
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| ॥ 1 
| 
य 4 
4 शरे रथपर विराजकरं प्रचंड धनुषका ठंकार करतेदरए रथे दु्टेको आस देते ॥ ५२ ॥ ओर अपनी मेनके चरणोसे क्षण्ण |¢ | मा 


|| भयहर भूमंडखको कंपायमान करते ओर बद़ीभारी सेनाको सेचते सूर्यकी तरह नहीं प्रमो तो ॥ ५२ ॥ हे राजन्‌ ! भग 
वानकी धीं सब वणं ओरं आश्रमसंबधी मर्यादा उती क्षण दु्टेके दारा छिन्न भिन्न दहो जाय॥ ५४ ॥ ओर खारुची 
ब निरंकुडा मनुष्यकं दारा अधर्मकी दद्धि हो जावे तथा जो आप निचित हो जाओ, तो देर ओरं ंकुंके गिरुनेसे इस 
लोकका नाञ्च हो जवे ॥ ५५॥ हे वीर! तथापि हम आपसे पृते है, कि-भापका पथारना यहां कैते हआ ९ जिस सवकस 


 स्वसेन्यच्रणध्चुण्णं वेषयन्मंडटं युवः॥ विकषंन्यहतीं सेनां प्टस्य॑श्चमानिव ॥५३॥ तरैवसेतवः सर्व 
| ` वणां श्रमनिव॑धनाः॥ भगवद्रचिता राजन्मियेरन्वत दस्युभिः॥ ५४॥ अधमे समेधेत खद्ैन्यङ- 
|| री मिः ॥ शयाने यि लेकोयं दस्युग्रस्तो विनं॑कष्यति॥ ५५॥ अथापि च्छे लां वीर यदथ त्व 
|| मिहागतः ॥ 9 = निव्य॑टीकेन प्रतिपयामहे हदा ॥ <६॥ इति श्रीमागवते महापएराणे वृतीयस्वं- 
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मैत्रेय उवाच ॥ एवमाविष्कृतादोषशणकर्मोदयो स॒निम्‌ ॥ 
सव्रीड च ह ॥१॥ मनुस्वाच ॥ ब्रह्माऽखजत्स्वयुखतो युष्मानात्पपरीप्सया ॥ 
छंदो मयस्तपौवि्ायोगयुक्तानटंपटान्‌ ॥ २॥ 


1 
५1 4 आपका यहा पधारना हा दै, उसका हम निष्कपट हृदयसे स्वीकार करगि ॥ ५६ ॥ इति श्रीमागरवते महापुराणे वतीयस्वंये 
रामश्यामविरचितार्ा ततदीपिकानाम भाषाटीका्यां एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ ॥ वापे अध्यायमे मनुने भगवान्‌ की आनज्ञाके 
अनुसार कदमजीकौ अपनी दृवहूतीनाम कन्या दी, यह कथा वणन की जायगी ॥ १॥ भत्रेयजीने कहा करि-कर्दमजीने इस 
तरह मनुके समग्र गुण ओर कवक उकर्षकी, प्रसंसा की तव वह॒ च॒क्रवतीं राना मनु उनके घुष होनेके बाद मानो 
मति ही वेते गोरे ॥ १॥ मलुजीने कहा कि- वेद्मूतिं ब्रह्माजीने अपने आत्मरूप वेदक पारनके अर्थं जितिन्दरिय व तप; ‹ 
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क| र सरक (नितरा). जरसो विमान ई ॥ ४४ ॥ 
` ज्ञलक (स्याही ), भवय्‌ ८ छीरुगाह ), हाथी, बद्र, रंगर सिंह नङुख ( नररा” ओर कस्तरीए्ग्‌ विधम नि कर्दमजीके 
| तीथोत्तम बिदुसगोवरमें प्रवे करके, अपनी कन्याके साथ आदिराज मचुन अथचिहोत्र करके विरानेद्रए शनि कदम०॥१ 


। 






| । 4 । स्वकर? । | ्‌ 
+ उत ॥ ७५ ॥ जो चिरकारुतक उम तप कनके हतु शरीरे देदीप्यमान हो रे थे ओर तप करने छश होनेपरभी जो नत 
। ||. बेहहित कटाक्षवाछे अवलोकन ओर भगवाचके भाषणरप अद्तमय चद्रमाकी कलासंवधी जृतका सेवन करन | 
1 | उता नही ये ॥ ४६ ॥ उन रवे, जटाधारी ओर चीख पिन कमर्दृकमे नेत्रवारे, विना संस्कार कियेहृए मणिकी 
(| व्रविदिय तत्तीथवरमादिराजः सहात्मजः ॥ ददे य॒निमासीनं तास्मन्हतइताशनम्‌ ॥ ४९॥ विद्योत 
($ मानं वषा तपस्युग्रयुजा चिरम्‌ ॥ नातिक्षामं भगवतः क्िग्धापांगावजकनात्‌ ॥ तदयाहृताख्त- 

| कला षीयुषश्रवणेन च ॥ 9६ ॥ प्रं पदपलाराक्षं जटिरं चीरवाससम्‌ ॥ उपसघत्य माखन यथाऽ- ` 
| हेगसससकतम ॥ ७७ ॥ अथोटजयुपायातं देवं प्रणतं पुरः ॥ सपयेया परयशरहणात्मतिरनयाबरूप- 
= ॥ गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः ॥ स्मरनमगवदादेशमित्याह्‌ शष््णया गिरा 
। (४ ॥ ४९ ॥ वने चमणं देव सतां संरक्षणाय ते ॥ वधाय चासतां यस्तव हरेः राक्तेहिं पालिनी ॥ <<॥ 
4 येर्वेदरीद्वायुनां यमधर्मप्रचेतसाम्‌ ॥ रूपाणि स्थान आधत्से तस्म शाय ते नमः॥९१॥न यः 
(६ इ समास्थाय जवं मणिगणापितम्‌ ॥ विस्फरजच॑डकोदंड रथन बासयत्तवान्‌ ॥ ५२ ॥ 

1१ | आति महिन्‌ प्रतीत होते कर्दमजीके निकट जाकर ॥ ४७॥ मनुने प्रणाम किया फिर उटजं ( पृणेर्‌ खा वानी कदी ) के 
। 1 [सीप तिहर प्रणत मजुको आगे देखक्‌, आसीवादसे, अभिनंदन करके; उनके अनुप शनि भवुक सकारं किया 
॥॥ ६८ ॥ पूजा जंगीकार करके, नियमसहित वैवेदए मलुको प्रसत करतेहुए कदंमजीने भगवदुज्नाका स्मरण करके, मधुर बाणी 
* |ठेसा कहा कि- ॥ ४९ ॥ ह रज्ञा ! आप रोका घूमना केवर सदुरूपाकी रक्षके वासते ओर शंके सहारे अथं हैः क्योकि 
` |^ जाप पान केवाली भगवानूकी शक्ति हो ॥ ५० ॥ जो आप उत उस अवसरे सूये, चंद्रमा, उभि, द, वायुः यम, धम 
` || जर वरुणके रूप धारण कते हो, उन श्मूतिं आपको मेरा प्रणाम दै ॥ ५९१॥ जो आप मणिगणोसे जडहुए्‌ जय करने 
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शाना हृष, तब भगवान्‌ कदेमकूषि उस समयकी प्रतीक्षा करते विदुस॒रोवरपर ` विराने रहे ॥ ३५ ॥ स्वायंभुव म॒चु एुव- 
| | णकी साय्रीवाङे रथम बेठ, अपनी शानीको साथ ङ, अपनी कन्याको रथमे बिठटाकर, एरथ्वीपर फिरता फिर्ता ॥ २६॥ 
- ||ह विदुर्‌ ! जिस दिनके वास्ते भगवानने आज्ञा कीथी उसीदिन शांतव्रतवारे मुनि कर्दमजीके उस आश्रमे आया ॥ ३७॥ 
८ | जिस सरोवरं शरणागत कदमजीपर गी कषापे व्याप होनेके कारण भगवान्रक नेसे आंसु विदु भिरे ये ॥ ३८ ॥ 
|| जिसे चोतफं सरस्वती नदी बह ही है, आरोग्यकर अतसा मी ज जिसमे मरा दै, बडे बडे ऋषिगण जिसे सेव रहे है, 
, (| मड: स्वदनमास्थाय ातकेमपरिच्छदम्‌ ॥ आरोप्य स्वां दुहितरं समायैः पयंटन्महीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
| तस्मिन्युधन्वन्नहनि मगवृन्यत्समादिशत्‌॥ उपायादाश्रमपदं युनेः शांतत्रतस्य तत्‌॥२७॥ यस्मि- 
 (*| न्मगवती नेत्राल््यपतन्नशरु्िंदवः ॥ कृपया र प्पन्नेऽपितया श्रशम्‌ ॥ ३८ ॥ तदै विंहुसरो 
द| नान स स्वत्वा परिम्‌ वत ॥ एण्य रिवास्तजट महर्षिगणसेवितम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रण्य॒हमरुताजाटैः ङ्‌- 
| जल्यण्यख्गहिजैः ॥ सर्वठंफरपुष्याद्यं बनराजिश्रियाऽन्वितम्‌ ॥ ४०॥ मत्तदिजगणेुष्ं मत्तथमरवि- 
|| न ॥ मततर्हिनटाटोपमादयन्मत्तको किलम्‌ ॥४१॥ कृदवचपकाशोककूरजवङुलसनैः॥ कदमदार 
= | इ वतपापकृतम्‌॥४२॥कारंडैः पवैसेः उररजलछुकटः ॥ सारसेश््वाकैशच चको रवशक् 
|| ॥४३॥ हरणः कोटः श्वाविद्वयङुंजरेः ॥ मोपएच्छेहरिमिमकिनेकुटेनामिभिदतम्‌ ॥ ४४॥ ।। 
|| ज सदा पुण्यकारी है ॥ ३९ ॥ जिनपर पवित्र पक्षी कन दे है ओर पवित्र एग जिनके अदर बो हे हरेते, पण्य |१ (० 
यन ुतासम्रह = फ तटपर ञो 9 ज्ञ ~ पि | पि ध पे | 19 यकष ||धु| ` ` | 
. 1112  जितके तरर शोभायमान है, जो' सव तुभ फक ओर प्ोमि संपत ह, मितम वनकी परि शामा ॥ 
| | छा शी है ॥ 8० ॥ मदोन्मत्त पकषीगण निसक्षा सेवन कर रह है मदमन्त भगी एंजाहटका विनोद्‌ जहां बना जा है, || ` ` 
(६७ _ 
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4 4 
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[| जहां मनर मत्त होकर चतय कते कला कर रहे है, जहां मदुमत्त कोकिल टटका देकर्‌ ३ बुला क रहा है ॥ `४१ ॥ जहां कदंब, | 
| 1 | चषक; क 1, "$, असन्‌, कद, सदार, कुटज ओर ओट छोटे आमक द्रकषौकी चचोभा छ रही है ॥ ४२ ॥ जहां 
| |कारंडव, शव, हस, कुरर, जखयुगाबियां, सारस, चकवा ओर चकोर बहत ` अच्छे बोरु रहे ई ॥ ४२॥ वैदी जहां हरिण, 
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|*| ओरं धणसंपन्न बरको हेर द अपनी कन्या हेग ॥ २७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इतने वर्पर्थत जिसमे आपका चित्‌ रुण ९९। 
 ॥१ = । अपी ॥ २८ ॥ उमे आपके वीर्ये नव ९ कन्या परगट र्वे ओर 
4 न कन्याओमिं ऋषिरोग विना पर्श्िम अपने पुत्र उत्यन करेगे ॥ २९ ॥ आपभी आज्ञाका भी माति पाख म 1 
+ 1 ( शरस होकर, सब कर्मफल मेरे अपण करके, यञ्च प्राप्र होगे ॥ ३० ॥ सब जीवार १ कर्‌, अभयदान र, ९४५ 
॥ | समाहितं ते हृदयं यतनेमान्परिषत्सरान्‌ ॥ सा तवां बरहमचृवध्रः काममाड्च भजिष्यति ॥ २८ ॥ या || 
` ३ | त आत्मशतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति ॥ वीर्ये तदीये ऋषय आधास्यत्यजसाऽऽत्मनः ॥ २९ ॥ 
` 4 लं च सम्यगवष्ठाय निदेदं म उदत्तमः ॥ मयि तीर्थीकृतारोषक्रियाथा मां प्रपत्स्यसे ॥ २< ॥ कृ- ` 

` (4 तवा दयां च जीवेषु दत्त्वा चामयमात्मवान्‌ ॥ मय्यात्मानं सहनगद्क्ष्यस्यात्मनि चापि माम्‌ || 
॥ २३ ॥ सहाहं स्वांराकटया तदीर्येण महायुने ॥ तव कषेत्रे देवदत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्‌ | 
ध ॥ ३२॥ मैरेय उवाच ॥ एवं तमलभाष्याथ भग्वान्वत्यगन्नजन ॥ ज गाम [बहुसस्सः सरस्व | 

| । त्या परिश्रितात्‌ ॥ ३३ ॥ निरीक्षतस्तस्य ययावदेषसिदेश्वरामिष्टतसिदड्मागेः ॥ आकणयन्पत्ररथद्रः /1 









।१| फैर्ारितं स्तोममुदीणंसाम ॥ ३४ ॥ अथ संपरस्थिते श्के कर्दमो भगवादषिः ॥ आस्ते स्म बिहः | 
|4| सरसि तं कारं प्रतिपाख्यन्‌ ॥ ३९ ॥ व 
॥ नि लोकः, सब जगते ओर अपने आत्माको सुञ्ञमं देखोगे ओर अपने आत्मको . सनन देखोगे ॥ २१॥ हे मृहायुनि! 


@ 


|| आपे वीयैके साथ भैमी अंश्ञककासे आपकी श्री देवहूतीमे अवतार रेकर, सांस्यज्ञाघ्रको परगट करगा न । ३२ ॥ मत्रेयजी- 

. ॥* चे कहा कि प्रत्यग्भूत इद्रिथोके गोचर हरि, कर्द॑मजीको इसप्रकार कहकर, सरस्वतीनदीे ५ पिरेहुए एसे रवाना हए |१ 
|. |॥ ३३ ॥ समस्त सिदेश्वर निनके पैकुंठमागेकी स्त॒ति कते रै रसे, परभु गरूडकी परोमे उचारणहुए सामवेद्के. जधा- |, 

| रभूत ऋचाओंके सभूहको ओर प्रगटहृए सामयेदका श्रवण करते कर्देमजीके देखते वहासि साना हए ॥ ३४ ॥ शुकं भगवान्‌ | 
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धति ओर सक्ति दोनका देनेवाखा दै ॥ ९० ॥ आप कि-जो अपनी मायामे जगवरकी रवनाका आकन्‌ कसते हो, सकाम २ 
षको परणरीतिसे विषयृखख देते हो ओर जिनके चरणकमरु नमन करनेके योग्य र तथा ज्ञानक परमावते जिन्त कर्मफरका || ॥ ¦ 
॥६६॥ [ | भोग उपरत हो गया दे उन्हैः मं बारंबार मणाम्‌ करता दं ॥ २१ ॥ मेत्रेयजीने कहा कि- इसप्रकार निष्कपट रीतिसे गरुडकी प्‌-| 
रयर्‌ विराजमान कमख्नाभ भगवानूकी कद॑मजीने स्तुति की, तव प्रेम ओर हास्यसहित अवलोकनसे धुकुटीको घुमाकर, अ- 
 मतसे बचनते कदंमजीको कहा कि- ॥ २२ ॥ जिसके वास्ते तुमने अपना नियम धारण करके मरी पूजा की, उस वम्हरे अ- 


| तं त्वाश्वभत्योपरतक्रियर्थ स्वमायया वर्तितलोकर्तत्रम्‌ ॥ नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपादसरोजमल्पी- 
। यसि कामवषम्‌ ॥ २१॥ मतरेय उवाच ॥ इत्यम्यटीकं प्रणतोऽव्जनाभस्तमावमाप व्चसाऽशतेन ॥ यु. 
| परणपृश्षोपरि + राचमानः प्रमस्मितोदीक्षणविभ्रमद्धः ॥ २२॥ श्रीभगवादवाच ॥ विदित्वा तव चैत्यं |च 
। मे परंव समयोजि तत्‌ ॥ यद्थमात्मनियमेस्तवयैवाहं समितः ॥ २२॥ न वै जातु शषैव स्याल |५ 
4 | जाध्यक्षमदहणम्‌ ॥ भवृदेषतितरां मयि संगभितात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ प्रजापतिसुतः सम्ाण्मवु्वि. | 
। ख्यातमंगटः ॥ ब्रह्मावर्तं योऽधिवसन्‌ शास्ति सप्रणवां महीम्‌ ॥ २८५ ॥ स चेह विप्र राजर्षिमहिः 
प ५ - ~ । आयास्यति दिवस्त्वा परो ध्मृकोबिदः॥ २६॥ आत्मजामसितापां गीं वयः 
। ^~ ५ ॥ शग्य॑तीं पतिं दास्यन्यदुखूपाय ते प्रमो ॥ २७॥ 
मिप्रायको जानकर, मने पेते पवथ करदिया रै ॥ २३ ॥ हे परनापति ! जो सुरभे एकाग्रनि्त ह 
| उनकी वह्‌ ना कदापि निष्कढ नही होती, तत्रापि आपसे महापमानकी पना सफर होवे उसमे तो र 1 ५. | 
| | विख्यात दे सदाचारादिं खक्षण अभ्युदय जिका एसा वह व्रह्माजीका पत्र चक्रवतीं राजा मनु, कि-जो ब्रह्मावर्त रहकर, सातो 
1 | सयुद्रावाीं वी पाटन ` करता हे ॥.२५ ॥.हे कर्दमजी ! धर्मं जाननेवारोमे चतुर वह राजषि अपनी रानी शतरूपाके 
|साथ परसो आपके दर्चनकी आवेग ॥ २६ ॥ हे प्रथु ! आपको अपनी कन्यके सदश्च देखकर, श्यामकटाक्षवारी व अवस्था, | 
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कको - - ~ ` षाणा # . " चीन ~ = ~ -- 
च! > - र -> 
। # 


4 ॥ --च)। = म ० र । नत | । षु | । = ६ = ~ ण मयते | = । पिकी 9 ने- 
|. क ओ यह विहत रोर पयसी त वथा हा व भी कके मयते इए ककी तरह आपका कम 
| # | प रीत ैते यह विषयहत लोक पञ्की तरह बंधा हआ 2२ शतं ११। १ र ता 

|4 = = नाका पाठन्‌ करके ऋणवथे द्टनेको श्नी चाहता हं ओर उसीके छम शृ जार कालमरूतिं आपको प्रणाम करः ८ 
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॥। 





















त 
. 
1 


त 


।१॥ इ ॥ कामी रोकोका तथा जाननेपरभी उनका अनुश्चरण करनेवारे मेरे जेसे प््चओंका अनादर करे जो रोग आपके चरण 


 (§ ग नके आधित ई ओर आपसे आपके कथारूप अशृतके पनेसेही जिनके भख प्या आदि देहके धम नित्‌ ही ग ६ 
` (4 नुत ते धत्पर्षो की आयुको यह आपका काचक कि-जो सकर जग्तकौ संचकरः । | स सः 
र्व मे फिरा करता है, वही संच नही सक्ताः कैसा है वह कार्चक्र ? कि तेरह मासरूप जिसम आरा हं" तीनसो ३६० सा 


| लोकाश्च खोकावगतान्पद्ंध हिताशरितास्ते चरणातपत्रम्‌ ॥ परस्परं वहणवादसीधुपीयूषनियापि- 


। 
१७ 
{ 









व 9 


४ >दधमौः ॥ १७॥ न तेजराक्षममिरायुरेषा त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपवे ॥ पण्नेम्यन॑तच्छ।द यान 
|| => शङुश्रोतो जगदाच्छिद्य धावत्‌ ॥ १ ॥ एकः स्वय सन्जगतः सिखक्षया हितीययात्मन्नाधः- 
 |4| णानि कराश्रीतो जगदाच्छय धवत ॥ ~ ५ सवराक्तिमिः ॥ 9९ ॥ नैतदता- 
|| योनमायया ॥ घजस्यदः पासि एनग्रासष्यस यथोणनासिभेगवन्स्वशाक्राभः ॥ १९ ॥ नतह 
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| धीक्च पदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तदषे भूतसूक्ष्मम्‌ ॥ अवुग्रहायास्वपि यहिं मायया रउुसततल 













॥. | | ः नवा क विरुक्चित ३ २० | = 

१ | & कवग जरे ख आदिरप अनैत जितमेः 2, | 
|च दिन निमे पव यानी संधिया है, ठः ६ ऋतुरूप मँ नेमि रै. क्षण ओर ख्व आदिरूप अनत निसम.पत्राकरं धारा € 6 

ॐ |दिनरूप तिमे पवं यानी संधिया है, ढः \ रूपं जिस नेमि स # अ जिसका वेः|| 
= | तीन सौषिम धानी शीतकारु, उष्णकार ओर चातुमोस्यरूप्‌ जिसमे नामि यानी आधारश्‌ चक्कर है ओर भथंकर जिसका वेग 


( ५ दि शयं तको सचते चो. पाते हो ओर पीडा निगरभी. जाते हौ 
 /# सरी मायातंवंधी शणत्रय आदि शक्तियो मकडीकी तरह इस जगत्की रचते श. पारत = = ५० 
~ ५ |॥ १९ ॥ हमि त भक्लोवौङो आष माया करके विषयसुख देते हो, यद्यपि वह आपको प्रिय नहीं रुगता, तथापि ह 
व 4 






३, वही कुड नहीं करसक्ता ॥ १८॥ आप स्वयं एक होनेपरभी जगतको सचनेकी इच्छासे अपने स्वरूपम ग्रहण को हूर दू 
॥ 


(3 
7, 


` {र} अदुपरहके वस्ते वह आपको देनाही चादयः कयोकि- तुरुपाकी माकासे शोभायमान यहं जापका खर्प दोन करने 
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धारण क्रिये, शंस, चक्र ओरं गदा धर, सफेद कमटरूप खिलोना हाथमे छियि, मेदहास्य ओर अवलोकनसे मनुको आनंदित 


१०५ | | ध स्थापित ०। ॑ किये च, लेमे अः भा. पि 
४ सनेव ॥ ९० ॥ गरुडे कंेपर हस्तकमरु स्थापित क्य, वक्षःस्थखमे रक्ष्मीको धारण किये ओर गरुम फौस्तममणि रसा- (|| भादी 
 #&६ ५ || |य हं, उस स्वरूपको आकाशम उपस्थित हज देखकर ॥ ११ ॥ 





2 
५ 
1 
अपना मनोरथ घाप होने कर्दमजी उन्होने || अ०२१ ¦ 
= | ह| बहुत प्रसन्न हए. उन्होने।५। अ०२१ . 
एध्वीपर पृड्कर, भगवायूको रिरे वंदन क्वा. ( 
(1 


> जोर स्वभावसिद्ध प्रीतिवाे कदेमनीने हाथ जोडकर्‌, अनेक प्रकारकी वाणि | 
यों स्तुति की ॥ १२ ॥ कर्मनी बोरे कि-हे मृगवन्‌ ! अनेक जन्मसि योग साधनेवारे उत्तम योगिनन जिनके दर्शनकी इच्छा 
. विन्यस्तचरणामोजमंसदेशे गर्त्तः ॥ दृषा खेऽवस्थितं वक्षःश्रियं कोस्व॒भकंधरम्‌ ॥ 99 ॥ जा- 
` तर्षाऽपतनमृघना < कषित खन्धमनोरथः ॥ गीर्मस्तम्यरणात्परीतिस्वभावात्मा कृतांजछिः ॥ १२ ॥ ( 
। च तावासिचपत्तरार 5 : ॥ यदूदोनं जन्मभिरीख्य || 
मरातत भन्‌ रूट्यागाः ॥ 9३॥ ये मायया ते हतमेधसस्तत्पादारविंदं सविधुपोतम्‌॥ 
। उपासते कामलवाय तेषा चथा म 
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५ रासीश कामान्निरयेऽपि ये स्युः ॥ १ ॥ तथा स चाह परिवोटकामः |“ 
| समानाख गहमधधेवुम्र ॥ उपेयिवान्मूकमरोषमूरं दुराशयः कामदधांधिपस्य ॥ १५६॥ प्रजापते ||| ` 
१०५ तत्या खकः किखायं कामहतीकवद्ः॥ अहं च खोकाडगतो वहामि बरं च शृङा- = 


~---~---- 
~~~ ~ -- ~~ 6. = 





। निमिषाय वुभ्यम्‌ ॥ १६॥ 
(करते है दसे सर्वं जीवोके निवासस्प आपके र्शनसे आज हमरे नेतर सफल हए ॥ १३ ॥ हे श्र ! संप सद्रमेषे नौ- |? 
काकी तरह तिरानेवाे आपके वरणार्‌विद्का जो ते लोग विषर्यासब॑धी अल्पद्खके अर्थं भजन करते है. व वि 
| ¶यञुख कि-ज नरकरमेभी मिल पृक्ते है, उन्हं देतेहो, तथापि इन रोगोकी बद्धिको माया नष्ट समन्ननी चाहिये ॥ १४॥ || 
4 मी वृसाही ईः क्योकि मेरे जैसे खमाववारी जर ग्रहस्याश्रममे धर्म, अर्थं ओर कामपपर्षार्थदेनेवादी, घी साथ विवाह करनेकी | | ॥६५॥ 
(उच्छास विषयवासनाकं दिग, कलयत भति सरवुरपा्ं देनवारे आपके चरणारिदके शरण आया ह ॥ ॥ १५ ॥ ( सुक्तिके : 
वस्ते कयां नी भजता { › तव कहते ह कि-हे धीश्च ! जभी म अधिकारी नहीं हू क्योकि-मजापति जौ आप उनकी वाणी-| । = 
४ 
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= सम 3 ५ गुव भु 
|, ावेषुव रधुका वीिरममान्य तिरममान्य वश्च है, कह हमें कटो, फि-जिसमें मेथुनधरमसे परजाकी वरह हर ॥ १ ॥ स्वायय मनु 

५ | -गत्रत ओर उत्तानपाद ये दोनों धभक अनुसर सातः दीपा वीक. पाङन करने खगे॥ २ ॥ हे बरह्मव्‌ ! हे अनष { उन म्‌ 

11 हतीनाभ वदी सुर्य (तिवाी कन्था थी. जिते आप प्रजापति कदेमजीः: स्री कहयुके हो ॥ ३ ॥ महायोगी कर्ईैमजीने योगे 

[ति गादा उस देवहतीम कितने पुत्र उत्पन्न करि ९ सो सृजे कहो. भ श्रवण करना चाहता हूं ॥ ४ ॥ ओर हमे 

| मगा सि ओर प्रजापति दने मलुकी कन्या आकूति ओर मतिको पाकर रिस भ्रकारसे दृष्ट रवी ९ वह हमे कही 

4 श्रिय्रतोत्तानपादौ खतो स्वायंखवस्य वै ॥ यथाधर्मं जयपवः सप्तदीपवतीं महीम्‌ ॥ २॥ तस्य 


त 
१ 


॥ $ दिवा बरह्मन्देवह्ृतीति विश्वा ॥ पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य तयाऽनघ॥ २ ॥ तस्यां स बैम- 


क ॥ 
४. चा है 
च्छ , 
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क्षो वा ब्रह्मणः य॒तः ॥ यथा ससज्ञं भूतान रब्ध्वा भार्या च मानवीम्‌ ॥ < ॥ मेत्रेय उवाच ॥ प्र ||| 


जाः जति भगवान्कदंमो ब्रह्मणोदितः ॥ सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राण। समा दरा ॥ ६॥ ततः स्‌ 


१ 
] ५ 


कििकिक पिनि 
0 पिक 


कष 


नीय किः 


ˆ । माधिवक्तेन क्रियायोगेन कदेमः ॥ संपरपदे हारं भकतया परपन्नवरदाशषम्‌ ॥ ७ ॥ तावत्प्सन्ना मग 


। ॥ 


कृते युगे स तं क्षत्तः शाब्दं : ॥ < ॥ स तं विरजमकांभं सिः 
| या्यष्कराक्षः कृते युगे ॥ दशयामास तं क्षत्तः .शान्द्‌ बह्म द हप किरीटिनं कंडसिनं शंखचक्र- ` 
| तपदोरपरघजम्‌ ॥ द्िग्धनीलारक्नातवृक्रानं विरजोबरम्‌ ॥ ९ ॥ किरीटिनं ईडन रखचक्र 
4| गदाधर ॥ श्वतोतरक्रीडनकं मनस्पशेस्मितेक्षणम्‌ ॥ १० ॥ स | |. 
| { |॥ < ॥ यत्रेयनि कहा कि ्ह्माजीने भगवान्‌ कर्देमजीसे कहा किं तुम प्रजा रचो? तव सरस्वती नद पर्‌ च्‌ ० वथा, ह | | । 
ध वेत == रिया ॥ ६ ॥ उप॒ तपम समाधियुक्तं जाके प्रकारमे शरणागतरोगको वरदान देनेवाे हरि भगवानका कपमजी | १ 
| ने आवयक्तिते आराधन किया ॥७॥ हे विदुर ! तब सरययुगमं प्रसत होकर, कमखनयन भगवानूनं रन्द्र ष्‌ 

|कर्दमजीको दीन दिया ॥ <॥ कैसा दै वह स्वरूप ९ कि-जो रजोगुणरहितः खसा परकारामानः खुफेद्‌ उपर ओर्‌ कमटाकी म | 
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| यागा युक्तायां योगल्षणेः॥ ससं कतिधा वीर्य तन्मे शभरषवे बद्‌ ॥४॥ रुचियां भगवान्त्रहन्द- | ( 


|| खा धारण किये, सचिदकण जौर नीरु केशपासे शोभायमान युलारविदवाखा, विरन वघ पदिन ॥ ९ ॥ किरीट आर कुडल ||4|.५. 













कै चलनेवारे सं ) ओर फएणके हेत बहत मोदी जिनकी गरदन हे एसे अतिवेगवारे नागर उतपन्न हुए ॥ ४< ॥ फिर ब्रह्माजीने | ५ 
॥६४। |& | जपने आस्माको जब तासा माना, तव अंतमे अपने मनसे छोकोके बदानिवारे मयुओंको उत्पन्न किया ॥ ४९ ॥ उनके स्यि ||| अ०२१ 
(4 बह्याजीने अपना पृरूषाकार शरीर दिया. मनुकी रृष्टिको देखकर, जो पदे पेदा हए थे, उन स्बोने- व्रह्माजीकी प्रसा 
| ॥ ५० ॥ किं-हे जगस्खश ! ब्रह्माजी ! यह आपने बहुत अच्छा किया; क्योकि इस ॒खृष्टमि अग्निहोत्रादि सव क्रिया विद्यमान 


` येऽदीर्यतामुतः केशा अहयस्त॑ऽग जज्ञिरे ॥ सर्पः प्रसपेतः करा नागा मोगोस्कधराः ॥ ४८ ॥ स॒ 
आत्मानं मन्यमानः कतकृत्यमिवात्मभूः ॥ तदा मन॒न्ससजीति मनसा लोकभावनान्‌ ॥ ५९॥ ते- 
। भ्यः सोऽत्यघ्जत्स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान्‌ ॥ तान्दष्र य एरा सष्टाः प्रशशंसुः प्रजापतिम्‌ ॥ ५०॥ |4 
। अहो एतजजगत्खषटः सुकृतं वत ते कृतम्‌ ॥ प्रतिष्ठिताः करिया यस्मिन्साकमन्नमदामहे ॥ ९१ ॥ | 
। तपसा विद्यया युक्तो योगेन घुसमाधिना ॥ ऋषीचषिहेषीकेशः ससर्जाभिमताः प्रनाः॥ ५२ ॥ तेभ्य- | 
शकैकदाः स्वस्य देहस्यांशमदादजः ॥ यत्तत्समाधियोगदितपोविद्याविरक्तिमत्‌ ॥ ५२ ॥ इति श्री 
| भागवते महारणे तृतीयस्कंये विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ विदुर उवाच ॥ स्वायंयुवस्य च म- |\। 
| नोर्वशः परम्यमतः ॥ कथ्यतां भगवन्यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः ॥ १ ॥ 2 
ह, अतएव हम =. साध हविभगादि खनको मिरटेगे ॥ ५१ ॥ फिर तव, उपासना, योग ओर्‌ समाधिम युक्त होकर, 
| नह्याजीने अपनी श्ियाको वकम रखकर, माननेके योग्य ऋषिरूप्‌ प्रजा उत्पन की ॥ ५२ ॥ | ओर उन ऋषियोक्ो जुदा जदा 
(लल्याजीने समाधि यौग, देश्य, तप विद्या ओर वैराग्यवाखा, अपने श्चगीरका अश्च दिया ॥ ५२ ॥ इति श्रीभागवते ठतीयस्ंधे | 
 रमश्यामविरचितार्याः भ भषादीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ इकवीसरवे अध्यायमे, कमजीके तप ओर वि्यासे 


| प्रसत होकर, विष्णु गु सनुकी कन्यके साथ कर्द॑मजीके व्याहकी तजवीज की, यह कथा होगी ॥ १ ॥ विदुरनीने कहा कि-दै| (| 
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च, ॥ < जवौ ं = + | ल । ङ ब्रह्मादिक ~ त्यागे हए उस जंभृण नाम तनको उन भूता दिकोने ग्रहण किया, 
| \ | ऊ देखकर, अपनी आंखे वंद कर रीं ॥ ४० 1) बह्मादिके ? स॒ जभण ग उन न  - 
॥। ०९. ` अदर इवियोका लाव माहूम होता है, उसे निद्रा कहते ह; निस ददरिवसावके हेत उच्छिष्ट होकर, नो भात कए," 
|| 4 |> अतादिकोके गणको उन्माद कहते रै. अभिपाय यह है कितं, जुभिकाः निद्रा ओर व श भूतादि शष्ट चार्‌ ५ 
# । ॐ कारक है ॥ ४१ ॥ फिर ्रह्माजीने अपने आत्माको बख्वान्‌ मानकर, अदृश्य रूपं साध्य ओर पिकठ्गणको उत्पत 

|* की ड ॥ ४१ ॥ फिर प्रभु ब्रह्माजीने अपने आत्माको बर्वाव मानकर" अृश् सपरं स जणो 
($| ४२ ॥ पिदगण बह्माजीने रचेहृए उसी शरीरको प्रास हृद निप शरीरको निमित्त करे कमंकोविद खोग साध्य जौर पितरोकौ 


| -गहस्तदिय्टां वां जमणाख्यां तद प्रभोः ॥ निद्रामिंद्रियवि्ेदो यया भरतेषु दश्यते ॥ यनोच्छिष 
¶| धयति तयुन्मादं प्रचक्षते ॥ ४१॥ उजंस्व॑तं मन्यमान आत्मानं मगवानजः॥ साध्यान्गणाान्पतर- 
 (¶| गणान्परोक्षेणायजत्परयुः ॥ ४२॥ त आत्मसग त्‌ काय पितरः प्रतिपेदिरे ॥ गव्चन्यन्व क | 
[4 श कवयो यदितन्वते ॥ ४३ ॥ सिद्धानििदयाधरां शैव तिरोधानेन सोऽसृजत्‌ ॥ व 
। मैतधौनाख्यमद्धतम्‌ ॥ ४० ॥ सकिन्नर रान्किणस्षान्प्रत्यात्म्येनाय्जल्मखः ॥ मानयन्नात्मना$ऽत्मा- | 
 नपात्माभासं स विसेकयन्‌ 
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न्‌ ॥ ४९॥ ते त॒ तजगर्र पं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना ॥ मिथुनीभूय गार्यतस्त- 
| येगोषसि क्मभिः ॥ ४६ ॥ देहेन पै भोगवता सयानो बह्चितया ॥ स्गऽपचिते कोधाटृत्तस 

जह तहएः॥९७॥ = 
१ | श्राडादिद्वाय इय ओर कव्य देते ई ॥ ४३ ॥ पिर दृश्य होनेपरमभी अंतथान शक्तसे सिदध ओर विद्याधरोको उत्पत व उन्‌- 
। ९ # शयन ज जहत शः ५ ॥ ४8 1 फिर ब्ह्माजीने अपने मनसे अपने व देकर, अपने प्रतिविबको 
 ( | देखकरके, अपने प्रतिविबसे किन्नर ओर किपुरषोको पेदा किया ॥ ४५ ॥ जिस शरीरका वर त्याग किया थाः उसी शरी 
|| रको उन्हनि ग्रहण कर छया, नो सदा 
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| या, ्ो सदा मिथुन यानी जोडा होकर, प्रभातके समय ब्र्माजीके पराक्र्मोका वणेन करके उन्हीका 
| यान करते ह ॥ ४६ ॥ जब चष्ट नहीं बदी, तब बहुत चितामे व्याड होः हाथ पांव पसारकरः सो गथे ओर क्रोधे उप 
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ठ. 1 हे कदरीमे उसूवारी ! हे कोपने ! तू कोन है ! ओरं ! किसकी है ? ओर यहा तेरा क्या मतरुब दै १ तू अपनी 
छं ॥ | छंदस्तारूष अमूल्य वस्तुक मूल्यते हम मंद्भागियाको तकरीफ देती हे ॥ ३४ ॥ हे अवला ! हमारे तेरे कुरु आदि प्रनेरे 
॥ | | क्या प्रयोजन हे १ तू दिक चाहे बह कयो न ह यह बहुत अच्छा हभा, जो हमे तेरा दर्शन हः क्योकि हम तरी कटुके 
|| दकौ कीडाको देखते है, उससे हमारा मन व्याकु हाता जाता है ॥ ३५ ॥ हे छषा करने योग्य परिये ! उछंरुती हई कंटक- | 
= {| गेदको जो तू बारंबार अपने हाथ ताङ्ती है, उससे तेरा चरणकमर एके जगह स्थिर नहीं रहता ओर बडे स्तनफि भासते 
|६| कासि कस्यासि रंभोरं कोवाऽ्थस्तेऽ्र भामिनि ॥ रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे ॥ २४ ॥ 


| या वा काचित्वमवछे दिष्टवा संददौनं तव ॥ उत्पुनोषीक्षमाणानां $ंटुककरीटडया मनः ॥ ३९ ॥ नेक. ( 
 /# अ ते जयति शुदि प्रदपद्॑ ्॑त्या युः करतलेन पतत्पतंगम्‌ ॥ मध्यं विषीदति दहत्स्तनभारः 
व । ` मीतं रातिव दृष्टिरमखसू शिषा समूहः "५ ३६॥ इति सार्यतनीं सुध्यामसुराः प्रमदायतीम्‌ ॥ प्रसे- 
| ॐ ~ -~ दधिः क्यम्‌ ॥ २७ ॥ ग्रहस्य भावगंमीरं जिध्रत्याःमानमात्मना ॥ कात्या 

५ | ससज म वान्गधवाप््रसां गणान्‌ ॥ ३८ ॥ पेससजं तड त्‌ १ ज्यात्ा कातिमतीं प्रियाम्‌ ॥ 
| त एव चाददुः प्रीत्या वश्वावसुषएरोगमाः ॥ ३९ ॥ यृष्् भतपिशांश्च भगवानात्मतंद्िणा ॥ दिगा 









|| व न्वीक्ष्य चामीटयदरौ ॥ ४० ॥ व ८ 
| | | भयमात तय म यभा यन्र श्रय ं # $ धीरे ती हे न 3 । र 
(न भाग्‌ भ्रम पा रहा हे, तेरी निर्मरुदषटि शतसी धीर्‌ धीर्‌ बदती. न सुद्र तेरा केशकलाप है ॥ ६३ ॥ | 






॥' 4 | गंधव ओर अषप्सराकि गण पैदा करिये ॥ ३८ ॥ कातिवारे उस प्रे चंद्रिकारूप तनका २ 
गव्वनि भिक मन अव । | 4 याग किया, तव उन विश्वावसु आदि 
91 नं तिश उतको अहण या ॥ ३९॥ फिर जपने आलस्यपे भूत व पिशाचकी चष्ट पैदा की, उन नय ओर सुः उसको भर क्रिया ॥ २९ ॥ फिर अपने आरस्यते भत व पिशाचकी सट पैदा की, उन्हे न्म ओर सुरे | 
| १ यहाँ अस्तं शतहृष इयं तौ कंडुक ( गद) है. मवका विच्छेद भव्यमागका शमित हीना है, तारामंडल दि ह भर अपः केशकलप है. 
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| | त आपके भवने जाकी स्वना की है जीर ये पापी भेधुनकरे भेरा वर्षण करना चाहते हैः स द रध ५ कषा 
|| >> ॥२६॥ ज भलुषय हेशसे हैरान होकर, आपके शरण आ जाते ट उनके ८ शाके मिटानेवाे एक आप! ९। रहः 
| | आपके चरणोका शरण नहीं ठेते उनके छेशके देनेवारेभी एक आपही हो ॥ २७॥ घटघटकी जाननेवाे वे प्रभु री 
* [जकर कषणताकी ओर देखकर, बोरे कि-इस अपने क शरीरका जल्दी च बरह्माजीने १ 
1१ | ाग दिवा ॥ २८ ॥ जिसके चरणकमले नूपर शब्दायमान होर दै, मदत विह्णखं (असक नन ९» ज कटिमेखलाकरफ री 


मेकः किर टोकानां डिष्टानां डशानाडानः ॥ त्वमेकः छेददस्तेषामनासन्नपदां तव ॥ २७ ॥ 
4 सोऽवधायौस्य कापंण्यं विविक्ताध्यात्मदशंनः ॥ विध॑चात्मतलं घोरामित्युक्तो विमुमोच ह ॥ २८ ॥ 
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(| तां कणचरणां भोजां मदविहृरलोचनाम्‌॥ कांचीकलापविरसहकूलच्छन्नरोधसम्‌॥ २९ ॥ अन्यान्य 
= {  शषयोचतेगनिरंतरपयोधराम्‌ ॥ घनासां खदिजां जिग्धहासुरीखवलोकनाम्‌ ॥ ३० ॥ गूह॑तीं ब्रीर-. 
` ।५| यआऽत्मानं नीसलकवरूथिनीम्‌ ॥ उपरम्यायुरा धमं सव संसुमुहः चयम्‌ ५ २? ॥ अहो रूपमही 
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महो अस्या नवं इयः॥ मध्ये कामयमानानामकामेव विसर्पति ॥ ३२ ॥ वितकं्यतो वहा तां | 
| संध्यं प्रमदाकृतिम्‌ ॥ अमिसमाग्य विश्रमात्प्यषच्छन्कुमेषसः॥३२॥ ` | 
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+ = । गन पारेवसत कितटपर धारण किये है ॥ २९ मई होनके हेतु ञचा अंतररहित निसका ङुचयुगरु दै. 
| |भायषान पाटो कटितटप्र धारण किय है ॥ २९ ॥ परस्पर उपमदं॒ोनक दैत 

क. न्दर ङी निका चै, सदर मिक दात ई, हमरा हास्य ओर लीलासहित, भिसका अवोकन दै ॥ २० ॥ नीर 

( [लिकौ अरकावली दै पेसी, रजके कारण वनचांचरमे जपने आतमाो छिपातीहूद उस स्रीको देखकर, हे विदुर ! सव दय ||| 

|{ सहित हो शये ॥ ३९॥ जीर बोले कि-अरो ! इसका क्या रूप है ! अहो ! केसा इसका धीरज ठे ए अही ! क इसकी |¢ 
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` || | नवीन अवस्था दै १ यदपि हम्‌ इकी कामना कर रहे है, तथापि यह फामनारहित र हो वैसे चरती है ॥ ३२ ॥ उत्तम ५1 |#|| 
| | खरूप धारण क्ये उस संध्ये विषयमे अनेकं प्रकारमे तकैणा करो्ए उन कुबुदहधियान पकार करकं प्रणयन चटा कि-३२॥ ||| 
। >. | = + । 
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इ तमोमयदष्िका अभिनंदन न करे बरहमाजीने अपना शरीर त्याग दिया, तौ उससे राति उतपत् ठृ, निसमे शंख ओर प्या-| मादी, ` 
|सकी उत्यतति दै, उस्‌ रात्िको तमोगुणी यक्ष ओर राक्षसोनि ग्रहण क्रिया ॥ १९ ॥ भख ओर प्यासे वे यक्ष, राक्षस ्रह्माजीको (| ` ` 
॥६२॥ | | खनके वास्ते दइ ओर्‌ भख व प्यापमे दसी होकर, उन्मेस कितनेएकने कहा ि-इसकी रक्षा मत करो ओर कितने एक |# 
बटे किमे खा जाओ ॥ २०॥ तव्‌ उद्गर होकर, बरह्माजीने उनसे कहा क्रि-जहो ! तम दोनों राक्षस ओर यक्ष नामक मेरी | 
भना हृए होः निन्डान रक्षा मत कृतो सा कहा है वे तो राक्षस ओर निन्होनि साना एसा कहा द वे यक्ष हए ॥ २१॥ | 
| विससजात्मनः कायं नामिनृद॑स्तमोमयम्‌ ॥ जग्हयकषरकषासि रात्रिं धत्ट्समुद्वाम्‌ ॥ १९ ॥ शुच 
` द्भ्यायुपखष्टास्त त्‌ जग्धुमभिहुुः ॥ मा रक्षतेनं जक्षध्वमित्यूचः श्ु्डर्दिताः ॥ २० ॥ देवस्ताना- | 
। इ संविश्रो मा मां जश्रत रक्षत ॥ अहो मे य्॒षरकषांमि प्रजा भूयं बभरविथ ॥ २१ ॥ देवताः प्रमया § 
। आचा ठन लताऽश्रनत्‌ ॥ ते अहाचर्दवर्यतो विष्टा तां प्रभामहः ॥ २२ ॥ देवोऽदेवान्‌ जघ- |¶| 
। नतः जति स्मातिलोटुपान्‌ ॥ त एनं खोटुपतया मैथुनायाभिपेदिरे ॥ २६॥ ततो हसन्स भगवा- || 
| नरुशानरपत्रः ॥ उन्वीयमानस्तरसा छडो भीतः परापतत्‌ ॥ २४॥ स उपत्रञ्य वरदं प्रपन्नात्ति- |¶ 
| =, €.ब्‌ „ अबुब्रहाय भक्तानाम॒नुरूपात्मदरोनम्‌॥२५॥ पाहि मां परमात्मंस्ते प्रषणेनाघजं प्रजाः॥ ` 
| ता क: यमि पापा उपाक्रामतिमां प्रमो ॥२६॥ ` 
भभा क्रकं वदीप्यनान्‌ इसे जिन जिन देवतानको ब्रह्माजी प्रसुखतासे पैदा किया, उन दरेवतानने बह्माजीके याग 

| प्रभा 4 दिवसरूप देहका गड ५ कराते अ्रहण किया ॥ ९२ ॥ ब्रह्माजीने अति ध्रीरंपट अरोक ज 
| | किया. ¶ प्रीर्प्ट हनेसे उन्हीमे मेथुन करनेको दौड ॥ २३॥ तव ब्रह्माजी रसे ओर निरज असुरोको पीठे खगे देखकर्‌, 
| जल्दी कोधयुक्त ही, उरते भाग निकरे ॥ २४ ॥ सो शरणगत दुःख मिटानेवारे ओर भक्त लोगोपर अनुग्रह करनेके छिये 
| | मत्तक शच्छादुसार्‌ सरूप धारण करनेवारे हरिके शरण जाकर, क ई दुता ह रण कनेवाे हरिके शरण जाकर, बरहमाजीने कहा कि- ॥ २५॥ हे परमात्मय्‌ ! भने 
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व > > बवियोको छो चाभि रखकर, परजा रची १ वा चियोको अरुगर रख कर सची ! अथवा माकी खष्टि आदिक निमित्त स्वनि शा 
| १७ ~~ इस जगत्रको पैदा किया"! ॥ १६। । अत्रयजीन कहा कि तकण कृलेको अञ्चक्य जो जीवोका अष्ट व | 
|% लका अविष्तापरूष ओरे कार इनके प्रभाक्से निर्विकार प्ते जव गुणनय यानी परकृतिम क्षोभ हआ, तो उसमे महतल 
` | वेदा हज ॥ १२ ॥ रजोगुण जिसमे प्रधान है रसे देवमेरित महत्तचवते तिण जकार उत्पन्न जा. ओर अर्हकारसे आकाश 

| १) आदि पंचमहाभूत, शब्दादि पांच तन्माता, चश्च आदि = ओर स पाच क्वा प्रग हई ॥ १२ ॥ 
| ॥ वितीयः किमस्रजन्स्वतत्रा उत कृमयु ॥ उ ताः सत्‌ 2९ <म्‌ समकल्पयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
। (| इतीय शिता त ण = जातशोमागवतो मदानासो्ठगनयान्‌ 

| ५। ॥ १३॥ तानि चैकैकदाः सष्टमसमर्थानि भौतिकम्‌ ॥ संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासूज्‌ ॥ १४ ॥ | 
/¶ सोऽ्छयिष्टव्धिसञ्ठि आंडकोदो निरात्मकः ॥ साग्रं वै वपंसाहस्तमन्ववात्सीत्तमीश्वरः ॥ 9९ ॥ ` 
| तस्य नाभेरभूलद्ं सहसराकौस्दीधिति ॥ सवेजीवनिकायौको यत्र स्वयमभूत्स्वराट्‌ ॥ १६ ॥ सौः || ` 
(१ विष्टो भगवता यः शते सख्लिराये ॥ लोकसंस्थां यथा पूर्व निर्ममे संस्थया स्वया ॥ १७॥ ससं || 
कः | ययाऽविचां पैचपदाणमग्रतः ॥ तामिसरमंधतामिस्ं तमो मोहा महातमः ॥ १८ ॥ _ त | 
 |‰|जबल ये चुद जे ४५ हे, तबतकं ये ब्रह्मांड पैदा करनेको समर्थं न हो सके, किर दैवयोगसे शामिल कर, इन तत्वोने दिर 1 
| | गमय जंकोराका निर्माण किया ॥ ९ ॥ वह चेषरहित अंको हजार वर्धि ढ अधिक समयतकं नकम पड रहा |# || 
। षि प्रथने उपमे निवास किया ॥ १५॥ उस नारायणकी नाभिमसे हजार सर्यसेभी अयिक तेनवाका कमर पदा जा. जा | 
| |सब जीवसमूहका आश्रय धा ओर निपमें ब्रह्माजी आपरहीपे त्यत्र हए थे ॥ १६ ॥ ४ जो जलके अंदर पीदेहएथे, उन विरा 
| | दपुरषकी अधिष्ठान सत्तमे नामरूपादि कमक दारा बह्माजीने पर्वकरपके समान रोको रचना करी ॥ १७॥ ससे पटे 
अविद्या उरपतन करी. जैसे तामिख, अंधतामिस, तम, मोह ओरं महातम ॥ १८ ॥ 
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बही सेवा करते है ॥ ३ ॥ रेते तीथयात्रा करके प्रभावे निष्पाप विदुरजीनि गंगाजीके कशाय धाटपर विराजे हए । । 





नमं शर्ट मेतेयजीके पास जाकर, क्या प्रश् करिया ? ॥ ४ ॥ हे सूत † उनके संवादम जो भगवानके चरणारविंद्सबंधी भगवा-॥५ 
| नकी गँगाजकके समान पाप नाञ्च करनेवाी नि्मरु कथायं प्रत्त हई ह ॥ ५ ॥ कीर्तन करने योग्य उदार जिनके चरित ६ || अ०२* 
॥/ एसे, प्रथुकी वे कथा हमे कहो. आपका कल्याण होगा; क्योकि जो हरि भगवाद्रके कथाग्रतके स्वाद्को जानता है, वह कौन | 

| आदमी उसे पीता पीता ठप होसक्ता है !॥ £ ॥ व्यासजीने कहा कि नैमिषारण्यवनमें रहनेवारे ऋषि्योनि सूतजीसे इप- | 






` किमन्वष्टच्छनमंत्रयं विरजास्तीर्थसेवया ॥ उपगम्य कुशावतं आसीनं तक्तवित्तमम्‌ ॥ ० ॥ त- |# 
योः संबदतीः सव प्रत्ता मलयः कथाः ॥ आपो गांग इवाघध्र हरेः पादांबुजाश्रयाः ॥ ५॥ तानः |+ 
कीतय भद्रं ते कीतन्योदाकर्मणः ॥ रसज्ञः कोड तप्येत हरिटीखाऽम्रतं पिबन्‌ ॥ ६ ॥ एवस॒ग्रश्र- || 
वाः एष्ट ऋषिमिरनमिषायनेः॥ भगवत्यरपिताध्यात्मस्तानाह भूयतामिति ॥ ७ ॥ सूत उवाच ॥ हः ||| 
रतकरोडतनोः स्वमायया निमय गोरुूढरणं रसातखत्‌ ॥ रीं दिरण्या्षमवज्ञया हतं संजात- | | 
हर्षा मुनिमाह भारतः < ॥ विदुर्‌ उवाच ॥ प्रजापतिपतिः सृष्ट प्रजासगं प्रजापतीन्‌ ॥ किमारभत || 
मे वहन्यब्रहव्यक्तमभेवित्‌ ॥ ९॥ ये मरीच्यादयो विप्रा यस्व॒ स्वायंश्ुवो मलः ॥ तेवै ब्ह्ण आ- | 
देदात्कथमेतदभावयन्‌ ॥ १० ॥ व स 
धकार धश किया, त भगवाचूमे मन रुगाकर, सूतजीने उने कहा-कि सुनिये ॥ ७ ॥ सूतनी बोरे कि-अपनी मायि | 
वृराह्रूति धरण व एथ्वीको उद्धार करने ओर अवज्ञापू्वंक दिरण्याक्षका वध करनेरूप, ~ आनंदित|| 
होकर विदुरनी ने त्यजसे कहा ॥ ८॥ विदुरजी बोरे कि-हे ब्रह्मन्‌! प्रजापतियोके पति ब्रह्माजी प्रजा स्वने निमित्त |१|| ॥६१॥ ` 
भजापति्याको पदा करकं फर कृया किया १ वह हमे कहो; क्योकि आपसे कोईभी द्य वाता स नही है ॥ ९ ॥ जो मरीचि|| = 
आदि ऋषि ओर सांव मनु पैदा हए ये, उनि बह्माजीकी आन्नाते इस जगतवको किसतरह बदराया१॥ १०॥ | { 
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॥ ५ 





| 4 ई हिरण्याक्षवधं महादतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः ॥ णोति गायत्यदमोदतऽनुसा भः 
4 6 ्रहमवधादपि दविजाः ॥ २७ ॥ एतन्महाग्ण्यमलं पवितं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम्‌ ॥ 
(¶ प्रणेद्रियाणां यधि शोयवधनं नारायण्‌ऽ 


| श्वत: कृणस्यैकांतिकः सुहत ॥ यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवा। 
` || ने महिते तस्य देहजः ॥ सवांतमना भरितः कृष्णं तत्परांश्चाप्यवुत्रतः ॥ २॥ ` व 
ॐ (८ । | हि = कः ज ° = र जायग ] क्रि ~ = #। 
& | अंतर यड गया, इपल्यि प्रसंगपाप्त मनुके . वंशका पीठा स्मरण _कराया जायगा ॥ = १ ॥ शोनकर्ज ¢ कृहा किं हे सतं ५५ 
| 4 ४८ चके ृध्वीरुष स्थान पाकर , ईश्वरम रीन मयेह जीरवोकी सृष्टिक छ्य कौन कोन उपाय किये ?॥ १॥ विदुर 

जी बोरे कि-जो मगवानके परमभक्त क रं नो वेह देहत पैदा हो 
| | का अपराध कलेवाखा समञ्चकर, उपके पुत्र दुयीधनादिकोके साथ स्याग दिया ॥ २ ॥ आर्‌ जो वेद्व्यास्जीके देहसे पेदा होने-| 









(| |  दलुजसहार ॥ पाछे आय भूमिको थापा कियो यज्ञविस्तार ॥ २ ॥ 


` # 


| [> विभो जलय दिरण्याकषके वघ संव॑षी कारणे वराहमरतिं हरिका अति आश्वयंकारी चरितरको सने गवेःअथवा ! अनुम।दन र | 
4 |° येगी विना परिश्रम किये, शकत हो जावे ॥ ३७॥ हे व्र ! जो खगादि फ देनेवारे,_ अतिशय पवित्र, धन द॑ 
 ॥५ च तकार, आयुके बदानेवाङे मनकामना शूरण करनहारे, पाण व द्रियोके रक्षकं ठती ओर युद्धम शरीरत बदानिबाछे ९। 
1 |सिको खनते है, बो अंतमे नारायणको प्राप्र होते दं क ॥ ३८ ॥ इति श्रीभागवते ठतीयरस्थे राम्यामपिरचितायां तलः व 
¶| __ इावीकायां एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ ॥ वीसवें अध्याये, वराहअवतारकी कथा बीचमे आजानेसे सगं कहनेमे कुख 


कुं ¢ $ 
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ते गिरंग श्रण्वताम्‌ ॥ ३८ ॥ इवि श्रीभागवते महाणएरा- 
एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ॥ रौनक उवाच 


याश्चरवधा नाम 


स्कं कृथे हि ट (< + 114 न ५ ५ 4 -वतिशरद्यणि ५ 
यस्य सोते स्वायंयुवो मठः ॥ कान्यन 


।। ९५4. 


( (क 


नेति ॥ २ ॥ दैपायनादनवः 


ओर श्रीृष्णवचद्रके एकांतिक मित्र ई ओर जिन्दोनि अपने बडे माक श्रीकृष्ण भगवान्‌- 


के कारण मिमामे वेदव्यापनीमि कुरुभी न्यून नरी र तथा जो सव परकारते श्कृप्णक आत हा कारे श्रीकृष्णे आश्रित होनेपरभी मगवानूके भक्ती 
२ रागिनी कारी तारु जति ॥ भयम्‌ भयो हिरण्या् महाबरु जिन जीते रोकपार ॥ नारदसीए गयो सरुकरपै ख्खो रप विकराः ॥ सहसवर्ष॑रों जरम जश्ष्यो कियो 


((-0 911 (९115118 15601171 (11115618. 1011260 6\/ €810011 


गोऽ ; उवाच॥ महीं प्रतिष्टा- ||| 
णि मागोयावरजन्मनाम्‌॥ १ ॥ क्षत्ता महामा- || 
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मा.ठ. | |मावसे हम परम आनंदित ए ॥ ३० ॥ मेत्रेयजीने कहा कि-इस प्रकार वे आदिवराह हरि असह पराक्रमवारे उप॒ दैस्यको | भा. 
||गारकर ्रह्मादिकोके स्तुति करते पदा अखंड उस्सववारे अपने वेकुठलोक पधारे ॥ ३१ ॥ हे विदुर ! भने वराह अवतार 
॥६०॥ | ए (धारण करनेवारे हरिभगवाचका चस्ति जेसा युस्के मुखम खना था, उसी प्रमाण आपसे कहा, निम तरह वह उदारपराक्रम- ५ 
| |वाखा हिरण्याक्ष महायुद सिनेकी भति मारा गया था॥ ३२॥ सूतजी बोरे किं-इस प्रकार मेत्रेयजीकी कही हई मगवत्कथा | 
| | सुनकेर, हे शोनक ! भगवाचने परमभक्त विदुरनी परमआनंद्को प्राप्त हए ॥ ३३ ॥ जव उदारकीति ओर पण्य यञ्चवारे दूसरे ( 
न ॥ ‡ सर <~ 9 @ क 9 [स ~ __ (= £ लः < 18 
/4| अतय उवाच ॥ एव (हरण्वक्षमसहयविक्रमं स साद।यतवा हरिरादिघकरः॥ जगाम खोकं स्वमर्खडि- ॥|| 
, |॥| तोत्सवं समीडितः एष्करविषटरादिमिः॥ २१ ॥ मया यथाऽक्तमवादिते हरेः इतावतारस्य समि: 
= || चष्टतम्‌ ॥ यथा हिरण्याक्ष उदारविकमो महाशरधे कोडनवृत्निराकृतः ॥ ३२ ॥ सूत उवाच ॥ इति = 
` | 4 | के।वारव[ख्वातनाशत्य मगवत्कथाम्‌ ॥ धत्ताऽऽनंदं पूर रेमे महाभागवतो हिज ॥ ३३६ ॥ अन्ये- ( | === : 
|| पृ एण्य्छीकानागुहामय्सं सताम्‌ ॥ उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्सांकस्य कि एनः ॥ २४॥ योगर्ज |[| 
` || र चषभ्रस्त ध्यायत्‌ चरणात्जम्र ॥ कोरा तीनां करेणनां ऊच्छरतोऽमोचयहतम्‌॥ २५ ॥ त॑ सुखारा- || ` 
1 | ध्यगृखभिरनन्यरणेदेमिः ॥ कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधमि ; ॥ ३६ ॥ 2 ( | 
द 
















सृत्परू्षाकमी कथा सुनकर, ° दता दः तौ पिर शरीक चिन्हवाले हरिमगवाये चरि सुने जनंद भा 
होवे, इतर्म क्या कहना १॥ ३४ ॥ जव ग्राहने गजेदरका पांव पकड छया, तब उसने मगरवानके चरणारविदका ध्यान किया; 
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८ | ८ ॐ ष व तब जिने जल्दी ९५. कपे छदा दिया ॥ ३५ ॥ उत॒ अनन्यञ्चएण्‌ सररपुर्पोके आराधन 
क 1 करक उम ओर असाधु रोगोको आराधन करनेको अशक्य, प्रुका कोन कृतन्न पुरुष सेवन न केर !॥ ३६ ॥ ॥६०॥ ` 
। ¢| १ राग श्पाढीं जगलख--गजकी वाणीं निक सिंहासन तजि उङि धायं पहाराज ॥ श्री श्री श्रीं चकित भरं निकै छगपति यार न पायो महाराज ॥ कटि पीतां बर 





पि 


# गिरो क पि त अह ग्राह मारि गजराज उवाय्यो सुरन सुमन बरसाये पहाराज ॥ रत्हरी भ्रमु शरण तुम्हारी नापर तुम्हरो नित गाये पहारान॥ 
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ड्ग ॥ १६ ॥ योगमायाके ईश्वर हरि भगवाचपर उसने अनेक प्रकारकी माया प्रगट की, जिसे देख कर, प्रना आस खागयी. 
| र्गी कि क्या जगवका प्रख्य होगा ?॥ १७॥ प्रचंड पवनकी प्ररणासे ध्रूटि एसे उदी फि- चोतर्प घोर अंधकार फैल 
गया- ओर मानो गोफनसे चरयिग्ये हो वैसे दिञञाओंमि परथर पड़ने रगे ॥ १८॥ विजखी जिन चमक रही है एेरे, कड-| 
४ शब्द्सदित बादलकी षनधोर षृाओंमे आकाशर्मका ताशमंडरं छिप गया. ओर बादलोमेते वारंवार प्रय, केश, रुधिर | 
वि ओरं पर बरसने खगे ॥ १९॥ हे विदुर ! अनेकं श्र जिनसे आ रह हँ दे, पर्वत दिखायी देने रगे. सुरे वार ओर 
अथार्धा खजन्माया योगमायेश्वरे हरौ ॥ यां विखोक्य प्रजास्ता मेनिरेऽस्योपसंयमम्‌ ॥ १७॥ 
परवचुरवा यवश्चंडास्तमः पांसवमेरयन्‌ ॥ दिग्भ्यो निपेत॒ग्रबाणः क्षेपणे प्रहिता इव ॥ १८ ॥ यौनंष्टमगणा- 
ऽश्रौधेः सवियुत्स्तनयित्तभिः ॥ वरष॑दधिः पूयकेशाय॒ग्विण्मूत्रास्थीनि चासङ्कत्‌ ॥ १९॥ गिरयः प्र 
त्यद्र्यत्‌ नानायुधयुचोऽ्नघ ॥ दिग्वाससो यात॒धान्यः सिन्य ॥ ताः ॥ २० ॥ बहुभि्य- 
सरन तवर्थङजरः आततायिभिर्त्यष्टा हिसा वाचोऽतिवेरासाः ॥ २१ ॥ प्रादुष्कृतानां 
मायानामासुरीणां विनाशयत्‌ ॥ यदशना भगवान्प्रायक्त दयितं त्रिपात्‌ ॥ २२ ॥ तदा दितेः स 
| #| मभवत्सहसा हदि वेपथुः ॥ स्मरत्या भरतरादेशं स्तनाचाखक प्ररे ॥ २२॥ विनष्टासु स्वमाया- 
ब ४ ॥ स्पोपगृहमानोऽ यु ददृरोऽवस्थितं वहिः ॥ २९॥ 
| 9 हर न्न राक्षषियां नजर आने खगं ॥ २० ॥ प्यादक, घोडे रथ ओर हाथी एसी चतुरंगिणी सेनावाडे 
! £ | बहते यक्ष आर गक्ष इच हां चयि ° रिथिर्भिथि ' फते हिमावारी जोर महाञ वाणीका र र | ५ 
॥ | हिरण्याक्ष जो आसुरी मावा प्रगट की, उनका नाश कलेवाखा अपना प्यारा शश्र एुदशेन यन्नमूतिं परभुने चलाया ॥ २२ ॥ | 
। | | उत्‌ काट । दितिका € एकाएकी कंपने ङ्गा ओर पति कश्यपजीकी आन्नाका स्मरण करेही उफ स्तनमें रुधिर बहने 
%|लगा॥ २३॥ जव अपनी मायां स॒ब न्ट हो गयी, तव फिर पीडा मग्वानरके निकट उ पारव नहो गयी, तव फि्‌ पीठा भगवान निकट आ, कोधे भगवानूको सुजाओंक वी- ष 
| 1 ॥ इतते यह छवविव होता हं कि-क्मक्त संध्याका उद्धेयन किया. क्योकि-दिनं नक्षनोदयका असमव = | च. ५। | 
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9 खिथा॥ १३॥ ओर दैयकि बीच्‌ महामट हिरण्याकषने परक्रम करके, उ चाया तो वह उट तेजवाछा व्रि आकाक्चके 
| 4 | चमकने रगा, पतु हसमिगवायने अपने तीक्ष्ण धारवाखे चक्रसे, जेमे इद्रे गरूडकी त्यागी हई पक्षको अपने वज्नसे काट गि 


। 4 |हे विदुर ! उने आदिवराह भगवानरपर इस तरह प्रहार किया, परंतु मामे ताडितं हाथीके समान वे किचित्‌ मात्रभी नही | 












~ यः न + 


शते पवनम बेगवाली उस गदाको वचाय री ॥ ९ ॥ ओर कहा कि-जो तू जीतना चाहता है तौ, श्र रे यल कर्‌ 
ते शहा श्या, तब उसने फिर प्रहार किया ओर बहत जोरसे गरजना की ॥ १० ॥ भीभांति सडेए हरि भगवान्‌ उस 
आती देखकर, जसे गरूड सपिंणीको रीरापूर्वेक पकड़ टता हे, पसे पकड़ री ॥ ११ ॥ अपना पुरुषार्थ प्रतिहत होनेषरः मा- 
नहीन ओर तेजहीन उस महादैत्यने भगवानके हाथसे देने परभी वह गदा न री ॥ १२ ॥ ओर जैसे ब्राह्मणका उदेशके 1 | | 
अभिचार किया जाय, वैसे यज्ञमूतिं वराह भभवानके छिये जरतेटुए अभिके समान, संहार करनेमं रोष एेसा विचर हाथमे । 
आह चायुधमाधत्स्व घटस्व वं जिगीषसि ॥ इत्युक्तः स तदा भूयस्ताडयन्व्यनदबराम्‌ ॥ १० ॥ तां || 
#| स आपततीं वीध्य भगवान्समवस्थितः ॥ जग्राह रखीटखया प्रत्ना गरूत्मानिव पन्नगीम्‌ ॥ 33. ॥ 
“| स्पौसषे प्रतिहते हतमानो महायुरः ॥ नैच्छद्रदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥ १२॥ जग्राह 
।| त्रिशिखं शं ज्वखज्ज्वटनलेटपम ॥ ८५ शतरूपाय विप्रायाभिचरन्यथा ॥ १३ ॥ तदोजसा 
च| हत्यमहाभटारपितं चकास दंतः ख उदीर्णदीधिति ॥ चक्रेण चिच्छेद्‌ निशातनेमिना ह्रियथा ताध्यै- | 
{ | पृतत्रमुन्डितम्‌ ॥ १४ ॥ इक्णे स्वशटे बहधाऽरिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीणमुरो विभूतिमत्‌ ॥ प्रद 
(१ रोषः स कटोरयुष्टिना नदन्प्रहत्यांतरथीयतासुरः ॥ १५ ॥ तेनेत्थमाहतः क्षत्तभगवानादिसूकरः॥ 
५| नाकंपत मना कापि सजा हत इव द्विपः १६ ॥ ॥ = 
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[री थी वैते काट गिरा ॥ १ ॥ जब हरि मग्वानने श्िशूलके टुकडे २ रदिये, तव वह दैरय मगवानके सन्मुख आः 
| | बडा कोध कर, लक्ष्मीवारे विशार वक्षुःस्यलूमें कठोर सुका प्रहार करफे, गजना करता करता अतधान हा गया ॥ १५ ॥ 
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दता लोको अमता फिरता है ॥ २२॥॥ २३ ॥ हे देव! जेते बालकं 
न न इसं मायावी, गरविष, निरंकुा नीच दैत्यो आप < सिलाजो च क 
( स्वा ) को पाकर, न बह जाय, उससं पहर पहर हे अच्युत { अपनी योगमायाको धारण करके, इस पापीको भारे 
। २५ ॥ हे व्रषु ! बडा घोर ओर खोकोका नाञ्च करनेवाखा यह सं्याका समय चखा जाता है, इस खयि हे सर्वके आता! 
रि देवतानका जय करो ॥ २६ ॥ अभी यह सुहृत्तोमिसे अभिजित्‌ नाम योग आ गया है, सो हम सुहृदे कल्याणके छिये 
्ैनं मायाविनं इृप्ं निरंकुशमसत्तमम्‌ ॥ आक्रीड बाख्वहेव यथाशीविषमुत्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
न यावदेष वर्धत स्वां वेला प्राप्य दारुणः ॥ स्वां देवमायामास्थाय तावजद्यघमच्युत ॥ २८ ॥ एषा 
घोरतमा संध्या खोकच्छंबटकरी प्रभो ॥ उपसपेति सवांत्मन्सुराणां जयमावह ॥ २६ ॥ अधु 
वैषोऽथिजिन्नाम योगो मोह्तिको ह्यगात्‌ ॥ शिवाय नस्त्वं सुहटदामाश्च निस्तर दुस्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
दिष्टया बां विहितं स्रत्युमयमासादित ००८ खयम्‌ ॥ विक्रम्यैनं श्रधे हतवा लोकानाधेहि शमंणि ॥ २८॥ 
इति श्रीभागवते महाएराणे तृतीयस्कंधे हिरण्याक्षवषेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ ` १८ ॥ मंत्रेय उवाच ॥ 
अवधाय विरिचस्य निव्यंखीकासतं वचः ॥ प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपागेन सोऽग्रहीत्‌ ॥ १ ॥ ततः स- 
पतनं युखतश्वरंतमकुतोभयम्‌ ॥ जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः ॥ २॥ 
इस इस्तर शको जल्दी मारो \ २७ ॥ यह ठीक हुआ किं- यहं दुष्ट इसके मृष्युरूप आपसे स्वयं आ मिडाः अब पराक्रम 
करके, युके वीच मारकर, रोकोको सुखी करो ॥ २८ ॥ इति श्रीभागवते ठतीयस्कंधे रामश्यामविरचितायां तदीपिकाना- 
मभाषादीकायां अशदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ॥ उत्नीसवे अध्यायमे, त्रह्मा आदिकी प्राथनासे महायुद्धं हरि भगवानने हिरण्याक्षका 
प्रेसा करने योग्य वध किया, यह कथा रोगी \ १ ॥ भत्रेयजीने कहा कि-हरिनि निष्कपट ओर असतसा ब्रह्माजीका वचन 
खन कर, दस करके, प्रेमभ कदा्षमे उनका कहना स्वीकार किया ॥ ९ .॥ फिर निर्भय हो अपने सामने फिरते हए शाको 
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| | 
| | किया, परंतु ह विदुर ! उस युद्कुशल देतयने अपनी गदासे वचा छिया ॥ १७ ॥ देसे हिरण्याक्ष ओर हरि ये दोनो बड़ी भारी 


र स ष 





(| गदा जयकी इच्छासे बद्धत कोधे वञ्च हो, परसयर्‌ परहार कर रहे ये ॥ १८ ॥ वे दोनों जय पनिकी इच्छते सपक क्छ|*| ` 
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॥५७ 1 ही, तीक्ष्ण गृदाओका प्रहार करतध, उपमे उनके परषोमसे जो रक्त बहता था, उसकी ग॑धसे अधिकतर कोध बहता जाता था ||| अ०१< 
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व्‌ शुष्मिणोखधुः ॥ व १९ ॥ त्यस्य यज्ञावयवस्य माया्दीतवराहतनोमहात्मनः ॥ कौरव्य महां 
पतोिमदनं दि्रागाहषिभिैतः स्वराट्‌ ॥ २०॥ आसन्नशदीरमपेतसाध्वसं कृतप्रतीकारमह- 
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त देवदेवाना्म॑बिगरयुपेषुाम्‌ ॥ विप्राणां सौरभेयीणां भरतानामप्यनागसाम्‌ ॥ २२ ॥ आगस्छरः 
र ङ्डकदस्मदराडवरोऽघुरः ॥ अन्येषन्नप्रतिरथो लोकानटति कंटकः ॥ २२॥ 
आर दिरण्याकषको द्वके वासते जो युद होता था, उते देखनेकी शृच्छाते, हे विदुरं ! भगवान्‌ ब्रह्माजी ऊषियोको साथ 


२ 


छेक, वहा ~ । ९० ॥ म॒दमत्त, निर्भय, बरावर प्रतीकार करनेवाखा ओर्‌ जिसका पराक्रम षे नदीं से, दैत्यको देख- 
#» ५4५ नता अधवा ऋषियोके नियन्ता ब्रह्माजीने आदिवराह नारायणे कहा ॥ २१ ॥ ब्रह्माजी बोरे कि हे देव! 
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वाला, डरनेवाखा ओर इनक धन व प्राण आदिका छेनेवाका, यह कंटकरूप देय सुञ्गमे वरदान पा. प्रतिपक्षशरून्य होकर, युद्ध 


१ राग केदारा ॥ भाषनी हित ` १ रग कदाण॥ आप्तो चत कतं नोवे (इ ज प्न क्क्व ङ्ख जो पे दे ॥ तो जन तनपर अछत शीस शधि क्यों कवं ज्यौ जने ॥ निज अगुण गुण राम रारे रुखि छनि मति 
मन भरन । रहनिं कनि सभुञ्चनि वुरुसीकी को कृपाढ विन बद ॥ २ ॥ | 
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1 मौके शरत दो नै ( वे ) ठ्ड रहे हँ ॥ १ ॥ मायासे वराहमूतिं धारण करनेवाछे यज्नमूतिं महात्मा वराह | ४ 
एवं गदाभ्यां र्वीभ्या ह्यनो हरवि च॥ जिगीषया सुसंरब्धावन्योन्यममिजघ्रतः॥ १८ ॥ तयोःस्छ- [१ . 
धोस्तिम्मगदाहतांगयोःक्षतास्चवघाणविदडमन््योः॥ विचित्रमार्गौश्चरतोजिगीषया व्यभादिदलखयामि- | 


आपके चरणारविद्क शरणागत जो देवता, व्राह्मण ओर गौ ई, इनपर ओर निरपराधी जीबोपर अपराधका आशेप करने | 


सीसे व नये नये गदायुदधपंव॑धी पेष काट कर २ जो थ्वीके वास्ते युद्ध कत्ते ये, वह ठेसा प्रतीत होता था कि-मानों || 


यंविकरमम्‌ ॥ विच्य दैत्यं मगवान्सहस्रणीजगाद नारायणमादिपकरम्‌ ॥ २१॥ ब्रह्मोवाच ॥ एष १ 
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| |¶| 5 > त ठच्छके वकवादपर बीरलोग ध्यान नहीं देते ॥.१० ॥ ये हम. पातालमे रहनेवाखकी धरो रहनेवारे 
|| इष क गदति इत्ते निरज होकर, भागते भति 4 यदपि तेरे सामने ठहेरनेकी हमारी सामर्थ्यं नही है तथापि ववी 
६ सी क वाधक, भागकर, कहां जायं १ अ तौ किमी कद्र संग्राममे ठहेरनाही पड़गा- सर हम ती र सखडे है ॥ ११ ॥ पर अव्‌ 1 |~ 
4 | द्मे जो ड हमारा बुरा हो सक्ता हो वह तू त॒त कर्‌ विचार मत कुरे, भला तर पद्चराकं युथपतियोमे प्रधान रैः क्या | $ 
| |-खता है ? हमें मारकर, अपने बांधवोके जघ क्यों नहा पक्ता ¶ कहा ह कि-जो त भतिज्ञाका न करता दह || 
॥॥ एते वयं न्यासंहरा रसोकसां गतियो गदया द्रावितास्ते ॥ ।त्ामहऽ चात कथब्वद्यजं स्थेयं | 
द| कमो वलिनोत्पाय वैरम्‌ ॥११॥ लं पद्रथानां किर यूथपाधिपो घटस्व नोऽस्वस्तुय्‌ आश्वनहः ॥ 
4 संसाप्य चास्मान्रशजाशर स्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपिप्यसभ्यः ॥ ५२ ॥ नेय उवाच ॥ +| 
#| सोऽधिधिप्नो भगवता प्रखग्धश्च स्पा शरशम्‌॥ आजशरोल्वणं कोधं कीड्यमानोऽदिराडिव । ॥ १३ ॥ | 
|| स॒जनमपितः धासान्मन्युप्रचतिदियः ॥ आसा त्रसा दत्यो गदयाऽऽभ्यहनडपम्‌॥ १४॥ भगः || 
| वांस्ह गदावेगं विघ्टं रिपुणोरसि ॥ अवचयत्तिरीनो योगारूढ इवातकम्‌ ॥ १९ ॥ प्नगदां स्वा- | 6 क 
` ॥ मादाय भ्रामयंतममीकष्णशः ॥ अभ्यधावदरिः कृद: सरभादष्टद्च्छट्म्‌ ॥ ०६ ॥ ततश्च गद्या- || 
 „#| ऽराति दक्षिणस्या भ्रुवि प्र्ः॥ आजगघ्रे स तु तां सौम्य गदया कोविदोऽहनत्‌ ॥ १५ ॥ | 










| जलय (सम अय्य ) मना साता ह ॥ ६२॥ मेबेयजीनि कहा कि-इस भकार हरि मगवानने भरी क्रो 1 
ओ आकार बहुत ठह किया, तय उप॒ दैसयने खिलाये जते महान्‌ सांपके समान बडा भारी करोथ किया ॥ १२॥| | : 

` ||नेषक मे इदयं लिकौ चायमान होरहीं ई देसा, वह दैत्य अमर्षं क्रोधवशसे निसासा डरता" जल्दी भगवानके निकट |+ 
4 उव गवार गदसि प्रहार करने लभा ॥ ९४ ॥ वक्षस्थरका रक्ष्य करके, चरायीदटहं शदुकी गदाकं वेगका गवानून ||| 
मे योगीपर्ष कारको वचां रेते दै वैसे, बचा छया ॥ १५ ॥ तब फिर अपनी गदा ॐ, वारवारं गदाको परमते || ` 
होट चावतेहृए दैत्यपर भगवान्‌ करोधकरके चरे ॥ १६ ॥ ओर प्रभुने शदकी दाहिनी महषर गदाका प्रहार || ` 
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ता करिंजो तञ्च बि देते ई, वे सब निभूरु होकर, स्वयं ( आप ) नाञ्च हो जार्यंमे ॥ ‹ ॥ वेरीके दुर्वचनरूप भरमि ता- 
डित कियेलाते वे वराह मगान्‌ दाद्के अग्रपर धरीहृई ए्वीको मयभीत देखकर, दुरवचनकी व्यथाको सहन करते, राह 
ताडित कयि इष हथिनीसदहित हाधीके समान जूते बाहिर निकरे ॥ & ॥ जेसे मगर हाथीके पे दौडता दे, वैसे जरु बा | 
हेर निकरुते हए वह भगवानके पीछे वह विक्रार दादोवाखा हिरण्याक्ष नाम दैत्य दौडा; ओर्‌ वज्रे कठोर शब्द्वाखा वह ||. 
त्य बोखा किं निरज नीच मनुष्योके खयि कौनसी बात निद्नीक है १॥ ७॥ हिरण्याक्ष तो रपे दुर्वचन कह रहा था| 4 „ = 
स त॒चमानोऽरिद्रुक्तोमरदष्रम्रगां गायुपखक्षय भीताम्‌ ॥ तोदं सृषत्रिरगादंबुमध्याद्राहाहतः सक || ` 
। रेणयंथेभः ॥ ६ ॥ तं निःमर॑तं सछिखादलदतो हिरण्यकेशो दिरदं यथा षषः ॥ कराख्दशरेऽरनि- | 
निःस्वनोऽत्रवीहता्ेयां कि त्सतां विगर्हितम्‌ ॥ ७ ॥ स गायुदस्तात्सटिरस्य गोचरे विन्य- | 
स्य तस्यामदधात्स्वसच्छम्‌ ॥ अभितो विश्वसजा प्रसूनेराप्रयमाणो विबुधैः प्र्यतोररेः ॥८॥ परावु- || 


पत्तं तपनीयोपकल्यं महागदं कंचनचित्रद॑शम्‌ ॥ ममौण्यभीष्षणं प्रत्तं इस्कतैः प्रचडमन्युः प्रहसं 
। स्तं बभाषे ॥ ९॥ श्रीभगवाहवाच ॥ सत्यं वथं मो वनगोचरा सगा युष्महिधान्स्रगये म्रामर्भिंहा 


। न्‌ ॥ न शरतयुषा्ैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्थनं तव गहंत्यभद्र ॥ १० ॥ 
जीर ब्रह्माजी स्तुति कसते थे तथा देवता पुष्पोंकी वर्षा करते थे, इतनेमें उप॒ शे देखते देखते हरि भगवान्‌ उप॒ पध्पीको । ४ 
| जटके प्र व्यवहारगोचयदेशम रखकर, उसमे अपनी आधारड्ति धरी, क्योकि वह फिर पीठी नलम ब्रड न जाय ॥ <॥|॥| _ 

वर्णके आभरण सजाये, बड़ी गदा धारण किये, कंचनका विचित्र कवच पहरे ओर दरवचनमि बारंबार मर्मवेध कसते, पीठे| [ | पला 


छगेटरषए दैत्यके सामने ईव, प्रचंड कोष करके, वराह भगवानने यह वक्ष्यमाण वचन कहा ॥ ९ ॥ भगवान्‌ बोरे किं- 
स्य ! भच है; हम नङ्वाी वही ई, तथापि तुञ्मसे कुत्तौको द्ंढते फिरते ईह, हे अभद्र ! मरसयुके पाशा जिसके गरेमे पडे | (ह. 
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अध्यायमे हिरण्याक्ष ओर वीक उदा करेवा वराह भगवान जहायुदधक स 1ानरीतिसे वणन किया जायगा मि निस्‌ ॥ | ष्क 
छता वक्सगवे थे ॥ २ ॥ मेत्ेयजीने कहा षि हे विदुर ! उदारचित्त ओर “रमत दत्य हिरण्याक्ष इत प्रकार । | 
नकर, उनको न गिनता नारदजीके युखमे विष्णु पाताख्म गे है ये समाचर्‌ खन कर्‌, बड़ी त्रके साथ पातालम 
चा ॥ १॥ वहां दाके अग्रभागपर ््वीको धारण क्यं ओर अश्णकांतिवारे नेत्रसे अपने ८ हिरण्याक्षके ) तेजका तिरस्कार ( र 
करै हरि अगवानको देखकर, वह दैत्य ईैसकर्‌, गेखा कि- अहो ! जख रहनेवाला बराह ॥ २? ॥ हिरण्याक्षे वराह भगवा | ॥ $ 
य उवाच ॥ तदेवमाकण्यं जलेदामाषितं महामनास्तदिगणस्य्‌ दुमेदः ॥ हरेविदित्वा गति- |9| ` 
मग नारदाद्रसातलं निविविशे तरान्वितः ॥ 9 ॥ ददश तवामिनितं धराधरं प्रोन्नीयमानाः 
वनिमग्रदंडया ॥ युष्णंतमक्ष्ा स्वरुचोऽरणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो सगः ॥ २ ॥ आहनमे 
ज्ञ महीं विसंच नो रसौकसां विश्वघजेय॒मपिता ॥ न स्वस्तियास्यस्यनया ममक्षतः सुराः | ५ 
धयासादितमुकराङृते ॥ ३ ॥ तं नः सपत्नैरमवाय कं भरतो यो मायया हत्यसुरान्पराक्षनिः ||| 


तञ ॥ तवां योगमायावरुमल्पपौरषं संस्थाप्य मूढ प्रख्ज सुहृच्छुचः ॥ ° ^ त्यि संस्थिते ग- ` 
्ीणैीषैपयस्मद्जच्युतया ये च तुभ्यम्‌ ॥ वणि हर्त्यृषयो यच देवाः स्वयं सर्वे न 
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पविष्येत्यपखाः ॥ ९॥ | 
ते कहा वि शूं ! आ, हमारी यह धवी छोड दे; कोक ब्रह्माजीने यह थ्वी हम पाताख्वापिोको सोपी है. हे सकर |४|| ~. 
ू्तंथारण कसलहरे ! दे देवोत्तम ! इ ण्वीको रेकर, मेरे देखते कमी कुश पूवक नहो जा सकेगा ॥ ३ ॥ जो मायाद्ार के-|4| 
पट करके अपरोक्षे जय पाक, अरोक मारता द, क्या वही तू हमारा नाञ्च करके छियि हमारे शच देवतान्‌ पुष्ट किया 
है १ हे भसं ! थोगमायारूप उचिरय निसका बरु दै रेते अल्प पूरपार्थवारे तु्चक माखरः 
जन करगा ॥ ४ ॥ हमारे हाथसे दीह गदाके प्रहारसे जब तेरा शिर विखरं जायगा ओर्‌ तू मरं जायगा, तब ऋषि अर द 
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जीर दैयरोक ८ याता ) के पारुक वरुणके निकट जाकर, ईते सते ठद्वा करनेके ख्य नीचकी भाति प्रणाम करके? हिर 
|ण्या्षने कडा कि-हे अधिराज ! सुत्ने युद देवो ॥ २७॥ हे प्रषु ! आप रोकपार हो, आप सवके अधिपति ही आपका ज-|१| ,.: 
गतम बडा यदा ह, आप दुर्मदं वीरमानी पुर्पेकि पराक्रमका नाञ्च करनेवारे हो; क्योंकि-आपने सव दैत्य ओर दान्ोकी जीत 4 | 

| कर, पहर इस लोक शजसूय नाम यन्न किया है ॥ २८॥ महामदमत्त वैरी हिरण्याक्षे इतस प्रकार भगवान्‌ वरूणका बहत || `. 
कुड टटा किया जिससे वरुणको वहत कोषं उ्त्र हआ. परंतु उसे अपनी बुहिसे शांत करके, वरुण बोरे कि हे अंग ! अव न 


` त्वं लोकपाल ऽधिपति्हच्छया वीर्यापहो र्मदवीरमानिनाम्‌ ॥ विजित्य खोकेऽसिद्ैत्यदानवान्य- | 
| द्राजसुयेन षरा यजत्मभो ॥ २८ ॥ स॒ एवमुत्सिक्तमदेन विष्िषा टं प्ररब्धो भगवानपां पतिः ॥ ||| 
` रोषं सयमत्थं शमयन्स्वया धिया व्यवोचटंगोपदयमं गता वयम्‌ ॥ २९॥ पश्यामि नान्यं पएस्षा- | । (१ 
। त्परातनायः संयुगे तां रणमार्गकोविदम्‌ ॥ आराधयिष्यत्यसुरषमेदितं मनस्विनो य॑ एणते भवा- |१| 
| दशाः ॥ ३० ॥ तं वीरमारादामिपद् विस्मयः शयिष्यसे वीरशये श्वभिरेतः ॥ यस्तवदिधानामसतां |. ~ 
| प्रशांतये रूपाणि धत्ते सदवुग्रहेच्छया ॥ २9 ॥ इति श्रीभागवते महाए्राणे तृतीयस्क॑षे हिरण्या- || 
कषदिग्वजय सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ॥ 


| = | हमने युद आदि करना छोड दिया दै. ॥ २९ ॥ हे दैत्यराज ! संग्रामे मागम चतुर एसे तमको पुरातन पुरूष भगवान विना | ॥ 
| | इसरा कोई परुष पन्न के एसा सुनने नहीं दीखता. जिनकी तम नेसे मनस्वीपुरूष स्त॒ति कते ई, वे भगवान्‌ वुम्हाशी इच्छा || 
५८ | र्ण करगे ॥-२० ॥ जा एन नेसे दष्ट परूषोका नाश करनेके निमित्त तथा सस्पु र्षोपर्‌ अद्धग्रह कृरनेकी इच्छसे वराहं आदि 1 |॥५८५॥ 
% | अवतार धारण्‌ करते ई, उन भगवानके सन्युख हो, गर्वको याग कर, तू श्वानमंडलीमे पिरकरः रणङषग्यामे शयन करेगा ॥ ३१॥ | (क 
| |इति श्रीमागवते ग्रहापुराभे ठतीवस्कन्धे रुमश्याम्नविरचितायां उत्वदीपिकानामभाषादीकायां सपद््ोऽध्यायः ॥ %७ ॥ ॥ || 
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= || को अपने आधीन १९ ॥ इसका टा माई प्यारा हिरण्याक्ष इसे सदा प्रसन्न रखता, एकं समय हिरण्याक्ष गदा हाः { च | 

> | { थम क, युद्ध करनेकौ इच्छासे रणको तलाञ्च करता खर्गमे गया ॥ २० ॥ परमं सुवर्णके नूपुर जिसके लोभा देह इ: 
 |३ेनयती साखा पहने, केधेपे गदा धरे, दुःसह वेगवारे तथा मन, पराक्रम ओर वरदानसे गवि निरेक ओर निडर हिरण्या र 


{कको देखकर, देवता इरे. सो जसे गरुडसे इर्ते पपै छिप जाते है, वैसे सव देवता छिप गये ॥ २९ ॥ २२ ॥ अपने तेने देव- 


| $ (| हिरण्या्षोऽठजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहम्‌ ॥ गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्सुसंगयन्‌ रणम्‌ ॥ २०॥ 

|| तं वीक्ष्य इःसहजवं रणत्कांचननूएरम्‌ ॥ वेजयत्या सजा चष्टमसन्यस्तमहागदम्‌ ॥ २१ ॥ मनोवी 
*| यंवरोप्सिक्तमस्रण्यमकुतोभयम्‌ ॥ भीता नियिल्यिरे देवास्ताक्ष्य्॑रस्ता इवाहयः ॥ २२ ॥ सवै ति 

४ रोहितान्दश महसा स्वेन दैत्यराट्‌ ॥ संदरान्देवगणान्क्षीवानपरयन्व्यनदन्राम्‌ ॥ २२ ॥ ततो नि 

| । । उत्तः ओरिष्यन्गंभीरं भीमनिःस्वनम्‌ ॥ विजगाहे महासत्वो वार्धिं मत्त इव हिपः॥ २०॥ तस्मि 

| न्प्रविड वरुणस्य सनिका यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वसाः ॥ अहन्यमाना अपिं तस्य वच॑सा प्र 
| विता दरतः परुः ॥ २९ ॥ सवप॑प्रगाठदधो महावख्श्वरन्महोर्मीन धसनेरितान्मुहः ॥ मव्य 
%| ऽभि गदया विभावरीमासेदिवांस्तात एरीं प्रचेतसः ॥ २६॥ तत्रोपलम्यासुरलोकपाखकं यादोगणा 

- नास्षयं प्रचेतसम्‌ ॥ स्मयन्प्ररब्धु प्रणिपत्य नीचवजगाद मे देह्यधिराज संयुगम्‌ ॥ २७॥ 

$ ||तानको छिपे इए जान, मत्त इ्रादिके देवताओमसे किंसीको न देखकर, उस देप्यराजने बडा बीरनाद्‌ किया ॥ २३॥ फिर वहामि 
4 | खोट कर, कीडा केकी इच्छाम वह महापराक्रमी दैत्य भयंकर गरजवारे गंभीरं समुद्रके अद्र मत्त हाथीके समान घुसा ॥२४॥ 

|| समुद्रे धुसतेही वरुणकी सेना जतु होरा भरु गये ओर एेसे ड कि विना मारे उसके तेजसे पराव पाकर, बहुत इर भाग 


६ गये ॥ २५ ॥ वह महाबली दूय कं वर्षीतकं पवनकी भेरी हई समुद्रकी रुहरोको अपनी गदासे बारंबार काटताहुजा समुद्रम 
& | क्रीडा करता रहा, पिरि घूमता घूमता हे विदुरं ! वह वरुणकी विभावरी नाम पुरीम पहुंचा ॥ २६ ॥ जरजंतुओके गणोमे श्र 
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¦ र ते प्रे दोनो र्द यद्‌ || अ०१७ 
| ॥ जगतका भरख्य न हो जाय ॥ १५ ॥ यकाय प्रगट हआ दै पूर्वसिद्ध पुर्षारथं निनका से बे दोनों आदिदैय पत्थसे सार ( धक 


| है किकः पत्रमे कोई वीज रक्सी तो जो पले एक्सी बह पीी निकरेगी. 
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५ खदन करने रग, विना पवन इष मिरने रगे ॥ १३॥ मंगर जदि पाप ग्रह शुरं इष आदि शम ग्रहोको ओर नक्ष्नोको || भा.दी. 
उदटंष कर ४ जाने खगे ओं दीपित होकर, वक्रगतिमे पीठे खोट खोट कर्‌, परस्परं युद्ध करने रगे ॥ १४ ॥ जरभी बडे बडे |4| ` ` 
उत्पातं देखकर, अस तत्वको न नाननेवाली प्रजा बह्माजीकफे पूरको ॐोड़ कर, वहत उरी ओर प्रनाने जाना कि शायः 


व्क 





्रदानपण्यतमानन्ये भगणश्चापि दीपिताः॥ अतिचेस्वकगत्या. वूय॒श्च परस्परम्‌ ॥ १४ ॥ दृष्ठाः || ` 

| <न्यांश्च महोत्पाता न ततत्चद्विः प्रजाः ॥ बरहमुतराते भीता मेनिरे विशवसंवम्‌ ॥ १५॥ तावादि- | 
दैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौश्पौ ॥ वदधातेऽमसारेण कायेनाद्विपती उ ॥ १६॥ दिविस 
हैमकिरीटकोटिभिनिरुढकाष्ठौ सफुरदगदा यजौ ॥ गां कंपय॑तौ चरणेः पदे पदे कल्या सुकाच्याऽ 


कमतीत्य तस्थतुः ॥ १७ ॥ प्रजापतिनाम तयोरकार्षीयः प्राक्स्वदेहा्मयोरजाय॒त ॥ तं वै हिर. | 


> 


| ण्यकञिणं ददुः प्रजा यं तं दिगण्याक्षमसूत साग्रतः ॥ १८ ॥ चक्र हिरण्यकरिपर्द्या जहमवरेण 

च॒ ॥ व सपा्काीनकलोमृतयुरुदत कां ः त्यस्टतः॥१९॥ ` ८3 

4 | भूत शरीरे न दो एवंतराज वदते हो वसे बदने लगे ॥ १६ ॥ सुवर्णमय किरीटी कोवियोमि आकाचको स्प कतत दी- 
"यमान सुजबधवाखी भूजाञमि दिक्ाओको रोकेटुए ओर चरणोसे पद पद्म षथ्वीको कंपायमान करे, वे दोनो भार 
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~ 1 
~~~ ~~~ 


कटिमेखलावाकौ कमरसेसूर्यकोभी उष कर रहने रगे ॥ १७॥ उत युगेरमेते ~ वे दनां माई सुद 
नि वि कर रहने गे ॥ १७॥ उस गकम जो कश्यपनीके सरीर प्रथम पेद दभा था 
उसका नाम तो कश्वषजीने हिरण्यकशिपु सवसा; ओर जिसे दितिन प्रथम जन्म द्या, उसे प्रना हमा धा 


दिरण्यकञिपुने अपने भुनव ओः बरह्माजीके वरदाने उत हो, किससे श्यका 
[बदा कदि बब ब्भ “सत तवव परिपत्‌ ॥ दौ उदा म 

धाश्त यानी दो भागसे प्रहरी हे, पदता है व तो 

सिद्धिम कहा है ॥ १॥ भावार्थं वह है कि- 


क 9 





भय न रस क, ठोतपाोपदित प्रिरोकी- | 
गर्भौ तिर्वशा विपयैयात्‌ ॥ १ ॥ इति पिंडसिद्धौ. अर्थ-जव र वीज ॥ 
तव दो गर हीते दं ओर्‌ निकरनेके समरय गमधानसे उलट यानी पहटेका पी, न । ० 
गभ्‌ र्हनेके सुम्रय जो प्रथ वह भराताके पते बाहर होनेके तमय पी निकरता है भौर जो पी सो पहरे तिसपर यह इषटनत 
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हिरण्याक्ष कहती थी॥ १८॥ | 
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कः ~ न स अ क ~ 1 ब्द अ | | र ॑ 
| ्‌ । |्वनाकालौ ओर पव पवनसुधरहरूप ` पैनावारी नावारी महाकठोर पवन इष्षांको सम्रर उखेडती ओर बारंबार सै सै करती बहने रगी |%| 
| ॥ ५॥ शौ बहृत हसती हों वैस विजयां जिनमे दमक रही है सी बादरुकी षावोते तारामंडक कहीमी दिखायी नही || 
| 1 ता था ओर आकाञमं एसा अंधकार फेर गथा था कि-कुछमी उस समय नजर नहीं आता था ॥ ६ ॥ निसके भीते म~ 
{र आदि नेह क्षोभयुक्त हो रहे हँ एसा ससुर उदास हो वैते तरंगरूप हाथ उठाकर, पुकार रहा था, बावडी, कुएं आदि नाशौ |५| 
|$ के साथ सव नदिथोकं कमर सूख गये ओर क्षोभ बद गया ॥ ७॥ राहुसहित सूं -चेदरमाके बारंबार परिधि ( मडल होने 


1 उद्वत्तडिदंभोदघटया नष्टभागणे ॥ व्यो प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम्‌ ॥ ६ ॥ उक्र 















कोनो कि न त यशो क ज 
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(| मना बादरिः श्वभितोदरः ॥ सोदपानाश्च सरितशश्चखः शष्कपंकजाः ॥ ७ ॥ मुहः परिष- 
| योऽभरूबन्सराज्ञोः शाशिसूय॑योः ॥ निघांतारथनिहादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे ॥ ८ ॥ अंतग्रौमेषएु युखतो 
| वृ्॑त्यो बहिमु्वणम्‌ ॥ सगालोल्कटंकारैः प्रणेदुरशिवं शिवाः ॥९॥ संगीतवद्रोदनवटुन्नमस्य रि ( 
| रोधराम्‌ ॥ व्यमंच॒न्िविधा वाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः ॥ १० ॥ खराश्च ककंशेः त्तः खुरैैतो 
| धरातलम्‌ । र खाकोररभसा मत्ताः प्रयंधावन्वरूथशः ॥ 9१ ॥ रुदतो रासमवस्ताः नीडाइदपत्‌- ` 
{| न्वगाः ॥ घोषेऽरण्ये च परावः व ॥ १२॥ गावोऽत्र सन्नश्ग्दोदास्तोयदाः पूयवषि- 
णः ॥ व्यर्दन्देवरिंगानि इमाः पेदर्विनाऽनिलम्‌ ॥ १२॥ { 
रुगे. बिना बद्र गाज हो रही थी ओर पर्तोंकी गफाओमिमे रथके शब्द्के समान ध्वनियां होने कगीं ॥ < ॥ सुखमेते उ-|4 
| । ||ल्वण अगनिको उगलूतीं इं सियारनियां, सियार ओर उक ८ उद्भू ) के टकार शब्दोके साथ गांवके बीच अम॑ग्रङ शब्द्‌ बौर 
॥4 र्हीं थी ॥ ९ ॥ इधर उधर फिरते हए कुत्ते गाति हां अथवा रोते हं वेसे गरदन उठाकर, अनेकं प्रकारसे भकं रहे थे ॥ १०॥ 
9 |ह विडुर ! कठोर चुरोमि धरातरुको विदारण करते गधे भौ मौ करते युथके यूथ मत्त होकर, दौडने रगे ॥ ११ ॥ गधो जस 
` (|. | खाकर, पक्षी रुदन करतेहुए धोंसरमे गिरने रगे जर घोष॒ व जंगरमं पश्च विष्टा ओर मूतर कर रहे ये ॥ १२ ॥ गायके स्त- 
8 । | ममे टकी एवज खिर निकलने रगा ओर वे बहुत खाने रुगी, गदरमेसे पूय ( पीब ) बरसने रुगी, देवतानकी प्रतिमा 
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रेच होकर, दितिके गर्भम आये दै ॥ ३४ ॥ ऽन दोनों दैत्यो तेजते आज तुम्हारा तेन मंद होगया है, सो प्रभु | | ॥ | मादी. ` 
। इतका ~न करगे ॥ ३५ ॥ जो जग्रको सवते है, पारते है, पहार कते ह ओर जिन आदिपरपकरी योगमायाको योगे्भी|4| . ` 
पार नहीं उतर सक्ते; वे विोकीनाथ मगवाव अपना आपदी पारुन कगे, इसे वदि हम विचारी ५ करं तो हमारे विचा | जर 
रसे क्या पयोजन सिदध होना है १॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ठतीयस्कंये रामश्यामविरिचितायां तत्वदीपिकानामभा-|9|| - ` ` 
षाटीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ फिर पतरहवँ अध्यायमें उनके, खोकमयंकर जन्मका वर्णन होगा ओरं दिगिनयमं अहत || ˆ ` 
तयोरसुरयोरय तेजसा यमयोर्हि बः ॥ आधिपं तेज एतर्हि मगूस्तदिधित्सति ॥ २९ ॥ विश्वस्य | 
। यः स्थितिटयोद्धवहेवरायो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः ॥ क्षेमं विधास्यति स॒ नो भगवांच्यः 
धीरास्तवास्मदीयविगेन कियानिहार्थः ॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे. तृतीयस्कंधे 
पोटज्लोऽध्यायः ॥ १६॥ ॥ मेत्ेय उवाच ॥ निम्याऽऽत्मथवा गीतं कारणं शंकयोञ्ड्िताः ॥ त्‌- | | 
तः स्वे न्यवर्तत व्रिदिषाय दिवौकसः ॥ 3 ॥ दितिस्ठ भतुरादेशदपत्यपरिरशंकिनी _॥ परणं || ` 
वेदयते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ ॥ २ ॥ उत्पाता वहवस्तुत्र निपेतुजायमानयोः ॥ दिवि सव्यं" | 
तरिश्चै च खोकस्योरुमयावहाः ॥ ३॥ सहाचस युवश्टुर्दिंशः सवौ: प्रजज्वलुः ॥ सोल्काश्वार्‌- | 
नयः पेतः केतवश्चातिहेतवः॥ ३ ॥ ववौ वायुः सुदुःस्पशेः पत्कारानीरयन्युहः ॥ उन्मूखयन्नगपती- |4| 
न्वात्यानीको रजोष्वजः॥५॥ ` 6 
दिरण्याक्षका प्रभाव वरणेन किंवा जायगा ॥ १ ॥ मैत्रेयजीने कहा कि ब्रह्माजीका कंहाहृजा मयका कारण सुनकर्‌,  देवतानकी | 
शंका निषत्त इ, तव्‌ दृवताखोग्‌ स्वको पीठे रोट आये ॥ १॥ पतिकी आज्नासे पुत्रके जन्ममे ती दितिने तोवषतक गभे | 
धारण किया जव ८६. ए हय गये, तब पतिव्रता दितिके द पत्र हुए ॥ २ ॥ जि समय वे जनमे, उप्त समय आकाश, ए-| 
थ्वी ओर अंतरिक्षे ोकृको अत्‌ दुःख दनेवारे वहते उघात हए ॥ ३॥ पवैतेके पाथ ष्क प्रदेशोमें भचार होने रगा, || 
सव दियं नने .खीः उल्कापहित वन्नपात पडने रगे, दुःखके कारणभूत श्रूमकेतुओका उद्य होने रगा ॥ ९ ॥ रजरूप | 4 
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ह वा ~ हआ ~ +) र आह दोक र ग, हे ब्राह्मणो ! आपने जो शाप दिया 
य २६ ॥ ब्रह्माजी 


(4 निवासस्थान वैकंटलोक इन रोनोको देख कर, फिर वे 9 २७ ॥ मगवान्की परिक्रमा दे, नमस्कार कर, | 
ज्ञा भांग कर, वेकुंठलोककी शोभाकी प्र्॑सा करते प्रसन्न होकर, वहासि पीठे खोट आये ॥ ₹८ ॥ भगवान्‌ने अपने र्वि 
कहा कि-हम जाओ, डरो मत, तुम्हारा मरा होगा, हम ब्रहमदैडको निवारण करसक्ते है, पर अमी हमारी यही इच्छा है, यह 


हौवाच ॥ अथ ते यनयो टृष् नयनानंदभाजनम्‌ ॥ वेकुटं तदाधेष्टानं विकटं च स्वयंप्रभम्‌ 

२७ ॥ भगवंतं परिकम्य प्रणिपत्याठमान्य च ॥ प्रतिजग्युः प्रञादेताः शसंतो वैष्णवीं भ्रियम्‌ 
॥ २८ ॥ भगवाननुगावाह यातं माभेष्टमस्ठ शम्‌ ॥ ब्रह्मतेजः समथाऽपि ह॑तं नेच्छे मतं व॒ मे॥ २९॥ 
। यि संरैमयोगेन निस्तीयं ब्रह्महेलनम्‌ ॥ प्रत्येष्यतं निकारा मे काटेनाल्पीयसा पुनः ॥ २० ॥ दा- | 
 स्थावादिङय मगवान्विमानश्रेणिभूषणय्‌ ॥ सवोतिशयया ख्या जष्टं स्वं धिष्ण्यमाविरात्‌॥ १॥ | 
तौ त गीर्वाणऋषभौ दस्तरादरिखोकतः॥ हतश्रियौ ब्रह्मशापादभूतां विगतस्मयो॥ २॥ तदा वि 
` कंटथिषणात्तयोर्मिपतमानयोः ॥ हाहाकारो महानासीहिमानाग्येषु पुत्रकाः ॥ ३३ ॥ तावेव ह्यधुना 
 ग्राप्ौ पाषंदप्रवरौ हरेः ॥ दितेजेठरनिरविष्टं कारयपं तेज उल्बणम्‌ ॥३४॥ 
पव हमारी इच्छसे हआ हे ॥*२९ ॥ पेरभावसे हमारे विषे मयीह चित्तटत्तिकी एकाग्रतासे त्राह्मणोका श्चाप मुगत कर, थोडेही 
पमयमे तम पीठे हमारे पास आ जाओगे ॥ ३० ॥ भगवान्‌ इस प्रकार द्रारषारोको आज्ञा कर, विमानोकी पंक्तियोसे शओ्चोभा- 
धनां ओर सबये अधिक श्लोभावारे अपने षरमं दाखिर टए.॥ ३१॥ वे दोनों देवश्रे्ठ जव प्राह्मणोके शापपे दुस्तर हरि मगवायके 


लोकते नीचे गिरे, उस समय उनकी शोभा क्षीण दो-गयी ओर गवं जाता रहा ॥ ३२ ॥ जिस समय वे वकद गिशने खे, 
तब हे पुत्रो ! विनानोके अंदर बडा हाहाकारं शब्द्‌ हआ ॥ ३३ ॥ वेदी हरि मगवान्के पाषेद्‌ अभी कश्यपजीके उग्रवीयमे 
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1 हमरे रजोगुण ओर तमोगुणका वर देनेवाली श्दधसल मूर्तिसे ना करो ॥ २२॥ हे दैव ! धमसूरतिं आपही रक्षण करने योग्य 
9 |बह्मणकुरुकी भरी माति प्रजादवाया तथा मधुर ओर सत्यवाणीदयारा रक्षा न करो, तो _आपके परदत् कियेहृए कल्याणकारी बेद- 
मागैकाभी अवश्य नाच हो जाय, ककि आष सबमे श्रेष्ठ हो ओर्‌ छोककी यह रीति है कि-उत्तम परुपके चरणके वहं प्रमाण 


। करके मानतां हे ॥ २३ ॥ वेदमार्गका नाश होना, यह वात, मनु्योके कल्याणकौ इच्छा रखनेवाे ओर अपनी सामथ्ये राजा 
न खं दिजोत्तम्‌ङरं यदिहात्मगोषं गोप्ता दषः स्वहैणेन स सृनतेन ॥ तर्धव नं्॑ष्यति. शिवस्तव | | 
- पंथा खोकोऽग्दीष्यहृषमस्य हि. तत्प्रमाणम्‌ ॥ २२ ॥ तत्तेऽनभीष्टमिव स॒त्वनिधेविधित्सौः || ~ 
जनाय निजश्तिभिरुृत्रेः ॥ नैतावता च्यधिपतेवैत विश्वमवस्तेजः क्षतु त्ववनतस्य सते | ॥ 
|| विनोदः ॥ २९ ॥ यं बाऽनयोदममधीशा भवान्विधत्ते छतति ड वा तदनु मन्महि निवय॑लीकम्‌ ॥ अ- | 
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। ॥|| स्मासुवाय २.4 धरियतां स दंडो येऽनागसौ वयमर्यकष्महि किल्विषेण ॥ २५ ॥ श्रीमगवादवा- | (| 

4 | च॥ एतो ति व्रतिपृद्य्‌ सद्यः -संरंभरसंभतसमाध्यचुबदधयोगा ॥ अयः सकाशमुपयास्यत | ( 
 ॥१| आ यो कः शपो मयैव निमितस्तदवेत विप्राः ॥ २६ ॥ ` 9 
३ आदिं धमं विगेधिर्योका समरूर नाञ्च करने वारे, सत्वमूतिं आपको ठीक नही रगती ओर धमकी र्षक अथे ब्राह्मणेकी अरे |# | 


नज्रता दिखलानी इमं किंसी परकारसेमी सवके अधिपति ओर जगवके पालक आपके तेजफी हानि नहीं है. यह तो केवर आपका वि-| 
नीद मात्र ६॥ २४॥ हे परु ! इन जयविनर्योको दसरा दंड देना चाहते हो, अथवा इनकी ृछमी अधिक जीविका कर देना चाहते हो, 
तीं हम उत्‌ बातको निष्कपट मनप स्वीकार करते रै. ओर इन निरपराधी जयविजर्योकी हमने शाप दिया, ताप हमेभी जो योग्य वि 
वह एंड देओ ॥ २५॥ यह घनकर, श्रीभगवान्‌ बोरे कि क्रोधके वेगमे द्िगृत ( दडिको प्रप्र) चित्तकी एकाग्रतासे जिन्न योगको || 
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~ नु पि क स येत्यमाणं रते छोकस्तदतुर्तते ॥ २ ॥ ॥ अयै-षही गीतां कहा है कि- जो जो आचार न ||& | 


१ तदुक्तं गीताय । यदाचरति श्ठस्त्देवेतरौ जः 
पुरुष करता है वही वेही आवरण इतरं पुरुषुमी करता है. 
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धु ओर वह { शरेषठपुरष ) जो प्राण करता है. खोक उसके पीछे > वेता है ॥ ९ ॥ 
(11 (< - ‡ 
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तु. { पराधके फरुको भोगकर, शीघ्र पीठे शुञ्मको प्राप्त हो जावे ओर इनपरं हम इतना अनुग्रह करते हँ फि- इन दोना हमरे अनु- 
| चरका हमारे वियोगका थोडे समयम ॐत आ जावे ॥ १२ ॥ ब्रह्माजी बोरे कि-इसके अनंतर मंञरके प्रवाहके समान, अथवा ॥| _ ` 
अहषिकुरुके योग्य, प्रिय, परकाञ्ञमान, दैवी ओर सुंदर भगवान्‌की वाणीका स्याद्‌ रेके, क्रोधे उसेहुयेभी उन सनककुमारोका | अ०१६ 
आत्मा ठप्त न हआ. तासर्यं यह दै ्ति- करोधविषव्थापत पुरूपोका मन ॒रसाचुमवके अभावे परिय भाषणकोभी सहन नहीं करता|| _ ` 
तथापि मगवानकी वाणी सुनते करोधमे भरे हृयेभी सनक्कुमार ठ्न न हये. शरे तथा मित अक्षसवाी व अभिप्राये अतिगरहन व | 
अर्थगोरववाखी भगवानकी मधुखाणीको कान देकर, वे सुनि खनते है, तथा वे विचार करते र कि- ‹ क्या भगवान्‌ इस वच- 
बर्योवाच ॥ अथ तस्योशतीं देवीग्रषिकुल्यां सरस्वतीम्‌ ॥ नास्वाय मन्युदष्टाना तेषामात्माऽप्य- 
। तृप्यत ॥ १३ ॥ सतीं व्यादाय श्ृण्व॑तो रघ्वी युवंेगहराम्‌॥ विगाद्यागाधगेमीरां न विदुस्तचिकीः 
` पितम्‌ ॥ १४ ॥ ते योगमाययाऽर्धपारमेष्ठयमहोदयम्‌ ॥ प्रधः प्रांजलयो विप्राः प्रहृष्टाः कुभि 
| तत्वचः ॥ १५ ॥ ऋष्य छु; ॥ न वयं भगवन्विदस्तव देव चिकीर्षितम्‌ ॥ कतो मेऽवग्रहश्चेति य- 
| दध्यक्षः प्रभाषसे ॥ १६ ॥ ब्रह्मण्यस्य परं दैवं ब्राह्मणाः किर ते प्रभो ॥ विप्राणां देवदेवानां 
| । मगवानात्मदेवतम््‌ ॥ १७ ॥ स 
>~ | 1 | नते हमारी प्रचा कत्ते ईै अथवा हमारी निंदा कस्ते दँ ! जथवा हमारे कियेदए दंढमेते कुछ कम करना चाहते ह या कुठ 
| | ओरही करना चाहते ह ? यह उनके बिर्कुर समञ्नमें नहीं आया ॥ १३ ॥ १४॥ योगमायाके प्रभावे जिन्हने परमरेश्व्के 
| | महोत्सवका आव्रिष्कार क्या दै एसे प्श्ुके पास हाथ जोड, रोमांधित हो, मगवान्‌ अपनी स्तुति करते है ठेस बहुत देरसे ना 
+ | नकरके, धसत्न हीकर, उन्हानि यहं वचन्‌ कहा ॥ १५॥ सनत्कुमार बोरे कि- हे भगवन्‌ ! आप सैके ईश्वर होकर, ' सुन्नपर 
% [अनुग्रह किया ` एसे न्तके कचन कते हो, तासो हे भगवन्‌ ! आप क्या करना चाहते दो ? वह हमारी समन्नम नदीं भाता 
|॥ १६ ॥ हे प्रमु { ह्मण निनके परमप्रिय ई रेते-जापके राह्मण परमदैवत ह ओर देवतानके परमपूज्य पेते त्राह्मणेकि भगवान्‌ 


 ©6-0 5 ।<15118 ॥॥८96(1111 |५॥॥८516118. [1011260 0\/ ९6800011 र 








॥५१॥ 





क ७०99 ब्दः 


@ 


ध 99 





दि 1 





+> 







~~ ~~~ ~^ भ ज 
क 


व 





॥4१॥ 





(क #> + = श 3 कर, 
निन्यिरे ~ # क. 






याकता + = ग 
रु ४ ग न "क व = ~ द शत ~ ऋ ~ = न. न क क कः = = ----- > 
~ >+ > । ध ~ ग ध + +  * 0 न => (नः = मे ष यं ६- च 4 न वः = 
च < > ~ 4 =. क ~ 

~ शि ~ # ~ , ज -गकन्कः र ब = र ५ # =+ वि 

~+ >= ऋ क च चक ~ ५ द । च ज 
॥ ~ 9 क ॥ र ~~ क, = च = क, = = # ध न्यः न्क 
ग ४.१ च ति (~ - = 
४५ 


ट क. ५१७० = 
क >+. वो दुः कभ अ ज. 
चककि द - च ६३ ~ > चु तै 
ए ~ र "~ पवन्क, ? 
=. 


न ` ~~~ 
१ न्क - व ~ ` 
इ कठ; 

¬ ह ४ ९ 9 



















|| वही हमा यागे नही करती, उनसे प्रतिक्ूरु वर्तनेवारी हमारी युजाभी हो, तौ किस कामकी ९ ॥ ७॥ हमरि अर्पण क्रिये 
# (इए क्के फलडारा संतोष अथौत्‌ निष्काम्‌ तथा छत निसमेमे टपक रहा है ठेते अत्ते भतिग्रा्त रसास्वाद भोजन 
|$ [कले, बाह्मणके सुखदारा नेसा हम वहि खे ह वैसा जनमे यजमानका चरपुरोडाादि वणि अप्र स॒खद्वारा नहीं सति। | <. 
` | |॥ < ॥ जनके चरणारामिदका जल शिक्सहित सवैोकोको शीघ्र पविभर करता है, वह असंड ओरं अप्रतिहत योगमायाकी | 3 


५ 


` |च विभूतिवाे हम जिन बराह्मणोकी निम चरण रलकरो सुकुरोमि धारण करते ह वे ब्राहमण कदाचित्‌ अपराध करं तथापि उनके १ | 
| नाहं तथाऽश्ि यजमानहविविताने श्चयोतदतछ्तमटन्हत र युखेन ॥ यद्राह्मणस्य मसतश्वरतोऽन. | 

५८६ मय्यवहितेनिजकर्मपाकैः ॥ <॥ युपा विमम्यहमसविवु 
रजःकरीटेः ॥ विप्रास्तु को न विषहेत यदहणांमः सयः एनाति सहचरुखमलोकान्‌ ॥ ९॥ ये ने 
तजरहिजवरान्दृहतीमंदीया भूतान्यङन्धरणानि च भेदबुदया ॥ दृक्ष्यत्यघक्षतरसो ह्यहिमन्यय. |' 
पतान्छा रुषा मम षत्यधिदंडनेतुः ॥ १० ॥ ये ब्रा्णान्मयि धिया ्षिपतोऽच॑य॑तस्तष्यद्रदः || 
स्मितखधक्षितपदयवक्राः॥ वाण्याऽत्रागकर्याऽऽमजवहृणंतः संबोधय॑त्यहमिवाहपाहतस्तैः॥9१॥ | 
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। || ठन्म स्वमठतसायमलक्षमाणौ युष्मदंयतिकरमगतिं प्रतप्य सवः ॥ भूयो ममांतिकमितां तदटय्रे 
. | 1 | मे यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः ॥१२॥ ` 2 
| |जवराधका सन्‌ कौन न फ १॥ ९ ॥ जनो छोग गौ, ब्रह्मण ओर अनाथ जीवको जो हमारे खर्प है, उन वे 
(|| ओ ३ के ववादः . ओर मारं स्वरूप ह, उन्हं भेद्दृष्टि करे 
५ यज्ते जदा देखते दै, पाके प्रभावे उनकी ज्ञानदृष्टि ना हो जाती है ओर उपसे स्केते कोधवारे यमराजके गिदते दत | 
| | (क्रोधं करके उमे तीखी चोचे चित्र भिन्न कर देते ह ।॥ १० ॥ करोर वचन कहते हए ब्राह्मणोंकोभी जो खोग हमारे तुल्य जा-| 





्‌ नकर, उनको प्रसन्न मनसे तथा मेदहास्यरप < सीचेहृए गुखकमरु अथात्‌ मैदहास्ययुक्तं विकसित सुखकमरुमे पूजा कसते 
| है ~~ जो पिताकी सतत्र जेस स्तुति रे वैसे प्रेमभरी मधुर वाणीमे उनकी स्ति करते है तथा मानूर्वक उनसे बात चीत ५ 
| है, उनके हम वज्ञीत हो जाते ई ॥ १॥ अतरएवं अपने खामी अभिप्ायको न जाननेवारे ये जय विजय अपे अ ||4 
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परशं करके वेकठवासी विष्णु भगवानने नमे यह वचन कहा ॥ १ ॥ भगवान्‌ बोरे किं- ये दोनों जयविजयं हमारे पाषेद्‌ हैः. 
हनि हमारी जन्ञाका उ्टवन कखे, जो बहत कुक अपराध किया ॥ ₹ ॥ उप॒ अपराधके वासते हमरे मक्त आप रोगन ।¶| ` ˆ~ 
नवी जो दंड दिया रे, हे सुनिखोगो ! आप देवृताखोगोका अपराध करनेसे उपसीको हमने अंगीकार किया ॥ ३ ॥ व्राह्मण |५ ड 
इमार प्रमदेवत ई इस चिथ जापको परत्र करके हम आपके करोधको शांत कृते दै. ओर हमारे मनुष्योने आपका अपमान ||| ` 


क्षिया. इखि हमनेदी अपमान कया दमे हम मानते रै ॥ ४ ॥ चाहे करिसीके चाकरनेदी अपराध किया हो, परत रोग तौ ¢ 


शरीभगवादवाच ॥ एतौ तौ परषदौ मह्यं जयो विजय एव च ॥ कदर्थीकत्य मां यदो बहकरंतामति- | 
कमम्‌ ॥ २ ॥ यस्त्वेतयोश्तो दंडो मवद्धिमामयत्रतैः ॥ स एवाठमतोऽस्मामिुनयो देवहेलनात्‌ ॥ 
॥ < २॥ तः प्रसादयाम्यच ब्हमदैवं परं हि मे ॥ तददीत्यात्मङृतं मन्ये यत्स्वपुभिरसतकृताः ॥ ४॥ ` 
यन्नामनं च गह्णाति संका भृत्ये कृतागसि ॥ सोऽसाधुवादस्तत्कीतिं हंति वचमिवामयः ॥ ५॥ ` 
1 अवणावगाहः सयः पुनाति जगदाश्चपचादिकुंठः ॥ सोऽहं मवद्धय उपलन्धतुती- 
थकीतिर्िछयां स्ववाहमपि वः प्रतिकूखदत्तिम्‌ ॥ ६॥ यत्सेवया चरणपदापविरेरेणं सयः क्षतासि- 
उमर बरत्लन्धञ्ीलम्‌॥ न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः परेक्षाखवाथ इतरे नियमान्वहति॥७॥ 
उसके माटिककूा नाम्‌ खेकर, मारिकिको बदनाम करते रै, जिसमे नेसे श्वि यानी पूरके होनेसे चा ` = 
हो जाता दः केसे उत्तम कीतिका नाश ध जाता है ॥ ५ । जिसके ( हमारे ) ५ सन ति का 
नहानेसे “त सर जगत्‌ तुतं पवित्र हो जाता है, वह हम्‌ केवरु आपके प्रतापसेही अतिपविवरकीतिंको प्राप हए 
सरोजा हमागी भुजामी आपसे परतिकर चे, तो उसेभी काट गिराव, फिर हृसरकी तौ बातही कौन ¢ ॥'६ ॥ जिनकी सेवाके 
प्रभावे हमारे चरणकमलोी रन पवि मानी जाती दै. बौर हम सक्ररजगतके मको तुतं दर कर सवते ह तथा शीकसंपत् 
| ह ओर वैराग्य रखने प्रमी पाक्ष षमी कि-जिनके केवर उव्ररोकनमाअके अर्थं ब्रह्मादिक देवता नियम धारण करते है, 
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ध गते 
आपके स्वरूपको हम जानते ह ॥ ४७ ॥ हे भगवन्‌ ! कीर्तन करने योग्य क 

ज्ञाता आपके चरणारविंदके शरणागत भक्तरोग आपके मोक्षरूप प्रसादकोभी नहा क 

जिसमे मय है एेसे, इरे सखगादिसुखको तौ कैसे गिने ? ॥ ४८ ॥ यदि हमार चित्त अ ष ९ ग र 

त्वा करे ओर हमारी वाणी जो तुरुसीको तरह आपके चरणकमरके संबंधसे ोभायमान्‌ रह तथा ^ 
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| र » आपके यणगणोमे जो पूरणं होमे, तौ मके हमारे पापसे हम नरफम जाय ओर नीच योनिम जन्म ख्व ॥ ४९ ॥ ॥ | 
| {| कथाया वीप कुराखा रसज्ञा रति क २) सनरशामा स्वनिनिविए क 
= पदयोरमेत ॥ वाचश्च नस्तुखसिवचदि तऽधरामाः पूर्यत 
ह व = ६००४. यदिदं पुरुहतरूपं तेनेश निरेतिमवापुरलं दयो नः ॥ तस्मा ५. ॥ 
(| नम इद्विम योऽनात्मनां दरूदयो भगवान्प्रतीतः ॥ ६०॥ इति श्रीमागवते महारण त तन ॥| 
4 ञे कंचद्चोऽध्यायः ॥ १९५ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति तद्रणतां तेषां सनीनां योगधभिणाम्‌ ॥ ब्रतनच ||| | 





जगादेदं ॥ १॥ 
जगादेदं विकुंठनिख्यो वि 

कीति , ३ वर ! आपने जो यह अपने खरूपका दंरन दिया, इससे हमारे नेत्र परमआनद्की परास्‌ हए य | 
सन अन्िदिय पृरूषौको होना अतिदुकंभ है, तथापि इप प्रकारे प्रग होकर, जिन्हनि दन दिया, एस त्रया 

। श्र च त = १ न यावर । त्‌ वटापक|ग म्रा | £ 
| ५० ॥ ॥ इति श्रीमद्वागवते कन्ध | 

ॐ वि ॥ प भू ॥ सोखै अध्यायमे, हरि भगवान्के सांखना देनेसे पशवात्ताप कसते हृए सुनि रोगेनि क ५ 
ज्र तिया- यह कथा दोषी ॥ ९॥ रहमनीन कहा कि इपर ५ किया. यह कथा होगी ॥ ९॥ ब्रह्माजीने कहा किं इसप्रकार ५ योगी सुनि भगवाचकी स्तुति कर रहे थ, वं 
१ पृररिपुरिणं पापके कारणते भगवन्तकथा नं रूवं {जिनको ॥ तिन गनिका नारि बुरखा रुई नचवावत ई दिनको रनकों ॥ मिरग के धिक है इनको म॑जीर कहे 
किनको किनका ।। तब हाथ उहायके नारि कै इनको सनको इनको इनको ॥ 
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धुन न युनिरोगकि नासाच्द्रदाया अंदर जाकर, ्रहमनदके अनुभवी होनेपरभी उनके वित्तम तौ अतिदषरूप ओर शीरं रो || 
मरचरूप, भरी माति क्षोभ उखन्न किया ॥ ४३ ॥ अतिशय सुंदर अथ्र ओर दंस उ्वरु हास्ययुक्तं नीर कमर्के | 
भागे सदश्च भगवानके सुखारविंदके सन्मुख ऊचा देखकर, अपना मनोरथ पूणं होनेपरभी नखर्ूप स्तमणि ( माणिक्य ) भिः 
नसे प्रकाश रदे ई देसे, मगवान्के चरणारविदका फिर दर्शन के उसका ध्यान करने रगे ॥ ४४ ॥ योगमागद्वारा भग्वान्‌ || 
छरूपको दैदनेवारे पुरषकि ध्यानके विषयभूत, तत्ववेत्ता पुरुषोके अतिआद्र करनेयोग्य, ने््रांको आनंद देनेवारे, स्वाभाविक |॥ 
| ते बा अयुष्य वदनासितपदमकौशषुदीक्ष्य घंदरतराधरङुदहासम्‌ ॥ रब्धारिषः  एनरवक्ष् ५ तदीय ( 
। मंबिददै नखास्णमणिश्रयणं निदध्युः ॥ ० ॥ पुंसां गतिं सरगयतामिह योगमागेध्यानारः बहम || 
। तं नयनाभिरामम्‌ ॥ वौ षशेयानमनन्यसिडैरौत्पत्तिकैः स॒मग्रणन्युतमष्टभोगेः ॥ ०९.॥ कमा- || 
। रा उदः ॥ ्यौऽर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां सं सोऽयैव नो नयनमूकमनंतरादः ॥ य्व कणः || 
| विवरेण य॒दा गतो नः पित्रादुबणितरहा मवहुदधवेन ॥ ५६ ४ । त ला .बिदाम < भगवन्परमा- ||| 
¶| त्मतच्त्वं सत्वेन संप्रति रतिं स्वयंतमेषाम्‌ ॥ यततेऽतापविदितेदेदभक्तियोगेरदवथयो हेदि विदु ||| 

| नयो विरागाः ॥ ७ ॥ ^ ह ` < | 

| अणिमादिक अष्ट सिद्धयो संपन्न ओर अपने पुरुषस्वरूपसे दर्शन देते एसे हरि मगवाचकी सुनिखोग्‌ स्तृति करने रुगे ॥ ४५ ॥ | 

| सन्कृमारनि कडा कि-हे अनत ! जो आप सव जीवोके अर्थी दुरात्मानकेभी दयम विराजो हो, तथापि वे रोग आपके 
 खरूपको नहीं जानते, वे आप्‌, जिस समय आपसे उततर भयेहए हमारे पिता ब्रह्माजीने हमारे सामने आपका ` वर्णन किया, 
 उत्तीसमय कानके चिदरदारा तो हमारी बद्धम पधार युके, परंतु नेमि साक्षात्कार तो आजही. हए हो ॥ ४६ । १ हे भगवन्‌ ! |4 
जीपकी कषामे जाने श्रवण आदि नव भकारकी भक्तिरूपं उपायदवारा, शरुदसववणवाखे अकारहित्‌ वैरागी निरोग |५ 
जिस आत्मस्वरूपका हृदयके विषे अनुभव कसते ई ओर जो शदधस्वमयमूतिं करक क्षणक्षणमं भक्तौपर्‌ प्रीति करता है, उस | 
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न ~ ॥ 4 # च च ॥ 
ब ॥ “ न \ > $ = त सा ॥ 0 . 


¦ ¢| पताके एथनितेविनि विस्फुरंत्या कांच्याऽछिमिरविरुतया, बनमाख्या च .॥ पल्युप्रकीष्टव्य 


| अत्रोपयष्टमिति चोस्स्मितमिदिरायाः स्वानां .धिया विरचितं बहसो्टवादथम्‌ ॥ मय भूवस्य॒ भवतां | 


= 4 विराजमान अमूल्य हार ओर कंठगत कौस्तुभ मणिसे जो शोभायमान ह. भगवान सर्यके सामने, रक्मीका गवेगुनन ही 


(६ |॥ ३< ॥ ३६ ॥ ४० ॥ ४१४२ ॥ उन्‌ कमखनयन भगवानके चरणारविद्संबेधी केरे मिधित ठ॒रसीके मकरद्युक्त वा|| 


श ` व 
नके 


~ 


धुं | लोभोंपर कपा कसम पसन जिनका सुख रै तथा 
#4 नादौ रण्ड रही हं दारपारु व सनकादिक शनि इन सब लखीगाप्र्‌ पा करनेमे प्रसन्न जिनका ख है 4 
१ - छक्मीीके हेत्‌ शूोकते तपरोकपर्थत सातो कोकोके पर युकुटमणिके समान विराजमान अपने धामरप | - 
(> (ऊतलोकको शोभित कर रहे दँ ओर जो पीतांबरते सोभायमान मोदे नितबपर्‌ पडीडई जो कटिमेखला उससे ओर भरे निप ||| 
# ल रहे र ससी वनमारसे शोभायमान रहै, सुंदर पदचेम 1 ( कंकण ) जिनके शोभ ह र गरुडे उकेथी एक हा || 
|| रक, इष, हाथसे जो कमक फिरा शहे ह. अपनी कांतिसे विजटीकामी तिरस्कार करनेवारे जो ठंड उनकेभी मंडनपृत |# | 



















4 वितां विन्यस्दस्तमितरेण इनानमनम्‌ ॥ ५० वियुत्शिपन्मृकरऊटठरमडनाह्डस्थ- || 
*| लोन्नसय॒खं मणिमत्किरीटम्‌ ॥ दोर्दटर्षडविवरे हरता प्रराध्यहारण कंधरगतेन च कोस्त॒मेन ॥ ५१॥ ||| 





|| च मजंत्मगं नेयुनिरीक्ष्यन विदृप्टयो मुदा कः ॥ ४२ त तस्यारविदनयनस्य पदारर्विद्र्िजल्क 
॑ |  मिश्रतरसीमकरंदवायुः ॥ अंतगैतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरडषामपिचित्ततन्योः ॥ ५३ ॥ 


दस्र जमायमान व ची नापिकासहित जिनका शख ठै, मणिजटित शकुट जिनके धरा हजा ट खरडके सथू बीच || 


| नया इतर अकतलोग्‌ लिने विषयमे अपने मनम तकृणा किया करते हं! अपारं जिनका सूदय है ओर जो भरे वासते रिव |§ | 
# | चमर, पाका आदि पदां जिनके तहं अर्थेण किये है, एसे समाधिमं ध्यान कसनेयोग्य प्रभुके प्रत्यक्ष षधारनेपर सुनियाने सा- 4 


4 छात नेमि दर्शन किया. ओर दर्शन करनेते जिनके नेज ठप नीं दए ह एसे, स॒निरोगेनि प्रीतिपूर्वकं शिरसे प्रणाम किया 


| 
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इनका यह घोर वचन खन ओर ब्राह्मणोका शाप शचच्रसमूहोसेभी अनिवाथे है देसे जानकर, उन ऋषियोके अपराधसे अति भयभीत ||| - “ ९५ 


~~ 


= = 7 


रै 


< 


गोको महामुनि परमहस ४ रदा कसते है, र अपने चरणोसे चलते लक्ष्मीजीको साथ चये वहां पधारे ॥ ३७ ॥ हंसके समान 
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द 84 
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म कना चाहिये १ उसका हम विचार कसते है. देसे कहकर, बोरे -कि तुमने परमात्मके विषे व ट की, इच {| ग-र- 
अब तम हसि उस रोके जाओ, किं-जहां भेदवुद्धि करनेवारोके महाश काम, करोथ व खोम आदि विमान है ॥ ३४ ॥|4। 





-------*> 


हो, पे भगवानके दोनों त्य ( सेवक ) जतिक्रायरतासे सुनिर्योकि चरण पकड कर तुतं दंडके समान चरणोंम गिर भये ओरं १ | 
बोरे कि ॥ ३५ ॥ $्वरकी आनना उदंषन करने रुप पाप हरण करनेवाला जो हम अपराधि्योपर आपने दंड किया वहं यो- | 

| च्ल यरो 4 वुरुवि = छ | 

तेषामितीरितञभाववधा्ं घोरं तं ब्रह्मदंडमनिवारणमसखपगेः ॥ सयो हरेरलचराबुसविभ्यतस्तत्पा- || 

दग्रहावपततामतिकातरेण ॥ ३५॥ भूयादघोनि मगवद्धिरकारि दंडो यो नौ हरेत सुरदेखनमप्यशः || 

षम ॥ मा वोऽलतापकड्या भगवत्स्थ्रतिघ्रो मोहौ भवेदिह ठ नौ व्रजतोरधोऽधः ॥ ३६ ॥ एव तद्‌- 

५ 

। 


--- ---- -~ 





वृ भगवानरविंदनामः खानां विदध्य सदतिकममायंहयुः ॥ तस्मिन्युयौ 1 
णीयचरणौ चख्यन्सह श्रीः ॥ २७॥ तं त्वागतं प्रतिहृतौपयिकं स्वपमिस्तेऽचक्षताक्षविषयः स्वसमा- |५ 
धिभाम्यम्‌ ॥ ह॑सश्रियोव्य॑ननयोः रिववायुलोखच्छ्रात्‌पतरशरिकेसरसीकराञुम्‌ ॥ २<॥ कत्लपसा- || 
दयुमुखं स्प्रहणीयधाम श्ेहावरोककल्या हदि संस्एरोतम्‌ ॥ श्यामे एथाइरसि शेमितया भरिया ` 
स्वश्रूडामणि सुभगर्यतमिवाऽऽत्मधिष्ण्यमर्‌ ॥ ३९ ॥ छ: 
य॒ है. सो यह ईड हमपर भके हो जावे, परत आपकी पाके प्रभाव्से भयेदए रश मात्र पठतानेके देतु, हम अन्नानवारी | १ 
नीची योनिम जाय, वहां भगवावके स्मरणका नाश करनेवाला मोह हमको न हीना चाहिये ॥ ३६ ॥ अपने अनुचरोने म-||५ 
हात्मानका अपराध किया देसे जानकर, जिनकी नाभिमेते कमठ उन्न जा है एते, आयं ोकेके प्यारे प्रथु कि-जिनके चरः | 
४1 





ॐ? 
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देतपंखोँकरी सुखकारी पवनके प्रभावे डरुतीहदै चेतछप्ररूप चंद्रमा संधी मोतियोकी सरोरूप किरणोमेसे जिनपर पाः 
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त्र = ए ॥ २ 


| $ | नके अबोग्ब ओर आत्मतत्के ज्ञाता, दषे चार सनत्कुमारोको नय देखकर, “ अहो यहांमी धृष्टता › रेते उन प्मावकी ओर | 

| कः, अनना अनादर वतते क दमि ॥ २० क ता" एेसे उनके प्रभावकी ओर 

| । (है च अवज्ञा अनादरपूवंक बेतसे जलाच गकं दिये ॥ ३० ॥ उन दोनों दारषारोनि देवताओंके देखते उन्हे रक दिया, तब अतिषूष्य| ( 

| नेते चपि उनके कोका होना अनुचित है, तथापि प्यारे थुक दर्शन करनेकी इच्छामे विघ्न हनेसे कुक क्रोधसे नेत्रम 4 = 

८1 र्तं खारू रंग राकरं < त्कुमारं बोरे ४. | २१॥ सनतक्मारोनि कहा कि-भगवान्‌की सर्वोत्तम सेवके प्रमावते इस वेकंठरोकमे (|| 

|% | आकर निदास करनवारे समदि रोगस कितनेएक लोगोको शसने देना ओर कितनेएकको नहीं धुसने देना, दसी यह मि|१| ` 
4 


॥) 


` (षब इट तुम्हारी यहां आनेप्रभी फिर कैसे रह गयी ? कदाचित्‌ कहोगे कि “ स्वामीकी रकषाके निमित्त रेरा करना यह सेव- 


् 
4 
। 
। 
| 


| ताभ्यां [त ततनिमिर निषिदधवमानाः स्वह॑त्तमाह्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम्‌ ॥ उषः सुहृत्तमरि- | 
|¶| द इषत्कामावजेन सहसा त उपडताक्षाः॥ २१॥ मुनयः उदः ॥ को वामिहैत्य मगवत्परिच- |£ 
(| यंयोचैस्तडर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः ॥ तस्मिन्प्रशांतपुस्पे गतविग्रहे वां को वात्मवत्कुहक- || ` 
%| योपरिकनीयः॥ ३२॥ नह्य तरं मगवतीह समस्तङक्षावात्मानमात्मनि नमो नभसीव धीराः॥ परय. || ` 
¶| ति यतर युवयोः सरखिगिनोः @ व्युत्पादितं हदरमेदि भयं यतोऽस्य ॥ २२ ॥ तद्वाममुष्य पर || 
¶| मस्य ~ : कतं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधीभ्याम्‌ ॥ खोकानितो त्रजतमंतरभावद्या पापी || 
| यसञ्चय इमे रिपवोऽस्य यत्र ॥ ३ ॥ ध | ह | 
५ कका धर्मैर, तो सुनि; यहां भगवाते भक्तं विना दसरा कोभ नही आसक्ता. दूसरा, ्ातस्रूप प्रभुके किसीके साथ [ 
५ 
| 





ज = == क क 
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| विरोध नरी ३, किं निस किपीका धोखा रहे. अतएव हम जानते ह, कि-तुम धूर्व होः कथोंकि जो कपदी होता है, उसे सब जग-|4 
|| आपसाही दीस र है ॥ ३३ ॥ जब धीर पुरूष, सब जगत लिनके उद्रमे है देसे भगवान विपे अपनी आर्मासे भेद्‌-|| 
(|| भाव नरी देखते, वितु नेसे महाकारुपि घटाकाश भिन्न नरी, वते अपने आत्माको प्रमातमाके विह देखते है तव देववेषधारी |! 
|% | दमने भगवानकं उदरते हमे बाहिर मानकर, उन भगवानूके विपेही दैतुदिसे हेनेवारे भयका आरोप किया, यह तुमने 
ङ्ढ ठीके नहीं किया ॥ ३३ ॥ इसरि वेकुंनाथ मगवाने शत्य, ( चाकर ) व मेद बुद्धि ठेसे तुम दोनोंका इस समय क्या |4 
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मिं परेमाश्र आ जति ई तथा शरीरम रोम खडे हो जति है, ये हमसेभी उत्तम भक्तलोकं वेकुटलोकमे जाते है ॥ २५ 
4 4 रं हरि जिसमं विराजे ह ओर कोके एक वद्नं करनेके योग्य व प्रधान देवतानके विषित्र विमानो 1 ओर 
> + पहर कभी नही देखा था, उस अटोकिकि वैकुठलेक्को अष्टांग_ योग्के प्रभावसे सनकादि युनि प्राप्त होकर, परमआनं- 
| पाए ॥ २६॥ प सुनि उम वरडुठमे छह इवदरीतक तो वे रोक ठोक निधडक चरे गये, फिर सातवीं वदरी आयी, वहां 
||| परपर समान अवस्थावाे व गदा हाथ छिथे ओर अघ्रूल्य भुजव॑ध, कड ओर किरीटसे सुंदर भिनका वेष दै दते, दरे देव-|# 
तदि्शैवधिक्तं सुवनकवयं दिव्यं विचित्रविदुधाभ्यविमानशोचिः ॥ आः परा मुदमपरवयुपेत्य 
यागमायावलेन मुनयस्तदथो विकटम्‌ ॥ २६ ॥ तस्मिन्नतीत्य मुनयः षटडसजमानाः कक्षाः समा- 
नतयसावथ सपमायाम्‌॥ द्वावचक्षत ग्रहीत्गदौ पराध्यंकेयूरकुटरकिरीटविरंकवेषो ॥ २७॥ म- 
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' | तद्रेफवनमाखिकया निषीतौ विन्यस्तया बाहमध्ये ॥ वङ्गं श्वा कुटिङ्या ॥ 
[ . @* या क न्यस्तयाऽसितचवष्टयबाहमध्ये ॥ वङ्ग ९ ु स्फुटनिगेः 
। ¶ ¶ | मा १ च मनाग्रभसं दधानौ ॥ २८ ॥ दार्यतयो्निषिविशर्मिषतोरप्रष्य पवा यथा परटव- | 





वद ॥ सु्वत् तेऽविषमया मुनयः स्वद्य्या ये संचरत्यविहता विगताभिरंकाः ॥ २९। । | 
णांसतौ तेजो विः कमारान्टटान्दाधवयसो विदितात्मतत्त्वान्‌॥ केतरेण चास्सरख्यतामत- 
॥ ते व विहस्य मगवल्रतिकूखदीख ॥ २० ॥ क 

|ता.१।९२५ नजर आये ॥ २७ ॥ मद्मत्त भौर जिसपर गन रहे है एसी, केठमे रुटकनेवारी वनमा धज 
‡ 0 च ही है पसे ओर कुटिरू शुकुटि व चटेष्‌ नासापुट, अरुण नेत्र इनसे कंचित्‌ गु अ 
क्रोध नि ष्क्‌ हा है रेमे दो देवतानको देखा ॥ २८ । । जसे ये मुनि सवणसे शोभायमान हीरेकि फाटकवारे परे | 
छह 5 र वाजा ता 3 वेरेकलठौकषुमेये, वृसे इस सातवे द्रवाने्भेभी ढारपाोके देखते इनको न पृकर इनका अना-| 
द्र करके, धमे; ८ करिये मुनि ॥ सव्र मष्ट होनेसे निष्क वे रौक ठोक सब जगते एतेही पिचसते सहते ह ॥ २९॥ म- 
गाने भतिक्रूक निनका स्वभाव है देन दोन दारान, दर होनेपरभी पाच वर्षी अवस्था हों वैसे प्रतीत होते तथा रक-, 
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| | हत्ती ® निनकी शापिके निमित्त इसरे बह्मादिक यतन करते ह ॥ २१ ॥ हे देवताओं ! जहा अपनी सैके साथ साः 
च | कषद ख्ध्मी अयने वनम तुरुसीपे श्रीविष्णभगवायका पूजन करती हह भ्रगोके जिनके तट है एसी अग्रतसे मधुर जख्वारी ग 
| 4 इवोप उंदर केशपाल जर ची नापिकावाङे अपने युखका प्रतिवि देखकर, मानती है कि-अहो ! इस मेरे सुखका मग| 
( शने डंबन किया है. अर्थात्‌ रक्ष्मीलीका सौभाग्यसुखभी मगवद्नुग्रहके आधीन है ॥ २२॥ जो मनुष्य पापहरण कन-| 
| # | हरे हरिभिगवान्कौ इष्टि आदि रीलाकी कथाको तजकर, साररहित ओर बुदधिको भ्रष्ट करनेवाङी 





= (ॐ | ू 

बापीष विहमतटास्वमलरतापयु प्रेष्यान्विता निजवने ठलसीभिरीशम्‌ ॥ अभ्यचती स्परुकुन्नस- 
मीक्ष्य उक्रयुच्छेषितं भगवतेत्यमतांग यच्दीः ॥ २२ यन्न व्रजंत्यघमिदो स्वनाठवादाच्छण्व॑ति ये. 
 उन्यविषयाः कुकथा मतिघ्नीः ॥ यास्तु श्रुताहतभगेचैभिरात्तसारास्तास्तान्‌ क्षिप॑त्यशरणेषु तम 


के 
तौ वि त => 
= ० ण भक । (0. 
ऋ» = कनणकिगि ऋ = कौ 












` | हत्‌ ॥ २३ ॥ च नो पतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधमं य॒त्र ॥ नाराधनं 
* भगवतो वितरत्यमुष्य संमोहिता विततया बत मायया ते ॥ २४ ॥ यच्च व्रजैत्यनिमिषाख्रषभाव॒द- 
„ज 4 | त्या दरे म हयपरि नः स्णहणीयशीखाः ॥ मवुमिथः स॒यरासः कथनावुरागवंङ्ृव्यवाष्पकख्या णु- 
त ॥ :॥ २५॥ ` | | 3 त 

ड च| रकम पटकनेवारी अथं व काम आदि पुरपाथसंबेधी बातें सनते है, वे अमागे कदापि उस वैकुंठम नही जा सकते ॥ २३॥ 
क |= हम ब्रह्मादिक देवताभी जिस मनुष्यगतिकी इच्छा रखते हं एसी, मनुष्ययोनि किं जिसमें धमं ओर तवन्नानका संपादन होना 
^ ३ | 4 | सहज है, सते फाकरमी, जो छोग मगवानूका ज नहीं करते, वे भगवानकी विस्ताखाखी मायामे मोहित होनेके कारण वे- 
हि = -! ष कैठमे नही जा सक्ते ॥ २४ ॥ देवतान श्रेष्ट हरि भगवाचकी सेवा करनेसे यमराज जिने र्‌ दै, ओर जिनका आचरण रा 
३ / करनेके योग्य हे तथा सकर्के स्वामी रसे हरि भगवानके सुयशकी परस्पर कथा करते कर्ते प्रेमके आधीन होकर, जिनके ने- 
ह - > 1 ९ १ बानवततु दुरु है शार ॥ सुर इष्णपदास्बुजसेवन अरे निरन्तर बहशुखदाई ॥ एसो ततु खूहि जो पामर नर करत नहीं भभुपदसेवकाईं ॥ अर जो कृष्णकथा 
= ¢ | तजि लौकिक बात सुन चितलाहं ॥ तिन नरकनियास अहे नित जन्म जन्भ धुक्ति न पाईं ॥ श्रीरघुवश कहत निशिवासर रामचरणरति करहु सदा ॥ ९॥ 


। ८€-0 311 ।<15118 05661) |९५।॥<5/1618. 0101260 0\/ च्उवापुजी 9 


# 
ह ३ 











नेवा तथा सखननेषालको अशरण 
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& | ओको गाया करते ह ॥ १७ ॥ जहां $चे स्वरसे भ्रमररान गान करता है, उस समय पारावत, कोकिर, सारस, चकवा, चा- 
| तक, हंस, सज, तीतर जोर मयूरोका कोलाहक क्षणमात्र वंद हो जाता है; क्योकि वे पक्षी एेसा जानते है कि मानों यह 
| श्रमरगाज हर्किथादी गारहा है ॥ १८ ॥ तथा जहां भगवान्‌ अभूषणरूपसे तरुसीका अंगीकार के उसकी खगंधकी प्रशंसा |# 
{ |कृरते हं. तब मंदार, पारिजात, तिरकडक्ष, राघ्रिविकासिकमरु, दिनिविकासिकमरु, चंपा, मोगरा, अर्ण, नागकेसर, मोर- ५ 
सिरी व नाग आदि पष्पवारे दक्ष खयं ( आप ) खगंधिवारे होनेपरभी इषां न करते उस॒तरुसीके तपको बहुत मान देते | 


प्ारावतान्यश्तसारसचक्रवाकदात्यूहहसश्कतित्तिरिवर्हिणां यः ॥ कोलाहल विरमतेऽचिरमातरमु- |4 
चश्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने ॥ 9८ ॥ मंदारकुंद कुरबोत्पर्चंपकाणंपुन्नागनागवकुखाुजपा- ||| ` 
रिजाताः ॥ गधेऽचिते वुखसिकाभरणेन तस्या चाद युमनसो बह मानयति ॥१९ ॥ यत्संकु- |4 
छ हरिप्दानतिमाव्हषद्रयमारकतहैममयेर्विमानैः॥ येषां रहत्कटितटाः स्मिदयोमिसुख्यः ङणा- | 
| ऽऽत्मन्‌ न रज आद्धृस्त्प्मया्यैः २० ॥ श्री रूपिणी कणयती चरणारर्विदं टी बुजेन हरिसद्मनि | 
मुक्तदोषा ॥ संरक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतदेन्नि स॑माजंतीव यदवुग्रहणेऽन्ययतना ॥ २१ ॥ |१ 
है ॥ १९ । ण हरि भगवानके चरणारिंदम केवल नमस्कार मात्र करनेसे देखने आये रेमे वैद्यं मरकत ओर सुव-|4 
णमय विमा्नकी भीड़ बन रही है. तथा जहां मंद्हास करके शोभायमान जिनका सुख है देसी बडे कटिपधरात्भागवारी अंगना ||| 
जिन कृप्णासक्तचित्तवाछे पुरूष हृदयम परिहास आदिमे कामदेवको उत्पत्र नहीं करसकतीं ॥ २०॥ चरणारविदसंबंधी 


@ 


ज्ञरका च्रणत्रकार्‌ करती साक्षात मूतिमती टक्ष्मीीभी अपने चांचल्य दोषको तज कर, हाथमे लीरा कमर धारण करिये 
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|| | बीच वीम भाक निमित्त सुरणसुकत स्फटिकमणिकी भीतवाठे हरि भगवानके महकमे मानों हृ देती हँ, मैते मतीत | ५ 
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५ त. ` १ ककत ॥ जिनके धर पुदतलम काहे पवयो नहि तिन घर जाय जाय रात विस रनौ प्यो ॥ जिनी दलि इतः ह ए नाह तनन स्त इ ॥ जिनकं धर युदतल काम प्यौ नाहं तिक धर जाय जाय रात दवस रहन पर्थौ ॥ जिनकी वषि मू कह र नाह त्न स्च | 
हीत ताजी केतो पच्या ॥ जिनके जीकारे विन बाह यनी ह नाहं तिनके रेफारे धुधकारे सहनो परयो ॥ अहो हे रकष्मीजी आपफो प्रताप मान बड़े बडे च्तियनको 


[[चठरा कहनो पत्यो ॥ २ ॥ 
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५ | ट | = व द स | | # 

^ [री ओर हलो ॥ ‹ ॥ हे देव ! कृश्यपजीने अपना वी जो दितिके गर्भम धारण किया दै, वह रं कैलाता ५ 
ह सब दिशाओं अंधकार षलता| ( ५ 

4 ज्ाद्धगत अधिके समान बह रहा है ॥ १८ ॥ भत्रेयजीने कहा कि-हे विदुर ! देवतानने जिनसे विनती की ह रेते, भगवान्‌,|५| 

खवः व्माजीने हंसकर्‌, सुद्र वाणीमे देवतानको परसत्र करते यह बचन कहा ॥ ११ ॥ ब्रह्माजी बोरे कि-मेरे मानपपत्र ओौर 

| 1 |हम्हारे बडे भाई सनकादिक रोको निस्ण्ह होकर, आकाशरस्ते छोकोमें 


म विचरते थे ॥ १२ ॥ वे एकसमय शद्‌ सखखरप 
+ (% (वडुकभगवावके १ऊठ रोकेको कि जिसे सरवंखोक नमस्कार करते ह ॥ १३ ॥ निन्हेनि निष्काम धर्मे हका आराधन किया || 


एष देव दितेगेभे ओजः कारयप्मपितम्‌॥ दिशस्तिमिरयन्सवा वर्धतेऽभिरिवैसि ॥१०॥ मैत्रेय उ- ||| 
शच ॥ स प्रहस्य महावाहो भगवान्‌ शब्दगोचरः ॥ प्रत्याच्टात्मभूदवान्प्रीणन्‌ रुचिरया गिरा ॥ |॥| 
॥ १ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ मानसा मे सुता युष्मत्पूवैजाः सनकादयः ॥ चेस्विहायसा रोकौहोकेष वि- ।१। 
 गतसहाः ॥१२॥ त एकदा भगुवतो वैक्टस्यामलात्मनः ॥ ययुवेकुटनिखयं सवेखोकनमस्कतम्‌ | 
। ॥ १३॥ वसंति यत परुषाः सर्व वैंटमूतयः ॥ येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मणाराधयन्हरिम्‌॥१४॥ यत्र ||| 
चाद्यः पमानास्ते भगवान्‌ शब्दगोचरः ॥ सत्त्व विष्टभ्य विरजं स्वानां नो सडयन्टरषः ॥ १९५ ॥ य- | | 
ब नैश्रेयसं नाम्‌ वनं कामहुधेद॑मेः ॥ स्वठश्रीमिविंभाजत्केवल्यमिव मतिमत्‌ ॥ १६॥ वैमानिकाः | { 
सख्खनाश्चरितानि यतर गायति लोकडमखक्षपणानि भवैः ॥ अंतजेरेऽकविकसन्मघुमाधवीनां ग- | 
धेन खंडितधियोऽप्यनिरं क्षिपतः ॥ १७ ॥ | 


वे भवे खोग्‌ जहां विष्णु भगवानकीसी चतुभज मूतिं धारण कखे विराजते र ॥ १४ ॥ केवर वेदांतहीमे जिनका स्वरूप जाना 
जाता है रमे, धममूतिं आदिपुरुष भगवान्‌ अपने भक्तौको खखी करते जहां शद सत्वगुणको धारण के विराजते ३ ॥ १५॥|५| 
॑ जहां भूतिंमान्‌ मोक्षके समान्‌ सब ऋतओकी संपदावोसे प्रकाशमान नेभ्रेयसमान उद्यान कल्पदक्षंमे शोभायमान रै ॥ १६ ॥ 
नह। जलके अंदर विकसित होती वपेतक्रतुसंबंधी मकरेद्युक्तं माधवी रुताओंकी सुगेधिसे आङृष्टचित्त होनेपरमी निरति्यय 
भृयवद्भजनानंद्को आसक्तिमे उसका तिरस्कार करतेहुए विमानचारी, नरनारी, रोकेकि पापोके नाश करनहारे भगवानके चरि 
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आ-द. | (| एजीका गर्मरूष तेज दितिने देवतानके पीडा होनेके उरसे सो १०० वषतक धारण किया ॥ १ ॥ रोकके भीतर उससे सव प्रका | 
क 1 [ट होगा, खोकपाखके तेज जाते रहे ओर दिश्चाओंका जंधकारके सवव कुछ ठिकाना न रहा, तब उन रोगोने ब्रह्माजीसे 
 ॥४९॥ |= विनती की ॥ २ ॥ देवता बोरे किह विभु ! जि अंधकारते हम भयभीत हो रहे है, उप्को आप जानते हो, तो $िर क्या || 
{ विचार कसते हो ? जिनके ज्ञानका कारवे कदापि नाञ्च नहीं होता, वे भगवान्‌ आप हो, इसटिये आपपे कुठमी छिपा नदी द| 
{ ¢|॥ ३ ॥ हे देवदेव ! हे जगतपार्क ! ह लोकपारोके मुकुटमणि ! आप परावर सव जीवोके अमिप्रायको जानते हो ॥ ४ ॥ | 


 .. ॥॥| सके तन हता लोके सेका हतौजसः ॥ न्यवेदयन्िविश्वसने ध्वांतव्यतिकःरं दिशाम्‌ ॥ २॥ देवा | ॥ | 
।  ॥*| उखः तम एत्टिमो वेत्थ संविग्ना यदयं ्रशम्‌॥ न छयव्यर्तं भगवृतः काडेनास्पष्ठवत्मंनः ॥ २ ॥ देव- | 
। देव जगदातखकिनाथरिखामणे ॥ परेषामपरेषां वं भूतानामसि भाववित्‌ ॥४॥ नमो विक्ञानवी- | 

। योय माययेदसपेयुषे ॥ गरहीतयुणमेदाय नमस्तेऽव्यक्तयोनये ॥ ^ ॥ ये त्वाऽनन्येन भावेन माव्य |# 
त्यातममावनम्‌ ॥ आत्मनि प्रोतयुवेनं प्रं सदसदात्मकम्‌ ॥ ६ ॥ तेषां सुपकयोगानां जितप्ार्द्रिः |! 


४4 [ 4५ 


यात्मनाम्‌ १९ ।छन्ययुष्मद्मसादानां न कुतधित्पराभवः॥७॥ यस्य वाचा प्रजाः सगो गावस्तत्येव यं` ||| 
त्रिताः! = बलिमरायततास्तस्म मुख्याय ते नमः ॥ < ॥ स तवं विधत्स्व शं भूमंस्तमसा टुप्तक्म- ||| ` 
णाम्‌ ॥ अद ्रदयया दृष्या आपन्नानरहसीकषिवुम्‌॥९॥ `  . . ~ 
विज्ञानी जिनका पशुम है ओर मायामे जिन्होनि यह ब्रह्मेह धारण किया है व रजोगुणको निन्दने स्वीकार किमा ३ रसे|| ॥ 
प्पचकं कारण आपको हम प्रणाम करते ह ॥ ५ ॥ जीवकं पारुक ओर कार्यकारणरूष तथा वस्तुतः इनसे पर वं चेतन ||. 
अचेतनके कारण एसे आपका ज निष्कामभक्तिते ध्यान कते ई ॥ € ॥ उन प्राण, इदरियां जीर मनको वकम रखनेवारे ब भ- |` 
छी माति पक्कथोगं अतएव आपके कृषपुत्र पुरूपोका करहीभी तिरस्कार नदीं होता ॥ ७॥ जिनकी वाणीसे वैधीहई, रन्न | ॥ | ॥६५॥ 
( रस्सी 2 सधी ओवनके समान्‌, ये सब प्रजा आधीन रहकर्‌, भट अर्पण करती है. उन नियता आपको हम प्रणाम कसते { | 
ह ॥ < ॥ हे इ्वर ! अंधकार हमि पव कर्म ठम हो गय ह" सो हमे ससी करो ओर द्यावा दृते श्र णागत त हमा- ॥ 
| | = = = 
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वनि जिसपर वेगे ॥४६॥ वह भगवा 
यासे भसन होता ३,वह आत्मसाक्षी, हरि भगवा निसप्रं अनन्य दृष्टि देखकर भसन ही 
न महात्माः, महाचुभाव व महेत्युरूषामेभी अतिमहान्‌ तेरा पौ न वरद बहे हये ) भक्तिके प्रभावसे शुर 


चका करेगा ॥ ४७» बडा खद्र स्वभाववाखा गुर्णोकी 

| दँ विष्णु भगवानको रखकर, देहादि सबंधी अभिमानका याग्‌ क ) 
| ् रकी ज देखकर आनंद माननेवाखा, दुखि्योको देखकर होनेवाला, अजातशङ्च ओर अखुपदी तेरा पौत्र जपे च 
$| हमा गर्म संतापको मिटाता है, वैसे जगवके शोकका हरण करेगा ॥ ४८ ॥ ओर अपने भर्तीकी इच्छक अनुसार जो खर्प 


| महात्मा महाबमावो महतां महिष्ठः ॥ प्रटृदभक्तया धचभाविताशये निवेश्य 
दा दः शीरषरो यणाकरो इः परया व्यथितो सिते ॥ 
अभूतदाञ्जजगतः शोकहतं नैदाधिकं तापामिवोडराजः ॥ ४८ ॥ अंतवहिश्ामखमव्जनेत्ं स्वपूस्षे- | 
च्छाऽवग्रहीतरूपम्‌ ॥ पौत्रस्तव श्रीख्टनाट्खम द्रष्टा स्फरत्कृ<टमाडता ॥ ४९॥ मेत्रेय उ- | 
चाच ॥ श्रत्वा भागवतं पौत्रममोदत दितिशदाम्‌ ॥ एवयोश्च वध र्णा 2 दत्वाऽऽसीन्महामनाः | 
| ५० ॥ इति श्रीमागवते महाप्राणे तृतीयस्क॑घे दितिकरेयपसंबादे चतुदेशोऽश्यायः॥ १४ ॥ ॥ | 
य उवाच ॥ प्राजपित्यं ठ तत्तेजः परतेजोहनं दितिः ॥ दधार वषाणि रातं शंकमाना | 
सुरादैनात्‌ ॥१॥ 
म ३ देते, रक्ष्मीरूष खंदरीके आमूषणरूप व दृदीप्यमान कुंडककी कृतिम मंडित शुख ओर कमरुनयन शुद्ध ब्रह्मको 
सदा बाहिर ओरं भीतर देखा करेगा ॥ ४९ ॥ भेतरेयजी बोरे कि-पौत्र मगवानका भक्त होगा; यह सुनकर, दिति बहुत प्रसन्ने 
हई. ओर पूरका भगवान्‌ कृष्णचद्रकं हाथमे बध होगा ५८ यह जानकर, बहुत चोपमे आयी ॥ ५० ॥ ॥ इति श्रीभागवते महा 
गणे रमश्यामविरवचिताया तवदीपिकानामभाषाटोकायां चतुद्ोऽध्याय ॥ १४ ॥ .॥ पन्द्रहवं अन्यार्यम तेजरीन देवता- 
नने बह्माजीमि जाकर, पूं; तब ते नष्ट होनेका कारण जो वेकुठमे विष्णु भगवानके श्र््याको सनकादिकेके श्ापका हीना 
उनका दितिके भर्भमें आना था; वर्‌ उन्हनि कहा ॥ १॥ त्रेयजीने कडा कि-अन्य तेजका नाश क्रनेवाखा वह कश्य 
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कियाः तीसरा विष्णु 
४३ ॥ इसमे तरं प्रको जो पत्र हेमे 
करे याथ भाया करे ॥ 98 ॥ निके 











प्र हेग. ओर हे चंडी ! खोकपाखो सहित सब त्रिरोकीको बारंबार रुदन करावेगे ॥ ३८ ॥ जब पे बिचारे दीन निरषराधी 
जीवो पता्वगे ओर व्ियोको पकड पकड कर्‌, रे जावेगे व महात्माखोगोको कोपित करेगे ॥ ३९ ॥ तव रोके, "पाकं 
व जगदीश्वर ये हरि भगवान्‌ कोधकर अवतार खेर, जेसे हरन पवतोका नाद किया, पैसे उन दोनाको मासे ॥.४० ॥ यहं 
सुन र, दिति बोखी कि-दे विषु ! सद्यनचक्रपे शोभायमान निनकी. युजा हं एषे साक्षात्‌ हरि मगवान्छे. हाथ मेरे पूर्बोक्र 
बध भे होवे, भ यरी चाहती ह, पतु ब्राह्मणके क्रोधसे मेरे पु्रोका मरण न हीना चाहिये -॥ ४१ ॥ क्योकि जे ब्रह्मदृडमे 
होता दै ओर जो जीवोको आष देता है, वह नखमेभी जिस जिस योनिम जाता दै, वहां नारी जीवभी.उस्षपर कृषा 


प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामकृतागसाम्‌ ॥ ख्ीणां निग्रद्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु ॥ ६९ ॥ 

भगरवहोकभावनः ॥ हनिष्यत्यवतीयौसो यथाद्रीन्‌ शतपवैधरक ॥ ४९ ॥ दिः 
तिस्वाच ॥ वधं मगक्ता वाक्षात्य॒नाभोदारबाहना ॥ आशासे ए्योमद्यं मा कदाद्राह्यणादहिभों 
॥ 93 ॥ न्‌ नह्वदडदग्धूस्य न बूतमयदस्य च ॥ नारकाश्चाडश्हति यां या योनिमसौ गतः ॥ ९२॥ 
यय उवाच ॥ ऊतज्ञोकादुतापेन सयः द्रत्यवमशेनात्‌ ॥ भगवत्युरूमानाच भै मय्यपि चाः 
द्रात ॥ ४३ ॥ पुरस्यैव तु एवाणां मवितेकः सतां मतः ॥ गास्यति ययश्चः शडं मगवधशथा | 
| समम्‌ ॥ ०४॥योगेहेमेव दवण भावयिष्यति साधवः॥ निरवैरादिमिरात्मानं यच्छीखमद्वतितुम्‌ ॥४९५॥ | 


यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकम्‌ ॥ स स्वरग्मगवान्यस्य तोष्यतेऽनन्यया दशा ॥ ०६॥` 
नहीं करते ॥ ४२ ॥#कृश्यपजीनि कह 
युक्तायुक्त्का विचारं 














। करिजो तूने अपराध किया उक्तके शोके बहत वश्वात्ताप श्रिया; दसरा दर्तही तूने (४ 

भगवा, महादेवजी ओर पति मे इन तीनोका वहत सन्मान गौर सकार किया|१| ` 

वमे, उनसे एक पुत्र सप्परूषोमे माननीय दीगा, जिसके निर्मरु यको भगवान्के य| 

स्वयावके अनुसार वर्तनेके ये साधु छोग निरव र दि उपाये अपने 'आसाको,||| ` 
| | हीनवर्ण छवर्णकरो जेमे जलाने आदि इ य यो यह 


| = शद्ध किया करते है, वैसे शुध करगे ॥ ४५॥ निन परमेशवस्कां स्वरूपमूत यह || ध: 
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न | क | | 
% | रते जद कते रगे ॥ २१ ॥ हे राजा परीकषत्‌ ! उत्‌ निंयकमे लमांतीहे दिति कर्यपजीके समीप आय, नीचा स | 
[४ | बगवान्‌ दके हाथ तो मेरे मर्भका बध न होना चाहिये ॥ ३२॥ स्रः महादेव, खर, सकामपुरूपाकी कामना पृण करनहार'|@ | 
५/२ यानी करोधमूतिं हिषेजीको मेरा प्रणाम है ॥ ३४ ॥ वे प्रम पाठ | 


| 







[बरहि ओरं दंड धारण करनहार, संहार समयमे मन्यु य 
पसंगम्य विप्र्षिमधोयख्यम्यमाषत ॥ ३२ ॥ दितिष | 


| दितिस्ठ व्रीडिता तेन कमौवयेन मारत .॥ उ 1 क 
| कमा मे गममिमं ब्रह्न्थूतानाग्रषभो वधीत्‌ ॥ शद्रः पतिर्हि तान यस्याकरवमहसम्‌ ॥२२॥ न- 
| ओ श्राय महते देवायोग्राय मी ॥ शिवाय न्थस्तदंडाय धरतदंडाय्‌ मन्यवे ॥ २४॥ स नः प्रसीदता 


> 
ऋ 
# च "कै 


3 
ॐ + 
ॐ 


@ न 


ै 
(न य 


कः 
6) 











च 


शकन्न 






ध 






(| यगवालर्वलगहः ॥ व्याधस्याप्यदुक॑प्यानां ख्ीणां दवः सर्त तिः॥ ३५॥ मेतेय उवाच ॥ स्वस- | 
® | भमो मगवावुववुग्रहः ॥ व्याधस्याप्यतुकप्याना कलाप द्वः ४ (प ध इ = 
वि न यानियमो भायांमाह प्रजापतिः॥ ३६ ॥ करयप 
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मस्यारिषं लेक्यामाशासानां प्रवेपतीम्‌ ॥ निरत्तसंध्या नयमा. व सारवाना वात 
उाच॥ अग्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मोहर्िकादुत॥ मन्निदेशातिचारण दवान चातहरनात्‌ ॥९०॥ | 
| अविष्यतस्ववामद्रावभद्रे जाठराधमौ ॥ खेकान्सपायंसीशचडि युहराकरदावप्यतः ॥ ९८ ॥ = 

1 महादेवजी ्‌ बह ने ल्भ जनु व्‌ ियोपरं । | हो | ३२ । 
| सती पति मगा महदेव फ नो हमार बहनेड है, वे व्याधोकेषी अलुकपा केयोग्य हम धिप प्रन रदो ॥ ९ 

¶ | केतेय्जनि ५ व लेकोकि योग्य शुभ आश्चिषकी अपने गर्भके अथं आशा करके खडी व कपतीह दितिसे संभ्याके 
+ (| गत्व ३६ ॥ कश्यपजीने कहा कि प्रथम तो तैरा चित्त शुद्ध नही था, इसरा समयं बहुत 


ने का कि-दोनी व 

-1@.| € © 4 ले ॥ 

| $ नित्य कमे पटुचकर, के व तेरे लो 

| % | बुरा था, तीसरी मेरा कहना पैने नही माना, चोधा चो देवतानका तने जपराथ किया ॥ २७॥ इषि हे जम! तर दो जम ने अपराध किया ॥ ३७ ॥ इसण्यि हे अभद्र! तेरं दौ अधम 
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१ कठित्त ॥ भजतं कसार कङ्कार करुमष जार ईन बार भा ुण्डमारु खर्पराशी हे ॥ कार्दूके कार कार भ्याख्यर्‌ दंश सारं मेटे ततकारु सब १ सुख- 
ररी है ॥ शिरं जयभार्‌ क्षारं युरससिारिधार भारमदहार अविकार अविना है ॥ करै र्वश भवपाश्च ताप नाश आशु परं सब भश बास जसु नित कारश ॥ ९। 
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= 1 4 
भा- | | शाण . कक निमौल्यकी तरह चरणे दर पी जिनी क्तमोग_विशूतिको महामसाद्‌ देसा समञ्मकर, उम्ेदं रसते ह|| मारी. 
छ ओं र न न निन = स र = | 
. ॥ २५ ॥ ओर्‌ जो अविद्यापटल भदना चाहते हं कै विद्वावरोग्‌ जिनके निर्दोष चस्तिकी स्तुति करते रहते ई व जिन सस्पुसषोषि | स 
॥४३॥ | |गतिर्प्‌ महादिवने अपने समान वा अधिक क्िसीके न होनेपरमी पिशाचरीखा धारण कौ हे ॥ २६ ॥ श्वानका भक्ष्य जो यह | अ०१४ 
| शरीर है इसको, आमा मानकर? वघ पुष्प न जागरषण व वदने नो इसका प्यार करो ह ३, अभागे जङ्नानी रोग निन खा- ||| ` “ 
| ॥1 त्रत भहादेवके छोकिक्षारूप चर्रिको हसते हँ ॥ २७ ॥ ब्रह्मादि देवता जिनकी बाधीहूईं मर्यादाका पाटन करते है, जो सं ( + 
` 19|| ट क | |. ` 


 यस्यानव्याचरितं मनीषिणो शरण॑त्यकरिचापटठे बिभित्सवः ॥ निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पि- || 
। शचचयोमचरद्रातः सताम्‌ ॥ २६ ॥ हसंति यस्याचरितं हि भगाः स्वात्मत्रतस्याविहुषः समी- ||| 
` हितम्‌ ॥ वव॑चखमाल्याभ्रणाबुख्पनेः श्वभोजनं स्वात्मतयोपसाणितम्‌ ॥ २७॥ ब्रह्मादयो यतकरतसे- 
| तपाल यत्कारणं विश्वमिदं च्‌ माया॥ आज्ञाकरी तस्य पिशाच॒चयां अहो विभूम्नश्चरितं विडंबन- ४: 
| मीव गतत्रपा ॥ २९॥ स विदित्वाऽ्थ भायीयास्तं निर्वधं विकर्मणि ॥ नता दिष्टाय रहसि तया- /१| 
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॥ | ऽथौपूिशच ह ॥ ३० ॥ अथोपस्ष्रय सिरं प्राणानायम्य वाग्यतः॥ ध्यायन्‌ जजाप विरजं ब्रह्म- |॥ = 
|| ज्योतिः सनातनम्‌ ॥३१॥ ` | | 
५। # । जगतके कारण ह ओर जिन्न इष जगदको पैदा करिया है तथा माया जिनकी आश्ञाकारी है, उनका मो पिशाचि साथ फि| | = 


क, 


|रना हैः वृह बडा आश्वषेरूप है. परमेश्वरी टीला सदा अतवर्यही होती रै ॥ २८ ॥ भेत्रेयजी बोरे फि-पति कृश्यपजीन | 1 || 
उस दितिकी हूत. समन्नाया,. पतु कामदेवे व्याकुल दद्रियांवारी दितिने वेश्याकी ना खाज तजक, षिका वसन पकड छि-| ( |॥ 

(या ॥ २९ ॥ निषिद्ध कमम अपनी श्रीका हठ रगाहञ समञ्कर, दैवरूप ईशवरको प्रणाम के उपक साथ एकातमें विरने |#| ` 

|॥ ३० ॥.फ़रं वरान इर प्रणायाम क भेनबपु कति. नाती सोतिःखस्प मगंशब्दवाच्य पखहयका ध्यान ||| 
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= क अ~~ जः मौ ठ = 
# न कः # # है वु वैते ~ जीत र `‹ ६८ १ = १९ ॥ ग - ेसी कर लो 3 हे उसके सची - ऋ र = म्‌ # 

। . ¢ - = वे चकि प. ~+ £> "~ + रहे द है । ||| 8 ~क 4 ‡ ~ ५ क्र # त्‌ त्क. ~ * ह्‌ । अर र 
इ |छिया कर्ता है वैसे जीत रहे है ॥ १९ ॥ हे ग्रहेश्वरि ! एसी जो तू ह उसके न त। हम 3 
।, हि + ९५. । | € ५ = ¢ ॥ | ॥ 
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[|च 
| ॥ गोमते बासते तेरी यह कामना यै पणे करूगा. परंतु तू एक युहूत्तं यानी दो घडी ठहर जा. जिससे रोकमे मेरी 
| 4 [निल न होवे ॥ २१ ॥ यह समथ अतिषोर व धोरफर्का दिखानेवाखा धार जीर्ोका है, इस समयमे महादेवजीके अनुचर्‌ 
(¢| न वयं प्रभवस्तां त्वामतकर्त श्हेश्वारि ॥ अप्यायुषा बा कात्स्न्यन्‌ ये चान्ये यणप्नवः ॥ २ ॥ 
*| अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्‌ ॥ यथा मां नातिवोच॑ति य॒ते प्रतिपाख्य ॥ २9 ॥ ए- 
+| षा धोरतमा वेखा घोराणां घोरदश्च॑ना ॥ चरंति यस्यां मतानि मतेशाठचराणि ह ॥२२॥ एतस्यां साधि ` 
ध सष्याया भगवान्भूतभावनः ॥ परीतो भूतपषद्धदषेणाटति भूतराट्‌ ॥२६॥ इमञ्ानच्रानिखरूि 
५। भूमरविकीणंवियोतजटाकलापः ॥ भस्मावशंटामलकमदेहो देवक्ञिमिः परयति देवरस्ते ॥ २९॥ न 
(| यस्य सेके स्वजनः परो बा नात्याहतो नोत कशचिदिगदयैः ॥ वयं त्रतेयंचरणापविदामारास्महेऽजां 
| बत मुक्तमोगाप्‌ ॥ २९ ॥ न: क. 
= [तण विचश के ई ॥ २२॥ हे साधवी ! इस संध्याकाले जीर्वोके पारकं ओर भूतपति भगवान्‌ ' महदिव अपने ` पाषद्‌ 
# | तम्णोको सेग छे , यैरुपर सवार होकर, धमते रहते हे ॥ २३॥ मरघटके बोडरकी धरिम धूप्रवण आर बिखर देदीप्यमान 
| 4 |निनका जटा्ूट ३ एते, एवमे निमे शरीरमे १ रमाये, तेर देवरं भगवान्‌ महादेव अपने तीन चन्द्रः सूय, अभ्रिरूप नेनि 
(| अमी देखते है ॥ ३४ ॥ इनके रोकके अंदर न तो स्वजन ६, न पराया दे न अतिआद वाखा है, न निदनीय है. हम रोग त्रत। 
१ कवित ॥ ओह बाघ छाला द्र करत कलास काट डारत भ्रमजाखा धरे आये अंग बास है ॥ सोहै कंठ कारा ओर साजे शशि भाखा जाके मस्तक मसाला, 
| एक भस्यही रसाला है ॥ शृरति विडाल नैन सीसे ज्यास गजवमेको हुशाख ओर पिये मेम प्या है ॥ देवने आखा यह ॒स्योति ३ निराला अव भेर्‌ मनवार 
। ५ | देनवाला बैखुबाखा हे ॥ ९ ॥ | | 
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ती आुष्यते तथा जन्मांतरोसेभी पतयुपकार करके बशर हो सकते हं ॥ ₹०॥ बयपि, लद्जते उरिण होना अराक्य € || , 
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करता है ॥ ११॥ कन्या ओंपर दया रखनेवारे हमारे पिता भगवान्‌ दक्षने हमको जुदा जदा ठेकर, प्रथम प्र रहा कि- ||| 
है बेटियो ! त॒म कौनसा कौनसा वर चाहती हो १॥ १२ ॥ तब संतानको बदानेवाछे प्रनापति दक्षे हम तेरह कन्या- ॥ 
 ओंका अभिप्राय आपकी .ओर जानकर, आपको दी, जो आपके शीरके अनुसार वर्ततीं हँ ॥ १२ ॥ हे कल्याण ! हे |#| 
कमलनयन ! अब आप मेरी कामना पिपर करो. हे भूमन्‌ ! जो आर्तपुरुष महपपुरषोके शरण नाता है, उसका शरण |५|| 
छेना वथा नहीं होता ॥ १९ हे वीर ! इसप्रकार बहत दीनकी तरह पुकारती हई व वेहृए कामदेवे कश्मरसे व्याकुरु अपनी | 


रा पिता नो भगवान्दश इदि्वत्सलः ॥ कं ठणीत वरं वत्सा इत्यष्टच्छत्‌ नः एक्‌ ॥ १२ ॥ || 
स विदित्वात्मजानां नौ छ : ॥ त्रयोदशाददात्तासा यास्ते शीख्मत्रताः ॥ १३ ॥ | 
अथ म कुर्‌ कल्याण कमं कजविल्ेचन ॥ आर्तापसपेणं भूमन्नमोघं हि महीयसि ॥ १४ ॥ इति |५ 
तां वीर मारीचः कृपणां वहमापिणीम्‌ ॥ प्रत्याहावुनयन्वाचा प्रदानंगकर्मसम्‌॥ १९५॥ एष तेऽहं || 
विवास्यामि ्रर्यं मीरु यदिच्छसि ॥ तस्याः कामं न्‌ कः कुयात्सिदिखैवर्गिकी यतः॥ १६॥ स्व ।॥ 
¬= = साश्रमण्‌ कठत्रवान्‌ ॥ व्यसनाणंवमत्येति जख्यानेयंथाऽणेैवम्‌ ॥ १७॥ यामाहरा- 
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्यद्रियारातीन्डजयानितराश्रमेः ॥ वयं जयेम हैखमिदस्यल्दुगपतिर्यथा ॥ १९॥ | 

# दितिको 2 पिना दते कश्यप बो ॥ १५ ॥ किह भीरः ! जो तु चाहिगी यही तेरा गरि मनोरथ यह मे पण || 

1549, ० अध वृ काम्‌ ये तीनों पुर्पारथ सिदध हीते हं उपक कामना कन्‌ परणं न के {॥ १६ ॥ उन्नादिः 

(पदार्थ दनक सव आद्रमाको आश्रय देताृजा ग्रहस्थी अयने गृहस्था्रमते, जैसे नाकवाा नौकापे परागरको पार हो जाता ४, 4.0 । 
(|| ध्या 


मे व्यमुनरूपं समुद्रे पार्‌ ही जता हे ॥ १७ ॥ हे मानवती ! कल्याणकी  कामनावारे पर्प जिप् श्ीको अपना आधा अ 
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ओर भ, पु क = पर च 2 | । 
कहते ह; जर 42 ८९ न भका काम काज जिसके पिपृ के निधित फिरिता रहता है ॥ १८॥ हम रोग जिसका | 
आश्रय लेकर परं आश्रमां जिनका जीना अतिकटिन है पस इतियरप शजो किलक सामी छेको लीकादीपे जीत ||4 4 


त्मन्‌ हप श्रयस्कामृस्य मानिनि ॥ यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः ॥ १८ ॥ यामाश्रि- || ~ 
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¢ वयो वा १।२) तयत 
|| = __ लीला वीक उदार कते हर्कि ओर उ दैयकर ह्न! ुदध कथं इआ १२. ,. अवताः 
(१ स सनु तिजा मडि गरी दानी ए वानी 
। कानि -- 9 4 नारदजीकी कहीदई निस हरिकिथासे उत्तानपाद्के पु म इः न र नीते त था 
(- वको कवा ध 6 ॥ < ॥ इस विषमे भने परे एकं इतिहास इना हे जो श पन ति कस पी कि यज्ञपतिं 
५४} ६ ॥ इ विद 8.) दकषकी कन्या दितिने कामाठ्र होकर, पुरी कामनासे संधयारे समम्‌ अप त क हेय द 
अ र रतः ्चोणीं स्वदशगरेण रीटया ॥ दैत्यराजस्य च ब्रहन्कस्मादेतोरभृन्खधः॥ २॥ मनेय उ 
। तस्य ताध वीर तवया एष्टमवतारकथां हरेः ॥ यत्वं एच्छसि मत्याना शत्यपाशानातनचत्‌॥ छो, 
| ; पतो सुनिना गीतयाऽभेकः ॥ स॒त्याः कत्वव भः अधिभार १ प दितिं ॥ | 
ात्रापीविहासोऽयं श्वुतो मे वर्णितः पुरा ॥ ब्रह्मणा दवदवन देवानामुत ग्रिजिहं ।५ 
वयसा रषं यजां पतिम्‌ ॥ निम्लोचत्यकं आसौनमश्या न = + भामि ४ 1 ९॥ तद्धवा- | 
पमं वते विदन्काम आतगूरासनः ॥ दुनोति क ता मग ॥ मयतस | 
दह्यमानायां सपत्नीनां समद्धिभिः॥ प्रजावतीना भद्रं ते मय्यायुंक्तामदग्रह ॥ 
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= ~ -१ भ्न) † तः जायते ॥ ११ ॥ | 

मनानं सेकानादत यः ॥ पपि १०५५ वाय म एकाग्रचित्त होकर बिरने| 

==> दधसे के ॥ हो अब क] | 

जिनकी जिन्दा य ए ्विष्यु यगवाचका ह यजन्‌ कृ; सूयस्ति ह। ड ¦ -े ४ थी „|| ॥ 

भको द दिया करता दै, वैसे यह कामदेव घुष धारण करे, दीन एसी सुञ्लकी वृर ~ कल्याण होगा ॥ १०॥|५ 

सानग सपिद सपदि जरती हई जो म दासी हूः उसपर आप्‌ ड वी 6 ६ ह| 
जिन धियि आप जैसे पति पुत्ररुपसे उदत्र दैव, उन पतिका ओरसे बहत मान पर्ब 
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कुर, ललक समीप रखकर, चरे गये ॥ ४७ ॥ वरणेन करने योग्य जिनकी माया है से, हरि भगवागकी अतिकल्याणकारी इस 


| प्रसन्न हो जाति ई 1 ४८ | । 
कत्र कथाको नते ई वा श्रवण कराते ह जनार्दन भगवान्‌ अपने मनम उनपर तुतं ह| उअ०्१४ ` 
लो इरिभक्त सु तब फिर उन तच्छ कामनाओमि क्या प्रयोजन रै १ ओर कोन बात देम ||| + ° 


^ 3 
4 | 1 
वि 


जव तब कामना पर्ण करनहारे हरिं प्रसन्न ही जाय, 
बहती ह ? जो अनन्यदृष्टिसे भगवानका भजनं करते 


लोके जो पुरुष परूषा्के सासको जानता है, वह एसा कोन ह ! कि प्राचीनकथासंबेधी भगवानके कथारूष अदतकाः ना 


वोरातीं ज 
एवमेतां हरिमेधसो हः कृथा घुभदरां कथनीयमायिनः ॥ शृण्वीत भक्तया श्रवयेत वोरा 
क {स्याञ्च हृदि प्रसीदति ॥ ८ ॥ तस्मिन्प्रसन्ने सकखरिषां प्रभौ फ इम ताभिर छ | 
वात्मभिः ॥ अनन्यदृष्ट्या मजतां शहारायः स्वयं विधत्ते“ स्वगि प्रः पराम्‌ ॥ ५९॥ कानाम्‌ ९ || 
के पुस्पाथंयारविद्पयक्धूना मगवत्कथाद्ुधाम्‌ ५ आपीय कणाजाखभम्वापहामह। १९4५ त) | ` 
श्रीभागवते महाए्राणे दतीयस्कंषे वराहप्रादुभावाडवणनं यादाः || ॥ ` 





ना चरवंरप्‌ ॥ ~< ॥ इति 











ऽध्यायः ॥ १३ ॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ निरम्य कोष | 
। एनः स पप्रच्छ मुयताजलिनं चावितसो विदुरो धृतव्रतः ॥ १ ॥ विहर उवाच ॥ तेन॑व ठ छान ||| 
| रष हरिणा यज्ञमूतिना ॥ आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यच्श्वम्‌ ॥ ९ । । = 0 
संसारका मिरनिवाखा है उत, कानरूप अनियमे पीकर, फिर उसे विरक्त हो जावे. जो मनुष्य हागा वहं कृभी नही छडगा|&| . 
ओर जो पञ्च ह उनकी बात मे नहीं कहता ॥ ५० ॥ इति श्रीभागव्‌ चिताया | 
कायां जयोदोऽध्यायः ॥ १३॥ ॥ चौदह अध्यायमे हिरण्यक्षके वधकरा मूक कारण कहनेकेवास्ते संष्यासमयमे कश्यय ||, 
ऋषिम कामव्याप्न दितिके गर्भकी सत्ति कही जायगी ॥ १ ॥ श्रीशचकदेवजी ५ 
कृीद्ई कृथाः बुनकर, वत रण कलेवाछे विदुरजीने अर्त ठप न दीने हाथ जोड़कर, फिर उनपे परभ क्रिया ॥ ११ ड ||& 
| ग्जी बो किह भुस उन्दी यन्नमूतिं हरि भगरवानूने आदिदेप्य हिरण्याक्षका मारा, यह हमनं सनते है ॥ २॥ ||| 






न = ( 


दै, उनकी प्रमगति अंतयोमी परमेश्वर स्वयं ( आप ) करदेते ? ॥ ४५ ।|॥ 


हरेः कथां कारणसूकरात्मनः ॥ || 





ते ठतीयस्वंधे रामश्यामविरचितायां तलदीपिकानाममाषा-|4| ` 





जी बोरे किकारणते सू्करमूतिं हरिकी मेत्रेयजीकी | | ॥४१ 
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कि इवते सी कराचरेद्रके िखरपर रर ववदवष सघन बादर कसे छटा बनती है, वैसे शोभा देता हे॥ ४ 
4 | दातमर शक [त इसि आकर 3 ओर जगवकी मातारूप इस ए्थ्वीको रोगेके रहनेके नः|| ` 
| | प स्क जंगम सब जगते पिता ही. इसखिये आपद! ६ १ गत जायने अपना तद तथ या ई, इन ६ 
|| सल लर षर. नित वीमे नेते अरणिमे अभिक स्थापित कतत ह मते आपने अपना न द 
५ |> जापक साथ इम श्वीको हम नमस्कार कसते हँ ॥ ४२॥ हे भ ! आपके सिवाय दूरा कोन ६.१ कि-जो ~: पातालम्‌ 
श ४ बरयीहई ए्वीको पीठी बाहर खानेकी मनमं इच्छाभी करे. ओरं आपमे इस वातका कट आश्वयभी नही हैः क्योकि अपम |१| ` 
॥| -यापयेनां जगतां सतस्थषां खोकाय परतलीमसि मातरं पिता ॥ विधेम चास्यै नमसा सह त्वया | 
स्यां खतेजोऽभिमिबुरणावधाः ॥ ९२ ॥ कः श्रदधीतान्यतम्‌स्तुव प्रभौ रसागताया शब्‌ उधिव- 
हणम्‌ ॥ न विस्मयोऽसो त्यि किश्िविस्मये यो माययेदं सस जेते विस्मयम्‌ ५ ४२॥ ।छन्वरता 
वेदमय निजं दपुजेनस्तपःसत्यनिवासिनो बयम्‌ ॥ सटाशिखो तारो वव वडभर्िशज्यमाना ५ । 
ञ्च पाविताः ॥ ० ॥ स वै वत रष्टमतिस्तवेष ते युकमणां पारमपारकमणः ॥ यचागमाया्ण्‌- | 
| योगमोहितं विश्वं यमस्तं भगवचिधेहि शम्‌ ॥९५॥ मैत्रेय उवाच ॥ । 0 । 
| इदादिभिः॥ सखि स्वस्रा ांत उपाध्ताविताऽवनिम्‌॥४९६॥ सत्थं भगवाङवे। विष्वस्सनः प्रजा 
| चिः ॥ रसाया रीख्योन्नीतामप्यु न्यस्य ययो हरिः ॥ ४५॥ ८ र ् 
सव आश्वं रे ३, नन्देन अपनी मायि अतिओाशवर्वरूप्‌ यह जगृत्‌ पैदा किया ॥ ४२ ॥ अपन वेदमय शरीरो आपने क 
५ | वाया उससे आषदी सा ८ केके केश ) के अग्रसे जो पवित्र जले विदु उड, उनके सीचनेसे है ईश्वर ! जन्‌, तप सत्य 
।“ | लोकसे रहनेवारे हम अत्यंत षवित्र हए ॥ ४४ ॥ उसे क भरष्ट कहना चाहिये; किं-जो अपार चरितरवाडे आप कका ८ पार्‌ 
|= | ऊना चाहता रै. हे भगवन्‌ ! आपकी योगमायाके गुणोमे मोहित इस सकर जगतका आप कल्याण कर| ६ ४६ ॥ मेत्रेधजीने 
कदा कि-इसपकार उन ब्रह्मवादी सुनिरेोगेनि भगवानकी स्तुति की, तव॒ रक्षा करनवाङे प्रयुन ६.९ खुरोसे द्बायेद्धए जले 
(~ समीप द्ष्वीको र्ख दी ॥ ४६ ॥ इस तरह प्रजापति भगवान्‌ विष्वक्सेन वराह हरि श््वीकी खीलापूवक पातार्ष बाहर ङ| 
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| जौर चरणं चारो होतानके क्म रहे र ॥ ३५ ॥ तथा तंडमे शुक्‌, नासिकाम सव, उद्रमं भक्ष्यपात्र, कणेरध्रमे चमस | 
वानी सोमपा, सखम बह्मभागपा्, मुखा तरगत खिद्रमे ग्रह ( सोमपात्र ) तथा हे देव ! है भगवन्‌ ! आपके चर्वणमे अग्निहो| 
श्य है ॥ ३६ ॥ बारंबार प्राकव्यमें दीक्षणीया इष्टि, श्रीवामे उपसदं यानी तीनां इ्टि्या, दौम प्रायणीया दीक्षा यानी अनतरे 
षटि व उदयनीया समाध्िकी इष्टि ये दीनौ रही है. जीममे परवरग्यं यानी महावीर, आपके शिरमे सभ्य यानी होमरहित अग्नि ओरं 
[आवसथ्य यानी जओपासन अग्नि ये दोनों रहे ई ओर आपके प्राणोमें इष्टकाचयन रहे ह ॥ ३७ ॥ सोम आपका वीयं हे. भरातः 
| खक तंड आसीत्ख्व ईडा नासयोरिडोदरे चमसाः कर्णरंभर ॥ प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्त ते यचचवैः 
णँ ते भगवन्नथिहोत्रम्‌ ॥३६॥ दीक्षाऽल॒जन्मोपसदः शिरोधरं तव प्रायणीयोदयनीयदष्‌ः ॥ जिह्मा प्र 
प्रवग्यैस्तव जीरकं कतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवो हि ते । ५.५ ३७ ॥ सोमस्त॒ रेतः स॒वनान्यवस्थि- 
| तिः संस्थाविभेदास्तव देव धातवः ॥ सुत्राणि स॒र्वाणि श॒रीरसधिस्वं सवेयज्ञक्रतरिष्िवंधूनः॥ २८॥ 
नमो नमस्तेऽखिलमंत्रदेवताद्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने ॥ वेराग्यभक्तयात्मजयाकभावितज्ञानाय |# 
| विचारे नम नमः ॥ ३९ ॥ दर्रकोट्या भगरवस्त्वया धरता विराजते भधर भूः सभूधरा ॥ य- 
। था वनान्निःसरतो दता धृता मर्तगजञद्रस्य सपत्रपदिनी ॥ ४० ॥ त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं मूः 
| मंडटेनाथं दता शृतेन ते॥ चकास्ति श्वं गोटघनेन भूयसा कुखाचटेद्रस्य यथेव विभ्रमः ॥ ४१ ॥ ॥ 
 सवनादिक बाल्य आदि अवस्था है. हे देव ! अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र ओर आपोर्थाम ये संस्थामेद आप-|१| ` 
की सात धातु है. सब सत्र ( यन्न ) आपके शरीरकी संधियां है. ससोम यन्न ओर असोम करतु ये दोनों आपकेही स्वरूप &.||' || 
| यजन आपका बंधन है ॥ ३< ॥ सक मंत्र, देवता ओर द्रव्यमूतिं व सरवकरतुभरतिं ओर क्रियारूप, आपको वारंवार हमारा प्र-|4| ` 
(णाम है. वैराग्य व भक्तिकं हारा आ्माके जयसे जिनके न्नानका साक्षाकार होता हे, उन विायुरु आपको बारंबार प्रणाम दै |१|॥४०॥ _ 
॥ॐ ९ ॥ हे भगवन्‌ ! उदकी अद्रकोरीप्र आपसे धारण की हई यह पु्वरतोसहित ध्वी, हे भधर ! जेते नरपे बाहिर निक-|9| ` 


। रते हए गजराजकर दातपर धरी पतरमहित क्रमुदधितरी.तरमि १. भु. दती. ह,॥.४९॥ वेद्रयीमय यह आपका खकरका सूप || 
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| के दस पार आजाय, वैते रीतिमे छराके सदृशा तीक्ष्ण धारवाठे = आधाररत श्वी देसी? मिस ध # 
| अलय सवसव॑धी जले शयन करकी इच्छासे अपने उदं मधम धारण की धी । न री भ | 
[जते उठाकर, पातारमे बाहिर निकरुतेहुए हरि भरीमाति शोभा देतेभे. गदा हाथ ४ ९ ; नध , 

. बह् दराकयवाे हिरण्याक्षनाम दैत्यका जसे यृगराज गजराजका संहार करे, ¶त ध ध सान ॥ क १: 
वारे हरि मगवानने रीराहीमे जर्के अंदर वथ किया ॥ ३१ ॥ उप समय भगवान {ड 11 उ. “त ५ रक ५ (@ 


्व्योदत्य महीं निमग्नां स उत्थितः संरसुचे रसायाः ॥ तत्रापि ६: परततं व | 
ततीत्रमन्युः ॥ ३9 ॥ जघान रंथानमसहयविक्रमं सटीख्यमं श्गराडि | ४ ्तगंड- [| ` 
ले यथा गजर जगतीं विरभिदन्‌ ॥ ३२ ॥ तमाखनीट सित्दतकाव्या क्मामार्षपत गरीवा ॥॥' 
ब ॥ प्रज्ञाय बदांजरयोऽदवाकषविरिचिमुख्या उपतस्थुर ॥ व | द 8 ध ध | | 1 
तेऽजित यज्ञभावन त्रयीं ततं स्वां परिधुन्वते नमः ॥. न ४ व < ॥ करंरासि वय 

ध ते ॥ ३४ ॥ रूपे तवैतन्नव ष्कृतातमनां दीनं दव यदध्व्यः |. 
| त्वि बहि ोमस्वाज्यं दृशि तंधिष् चाठ्हीत्रम्‌ ॥ २५॥ 


|| ~ य ये उरते ते गजशन एष्वीका भेदन करता शचोमित हेता हो, वैसे शोभ रहे थ _॥ ३९ ॥ ह विदुर १ ! श्वत 

` || ले कि तो सी स्क, हाषीकी तट सतह माके माम वंपु वा 
| ता ओर ऋषि हाय जोडकर, वेदिरं सूर्तीके सदस अपन ध ्तृति करने रुगे 1 ३२ ॥ ऋषि बारे (३ त 
4 | थज्ञपारक ! आपकी जथ रो; जय हो, वेद््यीमय अपने रार॑खी कपानवा आपको ह्म ॥ स के हः क 
| चोमि सब यज्ञ गुप्ररूप होकर रहे है, उन कारणसे सूकरपुतिं आपको हमार प्रणाम हे। । २४ ॥ ह ् , यज्ञमूत 1 
| सवरूपका पापी जीवको दीन होना अतिदुैम है, लिनकी चचाम गायत्री आदि छद्‌ शेमावीमे दभ (कु), नेत्रमें छत 


३ 





क 








॥ 
4 
त 
॥ 
॥ 
7 
त 


| 


त 
1 





| ५ 
ह 
# 








0 


| 













३ 
। 


` 
न 


त 
त 





त 

¶ 

1 

# 
ि 
| 


# 4 


+) 
। ^ - 
। व | (4 
फ क ¦ 
¢ १? ~ ५ ( न 
+ +  , =+ ५4 ८ ५५ ॥ ह , 
| = न्वी ५. सकद, क > च मत भ "क ८७०४ 
| च. ; _ > मन ” अनिः 
+ किक # 
कनकः 7 3 
क 9 9 ~~ 
सि - 


४, ४ 
=> = = ऋक ~ = 
~ -=~--~ 





भा 





नज = 


जि न्मा ० 


9; 





¦ 







प [क को 


दर क 


^~ वक 


४ प्छ 


७4 


र 


. 





((-0 9111 (4151118 11156117 ॥९(11॥1<5/618. [10111260 0 6870011 


¢ क-म - क 
¡१ पा 












ह्मणो परसन् किया ॥ २४ ॥ मायाति सूकररूप हरि भगवानूका अपने खेदको मिटानेवाखा षर्‌ शब्द्‌ खनकर्‌, जन, 
तप जीर सत्यलोकमं रहनेवाटे वे परसिद्ध सुनि पवित तीनों वेदौ यानी ऋवेद, यजुर्वेद सामवेद इनके भ॑रो स्तुति करन 
छग ॥ २५ ॥ वेद्‌ जिनकी मूरतिकी स्त॒ति करते ह एसे, वराह भगवान्‌, अपने गणानुवाद्वारी उन महासानक वेद्वाणीकी 
सुनकर, देवतानूके उदयके अथं फिर गर्जना करके गेद्रके समान खीला करते जलमं प्रवेश व ॥ २६ ॥ कठोर रोमरसंुक्तं जिः 
नकौ खचा ३ रेसे, शेत, ( सपेद ) दवा ओर नेत्ररूप प्रकाशवारे व थ्वीका उद्धार करनेवारे, कठिन खरूप हरि मग-| | 
| निङम्य ते घधैरितं स्ेदशविष्ण॒ मायामयसूकरस्य ॥ जनस्तपःसत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः प्र ||| 
वितरैमुनयोऽगणन्स्म्‌ ॥ २५॥ तेषां सतां वेदवितानमूतित्रह्ाऽवधायाऽत्मणणायुवादम्‌ ॥ [वनय भूः 
। यो विबुधोदयाय गजद्ररीटो जटमाविवेश ॥ २६॥ उस्धिप्रवारः खचरः कटोरः सुटा विधुन्वन्ख- | 
| ररोमश॒त्व ॥ खुराहताभः सितदं्षा ज्योतिवंभासे भगवान्महीधः ॥.२७॥ प्राणेन एथ्व्याः प्‌ | 
। दवीं विजिघन्‌ कोडापददाः स्वयमध्वरांगः ॥ क्राठ्द्॑ोऽप्यकरार्ग्भ्यामुदीक्ष्य विप्रान्ग्रणतोभव्‌ || ( 
। शतकम ॥ २८ ॥ सवृञ्कृटांगनिपातवेगुविशीणेकुक्षिः लनयबदन्वान्‌ ॥ उत्सृष्टीरघािय॒जेरिवातं 6 1 
। शुक्रो यज्ञैर पाहि मेति ॥ २९॥ खुरैः शरुरपदेरय॑स्तदाप उत्पारपारं त्रिपरू रसायाम्‌ ॥ दद | 
। गो तत्र सुषृष्सुरग्र या जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त ॥ ३० ॥ 4 
वान्‌ आकाशम विचसते, पुंछ उटाकर, सटा ( कंक कशो ) को कंपाते व खुरोमि बादर विखेरते. शरोमा देने रगे ॥ २७॥ | 
1 7 | स्वयं यज्ञमरूतिं हनेपरभी कराह खरूप धारण करनेवारे हरि पञ्चके समान प्राणम ्थ्वीकी पदवीको संवते, पानी तलाञ्च कसते | | श 
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| | विकराक डादौवाङे हीनेपरथी गोम्यदक्ि स्त॒ति करतेहृए बराह्मणोकी तर्फ देखकर, जरम धुसे ॥ २८ ॥ वज्रमय परैतके समान 

। £| मगवाव्रके कठिन अंगके गिरनेके वेगसे अंदर मार्ग हो जनके हैव, मानों उद्र विदीणं हो जानेस पीडित होकर, चिता हो, | 

` | कव्रसे गर्जना करतोहमा सथुद्र अपनी ` अमि ( छहर ) रुप भूजांको रवी करके, गर्जनकरे मिषमे ° हे यज्ञपति ! मेरी रक्षा 
[करो ' देले मानों पकारता हो, कत दिसायी दि २९.) तः एवन्‌. तीन वनस्य संथिवारे, मगवानने पार न आः 
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` अ ५५ = डती ५ थ्वी पातारूमे चट ¦ क 
| उमर कं १॥ १६ ॥ इष स रुष्ट रचने का तो, उधर रे ब्रूत वती चट शव चरी गयी. य || 
उद्धार कितधकार करे १ ॥ ९. ए ण चाहिये ९ ॥ १७॥ हे विदुर ! ब्रह्माजी इसतरह विचार्‌ करत येकि ( व 
रुं सषि निमित्त गाये हए रोगोको, यहां क्या करना चार्हिय ! ॥ ^“ ते चिरि) ते ततं अग्‌ 
1 सके हदते वैदा हआ हं, वही परमेश्वर भेर इस कार्यको प द 1 ८4 
| { (तके ~ वतना ोा बराह निका ॥ ९८॥ हे विड्र ! रजी सते वल श वार सकारो सावी उ ||| 
४ तना क गया, वह एकं बड़ी आश्र्यकी बात हई ॥ १९ ॥ मरीचि आदि सुनि, मनु अर सनच्कुम बहास ( ॥| 


| सजतो मे क्षितिवांभिः यव्यमाना रसां गता॥ अथाव करिमलष्ठेयमस्माभिः सगेयोजितेः॥ व ग । | 
।¶| यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधाठ मे ॥ इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सदसानव । १ द स ||| 
| निरगादंशष्ठपरिमाणकः ॥ १८ ॥ तस्यामिप्रयतः सस्थः क्षणेन किल भारत्‌ तः | तोकं गजान्‌ तकया ४ ॥ | 
| चे तदद्तमभून्महत्‌ ॥ १९ ॥ म्रीचिप्रयुसेर्विप्र स तो व | 
| मास्‌ चित्रधा ॥ २० ॥ किमितत्सोक्रव्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम्‌ ॥ अद वताश न नासा || 
रे विनिः्धतम्‌ ॥ २३ ॥ टष्टोऽगषठशिरोमात्रः क्षणादंडरिलसमः ॥ अपिस्विद्धगवानेष यज्ञ म्‌ सः 
| दयन्पनः ॥ २२ ॥ इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सुद1 भः ॥ मगवान्यज्ञपुरूषो जगजागद्रसान्रभः 


| ॥२३॥ ब्रहाणं हष॑यामास हरिस्तांश्च दिजोत्तमान्‌॥स्वगजितेन कुमः प्रतिस्वनयता विभुः ॥ ९४॥ 
सूकरके रुषको देख करं, अनेकं प्रकारे तर्कैना करने कगे कि- ॥ २० ॥ सूकरके मिषसे यह दिव्य जानवृर कोन यहां आकरः 
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नमः (५1 
खडा हआ है १ अहो ! यह बडा आशयं ह, कि मेरी नाकम निकला ! ! ॥ २१॥ पे देखा, तव तो अंगूठेके अग्र जितना |4 
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कवा टोलसा बन मनको रे ति यन्न भगवान्‌ तौये नही प्रगदेहं ११ ` 
था, अब क्षणस्य बडा पत्थरका टोरुसा बन गया. शायद्‌ मेरे मनको खेद दिखा २ र 

॥ २२ ॥ ब्रह्माजी अपने पुत्रकं पाथ इसप्रकार मीमांसा ( विचार ) कर ध मं गिराद्रके तुल्य खरूपं यरापुरष 4 
मगवायने गर्जना की ॥ २३ ॥ दिकाओंको प्रतिध्वनित करतेहृए अपने गजेनसे प्रथु हरि मगवानने ब्रह्माजीको ओर उन उत्तम | 
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बह्याजीनि कहा कि- हे तात ! मे लज्ञपर प्रसन्न हआ दं, हे एष्वीनाथ ! तुम दोरनोका भका होओ; क्योकि 1 
टवित्त य, (2; आप प्राथना की ' सून्चे अन्ना = " ॥ ९॥ हे वीर! पूरको अपने मातापिताकी एही प्रजा 
करनी चाहिये, कि- मत्सर ( परसंताप ) को त्यागकर, सावधान होकर, अपनी शक्ति सद्य आदग्सहित कहना मान 

छव ॥ १०॥ अब तु गु्णोमि अपने समान संतान इस शतरूपामे उत्यत्न कर. रमसे ध्वीका पारन क्र आर्‌ यज्ञम मगवानुका | 9 
(यजन कर ॥ १९ ॥ हे राजा ! परनाी रका कते मेरी बडी सेवा होगी. ओर परजाकां पारुन करनेसे हषीकेश्च भगवान्‌ तु्न-| 

ब्रह्मोवाच ॥ प्रीतस्वभ्यमहं तात स्वस्िस्तादां क्षितीश्वर ॥ यनिव्यटीकेन्‌ हदा शाधि मत्यात्मना- 
। ऽपितम्‌ ॥ ९ ॥ एतावत्यातमनेरवीर काया द्यपचितिरैरौ ॥ राक्त्याऽप्रमत्द्येत सादरं गतमत्सरः | 1 
। ॥ १० ॥ स॒ त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनोयणैः न ॥ उत्पाच राम्‌ भरैडेषीदेवो पर्मण गां यन्नः पुरषं यज |¶ 
। ॥ ११ ॥ परं शुश्रूषणं मह्यं स्यादमजारक्चया ऋष ॥ भगवांस्ते प्रजा भवहषा केशोऽवदष्याते ॥ ३२ ॥ । | 
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। येषां न वष्टो भगवान्यज्ञरिगो जनादंनः ॥ तेषां श्रमो द्यपाथांय यदात्मा नादृतः स्वयम्‌ ॥ १२॥ | 
*| मचस्वाच ॥ आदेरोऽहं भगवतो वर्तेयामीवसूदन ॥ स्थानं व्िहादजानीहि प्रजानां मम च ग्र |॥ 





| मो ॥ १९ ॥ यदोकः सर्वयच्वानां मही मग्रा महांऽमसि ॥ अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या वि- | 
| धीयताम्‌ ॥ १९ ॥ मेत्रेय उवा 
इति दध्यौ धिया चिरम्‌ ॥ 9६ ॥ | 


पर प्रसन्न हो्वेगे ॥ १२ ॥ ग्निं जनादन भगवान्‌ जिनपर प्रसन्न नहीं हए, उनका जितना श्रम हे, वह्‌ सव द्रथा है; क्योकि | ॥ 
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तौ महासागरके जलमे बड यी. इषि हे देव ! इस ्ष्वीका उद्धार करनेके स्यि आप उपाय करो ॥ १५ ॥ भेतरयजीने || ए 
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मत्ेय उवाच ॥ परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथासन्नामवेक्ष्य गाम्‌ ॥ कथमेनां समुन्नेष्य | / | 


|उन्हनि पाक्षाव अपने आस्माकाही आद्र नहीं किया ॥ १२ ॥ मनुने कहा कि-है पापनाशन ! रनौ भरु । ॥ आपुकी आङ्नामं रर { || 
| गा, परंतु मेरे बस्ते जर प्रनाके वासते आप हे यहां स्थान बताओ ॥ १४ ॥ सवजीवोके रहनेकी जगह जो एथ्वी थी, वह | || ` 


 कि-जलके मध्य इत भकार बह एतो सुर, हजीन बहुत, दक वद रगाकर विचार सा कि अव इक ||| 


च + # र कः / - च्व द 4 > 4 द , १8 | ¢ हि: ~ 
मः ॐ 4 3 + # ~ ' ~ + च श १ ह ५ क न्क । च +> ड द र 7 क ४ | । 1 | व र ॥ 
र = - ध > "~ भ + त्क => क = ध १ थि क + 4 = = क्क +. ४ » ॥ केन 10; 0 
भ ५ ~+ नि „ "अक ऋ ओ क न्ट ~ नी 4 १ . नश १ ४ ककत कनके >> च ॥ श न्क ` मकि [ि 4 करती च च "क ह +> क मि -- "81 | ध 












= 
१ - % < -- 
१ ॥। 
॥॥ # 2 ॥ 1, 
१ ४ च 
कै ष ॥ [१ # 
॥ 





९ १॥ २ ॥ हे महात्मा! उन आदिराज्ञ राजन 
वयर पु चकवतीं खायंयुत्र मुने परिय पस्नीको पाकर फिर क्या किया 

= जो मेँ हं उसके तर वर्णन करो; क्योकि वे राजा भगवान भक्त थे ॥ ३ ॥ बहुत परिभ्रम कखे परए 

नाद्का लुष्योके छिये सख्य करके विदानो यही प्रयोजन बतलाया ह कि-निनके मनमें मुकुंद भगवान्‌के चरणारविद ४ 

& | उनके गणाठुवादका रवण करना ॥ ४ ॥ श्रीञ्चुकद्वजीने कहा कि-श्रीकृष्ण मेगवाच्‌ जिनका गादीमं अपने चरण फेखायां क 
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चरितं तस्य राजर्षरादिराजस्य सत्तम ॥ ब्रहि मे श्रदधानाय विष्वक्सेनाश्रया ह्यस॒। ॥ २॥ श्रुतस्य 
वसां युचिरश्रमस्य नन्वंजसा सूरिमिरीडितोऽथेः ॥ यत्तहणादुश्रवण मरकंदपादाररविंदं हृदयेषु येषा- 
पर ॥ ४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति ववाणं विदुरं विनीतं सहखरीणश्चरणोपधानम्‌ ॥ टरामा 


यगवत्कथायां प्रणीयमानो स॒निरभ्यचष् ॥ ९५॥ म॑त्रेय उवाच ॥ यदा स्वमायेया साकं जातः सखायं 
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+ || डवो मलः॥ प्रांजदिः प्रणतश्ेद पेदगभंमभाषत ॥६॥ लमेकः सर्वभूतानां जन्मङृदपिदः ता ॥ 4 

५ १ नमस्तुभ्यं कर्मस्वीख्यात्मशक्तिु ॥ |*| 1 

। -# {| अथापि नः प्रजानां ते खशरषा इन वा मत्‌ ॥ ७॥ तद्िधेहि नमस्तम्य कमर 1 

~ । यत्कृवेह यरो विष्वगमुत्र च भवे्रातिः ॥ ८ ॥ | 

च । 

। १ ते ३ देसे, विनीत विदुरजीके ये वचन सुनकर, भगवत्कथामं प्रदत्त कराय हुए मेतरेयजीने . परकितगात होकर, यहं वचन कहा | 
। |4|॥ < ॥ मैेयजीने कहा कि-जव खा्ुव्‌ मनु अपनी सरीके साध पैदा हए, तब कर जोड, प्रणत हो, ्रह्माजीसे यह वक्ष्यमाण वचन । 





बेलि ॥ ६ ॥ किं-ए्क आपी सब जीवि जन्मके दाता ओर दत्तिके करनेवाखे पिता हो. तथापि हम जो आपकी प्रना है 
उनकी सेवा किस बातसे मानी जाय वह हमे कटो ॥ ७ ॥ हे शश ! मे आपको प्रणाम करता दं, आप कपा करे 
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। ` [हमारे स्तक अनुसार कमे कलेके छवि आज्ञा करो, निके के मको इ रोकं यच ओर परकोकम गति भिरे ॥ < ॥ 
् 
| ट - 5 = ^ । 
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| प ‡ छ भतिवेधकं ह इस प्रकार उचित कर्म कलेव ब्रह्माजी दैवी व देखते थ, ॥ ५० ॥ इतनेमे ' क यानी ब्ह्माजीके ||| माटी 
रीत द 1 = , इसीषयि शगीरको काय कहा करते ह उन दोनों स्वरूपोमे मिथन ( जोडा ) उतत्र हज. ॥ ५१॥ उ-|५। म 
|स जो पप था वह तौ स्वराद्‌ खायंमुवनाम मनु थे ओर जो घ्वी थी वह उन महात्माकी सतपा नाम रानी थी. ॥ ५२॥ || अ०९९ 
जवे यह मिथुन पेदा हुआ तवसे प्रा मेधुनधर्मसे बदन र्गी ह विदुर ! स्वायंभुव मनुकेभी शतरूपां पाच रतान दए. ॥५२॥ ॥ 
निन पियत्रत ओर उत्तानपाद नाम ए पुत्र ओर आक्रति, देवहूति व प्रसूति नाम तीन कन्या हरं ॥ ५४ ॥ ह विदुर !|# 
कस्य रूपमभद्धेधा यत्कायमभिचक्षते ॥ ताम्यांरूपविमागाम्या मिथुनं समपयत ॥ 49 ॥ यस्त 
तत्र पुमान्सोऽभन्मः खाय्ुवः स्वराट॥ खी याऽऽसीच्छतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः॥ ५२॥ 
तदा मिथुनधर्मण प्रजा हधाबथविरे ॥ स चापि र॒तरूपाया पचापत्यान्यजजिनत्‌ ॥ ५२ कति ॥ 17 
| य्रतोत्तानपादौ तिः कन्याश्च मारत ॥ आकृतिर्दवद्तिशच प्रसूतिरिति क ॥ ५४ । आ 
| स्चये प्रादात्कदमाय तु मध्यमाम्‌ ॥ दक्षायादात्यसूतिं च यत आपूरितं जगत्‌ ॥ ५4 ॥ इति श्री ` 
भागवते महाषराणे वृतीयस्वैये हादश्ोऽध्यायः ॥१२॥ ॥ श्रीक उवाच॥ निरम्य वाचं वदतो युनेः ¦ 
| पण्यतमां चष ॥ भयः पप्रच्छ करव्यो वामुदेवकथाद्त ; ॥ १ ॥ विदुर्‌ उवाच ॥ सं वे स्वायसुवः ज 
सभरा प्रियः पुत्रः स्वयंषुवः॥ प्रतिरम्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो युने ॥ २॥ ४3 
उन्मेस आकूति संचिकरषिको दी, देहूति कर्दमजीको ओर प्रसूति दक्षको, जिन कन्याओंकी संतानपरंपरासे यह जगव्‌ भर्‌ 
गया ॥ ५५ ॥ इति श्रीमागवते वृतीयख्कंये ामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभापाटीकायां दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ तेरहवे 
ध्यायन, मनु खष्टि करना चाहते थे, इतनमं थ्वी अवानक्‌ जठ बरूड गयी क थवीका उदया कृलेके छ्य मगवान्ने व 
शाह अकतार खेकर, हिरण्याक्ष दैक व किया यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीशुकदवजी बोरे कह राना ! कथावणेन कर 
मत्रेयजीके अति पवित्रवचन घुनकए भवानकी,कधरामे आदये विदुरजीने फिर पंडा ॥ १ ॥ विदुरजीने का कि-हे सनि 
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वातां ८ कामसंब॑धी विचा ), ठंडनीति ( अर्थसंबंधी विद्या ) ये चारोः तथा अः वः? स्वः ओर महः ये चारं व्याहूतियां = ( 3 
| | र्वि भुखोमे अनुक्रमसे परगट हए, ओंकार उसके हृदयाकाञ्चे प्रगट हआ ॥ $ ॥ उष्णिक्‌ उनकी रोमावरीसे ् ॑ | 
¢ हज. गायत्रीठंद उन परभुकी चापे, विषटप्‌ मांससे, अनुष सायुसे ओर प्रजापतिकौ हडयासे जगतीठंद उत्पन्न द्जा ॥ ४. || 
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॥ ४५ ॥ मजायाः प॑क्तिरून्ना.खती प्राणतोऽभवत्‌ ॥ स्पशस्तस्याभवन्नीवः स्वरो दह उदाहृतः | ` 
| ॥ ९६ ॥ उष्माणमिद्वियाण्याहृरंतस्था बर्मात्मनः ॥ स्वसः सन्‌ विहारेण भवति स्म प्रजापतेः | | 
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| ॥ ९७॥ रब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्युक्तात्मन अ ॥ ब्रह्मावभाति विततो नानारातत £ ( 
| ऽदय यसव न १ ऋं तीया ममि ॥५९॥ य 
*| हते प्रज्ञा चूं दैवमत्र विघातकम्‌ ॥ एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा ॥ ९० ॥ 


| | । ६ = १. ह इद्रिय = | ८ ल 9 र्ण 
स्वर व देह कहा गया हे ॥ ४६ ॥ उष्म यानी * जञ ष स ह ' वणं इदविय कहि ई. अंतस्थ यानी यर ¶ ५. ये वण| 
4 ~ श रै. ओर जो षन आदि सात स्वर हं वे प्रजापतिके विहार र यानी क्रीडासे प्रगट हृए ॥ क । हे विदुर्‌ ! ९ 
 |शन्द्रहमरुप बहक व्यक्त यानी वैसरीवाणी नामक स्वरूपसे अनेक शक्तियोसि उपवित ८ बदी हई ) यानी इरादिं रूप | 

 |* | अव्यक्तं यानी ओंकार सवरूपते परिपू ब्रह्मरूप प्रकाशता दै, उसने दूसरा देह धारण कके ५१४ रचनेको ध्यान दिया ॥ ४८ ॥ 
४ ह विदुर ! महापराक्रमी ऋषियोकीमी खटिका विस्तार नहीं हआ, यह जानकर, अपने मनम ब्रह्माजी पिर विता करन रुगे कि- || 
॥ ४९ ॥ जहो ! थह बी आश्वकी दात ३, कि- मे र्गातार उदयममे रग रहा हूः तथापि प्रजाकी ददि नहीं होती, बेशक 
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ध्न 


स्ापतयतेद थानी कारीगरीका काम इनको अलुक्रमते प्रगट किया ॥ ३८ ॥ सर्वज्ञ जर्‌ श्य ्रह्माजीने अपने सब यानी | 
| इतिहास व पुराण जो पाचवां वेद कहलाता है उत उसपत् करिया ॥ ३९ ॥ पोडशी ओं उक्थ वसुस? पुरीष जीप 
अनिमेष दक्षिण ुखसे, आसो्योम ओर अतिरात्र तथा पश्चिममुखे वाजपेय ओर्‌ गोव उत्तयुखपे परगट ए ॥ ४० ॥ विचया,|| 
हान, तप ओर सत्व ये धर्मके चारों बरण क्रमते पर्वादियुखमि प्रगट हृए तथा ब्रहमचयै,गादैस्थयः वानप्रस्थ जीर सन्यास ब चार आः 
श्रम ओर इन चारौकी इत्तियां ये सव क्रमे वादि सुखेसि प्रगट हए ॥ ४१ ॥ तहां सावित्र जाव य्नोपवीत भये पीर तीन 
दिन गायत्री भेत सीखे वहांतक बरहमचर्थकां पारन करना, प्रजापय अथौ व्रतीका आचरण करते वर्षपर्य॑त ब्रह्मचथेका धारण 





कक 1 


| क 


इतिदायषराणानि प॑चमं वेदमीश्वरः ॥ सर्वेभ्य एव ककरेभ्यः सजे सवैदंशेनः ॥ ३९ ॥ पोटश्युक्थां 
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| पूवैवक्रातपुरीष्वभिष्टतावथ ॥ आघो्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम्‌॥ ४०॥ विया दानं तपः सत्यं 


धर्मस्येति पदानि च ॥ आश्रमांश्च यथासुंख्यमसृजत्सह त्तिभिः॥४१॥ सावित्र प्राजापत्यं ह चत्र 
ह चाथ बृहत्तथा ॥ बाता संचयशारीन शिख इति वे हे ॥ ४२॥ खाना वाखखिल्याट्वस- 
केनपा वने ॥ न्यासे कुटीचकः पू बह्मोदो हंसनिष्कियो ॥ ४२ ॥ स 


त 












करना, बह्म यानी पदे वहातक ब्रह्चर्थका रखना, वृहत्‌ अर्थीव्‌ नेष्ठिक बह्मचयका पारना, इस प्रकारसे चार प्रकारा ब्रह्म-|| 
वर्थ. वार्ता अर्थाव्‌ अनिषिद्ध कृषि आदि वत्ति, संचय अर्थाव्‌ याजनादि एत्ति, श्ाटीन अधीत्र॒ अयाचितषत्ति, धिरोच्छन अ-| 
यात्‌ पडेदरए नाजके दानोँकरा बीनना, यह चारपकारकी गहस्थकी त्ति ॥ ४२ ॥ वैखानस्‌ अर्थात्‌ विना कृषि पके ट नाजसे 
गुजर करनेवारे, वारुखिल्य अर्थात्‌ नया उन्न मिरनेपर पर्वसंचित अन्नका याग करनेवारे, ओदुंबर अर्थाव्‌ प्रभातमं उठकर, 
जिस दिश्चाको प्रथम दैखं उसी दिजञामैसे ायेहृष फल आदिसे निर्वाह करनेवारे, फेनप अथात्‌ अपने आप पडेहुए फल आदिः 
मे जीविका करनेवाङे एसे चार प्रकाखे वानप्रस्थ, संन्यासियोमें कुटीचक अथीत अपने आश्रमके कर्मको प्रधान शखनेषाखाः | 
| बहदं अर्थाव्‌ कर्मको गोण मानकर, ज्ञानको यख्य, माननेवाट, हंस अथात्‌ न्ानाभ्यासकी निष्टावाखा, निष्किय अथात्‌ प्राप्न 
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|> ॥ इर ॥ चः तानते कहते हए प्रजापति प्बको देखकर, भ्रजापति्योके पति ब्रह्माजी टित ही ^ 
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गरणत ग प्रजापतीन्‌ ॥ प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्त्याज व्रीडितस्तदा ॥ ३ । 
| व आतभात ॥ वः | 
। = रं लोकान्समवेतान्यथा षरा ॥ ३४॥ चावतं कम॑तंत्सुपवृदनयः सह ॥ धमरन पादा तवा 

निं भव ३८ ॥ विदुर उवाचं ॥ स विश्वस्जामीशो वेदादीन्यखताऽश्ूजत्‌ ॥ युच्‌ 
५ ¬ ३६ ॥ सै त्र उवाच ॥ ऋग्यजःसामा थवौख्यान्वेदान्पूवीदि 


धात्कमात्‌॥ ३७ ॥ आयुवद धदुर्वद गावत वद्मा 
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ह्याजीके मुखसे उसने इए ॥ ३५ ॥ वि 
न्याय, धर्मके चारौ चरण तथां आश्रम व्‌ उनक। वरत्तिथां यहं सब त 

कत "= तपोधन ! भेत्रेयजी ! सृष्टि कताजकं प्रभु क वद्‌ | २ य स अ क 
हा २९ । 9 

उन्हनि किंस किस मुखसे क्था कया पेदा किया १सो आपि हमक = 

, पथविमसखसे साग्वेदं ओर उत्तरमुखे अथववदं उसने किया. आरं शश्च 

~~ न दण खसे, स्ततिस्तोम यानी उद्राताका कम पृश्िमपखसे, प्रायश्चित्त यानी ध उ वत 

प्रगट हज ॥ ३७ ॥ फिर अपने पूव आदिषखसे आयुर्वेदं ( वधकं ), धलुवद ( लञघ्रविचया ), गांधवेवेद्‌ ( गानषया 
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| दिया, अधर्मं पीठते पैदा हआ, निष अधमे रोकोके मय करनेवारी मत्य पैदा हृडं ।॥ २५॥ टूदेयसे कामदेव, भौ- 
है क्रोध, नीचे हठे खोभ, युखते वाणी, इद्रियमे समुद्र ओर पापका आश्रय निरति पायु परग हआ ॥ २६ ॥ छाय 
4 |रेवहतिके पति भ्रमु केमजी परग हृष्‌, इत प्रकार जगता ब्रह्माके मन आं देहे यह जगत पेदा हआ ॥ २७॥ हे विदुर ¦ 
हमने देषा सुना ३ कि-तरुण अवस्थाके प्मावसे मनको हरण करती अपनी कन्या वाणी ( सरस्वती ? क देखकर, कामी र 
हृदि कामो श्रवः कोधो लेमश्चाधरदच्छदात्‌ ॥ आस्याद्वार्‌ सिंधुवो मेदातनिक्रतिः पायोरघाश्रयः 
 ॥ २६ ॥ छायायाः कदैमो जज्ञे देवदहत्याः पतिः प्रथः ॥ मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृता जगत्‌ 
| ॥२७॥ वाचं इितरं तन्वीं खर्य॑ह॑रती मनः॥ अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः शतम्‌ ॥ २८॥ 
| तमधरं कतमर्तिं विलोक्य पितरं सताः ॥ मरीचियुख्या सुनयो विश्र॑मात्प्त्यवोधयन्‌ ॥ २९ ॥ नै- || 
तत्पयः ङतं त्च न ध करिष्यंति चापरे ॥ यत्य दुहितरं गच्छेरनिश्यागजं प्रथः ॥ < ॥ तेः |+| 
` जीयसाम्‌पि देतत्न युछोक्यं जगहरो ॥ यहृत्तमदतिषटन्वे रोकः र कृ्पते ॥ २१ ॥ तस्मै न- || 
मो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा ॥ आत्मस्थं व्येजयामास सधम पाठमहति ॥३२॥ = 
याजने उसकी इच्छा विना भने इच्छा की ॥ २८ ॥ अपने पिता ब्रह्माजीकी वृद्धि अधर्मी ओरं रगीदई देखकर, उनके | 
पुत्र मरीचि आदि मुनि्योने भरोसा रखकर, समञ्ाया किं-॥ २९ ॥ यह्‌ का न तौ ज आपसे परे न हृए हं उन्दन 
किया है ओर नं जो षी होवें वे के, आप समर्थं होकर, कामदेवको नहीं रकते. ह न शेकनेपेही आप कन्या | 4 
संगम करना चाहते हो ॥ ३० ॥ हे जगतरगुरं ! तेजवान्‌ पुर्पकि वास्तेभी यह बात सराहन योग्य नही दै, क्योकि आपरो- || 
गकर जचरणके पे चक कर्‌, रोकं कल्याणको प्राप्त हो सक्ते ह ॥ ३१ ॥ हम सव उन हरि मगवानूको नमस्कार करते है, 
१ यह-क्या इषकातिशयोतति अरंकारप ्ण॑न की है. अतएव वर्णनीय जो विया है उसको न कहकर उसकी जगह पडमानको 'ख्खा है इसका स्न भोर । 
उदाहरण इुवलयानदेप्ेलो,-हपकातिियोतिः चात्‌ तिषा ^ वीति शराः 
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| [रसरोततम ! देसी भनाकी खषटि तौ आप बद्‌ रकल? क्योकि यह तो उल्बण र 
|| न ३ ॥ .९७ ॥ तुम्हारा कल्याण होओ, जिसे सब ोगोको खख होवे सा ठम तप करोः क्योकि त 
॑ | ~= | ३ तुम पटरेके ज्ेसे इस ज्ञगतको श्च सको | १८ ॥. तपके प्रभावसेही प्रः ज्योतिः स्वस्पः सब जीरवोकि अतय १॥? 


(% |मगवान्को यह पुरूष विना परिश्रम प्राप हो सकता है ॥ १९॥ भेतरेयजीने कहा किं- इस प्रकार आल्ना की, तब ब्रह्माजीको पिमा 


अलं प्रजाभिः सृषाभिरीदशीभिः सुरोत्तम ॥ मया सह दहंतीभिर्दिशशचश्चमिरुख्वणेः, ॥ १७॥ तप्‌ 
१ आतिष्ठ दरं ते सर्वभूतसुखावहम्‌ ॥ तपसेव यथा एर्व सृष्टा विश्वमिद मवानू छ ४ ॥ तपसेव परं 
¶| ज्यौति्भगवंतमधोक्षजम्‌ ॥ सव॑भूतय॒हावासमजसा विंदते पुमान्‌ ॥ १९ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवमा- 


त्मथवाऽऽदिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिम्‌ ॥ बाटमित्ययुमारमन्य विवेदा वपसे वनम्‌ ॥ २० ॥ अथाभि- | 


धयायतः सग दश पुत्राः प्रजज्ञिरे ॥ मगवच्छक्तयक्तस्य खोकसंतानह॑तवः ॥ २१ ॥ मरीचिरव्यंभिरः 
ते ४ दः कठः! | प दक्षश्च ददामस्तत्र नारदः ॥ २२ ॥ क ` जे इः 
धरगग्रास्वयंसवः ॥ प्राणाद्सिष्ठः संजातो भृगुस्त्वचि करात्क्रतुः ॥ २२६॥ एख्ला, नामत त 
चरसयः क्णयोक्षिः ॥ अंगिरा युखतोऽ्ष्णोऽत्रिमेरीचिमन्‌सोऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ धमः स्तना 

4 । णतो यत्र नारायणः स्वयम्‌ ॥ अधर्मः एष्ठतो यस्मान्सत्युखकभवकरः ॥ २५ ॥ | 


| | |कर “जो आज्ञा ' ठेषा कह, आज्ञा के, तप करनेके खि वनमे गय ॥ २० ॥ फिर मगवानूकी सक्ति करके सपत्र ब्रह्माजी इष्टका 
र { (विचार करने म, तौ उन्के दश पत्र हृए. जो रोकसेतानके कारण ह ॥ २१) मरीचि, अग्नि, अगिरा ०२ ध क्रतुः 
. ।% [ॐग, वसिष्ट, दृक्ष ओर उनमें दस नारद्‌ ॥ २२ ॥ उत्सग (ओद ) से नारद्जी प्रगट हए, दक्ष ब्रह्माजीकं अगूठेस (9 दज. 
|| गाणे वमिटनी उ्यत्रहए. खसे गु ओर हाये करत पदा हए ॥ २३ ॥ नामि प्रह पा स ह 
| |जगिरा सखे, अत्रि नसि जर मरीषि मने ेदा ह, ॥ २४ ॥ धर्म दाहिने स्तनसे पेदा हए जनकं र स्वयं नारायण 
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ददन कके ब्रह्माजीसे कहा किह विधाता ! हे जगवगुरं ! मरे नाम ओर स्थान 
कार कखे भगवान्‌ ब्रह्माजी 


||्तम ! तुम उद्वेगसहित वाखकके सामान 
वास्त, हृद्य १, इद्रियां २, प्राण ३, आकाड्च ४ पवन ` अचि ६, जर ७, वी 


अ्यारह स्थान पदेदीसे नियत कर रसे है ॥ ११॥ ओर मन्यु १, मनु २? म 
। इति तस्य वचः पाद्मो भगवान्परिषाख्यन्‌ ॥ अभ्यधाद्भद्रया कचा मारोदीस्तत्करोमि ते ॥ ९॥ 
। यदरोदीः सुरश्रेष्ट सोदेग इव वाटकः ॥ ततस्ताममिधास्यति नाम्ना सद्र इति प्रजाः ॥ १० ॥ हर्दि 
 द्वियाण्यदर्व्योम वायुरग्िजैलं मही ॥ दूर्यश्चद्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे ॥ 9१ ॥ मन्युमेवु- ` 

कालो वामदेवो धृतव्रतः ॥ १२॥ धीटेत्तिर्दानो- ।४| 
ण्यो सद्र ते शियः ॥ १२॥ गृहाणैतानि ना- | 
प्रजानामसि यत्पतिः ॥ १९ ॥ इत्यादिष्टः | { 


-5। 


। मानि स्थानानि च स योषणः ॥ एभिः खज प्रजा बहेः 4 
। स रुणा भगवान्नीरलोहितः ॥ सत्त्वाकृतिखभवेन ससजोऽऽ्मसमाः प्रजाः ॥ १५ ॥ रराणा 
 दरघ॒ष्टानां सम॑वाद्रसतां जगत्‌ ॥ निशाम्य संख्यशो यृथान्प्रनापतिरशंकत ॥ १६ ॥ = ` 


त्रेत ७, भव <, काल ९, वामदेव १० ओर धृतव्रत ११, ये ग्यारह 
|ना ३, उमा ४, नियुव ५, सपि £, इला ७, अंबिका <, इरावती ९» 
|| १३ ॥ चियोके साथ ये नाम ओर धाम छे तुम प्रजाओंके पति हौ इष खयि इनसे ठम अनेकं प्रजाकरी सषि उस्र करो ॥ ९४ ॥ 
| भगवानत्र नीकलोदहित .महादिवकरो इस्‌ पकार ब्रह्माजीने आज्ञा की, तब बर, आकार _ ० सुभावसे अपनी जेसी प्रजा उन्न || 
करी ॥ १५ ॥ चारोओरमे जगतका संहार कसते सके ग्चदूर सरके असंख्यात धको देखकर, ब्रह्माजीने इर, कर कटा कि-॥१६॥ 









करो ॥ < ॥ उसं बार्कके ये बचन सुनः, खी- 
ने कल्याणमय वाणीस कहा कि-तू रुदन मत करः मँ तेरा सव प्र करता ह॥ ९॥ टं से 


थ्वी <) सूर्यं ९). चद्रमा ९० ओरं तप १९ ये 


मंहिनसो महान्‌ रिव ऋतध्वजः ॥ उग्ररेता भवः का 
मा च नियुत्सर्पिरिलांऽबिका ॥ इरावती सुधा दीक्षा 


तम्हारे नाम्‌ हँ ॥ १२॥ हेर ! धी ९, दति २, उशू- 
पधा १० ओर दीक्षा ये शाणी संन्नक तुम्हारी स्यां ई 


[न रोये इसचियि प्राम तम्हारा नाम ' खं ` एसा कहा जायगा ॥ १ ॥ ओरं ठम्हारे || 
हिनस ३, महान्‌ ४, शिव ५; ऋतध्वज ९» उ- ¶ 


च रान काः व्क = ॥ र "क्कु क वा क चि वि ` रन ॥ = च क छ, "ऋ ब = ` अर "न्वा आ सिः कः का 
क ++ च्ल ~~~ ~ क -- ऋ = = "नी ऋ - -= ~ 9 2 >= द भक प न - > रे ऋ. ` ~ >+ द्र अ ` 4 ज क, द न - म क # 3 ॥ पे 
च १ अमै हः च ४ न . ट द्ध च: ४ > = नज ८ प 
कि लः अङि ष र = - मिय द ~~ ~ य (न े 
न = ॥ 1 क ~ 4 


भाय सनत्कुमार आदि मनसंबथी खषटिके न वढनेसे फिर शरीरके दो विभाग कर मजु ओर श्चतरूपाको उत्प्रे कर वा ॥ 

। व हनेवाङी मानवी खषटिका वणन होगा ॥ १॥ मत्रेयजीने कहा-किं हे ड ! इस्‌ प्रकार परमेश्वरकी कारुसज्क महिमाक | 

| त र्णन किया. अब बरह्माजीने जिप्रकार दृष्टि रची . वह कंहता हंसो सुञ्नसे घनो ॥  ॥ आदिकतां रह्माजीने प 
(अतामिल, तामिसञ, महामोह, मोह ओर तमरूप पंचपवां अविद्या उत्पत की ॥ २ ॥ अत्यंत पापरूप ष्टिको देखकर, ५ ॥ 
जीने अपने आत्माका अभिनंदन न कखे, भगवान्के ध्यानसे पवित्र ठेते मनसे फिर दूसरी छट उत्पन्न को ॥ २ ॥ यानी खयय|9| 


दनव उवाच ॥ इति ते बणितः क्तः कालाख्यः परमात्मनः॥ महिमा वेदगमाऽय यथाःलाशानिः || 
बोध मे॥9॥ ससजोग्रेऽधतामिसमथतामिसमादिकृत्‌॥ महामोहं च मा च तमन्वाानवतष' ५९। || | 
टृ पापीयसीं सुटि नात्मानं बहमन्यत . ॥ भगवद्धानपूतेन नन 1. ॥ | 
सनं च सेदं च सनातनमथाऽत्मथः ॥ सनरङमारं च युनीनिगिकियादस्व त ॥ त, 4 
षि स्वभूः एवान्प्रजाः एजत्‌ पुत्रकाः ॥ त्नैच्छन्मोक्षथमौणो वादेवपराय £ ^ भा 1 
सवेरेवं प्रत्याख्याताबुशचासनैः ॥ कोधं दुविषहं जात नि्॑तमुपचुकरम ५ । ह = नां | 
` ॥ $पि वोमध्यासप्रजापतेः ॥ सचोऽजायत तन्मन्युः कमारो नीख्खहितः॥ = ॥ स ¶ सपर ^" 
 ॥4| प्वैजो भगवान्भवः ॥ नामानि कुर्‌ मे धातः स्थानान च जगहरो ॥ < ॥  . 4 


्ह्याजीनि सनक, सदन, सनातन ओर सनुमार इन निष्किय , ओर्‌ नेधिक्‌ र बरह्मचारी चार सुनि ९.४८ र 
| जीर उन पूतरतिब्रहमाजीने कहा कि-दे पुत्रो ! ठम प्रजा रचो परत मोक्षपर्मका आचरण करनेवार, भगवते ८ 
| रोने बह करना न चाहा ॥ ५ ॥ जवं पूतने आज्ञा न मानी आर इस तरह उनका व = व (५ 
(सह कोथ उलन हआ. यद्यपि ब्रह्माजीने करोधको रोक्नेका उपाय्‌ किया ॥ ६ ॥ परत वुद्धिसे रोकने परभी वह । 


ुकुटीके भध्यसेसे नीरुरोदित वणेवारा बारुकरूप होकर, तुतं प्रगट द्जा ॥ ७ ॥ उन देवतानके एवज भगवान्‌ महादेवने 4 
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बहा कल्य हज था, जिसमे निमे शब्दबहम न्दा ह ई वह ब्रह्मा उतपन्न हआ था ॥ ३४ ॥ उप त्रामकृटपके अतम, ५ | 
हआ. जिस कल्पमे भगवान्ूको नाभिसरोवर्मेषे खोकरूप कमरु उत्पन्न हआ ॥ ३५ ॥ हे विद्र ! यह (सरं परुधका पटला ||# 
वेतवाराह कल्प ३, जिस्म मगवानूने वराह ( सूकर ) रप धारण किया ॥ ३६ ॥ यह दविपराधं संज्ञक काक, कार्योपाथिद्यन्य |. 
अनत, अनादि ओर जगत्कारणक्प भगवानूके निमेष यानी आख फ्रकानेके समयके बराबर गिना जाता हं । वि २७ ॥ प्रमाण | ध 
ठ द्विषराधैय्यैत यड काल किं जो समर्थ है, तथापि परिपणे इश्वरके उपर इसका वरु नहीं चरु सकता; क्योकिं यह ह आर्‌ |#| ` 


तस्यैव चते कल्योऽभूयं पाद्ममभिचक्षते ॥ यद्रेनाभिसरस आसीह्छकसरोरहम्‌॥ २९॥ अयं ठ क्‌ | 

थिवः कल्पो दितीयस्यापि भारत ॥ वाराह इति विख्यातो यतरासीत्घुकरो हरिः ॥ २९ ॥ काञ- || 

। ऽयं दिषराधांख्यो निमेष उपचर्यते ॥ अव्याकृतस्यान॑तस्य अनदिजगदात्मनः ॥ ३७ ॥ काद्य ||| ` 

| पुरमाण्वादिर्िपरार्धीत ईरः ॥ ैवेरितं प्रभुस्न दंरो धाम मानिनाम्‌ ॥ २< ॥ करः सह ||| 

तो युक्तरविदोषादिभिरादतः॥ आंटकोशो बहिरयं पचारात्कारविस्वतः ॥ ३९ ॥ दगोत्तराधिकेयत्र |#| 
प्रविष्टः परमाणुवत्‌ ॥ रष्यतंऽतग॑ताश्चान्ये कोटिशो दंडरारयः ॥ ४० ॥ तदाहरकषरं ब्र् सपैका- ||| ` 

|  रणकारणम्‌ ॥ विष्णोर्धाम ए साक्षात्परषस्य महात्मनः॥ 9 ॥ ॥ इति श्रीभागवते महाण्राणे तू- | 
यस्कंथे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ॥ २ र 1.51 

घरके अभिमानी लोरगोषर बरु चा सकता हे ॥ ३८ ॥ विशेष यानी प्रकृति जापि आढ प्रकृति, यानी प्रकृति महत्त, 

अंकारं पाच तन्मात्रा थानी शबद, सप, रूष, श्स, गंध इनके साथ सोङह विकार यानी दश ईपि, ग्यरहवां मन ओर पाच || 
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। त कमौभिः॥ २९६ ॥ 
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<| 
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३०८ तीन हनार ॐ: सौ वरसका, दापशयुग २४०० दो हनार चारसौ वर्षका, ओर ५ कखियुग १२० र एकार 
होमौ वर्षका है ॥ १९ ॥ युगके आरंभ भेके सख्यावाटी युगकी संख्या तथा युगके अतमं वही _संभ्याका अश ही 


एक दिन ओर उतनीरही शतरि होती है, निमे ब्रह्माजी निद्रा ख्या करते है ॥ २२ ॥ रात्रिके अंतमे फिर रोककी कयना 
रम होती है, वह लोकस्वना ब्रह्माजी दिन दिनम रहती है, जिसमे चौदह मु हआ करत्‌ है ॥ २२॥ प्रयेकं मनु इसत्तर ५१ 
 चौकदीते कुक अधिक कार्पर्यत भोग करता है ओर उसके वंश्चन राजा कमसे हआ करते ह तथा सूप, देवता, इ ब्‌ उप 
का अनुसर करनेवाठे गषव जादि मन्वते आरंभमेंही एकसाथ हआ कर्ते हं हः 
त्रद्याजीकी पैनेदिनष्टि कहलाती है. जिसमं अपने अपने कमम पञ्च, पक्षी, मनुप्यः पितर्‌ ओर देवता प्रगट हआ करते ई ॥ २५॥ 





<> 2 वयि, अत्रिं 2 कटयप > विधातरि ।# जादि पतप ९ व्ही सत क्रवि 60810011 | = ~ | 
र ~ - < † । 
4 4 नै. ॥ । ४ 













व स 


5 ओर इन दोनकि बीच इना रस्या युग लोता रै, जसम परत्यक युगके धर्म प्रत्त होते रै, देते विद्धानरोग कहत । 
ह । ।२८॥ सुगम मचय धम चारं चरणेसि प्रत्त होता दै म धम अधर्मके बसे अन्य युगम एक एक चरण नून || 
जाया करता ह ॥ २१॥ हे विदुर! ब्रिरोक़ीके बाहर महर्छोकं वेरः बह्मरकपयत ककाम चार्‌ हनार्‌ यु गक वरल 
संध्याऽशायोरंतरेण यः काटः शतसंख्ययोः ॥ तमेवाहयगं तज्ज्ञा यत्र धर्मां विधीयते ॥ २० ॥ घः 
मश्चतष्यान्मवजान्करते समवुवत॑ते ॥ स एवान्येष्वधर्मण व्येति पदेन्‌ वधता ॥ २१ ॥. ब्रिखोक्या 
युगसाहस्रं बहिरात्रह्मणो दिनम्‌ ॥ तावत्येव निद्या तात यत्नेमीखति व्वसक्‌ ॥ २२॥ नराऽवसाः 
। न आरब्धो खोककल्पोऽबुवतते ॥ यावदिनं भगवतो मनृन्यंज॑शधतदश ॥ २३॥ स्वं स्वं का म 
| उक्ते साधिकां दैकसप्रतिम्‌ ॥ मन्वंतरेषु मनवस्तटर्यां ऋष्यः ४ ॥ भर्वति चव युगपृत्सुरशाः 
। आब ये च वान्‌ ॥ २४॥ एष दैनंदिनः सगां ब्राह्मचैलोक्यव्तेनः ॥ तियङ्छपितृदेवानां संभवी य 


॥ २४ ॥ यह त्रिरोकीको प्रत्त करनेवारी 
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(|अस्थाको भगे ण प्रमाण कारु कहते ह ओर जो उसीकी संपूरणं अवस्थाको मोग उस्र कारको प्रम महान्‌ कहते रं 
॥.& ॥ दो न कक अणुका एकं असरेणु, जो असरेण जाखी अरोखोकि भीतर सूरजकी किरणोमे दीखताहृजा 
आकाञ्चकी ओरं जाया कस्ता रै ॥ ५ ॥ तीन तरसरेणका एक उटि, सो टिका एकं वेध, तीन वेधका एकं खव ॥ £ ॥ तीन्‌ 
वका एकं निमेष, तीन निमेषका एक क्षण, पांच क्षणकी एक काष्टा, पन्द्रह काकीं एक रघुता ॥ ५ ॥ पन्द्रह | 
एक वदी, दो वदीका एक मुहूतं छः था सात घदीका मनुष्यो का एक प्रहर ॥ < ॥ षडीका यंत्र बनानेकी रीति कहते है छः 
अणौ षरमाणु स्यात्रसरेणच्चयः स्मरतः ॥ जाटाकंरस्म्यवगतः खमेवालुपतन्नगात्‌ ॥ ५ ॥ चरसरेणु- 
विकँ युक्ते यः कालः स॒ वरटि स्तः ॥ शातभागस्व वेधः स्यात्तैष्िमिस्त॒ खवः स्तः ॥ ६॥ नि- | 
बेषयिल्वो ज्ञेय आग्नातस्ते त्रयः क्षणः ॥ क्षणान्पंच विदुः काष्ठा ता दरापच च ॥ ७ ॥ ख्‌ 
नि वै समाश्नाता ददष॑च च नाटिका ॥ तेद स॒द्रतेः प्रहरः षड्यामः सप्त कवा दणाम्‌ ॥ < ॥ दाद्‌ || 
शार्ध॑पलोन्मानं चतर्भिश्वतुरैः ॥ स्वणमषिः कृतच्छिद्रं यावत्मस्यजख्ड्तम्‌ ॥ ९॥ यामाश्चत्वार्‌ || 
श्चतलारौ मत्यानामहनी उमे ॥ पक्षः पंचदश्चाहानि शङ्कः उष्णश्च मानद ॥ १९॥ > तयोः समुचय | |. 
मासः पिदणां तदहर्निशम्‌ ॥ हनौ ताद्रतः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि ॥ 9१ ॥ अयने चाहनी प्राहुः | र 
। वत्सरो दादशस्छृतः ॥ संवत्सरं नृणां परमायुनिरूपितम्‌ ॥१२॥ ५, ॥ 
प ताबिकी कटोरी इतनी बडी बनव कि उसमे एक प्रस्थ यानी सोह पट जरु समाजाव. उत्त कटोरीमे इतना बारीख खेद | ` 
करे कि-जिसमें चार मामे सोनेकी चार आंगुरु रबी सखा बरावर आ जावे ॥ ९ ॥ हे विदुर्‌ ! मनुष्योके चार पहरका, ८. | 
ओर चार परक रात होती दै. गतदिन मिरकर, अहोरा. पन्द्रह अहोरात्रका .एकपक्ष होता है, जो शृ जर्‌ कृष्णदमे दो 4 

` | |्रकारका है॥ १ ॥ दो पक्षक एकं महीना, जो पितररीका अहोरात्र कहलाता हं दो महीनोकी एक ऋतु, छः महीनोका एक 9 | 
| अवन होता है जो दषिणायन ओर उतरायण भदत दकार दै ॥,१.॥ यै, जयन यानी बारह महीन १ वष हस || ` 
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 ज्ै विदध ६, पितर, २» असर, ३, गधर्व तथा अप्सरा ४ यक्ष तथा राक्षस ५? सिह चारण 3 
|4 | चाषः कशः त्रेत = ५ ७ ओर किन्नर किंषुरूष आदि < हे विदुर ! जगवकताके कियदए ये दशा सग भने ५ 
५९३ ॥ २८॥ अब भन्वतर ओर मलुके वंशकी कथा कहता हं इसप्रकार रनोगुणे व्यार नगवा सर्य हरि कप `+ कि 
| न आपही अपनेही खरूपे आत्मांोही उन्न करते ह ॥ ९९ ॥ ॥ इति श्रीभागवते ठतीयस्कन्धे रामश्यामविरचितायां तल 
| ओपिकानामभाषादीकायां दशमोऽध्यायः ॥ ९०॥ ॥ ग्यारह अध्यायमें ०३ परमाणु आदि कारके चिन्हे युग व मन्वंतर आ 

| = प्रपाणसे | कृल्यका प्रमाण आदि कहा जायगा ॥ ‹ ॥ मेत्रेयजान कहा किं-कायके विभागोमेसे जो चरम विभाग हः 
+ । || भतपेतपिशाचाश्च विद्धाः किन्नरादयः ॥ दशैते विदुराख्याताः स॒गास्ते विश्वघ्कृताः ॥ वमी = | 
। ˆ ६ अतः प्््यामि वंशान्मन्व॑तराणि च्‌ ॥ एवं रजः स्ट कल्पाटिष्वारम भरः ॥ छृजत्यमाष ||| 
 . +| संकल्प आत्मेवात्मानमात्मना॥२९॥इति श्रीभागवते महाप्राण तृतीयस्कषे दरामुऽध्याय्‌ः॥ १०॥ ॥ 

। || सतेवजाच+चरमः सददोपाणामनेकोऽसयुतः सदा॥ परमाण सिज रणामो वत 
ऋ भेव उता य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌ ॥ कैवल्यं परममहानवििपो निरंतर: [` [१ 
सृत एव प खपावस्थितस्य यत्‌ ॥ कव्यं परममहान्‌।वः | कालः | 

सत्‌ ५ स्थोल्ये च सत्तम ॥ संस्थानयुक्तया भगवानव्यक्तो व्यत्तसुभ्ियुः॥ २ ॥ स कारः ||| 
रमाण यो सुङ्ते परमाणएताम्‌ ॥ ततोऽविशेषयुग्यस्त॒ स कारः प्रमा महान्‌ ॥ * । 


वमत 
= | अथौ जिसका प विभाग नही होपकता एसा, कायोवस्था ओर सस॒दायावस्थासे रहित सदा रहनेवखा जो पदार्थ है, उ 
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॥ । ् जिनके ्- ् व्यवहा ९ अ गोको ५९. | हे १ | | स॒ 
“| | दरमाणु समन्नना चाये, जिनके सश्दायते व्यक्ारकताछ ठेक्यका भ्रम अथात्‌ अवयवि वुद्धि र है ॥ ९.। क 
|¢ | चरम जंहा परमाण ३, उसी परिणामातरको अपाप्त स्वरूपावस्थित काथमारका जो एवय ₹ उत प्रमाणक परहा 
| |चरम्‌ अशा परमाणु हैः होर न निरतर 9 ह एसा, सकरगरपच परममहान्‌ है ॥ २ ॥ हे विदुर 
| अर्थात जिस्म न तौ विशेषक विवक्षा रै ओर न निरत्‌र भेदकी विवक्षा हे श्या, सकटमर्पच परममहान्‌ € । 1 द्र ! 
॥ | ते पदाथा स्रु सम विषये अदात किया गया दै, वैते कालकामी अनुमान किया गा दै अथात्‌ अव्यक्तं स्वरूप व 
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कारुभी अपनी परमाण आदि अवस्थाओंकी व्यापि व्यक्त पदा्का परिच्छेदं करता है ॥ २ ॥ जो कार पपंचकी परमाणु | 
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| । है ॥ १९ ॥ आवां सर्म पञ्यु-पक्षियोका अह्ाईस प्रकारका रै. येमी विचारशून्य, केवरु आहार आदि ज्ञानवारे, केवरु प्रण- 
| ^ | सही इट वस्तुको जाननेवाटे, ओर दीं अनुसंधान रहित है ॥ २० ॥ हे विदुर ! अ्ाईस भद्‌ खनो ग १ अज ( वकर ) २ 
महिष ( ससा ) ३ कृष्ण खगं ५, सुकर ५, रज ( छीरूगाह ) ६, सुर ७, मड ८, उंट ९ ये नव तो एरर खुरोवारे प्च | | अ 
ह. ॥ ३१ ॥ रसभ ८ मधा ) ९ घोडा २, खचर ३, गोरण्ग ४, शरम ५, तथा चमरी ( सुरागाय )६, हे विदुर्‌ ! ये & एकं 
तरार थानी खमदार है. अव पाच नर्खोवाछे सनो ॥ २२ ॥ श्वान ( कुत्ते ) £, सियार २, हक ( भेदियां ) ३ , वषेरा 


(८ 


| विरश्चासचमः समैः सीऽद्टाविशहिधो मतः ॥ अविदो भ्रारितमसो घाणज्ञा हृयवेदिनः ॥ २० ॥ ग्‌। 
रज महिषः ष्णः घुकरो गवयो रुरः ॥ टिश्फाः पदावश्चमे अविश्ष्श्च सत्तम ॥ २१ ॥ खरोऽ- 
श्वोऽश्वतये गोरः रारभश्चमयी तथा ॥ एते चेकशफाः क्षत्तः शरण पचनखान्पश्चन्‌ ॥ २२॥ धा घ 
। गालो उको व्याघ्रो माजारः शशरष्टको ॥ सिंहः कपिगंजः कूमा गोधा च मकरादयः ॥ २२ ॥कं- | 
| कगृध्रवटश्यनभास्‌महकवर्हिणः ॥ हंससारसचकाहकाकोदटकछदयः खमाः॥ २० ॥ अवाश्ख्ोतस्ठं | 
। नवमः क्षत्तरकविधो वेणाम्‌ ॥ रजोऽधिकाः कमपरा दुःखे च सुखमानिनः ॥ २५॥ वेकृताञ्चय एवै || 
| ते देवंसमश्च सत्तम ॥ वैकारिकस्त॒ यः प्रोक्तः कौमारस्तृमयात्मकः ॥ २६ ॥ देवसगेश्चाषटविधो विदुः |# 
धाः पतयजुराः ॥ गंववोऽव्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥ २७ ॥ | 
(बिडाक ५, राच्च ( खरगोच ) &› सेही ७, सिंह <, वद्र ९› हाथी १०; कुमा १९, गोधा ( गोह ) १२, जर मगर्‌ १२, | 
| | आदि ॥ २३ ॥ तथां अद्काईसवा स्म कंक, वट, श्येन ८ सिका ), भास, मक, मयूर, हंस, सारस, चक्वा, काकं ओर उक | श 
५ ।( उद ) यहं पक्षियक्रा हं ॥ २४ ॥ हे विदुरं ! जिनका खाया आहार नीचे जाता हं वह मनुर्योका सर्ग नवमा कहरता |%| 
ह ॥( है, वह एकी परकास्ा है. इन मनुष्योमे ग्जोशण अधिक दहै, अतएव ये कर्मपरायण ओर दुखमें खख माननेवारे ई ॥ २५ ॥| ५। 
टे विदुर ! नेसे येः तीत. सं वैकृत ई, वेते देवसर्मी वैकृत रै. ओर जो वैकारि देवतार्ओका सर्ग है, वह प्राङृतसर्गमे कहा | || 
ई ओर सनछुयारोका जो सगं हैः वह्‌ प्राकृत तथा वैकृत होनेते उमयरुप है ॥ २६ ॥ वैकृत देवसर्गं जो दै वह आठ | 
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॥ ^ 


गा हर नौ भकारका है, ओर जो वैकृत यानी. उभयात्मक सम है वह दसवां ह ॥ १३ ॥ जसे सर्गं दस प्रका € 























| षति र्य तथा युण अपने अपने कारणमं 1 क ५ 1 १ 
¶ | भह त्त न | हे सभ & ॥॥ 6 च 16 9.५ + `= १९९ 4 ` 111 ५ ॥| 
( विषमतसूप महतलक्ा जो सर्गं ई वह पडा सय 


॥ © < =>9 भ > करनेवाला ज्ञो प चरा का अ ॥ स ॥ सर्म [५ ३ 1 १५ न ॥ | 

(१ अहेकासका जो सग वह दूसश सं २ पंचमहाभृतोका उलन करनेवाखा ज तन्माताक्रा सर चह ताता ९ । । १५॥ | 
५ स जो समतिवोक ज सं वह चोथा सर्म 8; साविकाहंकाररूप देवताओंकी दृष्टि तथा साखिकाहकाररूप मन यह पच ||| 
॥` ` | (४ क = ८ च त्मनः॥ 9 ध दिती ६ | स 
¶| कारद्रव्ययणैरस्य जिविधः प्रतिसंक्रमः ॥ आयस्त महतः सन्‌ य नः। । | ल ॥ + ॥ 
। यस्लहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः ॥ भूतसगस्तृतीयस्त तन्मति। न्यया 0  ॥ चतु- | 
। चरेद्यः सर्गों यस्त ज्ञानक्ियात्मकः॥ वैकारीको देवसगेः पचमी यन्मयं मनः ॥ १६॥ पषटस्त॒ त- | || 
मसः सगां यस्त्वबुटिकृतः प्रभो ॥ षडिमे प्राकृताः सगा वैकृतानापे ५ शण ५ 1 ॥ नति || >. 
गवतो सरं हरिमेधसः ॥ समो सुख्यसर्सव पस्तसयुपा च यः ॥ १८ ॥ वनस्य ¶ || = 
ठता क्यारा वीरुधो दमाः ॥ उत्छोतसस्तमःप्राया अतः स्पश विशेषिणः । 9 ^ : ; 
त ५ ॥१६॥ ३ विदुर ! जीवेकि आवरण विक्षेप करनेवाखी जो पंचपवा अवियाकं खषट वह ठा सगं है &. र तो प्राकृत 
ॐ. अब त परकतसगे कहता हं सो सुनो ॥९७॥ जिन परमेश्वरे विषे धारणावाी बुदि आवागवनको गुख देती है, उन स 
अवाची यह सब छीरा चै, सरगम मुख्य जो ढः प्रकारका स्थावरो का सगे है. वह सातवा सुग ६॥ ९८ ते-वनस्पति पुष्प विन 
फृरते रै वे वट आदि ओषधि-फरके पाक पयत्‌ रहनेवाखी गूं आदिः त किसी सहारे चती ह व 0 ८ 
सार-बांस आदि, वीर्ध-तो चदनेकी अपेक्षा न कर वे, उ्ष-जे पष्प आकर, फरुते द वे जाम आदिः इन सवर जादा ग . 
ओर इनका चेत्य उप्गट है. तथा इनको केवर अतीत सह मात्रका ज्ञान है. ओर इनके अव्यवस्थित परिणाम अनकः 
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वी ये = 1७ [वके ज्ञो | तव्य कृपम्‌ था उस्‌ | क्‌ | ( | | 
रोरकोकी इसीये कल्पना कर्मा ॥७॥ मगवान्के जा स्वय कतव्य क" ^“? ती ते विभाग वि-|# ०१० 
` - ये ओर उसमे उकं ना करनेके योग्य उस कमरका तीन प्रकारसं व [| ॐ 
कहा करके चौदह प्रकारसे ओर उसंसेभी अधिकं अनेक परकारसं भवि - रतिदिनं खि क ५ 
या ॥ <॥ यह लिकोकीरूप जीवमातके कर्मफख्की भोगभूमिकी रचना कटी गय भ जिसकी भरतिदिन दि इ करती दै, जन 
न्क क 


खोक. तपोखोक ओर सत्यक ये निष्कामकर्मके कलपरूप ई, तासां बह्माजीके रतिदिनमं उनकी उत्पत्ति ओर नास ५ नरी होता. 4 
तदिल्क्य वियदयापि पुष्कं यदधिष्ठितमर ॥ अनेन .खकान्प्रागटानान्क्स्पतान्ह पर । ॥ | 
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॥ ७ ॥ पदको तदाबिदय भगवत्कर्मचोदितः ॥ एकं व्यमा्षीदुरथा तरिधा माव्य दसतुषा ५८॥ || 
 एतावान्जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहतः ॥ धर्मस्य निमित्तस्य विपाकः परष्ठयस। ॥ ५॥ ||| 

। विदूर उवाच्‌ ॥ यदात्थ बहृह्पस्य हरेरद्तकमेण ¦ ॥. काखड्व्‌ एत्तण| ब्रह्मन्यथा वणय नः ~ |¢ | 
। भो ॥ १० ॥ मैत्रेय उवाच ॥ धणव्यतिकराकारो निर्विरोषोऽप्रतिष्ितः ॥ पर्पस्तदपादानमात्मान | 

। ठीख्याऽखजत ॥११॥ विशव ब्रह्मतन्मात्रं संस्थितं विष्णमायया ॥ इशवरेण पराच काठनाव्यक्तथ्‌ः |च 

| िना॥१२॥ यथेदानीं तथापरे च पश्चादयप्येतदीदृशमसग। नवावचवस्तस प्राकृतो षकृतस्व यः॥१२॥ 
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| 
ओर उन सोकमं खलेवाली तदनतर परायः सुक्तिही ोजाती है ॥ ९ ॥ विदुरलीने कहा विद ब्रह्न ! अहतचरि्र ओरञ्‌ | 
नेकरूपवारे हरि भगवानका काटनामक जो स्वरूप आपने कहा, ह । वृह खर्प कंसा टं { आ उका स्थ ¶ जान | | 
रूप कया हे ! वह हमे यथार्थत वर्णन करके सुनाओ ॥ १० ॥ मनयेजीने कटा ष किं काक यह तजन | 
क्षोभित करे शूप आकाणवाखा महन्तलादि परिणामरूप है, वस्ततः यह विचः आकाररहित अ ना ५ 
तथा पुरुष भगवानने निमित्तत कारके दारां अपनी लीरापे अपने व ध क वा तते ( || 
(भगरवावकी मायामे .संहारको प्राप मयाहजा यह विश्व ब्रह्मत धुर नहीं हे, तथापि अव्यक्तमूति कं दारा परमश्वर्‌- १८ | 


| जुदा ह व; नगेदकी प्रकार्ित किया है ॥. र्‌, 5) यह्‌ जमर जते, जभी 0\/ ४; ह | | ५ ४ | | । > ।  ॥ | | । 
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> ॐ उनका पू्वकल्पकं बराबर हि माणि करो ॥ ४३ ॥ मे्रयजीने कहा किं 

खनव कलूको ८८. ्रकाञ्चित करके; प्रकृति ओर पुरूषके इश्वर ४ स 
वते ठतीयस्कन्थे रामश्यामविशंचेतायां तवदीपिकानामभाषाद किया नर+. 
कने खय प्राकृत आदि विभागसे दञ्च भरकारका सगं कि-जो ब्रह्माजीमे उत्पतन इजा हे, वह कहा जायगा ॥ १॥ ५ 















॥ 

ह, लीने क कि-भगवान्के अतर्थान इए ५ऊे वीम ब कोकपितामह बरह्माजीन इह संबंधी ओर मनसंबेधी कितने प्रकारकी प्रजा 

` ($ तेय उवाच ॥ तस्मा एवं जगत्सषे प्रानयुर्षेश्वरः ॥ व्यज्येदं स्वेन सूपेण कंजनाभस्तिरोदपे | | 

3 क 4 । ॥७९॥ उति श्रीभागवते महाएराणे वृतीयस्कंषे पद्मोद्धवे विदुरमनयसंवाद्‌ नवमल्यायः ॥ ९॥ ॥ ||| 
|| ~ उतार ॥ अंताहिते यगवाति ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ प्रजा ससज कतिधा दाहिकीमानसीवि || |. 
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३॥ ये च मे भगवनद्टास्लस्यथा बहवित्तम ॥ तान्वदस्वावप्वेण धि नः ससंशायान्‌ ||| 
~ ९ त उवाच ॥ एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौषारवो अनः ॥ प्रीतः प्रत्याह वान्प्र्ान्‌ ह्यादस्था- ||| 
नथ मागेव॥ ३ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ विरींचं.:पि तथा चक्रे दिव्य व्रातं तपः ॥ आत्मन्यात्मानमावेद्य |१| ` 
यदाह भगवानजः॥४॥ तहिलोक्यान्जसंभूतो वायुना यदावात्‌ः ॥ पञ्चम तत्काङ्कृतबीयण कंपि ` 
तम ॥५॥ तवसा चेयमानेन विया चाऽऽत्मसंस्थया ॥ विृडिज्ञानवल न्यपादाद्‌ सदामत्त ॥ ९ ॥ 


श्चौऽ ॥ १ ॥ हे भगवान ! हे अतिशय ज्ञानीमेतरेयजी महाराज ! जौरभी जो विषय मेने आपसे पे ह, वे सव ध ८. भ | 
कहकर हमर शब संदेह निवारण करो ॥ २ ॥ सूतजीने कहा कि- ₹ रानकं ¦ उन विदुरजीने इस प्रकार महायनि मत्रेयजीसे || 
ररणा की, तब प्रत्र होकर, अपने हृदयगत सब प्रश्का उत्तर देने रुगे ॥ २ ॥ मे्ेयजी गोरे किं-त्रह्माजीनेमी श्रीनाराथणमें | 
चन का कर, जते भगवानने आज्ञा की वैतेरी दिव्य सोवभेपयत तप किया ॥ ४ ॥ केमरुपतमय ब्रह्माजी जिम कमरूपर्‌ बैठे || 
इख ये, उतने तथा उसके आधार जरो प्रलयकाखके बरसे अति पराक्रमी _ वायुकं वेगसे कंपायमान देख कर ॥ ५ ॥ विज्ञान 
ओर बरु करके देर ब्रह्माजी यदत्र तपे प्मावसे तथा आत्मत बिदाके बते जरुसहित वायुका पी गये ॥ ६ ॥ 
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„ (8 & तापि आपने तौ आज भेरा सरूप जान दिया; वयोर आप सनन प॑चमहाभृत दद्या, सत आदि शण ओर अरदकारंसे अछः 
` (‰ [मानते ह ॥ ३६ ॥ जब आयने जले भीतर कमलके भूर कारणको नारकी राह ताश्‌ करना चाहा जर्‌ तलाश करत सदह हा ||| 
|> 


|| कि -दसके नीचे कुछनकुक पदां अवश्य होगा, परु दीखता नरी दै, पसे भ्रमनारमे पडनप हृदयके अद्र भने आपक। अपने खर |# | अ 
| पका छनिदिया ॥ २७॥ ओर हे ब्रह्माजी ! मेरी कथारूप अभ्युद्यकी चिन्हवारी जो आपने मरी स्तुति की ओर्‌ जो आपकी तप || 








, (4 | करने निष्ठ इई, यह सव मेगाही अनुग्रह समञ्नो ५ ३८॥ रोकोके विजयकी इच्छाम जो भ सगुण रूपमे प्रतीत होताहं उसकी निग 


ठम्य॑ मदिचिकितसायामात्मा मे दर्ितोऽवहिः ॥ नाटेन सणि मूं एष्करस्य विचिन्वतः ॥ २७॥ 
। यच्चकर्थागि मत्स्तोत्रं मकथाऽभ्युदयांकितम्‌ ॥ यदा ५६ ते निष्ठा सएष मट्‌नुग्रहः ॥ २८ ॥ 


| प्रीतोऽहमस्व मद्रं ते लोकानां विजयेच्छया ॥ यदस्तौषीणेणमयं निशेणं मादुवणेयन्‌॥ ३९॥ य ए- ||| 
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||| वेन प्रमाय स्तवा स्तोत्रेण मां मजेत ॥ तस्याश संप्रसीदेयं सवेकामवरेवरः ॥ ४० ॥ पूतन 

{| तपसा य्नदनिर्योगसमाधिना ॥ रां निश्रेयसं एसां मत्पीतिस्तच्वविन्मतम्‌ ॥ ४१ ॥ अहमात्मा || ॥ 
{| ऽ्रमनां धातः ष्ठः सन्प्रेयसामपि ॥ अतो मयि रतिं ङयादिहादियत्कृते प्रियः ॥ ४२॥ सववेद || ` 

1 मयेनैदमात्मनाऽऽत्माऽत्मयोनिना ॥ प्रजाः घज यथा पूर्व याश्च म्यवरोरते॥५९ ॥ . | 


द क 
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| णरूपसे वर्णन कके स्तुति की. इष बाते भै आपपर बहत प्रसत्र हआ हूः आपका कल्याण होंओ ॥ ३९ ॥ ६ जो मनुष्य || 
इष आपके कियेह्ए स्तोत्रसे स्तुति करके, निय मेरा मजन करेगा, उसप्र सवं कामना आर वरदान ७ भे ज्ञीष्र प्रस 
व्र हो जाऊंगा ॥ ४ ° ॥ पृतं ( कुजं बावदी बनाना ) तप, यन्न, दान, योग व्‌ समाधि इन ११ साधनाके सपादन करनेका फ़ 
ल केवर मेरी प्रीतिही है, यह ज्नानीजनोका मत है ॥ ४१॥ हे विधाता ! त सवे जीर्वोका आत्मा हूं, अतएव शरीर आदि ||4| 
| अन्य सवः प्रिय पदार्थमि मँ अति परिष दू, इसीवास्ते युञ्षपर प्रीति रखनी; क्योकि ह आदि जो प्रीतिके पात्र ई, वह शव || | 
र बरोही हं ॥ ४९ ॥ निव सरण वदो पीती सकत तथा नो मना समर्प ए || 
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ई| ह के गभीर जीर सो आप स्ते मांगते हो उसका मेने परीते व॑दोवस्त करदिया डे ॥२९॥ हे ब्रह्माजी ! आप फिरभी तप | 4 
ह।। व इन दोन परावत हटके भीत आपको ये सब खोक स्पष्ट दीखने रग ति ॥ 
| { +~ ॥ ह ब्रह्माजी ! फिर भक्तियुक्तं ओर समाधिनिषट आप क ओर रोकमें व्याप होकर, स्थित सन्न + . ओर्‌ स्च दलता 
२ ज सब लोक ओर जीरवोको देखोगे ॥ ३९ ॥ जब यह रोक ' जैसे उभि रहती है पैसे, सब जीवम स्थित ने देषता|[| 
|| श्रभयवाडवाच ॥ मा बेदगभं गास्तं्र सगं .उयममावह ॥ व न प्रथयते भ- | | 
1 चात्‌ ॥ २९॥ यस्त्वं तप आलिष्ट विचयं चैव मदाश्रयाम्‌ ॥ ताभ्याम ९ वन्‌ सकानस्थः ||| 
| वातान्‌ ॥ ३० ॥ तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः ॥ दरार स विव त मालको जदयातर् |१| 
| ॥ ३३॥ यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वभिमिव {स्थतम्‌ ॥ ्तिचक्षीत्‌ मां लेको जह्याः ||| ` 
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॥ 4 
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| उ कमल्‌ ॥ ३२ ॥ यदा रहितमात्मानं भूर्तहिय रियणारयैः ॥ स्वरूपेण मयोपेतं पर्यन्स्वाराञ्यः | 
4 ¶ अच्छि ॥ ३३॥ नानाकमंवितानेन्‌ प्रजा बहीः ससुक्षत्‌ः॥ नाऽऽत्माऽवसीदः र ना | ` 
९ गरः \ २४॥ ऋषिमायं न वाति व य स तं र | 
५| उतपि ते ॥ २५ ॥ ज्ञातोऽहं भवता य दुर्विजञयोपि देहिनाम्‌ ॥ यन्मा ल॑ मन्यस" ^ || 
ड च उनीक्षण उका कश्मर ( दुःख ) दर होजाता है ॥ ३२ ॥ जव आत्मा यानी च लंपदाथको पचमहाभूत, विया" तीन 
| = चत्विध भेत रत भै सारे जलम य्न तसे साथ एकस दत तव गह (५ ह 
| र्त होता ३ ॥ ३३ ॥ अनेक प्रकारके करमोको फैकाकर, जो आप अनेकपकारकी प्रजा सचा" | 0 का 
| यह आप मेरा बडा भागी अलुग्रह समश्नो ॥ ३९ ॥ आपने प्रजा सरजते क व < अतिदश्म 1 ‡ 
महापापी रजोगुण सबसे आदि ऋषिं आपका बधन नहा करा ॥ ३५ ॥ द्हधा मेरे छिये खरूपका जानना स 
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| ॐ वनति कहा॥२७।२८॥ शरीभगवालने कहा किह वदगर्म! हमान ! विषादे आस्य मत के" षक निमित|६| = 
















| = = च्छ | श्वर्भके = 3 
| | तीय ओर अंतर्यामी पमु जिस ज्ञान व रेश्वरयसे जगतको खखी करते हँ, उसी ज्ञान व स दरा सुन्चमीज्ञानका प्रदान 
¢ करो, निके बलमसे यै पूर्वके समान सृष्टिचना करा ॥ २२ ॥ शरणागत रोकोको वर देनेवारे ये भगवान्‌ रक्ष्मीरूप अपनी 4 
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इष जगतको स्चतेद्ए मेरे मनको प्रहृत करो; फि-जिसमे मेरे कर्मासक्ति न हीवे ओर उसमे कियेहूए पेषम्य नेषटण्य आदि पापो || 
का जैत मेरे परियाग हो जावे ॥ ९३ ॥ अनैतशक्ति तथा जलम विराजमान लिन भगवावकी नाभिरूप तालाब म महत्त | 
एष्‌ प्रपन्नवरदो व यद्यत्करिष्यति गरदीतशणावतारः ॥ 1 तस्मिन्स्वविक्रममिदं घ 
 ज्ञतोऽपि चेतो युंजीत कममर च यथा विजह्याम्‌ ॥ २३ ॥ (६ यस्य पसो ¦ 
विज्ञानरक्तिरहमासमनंतदकतेः ॥ रूयं विचित्रमिदमस्य विद्ण्वतो म मारीरिषीष्ट निगमस्य गिरा 
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विजयाय च न विषादं माध्न्या गिराऽपनयतातपुरुषः एराणः ॥ २९५ ॥ म॑त्ेय उवाच ॥ स्वरसंभूवं | 
निशाम्यैवं तपोविचासमाधिभिः ॥ यावन्मनो वचः स्वत्वा विरराम स सिन्नवत्‌ ॥ २६ ॥ अथामि | 
प्रतमन्वीक्ष्य बाह्मणो मधृमरूदनः ॥ विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकरंभसा ॥ २७ ॥ रोकसंस्थान- || 
विज्ञान आत्यनः परिखिदतः॥ तमाहागाधया वाचा कर्मर शमयन्निव ॥२८ ॥ ` = ` ~ | 
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नाश न होवे ॥ २४॥ वै यै जन्य करुणावाटे पुराणपुरुष भगवान्‌ दधित परेम व रद्हास्यसे नेत्रकमख्को उधाडकंर्‌, जग ( 
तके उद्धवके वास्ते जीर हमप्‌ अनुग्रह करनेके खये उठकर, मृधुर वाणीसे हमारे विषादको द्र करो ॥ २५ ॥ मेतरेयजीने कहा || 
कि-ततप उपासना ओर समाधिके प्रभावे अपने उत्पत्र करनेवारे प्रमुकरा दृशच॑न कर्‌, जहातफ़ अपना मन, वचन पटुचा वर्हातक | 
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शकक पाथ मायाके गुणेसि अवतारं छेकर. जो चरित कगे उनमे, अपना ( विष्णुका ) पराक्रम जिसमें सवित होता है एप १ अ० ९ 


का अभिमानी पैदा हा हूं, उन भगवावके स्वरूपका विस्तार करनेवाला जो मे हू, तिसकी देवकी अंगभूत वाणीफे उारंणका | ( | 


सतुति करके, वे ब्रह्माजी थकेहृए पुर्पृकी तरह चुप हो वे ॥ २६ ॥ फिर = बह्माजीका अमिप्राय जानकर, तथा प्रख्यकरे जरे | ॥ १ 
सित्चितत देखकर, मदन मगवायने दोकुनाक, ञान, नमित, दपु अ्हमानीते मानं उनका सेदं शति कर| | 


सगः ॥ २९ ॥ सोऽसावदभ्रकहणो भगवाचििदरद्प्रेमस्थितेन नयनां बुरुहं विज॑मन्‌ ॥ उत्थायविश्व- || 
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(| मगा पाचि इत्तिवाखी तथां निद्राकी कारणभूत अविदयाके संबंधे रहित होनेपरभी रैषजीरुप शथ्याका _ ९।९। जिसके अनु- 


ई । २० 1 ओरं जिनके अनुग्रहसे उन भगवानूके नाभिकमटरूप स्थानसे तरिरोकीका शष्ट 
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धनस्य रक्षा करनेकी 


॥ १९॥ योऽनिचया चत 
चको यलगरेण ॥ तस्मे नमस्त उदरस्यमवाय ओगनिरामसान धिका कषणाय 
॥ २१ ॥ सोऽयं समस्तजगतां युदक आत्मा स्न यन्यरडयते भगवान्भगेन ॥ तेव म दृशमड 
्रसातायथाऽहं सखक्ष्यामि पूववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ ॥ २९ ॥ 

+, क्रीडा कते ई, उन पुरूषोत्तम भगवान्‌ आपको मे प्रणाम करता हूं ॥ ४ त ष 

। = ह मानों निदराके सुखका अनुभव करवाते ह वैसे, अपने उदर लोकको धारण करके, जो || 


"च 
| 


कूल हे रेसी, निद्राको धारण करते हते उन. ामिक्मरूप स्थानपे बरिलाकीका ९५ 
~ "कु म उरपत्र हआ हं ओर सब रोकं जिनके उद्रमं निवास करते ई आर्‌ योगनिद्राके अंतसमयमं 
खोखा करते ई, उन आपको भ नमस्कार करता दं ॥ २१ ॥ समस्त जगत्क एह १ प्रणतप्रिय अद्धि 


आदिमे उपकारं करनेवाखा 


च्यत ` ककि = न्नः ह. द च क ' "नी क दिवि) च क ` चक = + चकि "अ > | १३ [ति ति = क्क 
वदः ~ = ~ >> नभ = न्क ~ + => ` = ङ्न ~त भ = काकः =` कृ ष्‌ " ऋऋ >+ ज ~ अ ~न 2 1 = द म = न्क ॐ = ह । 
; ~ ऋ न भ्ल ० मकर = चः कवी छ 9 ज वका ~ चः . 
् र + अ ~ -4 ~ = ॐ रः श - क 
य्‌ नाः = क ट. 
# # व 


ऊल्याणकारी कारी कर्मने असावधान रहता है, -्योही जो बख्वान्‌ कार इस्‌ 


। 
॥ 





नि जस्य सुखं विद्ण्व्‌॥ २० 
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॥ १९ 


(-0 9111 (4151118 [44564111 ५1455618. [1411260 0 66870तौ ध 


, + 


पुरुषकी जीनेकी आसारो सी काट ा { | ` 
ति कालमूतिं आपकी म प्रणाम करता हं ॥ १७॥ सब लोकोके पजनीय = परार्धपर्थत अविचर रहनेवारे रथानपः || 
अः अ~ + गन पिकी >की इच्छासे मेने अनेक वर्षौपर्थ॑त तप किया है, उन यत्नपति भगवान्‌ ५1: 
| ५ प्रगाय करता हं ॥ १८ । । जो अपने स्वरूपानदं 
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ङ अनुभवहीमे सदा विषयखससे विरक्त है, तथापि अपनी बनायी ६६|| 
इच्छाते पशु-पकषी, मदुष्य ओर देवता आदि अनेक प्रकारकी योनिर्योमं अपनी इच्छाम देह धार | 
वल्माटिभेम्यहमपि दविपरा्धिष्ण्यम ्यासितः सकस्लोकनमस्कृतं यत्‌ ॥ तेपे तपो बहसवाऽवर . 
स्मार गम्यतम्‌ = अगवतेऽधिमलाय तभ्यम्‌ ॥ १८॥ ति्दमदस्यविडुभादिषु जीवयोनिष्ना- || 
तेच्छया त्समानस्तरम {ऽत्मकृतसेदप्रीप्यया यः॥ रेमे निरस्त्रतिरप्यवरुढदेदस्तस्मं नमो भगवते ध परषोत्तमाय ||| ` 
॥ १९॥ योः हतोऽपि दशाधंरत््या निद्रायुवाह जठरीकृतलोकयात्रः ॥ अतजख्गहकः ||| 


॥ यन्नाभिपद्यभवनादहमासमीख्य 


॥ भयंकर तरगोकी माका जिसमे उठ रदी हं 
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४ ठेस = | पर जसे | => =, स | 
हप, आप, अभक्त पुरूपोको. जिसका मिना असंभव एेसी, सबजीवापर द्या करनेसे जैसे प्रसन्न दते हो, वेसे मनम 


| 





अनं भरर देवताओंकी चदन पुष्प आदि अनेक प्रकारे उपचारसे कीर सेवासे प्रसन्न नदीं होते ॥ १२॥ 
भिक्षो {| अतर 4८१ उनेक कर्मौसे तथा दान, उग्र तप वृ त्रताचरणसे आपका आराधन क्न यही कमका फर्‌ | | 
4 ५ (ह, कयोकि आपके अपण कियाहृजा धर्म कदापि नाश्च नही होता ॥ १३ ॥ सदा ५ अपने चेतन्य प्रकाशसेही जिन्होने भेदजन्य | 
+ | | मोहको दूर कर दिया दै तथा ञो ज्ञानस्वरूप है. ओर जगतकी उत्पत्ति, स्थितिः मेगके निमित्तभूत मायके विखाशसे जो कोडा || = 
| [1 तवामतो विविधकममिरष्वरचैदनिन चेघ्रतपसा तरतचयया च॥ आराधनं भगवतस्तव सक्रियाः |4 ` 
` | थँ धर्मोऽपितः कर्दिचिद्धियते न यत्र ॥ १२ ॥ रावत्स्वरूपमट९ । निपीतमेदमोहाय बोधधिषणाय || ~^. . 


नमः परमे ॥ विधोद्धवस्थितिल्येषु निमितीखारासाय ते नम्‌ इद चहमवराय्‌ ॥ १९ र 
पतारयणकमविडवनानि नामानि येऽघुविगमे विवशा णंति॥ तेनेकजन्मशम सहन्‌ हत्वा स || = 
| यात्यपादततं तमजं प्रपद्‌ ॥ 9९ ॥ यो वा आह च गिरिशश्च विथः स्वयं च ध्थिदयुदधप्रखयहत्‌- || ` 
बर आत्ममूलम्‌ ॥ भिचा त्रिपादध एक इ्प्रोदस्तरम नमो भगवते सुवन्माय ॥ १९ । लोको || 

विकमनिरतः कराये प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते मवदचेने स्वे ॥ यस्तावदस्य वर्बानह जीविता- |¢ 

ज्ञां स्च्छिनत्यनिमिषाय नमोऽस्वत्स्मै ॥१७॥ = = . .  , 
कृरते ह, ठेते परमेश्वर आपको हम बारंबार प्रणाम कते द ॥ १४ ॥ जो मनुष्य उन्‌ परभुके अवतारे सच तथा गुण व क| 
मकि सूचक हे गोवधेनधारी ! हे भक्तवस्स ' इलयादि नामोका अंतसमयमे परश्च हनेपरभी उत्चारण करते हें, वे अनेक ज- 
मकि पापेति द्रटकर हुतं जावरणरहित सयस्वरूप ब्रह्मपद प्ाप् होते ६, उन अन मगवान्‌के मै शरण आया हं ॥ ९५ ॥ ^ 
|जो दष्टे आदिमे एकरूप होनेषरभी जगवकी उत्पतति, स्थिति, परख्युकर कारणः भं (ब्रह्मा ) आप ( विष्णु ) व स्ररूपसे मा-|\। 
५ या तीनो शणोके भदक अनार तिप हए, जीर फिर म" मरीवि आदि भलापतिवोम स्पते अनेकं _ पकारे बद, उन | 
{|जगवदक्षर्प मगवानरको प्रणाम कता -ह।.५६॥ ददति, दोक. प्ाही आपके कह आपके अचनरूप अपने || 
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गविलाससं वास्ते निरंतर 6 ३ 
 |५ | न लेगोको भख प्यास, वात, पित्त, कफ, सदी' गर्मी, हवा, वषा, इःस॒ह कामदेवृरूप्‌ अभि आ अविच्छिन्न कोय तथा 
| ॥ आवसके डो बारंबार दुःखी देखता हं तब मेरा मन बहत इःख पाता 













ह इसा १ ॥ < ॥ हे ईश ! जवतकं + ९५४ च 
च |आवकी दि व विषयरूप मायामे व्र्धिगत इस देहादिगत भेद्भावको देखता दै तवतक इका इ.खनाकरा देनेवाखा जर ८ | 
| ४ होनेपरी करका एरु देनेवाखा यह जन्ममरणसप संसार निहत्त नहीं होता ॥ ९ ॥ हे देव !' दिनमे तो दरियाको छे दैत 
(| छ्विधाठमिरिमा युहरथैमानाः शीतोष्णवातवधैरितरेतराच ॥ कामाभरिनाच्युतरुषा च सुभरेण ॥| 
| संपदयतो मन उस्करम सीदते मे ॥ < ॥ 1 इद्वियाथमायावृरं भगवतो जन | | 
| इ पद्येत ॥ तावन्न संखतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यथोऽपि दःखनिवहं वहती कियाथा ॥ ९ =. ॥ अहा ||| 
| एतातैकरणा निशि निःशयाना नानामनोरथधिया (1 क्षणभग्ननिद्राः ॥ दवाहताथरचन्‌ा ऋषयोऽपि ||| ` 
| देव युष्मत्मसंगवियुखा इह संसरंति ॥ १० ॥ लं भावयोगपरिभावितहत्सरोज आस्से शवतेक्षितय्‌- | ( 

। थो नद नाथ्‌ पाम्‌ ॥ यचयद्धेया त उरुगाय विभावयात तत्तपः प्रणयसे सदुग्रहाय ॥ 99 ॥ || ` 
नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणेहेदि वदकामेः ॥ यत्सवंभूतदयया सदर्भ्यय- || 
को नानाजनेष्ववहितः सुहृद॑तरात्मा ॥ १२ ॥ 1 ॥ 
ह ओर राधरिमे सोते सोतही अनेक मनोरर्थोकी ओर ध्यान रुगनेसे खपनके अद्र क्षण क्षणम भ्रनिद्र हो जाते है! अथात्‌ रातनिभे 
लिनको पिषयत॒खका लभी नहीं मिरुता ओर दैवने जिनके धनके उद्यमको सव प्रकारे ना कर दिया है एते, आपके श्रव- 
॥ गकीर्नादिकसि विसुख ऋषिभी इष सेसारम श्रमण करते फिरते रै, अथोत्‌ आपकी भक्ति विना आवागवृन नह ट्ता ॥ ९०॥ | 
हे नाथ ! क्त जनके भक्तिोगरूप उपायते निमे ये हए हद्यकमलमे शरवण्‌ करने जिनका मागे ज्ञात होता दे ए, 
आप सदा विराजा करते हा. ओर वे भक्तछोक जिस जिस रूपका ध्यान करते ह उ उप॒ खरूपको हे प्रमु ! सुत्पुरषापर 
। अनुधरह करनेके चयि आप धारण करते हो ॥ १९ ॥ सवे प्राणियोमे अंतयामिरूपसे विराजमान तथा सवकं सुद्‌ 
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^ | चोतरफ ते हृद संबामहेत जो सदशन आदि श्र उनके भभाक्से दुष्पराप्य देसे हरि मगरानके दर्शन हए ॥ २१ ॥ मक ४ (& 
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ही भगवादके नाभित्रोकर संबंधी कमर, प्रर्यका पवन, आका. आर अपनी आस्मा इतना तो ५ ( | 

५ |ठीखने न छोकरचनामें है दृष्टि जिनकी एसे जगवके = ब्ह्माजीको इसके सिवाय ओर कुमी न दीखा ॥ २ ९। ( | 

ः ~ नकी इच्छा हे देसे रजोयुणयुकत ब्रह्माजी इतनासा खकोकौ दष्टिका कारण देख कर, रोकरचनाकी ओरं क. (5 
महापुराणे ठती-| 


= ~22 











गवादे भन रगाकर, उनकी स्तुति करने योग्य भगवावरकी स्तुति करने ख्गे ॥ ३३ ॥ ॥ इति श्रीभागवते म 





|यस्कलये रामश्यामविरवितायां तलदीपि कानामभाषारीकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ ॥ नवमे अध्यायमे तपके प्रभावसे प्रसन्रहए |% 





| तैव तन्नाभिसरःसरोजमात्मानमंमः श्वसनं वियच्च ॥ ददश देवो जगतो विधाता नातः पूरं खक || 
विसगटृधिः ॥ ३२ ॥ सकर्मवीजं रजसोपरक्तः प्रजाः सिघक्षन्नियदेव टश्च ॥ आस्तौटिसगाभियखः- ||| 
तमीखमन्यक्तवत्मन्यभिवेशितात्मा ॥ ३३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराण र || 
ध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ज्ञातोऽसि मेऽय . स॒चरान्नख देहभाजां न्‌ ज्ञायते भगवती नि 
रित्यव्यम्‌ ॥ नान्यत्त्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शढ मायायण्यतिकराचहषिमसि, ॥ १। स चदे || 
तदवकेधरसोदयेन शश्वन्निटृत्ततमसः सदचग्रहाय ॥ आद्‌। गरहीतमवतारशतेकवीजं यन्नाभिपद्यभः 
| वनादहमाविरासप्‌॥२॥ 1 = व. | 
नारायणे दैन कके एकार्णवे दल पतिहए ्रह्माजीने टोकरचनेकी इच्छात साति ०, ११ । टपरिया यह ` 
कहा किह मगवनं । बहत कारुतक आपकी उपासना करनेसे अव्‌ आज भने आपको पिधाना दहै. अदो ! ५ ४ 
4 | वडा दोप हे कि जो भंगवत्रू आपके तलको ये रोक नहीं जानते. हे भगवन्‌ ! आपके सिवाय कुखमी पदाथ नही ६. अर 
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1 | जो प्रतीत होता ह वह ध ानी सय अ नहीं है; क्योकि मायके गुणका क्षोभ कखे आप्ही अनेकरूप हकर परकारात ६.4 
@ | 


तासो य कहता हं कि-आपके सिवाय कुडभी पदार्थं नहीं ३ ॥ १ ॥ चिवराक्तिये आविावसे जिसमे तमागुणका ८ 
है देसा यह आपका हजारो अदतारोका बीजरूप सखरूप सरपुरषोपर अनुग्रह करन वास्तं आपत चार । किया गया है, जिष|५| 
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कै. ॥ ९२ +> "^ 
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इवया रहित, विलोकीके निवासमूत तया विचित्र व दिव्य आभूषण ओर व्रोकी सजावटसे शोभायमान सरीर करके दके 
अरंकारको स्वीकार किये हए ॥ २५ ॥ अपने अभीष्ट फर्की राके अथं वेदोक्तं शध मागि पूजन्‌ करनेवारे मलु्योकी का- 4 
॥ ^ ना पूरणं करनहारे तथा अयने नखरूप्‌ चंदरमाकी किरणसि ५५ मयी दहै अगीरप खंदर पञ्रवारे चरणारविंदका इषा ५ |# 

र्न दते इद ॥ २६॥ रोकौकी आतिं मिटानेवाका जिसमे मंदहास्य हे एते ब देदीप्यमान कुंडल करे शोभायमान तथा | 
1 बफलके समान अधी कांपिमे शरसा प्रतीयमानः सुद्र नासिका व सद्र मौहवाछे सुखकरके सेवक खोगोका पीरा स्कार कते दए 4 


ॐ 


| २७॥ कदंबे केसरके समान जो पीतांबर उससे तथा कटिके अथोमागमे धारण की हुईं कटिमेखलासे = भ न व्‌- ||| ` 
[सां स्वकामाय विविक्तमागेरभ्यच॑तां कामदुधांभरिपदमम्‌ व कृपया नर्खहुमयूखमिन्नाखख्वा" ` 
=  य॒खेन खोकारविहरस्मितेन परिस्फुरतकुःडलमंडितेन॥ शोणायितेनाध्रिबभासा प्रत्र 
यतं सुनसेन सुभ्वा॥२७॥ करद॑वाकंजल्कपिदांगवाससा स्वरत मेखलया नित ॥ हारेण चानं तथनने ष || ( 
तय श्रीवत्सव्स्थ्वलमेन ॥२<८॥ पराध्यैकेयूरमणिप्रवेकपयस्तदोदंडसदसखयाखम्‌॥ अव्यक्तम्रल इव्‌ |५ 
नावि महीद्रभोगेरयिवीतवल्दाम्‌॥२९॥ चराचरौको भगवन्मही धमी सथिखोपग्रदम्‌ ॥ किरी | ॥ 
टसाहखहिण्यश्वगमाविभवत्कोस्वमरतगमंम्‌ ॥ ३० ॥ निषीतमान्नायम्‌घन्रत।श्रया स्वकीतिमय्या | 
वनमाख्याहरिष्‌॥ सूर्येदवाय्वग्रयगमं त्रिधामभिः परिकरमत्माधनिकटंयसदम्‌ ॥ ३१ ॥ ` ५ 
्षःस्थरपर विगजमान ष्ये अमूट्य हारे सिंगार किये हए ॥ २८॥ शुजदंडरूप अ नत शाखाओंमं उत्तम भुजर्वेध व उत्तम मणिगण।| || 
धारण किये व शेषके फणंमि केथेरूप बड़ी बडी श्ाखायं निनकी वेष्टित हं एसे तथा अव्यक्त अथात्‌ ब्रह्म निप्तका मूक कारण है| (| 
ठेते, जगवके आश्रयभूत अपने शरीररूप चंदनदक्षको धारण कसते हृए ॥ २९ ॥ चराचरकं निवासरूप ! अहीद्र जो शेषजी उ | ( 
नके वंध, जके आदत, हजारो किरीटरूप खवर्णके शिखरवाटे तथा कौस्तुभरल निनके स्वरूपम सप प्रतीत हो रहा हे एसे" 
पर्वतकीसी शोभा धारण करनहारे ॥ ३० ॥ वेदरूप भ्रमरो के शोभायमान नो अपनी कीतिंरूप वनमारा, उसे कंठके बीच || ` 
धारण क्रिये व सूर्य, चंद्रमा, अभ्र ये = ` पैव नहीं सक्ते देस, तथा व्िरोकीमे ह सफूतिं जिनकी एस रक्षके अथे ||| 
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९ मनोरथं र्ण नहीं कैठके धीरे श्वा रोकनेके दारा इत्तिका निरोध करके समाधि 
ते रम कर क ष = ॥# स न जक योगसि हो गया. ओर उसीके प्रभावसे ज्ञान न 
` (4 बह्लाको जवने आप इद्यके अंद्र वह स्वरूप प्रकाञ्चमान दीखने र्मा कि जिसका र क | 
उत्तोऽपतिखन्धकामः खपिष्ण्यमासाय एनः स देवः ॥ रानजतश्वासानृरताचत्ता = 
~ ॥ २१ ॥ काटैन सीऽज पस्षायुषाऽभिप्रत्तयोगेन विरूढबोधः ॥ स्वयं तद 
तहदयेऽवभातमयपङ्यतापहयत यन्न पूर्वम ॥ २२॥ सृणाख्गौरायत्रोषमोगपयक एकं एरस्पं शयानम्‌॥ 
कणातपत्रायतमुधैरलनुभिहैतध्वां तयुगांततोये ॥ २३ ॥ पक्षां क्षिपत हरितोपखद्रेः संध्याथनीवे 
सम ॥ स्तनो दधारौषधिसोमनस्य वनस्रजो वेणथजांधिपांषेः॥२९॥ आयामतो विस्तरत 
हेत लोकजयसंग्रहेण ॥ विचिवदिव्यामरणांश्चकानां कृतशियाऽपाश्रतपेषदेहम्‌ ॥ २५ ॥ 


नहीं हज था ॥ २२ ॥ फणरूप छकरके संयुक्तं जो मस्तक, उनके किरीटसंबधी स्लोकी कातिसे अंधकार रहितं प्ररुयके भङ्मे 
कमरुतेतके समान गोर ओर विस्तीणं शेषजीके सरीररूप परुगपर छे पुरुषरूपसं पादं हए ॥ २२ ॥ सभ्यासमयकं बाद्ृद्प 
वञ्च धारण किये ३ अनेक खव्णमय लिखरसेयक्तं तथा रत, जरुधारा, ओषधि, पुष्प व वनमारा करे शोभायमान त॒था ब्‌ 
सरूप धज व इषरूषं चरणवारे हरितमणिके पर्वतकी शोभाको अपनी कातिसे तिरस्कार करते हए ॥ २४ ॥ ठंबाई व चोडाईमं 


` १ शविनी कादौ ताल जति ॥ सकत चहि विधि हरि होती हो होरी हो येद विदित यह बात ॥ नाभिकमर नारायणकी सो वेद गर्भं अवतार ॥ नाभिकमले बहुतहि 
भव्क्यो तऊ न पायो षार ॥ तवं आज्ञा भ यह हरिव नभ करो परप तष आप ॥ तव ब्रह्मा तप कियो वषे रात द्रि भये सब पाप ॥ तव दशन दीन्ही करुणाकर प्रम 
थाम निज खक ॥ ताकौ दशनं षाव भयो अज्ञ सव बातन निःशोक ॥ जहां आदिं निज खोक महानिधि रमा सहस संयत ॥ आंदोरन श्रूखत करुणानिधि, रमा सुखदं 
अतिपत ॥ अस्तुति कर विविध नाना करि परम प्व आनंद ॥ जे ज जे अतिगीत गायके पद्त ह नाना छंद ॥ आज्ञा करी नाथ. चतुरानन करो सृष्टि विस्तार ॥ 
होरीं खेखनकमे विधि नीकौ रना शवे अपार ॥ वौदह लोक करो नाना दिधि रवि वेक पताङ ॥ नाना रचना रौ विधाता होरी खेर रसार ॥ 
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| (| सहसा कमख्कोशरूय होकर उरयत्न हओ ॥ १४ ॥ स्वं पदार्थका प्रकाश्चक वह रोकरूप कमर्‌ जिसकी नाभिमे प्रगर हमा, (| भा. 

१ | उस्‌ प्रभुने फिर अंतर्यामी भावसे अपनी शक्ति सहित उत कमरुकोशमें प्रवेश्य किया. तब फिर उसर्मे, जिसका पिता किसीके |¢ 

# |देखनेमे न आया अतएव जिसे ' स्वभ कहते हं वे वेदमयं विधाता यानी ब्रह्मा स्वं हये ॥ १५ ॥ उस कमरकी कणिका-|4| अ० 

॥ [पर वे हृए ब्रह्माजीके रोकं देखनेमे न॒ आया. तब वहीं बेठे बेरे ब्रह्माजीने चारों दिशावोमें गर्दन फेरकर कको देखनेकेवा-|| = 

[स्ते नजर दी. उससे उनके दैखनेकें खयि चार मुख उत्पन्न हृए ॥ १६ ॥ प्ररुयके पवनसे निसमें बडी बदी तरंग उठ रही है फे | ऋ = 

| त्ोकयपदं स॒ उ एव विष्णुः प्रावीविदत्सर्वणणावभासम्‌ ॥ तस्मिन्स्वयं वेदमयो विधाता स्वय॑युवं यं 
स्म वृर्द॑ति सोऽभूत्‌ ॥ १4 ॥ तस्यां स चांभोरुहकणिकायामवस्थितो जेकमपर्यमानः ॥ परिकरः |४| 

` मन्व्योश्चि विडत्तनेत्रश्चत्वारि सेमेऽवदिशं मुखानि ॥ १६॥ तस्मायुगातश्वसनावप्रणेजजोर्मिचकरा- | ५ 

। त्सटिलादिरूदम्‌ ॥ उपाश्रितः फजयुटोकतच्वं नात्मानमद्ाऽविद्दादिदिवः नत ॥ १७ यिषित ॥ कृ एष यौ 

` ऽसावहमञ्जष्टष्ट एतत्कुतो ाऽव्जमनन्यदप्सु ॥ अस्ति ह्यधस्तादिह किंचन॑तदधिष्ठितं यत्र सतातु- ॥| 

| न 9 तदन्ननारनादीभिरंतजंख्माविवेशू। (4 नावोग्गतस्तत्खरनालनाखना-. | 

` मि विचि्न्वस्तदू्िंदताजः॥ १९॥ तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतोऽभूत्युमहांलिणेमिः॥ यो- | 

` देहमाजा भयमीरयाणः परिक्षिणोत्यायुरजस्य हतिः ॥ २० ॥ स ४. 


जले परगट हए कृमलप्र बे ब्ह्माजीने न तौ रोकरूप कमरुको ओरं न अपने खरूपको ल रीतिसे जाना॥ १७॥ इस । 
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| | 
९ |कमल्प्र जो म वेढा हं वह कौन दं १ ओर थह इका कमरु यहां जरमे कहे आया ! यहां नीचे आधा 
1१|| चर होगा । 1 | शचः २ < नरी . लिये । 4.4. ख न्‌ कर आधार 4 || 

|| जरर ह गाः क्या विना आधारं यह कमल ठर नहीं सकता. श्मख्यि इसका आधार कुक न मं कुछ सत्‌ वस्त॒ अव हानी चा-|& ||. 


/ 4 ५ 

हि ¶ 

 # 1 
। { 


| हिये ॥ १८.॥.३स प्रकार विचारं ध के उष कृमरनाटकी नाडीकी शह वे ब्रह्माजी जल्के भीतर चरे गये. यदपि तरे कमख्ना- 4 || 
|> रुके आंधारका प्रवा रंगानेके वासते बहत नीचे चरे गये. परेतु कुमी पता नही खगा ॥ १९ ॥ हे विदरनी पार|%|| 
| ॥ |खकं आधरका त्र < नक वास्त, वहत्‌ नीते चरे गये. परतु कुछमी पता नहा खगा ॥ १९ ॥ हे विहुरजी ! इसप्रकार अपार ) 


॥. 





। | ~+ स, कायं + > च - ६ भगवान क के युद्चनचं व रुप + ~ त्रो | [त र म ६ = ग | म ५५ ९ ९.) । 
५ अंधकारमं ददतं £ भगवावक्र उद्यनक्छरप तथान्या न उददन कष्कउनकी जायुष्यका नाच करता दै एसा 4 | ` 


















वानरके तत्को जाननेकी इच्छासे सनक्कुमारोनि शेषजीमे प्रश्न किया ॥ ३ ॥ केसे हं ओेपनी, कि- जो अपने आश्रयभूत वाखदेव।५| भा.दी. 
नामक प्रमानंदस्वरूपको ध्यानम अनुभव करे सर्वो्तष्ट प्कारपे एन रहे है. तथा जो मीतरकी तरफ चुकी हरं ने्कमख्की || ` 
कटीको सनक्कमारोके अभ्युद्यके अथं किंचित मात्र खोर रहे है ॥ ४॥ उन शेषजीके चरण रखनेका कमर किं जिसे नागराजाओंकी || अ° < 
कृन्या पतिपापिकी कामनासे प्रम सहित अनेक प्रकारकी भट अर्पण करके प्रजती है. उमे गंगाजक्से आद्र भयी हई अपनी जाः || 
| जूटसे छते ॥ « ॥ ओर अनुरागके वसे पद्‌ जिसमें दद रहे है, एेसी क्डखडाती वाणीस. बारंबार शेषजीके चरित्रोकी स्तुति (| 


= || स्वमेव धिष्ण्यं बहमान्युतं यं बासुदेवामिधमामनंति ॥ प्रत्यग्धरताक्षाबजकोशमीषदुन्मीख्यंतं वि- |&| 
|| बुचोदयाय ॥ ४ । १ खजटाकखापरुपस्पएशंतश्चरणोपधान्‌म्‌ ॥ पदां य॒दचैत्यहिराजक- || 
| | न्याः सप्रमनानावयेभेवराथूः॥५॥ गुहयेणंतो.वचसाऽवरागस्खद्त्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञाः ॥कि- || 
` | 4 | रीटसादस्रमणिप्रवेकप्रयतितोदयामफणासदसरम्‌ ॥ ६ ॥ प्रोत्तं किठैतद्वगवत्तमेन निदत्तिधमाभिर. | 
| ताय तेन ॥ सनत्कुमाराय स॒ चाह ष्टः सांख्यायनायांग धतत्रताय ॥ ७ ॥ सांख्यायनः पारम: | 
` {| ईत्ययुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूतीः ॥ जगाद सोऽस्मदरषेऽचिविताय पराररायाथ रहस्पतेश्च | न 
| ॥<॥ पोवाच महयं स दयाटुरक्ो युनिः ए्त्येन एराणमायम्‌ ॥ सोऽहं तवैतत्कथयामि पतस श्रदा- ||| 
लवे नित्यमवुत्रताय ॥ ९॥ व “(क 


करते; महाज्ञानी सृनलछमारोने? हजार किरीटौकी उत्तम मणियसि देदीप्यमान है उक्रष्ट हनार फण निनके ठेते, जओेषनीपे पडा |¢ 
( |॥ € ॥ तव्‌ अति शश्ववसंपत् शेषजीने यह श्रीमद्भागवत निषत्ति धरमके अनुरागी सनक्ुमारोसे कहा. ओर नक्कमारसे जब सा-|१| 
|| ख्यायनजन धडा तव हे विदुर! वरतधारण करनेवारे सास्यायनजीको सनक्कुमारने कहा ॥७॥ परमहसोमे प्रधान सांख्यायनजीके ५ 
जव मगवावकी विशति वर्णन कृकी इच्छा ह. तव उन्न अपना अनुसरण करेवा हमारे युर पराक्चरी ओर बृहस्पतिजीको (| 
| धन पए्रा्चरनीने पृछ, अपि.कतेते.यह रादि प्रण कहा. अव हे वत्स ! परम श्रद्धावान्‌ || 
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॥# ## | १.६ | १(१-- ।॥ ४ १ ध श 1} # 
‡ ^ 7 । ५ १५५१५. # सै ` ॥\ 1 ॥ | 


4 ज 4 # वशम प्रगट इष हो नौ तम हरि भगवान्की कतिर मारको क्षण क्षणम ताजी कुरते हों ॥ १ ॥ तुच्छ सुखके वास्ते भारी 


ए ¶ | संको कहा था ॥ २ ॥ पातारुतरमे विरजे हए अप्रतिहत ज्ञानवारे, आदिपुरूष भगवान्‌ शेषजीके निकट जाकर, वासुदेव 


` | चोदितस्तं प्रहसन्निवाह ॥ ४१ 
|} {| खं र ञे रे नलनयस्यभी्म्‌ ॥ 9 ॥ सोऽहं कणा धृयुसाय हृःखं महू्रतानां विरमाय तस्य ॥ | ( 













|¶ | ऋ 3? उनवास्ते दरि मानक छि मायाके चरित्र जाननेके (क क भन ध ६८ 
4 |> > > ये सव मित्रभावते आप हरे कों ।॥। ३९ ॥ हे अनघ ! वेद्‌, यज्ञ, तप ओर्‌ दान ये सब जीवक _अभय | 
॥. वेह वे हत केदेवजीने कहा कि- इस प्रकार कुखवंशियामं प्रधान विदुरजीने सुनिसुख्य्‌ भत्रेयतीपि (५ 
सववसे मगवानरकी कथक निमित्त प्रेरणा की, तव आनेदके प्रम मध || 
श्रीभागवते महापुराणे ठतीयस्कन्धे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानाः || ( | 


क 
^ 
| 
( | हव दाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ ॥ जीवाभयप्रदानस्य न ङ्बारन्कलमपि ॥ ०० ॥ श्री" || | 
| 
| 
॥ 








शक उवाच ॥ स इत्थमा्षटएराणकल्यः ऊरुप्ानेन य॒निप्रधानः ॥ प्रहहर्षा.भगवत्कथायां सं 
॥ इति श्रीभागवते महाएराणे त॒तीयस्क॑धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ॥ 
य उवाच ॥ सत्सेवनीयो वत पूर्वंशो यह्लोकपारो भगवत्प्रधानः ॥ बभरूविथेहाजितकीतिमा 











4 ब्रदसये भागवतं प्राणं यदाह साक्षादवगवादषिभ्यः ॥ २ ॥ आसीनयुव्या भगव॑तमायं संकषण दे 
(| दलंटपत््वम्‌ ॥ विवित्सवस्तत्तवमतः परस्य ङमारयुख्या सुनयोऽन्वटच्छन्‌॥२॥ =` 


लकाया समोऽध्यायः ॥ ७॥ ॥ आठवें अध्यायमें जरशायी नारायणकी नामिसे ब्रह्माजी पृगठ हए. परत मगवावरको|¢|| ` 
| 4 | पहिचानकर इत्ते हए बरह्माजीनि जरुमे तप करके मगवानको प्रसत किया यह कथा होगी ॥ १॥ भत्रेयजीने कहा किं-अही ! ५ 
१ | रानाका वंश सलयपकिभी सेवन कसे योग्य है; क्योकि भगवानही जिनके प्रभान्‌ सुखिया र॒रे छोकपाङ ठम इनके |4 





| „| | 
{नि 


| इःखका अनुभव करते हए मलुष्योका दुःख मिटानेके यि अब भर उप॒ भागवत शास्रका प्रारभ कर्गा. जो शेषजीने सनत्कुमा- 
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मान. । | [वचित भर, दंड, नीति यानी रजधर्म व शह्नशरवणकी विधि ये सद हमे जे जे फरो ॥ ३२ ॥ दे बरहाच्‌ ! शाकी विधि, मादी. 
| |  |पिठगणकी ष्टि, शह, नक्षत्र व ताराओंकी कारचक्रके भीतर स्थिति ॥ ३३ ॥ दान, तप, इटं ( यन्न ) व एतै ( वरी कृष ¢| ` ` 

५ |ओदि बनाने ) का फर, प्रवासमं रहनेवारेका धर्मं व आपद्धर्मं हमें कहो ॥ ३४ ॥ धर्मके मूर जनार्दन मगवाच्‌ जिनपर जिस ५|| अ० ७ 
[वसे प्रसन्न हे; हे मेत्रेयजी ! वह हमं को ॥ ३५ ॥ हे विप्रवर ! जो युर दीनवतसर होते है. वे पेवापरायण शिष्य व पतर | || 

-श्राडस्य च विधिं ब्रह्यन्पितृणां सगैमेव च ॥ ग्रहनक्षव्रताराणां कालवयवसंस्थितिम्‌ ॥२३॥ दानः ॥॥| ` 
स्य तपसो वापि यचेषटाएतयोः एम्‌ ॥ प्रवासस्थस्य यो धमा यश्च पंस उतापदि ॥ २४ ॥ येन्‌ 
। वा भगवास्तष्येडमयोनिजनादनः ॥ संप्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि चानघ ॥ ३९ ॥ अवुत्रता- 
। नां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम ॥ अनाण््टमपि १ रवो दीनवत्सखः ॥ ३६॥ तत्वानां भग- 

वस्तेषां कतिधा व्रतिसंकमः ॥ तत्रेमं क उपासीरन्क ॥ २७ ॥ पुरूषस्यच संस्था- ||| 
| न व परस्य च ॥ ज्ञानं च नैगमं यत्तहसशिष्यप्रयोजनम्‌ ॥ निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्य | 
| नघ : ॥ ३८ ॥ खतो ज्ञानं कुतः पुंसां म्तिवैराग्यमेव वा ॥ एतान्मे एच्छतः प्रश्नान्हरेः क- | 
| मेविवित्सया ॥ श्राह मेऽज्ञस्य मि्रलादजया नष्टचध्चुषः ॥ २९ ॥ = ` ||घ| 
| |को विना धवजा विषयृभी जो कहने योग्य होता है, सो कहा करते है ॥ २६ ॥ हे मगवन्‌ ! उन तलोका प्रख्य कितने भका-| ( || 


| ||रका हे ? ओर प्रख्ये कौन तल तौ धिद्मतगारकी तरह सेवा कते दै ९ ओर फोन भगवानूके साध शयन कते ड ॥ ३७.॥ ॥ 


|| हे त्रेयजी ! जीवका तल, परमेश्वका खर्प, उपनिषरदौमि काभ उन दोनोका अभेद्‌ जान, युरिष्यका प्रयोजन जौर बि- |+ 
` || | दाच लोग कदे्ए उस ज्ञानक साधून यह सब दात्र र र उत्‌ जानकर साधन्‌ यह सव हरमे आपं कटी ॥ २८ ॥ शुरं धिना मनुष्योको भक्ति ज्ञान व वैराग्य आपही विना मचुष्योको भक्ति ज्ञान व वैराग्य आपही | 


|. १ अब्देन तपः सतयं काला चैव लम्‌ । आतिषयं वैददेव् इष्टमित्यभिधीयते ॥ अथे -अभिोत, तप, त्य्ंमाषणः, वका पालन, अतिधिसतका || 
कवष टना न ह ~ कान [ट ६ २ वापीकृदृडा ~ देवतामम्दिराणि च । भनगरदानमारामाः परतमित्यमिधीयते ॥ भ-बावली, कू, तालाब, `देवमन्दिर बनाना, | ॥ 
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% | जायति्ोके षति बय जीने-कौ नसे-ए 1 धने 
| | अधिपति बनाये ? ॥ २५ ॥ इनके वश्‌ ओर वंशावाखोके चरित कहो, ओर हे भत्रेयजी ! एथ्वीके उपर ओर नीचे ५ | 
|| है ! वह हमें कहो ॥ २६ ॥ उन रोकोंकी तथा श््वीटोककी रचना ओर प्रमाण हमं कदो. तिर्यक्‌ ( पञ्युपक्षी )› मदु ् 
(0 (देवता, सरीदष ( सांप बी ) पक्षी तथा स्वेदज, अंडज, उद्वि् ओर जरायुज इन चार प्रकारक जीवोकी छष्टिका विभाग ई 


१ 
त 


1 


भिक क 


9 
~थ 


शि 


9 


१ 
॥ 


॥.। 
: ॥ न 








द्ध ( 
ज किक 







1 # 


क 





रै जवो = 


नक्ते जोपति बनाये ९ ओर कौनसे सरगं॑तथा अनुसर्गं रचे १ ओर्‌ कोने ` मयु ओर्‌ मन्व | 













































| स्था प्रमाणं च भूलकस्य च व्णेय ॥ तिर्य॑ङ्माढुषदेवानां सरीघ्पपततिणाम्‌ ॥ वदं नः सगसंब्यूहं | ॥ | 


@ शणावतररविश्वरं सर्गरि स्थत प्जत $ | 

¶| गाभस्वेददिजोद्धिदाम्‌ ॥ २७॥ ारविश्वस्य : त्यप्ययाश्रयम्‌ ॥ खजतः श्रीनिवासस्य | | 

{ | व्याचक्वोदारविक्रमम्‌॥ २८॥ वणोश्रमविभागांश्च रूपरीरसमभावतः॥ (व ऋषीणां जन्मकमौदि वेदस्य || 
| य च पथः प्रभो ॥ नैष्कम्येस्य च सांख्यस्य तं |4 
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५ | जर भगवाचके कहेहृए तंत्र ये सब हमे कहो ॥ ३० ॥ प्रतिकरूर स्थितिवारी पासंडपथकी प्रदरत्तिको विषमता ५ 


च विकरणम्‌ ॥ २९॥ यज्ञस्य च वितानानि योगस चथ ५ 
| डा भगवसस्थतम्‌ ॥ ३० ॥ पासंडपथवेषुम्यं परतिरोमनिवेशनम्‌ ॥ जीवस्य गतया याश्च याव || 
| सीरैणकमेजाः ॥ २३ ॥ धमौथकाममोकषाणां निमिततान्यविरोधतः ॥ पातया दंडनीतिश्च शतस्य | 
| च विधिं एथ ॥ ३९ ॥ ~ | ~ 

१ कहो ञे ॥ २७॥ भाय गुणेसि अवतार धारण करके जगवकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रय तथा उनके आश्रयको खनते ४ 
1 हम कहो ॥ २८॥ रूप, शीरु ओर स्वभावसे ` वणे ओर आश्रमका विभाग कही. ऋषियाके जन्म 
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& | निवास हसर्किं उदार चरति १ 1 
‡ तथा कर्वे कहो ओर पेदे विभाग कहो ॥ २९ ॥ हे परु ! यके विस्तार, योगक्ना माग तथा ज्ञान ओर सांस्यका माग | 
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म ॥ । ५ 1 
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|| ब र्यते होनेवाी जितनी जर नो जो गतियां ई वे ॥ ३१॥ धरम, अर्थ, काम व मोक्षे विरोधरदित उपाय, 


((-0 3111 (९415118 44564111 ।<111॥८5/16118. [21411260 0 66810011 । 


॥| प्रजापतीनां स पतिश्वङ्कपे कान्प्रजापतीन्‌ ॥ सगीश्चवालसगीश् मुनरन्मन्वंतराधिपान्‌ ॥ २९ ॥ ५ १८... 
| छामपि वंशाश्च बंइयादंचरितानि च ॥ उपर्यधश्च ये लोका भूमे्ित्ात्मजाऽऽसते ॥ २६ ॥ तेषां सं- || 






























(जअन पीत लोला ३॥ ३० तथा ते जलमे पडे हए चंमाके यतिविवे जख्का कंप आदि गुण मिथ्या प्रतीत होता है | ` 
|| = 9 ववे दह आदिक घ न होनेपरभी भरति गरतीत होय द ॥ १९ ॥ वह आत्मे अनात्मबुधि निृततिथमते, भग ¦ 
` (4|करगी कषापे ओर मगवावके भक्तियोगे शनैः शनैः नाशको प्राप्त हीनाती है॥ १२ ॥ ५ अंतयामी रूप प्र न । 1 
= ¢ बव हिया निश्चल होती है, तब भते सुषुपि अवस्थामें स्थित पुरुक सव छे मिट जाति हैः वेसे उपतके स्वं छे नाश्च हो जापि (| 
1३ फिर ऽन्न नहीं होते ॥ १३॥ जव मुरारि भगवानके गुणानुवादका व षरं छेको १ देता है, तब एर्‌ ( 
|| यथा जठे चदरमसः कंपा्िसतकृतो यणः ॥ दृदयतेऽसननपि दषएतमनो नात्मनो णः ॥ 99 ॥स | 
।  ॥ वै निदत्तिर्मेण सिदद ॥ मगवृदधक्तियोगेन तिरोधत्ते शन॑रिह ॥ १२ ॥ यद।ह्यापरामो- || ह: 
$ ६ । इथ दृश्रत्मनि परे हरौ ॥ विठीयंते तदा शाः सं सुप्रस्थेष कत्रः ॥ १२३॥ अरोषसङशशमं वि- ॥॥| 


४ 


| धत्ते णाङ्बादश्रवणं सुरारेः ॥ कुतः एनस्तचरणारविदपरागसेवारतिरात्मरब्धा ॥ १४॥ विदुर उ- || 
धत्ते रणालुवादश्रवणं मुरारेः ॥ कुतः एनस्तच्रणारविंदपरागसेवारतिरत्मन्धा ॥ १४॥ [वर्‌ उ 
, 44 भ ॥ संच संशयो महयं तव सूक्तासिना षिभः ॥ उभुयनापि मगवन्मनो मे संमधावति॥ १५॥ | (४ 
\ , (ई सानतं वहन्ात्ममायायनं हरः ॥ आमात्यपार्थं नियर वि न यदहः ॥ १६ ॥ यच्च || 
४ प शरतमो सोके यश्च बुद्धेः प्रं गतः ॥ ताबुभा पुखमेधेते छ्ैश्यत्यतारता जनः ॥ १७ ॥ 4 + म 
( 
५ 
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५ 
५ 
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ह प॑ हरि वारे चरणारविदके रजते सेवां प्रीति तौ मनमे प्रात होनेपर कैसे हेशोका नार न करे १॥ ४॥ विदुर बौ ( 
न ५ | क्रि हे विषु ! जो मेरे शैदेह था. वह आपके उत्तम वचनरूप्‌ खङ्खसं कंट गया. ₹ त । अव ती मेरा मन वंध आर माक्ष 1 
| | | नोभ अच्छी तरह जाता है ॥ १५ ॥ दे विद्वन्‌ ! मेतरेयजी ! जो यह आपने कहा कि जीवक दुभगतयापिक है, वृह न 
| लीवनिषयक बाकि आश्रय ह. सो यह बहत दीक कहा; क्योकि जसे स्वप्रम अपना शिर कटाः यह मिथ्या तथा निद्र पर| 





न > §|' = _ धैमे जीवे => पे तीवदि वितते टम तवाटक प्रतीत होते ० रण | 
 [% | तीत होता ३, वैते जीवे सखर्पका आवरण करनेवाी मायाति जीवके विप दु स व त ध, दि 
= ^ 4 |के-इत नगवका कि-इस जगत्का मूर स्वरुपन्ञानविना बाहिर नहीं हे ॥ १९ ॥ गो अयत शु 1 १९. --- ------ | 
क । | $ . दोहा ॥ खर धष श्रब पञ्‌, सदा दुष सव मास ॥ चाकर चक्वा चतुर नर, भे महर उदास ॥९॥ | = 
"+ ~ ~(-0 911 ।<1511118 त ति 1011260 0\/ ९6610001 र | ६ | 








(2 ` 7 


माध्ठै. | (है. इसीवास्ते उसका क्रीडामें उद्यम संभवता रै. & परंतु स्वतस्दप् ओर असंग व अद्वितीय परमात्माके कामना तथा से साथ (| भारी. 


| खेखनेकी इच्छा कैते संभवे ? ॥ ३ ॥ परमेश्वरे जीवको मोहित करनेवाङी अपनी त्रिगुण मायासे जगदरकी सचना की रै. उसीसे |£ 






॥१९॥ | वह इलं नगवकी रक्षा करता दे. ओर उीति क्‌ संहार करेगा ॥ ४॥ जो जीवात्मा देते, कारुमे व अवस्थासे तथा भने |4|अ 
 |#| स्वरूपे व अन्थसे कदापि छुप्बोध नहीं है. उसके माया ( अविदया ) का संयोग किस प्रकारसे संभवे !॥ ५ ॥ इसरा सक्षि || 


$ | शतः कारतो योऽसाववस्थातः स्वतोऽन्यतः ॥ अविट्ुप्ताववोधात्मा स युज्येताजया कथम्‌ ॥५॥ ५ ४ 


„ 4 । गतस्मयः ॥ € ॥ भतैय उवाच्‌ ॥ सेयं मगवतो माया यन्नयेन विरुद्धयते ॥ ईैथरस्य विमुक्तस्य |९ 
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रे + 
१ 


9 


| {| दल ) यँ रहनेवाखा भक्ताभी वस्तुतः एकं भगवानृही ईँ, परमामति जुदा नहीं है. फिर इनके करमीसि आनंदादिकोका नाच || 
¢ |. अलाश्रीद्धगवान्विश्वं यणमय्याऽऽत्ममायया ॥ तया संस्थापयत्येतदयः व्रत्यमिधास्यति ॥ ९ ॥ दै- 


 (¶| मगवानेक एवैष सरवकषेतरेष्ववस्थितः ॥ अमुष्य दुभंगत्ं वा केशो वा कमेमिः कुतः ॥ ६ ॥ एत- | 


् | स्मिन्मे मनौ विदन्खितेशज्ञानसंकटे ॥ तन्नः पराणद विभो कदमलं मानसं महत्‌ स ॥ ७॥ श्रीः ||| 
|| क उवाच ॥ स इत्थ चोदितः क्षत्रा तत्वजिज्ञासना सनिः ॥ प्रत्याह : स्मयन्निव ||| 





॥| कापंण्ययुत्‌ बंधनम्‌ ॥ ९॥ यदर्थेन विनाऽयुष्य पंस आत्मविपयैयः ॥ प्रतीयत उपदरष्टः स्वशि- |+ 
#| रर्छेदनादिकः॥ १०॥ ` ट स 0 
1 त देशका हीना किल प्रकार हो सकता है १॥ ६ ॥ हे विढ्‌ ! इष ज्ञानपंकरमें मेश मन हृत्‌ सेद पाता है, सो हे विषु! | 
५ | रन श्‌ 


| कैत्रेयजीमे व करी, तद भगवित भेभेयजीने स्मयृरहित होकर, मानो हसते हौं वैते वरिदुरजीते कहा ॥ < ॥ भेतरेयजीनि कहा | 
(कि अचित्यशक्ति परमेश्वरी यह माया है कि जो तर्फेते विरोधका होना, जैमे नित्यमुक्त आत्मके भो कृपणता ओर बंधन है| 18 
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मनक इस मोट मोहको आप र क्रो ॥ ७॥ श्रीश्चुकदेवनी बोरे कि तचनिन्ञासु विदुरजीने इ प्रकार उन महानि | ` 


दै ॥ 4 ॥.#े ले जके दतनतदेको विन्‌] कमी, हेर सिर कट गया देसा जपनेषिे [च| ˆ = 
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जान ली ! 


ई |जान ही १ नही 


ह्याजीभी हार वकि अतमेमी योगे अच्छी तरह पकर वदिरेभी कया | (9 


। इपीवासते मै कहता हरं कि-भगवानूकी मायाति बडे बडे मायावीरोगभी मोहित हो जाते ६. जव 
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५ (हि आही अपनी सायाकी गतिको नहीं जानते कि-यह इतनी है. तब मला दूसरे किस ्रकार्‌ जान सकते है १॥ ३८॥ | 


|> न तौ काणी पहचती है. ओर न मन पहुंचता है. किंतु उसे व पटे पीडेही खोट आति ई. न केवर मन ओरं वाणी |% 
+| कितु त अधिष्ठाता श्रीरद व इद्ियेकि अधिष्ठाता देवता ओर दरे भी नहीं पंच सकते, उस प्रभुको भ॑ प्रणाम करता 
4 आत्मनोऽवसितो वत्स महिमा कविनाऽऽदिना 





देना ॥ संवत्सरसहस्रे धिया योगविपक्या ॥ २७ ॥ 
| अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी ॥ यत्स्वयं चात्मवत्मांत्मा न षद्‌ किपुतापरं ॥ ३८ । ८ 
(| वतोऽ्ाप्य न्यवर्तत वाचश्च मनसा सह ॥ अहं चान्य इमे देवास्तस्मं भगवते नमः ॥ ३९ ॥ इति. 


५ 


। || जसे धः ॥ प्रीणयन्निव मारत्या विदुरः प्रत्यमाषत ॥ 9 ॥ विहर उवाच ॥ त्रहन्कथं भगवत 





ए 8 


|| छन्माचस्थाविक्ञारिणः ॥ रीर्या चापि युज्येरननिशंणस्य णाः करियाः ॥ २॥ करडायासुचमोऽम" | 
| स्य क्ामशरिक्ीटिषाऽन्यतः॥ स्वतस्तृप्तस्य च कथं निटृत्स्य सदाःन्यतः॥२॥ = क 


३९ \ इति श्रीभागवते महापुरणे दतीयस्क॑थे शामश्यामविरचिताया तसखदीपिकानामभाषाटीकार्या पषटोऽध्याय्‌ः ॥ € ॥ 6 ॥ | 
। यायने सं्ायच्छेदन करलहारा सुमिका बचन खन, उनकी प्रशसा करकं विदुरजीने फिर अनेक प्रश्र किये. यहं कथा || 
|| गी ॥ १॥ बरकी वोर रि यनीक इस पकार कहत वेदव्यासजीके पुत्र महाज्ञानी १ माना वाणीं व 
- करते हो, वैसे पीञा कहा ॥ १॥ विदुरजी बोरे कि-हे बरहम ! चेतन्यमूतिं नि विकार भगवानकं क्रिया ओर्‌ निथेण प्रशुकं गु न 4 
||¶ | ीलासेभी कि प्रकार संव कर सकते है १ ॥ २ ॥ बाखकके दटातसिभी ईश्वरे क्रीड़ा करना समवे नही; काकं बाख ॥ 
, | कीड वना ॐ. उतीति उरक दषे बारुकके साथ या दूसरी चीज यानी खिरोनोके साथ क्रीडा करनेकी इच्छा हीती 
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मादः {खे परगट हृ ॥ २९ ॥ शजासे पारनर्प कषत्रियकी इत्ति ओर क्षत्रिय ये दोनों प्रगट हृष. १ अभूत क्षभरिय |. | मा.दी- 
१ [परगट होकर, चोरं आदिके क्षत यानी उपद्रवे तीनों वर्णोकी रक्षा करता है ॥ ३०॥ उस ध पथु विराद्की साथमे खोककी जीवि 

५ कके कारण वैश्य ओर उनकी कृषि आदि त्ति प्रगद हई जिन ऊर्ज वैश्योने अपनी कृषि आदि इत्तिसे रारककी जीविकाका सिङ-| 

{ | लिखा चलाया ॥ ३१)॥ मगवानके चर्णमे तेवाधर्मकी सिद्धिके अर्थं व सेवाके निमित्त परल शद्रवणं उत्पन्न हभ. जिसकी इत्तिसे 

श्वथं हरि भगवान्‌ प्रसन्न हो जाति हँ ॥ ३२ ॥ ये वर्णं अपनी २ -एत्तियोके साथ जिन प्रमुसे पेदा हृए हं, उन्ही अपने गुरु हरि 

करा इनको स्वधर्मे श्रद्धापूवंक अपने आसमाकी शुद्धिके अर्थं आराधन करना चाहिये; क्योकि इनका यही परमधमं हे ॥‰३ ॥ ¦ 

। बाहभ्योऽवर्तत श्र क्षत्रियस्तद्दुत्रतः ॥ यो जातघ्ायते वणीन्परुषः कंटकष्षतात्‌ ॥ २० ॥ विशोः |%|. ` 

। ऽवत्तेत तस्यो्वाखकिदत्तिकरीर्विभोः ॥ वैदयस्तदुद्ववो वात णां यः समवतेयत्‌॥३१॥ पद्या मग्‌- |१| 

। वृतौ जज्ञे छशरृषाधमापेदधये ॥ तस्यां जातः एरा अद्रो यद्या ठष्यते हरिः ॥ ३२॥ एते वणः ||| 

 सववर्मण यजंति खुर हरिम्‌॥श्रदयाऽत्मविखदर्थं यजाताः सहत्तिमिः ८ । ३२॥ एतत्कत्तभंगवतो दू- | 

| वकम।त्मरूपिणः॥ कः श्रहध्यादुपाकर्तं योगमायाबलोदयम्‌ ॥ ३० ॥ अथापि कीतयाम्थग यथामति |॥| ` 
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त 4| यथाधतम्‌ ॥ कीतिं हरः स्वा सत्तं गिरमन्यामिधाऽसतीम्‌॥ २५॥ एकातस्मं वचसो व॒ एसां सोः | ॥ | 
|| कमोच्यंणवादमाहः॥ तशर विहद्धिरुपाङृवायां कथायुधायाुपसंप्रयोगम्‌ ॥ ३६॥  ॥4 


ह 


है विदुरनी ! काक, केम ब सख्भावक्तिवाे प्रथुकी योगमायाके बरसे विन्ुमित इस विरादररूपको सव प्रकारे कौन वर्णने कर ५ 
सकता ह ? वणन करना तौ द्‌ रहा परंतु उसकी इच्छा करनीमी अशक्य हे ॥ ३४ ॥ तथापि हे अंग ! हरि मगवानके गणि || 
. | | व्यतिरिक्त विषये वणन करने मछिन एसी मेरी वाणीको पवित्र करनेके वासते जेता भने सुना है ओर जैसी मेरी बृहि रैः 4 
` | | उसके अनुसार हरि भगवानका युश म आपसे वर्णन कर्ूगा ॥ ३५ ॥ मचुष्योके बाणी पानेका एकां लाम यदी कहते द कि-| 1 
= | | जो पवित्रकं टोकाकं मुकुटमणि एसे मगवान्‌के गुणोका वणन करना. जर का्नोका एकांत छाम यह है कि-विदाच्‌ परषोके || 
ह ॥ वर्णन कियद्‌ कथाशतमे कान दगराकर, से प्री 25. | ध  ॥%|| ` 


॥ | 
। 


अ 





९9 





(0 < हः ६0॥०९7) ॥<(1{॥<5116118. 1411260 0\/ 66810011 + 





> > >» > “ म 4 रो श ‹ चत ५ ४ - = ट = त = ¢ 


तन १ "ऋ त , ज क ~ ॥ य व री 4 च चनी न + 


पनि ^ ऋ - ` 
















4 । | 5 च अः त ॥ = < = भ = 3 उ = 5 - | ये | रवे - । करिया = राप्य वस्तु 

|4। जर उन हृद. उने अपनी गति इदियके साय रोकपति विष्णन प्रवेश किया. जिस गतिमे जीवातमा परा + 

|१ | विद कवं खन हदः उने अपनी गति इद्रे ताग र फ साध्‌ चंद्रमाने प्रवेश किया. जिस मनते यह जीवाः 
। रे ह॥ २२॥ फिर विर दय पग हआ. उत स्थानम मन इद्वियं साथ्‌ चद्रमाने प्रवे किया. 
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ज च > थानं ९, अह दरि ९ पाथ 

¢ कल १ विकल्प आदि विकारको पाप् होता है ॥ २२ ॥ फिर विराटकं अरटुकार पैदा हआ. उस्न २ ते ईद्रियके 
(अभिः ते प्रवेश किया ह जहत चट जीवात्मा कर्वय कर्म करता द ठ ॥ २४ ॥ फिर विराद्के सत्व ( बुद्धि ओर चित ॥ 
च| [म उस स्थानम चेतना इद्ियके साथ ब्रह्मने प्रवेश किया, जि चेतनासे जीवात्मा ज्ञानको प्राप्र होता है ॥ २4। 
1 {५६५4 ) ् स | | र 

| दावस्य विनिभिन्नौ खोकेशो विष्णराविशत्‌ ॥ गत्या स्वारोन्‌ परुषी यया प्राप्यं प्यते 
| हृदयं चास्य निर्भिन्नं चंद्रमा धिष्ण्यमाविशत्‌ ॥ मनसांऽशेन येनासी विक्रियां प्रतिपद्यते ॥ २३॥ 
| आत्मान चास्य निर्िन्नममिमानोऽविशत्यदम्‌ ॥ कमंणांऽदोन्‌ येनासौ कत्य , परतिपयते ॥ २९ ॥ ` 
-/१| सं चास्य विनििन्नं महान्‌ पिष्णयञुपाप्ित्‌ । चित्तेनांदोन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते॥ २५॥ ` 
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एष्य सं द्यां खं : त ॥ गणानां इत्तय यंते स॒रादयः॥ २६ ॥ आ- 
 ज्ञष्ऽस्य चोधर पयां खं नामेर्दपयत ॥ णानां उत्तयो यषु प्रती य स 1 
 त्यिकेन स्तेन दिवं देवाः प्रपेदिरे ॥ धरां रजः खमावेन पणयो थ च तानठ ॥ २० ५ 3 

| विसा मगवन्नाभिमाभ्रिताः ॥ उभयोरंतर व्योम ये रुद्रपाषदा गणाः ॥ २८ ॥ युखतोऽवततं 
ब्रह परस्य ङख्दह ॥ यस्तून्युखत्वादणोनां सुख्योऽभृद्राह्षणा शरः ॥ २५ ॥ अ 
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विरावकै शिरसे स्क, चरणेसि ष्ष्वी ओर नाभिपे आकाश्‌ उसत्र हआ. जिन तीनों रोकोम ग्णोके प्रिणामभत तो ५ 
|| सब पाणी प्रतीत हत है ॥ २६ ॥ स॒त्वगुणके आधिक्यसे देवता स्वगका प्राप १२ . तथा रजोगुणस्वमावतं र क र मनु ५ 
|ॐ पौरे रहनेवारे गौ आदि षश्च श्चवीको प्राप हए ॥ २७॥ जो स्के पापैदोके गण हं" वे तमोगणस्भाव 1 

4 |निस्थानापन्न जो सगं व शृवीका मध्य अंतरिक्च है, उसमे रहा करत्‌ हँ ॥ २८ ॥ हे कीर ! विरादपुर्पके सखस बडा वान 


~ । वेद परगट इमा. ओर वर्मं य्य ब सवका गुर बरा्मणवणभी सुसते उतपन्न दभा. ओर अध्यापन आदि उसकी इत्तभौ 
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आहः जिना दिये साथ खोकपार वर्णने प्रवेश किया. जिस जीमते यह जीवात्मा रसका खाद्‌ केता हे ॥ १३ ॥ फिर विरात मादी. | 
` ॥ नउ = उस स्थाने प्राण द्वयक साथ अश्विनीकुमार प्रवेश दृए- जिस प्राण दद्रियसे गंथका न्नान होता है॥ ९४ ॥ त ` 
 @|छिर विगर दो नेत्र प्रगट हए. उनम च दियके साथ छाकपार सूये पवेश करिया. जिस॒ चश्च इ्रिये रूपका बो हीता |9 न 
॥१७॥ ||ह ॥ १५ ॥ फिर विराद्के चमं उन्न हई. उने प्राण इद्वियके साथ रोकपार वायन प्रव किया. निस चमसे यह जीबासा||  _ । 
। [सका जुम करता दै ॥ १६॥ ९ विच्छ कान प्रर ह. उप भ पने स्थानम दिंधा देवता श्र इद्ियकं सा पर 
(| निर्भिन्ने अथिनौ नासे विष्णोराविशतां पदम्‌ ॥ घ्राणेनाशन गवल्य्‌ प्रतिपत्तियतो भवेत्‌ ॥ 9 ४॥ | | | 
(४ निभिन्रे अक्षिणी त्वद्रा सेकयालोऽविरादिमोः॥ चक्षषाऽगोन्‌ रूपाणां प्रतिपत्तियतो मवेत्‌ ॥ १९५॥ |#| ` 
{| निर्भिन्नान्यस्य चाणि लोकपालोऽनिलोऽविदात ॥ प्राणेन दोन संस्प्चं यनसौ प्रतिपद्यते ॥ १६॥ 
। कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्णयं स्वं विविशुर्दिशः ॥ श्रोवेणांशेन्‌ शब्दस्य [सो यन प्रपद्यते ॥ १५॥ 
| त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशधिष्ण्यमोषधीः ॥ अंरोन रोमभिः कदं यैरसो प्रतिपद्यते ॥ १८ ॥ 
। द्रं तस्य॒ विनिर्भिन्नं स्वधिष्णयं क उपाविशत्‌ ॥ रेतसांऽशेन्‌ येनासावानंद्‌ प्रतियते ॥ १९ ॥ यः 
| दं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लेकेद्‌ आविशत ॥ पायुनांशेन येनासा विसर्ग प्रतिपयते ॥ २९ ॥ हः 
। स्तावस्य विनिर्भिन्नाः खपंतिराविशत्‌ ॥ वावैयांऽदोन पुरषो यया इत्ति प्रपद्यते ॥२१॥ 
है. जिस श्रोजसे शन्का ज्ञान हभ करता है ॥ १७ ॥ फिर विाद्छ सच्‌ उतर हृ. उस स्थानमे 4 रीम्‌ दद्रियके साथ ओष | 
धि दैवता परव्च इई. जिन रोमि यह जीवात्मा खुजटीका अनुभव करता. है ॥ १८ ॥ फिर उसकं खिगर ईद्विय प्रगट हई. अपने| 
उश स्थानम रेत इ्वियके साथ प्रनापतिने प्रवेश किया जिस वीयं द्वियसे जीवासमा आनद्क प्रप्र होता है ॥ १९ ॥ फिर विय- 
^ | ट्फ गुदा परगट हई. उसमं पायु दवियके साथ रोकपाल मित्रने प्रवेश किया. जिस्‌ | पायुमे यह जीवात्मा मरुत्याग करता दै ॥ 
| |॥ २० ॥ फिर विराटे + हाथ उखत्र ५ ए. उनमें स्वर्गके पति दने क्रयविक्रयं आदि शक्तरूप इ्िषमे प्रवेश किया . निस द्रि 
||यते जीवात्मा जीविकाको भाप होता ६॥ २१॥ 2 || 
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 , तन्यत विरक्ते वि कौ ५ किया ॥ १०॥ जव परभने विचार किया, तव देवतानके कितने स्थान भगद हए चह १ ॐ 


क कं 












 १।३ म खान + भये हए सव जीवक साथ जरे भीतर बह्मांडरूप अंडेके मध्यमे रहा ॥ ९ ॥ जगतके रनेवारे महत्त्यादि।क 


 ॥4| श््जां गमो देवकमांत्मशक्तिमान्‌ ॥ विबभाजात्मनात्मानमेकधा दशधा धा ॥ ७ ॥ एष रोष 
|| चत्वानामात्मांशः परमात्मनः ॥ आदयोऽवतारो यत्रास्‌ भूतग्रामो विभाव्यते ॥ ९ < ॥ साघ्यत्सः 
%| साधिदैवश्च साधिभूत उति त्रिधा ॥ विराट्‌ प्राणो द्राविध एकधा हृदयेन च ॥ ९ ॥ स्मरनव्वघु- 
। ।#| जामीशो वि्ञापितमधो्जः॥ विराजमतपतवेन तेजसैषां वित्तये ॥ १०॥ अय तस्यामितसूस्य 
क | कति चायतनानि ह ॥ निरभि्व॑त देवानां तानि मे गदतः श्ण ॥ ११ ॥ तस्याभिरास्यं निभिन्नं 
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| \ || | स ख न र य अ द र 
|4 | वह विराद अध्यास, अधिदैव व अधिधूत स्पते तीनतरकारका, प्राणरूपसे दश प्रकारका ओर हदयर्पते एक प्रकारका हं ॥ ९ 
` ( षु | नकते चरः 
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रोक रहे ई ॥ ५ ॥ वह हिरण्मय पुरुप हारो वर्तकं प्रर्यसमय 
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| । । ` = ~----- किराददेह ~ जस ड: क. च । 
व (= ४३ 2 ^ ध | ५ कृह्‌ ४ चरचर ५.९ ॥ सब १ 
। {= ! र्रप त्‌ र्‌ 


र वह विराट ज्ञानशक्ति करके चेतन्यरूपते एकपकारका, क्रियाशक्ति करके पाणस्ूपसे दस भकारका ओर आर्मराक्ति अधा 
| य (वाक्तराक्ति करे अध्यात्, अधिरैवत ओर अधिभृतरूपते तीन प्रकारका अपने आतमा करके विभक्त हआ ॥ ७ ॥ यह वि 
ध |खसूप परमेक अंस ओर सव जीवोका आत्मा है. यह परक मधम अवतार हे. जिस्म सब प्राणी गत प्रतीत होते ह ॥ ८ ॥| 


यः स परुषः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥ आंडकोदा उवासाप्सु सवैसच््रोपरंहितः॥ ६ ॥ स वै वि 
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सेकपालोऽविशत्पदम्‌ ॥ वाचा स्वांशेन वक्तव्यं याऽसौ प्रतिपयते ॥ १२ ॥ निमि ताठु वरुण 
छरेकषासऽविशरेः ॥ जिहृयांऽरोन च रसं ययाऽस। प्रतिपद्यते ॥ १३ ॥ 3 = 


। 
। 
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सब तलक प्रथु अधोक्ष् भगवारने तली विनतीका स्मरण कखे इनकी अनेकं प्रकारकी दृत्तियोके रमिके अथं अपनी > 


| 


| ताह. सो आप सुञचते सुनो ॥ १५ ॥ उपे पथम मुख उस्र हज. उस स्थानम अपनी शक्तिरूप वाणी. ृद्रियके साथ खोक. 
|| पार अग्निन पवेश किया. जि बाणीते यह जीवात्मा शब्द्का उचारण करता दे ॥ १२ ॥ पिर प्रुके ताद उस्न इजा. उतत | 
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भा. | (कारणरूप अनादि मायाशतिरमं सवेवस्तका आवरण भग करनेवाखा महत्तलरूप वीरयक्षथापित क्रिया हे ॥ ४९ ॥ इसृष्ि चै | भा.दी- | | 
8 उ । महत्त आदिं हम सब जिस कायके वास्ते उतर दए है, उस ॒कायके छख्यि हमें जप आज्ञा करो. हमारा कतव्य कं्म|@| = ` 
॥१&॥ | +| कोन है? वही हम कर. कदाचित्‌ कहो कि- तुम्हारा कर्तव्य कर्म शष्ट हे, तो शक्तिसरित अपना ज्ञान देओ. कि जिसमे हम ५ ०६ 
|| जापक अनुग्रहे पात्र होकर, आपके कायं कनेरूप प्रयोजने समर्थं हो जावे ॥ ५० ॥ ` ॥ इति शीमागवुत सुह्ररम। |... | 
|| तृतीयस्कन्धे रामश्यामविरचितायां तलदीपिकानामभाषादीका्यां -प्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ॥ छट अध्यायमे पश्चने महत्त | ` = 

| आदिमे प्रवे करके विराटज्ञरीर उतर करिया. तथा अध्यात्म, अधिदेवत व अधिमूत आदिं भेदका निरूपण किया यह कथा|#| ` 

| । । ततो वयं सल्ला यदथ वभूविमात्मन्करवाम किं ते॥ त्वं नः स्वचघुः परिदेहि श्या देव करि- | _ 3 

(| याथ यदनुग्रहाणाम्‌ ॥ ५० ॥ इति श्रीभागवते महाए्राणे तृतीयस्के पंचमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ऋ || = ` 
|| षिस्वाच ॥ इति ताघां खराीनां सतीनामसमेत्य सः ॥ प्रसुपखोकतंत्राणां निशाम्य गतिमीश्व-ः ||| =...“ 
१:॥१॥ काठ्सजञा तदा देवीं बिभच्छक्तियुस्कमः ॥ चयोर्विशतितच्वानां गणं युगपदाविरात्‌॥ २॥ || = ` 
सोऽच्रविष्टो भगव॒शिष्टाल्पेण तं गणम्‌ ॥ भिन्नं संयोजयामास सुप्रं कम॑प्रोधयन्‌ ॥ २ ॥ प्रबुद- | | र 

कू ` ७ देवेन चयोिंशतिकौ गणः ॥ व्रेरितोऽजनयत्स्वामिमुत्राभिरयधिपूर्षम्‌ ॥ ४ ॥ परेण विता || = ` 

न न व वेशवघडगः॥ इक्षोभान्योऽन्यमासाय यर्सिष्टोकाश्चराचराः॥५॥ ||| . 

1 । ३ ॥ भजयजीने कहा क्रि- जिनमें जीवेकि मोगके साधन, सृष्ष्मरूपसे रहे है; रमी जुदी जुदी.अ || ह 

शक्तियो स्थिति देखकर ॥ १॥ अवार प्राक्रमवाखे हरि मगवानने माया आश्रयण करके दती ५ तत ५. ( | 

| समुदायसं £ककाखावच्छिन्न अंतर्यामी स्पसे प्रवेश किंया ॥ २ ॥ क्रियाशक्तिमे उस तवोके समुदायमं भगवान प्रवेश | | न 

.. [| ॐरतेदी वह जुदा जदा तत्समुदाय कटा हो गया. ओर मायामे रीन भयेहृए भीकर कर्म पीडे जागृत हो भये ॥२ ॥|4|॥१६॥ ` दः 
| ईश्वरी प्रणा निक , बियाशक्ति जात्‌ दईं हे देपे, तेद तलोक गणने अपने अमि विर्ेह प्रगट किया ॥ ४॥|४| ` 
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| ५ | । परमेश्वरम ४५८ ५ गणमं वेश = क्यु, "तुब, बह. \/1561(1111 पुर्‌. मिट्कुर | कृरके क्षोभको प्राज्न हआ | कड ॥ 
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उ जल जपती बल इहियोक मागे बाहर अथाव वषयादिकमे शिरा करता है, वे परपर आपत रीरा कथा, त 
पलो म तनन बिरुकुरु नहीं देखते ॥ ४४ ॥ हे देव ! जो परुष आपके कथूरूप अमृतके पानपे त = 
> करके निमैर अतःकरणवाछे ई प पुष वैराग्यके एकरप बोधको माप्त होकर, विना अन्‌ वैडुठरोकको पाप हो जाते स 
+५ ॥ तेह कितनेएकं सरे पुरूष आत्मके विषे 4 मनको स्थिर करनेरूप उपायके वरे अथात्‌ ज्ञानयोगसे वरटि माय 4 |. 
नीतः, पुरूवरूष आपहीको पाप हेते दै. परंतु उन्हे श्मते मोक्षकी पराप्त होती हं ओर्‌ आपकी सेवासे जीव्‌ कथाश्रवण ज | ॥.. 
` कनन ते देव कथासुधायाः प्रहृडमक्तया विशदारया ये _॥ वैराग्यसारं प्रतिरभ्य बोधं यथांऽज- || ` 
 साऽन्वीयुरकुंठधिष्ण्यम्‌ ॥ ४५ ॥ तथाऽपरे चात्मसंम त धियोगवठेन वलेन [जलता परकातिं बारष्टाम्‌ ॥ तला- |#| 
जैव धीराः पुरुषं विदंति तेषां श्रमः स्यान्न ठ॒ सेवया तं ॥ ४९६ ॥ तत्त वय्‌ सेकसिखक्षयाऽ् त्याः |. 
लय॒ष्टविभिरात्मभिः स्म ॥ सर्व वियुक्ताः स्वविहारतंत्र न शक्तमसतस्तिहतपे १॥५०७॥ यावद ||| 
तेऽ हराम कारे यथा वयं चान्नमदाम यत्र ॥ यथोभयेषां त इमे हि 9 सेका बिं हरंतोऽन्नमद॑त्य- ||| ` 
वहाः ॥ ९८ ॥ त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आदयः एषः एरणः ॥ ठं देव रक्तया ण |[| 
। णकथेयोनौ रेतस्वजायां कविमादधेऽजः ॥४९ ॥ = | | 
दिवि तौ विना शरम मोक्ष परापर हो जाता है ॥ ४६ ॥ हे आच ! इम्‌ रोकको सरजनेकी इच्छसे आपने हमं सतगुण आदि ञ्‌ | ( ( ह 
चने तीन शेति से ह. अतण्व हमरा सवमाव परस्पर विरु रहनेसे हम एक दूसरे जे श्टते है. तासोही आपकी कडङ्ग | | 
साधनरूप इस्‌ अरहहको सजकर आपके अर्पण करनेके वासते हम समं नहीं द ॥ ४७॥. त ज़ ! हम उप॒ उस अवरम || 
संपरणं मोग आयके अपण कर तथा सवेपरकारसे आपको भोग भोगावते हमभी अत्रमात्र सावं जर ये खोक जहां रहकर, हमको || 
ओर आपको भोग भोगावते आपभी निर्वि रीतिसे भोग भोगे. वह स्थान _ बताओ ॥ ४८॥ आप्‌ निर्विकारः अधिष्ठाता त॒था || 
पुराणपुरष हो. तासोही कारणसहित हम पब देवतान आदिकारण रो. हे देव ! उनन्मां आपने सादि गुण तथा कमक ||| 
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माद | छेक, यतिरोग्‌ विना परिश्रम भारी सैमाखे दुःखको रर तज देते ह ॥ ३८ ॥ हे पिता ! परमेश्वर ! इस संसारम तीन प्रका (| भा 
| तापसि तवेहृए ये जीव आपके चरणकमर्की छायाका आश्चय खयि विना सुख॒क नहा प्राप्त ही सकते. अतणएव्‌ है भगवाच्‌ ! || = 
ह ४ है आत्मस्वरूपं ! विद्याको प्राप करनेवारे आपके चरणके हम शरण प्राप्त हुए ई ॥ २९ ॥ ऊषिरोग, संसारके विषति पिरक |4 अभ् 


५ ई देसे अपने तःकरणम आपका मुसही निनका षोसला है एसे आपके युख्मेते निककेए वेदरूप पक्षियोसि अथात उनके जा-|4 
॥ | श्रयते जापको ददते है. तथा आपके चरणतीरथरप टै. अतएव पापको नाश करनेवाखा जिसका जरु हे एसी गंगाकी उत्पत्ति ( 
| धातयैदस्मिन्भव ईश जीवास्वापूत्रयेणोपहता न शमं ॥ आर्समष्म॑ते भगवंस॒बांभिच्छायां सवि 1 ॥ 
द्यामत आश्रयेम्‌ ॥ ३९॥ मागैति यत्ते युखपद्मनीरंङ्छंदः सपणेक्रैषयो विविक्ते ॥ यस्याघमर्षो- ५. 
| द्सरिदरायाः पदं पद्‌ तीथैपदः प्रपन्नाः ॥ ४० ॥ यच्छटया श्रुतवत्या च भक्तया संृज्यमाने हद्‌- | 
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येऽवधायं ॥ जञानेन वैरग्यबेन धीरा व्रजेम तत्तेऽभरिसरोजपीठम्‌ ॥ ४१॥ विधस्य जन्मस्थिति- ||| ` 
संयमारथे कृतावतारस्य पदाब्जं ते ॥ व्रजेम स्वे शरणं यदीश स्तं प्रयच्छत्यभयं स्वूरसाम्‌॥२॥ || ` 














` || यत्सानुव॑येऽसति देहगेहे ममाहमित्यटृटुराग्रहाणाम्‌ ॥ पुमां सुद्र वसतोऽपि प्या मजम तत्ते भग |+ 

|| वन्पदाज्जम्‌ ॥ ४३ ॥ तान्वा असहृत्तिमिरक्षिमिर्थं पराहतांतमनसः परेश्च ॥ अथो न पय्॑युस्माय | । 

|| नलं य ते पदन्यासविसासच््म्याः ॥ ४ ॥ ` ८ ॥ 
हम रण प्राप्त हए दै ॥ ४० ॥ शद्धा व श्रवणपूक भक्तिसे भीभाति शद कियेजति हद्‌-| | = 
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के .स्थानरूप आपके चरणकमर्के 
यमे वैराग्यही जिसका ब है दे ज्ञाने निस चरणका ध्यान करे खोक धीर बन जाते रै. उस आपके चरणकमरुपीटके हम 
| शरण प्राप हए द ॥ 8१॥ हे ईश ! जिस चरणके स्मरणे अपने मक्तौको अमय पाप हो जाता है, फि निन्हनि जगव्फी | | 
छट, स्थिति, संहारके अथं अक्तार्‌ धारण किया दै, उस आपके चरणारविंदके हम सव शरण प्राप्त हुए ह ॥ ४२ ॥ हे भगवा- 
4 तू / उपकरणसदहित इम अतितुच्छ देह व धरम जिनके अता ममतारूप दुराग्रह बह शहा है, उन परुपौसे तौ हदयमें रहने 1 || 4 
चरणाशदिदुक्का ¦ । हि 10 करति ॥. ६ ३..॥. हि शु | हे ईश | हे | उरूगाय | । जिन जिन | | 1 स = 
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ऋ ततमे ट  मिलाहजा उर षररह्मकी दृष्टिगोचर होकर काक, माया व चिदाभासके योगसे विकारको प्राप्त हज, तब उससे मष्‌ || ` 
|¶ क | [तः हु ॥ ३५॥ ३ ३ विदुर ! आकाञ्च आदि प॑चमहामूत्‌ ज्यों ज्यो ॥ एके पीठे ९कं उस्न होते गये. ली || ॥. 
[| खँ अवनेमे पथम उत्पतन हये महभूताक कारणताका अन्वय होने उत्तरोत्तर एक ९ पतभ एकं एकं गुण बढ़ता गया, ए | | 
|॥ अनिलेऽरि विङबौणो नमसोरुबलमन्वितः ॥ ससजं रूपतन्मावं ज्योतिरखकस्य्‌ सीचनम्‌ ॥ ३३॥ | || 
{ । अनिेनान्वतं ज्योतिविकुवंत्रवीक्षितम्‌ ॥ आधत्तामो रसमयं काक्मायाराय^गतः॥६४॥ ज्यीः ||| 
6 सिसामोऽववं वडवम्‌ ॥ मही गषदणामाधातकारमायावागत्‌॥ २१ ॥ यतानाः || 
 |¶| नभआदीनां ययद्व्याव्रावरम्‌ ॥ तेषां परावुसंसगायधारसखय यणान्वुः ॥ २६॥ एते दवाः कखा+| || 
 ॥॥| विष्णः कारमायांशङिगिनः ॥ नानातवासस्वक्रियाभनीशाः प्राचः सती प्राजख्यो यतयो विभुम्‌ जसौर ॥ २७ ॥ देवा | | [52 
| ( । चः ॥ नमाम ते देव पदारविंद प्रपन्नतापोपशमातपत्रमर ॥ यन्भूखकंता यतयाऽजसारु ससार" | 
कहते ६. से आकाज्ञमे ओर किंसीका अन्वयं न होनेसे आकाशमें केवर शब्द्ुण हैः .पश्तु वायुम आकारका ॐ ||| 
| [वय होनेपे न नु ओर आकाशको गुण शब्द्भी दै, एसे तेजमं ब्द्‌, स्पश आर्‌ सूप गुण ह. आर्‌ 1 
| | 4 ^| जलम शय्द, स्पत, रुष ओः रस चर गुण ई. वेसे थ्वी सबका अन्वय्‌ होनेसे ध स्पश रूप्‌, रस ओर गधय पाचि 
| | | शण ॐ ॥ ३६ ॥ विषे जंहाभूत व विकार वि्ेप ओर चेतनाधर्भवारे ये महत्तलादिकोके अभिमानी देवता एकता न हने 
` ||| कारण जब अपे व्यायासमं अधात्‌ बरं रचनाम समृरथं नहीं हए, त क जोड्कर परभु स्तुति करने रगे॥ २७ ॥ देवता 
1 ५ | बोरेकि-हे ३व ! शरणागत रोकके तापकी शंतिके अथ छरूप आपके चरणारविद्को हम प्रणाम करते दै. जिस चरणमूका आश्य 
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आक तक ठते रूप॑तन्माजा भग ईई. ओर उपसे जगृवका प्रकारक तेज प्रगट हआ ॥ २३॥ पवनरंयुक्त तून परश्रकी ^ ||| ¦ .^ . 
क जक, भया व विदाभापके योगे विकारको परापत हआ, तव्‌ उपसे रसतन्माजावाा. जर पेदा हआ ॥ २: ||| 
















शराठ. |(|माना ॥ २४ ॥ उस द्रष्टाकी जो कार्यकारणार्मक शक्ति है, उसे हे विदुरं ! माया नाम कहते हं. किं जिसे पभुने इस जगतको | भाटी. 
 %|ैदा किया ॥ २५ ॥ काुशक्ति कर श्वुमित्त गुणवाी मायामे चेतन्यशक्तिवारे अधोक्षज मगवानने अपने अंशभूतं पुरूषर-|4 
॥8॥ (| चिदामासरूय वीर्य स्थापित किया ॥ २६ ॥ तव कारुमेरित अव्यक्त यानी मायि विजञानखरूप तथा अपने शरस्य |£ 
, [ | जगको जंकुरित करतादज अन्नाननाशक महत्त उत्यन्न हआ ॥ २७ ॥ चिदामास, गुण ओर काठके आधीन महत्तखनेभी |# 
` १ [साक्षी परमात्मक दृष्टिगोचर होकर इर जगतको स्वनेकी इच्छासे अपने आत्माको विकरारयुक्त किया ॥ २८॥ विकार पातेहृए { 
| सा वां एतस्य संद्रष्टुः शकिः सदसदात्मिका ॥ मायानाम महाभाग्‌ ययेदं निममे विधुः ॥ २६॥ || 
|| काख्छत्त्या ठ मायायां एणमय्यामधोक्षजः ॥ परषेणात्मभतेन वीयमाधत्त वीय॑वान्‌ ॥ २९ ॥ 
` || ततोऽभृवन्महन्तत्वमव्यक्तात्काठचोदितात्‌ ॥ विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यंज॑स्त्मोबुदः ॥ २७ ॥ 
र | 4 ०० भगवदृष्टिगोचरः ॥ आत्मानं भ्यकरोदात्म्‌ विश्वस्यास्य सिघक्षया॥ २८ ॥ | 
मृहत्तत्वादिकुवगादहतत्वं व्यजायत ॥ कायैकारणकवात्मा मतद्वियमनोमयः॥ २९ ॥ वेकारिक- | 
| स्वेजसश्चं तामसश्चेत्यहं तरिधा ॥ अहंतत््वाटिकुवोणान्मनो वैकारिकादभूत्‌ ॥ वैकारिकाश्च यदेवा | 
। अथाभिन्यजनं यतः॥ ३० ॥तैजसारनीद्वियाण्येव ज्ञानकममयानि च ॥ तामसो भूतसृषष्मादियेतः खं 
| िंगमात्मनः ॥ ३१ ॥ कालमायांशयोगेन भगवदीक्षितं नमः ॥ नमसोऽखसतं स्प विकु्व॑नि- | 
। ममेऽनिट्प्‌ ॥३द॥ = ~ (08 
| महत्वरे अरहकारड्य्‌ त पैदा हआ. जो अरेकार कार्य ( अधिभूत ) कारण ( अध्यास ›) व कर्ता ( अधिदैवत ) का आश्रय १ 
|तथा पचमहाभूत, इद्विथां तथा मनोमय देसा अहैततत्व वैकारिक, तेजस ओर ताभस भेदपे तीन प्रकारा हमा, वैकारि अह॑ || ` 
कारके विकार पाते मन षेदा हृ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ओर ब्द आदि विषयं जिनमे जाने जाते है वे इद्रियेकिं अधिष्ठाता देवता 
| भी वरैकाखि अरहकारसे पैदा दए, जानत्य ओर कंमद्वियां ये राजसाहंकारसे उत्पन्न हर. तामसाहकार शब्दक्रा कारण है, निप 


न्दु उसीका पकाक आकारव ईज, ४शन््नमा्रावरदद्रामातकरेप्रोपे.्व भगवानूने आकाञ्चकी ओर दृष्टि दी, तव 
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जपे तखा व श्रीकृष्णरूपं वेदव्यास सुनने भगदानके ` शणौका वणन करनेकी इच्छसे महाभारत रवा दे, कि निस मासी. 

बहार मनुष्योकी वृधि ग्राम्यघसके वणेनदारा हरि मगवान्की कथामें आसक्त ही जाती है ॥ १२ ॥ श्ह्ाख परी ( | 
भगवाचूकी कथामें आसक्तं भयीहृईं वृद वदती दर विषयमे वैराग्य उत्पन्न करती दै, तदनंतरं भगवान चरणके अविः 
(|स्मरणते आनंदश्च पुरुषको सकल दुःखम तत्का युक्त करती रै ॥ १३ ॥ अपने पाके पभावं भगवा्की कृथासे विसुख |4 (ध 
| शोच करने योग्य पुर्धोकेभी शोचनीय अन्नानी पुर्पोका मेँ शोच करता हः क्योकि मन, वचन व॒कायक्री क्रिया निन | ॥ ॥॥ 


| उनिविवधु्मगवहणानां सखाऽपि ते मारतमाह कृष्णः ॥ यस्मा ्राम्यसुखादुवादमति 













जनय धे 


तिष्दीताबु- | ॥ 
( { हरः कथायाम्‌ ॥ १२॥ सा श्रदधानस्य विवधंमाना विरक्तिमन्यत्र क्रोति पुंसः॥ हरेः पदानुस्खतिनिः / 
॥ | ठेतस्य समस्तदुःखात्ययमाश धत्ते॥ १६॥ तान्‌ शोच्यदोच्यानविदोवुरोचे हरेः कथायां विमुखानः ||| 
. || वेन ॥ ्चिणोति देवो निमिषस्वयेषामायुथा वादगतिस्शतीनाम्‌॥१४॥ तदस्य कापारव श॒मदावहरः || 
~. | कथामेव कथास सारम्‌ ॥ उद्त्य एष्पैभ्य इवार्तवंधो शिवाय नः कीतय तीथेकीतः ॥१९॥ स॒ विजन्म- || 
` || स्थितिसयमाथं कतावतारः प्रगृहीतशक्तिः ॥ चकार कमौण्यतिपरषाणि यानीश्वरः कीतय तानि | | 
|| मह्यम ॥ १६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ सणएवं भगवान्परः स्ता कोषारवियनिः ॥ एसां निःश्रेयसार्थेन || 
| ` तमाह बहुमानयन्‌ ॥ १७॥ ` स / 
{ ¢ | छथ है देते पुरस्बोकी आयुष्यको, जिसकी क्षणमाजमी गति नदीं सकती एसा कार दथा नाञ्च करता है॥ १४॥ इसख्यि ह|| 
|चैतरेयजी ! जैसे भ्रमर पुष्यसे उसके साररूप रसको सीच रेता है, वैसे सवे कथा्जमि साररूप एसी कल्याण करनहारे ओर|9| 
|  पवितरकीतिं भगवाव्की कथाको दूसरी कथाओमसे खींचकर, हे दीनवंधु ! हमरे कट्याणके अथं हमारे पास वर्णन करो ॥ १५॥ ( | 
|# |जिन्होनि जगव्की उत्त, स्थिति, मके अर्थ परे शक्तियां धारण करी थी. उन्हीं भने मनुष्य अवतार केकर, मचुष्योकी || । ^“ 
¶|अक्तिक उवन कर, जो चरित किये दै. वे सुञ्जसे आप वर्णन करो ॥ १६ ॥ श्रीश्चकमुनि बोरे कि-इसप्रकार महामुनि भगवान्‌ |१| 
9 | तेयजीते विदुरजीने शश्र किया, तव जीवक कल्याणकारी प्रशरको सुनकर, मेत्यजीने विदुरजीकरा हूत सत्कार किया ओर || 
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| ` ४१ क - ~ - स इ द वनवा व त < नै य गिरे व| 
|‰ [रहित ३ हरि अप हदयााक्चमे इस जगतका समवित करके योगमायामे किस सेयन रते ह १ ओर. क 
क /- | ४० शत शते इस जगत मे पीठेते प्रवेश करके अनेक प्रकारके केते हुए १ । ६॥ ओर्‌ गो, ब्राह्मण वं देवतान कल्याणे >. 
१ ल कते हरि भमवालने मतस्य आदि जे जे अवतार धारण करे जो चरित किय हं रे कहो; पुण्यकीति परप शिः 
| 1 कणि हरिके चतक हम श्रवण करते ह तथापि हमारा मन उनसे ठप नदीं होता ॥ ७॥ ओर रोकपाखोके अधिपति ह 
५ रने जिन जिन जद २ ततव खोक व ोकारोक पर्वते बाहिरके प्रे तथा रोकपाटोंका निमाण किया हे वह कहो. नि| 
+| ऋोडन्विधते हिजगोघराणां क्षेनाय कर्माण्यवतारमेदैः ॥सनो न तृप्यत्यपि शण्वतां नः यु्छोकमो- | 
¶| =रिलाद्रतानि ॥ ७॥ यैस्तत्तभेदैरधिखेकनाथो सोकानल्येकान्सहलेकपालान्‌ ॥ अचीद्पयत्र हि | 
| शरवस्त्निकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः ॥ < ॥ येन प्रजानायुत आत्मकमरूपाभिधानां व चं भिदां व्यध्‌- | 
\ नातयणो विश्वस॒डात्मयोनिरेतदे नो वणय विप्रवयं ॥ ९ ॥ परावरेषां भगवन्त्रतानि श्वतानि मे | 
त्यास्लादभीक्णम्‌ ॥ अष्टम शुुखावहानां तेषाश्ते इष्णकथाखृतोचात्‌ ॥ १०॥ क्व | 
| | याचीेषतेऽभिधानात्सवरषु वः सुरिभिरीख्यमानात्‌ ॥ यः कणेना पुरुषस्य यातो भवप्रदां गे | 
| | हरति छिनत्ति ॥ ११ ॥ = 3 
|4| > सकरद भदं अपने अपे कर्मके अथिकारी रहते ह ॥ ८ ॥ हे विवर ! जगते स्रजनहारे स्यसि `नाराय" 
° 4 गते जित षकारे जीवक स्वभाव, क्म, रूप व नामका मेद्‌ किया है यह हमसे आप वणन कीजिये ॥ ९ ॥ हे मृगवन्‌ ! मने | { 
| 4 बहामारतय बराह्मण, शविय, वैश व शके धर तौ व्याससीके सुखसे वारंवार श्रवण मये है ओर उनके सुननेभे म दामी | 
| हो भया हः क्योकि वे तच्छ सुखे देनेवारे रं. प्रतु भारतम जो श्रीकृष्णचं्रकी कथाका भवाद्‌ वणेन किया गया है, उससे 
त | ठप नहीं होता ॥ १० ॥ वयक रा कौन पुरुष ३ ९ कि जो मगवानूके कथारूप जयतसे ठप होवे, कि निे नाश्दापि श | 
छ ५। पाजके अंदर गाया कले है, लो कयात मलये कानकी नादीमे जातेही संसारके राता परस प्रमी काट दता ६।११॥ 
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। 
|विदुरनी बोडे कि-ये सव रोग सुक वासते कर्म कत्ते है. परंतु इनको न तो एल मिर्ता है. ओर्‌ न दुःकी हानि है रिह फिर | 
(५ अपे अधिक तर दुःख मिखता है. अब इष॒ जगह क्या करना युक्त है १ अथाति कम करना ठीक है वा न करना ठीक है सो आप 
। |हमे फरमावें ?॥ ९२ ॥ आप्‌ जसे भगवानूके भक्त उततमपुरपोका जो विचरना है. वह केवर प्राचीन कृ्मके हेतु श्रीकृष्णच्रसे वि 9 म 
| सुख ओर उसीमेजधर्मीर ओर उसमे अतिदुःखी एसे जीवकं अनुग्रहे वास्ते ३ ॥२॥ इर्य हे साधपुरषमिं ‰ ! हमें जाप कह | न | 

र 
। 
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विहरं उवाच ॥ खलाय कमांणि करोति खेको न तेः सुखं वाऽन्यहूपारमं वा ॥ विंदेत भूयस्तत ए 
खं यदच युक्तं भगवान्वदेतनः॥२॥ जनस्य कष्णाद्िसुखस्य देवादधूमरीरप्य सुदुःखितस्य ॥ अङ्गः 

हायेह चरंति ननं भूतानि मव्यानि जनार्दनस्य ॥ २॥ तत्साधुवयादिश्च वत्मं शं नः संराधितो मगबा- 
न्येन फँसाम्‌.॥ हदि स्थितौ यच्छति मक्तिपृते ज्ञानं सतत्त्वाधिगमं पुराणम्‌ ॥%॥ करोति कम | 
णि कृतावतारो यान्यात्मतत्रो मगरवांख्यधीशः ॥ यथा ससजीग्र इद्‌ निरीहः संस्थाप्य इत्ति जगतो 
 विधत्ते॥ ^॥ यथा एनः स्वे ख हृदं निवेदय रेते णहायां ख निरृत्तरृत्तिः॥ योगेश्वराधीश्वर एक एतद्‌ 
 वुप्रावष्टा बहुधा यथाऽऽसीत्‌ ॥६॥ ` क \ 
सुखरूप मागे वतखावो, किनि मा अनुसार आराधन करने हरि, परूपोके मक्षि करके पवित्र हृदये स्थित होकर, 
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| 4 | अनादि व केदुममाणिक आत्मप्रोक््य सहित ज्ञानका प्रदान्‌ कर ॥ ४ ॥ त्रिलोकनाथ वा अगुण मायके नियंता खतत्र| ( € 
4 | हरि अवतार खकृर, जो चरित कसते हं वे हमं कहो. ओर निष्किय हरि भगवायने खष्िकि आदिम सप्रप॑चका किस प्रक नि-|६| ` "` 
@ | माण किया ? आर्‌ जगतकौ अच्छीतरह सुरिथिति करके कित प्रकाससे जीविकाका प्रवैध करते ह ? ॥ ५॥ फिर त्तियो के | 
| ९ संत सदा सको हित छत, जानत है नर ब्रत काद ॥ दे उपदेश मिटा सवै भ्रम, देकरि ज्ञान जहां जेहि चारे ॥ ने पिषय। षं नाहिन छद, | | | 2 
(& | ज्यो कपिं शठ गहै शठ गां ॥ दर व इखको सुस परानत, हारि हाट विकावत हद ॥ २ छप्पय ॥ जा दिते सतसंग मिल्यो तव, ता दिनते श्रम भाजिगयो || = 
, 1 (|£ ॥ ओर उपाय वक सव तत, सतन अद्य ज्ञात कथो है ॥ पोत यवारुहि क्यो करि चत्‌, एक भमोर्फ ला ख्यो है ॥ कौन पकार रहे रजनीतम, सुंदर 1 (3 
स | [छर्‌ परक्य अया ह £ । 00-0 जोत जण (23507 (५८५५।८७।11. व 0\/ 66810001 न क क | 9 | २ | 
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| + |> योरि वरुकल श्ोयुक्त न हए, इस खयि यह समर्थ उह रोको मदविषयक ज्ञानका उपदेश करे यहा र | ०. 
‡ | 4 | १६ ॥ इ पकार वेदे कत्ता व ओरोकीनाय्‌ प्रभुने उद्धवजीको आज्ञा को तव वे बदरिकाश्रम पटचकर त || ¦ य 
| { (वा के रगे ॥ ३२ ॥ विदुरजीनेभी उडवजीपे, कीडाके हेत निन्हेनि शरीर धारण मा ट एसे, परमातमा 1 मश |१| 

त चस्ति खे ॥ ३३ ॥ ओर धीर परूपोके धीरलका बदानेवाखा तथा पृशचतुल्ष व अधीरवित् दूसरे गकि | अति | ` 

| दुष्कर एसा भगवान्‌के देहयागरका समाचारं खन ॥ ३४ ॥ महरिज { इसरा भगवान्‌नं मनमे अपनी सुध खीनी वि ॥ 

एवं त्रिलोकरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना ॥ वदयाश्रममासाय हरिमीजे समावना ॥ ९९ ॥ 1 द 
। (0 ऽष्यडवाच्छतबा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ कीडयोयात्तदेहस्य कमाणि 1 ॥ ३३६ ॥ देह 
। (च न्यासं च तस्यैवं धीराणां धे्यवर्धनम्‌ ॥ अन्येषां दष्करतरं पदन विष्वात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ | 
। ¶ आत्मान च ङरश्रेष् कृष्णेन मनसेक्षितम्‌ ॥ ध्यायन्गते भागवते सरोद प्रमविहटः ॥२५॥ कार्याः | 
|| ङतिभिः सिद अहोभिर्मरतषमः ॥ प्रापयत स्वःसरितं यव मित्रायुतो युनिः ॥ २६ ॥ इति 
५ | 1 महापुराणे वृतीयस्कंधे विदुरोदवसंवादे चठथाऽध्यायः ॥४॥ ॥ यक उपाच ॥ हू 
ऋषभः कुरूणां मत्रयमासीनमगाधवोधम्‌ ॥ क्षत्तोपसत्याच्युतमावश्चरः पप्रच्छ सौ- 


सने. ति उद्वलीके जानेके अन॑तर ध्यान कर्‌, प्रमरे ध हो, विदुरनी रुदन कले खमे ॥ ३५ ॥ किर सिदशा-। 
सम्पन्न विदुरसी करितनेरक दिनम युनाप गगा तः पेच जहा महामुनि भैयी विशजते थ ॥.३६ ॥ इति शरीभाग्‌- 
कते महापराणे दतीवस्कन्थे रामश्यामविरचिताय। ५ तखदीपिकानामभाषाटीकायां चतुध्‌।ऽध्यायः ॥ ४ ध ॥ पचे अध्यायम्‌ | 
भगवानकी रीरारसेवंधी प्रश्र किया तब महामुनि मेतरेयजीन्‌ महत्तवादिकाकी रुष्ट फ़ही ओर उन तलानि जो हरिकी स्त॒ति की. 
उसका वर्णन होगा ॥ १ ॥ श्रीशुक्देवनी बोडे कि-दहरिदारमे अभाध बोधवाके महामृनि मेतेयजी रराज थ. उनके निकट जा-| 
= कुर, आर्जव ओर करूणा आदि अनेकं गणे संतुष्ट व अच्युतं भगवान्की मक्तिपे एरमणुदध एमे विडुरजीने प्रक किया ॥ १ ॥ || | 
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जनो ईशर परमेश्वरने अपने आत्मततका प्रकाशक जो उत्तम ज्ञान आपको कहा है. वह आप हमको कहनेके बासते योग्य 
है; क्योकि प्रुके जो दास रै. वे अपने शत्योके प्रयोननकी पिके अर्थही विचश करते हं ॥ २५॥ यह ` सुन कर, उड्‌ 
| वृलीने विदरलीये कहा कि- आप तलज्नानके वासते महायुनि मेत्रेयजीके पास जाओ; कयांकि मनुष्यलोकको तननेकी इच्छा 
करते भगवाव्‌ अंतसमयमे आएका स्मरण कखे आपके वास्ते साक्षात्‌ मेत्रेयजीको आनना कर गये ह ॥ २६ ॥ श्रीशुकदे 
वी बोरे किइस प्रकार विदुर्जीके साथ विश्वमूतिं सगवानकी अग्रतमय गुणकथासे उद्वजीका भारी संताप शंत हो गया 


उदव उवाचं ॥ नु ठ तच्वस्षरोध्य ऋषिः कांषारवोंऽतिमे ॥ साक्षादगवतादिष्ठो मत्य॑रोकं जिहा 
सता ॥ २६. ॥ श्रीद्येक उवाच ॥ इति सह विदुरेण विश्वमूर्तयंणकथया सुधया पावितोस्तापः ॥ शच 
 णमिवं एलन यमस्वसुस्तां समुषित ओपगविनिसां ततोऽगात्‌ ॥ २७ ॥ राजोवाच ॥ निधनसरपग 
वेषु उष्मिभोजष्वधिरथवृथपयूपेषु सख्यः ॥ स तु कथमवशिष्ट उद्वो यदारिरपि तत्यज आक्र 
ति ज्यधीराः ॥ ९८ ॥ श्रीक उवाच ॥ ब्रह्मशापापदेशेन कलेनामोघवांङितः ॥ संहत्य स्वकु नृनं 
त्यकष्यन्दहमार्चितयत्‌ ॥२९॥ अस्माष्टोकाटुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्‌॥ अर्हत्युखव एवादा संप्रत्यास- ` 


वतां वरः॥३०नोदवोऽणपि मह्यूनो यद्णैनंरदितः प्रयुः॥ अपो महयुनं लोकंग्राहयनिह ।त८॥२१॥ 


न 


| ॐ उ रोत्‌ 9 वही यबुनाकी तीरर इहे. सो उनकी वह राति मानो एक क्षण वीते, पैसे वीत गयी. फः उद्वजी वहति | 
सद्रिकाश्रको चर मये ॥ २७॥ परीक्षिते कहा ि-ज्व्‌ ष्णि व भोजवशी सव मर गये जर पररोकरीनाथ हरिनेभी अ 
| 












~ --- ------~-- 


® न्न ~ ई १ 8. 


^ ~~ 
+“ 











ना 





1 ै # 
== क~~ ~~~ ~~~ ------ 











== 














कै, 
"` "व अड; 





~~ ~~ 1 पा 


पुने विवको त्याग दिया- तब महास्थी वृ युथपकि गूथपतियाम प्रपान वे उद्धवनी किस प्रकार शेष रह गये ? ॥ २८ ॥ यह 

नकर शकदेवजीने कहा कि अमोवमंकल्प इरिने ब्राह्मणे शापक मिषरूप कारते अपने कुरुका पहार कर शरीर | 
स्यागनेकी इच्छा कृखं विचार किया कि- ॥ २९ ॥ रेरे छलोकते धाम पधास् अतर्‌ मेरे संधी नानत अधिकारी 
अभी :तौ उद्वह ह; कयाकिं यह जसज्ञानि्य शरे ई ॥ ३० ॥ दस उदव शुदरते अणमात्रभी न्यून नहीं हैः क्योकि 
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। 3 „= पम्‌ अपने आत्मतलके प्रकारक परिष जिस परमन्नानका भगवान्‌ आपने ब्ह्माजीकी 
[५ मित कर्ता है ॥ १७॥ हे प्रम ! 3 अ तके प्रकाशक परिष्रण जिस परमज्ञानका भगवा सै 

६ कवः कि हम उस ज्ञानको अ्रहण करनेके योग्य होवें तो हमं आप उपदेश करं. भिससे हम विना भम भव 
| 4 [उको पार उतर जाय ॥ १८ ॥ इस्‌ भकार मैने अपना अभिप्राय परगट किया. तव कमलनयन व परात्पर भगवान्‌ने अप्‌ त 
(५ न सवोत्तम खरूपस्थितिका सुञे उपदेशा किया ॥ १९ ॥ वह य इतुभकार श्रीृष्ण भगवानुरूप गुरते तल व्‌ आसन्त 


4 ष व = + , > क न ॐ ३ ॥ भ हि ` कन्व [== र र च > = [व ~ ` क~ श अ + "कत = 2 > ` चै ङ क 4 च ऋ > "4 
३ ~ = स कः र्द त= द य क ` कन 4 > ~ +> न वि ~= १ = ् च # क ५ क ४ 
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५ र ~ ५ क अग जन्य 4 व न्क्व क न +न = पद्ध ~ १ १ के > +. = 
न~ > + म = ~~ ॥ ३ > 
त न - क्वं क ध ्ं #॥ न 
कः 4 ~> = ऋ च र ॥ + ॥ 

द ह द ॐ ४५ 


1 











० 











२ छ ध. = 


म) म ज त ॥ 
क # 
०००५० नन ॥ 


9 


| यजनं तरेम ॥ १८ ॥ इत्यावेदितहादाय म्यं स भगवान्परः ॥ आदिदेशारविंदाक्ष आत्मनः पर- | | 
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| त्य देवमिहागतोऽहं विरहातुरात्मा ॥ २० ॥ सोह तदशोनाह्ादवियोगापियुतः प्रभोः ॥ गमिष्ये द्‌- | ५ 
नितं तस्य बदयाश्रममंडलम्‌ ॥ २१ ॥ यत्र नारायणो देवी नरश्च भगवादषिः ॥ गदु तीत्रं तपो द्‌ 

& ताते सेकभावनो ॥ २२॥ श्रीक उवाच ॥ इत्युदवादुपाकण्य सुदा दुःसहं रधम्‌ ,॥ . व | 
ननाज्ञमयतत्ता शोकसयुत्पतितं बुधः ॥ २३॥ स तं महाभागवत व्रजत क।रवपमः ॥ वश्रमा- || 
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श्वर रस्ते ॥ वक्तं भवान्नोऽदेति यदि विणोभत्याः स्वश्त्याथङृतश्चराते ॥ २९॥  _ _ | 
प्रमु ! अव वह भ मगवानूके दञ्जनसे तो आनंदयुततं ओर वियोगे द्खीदह्‌ंसो परु प्यारे  वद्िकाश्रम मंडक्को जागा |+ 
। २१॥ जहां परशस्त गणवारे मगवान्‌ नरनारायण ऋषि जगते उपर कृपा करनेके खयि चिरकारपे कीम्‌ व॒तीत्र तप्‌ ||| 
आचरण करते ३ ॥ २२ ॥ श्रीशुकरदेवजी बोरे कि-ईस प्रकार उडवजीके सुखसे बांधवोंका दुःसह वध सुनकर विदुरजीके भारी || 
शोक उत्यत्न हआ. परंतु विवेकी विदुरजीने ज्ञानसे उमे शांत किया ॥ २३ ॥ भगवानफे परमभक्त बृ शरीहष्णचद्रके परिघरहमं 

प्रधान उद्धवजी जाने रुगे. तब कौरवोमं प्रष्ठ विदुरजीनि विश्वास्‌ रखकर, यह वचन कहा ॥ २४ ॥ विदुर बोर कि-योगी- 
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(| सारीको प्राप्न होकर, चरणोको नमस्कारं करः भगवान्‌ की परिमा करके विरहे आतुरचितत होकर यहां आया हूं ।॥ २० ॥ है| डः 
| ज्ञानं परं स्वात्मरहःप्रकाश्ं प्रोवाच कस्मे भगवान्समग्रम्‌ ॥ अपि क्षमं नो ग्रहणाय भतेवंदाऽजसा || ` 


यो 
1 
॥ 


जा स्थितिम्‌ ॥ १९॥ स एवमाराधितपादतीथौदधीततत्त्वात्मविवोधमागेः ॥ प्रणम्य पादौ प्रि ||| 
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 दभ्यधतेदं ख्यं ङष्णपरिगरहे ॥ २९ ॥ विदुर्‌ उवाच ॥ ज्ञानं प्रं स्वात्मरहःप्रकारां यदाह योगे || ` 


699 


॥ 
(| 
14 


॥ ¢ 

॥। #। 1 8 # न 
रि 3.40 ॥ 6 „2 1.4 4 

॥ | 4 ह ४ च ह ^? 
न्न +) (1 ¢ (न (2, 4 


+ #, ^ $ # + 7 
+ (१) ५ ११ । 9 






















| (यह कक है किं-मनुव्यखोकका याग करते समय एकांते मेरा द्श्चन हज. यह बहुतही अच्छा हज ॥ १२ ॥ पहर पादक-।*| मा.दी. 
ल्प्य शष्के आम समय मेरे नाभिकमले वेड दए ब्रह्माजीको मने जिस ज्नानका उपदेश किया था. ओर जिसमे मेरी महि-|५ = 
साका प्रकाश है. तथा जिसे पंडितरोग भागवत कहा करते है. उस परमन्नानको भ देता हूं सो तुम ्रहण करो ॥ १३॥ इस ¶ 
प्रकार परभुने आद्र करके कडा तव्‌ पर्मपुरष परथुके कृषपावरोकन व अनुग्रहका पातर मँ हाथ जोडकर, आंस वहाते बहाते बोला |8 
4 उस समय मेरी यह दा दईं फ केहमे गेम स होगये. ओर अक्र सुस्मसे हते निकठने रगे ॥ १४ ॥ मन प्रते मान || 


{| एरा मया व्रौक्तमजाय नाभ्ये पद्ये निषण्णाय ममादिसर्गे ॥ ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो 
. | भागवतं वदति ॥ १३ ॥ इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतीक्षणावग्रहभाजनोऽहम्‌ ॥ केहोत्थरोमा- 

|| स्खचताक्षरस्तं चन्‌ चः प्ाजलिरावभाषे ॥ 9४.॥ कोन्वीरा ते पादसरोजमाजां ख॒ुलंमोऽथ॑पु || 
| | चतुष्वपीह ॥ तथापि नाहं परहणोमि भूमन्‌ भवत्पदांभोजानेषेवणोत्सुकः ॥ १५ ॥ कमाण्यनीहस्य | 
(च| मवोऽभवस्य त्‌ दगाश्रयोऽथारिभयात्पखायनम्‌ ॥ कारत्मनो यत्प्मदायुताश्रयः स्वात्म चरतेः षि- ।4| ` 
(| यति धीर्विदामिह ॥ १६ ॥ मूत्रेषु मां वा उपय यत्वमङुटिताखंडसदात्मवोधः ॥ ए्च्छेः प्रमो || 
॥| मुग्ध इवाप्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देव ॥ १७॥  ॥ 
(| कौ डि द व्ल ! आपके चरणकमलं जो सेवा करते है. उनके इष संसारम चारौ पुसपाथेमिते कोई परसपारथ दभ नहीं | 4 

% |तथापि हं १५ र सवधकाश ) मे तो उनमेसे कुमी नही मागताः क्योकि आपके चरणारविंदृकी सेवापवंधी उत्सुकता-||| 
५ | सही इतां हूं ॥ १५ ॥ चेरहित आपके कर्मौका करना, अनन्मा आपके जन्मका होना, फिर श्रे भयते किठेका आश्रय ४ ` 
| 1 (छना अर्‌ ररत जापका नवी भागजाना तथा सखवात्मरत आपका हजारो स्रियकि साथ गृहस्थाश्रम करना इस विषयमे पंडि-| ५||| 
~ |@ तकी उद्धिमी सेदयुक्तं हो जाती हे ॥ १६॥ हे देव ! कार आदिमे अकंठित ओर असंड तथा मं्चयादिरहित जिनकी विद्या || 
शक्ति टै, एते प्रमु आपक्रा सलाहके निमित्त न बुकाकर, अनजानकी तरह सावधान ही कर धरना, हे प्रयु ! यह मेरे मनको |९| ` 
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ब्राह्मणोको श्वी आदि अनेक गुणवारी गेयां दी ॥ २६ ॥ ओर्‌ सोना, रूपा, शय्या, वस्र, मृगचमे, कुम्ब, सवारियां, रथं ५ भा 
हाथी, कन्या व जीविका निबाहनेवाखी षथ्वीभी दी ॥ २७ ॥ ओर बहत स्वादु अन्न भगवद्पण जसे ही वैसे उन ब्राह्मणको 
देकर, गौ व ्ाह्यणके अर्थं जिनके प्राण ह एते उन शरीरोनि मस्तकोसे थ्वीपर प्रणाम किया ॥ २८ ॥ ॥ इति श्रीमागवते ||| अ 
| ठतीयस्कन्धे रामश्यामविरवचितायां तलदीपिकानामभाषादीकायां ठतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ॥ चोथे अध्यायमें वेधुबध सुन कर, || 
| आतन्नानकी प्राधिके अर्थं उद्धवजीके उपदेशम विदुरजी मेत्रेयजीके पास गये यह कथा ह।भी ॥ १ ॥ उद्टवजीने कहा कि-पिर्‌ |¢ 
| हिरण्यं रजतं शाय्यां वासास्यजिनकंबलान्‌ ॥ यानं रथानिभान्कन्या धरां इत्तिकरीमपि ॥ २७ ॥ 
अन्नं चोरुरसं तेभ्यो द्वा भगवदपेणम्‌ ॥ गोविप्राथोसवः शराः प्रणेयुशवि मूधभिः ॥ २८ ॥ इति 
` श्रीभागवते दतीयस्कैषे विहुरोखवसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥ २. ॥॥ उद्धव .उवाच॥ अथ ते तदनुज्ञा 
ता युक्त्वा पीत्वा च बूष्णीम्‌ ॥ तया विभरंरितज्ञाना दस्क्तंमम परशः ॥ 9 ॥ तेषां मरेयदपषिण 
। विषमीकृतचेतसाम्‌ ॥ निम्लोचति रवावासीदेनामिव मदनम्‌ ॥ २ ॥ भगवान्स्वात्ममायाया गतिं ` 
। तामवलोक्य सः ॥ सरस्वतीगुपस्परय उक्षमृलमरुपावेशत ॥ २॥ अहं चत्त भगवता प्रपन्नाह- 
। रेण ह ॥ वदरी तं प्रयाति स्वकुरं संजिहीषंणा ॥  ॥ अथापि वदमिग्रतं जानन्नहमारदम ॥ 
| परषठतोऽन्वगमं भतुः पादविश्वेषणाक्षमः ॥ ५ ॥ व | 
उन याद्वन ब्रह्मणेपि आज्ञा पा, मोनन कर, वारुणीका पान किया. उसके प्रभासे ज्ञानभ्रष्ट होजानेके कारण वे दुर्वचनं | (| 
 मर्थवेध करने खगे ॥ १ ॥ वारुणी मदिरके दोष्से उनके चित्त विखकुरु विषम होगये. उसीपे जेते बारषोका परस्पर नाञ्च होता = 
ट, वैते सूर्यं अस्त होते समय कंन ( नाश ) होने रगा ॥ ₹ ॥ वे हरिभिगवान्‌ अपनी योगमायाकी उप॒ रीराको देखकर 
 स॒रस्वतीके तीर आ, आचमन कर, दकषके तरे विराजे ॥ ३ ॥ सरणागतोकी आर्तिंहरनहारे मगवानने अपने कुखका संहार कर्‌. | (| | 
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| नकी इच्छापे मुञ्चे कहा कि ह उद्व ! तू बदरिकाश्रम जा ` ॥ ४ ॥ हे श्ुदमन करनेवारे विदुरली !परभुने नेकी श्च्छाते युन कहा कि 8 उव ! तु बदरिकाश्रम .जा_॥ ४॥ हे राडदमन करनवाखे विदुरनी !प्रुने जानकी जाज्ञ दं आज्ञा दी| 
१ द्ह्य-नाञ्च होय पदिरा मिये, यह समञ्चो निर्व ॥ सांञ्सप्रय सव नि गयो, वदो वंशा यदुवंश ॥ १॥ - | 
-&ः | ((-0 91॥1 ।<1511718 \/1156141111 4 = 2\/ 2 = 
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भाङ्योके साथ एथ्वीकी वीकी रक्षा करते शरी कसष्णकी आज्ञाके अनुसार रमण करनं र्ग ॥ ६८ ॥ खाक व वेदपु अनुसार व 
(का विश्वस्मा हरि भगवाचूमी प्रकृति परुषे विवेकरूप सांख्यशाखके विचारसे आसक्ति छोडकर, दारकापुरीमे भोगका ९41 


($| > => ॥ १९ शतिने उत्सव दिया है देसी धियम क्षणिक प्रीतिवारे भगवान्‌, कषेहभरे मेदहास्यसहित अवरोक | 
| ` = = ह निर्षण पवित्र चरि्रसे ओर ख निवासत शरीरम इस खोकको तथा प्रलोककी त्‌ 
§ जपि ( तहाभीं ) यादवोको निरंतर रमण करते आघ रमण करने रगे ॥ २० ॥ २१॥ इत प्रकार अनेक वरसी रमण कत || = ` 
` अगदानपि वि्ात्मा सेकवेदपथादगः ॥ कामान्सिषेवे दारवत्यामसक्तः सांख्यमास्थितः ॥ १९॥ ||| 
। च्विग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया ॥ चरितरिणानवदयेन ओ्रीनिकंतन चात्मना ॥. २ ॥ इमं ||| 
 लोकमसं चेव रमयन्घुतरां यद्रन्‌ ॥ रेमे क्षणदयादत्कषणस्रीक्षणसौहृदः ॥ २१ ॥ तस्यव मेष 9 
स्य सेबत्परगणान्वहन्‌ ॥ ग्रहमेषेषु योगषु [वरागः समजायत ॥ ९९ ॥ दैवाधीनेषु मय्‌ दता | | 
| | तः स्वयं पुमान्‌ ॥ क्तो विस॑मेत योगेन योगेश्वर्‌मवुत्रत ; ॥ २३. ॥ पया कत्‌ चित्कीडद्धियैडुमोजः „| 

| मारकः ॥ कोपिता युनयः शण्भगवन्मतकाविदाः ॥ ९९ ॥ ततः कतिपथम्‌सं देष्णिभोजांधका- |‹ 
। दयः ॥ युः प्रभासं संहृष्टा रथदेवविमोहिताः ॥ २५ ॥ तत्र जाता पितन्देवादषीश्चैव तदंभसा ॥ 
। त्पैयित्वाऽथ वप्रिम्यो गावो बहएणा हुः ॥ २६॥ 
हरिकं गस्य सैवधी कामभेगेके उपायोमे वैराग्य उतपत्न हआ ॥ २२॥ जव स्वाधीन मागामम। खय भगवान्क वराग्व हुजा- 
। क जो सत भीन कोन पुरूष दैवाधीन मोगे।का विश्वास्‌ कर ! । २२ ॥ एकपमय दार्कापू 
शमे वेल्तेहर ड़ व भोजवलियेकि कुमारेन जाकर, सुनिरोगको सताया. तव करोथ करे भगवाचके अभिपायक्रा जाननवाड | 
| उनिथोने शाप दिया ॥ २४ ॥ फिर कितनेएक महीनोके बाद देवसे मोहित मयेद ष्णि, भोज्‌ व्‌ 3 अंधकर्व्ी वंभेरः सब लोकं 
| पसनन हो, र्थे वैठ बैठ कर, प्रभासो चरे ॥ २५ ॥ वहां सान कर, पिद, देवता व ऋषिर्योको उस॒ जरते दत करः 
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माव. | | आदि थे उनमतत कितनेएकको अपने हाथसे मारा. जर किंतनेएकोको दूसरोके दाय म॒खाय ॥ ११ ॥ कुरुकत अतिुए जिन 
|| | शना तेनाओंपि एथ्वी डोर रही थी. उन तुम्हरि भावपुतरोके पक्षपाती राजाओंको मसवाया ॥ १२ ॥ कणं, दुःशासन | 




















ओर शकुनिके कुविचारके परिणाममे मगरो ( ददीजारघोवाखा ) व हतायु ओर हतरष्ष्मी राजा व रणभू- 

(मिमे सोतादज देखकरेकेभी भगवान्‌ प्सन्र नदीहए ॥ १२ ॥ इस विचारसे रि द्रोण, मीष्म, अर्जुन आर्‌ भीमक निमित्त 

करके जो भने यह अारह अक्षौहिणी रूप भूमिका मारी मार्‌ उतारा है, यह कितना ! क्यौकि-अवतक्‌ मरं अभूत प्रस । 

आदिक सबब अतिदुःसह थादवोका सैन्य ष्वीप्र विद्यमान है॥ १४ ॥ ओर इनके मारनेका उपाय यही हे करि जव ये वारणीके 
अथ ते भातृएवाणां पर्षयोः पतिताचेपान्‌ ॥ चचार भूः कुरुकत्रं यषामापततां बद्धैः ॥ १२ ॥ 
सकणैटुःशासनसोबसनां कमत्रपुकेन हतश्चियायुषम्‌ ॥ सुयोधनं साठचरं शयानं भगरोस्य॒व्य न | 
ननंद पयन्‌ ॥ 9३ ॥ कियान्धुबोऽयं क्षपितोरुमारो यद्रोणमीष्मारखनभीममूटेः ॥ अष्टादशाक्षोहि 

। णिक मर्दशैरास्ते बं हर्विषहं यदूनां ॥ १४ ॥ मिथो यदषां भविता विवादो मध्वामदाताम्रविखे- 

 चनानाम्‌ ॥ नैषां वधोपाय हयानतोऽन्यो मय्युद्यतऽतदेधते स्मयं स्म ॥ १५॥ एवं संचित्य भगवा 
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| वशः साध्वभिमन्युना ॥ स वे द्रौण्यसखरसंदिन्नः पएनर्मगवता धतः ॥ १७ ॥ अयाजयद्मंसुतमश्वमे- 
। धंच्िभर्ि्ुः ॥ सोऽपि क्ष्मामलतुजेरक्षन्‌ रेमे कष्णमतत्रतः ॥ १८॥ = ० 

लये रतने ही जायगे ओर इनके आपसे विवाद हो जायमा तव॒ आपसमे कट मरगे. यही तो उपाय है दसरा कुठभी 
नही. सो जब मं उपाय कर्गा, तव विगाद्‌ करके स्वयं कट मरे ॥ १५॥ ईप प्रकार विचार कर, धर्मश युधिषटििको अपने 
राज्यपर स्थापितं कर, सत्पुरषोके मागैको दिखरति हरिन अपने सृहृदाको आनंदित किया ॥ १६ ॥ अभिमन्युने उत्तरकि 
रु ग्रथि जिस पुर्वंलको मखी माति स्थापिति करिया था. यदपि वह अश्व्थामाके अघ्रमे उच्छितर हो गया था तथापि भृगवानूने 
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{परी उ क्चावा ॥ १५ ॥ परे युधिष्टिरो, तीन्‌ अमे ज्ञ कायक यजन कखाया, वेमी अपने छे ||| . ` 
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1 


` ।‰(बडे सरीरमे आकारका प्रास्‌ करतु 
` (3 (पराथनाये उसके पुत्र मगदत्तको हतरष रज्य 
^ १ भियं प्र॒गोम्य इव प्रियाया विधित्सुराच्छ 
(| तदेतःएरमावेस ॥ 
4 श प्रकतर्विवुषया ॥ ९ ॥ काटमागथराल्वादी 
¦ सं 
्‌ ४ न्याजको 
| ५ [खजा जर अनुग करि परेरिति दृषटियोसे भगवान्‌का स्वीकारं 
| षु अपनी मायामे 
 1@ |केरनेकी इच्छाः 
19 |राजा जो सेनासि अपनी पुरीको ॥ 
१ [अपने भरतो दिव्य तेन वा पीतका 
। { 

























चये कियोके करीडम्ग इद्र कोधे अध होकर, मगवान्रके 























र "य ध वि न 
„ _ _ ‡ अ्रधारी राजाओकते श्न अक्षत रहकर, भगवानने अपने शर 

अपनी नः करनेके छि करता हो वैते प्रथु हरि सत्यभामाको प्रसन्न कनेक खयि स्स करपदक्ष रं आ | निप 
ले 





ए अपनं पुत्र मामासरका इंदरन चक्रं मर्याहमा इख करः प्रथ्वीने प्रधिना की, तर्ब उसको 
देकर, भौमा्चे अंतस्पुरमे परवेश्च किया ॥ € ॥ वहां ममासुर जिन राजक 
च्छेयुतरं वित १ कीडासरगो नूनमयं 
॥९९॥ सतं स्रधे खं वपषा ग्रसत दृष सुनामा धारिच्या ॥अ नयाय शेषं दनव 
तहुरमासिनिरा ९ ६॥ तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन दृष हरिमातवंधुम्‌ ॥ उत्थाय सदयो जग . 
हः प्रहरी ारागम्रहितावलकेः ॥७॥ आसां युदरतं एकस्मन्नानागारषु याताम्‌ ॥ सप जः 
गृहे पाीनङरूपः स्वमायया ॥ ८ ॥ तास्वपत्यान्यजन्‌यद। त्मतल्यानि सवतः ॥ एकैकस्या दश द 


ते आदिशत्‌ ॥ १०॥ शबरं दविविदं वारणं मुरं बस्वरमेव च ॥ अन्याश्च द्तवक्रादनिव्त्का 
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सोते उनका बध किया ॥ ४ ॥ जैसे स्षीर्पट ५९॥ 








ऊ अपनी सेनासहित दौड कर, आये ॥ ५॥ युके बीच अप 


ननीके संधतः पुरम्‌ ॥ अजीघनत्स्वयं दिव्यं स्वप 


किया ॥ ७ ॥ मगवाननेभी एकरी सुहृत जदं ददे षरोमं 
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उनके अनरूप सरूप धारण कर, विधिष्येक उन सिका पाणिग्रहण किया ॥<॥ ओर अपनी मायाका विस्तार 2 
श इच्छामि सब प्रकारे अपने समान दश दश्च पुत्र उनमें उप्यते किये ॥ ९ ॥ काङ्यवनः जरत्‌ 4 ज्ञाल्वं आदि 
गं वेर हे थे. उन्दै सचकंदं व भीमसेन आदिक निमित्तमात्र बनाकर मखादिये वं उपरी हेतुसे 
प्रदान किया ॥ १० ॥ शबर, हिविद्‌, बाणासुर, पुर, बलवर्‌ प ओश्मी जो दतवक्क 
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4 | बजवाति्ोम देवनेके योग्य अपनी कुमारीका दिखाते हरि मानां रुदन करते हो या हेसते हो वैसे भोरे बारसिंहक र | 
| [सेते ये ॥ २८॥ खेद हँ बेर जिसमे ठेते संपदाके धाम मोधनको चराते, वंश्ची बजाते, अयुचर गोपोको आप रमण #९५| ( 1 


म 


 &| , > ॥ जते खि नौको तोड डरता है वैसे कंसके मेने इच्छानुसार रूप धरनेवारे मायावी उन उन देत्याकरा 
# + लीलापू्वक = का कः विष म सजीवित कर्‌, काछ्िय नागरका दमन कर, यमुः | 

मारीं दञञयंश्ेष्ंवरेक्षणीयां बरजोकसाम्‌ ॥ स्दज्िव हसन्युग्धबालसंहावसोकनः ॥ २८ ॥ स एव 
गोधनं लष्षम्या निकेतं सितगोटषम्‌ ॥ चारयन्नदुगान्गोपान्‌ रणदेणरदारमत्‌ ॥ २९ ॥ परयुक्ता- | 
1¶| -मोजराजेन मायिनः कामरूपिणः ॥ रील्या व्यतुदत्तांस्तान्वाखः कीडन्‌कानिव ॥ २० ॥ विपन्ना 
 न्विषपानेन निचय सुजगाधिषम्‌ ॥ उत्थाप्यापाययदवावस्तत्तोयं .गरकृतिप्थितम्‌ ॥ २३ ॥ र 
¶| जयङोसवेन गोपराजं दिजेोततमेः ॥ वित्तस्य चोरमारस्य चिकीषन्सहययं विशः ५ ॥-२९.॥ व 
+ तीर ब्जः कोपाद्धयममानेऽतिविहढः ॥ गोव्ररीलातपतरेण बाता मद्राकशरहता ॥ २२ ॥ शर च्छ्य | 
 |%| करैमृष्ं मानयन्‌ भु खम्‌ ॥ गायन्कलपदं रेमे स्रीणां मंडखमंडनः ॥ ३४ ॥ इति श्रीभागवते | 
* | महारणे चतीयस्कंथे दितीयोऽध्यायः॥ २॥ व ४. | 
|नाजीका विषरहित निर्भर जर ओौवनको पिखाया ॥ ३१॥ अति सण धनका सदर व्यय करना चाहत (वय भगार | 
क ५ भग कराकर, आगर करवाया ॥ ३ २ ॥ अपना सानर्मग होनेसे इरन कोप करकैः ५ 
| ४ = [देसी वर्षा की किअं सब ब्रन अयंत विव्डर हो गया, उस समय हे विदुरजी ! अनुग्रहे परवतरूप रीराछत्र धारणकः 

पथे ्रलवासिोकी रछा कप ॥ ३३ ॥ शारदकतुसंवंधी चंदमाकी किरणोंकके उवङ रातरके आरभको मान देनेवारः 
(९ कवित ॥ २ महेश दिना खा गणेश जहि तिरतर ग ॥ जाहि अनादि भनंत अलंड अच्छ अभे छेद वतं ॥ नारषसे थक व्यास रं पिरे तेऊ | 
युनि पार न पै ॥ ताहि भीरी छोहरियां छलिया भरि छँछको नाच नच ॥ १॥ न: | | 
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र समर्पण करते पुरातन कपाल निनके पाद्पीठकी किरीटके अग्रभागसे स्तुति ( प्रणामरूप ) करते दै. एसे भिरोकीनाथ 
| |श्रीकृष्य भगवान्‌ ॥ २९ ॥ राज्यरसिंहासन पर वैवेहुषु उग्रतेनजीके समीप खड होकर, जो आप विनती करते हं कि- ˆ हे दैव 
निहरि करो ` यह भगवानका कंकर ( दास ) पन हे विदुरजी ! दास हम रोगोको अतीव खेदयुक्त करता हे ॥ २२ ॥ 
| | बडी आश्वर्थैकी बात दै किं-दुट ¶तनाने भगवानूको केवर मारनेकी इच्छासेही स्तनोमे लगाकर, जहर पाया, उस प्रतनाको 
वशोदाजीको जो गति मिनी चये वह मी, अब मगवानूमे बढकर, दसरा एसा कोन दयाड हे १ फि-मगवान्को छोडकर, 


` तत्तस्य कैक्यमटं शतानन किलापयत्यंग यदु्रसेनम्‌ ॥ तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्ण्ये न्यवोधयह 

वं निधारयेति ॥ २२ ॥ अहो वकी य॑ स्तनकाखकूटं जिघांसयाऽपाययदप्यसाध्वी ॥ ठेमे गतिं धा. | 
 च्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयां शरणं व्रजेम ॥ २२ ॥ मन्येऽसुरान्भागवताश्यधीशे संरंभमागो- 

 भिनिविष्टचित्तान्‌ ॥ ये संयुगेऽचक्षत ताक्ष्यएवर्मसे य॒नामायुधमापतंतम्‌ ॥ २९ ॥ वसुदेवस्य देवक्यां | 

जातो भोजद्रबधने ॥ चिकीषु्मगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ॥ २९ ॥ ततो नंदन्जमितः पि 

। वा कसाद्िविम्यता ॥ एकादश्चसमास्तत गरदाचिः सबलोऽवसत्‌ ॥ २९६ ॥ परीतो वत्सपवेत्सांश्चारय- 
न्‌ व्यर्थः ॥ यमुनोपवने कूजद्विजसं कुञितांधिपे ॥ २७ ॥ = 


उसृकं शरण जाय ॥ २३॥ हम तौ दैस्योकोमी मगवद्रक्तही मानते रैः. क्योकि वे खोग त्रिरोकीनाथ मगवानमे क्रोधके अवि 
के मामके मन च्गाया करते हं ओर संग्रामके भीतर वे छोग गर्डके कंधेपर विराजमान स॒दर्नचक्र श्य मगवान्को अति 
देखते ई ॥ २४ ॥ थवीका भार उतास्नके छि ब्रह्माजीने भगवानूसे प्राथना_ कीः तब आप वसदेवजीकी देवकी नाम ब्वीमे 
| |कंके कारा ( न्दि्खाने ) मं प्रगट हृष ॥ २५ ॥ फिर वसुदेवजीने कंससे इकर, भगवानको नंद्रायजीके बरजमें पचाया,| 
छ कडा ग्यारह वषपर्यत अपना तेनं न रखकर, बरुदेवजीके साथ रहे ॥ २६ ॥ वत्स पारनेवारे वारको संग ङे, वहरोको | 

चते प्रभुने, ययुनाजी क उपवनम्‌ किं जहां दक्षौपर पक्षिकुर ( चिदियोके समूह ) कून रहे है. वहां क्रीडा करी ॥ २७ ॥ ` 
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। ` = । ९« ॥ मगवानने अजन्मा होने परभी वखदेवजीके धर ८ कारौगार ) मे जन्म छेनेका विर्बन का 
|| यड हः त्य त ल स ते ब्रम निवास किया. ओर कार्यवन आदि घसि भव खाति त 
 ॥॥ तथा ५ निकटे ० > अगवानका दर्षट॒चरित् देखकर, स्ने सेद होता है ॥ १६ ॥ भगवानने अपने माता पिताक च । 
(श णोमें ==> करके, कह. कि- ' हे तात ! हे मात ! हम कंससे बहुत इर्ते रहे. इसखिये हमसे _आपृकी सेवा_नह। बनी. ||| 
ह वरध क्षभा कस्थिा " उनके उस चरका जव हम स्मरण करते ५ तब हमारा मन खेदकी प्राप्रहो जाता | 
| § = वेदयत्येतदजस्य उन्म विडंबनं यदसुदेवगेहे ॥ रजे च वासोऽरिभयादिव स्वयं एराद्यवात्सीच्‌ 
4 इन॑तवीर्यः ॥ १६ ॥ नोति चेतः च स्मरतो ममैतयदाह पादावभिवय पित्रोः ॥ ताता क॑साद्रुशं 
4 शाना सीदतं नोकतनिषटृतीनाम्‌ ॥ 9७॥ को बा उयुप्याभिसोजरेु विमद िशात 
(१ सान्विजित्रम्‌ ॥ यो विस्फुरदविटपेन भमेमौरं कृततिन तिरश्चकार ॥ १< ॥ दृष्टा भव्‌ १ 
१ जसे चेचस्य कृणं व्वितोऽपि सदिः ॥ यां योगिनः संशटदय॑ति सम्यग्योगेन कस्तदिरहं सहेत 
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- + ॥ जर च ये + | त त रविं क ~ न (~ © पा 
4 ॥ १९ ॥ तथेप चान्ये नरलोकवीरा य आहवे इष्णसुखाराबदम्‌ ॥ न (पचत्‌ नयना 
|4| भौखपूताः पदमापुरस्य ॥ २० ॥ 1 स्वयं त्वसाम्याविरायख्यधाशः स्वाराज्यरष्म्याप्तसमस्तकामः ॥ 
 (§| बि इररिधिरखेकपाे किरीटसीवोडितादपीठः ॥ ९१॥ 
|% ||| १७ ॥ जिन्हेने चंचरु शरृरतारूप कृतांत ( कारु ) करके भूमिका भार्‌ उतारा उन र भगवानके चरणकमरुकी रजक । ७५ 
[तेवा कौ ३. वह कौन पुरूष उन्दं भूर सकता रै १ ॥ १८ ॥ श्रीहृष्णचद्रसे = वैर करतेहृएभी शिश्चुपारुकी राजसूय यन्नके बीच | 
|ो सिद ई वह आपने देसी ! कि-योगीजनभी भके भकार योग साधकर, जिस सिदिकी अभिलाषा रखते है! उन भगवान्‌ | 
४ विरहको कौन षह सके १॥ १९ ॥ वैरेही दरेभी वीर राजा रोक कि निन्दने युके बीच शीकृष्ण्रक नेका आनद दन 
| वा सुखारविदका नेसे आदसहित दरौन किया था वे अर्जैनके शसरसि पवित्र होकर, भगवान्‌के पदको प्राप हए ॥ २० ॥ 
| जिनके सयान अथवा अधिकं कोईैमी नहीं हे, परमानेदकी खूप संपत्ति करकेदी जिनका समग्र कामना १० ह । गयीं टे आर्‌ | 
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्य सम्ना ॥ ९ ॥ जो मगवानकी मायासि व्याप है वे तौ मगवानूको अपना करके मानते ट ओर जो शिद्पार आदि बेरी 
षदा निंदा करते रहते ई. परत जिनका चित्त हरि मगवायमे ग गया है उन हमि जसे बुद्धिमान वड . तौ उनके बाः | १ 
कयोति कभी चायमान नहीं होती ॥ १०॥ निन्हनि परणं तप॒ नहीं किया है. अतएव जिनके नूर ठप्र नही हए हं- एसे खगा | । 
को आजतक अपने स्वरूपका दर्शन दे. उनके न्ोको अपनी ओर खींच कर, आज उस स्वरुपको अंतधान कर दिया ॥ ९५ ॥ 
क्ता है वह स्वरूप कि-जो अपनी योगमाया प्रभाव दिखनेके छ्य मनुष्यरीराके योग्य हे जर जो सोभाग्यसंपदाकी परश | 
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ग न ~ 


देवस्य मायया स्पष्रा ये चान्यदसदाश्रिताः ॥ भ्राम्यते धीनं त्ाक्यरात्मन्युप्तात्मनोहरो ॥ १०.॥ 
 प्रदङ्योतप्रतपसामविवसदृशं रणाम्‌ ॥ आदायां तरधास्व खर्बिवं खेकलचन्‌म्‌ ॥ 9१ ॥ यन्मत्य- || 
` ऊीलोपयिकं स्वयोगमायावहं दरोयता ग्रहीतम्‌॥ विस्मापनं स्वस्य च सामगः परं पद्‌ भूषणभूष- 1 
, णांगम्‌ ॥ १२॥ यद्ध्मसनोवत राजमूये निरीक्ष्य दक्स्वस्त्ययनं तरिखोकः॥ काल््न्यन्‌ चाय गतं बै 
 घातरवौक्छृती कौडाटमित्यमन्यत ॥ १३॥ यस्याुरागतहासरासरीखभवखकप्रतिर््धमानाः ॥ | 

व्रजख्ियो दग्मिरवग्रह्तधियोऽवतस्थुः किट कृत्यरोषाः ॥ १४॥ स्वशांतरूपेष्वितरः स्वरूपेरम्य- ||| 
` दंमानेष्ववुकपितात्मा ॥ पराषरेशो महदंशयुक्तो द्यजोऽपि जाता मगवान्यथाऽप्ः ॥ १९ ॥ | 


काष्ठा हनेसे आयकौभी विस्मित करनेवाखा है तथा गहनेकिमी गहनेरूप जिसके अंग ह ॥ १२ ॥ युधिष्टि राजाके राजसूययः 
| नमं नेको आनंद दैनेवारे जिस खरूपका दर्थन कर, त्रिखोकीफे छकौनि यह समन्ना धा कि-नयीं शृष्टिमं विधाताकी जो कुछ | ( 
चातुरी है वह सब सीने जाचुकरी. इसमे बद्कर, विधातामें चतुराई नीं हे ॥ ५२ ॥ निन मगवान्के अनुशग करके व्याप्र हास, | 
शस ओर लीटासहित अवलोकनं करके जिनको वहत मान मिला है एसी व्रजांगनाओक दृष्टिसिहित चित्तत्तियां भगवान ||| 
पे चीजानेमे वे षरे षे शोडकर, खाली बैठ जातीं थीं ॥ १४ ॥ वे पर अक्के ईश भगवानू अनन्मा होने परी अपने ||१| 
तरपो षोररूपों ८ दैत्यौ › मे पीडित दख, उनयर करुणा ( द्या ) लाकर, जसे महाभूतरूपसे निरय सिदध अभि काठमे || 
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व । | त परि वश्च होकर, सुदं जो हम है उन्देमी अपने पुरस बाहिर निकखवा दिया ॥ ४१॥ उन्हे हममी मवुष्यनाव्यते भु भा- 
|® |व्योकी ब्धिको श्रमण कराते हरि मगवान्की कृषामे उन परमात्माकी महिमाको देखते विस्मयरहित्‌ होकर, कोर पर्हचान्‌ न्‌| ॥| | 
 ॥ |¶ [धक पी रीतिसे यहां विचरते ई ॥ ४२ ॥ विचा, धन ओर ङुरुके मदे उरटे रस्ते चरुनेवारे ओर सेने भारे एष्वीकी || | 
| 4 कारवार कंपायमान करनेवाखे राजा नाश करके हेत श्रीकृष्णमगवान्‌ने शरणागत लोरगोका दुःख दर करकी इच्छते . 
| जंपराध करतेसमय दंड देनेको समर्थं होनेप्रभी अवश्य आजतक कोके अप्राधका सहन क्रा ॥ ४३ ॥ अ || ॥ (3 
चमा भगवानका जन्म उर्टे रस्ते चरुनेवारोके नाङके अर्थं है, अकता प्रमुके कम॑मनुष्योको खमारगमं चखनेके ख्थि ह|| = 
| सोऽहं हरेमेत्यैविडंबनेन टो णां चाख्यतो विधातुः ॥ नान्योपलक्ष्य : पदवी प्रसादाचरामे पश्य | (| ट 
| न्‌ गतविस्मयोऽत्र ॥ ४२॥ नूनं पाणां त्रिमदोत्पथानां महीं मुहश्चाख्यतां चमूमिः॥ वधात््पन्नाः || = ~` 
|4| रिजिदीषैयेशोऽप्युपे्षताघं भगवान्कुरूणाम्‌ ॥ ४२ ॥ अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कमाण्यकठग्रह ||| 
 ॥१| णाय पुंसाम ॥ नन्वन्यथा कौऽ्दति देहयोगं प्रो यणानागुत कमतेत्रम्‌ ॥ ४० ॥ तस्य॒ प्रपन्नाखि- | 
। +| ख्ेकपानामवस्थितानामवशासने स्वे . अथय जातस्य यदुष्वजस्य वार्ता सखे कीतय तीयंकीतेः | 
|| ॥९५॥ इति श्रीमागवते महापा तृतीयस्कंथे विदुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ॥ श्रीक उवा- | | 
{| च॥ इति मामवतः पटः क्षत्रा वार्ता प्रियाश्रयाम्‌ ॥ प्रतिवक्तं न चोस्सेह ओत्कंव्यातस्मारितेशवरः॥ १॥ 
| ( | अन्यथा परमेश्वरे जन्मादिकका होना संम नही; क्योकि जे दृसरामी गुणातीत हे उसके देहसंव॑ध ओर कर्मका वि-| 
19 | स्तारं योग्य नही. तब अ तौ कैसे घटे ॥ ४४ ॥ सर्वरोकपारोके शरणागत मक्तोके ओर अपने आन्नाकारी छोगो- 
ॐ प्रयोजने हेतु, थादरवोमिं पगर हुए, अजन्मा, पविघ्रकीर्ति, मगवानूकी वातां नोहो सोहे सखा! हमे कहा ॥ ४५॥ 
4 इति श्रीभागवते ठतीयस्कन्धे गमश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषादीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ॥ दूसरे अध्यायमें भग- 
(® [वातफ विरहे व्याकु उद्धवजीने शोच क निसासा डारूते विदुरनीको श्रीकृष्णचद्रके बारुचसिि के. यह कथा होगी ॥ १॥ 
||| छकदेवजी बटे कि-मगवदरक्त उद्वजीको इ बरकरार विदुरलीने अपने प्यार श्रीकृष्णं व॑धी वात पी परंतु उ्वंठाके हेतु मग 
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५ जिनकी म तं चक्रवती राज्यरक्ष्मी ओर जयपरेषराको देखकर, दुर्योधन तप॒ गया था ॥ ३६ ॥ अपराधी व | , 
| ॐ रे के तमान अतीव अमर्ष ( करोथ ) वारे भमसेनने अपना, बहत समयते संचय क्रियाहञा रोष ( क्रोध ) 8: || ` 
|> ~>? जिस समय वह ( भीमसेन › मदा हाथयें छे, विचित्र मार्गमे ध्रमते द- उप्त समय उन( भीमसेन ) के चरणपात 














(पते शब्रजका संहार करके, आनंदं तौ ई ? जिनके बाणजारते जाच्छनन होकर यानी ठककर, मायासे किरातरूप युप्तवेष धरे |¢ 


५ 
। 
। 
¢| _> वा ङतघेष्वघमत्यमरषीं भीमोऽदिदीषंतमं व्यशंचत्‌॥ यस्याधरिपातं रण्रन सेह मागं गदाः 
| वो विचित्रम्‌ ॥ ३७॥ कल्चेयशोधा रथयूथपानां गांडीवधन्वोपरतारिरास्ते॥ अरक्षित यच्छ- | 
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 सकृटगो मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष ॥ २८ ॥ यमादुत 4 एथायाः पार्थेतो पक्ष्मभिरक्षि- | 
जीव ॥ रेमात उहाय सधे स्वरिक्थं परात्युप॒णाविव्‌ वभिवृक्रात्‌ ॥ ३, धदितीयः ककम ।॥ 
| कार्थ राजर्षिवर्येण विनाऽपि तेन ॥ यस्तकवीराधरथा ।वाजग्य , वय (ता ल || 





- र । 
विकि १ 


` 
४ # 
त ; 
४ त 1. वि कि तो ॥ 
[नि 7 १ ~ = तक्के, ० ५४ न्क + क 
, न 4 = क मिव म श 
॥ ॥ ५ त रान्न > = क अ तककः चै = ^ 
41 ५ ॥ ह 
च क 1 0 वि कः - च |~ > = 








+| ६५० ॥ सोम्यसुशोचे तमधः पततं भ्रा परेताय विदे यः ॥ निर्यापितो थन षहतस्वष्या अ- ||| 
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| ई खपत्रान्समवत्रतन ४४१॥ ध त 
ए चहदिवमी प्रसर होगये थे ॥ २८॥ परकोकरके वेष्टित नेमके समान तीकं ध्र युधिष्िरआदिमे षिरेहए कुतीकं पुत्र || 
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कुर ओर सदेव, षे गरड इद्रे भुखमेषे अखत ठे आवे वसे अपने श दुयोधनपे युक विपे छीनकर आनंद्वक ||| « 

डा तौ के ६१ ॥ ३९॥ ढतीका दुरु तौ क्या धृष { क्योकि जिन इकटे अतिरथ बरन केवर दरा ष ६ ४ 
` ||र्खकर, चारौ दिशाओं विय किया. अहो! उन उत्तम राजपिं पाड विना कुतीमी केवर बाख) वार जीती शी ५ $ 
१ ई ॥ = ॥ ह सौम्य ! हम तौ केवरु धृतरा शोच कर, रहे रै. जो महए मासे दरं करके नकम ॒पड रहे दै. ओर जिनने 
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९ दुंतीने पाल सस्ये तीके पुत्र. 2 अधितान्‌ योधयेधस्इ स भो्तोऽविरथस्तु सत्‌॥ ९ अर्थ-जो अकेखा असंख्य योधा रुद उ उत्तम अतिरथ कहते ६॥ ९। 
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? ~ =. बी 3 व नेवाछे । € | + ै 
| = ) कनो रणशमिभी नहीं सह सकती हे ॥ २७ ॥ रथगूधपतियाकं बाच कतिंधारी, गांडीव धनुष धरनेवारे अजन अ || 


,॥ अहो एयाऽपि भियतेऽभः ||| ` 





















र न 
भाः (| पन्न तौ है ॥ ३० ॥ जिनने अर्जुनस धलुविंचाका रहस्य सीसा जीर जो मगवाचकी सेवाहीसे यति खोकोको दुख रेसी 

1 भयवाबकी भति ( मोक्ष ) को सहजम परापर हृए. वह सायकि यादव प्रसन्न तो ह ? ॥ ३१ ॥ भगवान्‌के शरणागत अद्र 

॥ २॥ (रली कि जो भगवाचके चरणचिन्हवाङे मागैकी रजमे प्रम॑से धेर्यरहित होकर, कोटने खगे थे. वे श्वफल्कके पूत क्षेम ओर कुश- | अ 





न 


छ तौ ई! ॥ ३२ ॥ जते वेदत्रयी यन्के विस्तारसूप अर्थको धारण करती हे वेते भिनने अपने गभे प्रयुको धारण कयि. || 


` श्चेमं स कचिुयुधान आस्ते यः फाल्यनाहन्धधनूरदस्यः ॥ ठेर्मेऽजसाधोक्षजसेवयेव गति तदी- |५| ` 
यां यतिभिर्रापाम्‌ ॥ ३१ ॥ कचिहधः स्वस्त्यनमीव आस्ते श्वफल्कणएत्रो मगवलयपत्नः ॥ यः क. |\| 
ष्णवादांकितमाभेपां सुष्वचेषठत प्रेमविभिन्नधेयैः ॥ २२ ॥ कचिच्छिवं देवकमोजपुच्या विष्णुप्रजाया 

इव देवमावः ॥ या व स्वगभण दधार टेवं त्रयी यथा यज्ञवितानमथेम्‌ ॥ ३३ ॥ अपि स्विदास्ते 
मगवान्युखं वौ यः सात्वतां कामहुघोऽनिषशृडः ॥ यमामनंति स्म ह राब्दयोनं मनोमयं सत्व 1 
रीयतच्वम्‌ ॥ ३४ ॥ अपिखिदन्ये च निजात्मदेवमनन्यदतत्या समतत्रता ये ॥ हृदीकसत्यात्सज- |# 
चास्देष्णगदादयः स्वलि चरंति सौम्य ॥ ३५ ॥ अपि स्वदोभ्यौ विजयाच्युताभ्यां धर्मण धमः प- | 
रिपाति सतुम ॥ दुर्यांधनोऽतप्यत यत्समायां साम्ाज्यलष्ष्म्या विजयानुटत्त्या ॥ ३६ ॥ || 


वहे देवककी कन्या देवकी, विष्णु भगवान्‌ जिनके यृ हृए ई एेसी दितिकी नाई प्रत्र तो है ॥ ३३॥ मो उासकरोगेके|५| `` 
| | यनोरथको पर्णं करते ह. जो वेके कारण रूप है, जो चतविंध अतं कृरणके चोधे तत है यानी मनके अधिरैवत है ओर जो| |. 
4 नके प्रवर्तकं टै. वे अनिर भगवान्‌ प्रपत्र तौ ३ ? ॥ ३४ ॥ हे सौम्य ! जो अपने दैवतरूप श्रक्ृष्णभगवाचका अनन्य |॥२॥ 

| मति करके अनुपरण करते ई. व हृदीक, सत्यभामके पु, चाष्देष्ण ओर मद्‌ आदि नो दरे यादव ई सो सब प्रसन्न ती|४| ` _ ` 
4३ 7 ॥ २५ ॥ अपने मुजसूप श्रीकृष्ण ओर्‌ अजुर साथ महाराज धर्मराजा धर्मे धर्मसवंधी मयौदाकी रक्षा तौ कंते ह ! | 
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| 4 % | = लोपे अये. वहां मगवाचके परमभक्त उडवजी भिरे ॥ २४ ॥ श्रीङष्णभगवान्‌के अनुचर, शतमूर्ति, नीतिराक्तमं बृह । 

|च | स्ति ध॑िषय पख्यातिवारे उदवजीमे दृद आखिगन व भगवावके पोष्यवर्गे अपने बघूजनोंका परमपूक कुरार %९! 
|||) २५ ॥ विद्रजी बोर कि-अ्ह्माजीकी _ प्राधनासे यहा जिन्होंने अवतार धारण किया है एसे पुराणपुरुष भगवान्‌ थवीका 
# गार उतार, विश्राम रे, धुरसेनजीके षरमें आनद्ध तौ विराजते ह! ॥ २६९ ॥ हे उद्धवजी ! हमारे ( कौर्वोके ) परम । 
ञ्च बहदेवाठचरं प्रशांतं दहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम्‌ ॥ आिग्य गादं प्रणयेन महं स्वानामषटच्छ- ||| 
| दगवत्यजानाम्‌ ॥ २६ ॥ कच्चित्पुराणौ एुरुषो स्वनाम्यपाद्मावदृतत्येह किलखवतीर्णो ॥ आसात उ- || 


क 


व्याः कुदाटं विधाय कृतक्षणौ कुशलं आरगेहे ॥ २६ ॥ कचितकुरूणां प्रमः य॒हन्नो भामः = स आः || 
स्ते सुलमंग शौरिः ॥ यो बै स्वस्णां पितृबददाति वरान्वदान्यो बरतपेणेन ॥ २७ ॥ कचचिदररूथा- | 
। विषतियैदनां प्रयुञ्न आस्ते सुखम॑ग वीरः ॥ यं रुक्मिणी भगवतोऽभिरेभ आराध्य विप्रान्स्मरमा- 
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 साचवतदृष्णिमोजदाराहैकाणामधिपः स आस्ते ॥ यमभ्य्षिचच्छतप- 
| अन्नो रपासनाशां परिहृत्य द्रात ॥ २९ ॥ कचिदरेः सौम्य सुतः सदृक्च आस्तेऽग्रणी रथिनां साः | 
घु सोबः॥ अमूत य॑ जांबवती व्रताद्मा देवं णं योऽविकया धरतो ॥३०॥ ६. .| 


> र 


हद षल्य बतदेवली मत्र तौ दै? जो अतीव उदारवित्त वसुदेवजी अपनी वहन उने पतियोकौ पहरवनीक साथ | 
पितावी नाह बहृत इव्य देते ह॑ ॥ २७॥ स्विमणी ब्राह्मणोका आराधन करकः निनको भगवान प्राप ह. ओर जो शव | । ८ | ‡ 
जन्मने कामदेवे अवतार थे, वह यादवो सेनापति, वीर, प्रयु हे उद्धवजी ! प्रसत ता ईं ! ॥ २८॥ राग्यासनकी जादा|4| 
छोडकर, टर ेवेहर सिन उगरेनजीका कमरुनयन श्रीकृष्णेन राज्याभिेक क्रिया, वे सावत्‌, दृष्णि, भोन ओर्‌ दाशयाह-|८| ` 
| वंशी क्षत्रिये अधिपति प्रसर तौ ६१ ॥ २९ हे भोम्य ! जिने एर्वजन्ममे पार्वेतीने गमे धारण किया थाः रेसेखामिः| ॥ 
कार्तिकके अवतार जिन सबको व्रत धारण करके जांबवतीने जन्म दिया, वह मगवान्के सद पत्र, रथियोमे अग्रणी साबि।५| 
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शयन कृशे विदुरजी हरिभगवान्‌को पसत्र कनेवाटे त्रतोका आचरण करने रुगे. कभी श्षरीरका संस्कार नहीं करते. तथा अव-|4 
{ वरतसा वेष धारण करते. इस लिये उन्हे अपने बघुभी नहीं पहचान सकते थे ॥ १९ ॥ इसतरह भारतवर्षमेही विचरते विच- | । || 
रते आप जितने समयसे प्रभासक््मे पहुचे इतने समयमे .तो श्रीकृष्णकी सहायतासे राजा युपिष्ठिका ्थ्वीपर एक्छत्र |+ | 
चक्रवती राज होगया ॥ २० ॥ वहां आपने सना कि जेसे बासोका वन आपसे रगड़ खाकर, अग्नि उत्र होनेसे जल | | || ` 
{| गां पयटन्मेध्यवरिवक्ट तेः सदाडृतोऽधःशायनोऽवधूतः ॥ अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो व्रतानि चेरेह- | | 
1 रितौषणानि ॥ १९ ॥ इत्थं व्रजन्भारतमेव वर्षं काठेन यावद्तवान्प्रभासम्‌॥ तावच्छशास क्षितिभमे- 
। कचक्रमक्तिपवनजतन्‌ पथः ॥ २९. ॥ तत्राथ दयुश्राव यह्यल्नाष् वनं यथा वणजवाहसश्रयम्‌॥ 
संस्पवया दग्वमथाडशाचन्सरस्वतीं प्रत्यगियाय वृष्णीम्‌ ॥ २१ ॥ तस्या त्रितस्योशनसो मनोश्च 
 एथौरथायरासेतस्य वायोः ॥ तीर्थं सुदासस्य गवां हस्य यच्छद्देवस्य स आसिषेवे ॥ २२॥ अ- 
न्यान चहं ।हजदवदरवः कृतानि नानायतनानि विष्णोः ॥ प्रत्यगञुख्यांकितमंदिराणि यदशनात्कृ- | 
'णमठस्मरात्‌ ॥ ९३ ॥ ततस्ततिव्रज्य सुरां सोवीरमस्स्यान्ङुजांगखंश्च ॥ काटेन तावचयु- ||| 
नायुपेत्य तत्रीदवं भागवतं दद ॥ २४ ॥ 
जाता दै, वेमे अपन बंधु कोख शर्मा के आपसे कर मरे; इस वातका शोच करते विदुर चुपचाप 
तीका चरं ॥ २६ ॥ उन सर्सवतीके तीरप्र्‌ प्रित, उशाना, मनु थु, अग्नि, असित, वायुः श गो, ४.१८ 
| + धक सेवन ज्गिया ॥ २२९ ॥ ओरभी यपि षि ओर देवताकि बनाये विष्णु भगवान अनेक मंदिर ओर क्ष कि जिनके 
| 7 | लिखे खवर्णकलरोमं सुदशना चन्द शोभायमान ओर जिनके दर्शने श्रीकृष्ण मगरवान्‌का स्मरण होय हे उनका सवन 
करने लगे ॥ २३ ॥ रि सथदध सराषरश, सौवीरदेश, मतस्यदेश, कुष्देश ओर जागरुदेशको उष्ष कर, समय पाकर, ययु 
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,१३ ॥ यह वचन खन्‌, हडगत ( बदेहये) फोपृते जिसके हौठ फढ्क दे ह एसे दुष्ट दो- 
हय क्ि-॥ १४ ॥ इत कुटि दासीपु्रको यहां कितने बुलाया ? जिसका अत्र॒ खाकर, पृष हआ ह उ्ीपे प्रतिकूरु होकर, 


| तो ङो को रसे निकार दो ॥ $ 


= | धृनते कण, दुःशासन ओर शङुनिकी सलाहसे, स्परषोके रण्हणीय निना शीर है एते विद्रजीका अनाद्र करके यह 
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` # । तओ कायम । इ लिये क विना । मारे | का. । ज 1/2 ^. प | | < ९ । 
(चज शर्य मदद ठेता है. इस खयि इते वरना मारे सब छीन, प्राणमातर शेष रख कर, पएरे शीघ्र बाहिर निकार दो || ` । 


~ सुयोधनेन प्रृदकोपस्फुरिताधररेण ॥ असत्कृतः सत्सण्हणीयरीटः ४ स कणोवुज- ` 
` न न ॥ १४ ॥ क एनमव्रोपजहाव जिह्यं दास्याः सुतं यदलिनेव पष्ठः ॥ तस्मिन्प्रतीपः परकृत्य |# ( || 
। आस्ते निवांस्यतामा्च एराच्छरसानः ॥ १५॥ स इ. यमत्युल्वणकणंबाणैभ्भठः एरो मम॑स॒ ताडि- | 
लोपे ॥ स्वयं धनदो निधाय मायां गतम्यथोऽयाटुरुमानयानः॥ १६ ॥ स्‌ निगैतः कोरवपएण्य- 
ख्ज्यो गजाहयात्तीथपदः पृदानि ॥ अन्वाक्रमतुण्यचिकीरषयो््या स्वधिष्ठितो यानि सहखमूर्मिः 
 ॥ १७ ॥ परेषु ए्योपवनाद्रिकुजष्वपंकतोयेषु सरित्सरस्य॒ ॥ अनंतरटिगैः समटंकृतेषु चचार ती- 
| थौयतनेष्वनन्यः॥ १८ ॥ ` `. 0. ~ 
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| ॥ १५ ॥ माके सामने इस प्रकार उस दृष्ट दु्योधनने कानोको बाणते लगे एते उल्ब ( कोर ) वचनेमि मर्मस्यरमें ठ | ५ | 
| किथा, तव भगवानक ायाके भरव परभावको मान, व्यथारहित हो, अपना धुप दरवान पे डारकर, आपही आप पुरे नि-|4 | 


६ गये ५ १६॥ कोखोकि ५५ जोमिरेथव्‌ विहर हस्तिनापुरसे निकऽकरः पुण्य करनेकी इच्छासे हरि भगवाच्के कष 
अमं विचरन्‌ रगे, कि जहां भूमिप ब्ह्ादि अनक मूतिं धारण करके, हरि भगवान्‌ विराने र ॥ १७॥ अनंत मगवाचकी |५ 
चतियासे अलंकृतं ( भूषितं ) एमे पुर, पविन्र उपवन, पवेत, कुज निर्म जर्वारे सरोवर, नदियां, तीथं ओर कष्ोमे एकाकी |4 
श त्यजेदकं ङ्र्स्याथं ग्रामस्य कुं त्यजेत्‌ ॥ ग्रामं जनपदस्याथे आत्मायं पथि त्यजेत्‌ ॥ ९ ॥ अथै- जो धृतराषएजी कटैवे कि- पुत्र कैसे त्यं. ईसक।| 
जवान भूहीमे हे कि जः " ङुकोरालय `` पानी कुली कुररुताके लि यरी नीतिेभी कह] ३ कि- सब कुर्क नाश होता होतो एकेक त्याग देवे मावे ` भयो- 
। त र्क्य ऊड, इशक प्रयोजनम माब छोडे, ओरं जहा अपना प्रयोजन हो वहा सारी प्थ्वी त्याग देना ॥ १॥ य ५ 
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| निद्नीय कर्मक जब राजाने मना नहीं किया ॥ ७॥ ओर यूत ( जुषां ) मे अधर्मं के जतए सत्यवादी. साघु राजा यधि. भा. 
ने वनसे पीडा आकर, कोके अनुमारं जब अपना राज्य मांगा तो अविवेकी पुरक कहनेसे उनका राज पीडा नहीं दिया ५ 
॥ < ॥ युषिष्ठिकं भेजेदए जगतयुरं मगवाच्‌ श्रहृष्णने समामे जाकर, अगतकेसे वचन कदे. परंतु राजाने उन वचनोका सवी- 
र नही किया; क्योकि उसके पण्या रेश्ञभी शेष नही रहा था ॥ ९ ॥ नव बडे भाई धृतरा्ने पटाह पठने स्वि तरह 
जाननेवारछोमि शर्ट विदुरनी कि जिनकी साहे नीपिवेत्ता रोग “ इम प 


„ यह विदुरनीति है ` इस प्रकार कहकर प्रेस क्रिया कते 
चते त्वधर्मण जितस्य साधोः मत्यावस्य बनागतस्य ॥ न याचतोऽदारसमयेन दायं तमो. 
पाणो यदजातरातोः ॥८ 9८५ पाथप्रहितः सभायां जगहरयांनि जगाद कृ्णः॥ न तानि षुंसा- 
 मदृतायनानि राजोरु ष शतपयाः ॥ ९॥ यदोपहूतो वनं प्रविष्टो मंत्राय पष्टः किल पूव 
जन्‌ ॥ अथाह तन्म॑बृ्ं वरीयान्यन्म्॑रिणो पदुरिकं वदंति॥ १० ॥ अजातरावोः प्रतियच्छ दा- 
1 १०२०। & १६ तवागः ॥ सहानुजो यत्र ठकोदराहिः श्वसन्‌ सषा यत्तवमरं पिमेषि ॥ १३॥ 
| प्रथाम्ठ दवो मगवान्यकुद शदीतवान्स  क्षितदिवदेवः ॥ आस्ते स्वया यदुदेवदेवो विनिर्जिता 
। 2." ५८१.॥ १९॥ पृ एष दोषः पस्षदिडास्ते शहान्प्रिष्टो यमपत्यमत्या । पुष्णासि कृष्णाः 
भ गतश्रस्त्यजाशवरोवं कुरकोदासाय ॥१३॥ =` ` ~ 4 
ठ उन वृखाया- त धृतरा घ्र आकर, ॥ १० ॥ विदुरजीने धृतराषते कहा कि युधिषठि का मागर आप दीनिये, इनन | 
आपके बहते अतिजमद्य अपराध्‌ सहे है, जिनके पास भीमसेनरूप साप ठरे ग | 1 ५१५ | ( 
भन ह निने ठम जनि ध ॥ ९६॥ रापिराज ! यदव मग्रवानने पावो पक्ष ठे एवा है,जो दवदव ग 
वात अभी सव राना जीतकर, अपनी पुरी (दारका) भ विरे ई ॥ १२॥ विदली वयनं सन तरे कहा कि यौ |॥ १॥ 
धन नहीं मानता मेँ क्या कर ९ ५५ िदालीन कटा ि-यह तौ गरीहप्णका वैी पताव पोह ११६ प ९३ ||“ 
ठम पिप परते हा, यह त वाने विषुल होने कारण रकमीहीन हो गया है. सो जो आप (त ५ बाहो ||| ` 


- । < ५ ऋ 1 ट ॥ | ~ ४ % 
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| । > ते नमः ॥ पथम अध्यायमें गृतायु बधुनको त्याग कर, षरसे निकर्ए विदुरजीका य उद्धवजीपे सवाद ् 4 8 
|4 बह कवा लेगी ॥ १ ॥ शरीशकसुनि बोरे कि-अपने ७ रको छोडकर र वनम प्घारे एसे विदुरजीने भगवान्‌ न ॥ { 1 & 

` ||¢|वल पहले इती भकार यही भश्च किया धा ॥ १ ॥ १ है वे विदुरजी किं तुमको सखाह देनेवाखे, सकठ्के स्वामी भगवान्‌ | ( | ॐ 
जिनके घर पधरि थे ॥ २॥ पशीक्षितने कहा कि-हे प्रमु ! विहु-|५| 

१ ओर कव हआ १ यह हमारे पास वर्णन करे ॥ ३॥ शद ||| 


= (कव्णच दर्योधनके षरको याग कर, अपना षर समञ्जकरः 
| | ४ जीका अगवाच्‌ मेत्रेथजीके साथ जो संवाद हआ. वह कह हज २ ० / 
($ । श्रीगणेदाय नमः ॥ श्रीक उवाच ॥ एवमेतत्पुरा ष्टो मेतरेयो भगवान्कट्‌ ॥ क्षत्रा वनं प्रविष्टेन ||| 
यक्ता स्वगहसडिमत्‌ ॥ १ ॥ यदा अयं म॑वङ्टो भगवानखिटेश्वरः ॥ पारवद्रहं हित्वा प्रविवे +|४| 
| शात्यसात्कृतम्‌ ॥ २ ॥ राजोवाच ॥ कुतर क्षचतभगवता मेत्रेयेणास संगमः ॥ कदा , वा सहसंबाद्‌ || 
{| शवदणेयनः परमो ॥ ३॥ न ्यस्पार्थोदयरतस्य्‌ व ॥ तस्मिन्वरीयसि प्रश्चः साः || ` 
धुवादोप्हितः ॥ ॥ सूत उवाच॥ स एवस्रषिवयाऽयं एष्टा राज्ञा परीक्षिता त प्रत्याह ह. तं खव्‌- || 
| | हवित्परीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ५॥ श्रीक उवाच ॥ यदा ठ राजा सख्वघतानसाधून्पष्णन्न ह ए वि 
| नष्टः ॥ भ्रातयैविष्ठस्य युतान्विवधून्परवेदय क्षामवने ददाह्‌॥६॥ यदा सभाय कुरदवद्व्याः 
केशाभिमती युतकमे गय॑म्‌ ॥ न वारयामास पः स्ठषायाः स्वालहस्त्याः इचङमान ॥५॥ ` 
|जतःकरणवारे उन विद्रजीने महातमा भत्ेयजीते साधुवादं करके संवरधित जो परश्च किया दै. वह अवश्य अल्पञयुका प्रकारक | 
ही होगा ॥ # ॥ सतजीने कहा कि~राजा परीक्षितने इसप्रकार सुनिवर शकदेवजीमे परश्च किया. तव परसत्नचित््‌ हकर” ग बहुत 
वथके जाननेवाठे शकदेवजीने शजा परीक्षिते पीछा कहा कि-सुनिये ॥ ५ ॥ शुकंदेवजी बोरे कि-अधम कफे नष्ट हा गयी 
ड विवेकरूप दृष्टि जिसकी देसे महाराज धृतराषने जब दुष्ट पर््ोका पोषण करनेके ङ्य पिताहीन अपने १.८ कनिषटभ्राता ( ठोदे- 
| माई पाड ) के पुत्र युधिष्ठिरआदि पांडयोको खाक्षाभवनमं परवेशच कराकर, भस्म किया ॥ ९॥ ओरं सभाके व महारानी द्रोपदी | 
(कि ज रोती हृईं अपनी अश्रुथारासे कुचपर रुगीहृईं केसरको बहा रही थी. उस अपने बेटकी न  पकेडनेरूप प्रति 















. 















{ । 
| 4 
1 द्धः 
1 | 


१... 





४, 


र 







॥ 

> ^) 
त 
॥ 





निन 


--------~-- ~~~ ~~~ † ~~~ 


॥ 
॥ 
4 
| 
| 

# 


1.2 








~ ल 


॥ 
4 


५.2 


99 
ति 
<= ७ <= © व्क 









स, 
च्ल ^ च 


(^ ` 
४, 
६... 
( अ 






-4 





क ॥ कित ५ ` == ७० म स 
~थ -4 ए 
= यक अ ~~~ ~ [मि 


| * 
+# “४ + 
। ^ ५५ 
५ ## 
च त ॥| ॥। कै हि 
ॐ {1} क तै ॥) "क 41 
न क 


11 








< 9 वः 


ह 0 अनि > 
। 
इः %.< 


ननि 
ज 





„>= 


( ( च 





४६ 


छ < 0 


9, 


५ 





< 






। # 
0 
र. 
ै । 7 ॥ 1, 1 
त | > ् क 
ण्‌ ०4 $ यक 





= भ 


= 





३ 
॥। 








4 कि ~~; > =-= 
1 । षं ह च र ` स्क 
५ ५ नार = श = न (ष + , भ न 
| 1 1 ने ~< ६ त र 
स निन ~.  ©6-0 = १ वा? ऋ । । +; ;4; ¢>, क क्क 9 
, 21, क (-0 5111 ("1518 1564111 [<(॥1/55116118. 14111260 0 €810011 > - 
व्क ` 
„ 8३ 4 4 
{4 । 
= । १ # 
=, + 
„द 


च 


















= । (करदः ह 
#@ = ®. 
 । #, 


हय मानते ड मीमांसक धर्मरूप मानते है, संस्यवारे काय कारणसे भित पररूप मानते दै; पचरा्वारे रोग नवशक्ति 
य परर मानते ई ओर योगदाघृवाठे खत ओर अविना महापुदष मानते र ॥ ९ ॥ मं ( महादेव ) व्रह्मा ओर म- 
रीचि-आदि ऋषि, कि-जो सखगुणसे पेदाहृए ई, वे पब आपके वनायेहृए जगवकोभी जब यथार्थ रीतिमे नहीं जानते, तब निज 







जापको तौ कते जानै १ ओर जव ये ब्रह्मादिक जगवफो यथार्थ रीतिसे नहीं जानते ती हे दश ! आपकी मायाति गोितित 
ओर रजोगण तमोगणते उतपत्र हए ये दैय ओर मनुष्य -प्ष्टति तौ इस जगवको कदापि न जानं इमे तौ कहनाही क्या 


 पराय॒चऋषयो न मरीचिपुख्या जानंति यद्विरचितं खल सतसगाः ॥ यन्मायया मुषितचेतस 
नाहं रायुक्षयो न मरीचिघुख्या जानंति यािरचितं खट सवसा तजन त 
$ दैत्यमत्यांदयः किमव शश्वदमद्रत्ाः ॥ १०॥ स त्वं समीहितमदः स्थितिजन्मनाशं भरते 


हित च जगतो भववैधमोक्षौ ॥ बायुयंथा विशति खं च चराचराख्य सम्‌ तदात्मक्तथा-वगमा > ^ || 
स्ये ॥ 9१ ॥ अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते यणः ॥ साऽह तद्ृष्टगच्छाम्‌ चतत ग या (पटफटतम्‌ 
॥ १२ ॥ येन संमोहिता दैत्याः पायिताश्चासरतं सराः ॥ ताद्टक्नच्‌ अयता. प्र क्ष तहर है न्‌; ॥ ` 
॥ १३ ॥ श्रीञ्यक उवाच ॥ एवमभ्यर्थितो विष्णभगवाञ्च्छट्पाणना ॥ स्त मावग॑भीरं ।गारर 
प्रत्यभाषत ॥ 9९ ॥ श्रीमगबादवाच॥ कौतृहङाय दैत्यानां योषिहेषो मया कृतः ॥ पश्यतासुरकाया- 
| णि गते पीगृषभाजने॥१५॥ ` 3 द 
|॥ १० ॥ आपके ग्चेहूणए जगरके जन्म, स्थिति, भग ञं प्राणि्यक चष्ट व व जगत्का बृधून्‌ आर मक्ष ट्‌ भम्‌, जगत 
आत्मा ओर ज्ञानस्वरूप आप जानते हो, जैसे वायु स्थावरजंगम ओर आकां व्याप्त है, वेस आप सवाप्मताते सवम वयात 
, अतव आप सब जानते हो ॥ ११॥ गुणस रमण कते जापक भने ओ कई अवतार्‌ ५ ई, सो भ अब्‌ वृह स्वरूप देखना 
चाहता ह, कि-आपने जो प्रीखूप धारण किया था ॥ १२ ॥ जिस खरूपे आपूने दैयोको मोदित कूरे, देवतोको अत 
(पिलाया, वह खरूप देखनेकी इच्छते हम आये ३. क्योकि -हमे श्सबातका बडा कीतूहर माहम्‌ होता दै ॥ १२ ॥ शदे | 
(जी बो कि-इततरह महादेवे प्ाथैना की, तव विष्णु मगवानने गमीरमावते ईक, महादेव जीते कहा ॥ १४॥ श्रीमगवाचने 1 
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| 1 । अ ~ यके कौतूहलके वास्ते भने श्रीरूप धारण किया था. कारण यह था ॒किं-जब अग्तकरा करस लाता रहा तौ र मादी. ६. 
मा-ज. || 1 जर्यपिद्ि इसीतरह होती नजर आयी ॥ १५ ॥ सो हे सुरोत्तम ! कामी पुरूषोके अतिमाननीय ओर कामदेवको भकः || 
[करनेवाला वह खरूप जो आपके देखनेशी इच्छा ह तो, मै आपको अवश्य दिखलाञ्गा । १ १६ ॥ श्रीशुकेदेवजीने कहा कि ¢| अ०१९ 
भगवान्‌ रेते कहते २ ही वहीं अंतरधान हो गये ओर महादेव पाव्तीके साथ चराभार देते वहीं केठे रहे ॥ १७॥ फिर || र | 
%|एक बाग कि जिसके इक्षमि विचित्र पुष्प ओर पव ० हे थ, उसके अदं ओद्‌ सेरती एक उत्तम न ^ (| 
| + | तत्तेऽहं दशैपिष्यामि दिदृक्षोः सरसत्तम ॥ कामन बृहुमतव्य्‌ सकटप्लमत्‌(दवम्‌ ॥ 1६ ॥ अश |8| 
द| सात +इति बरुवाणो मृगवास्ततरैवां तरधीयत ॥ सवेतश्चार्यशचध्भव आस्ते सीमया । < १७॥ || 
| ततौ ददरशापवने वर्यं विचित्रएष्पारुणपलवहमे ॥ विक्रीडतीं कंदुकटीख्या ठसहङ्टपयस्तनि- | 
*| तंवमेखलम्‌ ॥ १८ ॥ आवत्तेनोहतं नकंपितस्तनप्रङषटदारोरभरेः प्र्‌ पद ॥ प्रभञ्यमानामवस- || 
(| जतशरतदपरबालं नयतीं ततस्ततः ॥ १९॥ दिश ममंुकचापटैथेशं प्रोद्परितारायतलो्ख- |॥| 
चनाम ॥ स्वकणेविभाजितऊडरोछसत्कपाट्नीटाखकमंडिताननाम्‌ ॥ २० ॥ -छथहङ्ट कवरा च ||| 
 किच्यतो सन्नहं वामकरेण वल्यना ॥ विनिघ्रतीमन्युकरेण कंटुकं विमोहय॑ता जगदात्ममायया || 
 ॥२१ ॥ तां वीक्ष्य देव इति कैदुकटीटयपट्रास्फटरिमतानखष्टकटान्षयुषटः ॥ खपे ्षणत्रात स 
| मीक्षणविहसर्मा नात्मानमंतिक उमा स्वगणाश्च 1 व 
नजर आथी. विष शोभायमान वदे वेष्टित नितंबपर कटिमेखडा देदीप्यमान हो रदी थी ॥ < ॥ दके सरम ररी 
 ऊचा नीचां करते केषपायमान जो स्तन ओर उत्तम हार उनके भारे माना पग २ म कमर्‌ हद जायगी, इसतरहं यह घ्री | 
चाज अपने खकोमरु चरणपहव धरती थी ॥ १९ ॥ चतं दिशाओमे उरु रहा जो गेंद उसकी चैचरुताके पीडे, उ- 
| दिग पुतख्ियांषारे व आयतनेत्र चप हो रहे थे, अपने क त जो कुंडल उपप प्रकाशमान ना 1 
छ अलक उनसे युख ओभायमान हो रहा था ॥ २० ॥ शिथिर्‌ हाता ररामा वच्च जार छट तदटरए करा पाक 2146 
वाथ रही यी ज ~ मोदित करती दाहिने हाथते गेद्को तादितकरः रही थी ॥ २१॥ उपे देखकर 
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महद्व देते मोहित हए कि-दिगमे वैठेहृए अपने गण ओर पावेतीकाभी मान नदीं रहा; क्योकि-इस प्रकारके गेद्के, सरमे 
प्रगट भई जो किंचित रुजा इपके प्रमावसे भया जो मेदहास्य तसहित कटाक्षे आप वंचित हो गये थ ओं उस चीकी ओं 
सते लो आपकी आंख मिरी, उससे अपना चित्त विष्डर हो गया था ॥ २२ ॥ जव वह्‌ गद्‌ उपक हाथ दू चखा गया, 
तौ उषके पीडे २ वह स्ीभी दर निकर गयी; इतनेमे महादेवजी देखतेही रहे ओर न पवनने कटिमेखलासृहित उसका ्ीना वृ 
र हरिया ॥ २३ ॥ सदर ई कटाक्ष जिसके देसी, दशनीय ओर मनोहर व कुंचित कटाक्षोषि अपनी ओर देखती हई, उप स्र. 
तस्याः कराग्रात्सठ कंटुको यदा गतो विद्ररं तमदत्रजत्खियाः ॥ वासः सूत्रं खघुमास्तोऽदरन्व- |¢ 
स्य देवस्य किललपदयतः॥ २३ ॥ एवं तां रचिरापांगी दशेनीयां मनारमम्‌ षष तस्या मन्‌ 
शनक विषजंत्यां भवः किड्‌ ॥ २९॥ तयाऽपहतविज्ञानसतत्कृतस्मरविहणङः ॥ सवान्या अपि परय 
त्यां मवहीस्तत्पदं ययौ ॥ २६॥ सा तमायांतमाञेक्य विवशा व्रीडिता अरशम्‌ ॥ निटीयमाना द- ||| ` 
षु हसती नान्वतिष्ठत ॥ २६॥ तामन्वगच्छदगवान्मवः प्रमुषितेद्वियः ॥ कामस्य च वर नातः || 
करेणुमिव यृथपः ॥. २७॥ सोऽबुत्रज्यातिवेगेन शदीत्वाऽनिच्छतीं श्रियम्‌ ॥ कराध र 
बाहभ्यां परिषस्वजे ॥ २८॥ सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा ॥ इतस्ततः प्रसपता चपर 
कीन = ~ ~~ = छ = 
को देखकर, महदिवजीकाभी मन उतम खग मया ॥ २४ ॥ उस्‌ श्ीके संबंधे अपना ज्ञान जाता रहा आर उपतके प्रगठ हआ र 
जो कामदेव उतते दते विव्दछ हृ कि-पराषैती देखतीही रहीं ओर आप ती निरंजन दः ५ रुगे॥२५॥ उप्ते बिरुढुरु 4 (2 
पदिरनेको व्च नहीं था, सो बह महादेवजीको अति देखङर, वहूत शमय जीर हेषत .र इक्षकी जवम ठिपन खी, पर || 
कीं ठदरी नहीं ॥ २६ ॥ बुराई ग ई इद्वियां जिनकी रे महाद्वजी कामफे वश हो, जते मथपत हथिनी पटे कौ, वैसे ॥ ` 
उस श्वी पीठे छ ॥ २७ ॥ महदिवजी अतिफुतीते उस स्वीक निकट पैव ओर उषकी मरजी विनाभी उपे केशपाशमे | 


उपे पकड, समीप ॐ, दोनो हाव मि ॥ २८॥ जैसे हाथी दथिनीते मिरता दै, वैते आप उते ककम खेकर मिरे, || ` 
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॥ व बह जानेके छिये इषर उधृरते निकरुनेकी कोशिश कर रही थी निसते उसके बार छट गये ॥ २८ ॥ महाराज ! नि-|.| मा'- 
| 
++ 


४: अआ-अ. । 


त 
. 4 


। सथा | | व, उन अइतचरित हरि मगवानफे पीडे दोड, उस वर्त मानो पूरथवेरी कामदेवने महादेषजीको जीतङिया एेसा माटूम 
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हदेवलीकी बगरसे अपने आत्मको छडाकर, वह श्युभोणी भग्वान्की रचीहूरं माया, वहांसे भाग निकी ॥ ३०॥ 
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{हआ ॥ ३९ ॥ नेसे गौके पीठे मद्मत्त बदा सां लीडता हो, वैसे भोहिनीके पीठे दोडते जाते इन अमोषवी्थं महादेवजीका 
५ | । = = क | ३ । ग स हं व महात्मा महादेवनीका वीये एथ्वीपे पडा, वहां २ रूपे ओर 
आत्मानं मोचयित्वांग युरषंभथजां तरात्‌ ॥ प्राद्रवत्सा एयुश्रोणी माया देवविनिर्मिता ॥२.० ॥ त्‌- 
स्यात पदवीं श्रो विष्णोर ्कतकर्मणः ॥ प्रत्यपयत कामेन वैरिणेव विनिजितः र ॥ ३१ ॥ तस्याव- 
धावतो रेतशचस्कंदामोषरेतसः ॥ शष्मिणो यूथपस्येव वासितामदधावत्‌ः ॥ ३२ ४ ॥ ( यत्रापतः |4|ज 
| नमहं रेतस्तस्य महात्मनः ॥ तानि रूप्यस्य दशनश कषेबाण्यासन्महीपते ॥ २२ ॥ सारत्सरस्षु ||. 
॥ ॥ | केषु वनेषुषवनेषु च ॥ यत्र कचासन्रषयस्तत्र सत्रिहिता ह्रः ॥.३४॥ स्कन्ने रेतसि | साञ्परेयदा- | || ` 
#| तमानं देवमायया ॥ जडीकृतं पश्र सन्य॒वतेत कृर्मखत्‌ ॥ न ३५ ॥ अथावगतमाहात्म्य आत्मः 
| नो जगदासनः ॥ अपर्य वीयस्य न्‌ मेने तदुहाडतम्‌ ॥ ३६ ॥ तमावक्छवमन।डमादश्च =< 
मदनः ॥ उवाच परमप्रीतो बिभत्सवां पोरुषीं तम्‌ ॥ ३७ ॥ | 


[ ® ९ क $ हाभी 
| सोने क्षेत ( सान ) इष्‌ ॥ ३३ ॥ नदिया, त पत, वन्‌, जहां ऊषिरोग थे, वहाभी महादेवजी 
|= | सोनेके किर ( खाने ) हृ ॥ ३३ \॥ नदियां, ताखाव्‌, पवत, वन, उपवन आर नहा, | 4 
 इसीपकार उच श्ीके पीठे २ दौते स॒कके समीप चरे गये ॥ ३४ ॥ हे दपश्े्ट ! वीय स्वरित हए पीरे अपनं मनको भग्‌- | 
4 | वावकी मायासे जड़ीयेत हृ जानकर, महादेवजी पीडे ठिकराने आगये,.यानी वह कश्मर निरृत्त री गया ॥ ३६ ॥ जगते 
आत्मा ओर जिनका साम्यं जानम नही आता, देसे भगवाच्की मायासे अपनी गफ़कत हई जानकर! महादेवजीने इसे अतिः 


आअर्थरूप नहीं साना ॥ ३६ ॥ महाराज ! मृहतिवु्जीको खस्य, ओर. कलारत देख, अतिभसन हो, अपना पर्षस्वरूप 
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| श्रीमगवाडवाच ॥ दिया त विबुधश्रेष्ठ खां निष्ठामात्मना स्थितः॥ यन्मे स्रीरूपया स्वैरं मोहि 4 
। तोऽप्येग मायया ॥ ३८ ॥ को च मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्त्वशते एमान्‌ ॥ तास्तान्विष्जतीं मा- |॥| 
। वान्दुस्तरामकृतात्मभिः ॥ ३९ ॥ सेयं णमयी माया न त्वामभिभविष्यति ॥ मया समेता कलन || 
| कारुल्येण भागदाः ॥ ४० ॥ श्रीक उवाच ॥ एवं भगवता राजन्डीवत्साकेन सकृतः ॥ आरम्य || ` 
| तं परिकम्य सगणः खाख्यं ययौ ॥ ४१ ॥ आत्माशिभूतां तां माया भवानीं भगवान्भवः ॥ दसः || 
। तायषियुख्याना प्रत्याचष्ट भारत ॥ ४२॥ अपि व्यपर्यस्त्वमजस्य मायां परस्य पसः परदेव ||| 
| तायाः ॥ अहं कटाना्षयो विद्ये यया वद्ोऽन्ये किमुतास्वतंवाः ॥ ०३॥ य॑ मामटच्छस्वमु- |4 
। पत्य यीगात्समासहस्रति उपारतं वै॥ स एष साक्षापयरुषः एराणो नं यत्र कालो विहते न वेदः॥४९॥ 


|भगवानसे महादेवजी सत्कार पाय, उनसे आज्ञा छे, परिमा दे, अपने गर्णोको साथ ठे, पीठे अपने धाम पधे ॥ ४१॥ हे। ( 
राजा ! सव ऋषि लोकि. खनते, अपनी अर्धागी मायारूप पा्वतीते प्रसन होकर, महादेवनीने कहा कि-॥ ४२९ ॥ क्यो अ-|4| ` 
{| जन्मा, प्रर ओर प्रमदेवतरूप अगवानूकी माया तमने देसी ! जिस मायामे मगवावकी विभृतियामे गष भमी मोहित होग-| |. 
या ह, सौ दसरे परतंत्र छोकौकी तौ बातही कौन ?॥ ४३ ॥ हे पार्वती ! एक सहस वर्षपयैत समाधि धारण करे, जव || ` 

{| योगसे उपरतं हआ, उस्र समय तुमने आकर, निसके विषयमे स्ते प्रश्न किया था वे सक्षात्‌ पुराणपुरष मगवान्‌ ये ई कि- | 
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जह त तौ कारकौ गति है ओर्‌ न बेद्की गति ह॥ ५ ४४ ॥ श्रीशचुकदेवजीने कि-हे तात ! इस प्रकारं शाद्धषनुष धारण ४ भादी य | 

> | |रनहारि हरि भगवाका चरित मेने तुमसे कहा कि जिन्हे समुद्रमथनके समय अपनी पीठपर बडा मेदराचरु पवेत धारण ||| लि, ` | 
> किया था ॥४५॥ जो इते वारंवार खने, या इका कीपैन करे. उसका उम्‌ कभी निष्फर नही होताः क॑योकरि भग्वान्‌के गुणका || अ १ 
८ | ध [वर्णेन सव संसारे परिश्रमका मिटानेवाला है॥ ४६ ॥ लिन्‌ मगवायने कृपट्स स्रीवेष धारण करः दत्याको मोहित कर, दष्ट पुरषापे अ। ५ | ~ , | 
= गस्य जीर मक्तिगम्य आपके चरणारविंद शरणागत भे देवको समुद्रमथने प्रगटकर, अग्रत पिराया, उन शरणागत मक्तेकि मनोरथ || ` 
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 आगवते अहाएराणे अष्टमस्कंषे रोकरमोहननाम्‌ दादशोऽध्यायः ॥ १९॥ श्रीक उवाच ॥ मल 
विवस्वतः एतरः श्राद्देव इति श्रुतः ॥ सप्तमी व्तेमानोयस्तद्पत्यानि मे श्ण ॥ १ ॥ इष्ष्वाकुनभ- | 
गरव धृष्टः शयातिरेवच ॥ नूरिष्यंतो९य्‌ नामागः सप्तमो दिष्ट उच्यत ॥ २॥ करूप ए 
दरामो वसुमान्स्यत्‌ः ॥ मनोर्धवस्वत्‌स्य॑ ते दश त्राः परतप ॥३॥ आदित्या वसवी र्द्रा विश्वेद 

बा महदण: ॥ अध्िनादभयो राजन्नद्रस्तषा पुरदरः ॥४॥ ` 90 
परनेवारे मगवानूको यै प्रणाम करता हू ॥ ४७ ॥ इति श्रीभा ०महा अषटमखन्पे राभश्यामविरवितायां तखदीपिकानामभाषादीकायां 
[4 | दादलोऽध्यायः॥ १२॥ तेरह अध्वायमे पात मनुते ठे, उ:छः पकारे सव मन्व॑तरंका वर्णन होगा ॥ १ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे शिवि 
% |वस्वायके पुत्र भाद्देव नाम ओ सातवे भनु जभी वतमान दै,उनके अपरयोका मं वणन करता सो सुनो ॥ १॥ हे परतप ! वेवस्वतमनुके 
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1 
14. | /^ त र 
‡ ्रीडक उवाच ॥ इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शाडधन्वनः॥ सिंथोनिमथने येन धतः एषठ महाऽचङ्ः | 
{| ॥ ९५॥ दतन्युहः कीर्तंयतोऽवुश्वण्वतो न रिष्यते जाठ सञुयुमःकचित्‌॥ युत्तमछकषणाठवणन 4. 
(| समस्तससारपरिभरमापहम्‌॥ ४६ ॥ असद्षिषयम्‌ न भा ११. प्रपन्नानपरतममरवयानारायन्सि्म- || 
| {| यम्‌ । कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारीस्तमहमपछताना कामपृर नतास्म ॥ ४० ॥ इति श्री" || 
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£ त ङः | € कत न > तल ८ ९ स = ९९ 
उक्षा, नमग धृष्ट, र्याति नस््थित, नामाग सातवे दिष्ट, करप, द्र र दाय वमान ये दक पत्र ए ॥ २॥२॥ || ` 
|¶ हे सजा ! वड जादिलय, ख, विशेवे, पक, िनीद्मार योः ततुः, , पदरनाम इन ‰ है॥४॥ ||| 
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कश्यप, जंतर, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि भरदा, ये सप्रपिं ह ॥ ५ ॥ इत. मन्वेतरम॑भी कश्यपजीसे अदितिम्‌ विष्ण 
भगवान वामन अवतार धारण किया दै जो षब आदिय कोटे ह ॥ € ॥ संक्षपसे सात्‌ मन्वतर्‌ त। मने तुमसे कृदे. अव || 
| भगवावी शक्तियुक्त भविष्यत मन्वंतर कहता हं सो खनो ॥ ७॥ हे राजद्रं { विवस्वानक विश्वकर्माकी कन्या संज्ञा जीर छया ॥ 
वै तो खचियां थी जिनका मँ पदे वर्णन कर चुका हूं ॥ < ॥ कितनेएक कहते हं किं › छुयके तीर स्री वडवा थी, उनमेपे 
। कर्यपोऽतिवसिष्टश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः ॥ जमदभ्निमरदाज इति सप्तषयः स्छताः ॥९॥ अत्रा || 
पि मगवल्न्भ कडयपादृदितैरथत्‌ ॥ आदित्यानामवरजो विष्णवांमनरूपधरक्‌ ॥ ६ ॥ संक्षपता म॒ | 
योक्तानि सप्र म॒न्व॑तराणि ते ॥ मविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णोः शक्तयाऽन्वितानि च ॥ ७ ॥ वि | 
वुस्वतश्च है जाये विश्वकम॑सुते उभे॥ संज्ञा छाया च राजद्रं ये प्रागमिहिते तव्‌॥<॥ तृतीया वडवा 
। मेके तासां संज्ञासुताश्चयः॥ यमो यमी श्राट्देवच्छायायाश्च सुतान्‌ श्ण ॥ ९॥ सुवणिस्तपती कन्या 

। मायां संवरणस्य य्‌] ॥ शनैश्रस्तृतीयोऽभूदश्विनौ बडवात्मज। ॥ १० ॥ अषटर्मेऽतर आयाते साव 

। गि्मविता मलः ॥ निर्मोकविरजस्कादयाः सावर्णितनया छप ॥ 9१ ॥ तवर देवाः सृतप॑सो विरजा | 
। अमृतग्रमाः ॥ तैषां विरोचनसुतो व्िरिद्रो भविष्यति ॥ १२ ॥ दत्त्वेमां याचमानाय विष्णपे युः 


(९ 


| पदत्रयम्‌ ॥ राडरिद्रयदं हिता ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥ १२ योऽसौ भगवता वदः प्रीतेन सुत 
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पुनः ॥ निवेशितोऽधिके स्वगोदधुनास्ते स्वराडिव ॥ 9४ ॥ ` इ 
| संज्ञाके तीन संतान हए यम, यबुना ओर्‌ श्राद्धदेव. अव छायाके पत सुनो ॥ ९ ॥ सावर्णि, संवरणकी प्ञी तपती नाम कन्या | 
जीर तीसरा शनैश्चर ये तीन संतान हृ९, वड्वाके अधिनीकुमार नाम दौ पुत्र दए ॥ १०॥ आगामी. आठवें मन्वंतरमे सावि 
{म्‌ हग, पहागाज ! निर्मोक, विरजस्कञआदि उनके पुत्र होगे ॥ १९ ॥ वहां तपा, विरजा, अग्रृतप्रभा ये देवता होगे, विरे-| 
4 |चनका पूत बि इनका इ होगा ॥ १२ ॥ जिसने याचना करते विष्णु भगवानूको तीन पे थ्वी दी, वह॒ आठवें मन्वंतरं १ 
समृद्ध पदको ओोडकर ` मोक्षको परापत होगा ॥ १३ ॥ जिते प्रथम तो भगवानूने बधा, फिर प्रसत्र होकर, स्वगसेभी अधिक || 
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इतललोकमे स्थापित किया. जो अभी वहां द्धक तरह रहता रै ॥ १४॥ गालव, दीिमाय्‌" परञ्राम, अश्वत्थामा, कपाचा- मादीः | 

व॑, ऋष्वशग्‌ ओर भरे पिता भगवान्‌ वेदव्यासजी ये अपने योगके प्रभावे वहां सपि हेगि. हे राजा ! अमी ती, ये सव अप- | 
५२३६ ५ ? आशम रहते ह ॥ १५॥ १६ ॥ देवगुदयकी स्री सरखतीमे सार्वभौम नाम मगवाचका अवतार होगा, जो पुरद्रसे स्वा 
न इर, बको दंगे ॥ १७॥ महाराज ! वरुणका पुत्र क्षसावणिं नाम नवमा मनु होगा, उसके भृतकेतु, दीपिकेतु इत्यादि| 


गरवो दीपिमा्रामो द्रोणः कृपस्तथा ॥ ऋष्यशृगः पिताऽस्माकं भगवान्वाद्रायणः ॥ १९ ॥ | 
इमे सप्तषयस्तत्र = णः स्वयोगतः ॥ इदानीमासते राजन्स्वे स्वे आश्रममंडरे ॥ १६ ॥ देवयु- | 

ह्या ससत्य म इति प्रथः ॥ स्थानं परंदरादृत्वा बद्ये दास्यतीश्वरः ॥ १७ ॥ नवमो द- ` 
्षसाबणिम॑वुवेरुणसंभवः ॥ भूतकेतु्दीपरिकेतरित्यायास्तत्स॒ता प ॥ १८ ॥ पारा मरीचिगभांदा | 
दबा इद्रीऽडतः स्तः ॥ युतिमत्प्रयुखास्तत्र मविष्यंत्युषयस्ततः ॥ १९ ॥ आयुष्म्ताऽबधारायाम्‌- |५ 
पमो भगवत्कला ॥ भविता येन संरादां त्रिलोकीं भोक्षयतेऽदतः ॥ २० ॥ दामो व्हसावर्णिस्प्‌- | 
शोकछतो महाव ॥ तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मत्रयुखा दिजाः ॥ २१.॥ हविष्मान्सुकृतः सत्यो 
जवा मतिस्तदा दिजाः ॥ सुवासनविरुदयाया देवाः शंयः सरे्वरः ॥ २२॥ विष्वक्सेनो विषूच्यां त॒ 

शंभोः सख्यं करिष्यति ॥ जातः स्वारोन भगवान्ग्रे विश्वसृजो विशः ॥ २२६ ॥ 


के पुत्र होगे ॥ १८ ॥ पाश, मरीचिगभ आदि देवता होगे, अहत नाम इद हग वहां थुतिमव्रआदि सपि होगे ॥ १९ ॥ 
आयुष्माव्की अबुधारा नाम श्रीम ऊषम नाम मगवाचका अवतार होगा, उसिके प्रभावे अद्कत नाम इ समद्‌ भिरोकीका 
रज करगे ॥ २० ॥ उपश्ोकके पुत्र ब्रह्मसावर्णि नाम दृश्चवें बडे मनु होगे भृरिषिणआदि उनके पुत्र होगे, हविष्मत््‌, सुकृत, 
पत्य जय अर मतिं श्यादि सप्पिं होगे. खवासन, विरुदजादि देवता होगे, शंमुनाम इद दोग ॥ २१ ॥ २२॥ प्रजापतिके 
वरम विषूचिसे विष्वक्सेन नाम अवतार होगा, जो अपने अंशम प्रगट होकर, शभु नाम हके साथ मित्रता करगे ॥ २३॥ 
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| आत्मज्ञानी र्मसावृणि नाम ग्यारहवे मनु गि उनके सप्यधर्मआदि दश्च पुत्र होगे ॥ २४ ॥ विहंगम, कामगम, निर्वाण, रुचि 
% ये देकता हग, वृति नाम्‌ इद्र हंगि. अरुणञआदिं सप्रिं होंगे ॥ २५ ॥ आर्यकरके वेधृता नाम सीमे धर्मसेतु नाम रिका अंशा- 
। { |वतार होगा. जो भिरोकीको धारण करेगा ॥ २६ ॥ महाराज ! सरसावणि नाम बारह मनु हींगे उनके देववान्‌, उपदेव, 
| ओर देवश्रष्टजादि पुत् होगे ॥ २७ ॥ ऋतधामा नाम इद्र होगे, रितिआदि देवता होगे, तपोमूतिं, तपसी, आग्रीपरकञादि 


मर्वे घमसार्वाणरेकादशम आत्मवान्‌॥ अनागतास्तत्यताश्च सत्यधर्मादयो दश॥ २४॥ विहंगमाः 
कामगमा निवोणरुचयः सराः ॥ इद्र वैधतस्तेषागषयश्चारुणादयः ॥ २९६ ॥ आर्थकस्य सुतस्तत्र 
धभसेठरितिस्खतः ॥ वैधृतायां हररंशिखोरकी धारयिष्यति ॥ २६॥ मविता र्रसावर्णी राजन्दा- 
दशमो मनुः ॥ दववाचुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सताः ॥ २७ ॥ ऋतधामा च त्र्र रेवाश्च हरिताद्‌- 
यः॥ ऋषयश्च तपोमूतिस्तपस्व्याग्रीधकादयः॥ २८॥ स्वधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः 
। ॐत सत्यसहसः श्तायाः स॒तो वियु; ॥ २९ ॥ मतु्चयोदशो भाव्यो रेवसावणिरातमवान्‌ 
॥ चित्रसनविचित्राय्या देवसावर्णिदेहजाः ॥ ३०॥ देवाः सुकर्मयत्रामसंन्ञ ईद्रो दिवस्पतिः ॥ निम 


कतत्वदशाा, भविष्य्यषयस्तदा ॥ २१ ॥ देवहोत्रस्य तनय उपहता दिवस्पतेः ॥ योगे 
हरेरंशो हत्यां संमविष्यति॥ २२ ॥ मवा साबित दवस्पतेः ॥ याग्वरो | 
श्तदशम एष्यति ॥ उस्गंमीरुदडय 


= र सस्यृाके सूदा नाम श्रीर्मे स्वधाम नाम भगवानूका अंशावतार होगा. नो इष॒ मन्व 

नत क | वैसार्वाणि नाम तेरह मनु होगे चित्रसेन विचित्रादि उसके पुत्र हगि ॥ २०॥ ह | 8 
ब ४ 1 & दमि निर्मोक, तत्वदशंादि सतपि ठेगि ॥ २१॥ देहो बृहती नाम शमे योगेश्वर | 

व भगवत < सत्तार हमा जे दिसपतिकी सहायता करेगा ॥ २२ ॥ दावण नाम चौदह मल हमि उरग॑मीखडि- 
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% 
| जदि उनके पुत्र होगे ॥ ३३ ॥ पवित्र चाश्चषनाम देवता होगे. चि नाम इ होगा, अग्नि, बाह, श्चि, शढ, मागध-आदि स- 
(रषिं होगे ॥ ३४ ॥ महाराज ! सृत्रायणकी विनता नाम शमे वृहदा नाम्‌ भगवान्का अवतार होगा, जो क्रियाकांडको विस्ता- 
ती ॥ २५ ॥ हे राजा ! भृत भविष्यत वर्तमान कालके ये चौदह मन्वंतर मने कहे, युगकी दजार चोकड़ीमे चौदह मन्धेतर 
हेते ई, ओर चौदह मन्वंतरं जो कार व्यतीत हाता है उपे कल्प कहते ह ॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते महाप्राण अष्टमखं- 
(न्वे सश्यामविरवितायां तखदीपिकानाममाषादीकायां अयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ चोदहवें अध्यायमें भगवान्के स्वाधीन रहे 
पक्िश्वाध्चषा देवः शचिरिद्रो भविष्यति ॥ अग्निबोहः श्चि शदो मागधाचास्तपस्विनः ॥ ३४॥ ` 
सत्रायणस्य तनयो बहद्धावस्तदा हरिः ॥ वितानाया महाराज करियात॑तूनितायिता ॥ २५ ॥ २ 
जंश्रतदैओैतानि तरिकल्वगतानि ते॥ ग्रोक्तान्येमिर्मितः कल्पो युगसाहश्षपयेयः॥२६॥ इति श्रीभा- 
गवते महापुराणे अष्टमस्क॑पे मन्वंतराठवणेननाम बरयोद शोऽध्यायः॥१२॥ राजोवाच ॥ मन्वंतरेषु म- 
गरबन्यथा मन्वादयस्त्वम ॥ यद्मिन्कमण ये येन नियुक्छस्तहट्‌ ख म ॥ १ ॥ ऋाषस्वाच ॥ मनवा म 
तुपुत्राश्च एुनयश्च महीपते॥ श्रा प॒रगणाश्चेष स्व पद्षशओासनाः॥ २॥ यज्ञाद्‌ या याः कथताः पच््य- 
घ्तनवो चप ॥ मन्वादयो जगयावां नर्य॑त्याभिः प्रचोदिताः ॥ २॥ चतुयंगाते कारेन ग्रस्ताञ्च्छ 


[+ 


तिगणान्यथा ॥ तपसां ऋषयोऽपरयन्यती घमः सनातनः ॥ २ ॥ ततो धम चतष्पादं मनवा हरि 
णोदिताः ॥ युक्ताः सचारयत्यद्या स्व स्व छट मह्य दपाः॥८< ॥ 
न॒जदिके ` यथायोग्य जद २ कायेको वणन दोगा ॥ १ ॥ प्रीक्षितने पृछा कि-हे भगवन्‌ ! मन्वंतरोमं ये मनुजादि निप का 
मवे जिखपे जिस तरह नियुक्तं किये जाते ₹ं, वह सुच कहो ॥ १ ॥ श्ुकदेवजीने कहा कि-हे एथ्वीनाथ ! मनु, मुके पुत्र, 
सुनि, इ जोर देवता ये.सब भगवानके अज्ञावतारी आल्नामे रहते हं ॥ २ ॥ हे राना ! यज्नआदि जो भगवद्वतारं कहे, उ 
नकी प्ररणासे मनुआदिः जगका पान करते ह ॥ ३ ॥ सप्रषि चार युगके अंतमे कारके प्रभावमे नाञ्च हए वेद्के समूहको 
अपने तंपके प्रभावसे पीडा प्रगरं कते है, कि जिनमे सनातन धर्मं जाना जाता है ॥ 8 ॥ फिर मगवानकी आल्नासे मनु सा 
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वधान होकर, अपने २ समयं एथ्वीपर चतुष्पादं धमंफो प्रहत्त करते ह ॥ .५.॥ प्रजाका पारन करनेवारे मनुके पुत्र ओरं 
। # | उनके पुत्रपौत्र मन्धंतरके अंततक ए्र्वीका पान करते ह, देवता ओर उनके साथ रहनेवारे दृसरेमी यज्नपवेधी भाग ग्रहण 
| करते हं ॥ ६ ॥ ददर भगृवान्की दीहृहं अतिञजित परिरोकीक़ी संपदाका भोग करता त्रिरोकीका पारन करता है. ओर्‌ अपनी 
हच्छाुसार जगवमें वषो करता ३ ॥७॥ भगवान्‌ सनकादिकओादि सिद्धका स्वरूप धर करः, युगगुगे न्ञानका उपदेश कसते दै, 
धज्ञवल्क्यओदि ऋषियाके खरूपे कर्मकरा उपदेश करते ह ओर दत्तात्रेयआदि योगेश्वरेके स्वरूपत योगरका उपदेश कते है 
। < ॥ मरीचिआदि प्रजापतिके रुपसे शृष्टिचना करते है. राजा्जंका स्वरूप धारण कर्‌, चोरीका न्च करते है ओरं शीतः 


पा्य॑ति प्रजापाख याव्दतं विभागशः॥ यज्ञमागखजो देवा ये च तत्राचिताश्च तैः॥ ६॥ इद्र मः 
 गवता दत्ता नसक्याश्रयमूनिताम्‌ ॥ अंजानः पाति खोकाश्ीन्कामं रोके प्रवष॑ति॥ ७॥ ज्ञानं चा- 
 ययुं चरते हरिः सिदखरूपधृक्‌॥ ऋषिरूपधरः क्म योगं योगेशरूपधृ्‌ ॥ <॥ स प्रजेशस्येण द- 
स्युन्हन्यात्स्वराड्णएः ॥ कररूपेण सूधेषाममावाय॒ एथग्यणः ॥९॥ स्तूयमानो जनेरेभिमोयथा ना 
मरू पचा ॥ चम्‌ हतात्मामनाना दशेननं च दृश्यते ॥१०॥ एतत्कल्पविकेस्पस्य प्रमाणं परिकी्तितम्‌॥ 
= ° ० तुद्‌ एराविद्‌ः॥११॥ इति श्रीभा° महा अष्ट चतुदुञ्ोऽध्यायः॥ १४ ॥ राजो- 
वाच ॥ पदत्रयं भूमेः कस्मादरिरयाचत ॥ भूवे्रः कपणव्हब्धार्थाऽपि ववं तम्‌ ॥१॥ ` 
उष्ण-जादि जद २ गुणबाे काटमूति होकर, सवका संहार कसते है ॥ १ ॥ नामरूपार्मक मायात अनेके 
ॐ यास भगवान्का निरूपण करते है. तौभी वे किसीके जाननेमे नहीं आति दै ॥ १०॥ 4 क द. 
लपका 4 परमाण यह्‌ आपसे ने कहा, कि-जिस अवतर कल्पमे चोदह मनु हआ करते दै. एते प्राचीन विद्राच्‌ लोग कहते ४ 
| ॥ ११॥ इतिं श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे रमश्यामविरवचितायां तखदीपिकानामभाषादीकायां चतुदशोऽध्यायः धि ४ ॥ || ` 
पन््हरं अव्वायनं वकगम शक्ाचायीे वियलितनाम्‌ ज काया, उपक प्माकते बिन रवश्च जय करिया ओ देवता | 


‰ | । 


(4 || इते छिप मे. यह कथा होगी ॥ १॥ परीक्षितने कहा किरि भगवान्‌ने ईश्व होकर, कृपणकी तरह बहति तीन पैग थ्वी || 
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५९ 


८ दिये हर दिव्य रथपर चदा,खैद्र मारा पहने केमरकसे, धयुष, सद्ग ओर माथा (तम ) धारण किये ॥ < ॥ सुजामे सुवणके 
# | वालू्ंद बधि, मकराकृत कुंडल अ्ररुकाये, रथे बेाहृआ दैत्यराज कंडमें विराजमान अधिके समान ओोभादे रहा था॥९॥ 
|अषने बशबर श्वय, ब ओरं रुक्ष्मीवारे, मानों दृष्टियोमे आकाश्चको पी जायंगे ओर दि्ाओंको भस्म कर दंगे एसे, अपने 
दत्य-युथपतियोको संग छे ॥ १० ॥ भारी देस्योकी सेनाको साथ खयि, मानों आकार ओर एथ्वीको केपायमान करता हो वैसे 
सश्द्िवारी इदरपुरीपर उसने चटाई की ॥ ११॥ कैसा है वह स्वर्गं कि-जिसमें समद्धियुक्त नंदनजदि कई उपवन ओर उचा- 
हेमांगदसदाडः रफएरन्मकर्‌कुटलः ॥ रराज रथमारूटो धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट्‌ ॥ ९ ॥ तल्येश्व- 
यवश्रीभिः स्वुयथेदेत्ययूथपैः ॥ पिबद्भिरिव खं दृभ्भिदंहद्धिः परिधीनिव ॥ १० ॥ इतो विकृषैन्म्‌- 
। इतीमासुरीं ध्वजिनी विशः ॥ यथाविदरएरीं स्टदां कंपयन्निव रोदसी ॥ ११ ॥ रम्यायुपवनोयातैः 
 श्ीम्धिनद्नादिनिः॥ कृनदवगमिथुनेगायन्मत्तमधुत्रतैः ॥ १२ ^ भरवाकपण्रुमारशासाम 
। रद्र्गः ॥ हससारसचक्राकारंडवकुखकुखः ॥ नछिन्यो यन्‌ टत प्रमदाः सुरसेविताः ॥ १३ ॥ 
। आकारार्गगया देव्या छतां परिखभूतया ॥ प्राकारिणाग्निव्णन साद्नटेनोन्नतेन च ॥ १४॥ स्क्म 
| पटड्कपाटश् दारैः स्फटिक्गोैः ॥ जष्टं विभ्प्रपथां विश्वकमैविनिर्मिताम्‌ ॥ १५ ॥ समाचत- 
| ररथ्याद्या विमानन्यवुदयुताप्र ॥ श्च॑माटकैमंणिमयेवेजविदरमवेदिभिः॥१६॥ 
रोक खद्ता छा री है कि जिनमे पक्ियोके जोदे करून रे है. मदमत्त भैरि शंन रहे है ॥ १२॥ फट, पुष्य जोर यंस 
| ग ख्दा्म हो रहीं है. निन हंस, सारस, चकवां ओर कारंडव इनके श्रड म च ह हर 
र्‌ ठेवांग गड ^ = से 5 “€ 9 =. __ (~ न ॑ तरौ 
कुक ~ ना क्रीडा कर रहीं ह ॥ १२ ॥ जिसे खाकी नाई आकाशगंगा ररी ह ओर बडी बडी वुरनौ-| 


रहे ई, ओर्‌ विशवकमाक बनाये चडि रासते, समा, चौहटा, गरा, मणिमय चोकं, हीरे जर विहमफ़ी वेदियां बन शटी 
|£, दृ्च करोड यानी अनतां विमानं शोभ रहे ईँ ॥ १५॥ १६॥ | = श 
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दर्‌ रहा है ॥ १४ ॥ सुवर्णे पातोके किवार दारोमें रग रहे है, टिक मणिके वाने घोम-|4| ` 


५ | लो नवीन कमर्की मारा उसकी सगेधि छि मागमे पवन सदा बहती है ॥ १८॥ जहां खव्णकी जाख्योमेसे निकसते सफ 
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| | | हे एसी, स्वर ने  उमखाटी खंदर|५|| भा. 
६ [जनकौ तरण अवस्था ओर सुकुमारता सदा एकसी, नबी रहती ६ एत।, ख छ व्र पने सौरुह बरकी _ उ । 
` | ५१ स्पती ववा ज्ञेये अग्रि अपनी ज्वारापे दीप्र हाता हे वैसे प्रकाश्चितं ही रहीं ह ॥ १५ ॥ जह] देवांगनाओंके केशपाससे गिरी || 


कालके खगधिषूमसे आच्छादित मागैके अंदर देवांयना जा शी ई ॥ १९॥ चदम्‌ मोतियोके गुच्छे स रहे है, मणि भर्‌ | र 
= |सदर्णकी ध्वजाय ओर नानाप्रकारस्छी पताकाये फहरा रहा ह" छञ्जोपै बेठेहृए मथूर, कत्रूतर ओर मरे नादं कर| ` 


¶| य तित्यवयोरूपःः श्यामा विरजवाससः॥ भाजते रूपवन्नार्यो हविरिव वहयः॥१७॥ सरसीकेशः |4| 
#| विभरष्ठनवसोगंधिकसजाम्‌ ॥ यत्रामोदमुपादाय माग आवाति मासतः ॥ < ^ हेमजास्क्षनिग- || 


छदन) यस्गधिना ॥ पांडरेण प्रतिच्छन्नमागे याति सुरप्रियाः ॥.१९ ॥ सक्तावितागमणिहेमक- ॥।। 
हभिनोनापताकावर्थीमिरादताम्‌ ॥ शिखंडिपारावतभ्गन्‌।रता ैमानिकनल्ीककीतेगम्‌ 4. 
॥ २० ॥ सुद॑गरौखानकदुंदमिस्वनेः सताख्वीणामरजषिविणाभः ॥ वत्यः सवायक्षदवगातकमनार- |\| ` 
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न क 


ष यांन व्रजत्यधर्मिष्ठाः ¦ शठाः ॥ मानिनः कामि- || 
र स्वप्रभया जितप्रभाम्‌ ॥ २१ ॥ यां न ब्रज॑त्यधमिष्ठाः खया थतदृहः शठाः ॥ मानिन्‌ ० 
न हव्धा एमिहीना ब्रजति यत्‌ ॥ २२॥ तां देवधानीं स वरूथिनीपतिबहिः सर्मतादृर्ष एतन्य- || 


या ॥ आचार्यदत्तं जलज महास्वनं दध्मौ प्रयुंजन्मयमिंद्रयोषिताम्‌ ॥ २२॥ 
= भ विमानो न ट देवांगन ; च मग (5 चते | ० मृदम्‌; शख, नक्कारे, द्दुभि, ताड 
हे है, विमानो बेरी । मधुर्‌ ओर मेगखिकि गान कर रही र ॥ २० ॥ फदग+ रख, ' तार | 
बरीणा, मुरज, ऋष्टि ओर वेणआदि बाने बाज रहे हँ सुद्र नाच कृद्‌ रंगराग्‌ हो रहा हैः गैधुवकोगोके मधुर गीतकी खंद्रता ५ 
अ री ३, जिस नगरीनि अपनी कौतिते सरयादिक गरहोकी भ्रमा हरं रीनी है ॥ २१॥ जिसमें अथी, खरुः यृत्रोरी, शदः 
अभिमानी, छंपट ओर छोभी पुर नहीं जा सक्ते, किंतु जिनम्‌ ये अवगुण नह हं वेजा सक्ते र ॥ २२ ॥ महाराज! उस|९ 
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काचा विये महास्वन शंका शब्दं किया ॥ २२ ॥ विका वड़ा .मारी उधम देस, उप्तका अभिप्राय जानक | 
® | 








सब देव्तौको सग छे, बृहस्पतिके निकट आ, इने यह वचन कहा छि- ॥ २४ ॥ ˆ हे भगवन्‌ ! हमारे पृरवषेरी बङिका बदा 
भारी उद्योग माम होता है. सो अभी इमे मे असद्य मानता हँ परत किस सववसे इसका तेज प्रताप वदा ९ ॥ २५ ॥ हे 
गुड ! युजे रेसा प्रतीत दोता है. अभी श्ये कोई किसी तरह हटा नहीं सक्ता; क्योकि-यह मानों सुखे इम जगत्को पी जा- 
।थ्गा, दों दिश्चाओको चाट जायगा ओर शपे दिशाजको मस्मकर देगा, इसतरह चागो ओर अग्निकी नाई उदरहा हे, ॥ 
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[ मव्वां्तममिपरत्य बः प्रमयुद्मम्‌ ॥ सवदेवगणोपेतो युरुमेतद्वाच ह ॥ २९ ॥भगवचुयमो भूयाः || ट 
ए । नवेन: पूवैवैरिणः ॥ अविषह्यमिमं मन्ये केनासीततेजसोलितः ॥ २९॥ ननं क्श्चित्कतो वापि प्र || 
*| तिन्याट्मधीश्वरः ॥ पिवन्निव मुखेनेदं टिहत्निव दिशो दश ॥ दहन्निव दिशौ हृग्मिः संवताभिरे ५ ‹ । ` 
{ | वोत्थितः ॥ २६ ॥ ब्रहि कारणमेतस्य दुधेषैत्वस्य मद्विपः ॥ ओजः सही बरं तेजो यत्‌ एतत्समु- | ८ 3 
{| चमः॥ २७ ॥ य॒सवाच ॥ जानामि मघनन्शोर्तरस्य कारणम्‌ ॥ रिप्यायोपयृतं तेजो खु ॥ 
|६ मिवर्वादिमिः॥ २८॥बहिषो मवा्वापि वजैपितर हरिम ॥ नास्य एः स्थाठं छृतातस्य ||| =, 
¢| यथा जनाः॥ २९॥तस्मात्निट्ययुत्छृज्य्‌ ययं सरव त्रिविष्टपम्‌ ॥यात काठ प्रतीकष॑तो यतः रत्रोर्विपयंः || = ` 
{| यः ॥३० ॥ एष विप्रबरोदकैः संप्रत्यूजितविक्रमः "तेषामेवापमानेन सादुवधो विनंक्ष्यति॥ ३१॥ 4 । = 
| ५ | । २६ ॥ यह मेर श करिस सवते दध हआ ? सो शका कारण पुन्न कहो, फि-निससे ओन, सह, बर ओर तेजके प्भा- || , छः 
५ वसे इसने शसा उ्चोम्‌ किया ' ॥ २७॥ बृहस्यतिने कहा करि-हे हद ! म इसकी उत्तिका कारण जानता ह ब्रह्मवादी भरगुवं-|4| ` ` 
% |जरयोने अपने शिष्य तई अना तेल दिया है ॥ २८ ॥ जसे कारके सामने कोई मनुष्य नही सक्ता, ॥ २९ ॥ धू 
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वैसे एक परमेश्वरके शिवाय तू या तेरे जेमा दसरा को$्मी ठेर नहीं सक्ता ॥ २९ ॥ इष छे तुम सव स्क ोडकर, || 
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भाग जाओं ओर चद्रका समय बद्र जाय, उमकी गाह देखते रहो ॥ ३ ° ॥ 'अभी इत बङरानाका भाग्योदय ओर परक्र-| 
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| ई | मः १ > जव यर उनहीका अपमान करेगा, तव स्वयं परिवारसहित नाच ह जायग 
बय. [4 7हणोके बुक पापे इ हे, सो जब यह उन्दीका अपमान ९ › > वता अपने भनचाहे खरूप धारण क 
य | ~ बो स्वत स बृहस्पतिजीने { देसी सलाह दी. तब ५ कष | व रक 
4 |करके, स्वगं छोडकर, चरे गये ॥ ३२ ॥ देवता सब छिप गय, तब विरोचनके पुत्र, न = ओर आज्ञा री अपने शिष्य 
{|स बिकोकीको वज्ञ किया ॥ ३३॥ शिष्यपर प्रमद्यादु शृयुवंशि्यने जगतको जीत्‌ ॥ लेके विर त अपनी कीत 
| [ [दधद स्थिर रहनेके खयि सौ अश्वमेध यन्न कराने प्रारंभ किमि ॥ २ व य्न वनि | की द ॥ 0»; 
|#| एवं समंतिताथांस्ते यरुणाथौवुदरिना ॥ हिता तरिविष्टपं जगु. ८ क । तकि | 4 
वय निलीनेषु बचैरोचनः रीम्‌ ॥ देवधानीमधिष्ठाय वरां निन्ये जगम 1. 
श््ञयिनं शिष्यं गवः शिष्यवत्ससः ॥ शतेन हयमेधानात्रतमयाजयनच्‌ , ,/ ॥ सत परियं ||| 
भाविन युवनत्रयविश्चुताम्‌ ॥ =. दिश्च वितन्वानः स रेजे उडगाडव ॥ २९ ॥ बुथुज + 1 
छदां दिजदेवोपलमिताम्‌ ॥ कतक्ृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः ५ २९ ॥ इति ५ = 
। अहापए्रणेऽ्टमस्कंषे पंचदशोऽध्यायः ॥ १९॥ श्रीशुक उवाच ॥ए। एत्रेषु नष्टेषु वमाना 
| इते बरवे देत्यैः पयैतप्यदनाथवत्‌ ॥ १ ॥ एकदा कश्यपस्तस्पा साश्रभ गचन त्‌ ॥ [न 
| त्वव निरनदं समाधेविरतश्चिरात्‌ ॥ २॥ . शः र तवत | 
% दिशांतर अंदर केलातां दह बि, चेद्रमाके समान शोभने र्गा ॥ ३५॥ अपन आत्माक्‌। इता नता विरवि.|१| 
| 1 | र सथ ाज्यरक्षमीका भोग करने खगा ॥ ३६॥ इति श्रीभागवते महपुराणे अध्मरन्ध न 
| | तार्या तलदीषिकानामभाषादीकायां पच्यदज्ञोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ॥ सोरुहवे अध्यायम राकी इतशा अ व 
(सोच करके, कश्यपजीसे पाथना की, तौ कश्यपजीने पयोत्रतका उपदेश्च किया यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीश्चकदेवजी बारे किः |&|| 
| इतरह पकी बिकुढुक दुला दोग. ओर स्व दैत्योने डीन श्या. तौ दवतोकी माता अदिति अनाथकी तरह संताप ||4 
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५ | करने र्गी ॥ १॥ एक समय भगवान्‌ कश्यपन्ली बद्र तुमिप वित्र. जुकस्मात्‌ उसके आश्रमम पथारः .सो उष 1 
4 । 
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३ क 
ष । | स 
+ श्रमो जनंदरहित ओर उत्सवहीन देखा ॥ २॥ हे राजा ! अदितिने जो आसन दिया, उसपरं विराज्‌, यथायोग्य सार 
{| आश्रमको आनंदित ॐ हीन देखा ॥ २ ॥ हे राजा ! अदितिने जो ० 
ॐ |पाय, अपनी श्रीको विरुख वदन देखकर, कश्यपजीने उपमे कहा #ि-॥ ३ ॥ ह कटय णी { अभी जातम ब्राह्मणाका, धमका ए 


या वृक वशवतीं लोकका कु अकल्याण तौ नहीं हज ३ १॥ ९ ॥ हे घरी स्वामिनी ! अथवा घर किः निनं खम पाठः 
मते थोग साथे विनाभी योगके फल प्राप्त होते है उनमं ध्म, अथै कै काम पुरपार्थतवेधी कुछ विगाड्‌ तौ नह हआ ६१|| 
॥ ५ ॥ अथवा घर आयेहए अतिथियोका कुवम आसक्त तेरे, सन्मुख जनेआदिपे, अतिथिसत्कार न कसे, अतिथि विना स 
सं पनं दीनवदनां ऋतासनपरिग्रहः ॥ सभाजितो यथान्यायामदमाह्‌ ऊुरूदह ॥ २ ॥ आभ 
द्रं न विप्राणां भद्र खोकेऽधुना गतम्‌ ॥ न धममेस्य न खोकस्य म्रत्या्छदातुबतिनः ॥ ४ ॥_ आपि 
बा कुडाटं किंचिद्रहेषु एहमेधिनि ॥ धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो द्योगिनाम्‌ ॥ 4 ॥ अपि वा 
तिथयोऽभ्येत्य कुटुंबासक्तया त्या ॥ गृहादपूजिता याताः प्रसयुत्थानेन वा कचित्‌॥ ६ ॥ शह्षु 
येष्वतिथयो नाचिताः सण्ठिरपि॥ यदि नियीति ते नूनं फेस्राजष्हाप्माः ॥ ॥ अप्यग्रयस्व्‌ त 
सायां न हता हविषा सृति ॥ त्वयोटिग्रथिया म्‌ प्रोपिते मयि कर्हिचित्‌ ॥ < ॥ यत्पूजया काम्‌ः | 
। दुघान्याति सकान्ग्रहानिवितः ॥ व्राह्मणोऽयिश्च वै विष्णोः सवदवात्मूना अुखम्‌ ॥९॥ अपिस्वे || 
कुटाटिनस्तव त्रा मनसिनि ॥ लश्चयेऽस्वस्थमात्मानं भवत्या ठक्षणरहम्‌ ॥ १० ॥ अदितस्वा- || 
च ॥ भद्रं हिजगवां ब्हन्धरमस्यास्य जनस्य च ॥ त्रिवेस्य परं कषत्रं णएदमेधिन्गृहा इमं ॥ ११॥ | 
कार किये तौ कीं नहीं चरे गये ह १॥ ६ ॥ जिनके षरशौमे अतिधिर्योका जल्तेभी सत्कार्‌ नदी क्रिया जाय ओर वे विना |४ 
आतिथ्य चे जायं, वे षर सियाख्की भारके समान ईद ॥ ७ ॥ हे सती ! हे कयाणी ! मेरे पददश जानेपर, उद्वि्चित्त तू॥| 
कमी समयपर विते अधरम होम कना तौ नहीं भूक गयी है १॥ < ॥ व्राह्मण जर अमन ये दोनों सवदवमय हरिमिगवा- || ` 
नके सुख है. अतएव इनका पूजन करनेसे ग्रहस्थीको मनवांछित फर देनेवाङे खोककी प्रापि होती है ॥ ९ ॥ हे मनखिनी !|५| ` 
तेरे सब पत्र प्रसन्न ती है १ तेरे रक्षणेपि मँ जानता दं कि-तेरा चित्त प्रसत्र नहीं है ॥ १०॥ अदतिने कहा फि-हे ब्रह्मच !| | । व 
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{| ह्मण, धं ओर इत रोक्के सवपरकास्ते कल्याण है, ह ्रहमेधिन्‌ ! धर्म, जथ, कामके उतपततिकषत्र इन क यह्‌ स || ^< 
(गती वधापोग्य भवतत रहा है ॥ १९ ॥ हे ब्रह्म्‌! म॑ ज्ञो आपका ध्यान कती ह" उसके मभाव अभि, य ५ 
| 4 नौकर, चाकर ओर याचकरोग नो किती काकसासे अति ई, इमे किसी प्रकी न्यूनता नदी रहती है॥ १२॥ ६ ४ ३ 
(वर } पजापति आप जिसे इस तरह ध्ेका उपदेश कर रहे हो, उ मेर मनका रन मनोरथ पूणं न होवे १ ॥ ५ ॥ 
% (कवली ! सख, रज जौर तमोगुणवाली ये सब प्रजा आपहीके मन ओर शरीरमे परग रहै, सो स यद्पि ९ ( 
#| उग्रयोऽतिथयो अत्या मिश्षवो ये च किप्सवः ॥ सवै मगवतो ब्रहमत्कध्यानान्न एष्यति ॥ १९॥ | 


& 


¶| को लु मे मगवान्कामो न संपयेत मानसः ॥ यस्या मवान्प्रजाध्यक्च एवं धमान्प्रमापते ॥ १३॥ त. || 


¶| वैव मारीच मनःशरीरजाः प्रजा इमाः सत्त्वरजस्तमोकषः॥ सम्‌। भवास्तास्वसरादिषु प्रमो तथा- | 


4| पि भक्तं भजते महेश्वरः ॥ १४ ॥ तस्मादीक्च मज॑त्या मे श्रयग्ितय सुव्रत ॥ ०५ हतस्थ 
(| नन्छपलैः पाहि नः प्रमो ॥ ३५ ॥ परैर्विवासिता साऽह मथ्रा व्सनतणगर्‌ ॥ एवय श्रीयराः 


९ स्थान तानि प्रवरेमेम ॥ १६॥ यथा तानि एनः साधो प्पयेरन्ममातमजाः ॥ तथा विहि क 
#| ल्याणं धियां कट्याणङ्त्तम ॥ १७ ॥ श्रीक उवाच ॥ एवमभ्यथितोऽदित्या कस्तामाह स्मयन्निः 
| व्‌ ॥ अहो मायाबरं विष्णोः श्ेहबद्धमिदं जगत्‌ ॥ १८ ॥ < = 

| ५ | आदि आपके षब बग्बर है, तोभी बकी यह रीति है किः अपने भक्ती पाटना करते ह ॥ १४॥ हे सुव्रत ! म आपकं 


|| मक्त इ सो ह $ ! भेखासत कल्याणका विचार करो. हे प्रयु! शद्नि हमारी राजर््मी ओर ष स्थान छीन दियाहे, सो 
५ | हमारी रक्षा करो ॥ १५॥ हे प्रभु ! शङ्ओनि सुज्ञ निकार दिया है सो ग इुःखसागरम . १ रही ह, जबरदस्तोनि मेरा ए 


› धन, यञ्च व स्थान सब ट छीन छया है क ॥ १६ ॥ हे साधर ! हे कल्याण करनेवाखमे शर्ट! मेर पु्जोको १ सव 
स तरह पीठे मिरु जाय; बुदधिसे वेसादी सोचकर, मेरे पर्नोका कल्याण करा ॥ ९७ ॥ श्री्चुकदैवजी बोरे कि-इसतरह 
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॥१९॥ उपतिष्ठस्व पुस्पं मगव॑तं जनादेनम्‌॥ स्वेभूतयहावासं वासुदेवं जगद्ृरूम्‌॥२०॥स विधास्यति 


| अदितिके धरार्थना कनेर, मानों ईैसते २ कृश्यपजीनि अदितिते कहा किं अशे ! भगवावरकी मायाका परताप देखो, कि-यह 
सब जगत्‌ निके परतायसे सहसे वेष शहा ३ै॥ १८ ॥ पांचभौतिक ओर जड यह देह तो कहां १ ओर प्रकृतित पर्‌ यह आ- 
ता कहां ९ कौन किसके पति जर पुतरादिक ई ९ केवर मोहही सवका कारण दै ॥ १९ ॥ हे भद्रे! जो तू अपने पुत्रका भखा 
चाहती है तौ सब जी्वेकि जंत्यीमी, वाघुदेव, जगतरगुरु, पुरुष, जनार्दन भगवाचकी भक्ति कृरं ॥ २०॥ सा वे दीनायुकंषपी 


। श ठं हिजश्रष्ट विधिं तदुपधावनम्‌ ॥ आशु ठष्यति मे देवः सीत्याः सपुत्रकः ॥ २२ ॥ करयप 
। उवाच ॥ एतन्मे भगवानः प्रजाकामस्य पदरजः ॥ यथाऽह वे प्रवक्ष्यामे व्रतं केशवतोषणम्‌ ॥ 


 पुतरसिहित दुखिया भुज्ञपर भगवान्‌ तुते प्रसु्र हो जावं ॥ २३१ ॥ कश्यूपजीने कहा कि-पुतरकी कामनापे मेन ब्रह्मा 
| जीमे प्रश्न शिया, तब जिससे भगवान्‌ प्रसर हो जायं रसा, त्रत जो ब्रह्माजीने शूने कहा था, वह मं तुभे कहता ह सो खन 
॥ २४ ॥ कागुनकं महीनेमं शृद्धपक्षमे बारह दिवसतक पयोत्रत धारण कर्‌, मगवान्की परमभक्तियुक्तं हो, कमरुनयन मगवा- 





भगवाव्‌ तेरी कामना पणी करगे. मेरा यह निश्वय है कि-भगवानकी भक्तिके सिवाय दृसरे देवतोकी भक्ति सफर नही हती 
क दोहो मोतिकोऽनात्मा क चात्मा प्रकृतेः परः ॥ कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्‌ ॥ 
ते कामान्दरिदीनाठकंपनः ॥ अमोघा भगवद्धक्तर्नेतरेति मतिमंम ॥ २१॥ अदितिस्वाच ॥ केनाहं 
विधिना ब्रहमचरुपस्थस्ये जगततिमर्‌ ॥ यथा मे सत्यसं कल्पो विदध्यात्स मनोरथम्‌ ॥ २२ ॥ आदिः 


। ॥ २४॥फाल्यनस्यामले पक्ष दशाहं पयोत्रतः॥अर्चयेदरविद्षं मकतया परमयाऽन्वित्‌ः ॥ २९॥ सि- | 
। नीवाल्या म्रदा सिप क्ञायत्कोडविदीणेया ॥ यदि रभ्यत वँ स्रोतस्येतं मतरसुदीरयत्‌ ॥ २६॥ 


|॥ २१॥ यह सुन, अदिते कहा कि-३ बहन्‌ ! ् कित विधिम जगर्ति मगवाती भक्ति करं ? कि-जितरह सयक 


भगवान्‌ मेरे मनोरथको पूणं करं ॥ २२ ॥ टे हिजश्रे्ट ! मुज भगवान्‌की भक्ति करनेकी विधिका उपदेश्च करो, किनि 


नका पनन करना ॥ २५ ॥ अमाबास्याके दिन जो खी लोदीदरई मिद्ी मिर जाय तो, उते शरीरम माकरः बहते जरे ||| ` 


((-0 31101 (4151118 [44564111 |<(॥॥<511618. 0411260 0 &80104011 


| 2; च 









+ ^" + नि ` 












6 

। 

$= क ज नुकि य प) + छे 9 

# + 
भ 2 4 
|} § # , 


६ ३ देवि ! नवमे ख्य रहना स्थान चारतेहए आदिवराह भगवान तु मादी. 
मर यह मं | २६ ॥ “ हे देवि ! जगव्फे खयि रहनेका स्था 1१ (१ 
शल च राहि र ३, 42 स तञ्च नमस्कार करता ह. तू भरे पापा नास कर ॥ २७ ॥ अपने निस्य | 
| `न 4 किमत बड़, तपधतनिवाती साक्षी, परप, वासुदेव भगवान्‌ आपका ¶ भरणाम्‌ एता हू ।। ९९ ॥ अव्य 
तवं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता ॥ उद्ता ऽसि नमस्तुभ्यं पाप्मानं म प्रणाशय ॥ २७ < | || | 
| निसततातमनियमो देम्ेसमादितः ॥ अचा सड थ नर 8 
| मस्त्य साय महीयसे ॥ स्ैभृतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥ २९॥ नमोऽव्यक्ताय ||| 
 द्रस्तश्यं भगवते पुरुषाय महीयसे ॥ सवेभूतानवासाय व१९-।१ व वित 
सृक्ष्माय का च ॥ चठर्विदणज्ञाय णसंख्यानहे तवे ॥ ३० ॥ नमो दिशं त्रिपदे चः | 
तभवेगाय तैतवे ॥ सप्तहस्ताय यकाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥ २१ ॥ नमः शिवाय सराय नम्‌, रा 
| हिरा च ॥ सर्ववियाधिपतये भृतानां पतये नमः॥ ३९ ॥ नम 1१० प्राणाय जगदा- | 
ने ॥ येगै्येदारीराय नमस्ते योगहेतवे ॥ ३६॥ नमस्ते आदिदवाय सािभूताय्‌ © नम , || 
नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥ ३ ॥ नमा मरकतद्यामवषुषेऽधिगतश्चिये ॥ केशवाय नं 
मस्तभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥ ३५॥ ५ = 
इम, धान जीर पुरर, चोवीस रुणोके जाननेवारे ओर सख्यश्च पकक जापक भ ५ ।। है॥ ३० ॥ यन 
जिसके दो शिर ई, तीन पां ई, चार सींग है, सात दाथ ई जर जो वेद्रयी स्वरूप ओरं एरफे विस्तारन बाख हं स्त 
त बारंबार प्रणाम करता हं ॥ ३१ ॥ सव विद्याओंके अधिपति ओर्‌ भृताधिपति, शक्तिधरः शिव व द्रूप आपको मरा प्रणाम 
॥ ३२ ॥ हिरव्यगमै मूत्रखसूप, जगते आत्मा, योगके हेतु ओर योगैश्वयमूतिं आपको प्रणाम हं ॥ २२ ॥ सव 1६ 
ठेव जर साक्षीरूप आपको अणाम दै, नरनारायण षिमूतिं हरि मगवाव्की म॒ प्रणाम दे ॥ ३४ ॥ मखतमणिकेपे श्याम 
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बरन, षमी धारण करनहरि, पीतपट ओदे, केशवमूतिं आपको हमारा बरवार प्रणाम हे ॥ ३५ ॥ हे व्र देनेवारमि प्रेष्ठ ! 
हे वरेण्य ! आप भनुष्योको सब मनवांछित वर देते हो, सीखिये धीरपुरुष कल्थाणके वास्ते आपके च्रणकमलके रजकी उपा-|£ 
(सना कते ३ ॥ ३६ ॥ मानों चरणकमखकी खगंषि चाहते हों वेषे देवता ओर रक्ष्मीजी जिनकी सेवा करतीं है, वे भगवान्‌ ||| 
ुद्रपर प्रसन्न होओ ॥ ३७ ॥ इन मं्रेपि आवाहनपूवैक सत्कार कर, श्रदधायुक्तं हो, पाच ओर आचमन-आदिसे भगवानकी | 
पजा करना ॥ ३८ ॥ मेध, पुष्प-आदिमे पूजन कर, भगवाचको पयःस्नान कराना, फिर वस्र यज्ञोपवीत जभषण, पाय, अच-|१| 
। त्वं सर्ववरदः फँसां वरेण्य ब्रदर्षम ॥ अतस्ते श्रेयते धीराः पाद्रेणमुपासते ॥ ३६.॥. अन्ववतेत 
यं देवाः श्रीश्च तत्यादपद्मयोः ॥ स्पहयंत इवामोदं भगवानम्‌ प्रसीदताम्‌ ॥ ८ २७॥ एतेमनेहषीकेशः 
। मावाहनपुरस्कृतम्‌ ॥ अचयेच्छढया युक्तः पायोपस्पदोनादिभिः॥ ३८ ॥ अचित्वा गंधमाल्यायैः 
। पयसा ग ॥ वघ्लोपवीताभरणपायोपस्परनैस्ततः ॥ गंधधूपादिमिश्ा्चद्ाद्शाक्षरव्यिया 
। ॥३९॥ छतं पयसि नैवेदं शाल्यन्नं विभवे सति ॥ ससर्पिः सणडं दत्त्वा हयान्मूरुविद्यया॥ ४०॥ 
। निवेदितं वदक्ताय दयाद्ंजीत वा स्वयम्‌ ॥ दत्वाचमनमचि्वा तांबरूं च निवेदयेत्‌ ॥ ५१ ॥ ज- 
। वेदटोत्तरशतं स्तुवीत स्ततिभिः प्रयुम्‌ ॥ कत्वा प्रदक्षिणं भमौ प्रणमेहंडवन्युदा ॥ ५२ ॥ कृता 
` शिरसि तच्छेषां देवमुद्रासयेत्ततः ॥ हयवरान्भोजयेषिप्रान्पायसेन यथोचितम्‌ ॥ ४२ ॥ अजीत तै- |# 
| रजज्ञातः शेषं सेष्टः समाजितैः ॥ ब्रह्मचायेथ तद्रा शोभते प्रथमेऽहनि ॥ ४ ॥ | 
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मनः गंध, धरूपादि उपचाेते दादशाकषर मंज बो बोरकर, परनन करना ॥ ३९ ॥ जो परम वैभव हो तौ षी, साड, मिरा-| ५ 


ककि 


कर, खीर भग धरनी ओर ददृक्ष मंते सीरी ठोमनी ॥ ४० ॥ मगवानका नेय चाहे तौ किती भगवद्रतको दे देना, ||| 
| चारै आप खा जाना, मगवानको आचमन कराय, पूजन कर, तात्र अर्पण करना ॥ ४१ ॥ एक माला फेरकर, मगवानकी || ` 
(4 [स्तोत्रे स्तुति करनी, परिकिमा देकर वीपे आनदपूवैक दंडवत्‌ प्रणाम करना, ॥ ४२ ॥ प्रसादी पदार्थं शिरपर चदराकर, भग-|५। 

|| पावका विसर्जन करना, कमते कम दो ब्राह्मणको निर्य यथायोग्य सरसे भोजन कटवाना ॥ ४२ ॥ ओर उनका सकार || 
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नि 
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इटवसहित आप शेष पदात करना, उस रात्रिमे बरह्मचर्य॑रखना, दरसरे दिन फिर प्रातःकार। 

ष्‌ | कर, नते आना र सरि ज कराय, पूजन करना, सो व्रत समाप होवे, त॒बतक ८ (| 
२॥ || पकारे ८५ र णभोजन करवाना ॥ ४९ ॥ इसतरह बारह दिनतक पयो करेवा पुरुषको प्रतिदिन इरि मगवानूका || 
होम = हम व भट अर्पण करनी ओर ब्राह्मणभोजन काना ॥ ४ ॥ पड्वासे प्रारंभ करना सो शहात्योद्ीतक्र || 

(@ | पूजन कर" न | = विहतसमापनम्‌ ॥ ७८ ॥ प- ॥ | 
| तः शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः ॥ पयसा स्ञापयित्वाऽ्चयावद्रतसमापनम्‌ । न. 
| त धनाद्‌  ॥ पूवेस्चहयादभि बराहणाश्वापि भजत ॥ ९९ एव ५ ||| 
हरहः कयादादशाहं पयोव्रतः ॥ हरेराराधनं होममहेणं दिजतपणम्‌ ॥ ^> ॥ प्रतपादनम्‌र*1 ` 


[>> 


वच््वयोदशौ ॥ ब्रह्चयेमधःस्वप्रं न्‌ त्रिषवणं चरेत्‌ ॥ ५८ ॥ वजेयेदसदाखपं भागाव्चा- ||| 


9 


वचस्तथा ॥ अिखः सर्वभूतानां . वासुदूवप्रायणः ॥ ° › । ्रयोदद्यामथो विष्णोः लपनं प" || 


~ 


च्वेविभोः ॥ कारयेच्छाखृष्टन्‌ विधिना विधिकोषिरैः ॥ ५० ॥ पूजां च महतीं ुयौदित्तयाव्यवि- 


वजतः ॥ चरं निरूप्य पयास्‌ शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ ५१ ॥ ङातेन तेन पस्षं यज्ञेत स॒समाहतः ॥ 


„6 ५ + अ च्‌ 
वेत चारिरणवहवातपषदष्टिदम्‌ ॥ «२ ॥ आचाय ज्ञानरसंपत्ं वश्चामरणधतभिः ॥ तोषयेद्रि 
रैव तदिख्ाराधनं हरेः ॥ ५२ ॥ 2 4 ~ 
नि अ नीचे घोना, तीनो वर्तस्नान कना ॥४८॥ अस्य भाषण नही करना, नीचसे समापृण नह। करा ८ 1 
नीच सव ओग तजदेना, किती भाणीकी हिसा नह करनी, मगवसरायण रहना ॥ ४९॥ अ्योदज्ञीक दिनि भग = | 
कराना ओर शाश्नन बह्मणोके हाय शाशरोक्त विधिसे धनक्‌ा रोम तजकर, मगवानूक मदहाएना करवानीः शिपि र नाम < भग-|| ॥४३॥ 
वाचके वासते थका चर तैयार कर, एकाग्रचित्त हो, उसी ओटाये हय दधसे मगवानूका यजन करना ओर ५ नसे परसब्र हो जापं | || 

रेखा, अतिगुणवाला नैवे भोग धरना॥ ५०१५१ ॥ ५२॥ ज्ञानपेपत्र आचायको वघ आभूषण आर गोदान ९ प्रसन करना जर्‌ 


1111 (९1151118 (15611) |९11111551016118. 01911२७५ 0\/ ©810011 





















॥ि 8 ०७ 
५ > क ++ 1 ८ 
---- ¦ 
त 
श ------- 
य 


छै 


न 





~~~ ~ ---*----------- ~~ 





4 9. 99 


\ ~ 


० 





< @ 2 


3 ह 





| { 






2 


ऋलिनोंगोपरसत्र करना, यही भगवानका सुख्य आराधन है एसा तू नान ५२। हे शुचिस्मितवाखी ! उनको ओर सरे ब्राह्मणको ओरं 
फिर कोई आ गये हं उन सबको, गुणवारे ओर श्रेष्ट अत्रसे शक्तिके अनुसार प्नोजन कखाना।॥५४ ॥ यथायोग्य गुर्‌ ओर ऋषि 

को दक्षिणा देनी ओर अ्न-आदिमे तौ चांडाल-प्श्रतिभी कोई चल अवे, उसे प्रसन्न करना ॥ ५५ ॥ जव दीन अध आर 
कृपण सब भोजन कर युके, तब आप ॒कुटंबसदहित भोजन करना, इससे भगवान्‌ वहत भ्रसन होते ह ॥ ५६॥ चय; 
गीत, वादि, स्तुति, स्वस्तिवाचन, भगवानूकी कथायं इनसे भगवाच्का नित्य पूजन करवाना ॥ ५७ ॥ यह पयात्रत नाम 


॥ ५९॥ 
भोजयेत्तान्यणवता सदन्नेन शचिस्मिते ॥ अन्यांश्च ब्राह्मणान्‌ शक्तया य च तत्र समागता 
टधिणां यरवे दचादत्विभ्यश्च यथाऽ्हतः॥ अन्नाचेनाऽखपाकांश्च प्रीणयेत्समुपागतान्‌ ॥ ‰4 ॥ 
। अक्तवत्य॒ च सर्वषु दीनाधङृपणेषु च ॥ विष्णोस्ततप्ीणनं विहान्थ॑जीत सहर्वघछमिः ॥ ९५६ ॥ 
| चत्यवादिजरगीतैश्च स्ततिभिः स्वस्तिवाचकैः ॥ कारयेत्ततकथाभिश्च पूजां भगवताऽन्वहम्‌ ॥ 
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| त्वं चनेन महाभागे सम्यकीर्णन केरावम्‌ ॥ आत्मना छडमावेन्‌ नयतात्मा भजाव्ययम्‌ ॥ << ॥ 
। अयं वे सवैयज्ञाख्यः सरव॑त्रतमिति स्तम्‌ ॥ तपःसारमिदं मदर दानं चेश्वरतपेणम्‌ ॥ ६० ॥ 
। त एव नियमाः साक्षात्त एव च यमोत्तमाः ॥ तपो दानं व्रतं यज्ञो येन तुष्य त्यधोक्षजः ॥ ६१ ॥ 


भगवावका परमआराथन ३, जो बहमाजनि सुद्चते का था सो भेन तञ्नसे कहा है ॥ ५८ ॥ हे महाभागे ! तभी इस व्रतक 
मलीभांति अनुशन करके निरतप्रिय होकर, श्रुद़् अंतःकरण ओर आस्मासे अन्ययसवरूप कैरव भगवानूका भजन क 
॥ ५९ ॥ हे कल्याणी ! यह व्रतं सकलयन्नरूप सव व्रतरूप, ओर तपका साररूप व॒ सकर दानरूप ह, अतएव 
व्रत भगवान्रको प्रसन्न करनेवाङा है ॥ ६० ॥ जिनसे भगवान्‌ प्रसत्र दोर्व, वेदी तो साक्षाद्‌ नियमं ह जरं वही उत्तम यम 
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जीर वही सत्वा तप, दान, व्रत ओंर यज्ञ दै ॥ ६१॥ 
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| ॥ ५9 ॥ एतत्ययोद्रतं नाम पृर्पाराधनं परम्‌ ॥ पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतम्‌ ॥ < ॥ | 
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4| र सो अगवान्‌ त्यै प्रसन्न होकर, तेरे सब मनोरथ | 

|> = ल्याणी ! इसक्यि परयत हो, ्रदासि इस वरतक्रा आचरण कः सो भगवा स मनन ॒होकरः दाभिका वाहीका 

= ¶ | ह - 4 | ॥ ६२ षक श्रीभागवतं महापुराणे ्‌ अष्टमस्कन्धे रायश्यामवरा ^८१॥ तत्व || पक नामना "^ 
4 लव्लोऽ्वायः ॥ १६॥ ॥ स्ह अध्याये अदितिने पयोतरत वो ॥ थः व (तं 

४॥ |¢ भष मव्‌ उपके पुज ए, यह कथा होगी ॥ १ ॥ भाक ते र १ ॥ वुद्िरूप सारथीते मनद्वारा द्िय- 
५ जज्ञा की, तद अदितिने सावधान हो, बारह दिनतक इस पयो्रतका अचु किया ॥ १ ॥ बुद्धरूप 


( 
। 
# 

स | 
तस्मादितद्रतं भद्रे प्रयता श्रदया ॥ चर्‌ ॥ मगवान्परिवृष्ट = वरानाञ्च विधास्यति ॥ ६२ ॥ इति श्री 
& 
4 





भागवते महाएराणे अष्टमस्कर्वऽद ति रतं नाम षोडसोऽध्यायः॥ १६ ॥ ॥ श्रश्धक उवाच्‌ ॥ इ- || 
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वक्त साऽदिती राजन्स्वमत्ा करयपेन वै ॥ अन्वतिषतमिदं 'दादामर्तपरता ॥ 3 ॥ चितयं- |१| 
च्या बथा मदाधसवमीचरय्‌ ॥ अगहेिदधथान्मनसा इदसारविः ॥ ९॥ सनका | 
बद्धवा भगवत्यखिलात्मनि ॥ वासुदेवं समाधाय चचार 2 पयोव्रतम्‌ ॥ ३॥. तस्मा्ाद्र तात ||| 
गवानादिएरषः ॥ पीतवासाश्चतुवहः शंखचक्रगदाधरः ॥ ९ ॥ तं ननगाचर 4 य सहर! च || 
सादरम ॥ ननाम श्वि कायेन दंडवल्मीतिनिन्डख ॥ ९॥ सोत्थाय वदधंजिरीडिवं (क नोः ||| 
तह आनेदससाङ्रे्षणा ॥ बभ तृष्णीं एरकाकुसङृतिस्तदशेनात्युत्सवगात्र ( 9 
रूष इट वोदको वमे का, एका्बिसे महापुरुष परमेश्वरा चितवन कर्‌ ॥ ९ एकाग्रुद्धिसे मनको सकलके आत्मा वा- 


र सगाके, जपितिने षयोत्रत किया ॥ २ ॥ हे राजा ! उपके परमावसे पीरताबर पहन, रोख, चक्र, गदा धारण किये, | &| 
भगवानमे रुगाके, अदितिने पयोव्रतं किया ॥ २ ॥ हे जा - त जीर 
<न आदिपुरुष हरि भगवान्‌ प्रगट हए ॥ ४ ॥ उन्हें नेसे प्रसयक्ष देखकर, वह अदिति तुत्‌ आद्रसहित उटी ओर प्रीतिसि || 


नि > 


२ ॥ मनश्यैकाय्रया 
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॥४५॥ 
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क ५" र ॐ > पि | 

+ | विव्हल होकर, उसने जमीनषर सांग्‌ दडवत्‌ किया ॥ “< ॥ ॥ पिर वह खड़ी हो, हाथ जोड स्त॒ति करएन र्गी? परत नहा कर || 

{| सकी, क्योकि उसके मेअ आनं मरे जल्पे व्याकु हो गये ओर रीर रोम रोम सड होगथं व मगवानके द्रनसे हज ॥ 
| | \ (= । ॥ - (19 \/ < ~ ५ 
५ श । ड ~ = क (६ 
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नो अतिऽ्सव उसके मरे शरीर उसका कांप खगा, जिते वह घुप हो वेठ गयी ॥ ६ ॥ हे राजा! प 1 
मानों न्ते मगवानको पीजायगी, वैते यज्ञपति व जगर्यति, क्ष्मीपति विष्णु मगवान्‌को प्रीतिपूवक्‌ स ध १ ५ ः 
वाणीते भगवानकी स्तुति करने र्गी ॥ ७ ॥ अदिति बोखी किह यजेरा ! हं य्ञपृरप = हपु म 
णयकीतिं ! हे भगरूमय नाम व श्रवणवाटे ! हे शरणागत रोगो दुःखकी शति करनहारे ! हे इश । हं भगवच्‌ । म दीना 
‰ नाथ च्चे, खो आज हमारे सुख करो ॥ ८ ॥ विश्वमूति, जगते सृष्टि्थितिपंहार कनहर, अपनी इच्छात भायाकं अक 


रीत्या शनैगं हरिं वु्टाव दितिः कुरूढह ॥ उदीक्षती सा पिवतीव्‌ चश्चुषा रमा 
रत्या इनैर्मद्रदया गिरा हरि वष्टाव सा देव्यदितिः ऊुरूढह ॥ उदीक्षती सा [तीव चध्चपा रम 
परति यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ ॥ ७॥ अदितिरुवाच ॥ यज्ञेश यज्ञपरुपाच्युत्‌ तीयेपादतीथश्रवःबरवृणम 
गख्नामधेय ॥ आपत्रसरकदनिनोपद्यमोदयाच्‌ शं नः कृधीश भगवन्नसि दोननाथुः ॥ < ॥ धधा 


य विश्वमवनस्थितिसंयमाय स्वैरं ग्दीतपुरुडाक्तियणाय भजे ॥ स्वस्थाय शुधद्पदाहतपणत्‌।4>।।- 
 पादिवात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ ९ ॥ आयुः प्रं वएरमीष्टमवल्यरकष्मीयशिरसाः सकर्योगणणा- 
विवर्गः ॥ ज्ञानं च केवलमनत भवति ठष्टा तत्तो चरणां किमु सपतलजयादिरारीः ॥ १० ॥ श्रीक | 
उवाच ॥ अदित्यैवं स्वतो राजन्भगवान्पष्करषणः ॥ कषनज्ञः सवेथतानामिति दावाच भारत | 
॥ 3१ ॥ श्रीमगवाडवाच ॥ देवमातमंवत्या मे विज्ञातं चिरकांकषितम्‌ ॥ यत्सपलदेतश्रीणां च्यावि- 
तानां स्वधामतः॥१२॥ ` ध स | 
गुण धारण करनहरे, व्यापक, अप्रच्युत खरूष, निरतर दरिगत जो पर्णं बोध उससे आत्मां व॑धी मायारप भज्नानको दूर करः |# 
नहरि,हरि आपकर मे प्रमाण करती हं ॥ ९॥ हे अनंत । जव आप प्रसन हो जाति हो, तव ्रह्मकीपरी परमआथु, सुद्र रूप, अलु-|| ८ || 
ल्य संपदा, स्व्म, ्वी व पाताखुका गाल, सव सिदियकि शण, अणिमादिकः धमे, अर्थ, काम्‌ व केव ज्ञान ये सव मिरु ||| 
जति है तौ फिर शञनय- आदि जो तुच्छ कामना ई, वे करयो न सिद होवं १ ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवली बोरे कि-महाराज ! इषः || 
तरह अदितिने स्ति की, तद्‌ हे भारत ! सव जीवो षत्रजन कमङनयन भगवान्‌ इपतरह बोरे ॥ ११॥ श्रीभगवानने कहा || 4 | 
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«छयनि भर परवोकी सब रक्षमी हर खनी ओर स २ 
५॥ | को जीतकर, पीडे जय व उक्ष्मीको प्राप होवे ” ॥१३॥ ओर 


(| त्मजान्सुसमस्तं परत्याहतयशः 
ऽधुना तेऽपरयुथनाथा अपारणीया 
खं ददाति ॥ १६॥ अथाप्युपायं मम 


भरा 


इनकी 4 
ू 1 [द ह, स्वर्गमे बेठे क्रीड़ा किया कर, यह 


{| बन्विनिभित्य न ुम॑दान॒सुरषं 
।१| ल्यः स्वतनयैहेतानां युधि विद्विषा 


प्रजापतिकल्मषम्‌ ॥ मां च भावयती पः 
| उन दैस्ययुथपति्योको जीतना बड़ा 4 होगा ; # 
रृक्षाहो रही दै, सो वहां यदि पराक्रम किया जायगा. प 3 
र सोचनाही पडेगा, क्योकि तूने पयोत्रत करके? सुन्च प्रसत किया हे, मेरी काटूई अचा क 
भी 

त्त 
ॐ 


ठेस मिकना चाहिये किनि व 
मेरी अचौ की है ओर गुणवणेनणू्वक मेरी स्तुति क &' 
ओर तरे पकी रक्रा कर्मा ॥ १८॥ षो द 


तेरी इच्छा 


प्र ॥ लियो स्द॑तीरासाय 


इति देवि मे मतिः॥ 
देवि चित्यः संता व 
तमन्या श्रदायरूपं एर्हेतकत्वात्‌ ॥ १७॥ त्य धतश्चाहमपत्यप्तये पयोत्रतेनाचयणं सम्‌ 
टितः ॥ स्वारेन एत्रत्वुपेत्य ते सृतान्गोप्ाशस्म मारच ॥ 
याविवेरूपमवस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 


-अभी उनका दैवभी अनुकर है ओर ब्राह्मणभीराजी रै, इख ठीके 


त श्रद्धाते उसने पूजन्‌ किया हो ॥ १७। ञं य 
है, इसखयि भ कश्यपजीकं तपम स्थित 
कल्याणि, अव तुत्‌ 


0 9110 (41151118 14456 


[ 


(कि [>> 


तपस्यधिष्ठितः ॥ 


भी कुठ नरी हमा ॥ १६॥ हे देवि 


ती कल्मषरहित अपने पति कश्यप 


१ 8 लित वती इच्छा कग रही है, ह जानकी ह, ३ यह मनसा मि ( 

> ह देवमाता ! हमने तुम्हारे मनं बहुत ५ बत ॥ २ ॥ तो रे प पठ भाम न दम य| 
र न ह र ४ र पके | र दैत्य ५ | 

ध्वियां इःखी होकर रोवे, उन्द तु है॥ १४॥ ओर अपने पुत्र पीछे यच ओर संपदाकी पाकर, अच्छीतरह्‌ 
श्ियां इःखी होकर रोव, उ ४१९ चाहती दं 1 = वच जनहित यती 
वान्‌ ॥ प्रतिखम्धजयश्रीभिः पुत्रैरिच्छस्युपासिठम्‌ ॥ १२ ॥ इद्र 
५ ्रषमिच्छसि इःखिताः ॥ ३ ॥ | 6 | 
श्रियः ॥ नाकटष्ठमाधष्टाय द कीडतो द्रटमिच्छासे ॥ १५॥ प्राय- 
ऽसुक्ूरश्वरविप्रयपता न [विक्रमस्तन्‌ 
पितस्य व्रतचयेया ते ॥ ममाचैनं नार्हति 


१८ ॥ उपधाव पतिं भद्र 


श 


| तोभी सुत्ने तौ कुक न कुछ 
मी इथा नही जाती ह ओर फल- 


र तूने पयो्रत करके, केवर पूतरकी रक्षाके निमि. 
हो, मेरे जंशसे तेस पुत्र दडु- 
जीकी सेवा कर आर्‌ | 
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च 


ते ३ स्थित य तम॑ ह, एसे तिकि जद भावना कशे ॥ १९ ॥ 
ते खरूपे भे स्थित ह, वैसे ही स्वरूपे तयार पतिर्मेभी रहा है, एसे मेरी तुम अपने प्रतिक अद्र भावना ; 9 
जो कोः त्ते पमी, तौमी तुम यह बात किसीते कहना नही; क्योकि-हे देवि । देवोकी गुह्य बात सब हह 
पिद हेती दै ॥ २० ॥ इतनी कथा खनाय, श्रीशुकषुनि बार किं-श्सं , आज्ञा कर हरिमिगवाच्‌ तो अंतधान 


ह. क ्ञेसे | ष ॥ 1 
हो गये, अदितिभी अपने शरीरम भगवानका अवतार होगा, यह इरंम वर पाक्‌, ॥ २१ ॥ इृतङृप्य €" जसे भगवान्ने अ 


=. 


त की उसीतरह परमभक्तिमे यतिकी सेवा करने रूगी, अमोषदृषटि करयपजीनेमी समापिके प्रभावे यह सव बात जान री | व्क 
नैतत्परस्मा आख्येयं ्रष्टयाऽपि कथंचन ॥ सपे संपयते देवि देव्य सुसंखतम्‌ ॥ २०॥ शरीक || ` 
उवाच ॥ एतावड़क्वा मगवांस्तत्रवं रथी यत ॥ अदितिं रब्ध्वा हरेजन्मात्मनि प्रभोः ॥२१॥ |£ 

। उपाधावत्पतिं भक्तया परया कृतक्ृत्यवत ॥ स वै समाधियोगेन करयपस्तददुध्यत ॥ ९९ ॥ + 
विष्टमात्मनि हरेरंशं ्वितथेक्षणः ॥ सोऽदित्यां बीयमाधत्त तपसा चिरसंतम्‌ ॥ समा ल्तमना 

। राजन्दारण्यभनं यथाऽनिरः ॥ २३ ॥ अदितेधिष्ठितं गभं भगवतं सनातनम्‌ ॥ हहरण्यगमा व्ञा- 


य समीडे ख्यनाममिः॥ २९ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ जयोरुगाय मगव्तरुकरम नमोऽस्तुते ॥ नमा ह्यः 
| देवाय त्रि्णाय नमो नमः ॥ २५ ॥ नमस्ते एश्चिगमाय वेदगमाय वेधसं ॥ नैनाभाय कष्टाः 
य जिपिविष्टाय पिष्णे ॥२६॥ ` | 


॥ २२ ॥ कि-“हर्कि अज्ञ मेरे शरी प्रवेद हमा है" महाराज ! फिर कश्यपजीने एकाग्रचित्त होकर, जेप पवन काठमं |* 
अनि धारण करता ३, वैसे बहत दिनक संचय किंयाहआ वीय पके भरमावसे अदितिके . जद धारण क्रिया ॥ २३ ॥ ब्रह्मा |4 
=| जीको यह विदित इञा कि-अदितिके गर्म सनातन भग्वान्‌ आये ई, तव ३ गु नामे सुति कएने रे ॥ २४॥ ब्रह्माजी 
बोरे कि-हे उस्गाय ! हे भगवन्‌ ! हे उर्रम ! आपकी जय हो हम आपको प्रणाम करते ह, ब्ह्मण्यरोगोकि ५ दवत्‌ ओर|५| ` 
|| विण आपको हम वावार प्रणाम कते है ॥ २५ ॥ धिनक गभः वेदम परकराशमान त्रिरोकी जिनकी नाभिमे चै एसे त्रि-|६| 
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मासे विराजमान ओर अपने शरीरी कातिसे कश्यपजीके घरका अंधकार दूर कसे, क कषदमण धारण किये ॥ ३ ॥ 
( |स खरूपका पागटच होतेह दिशाय ओंर जखाश्चय निर्मल हो गये? भजा पसनन हरं आर्‌ ऋतु सव गुणयुक्त द | व 

ष |तथवी, अंतरिक्ष, देवता, गोः त्राह्मणं व पवेत = ये सब बहुत हप॑युकत हए ॥ ४ ॥ माद्रपद्‌ शुदी ददशक १२ दिन अभिजित्‌ सु- 
तमे प्रमु परगट हए, इस समयमे नक्षत्र ओर ग्रह॒ करः सब अनुकृ ये ॥ ५ ॥ महाराज ! दयादृशीके दिन बरावर मध्यानह | 






न= 


॥ दिन्नः प्रचेदः सख्िशषयलदा प्रजाः परहृष्टा ऋतवो खणान्विताः॥ चोरंतरिक्ं क्ितिरभिजिङ्का गा 


दिजः संजहषुनंगाश्च ॥9॥ श्रोणायां श्रवणदराददयां यर्तेऽमिजिति प्रखः॥ सवं नक्षन्रताराया- || 
भसन्मदधिणम्‌ ॥ ५ ॥ द्ादशषयां सविता तिष्न्मध्यंदिनगतो चप ॥ विजयानाम सा प्राक्त य- ||| 
स्यां जन्म विदरः ॥ ६॥ शंखदुदभया ने द पणवानकाः॥ चित्रवादित्रतर्याणां निर्घोषस्तमुः 
सेऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ श्रीताश्वाप्सरसोऽदत्यन्ग॑धवेःवरा जः ॥ वद्ुमुनयो देवा मनवः पितरोऽग्नयः 
॥ ८ ॥ सिडविच्यावरगणाः सरकिषरुषकिन्नराः ॥ चारणा यक्षरक्षांसि सुपणा भुजगोत्तमाः ॥ ९ ॥ 
गायैतोऽतिग्रदंसंतो त्यतो विबुधादगाः ॥ अदिव्या आश्रमपदं खम: समवाकिरन्‌ ॥ १०॥ ट 
छ्राऽदितिन्तं निजगमेसंभवं परं एमांसं य॒दमाप विस्मिता ॥ शृहयीतदहं निजयागमायया प्रजापति 
श्राह जयेति विस्मितः॥११॥ न = | 
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नकं, बाजने खगे ओर चित्र विचित्र बा्जोका वुखुर शब्द्‌ होने खगा ॥ ७ ॥ अप्सरा प्रसन्न हो, द्र्य कने रगं ओर गधर्वौ- | 
त्तम गाने ले; मुनि, देवता, मनु, पितर ओर अग्नि स्तुति करने खगे ॥ < ध । सिद, विद्याधर कित्र, किपुरूप, चारणः यक्ष, | | 
राक्षस, मरुद्‌, उत्तम सपं ओर्‌ देवति अनुचर गते, नाचते ओर अरि करते अदितिके आश्रममे पू बरसाने खे |4|| 
|॥ ९ ॥ १० ॥ साक्षात पररूपं अपन गर्मसे भर.रए उन देखकर, अदिति बहत आनंदित हई ओर्‌ आश्वं करने ख्गी ` आर्‌ | | 
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समयमे भगवादका अवतार हरा, शीलय उस हाद्षीको विजया द्वादशी कहते ईं ॥ ६ ॥ शंख, दुंदुभिः ग्द्ग, पणव व जा- || 
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| 4 देखकर, कर्यपजीनिमी आश्व मानकर, जय जय शब्द किया ॥ ११॥ अद 
# अनी योगमायासे.देडधारण किव न यैः मारे निस स्वरूपको धारण कर प्रगट हए थे, उ मी 
|> जौर अव्यक्त चैतन्य स्वरूप भगवाव्‌, कांति, आभषण र 14 ठ दता दन्‌ क 
{| तते आप, माता पिताक देखते २ वामन बटकरूप ह्‌, जसे कह नट स्वाग बदल रेता ह ॥ ९२ ॥ उन वामन वड 
वक, महिंलोग बहुत परस्र हृ जोर क्वपजीको उब्रणी क जातक संस्कार कएने रुगे ॥ १२ ॥ जब ५ श 
| वीत हने रगा, तब सूर्थने मायत्रीमेजका उपदेश किया, बृहस्पतिने उपवीत दिया, क्यपजीने मखा दी ॥ ९४ ॥ भूरि 


५ यतदएमाति विशषणायुयेरव्यक्यिद्यक्तमधारयद्रिः ॥ बभूवे तेनेव स ३: त्‌ु: श ६ 
| हिव्यगतियंया नटः ॥ १२॥ तं बटु वामनं दृटा मादमाना महषयः ॥ कमाण गिम ५ ू 
तय प्रजापतिम्‌ ॥ १३ ॥ तस्योपनीयमानस्य सावित्री सनिताऽतरसात ॥ दह त द 
| सं कश्यपोऽददात्‌ ॥ १४॥ ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दडं सोमो वनस्पति, ॥ कौपीनाच्छादनं 
| शौश्त्रं जगतः पतेः ॥ १९५ ॥ कर्मडदं वदगभः कुशान्स॒प्तषयोददुः ॥ अन्नमाख नाः 
सयव्ययात्मनः ॥ १६ ॥ तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट्‌ पानिकामदात ॥ भिक्षां मगव [ 


ऽदाटंबिका सती ॥ १७॥ ~ ब्रह्मवचेसेनैवं समां संभावितो बटुः ॥ ब्रह्मव्िगणस चछा मत 
| ॥१८॥समिडमादितं बहि कृतवा परिसमृहनम्‌॥ परिस्तीये समम्यच्य समिर दज ॥ १९ ॥ 


कालिय इरिणका चं दिया, बनपति चंदरमाने ड दिया, माताने कौपीन दी, स्वन्‌ जगृवूपतिको छत्र ह | ॥ ॥ 6 
राज ! ब्रह्माजीने मंड, स्योने कुशा ओर सरस्वतीने अखेडखरूप भगवान्को करमाखा ्ः दी ॥ १६॥ य त 
चुका, तब कुबेरने भिक्षापातर दिया ओर साक्षा अत्रपूणोनि भिक्षा दीः ॥ १७ ॥ इसत वे रष मन बहु सबसे प ¢" ८ 
््यतेजसे, निसमे बरिंगण देए थे उस सारी समामे, सवते बढ़कर दीप हीने खे ॥ १८॥ ऊ्न्यापानकर अपक "4 

धकर, परिसिभूहन करनेके अनंतर परिस्तरण तथा पूजन करके वामनजीने समिधसे रोम किया ॥ १९ ॥ 
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किर आपको खबर मिली कि-गुवेशी ब्राह्मण, बछिराजाको सौ अश्वमेध यज्ञ करवाते ह ओर वह यज्ञ सव प्रकारपे बद्‌ रहा हे, यह बात 
सतव सकल बक ओर सारसे परिपणे, भगवान्‌ पदपदमं ्थ्वीका भारसं नमाति वह्‌ पधारे॥ २०॥ नमंदानदीके उत्तर तटपर शगु 
कच्छ नाम ८ भडच ) सचेत्रम बलिराजाको जो ॐगवंशी ब्राह्मण उत्तमयज्ञ करा रहे थे, उन ऋचिजोनि मानो समीपम्‌ प्ुयंउद्य 
हआ हो देसे वामनजीको देखा ॥ २१ ॥ महाराज ! वामनजीके तेजसे उन सव ऋखिज, यजमान जोर सभापतियोंका तेज हत रो 


(~ 
1 
1 
4 
भुताऽश्वमेधैयंजमानमूनितं बलि रग्रणायुपकलिपितैस्ततः ॥ जगाम तत्रासिटसारसं भतो भारेण | 
गां सन्नमयन्पदे पदे ॥ २० ॥ तं नमैदायास्तद उत्तरे बञेयं ऋतिजस्ते भरय॒कच्छसंज्ञरं ॥ प्रव || 
य॑तो गवः ऊतृत्तमं व्यचक्षताराददितं यथा रिम ॥ २१ ॥ त ऋत्वजी यजमानः सदस्या हत |£ 
त्विषो वामनतेजसा चप ॥ सूयः किञायाल्युत वा विभावसुः सनत्कुमारोऽथ दिदृक्षया क्रतोः || 
॥२२॥ इत्थं सशिष्येषु यष्वनेकधा वितक्यमानो भगवान्स वामनः ॥ छतं सदंडं सजरं कमं | = 
विवेश विशरदधयमेधवादम्‌ ॥ २६॥ मोज्या मेखलया वीतसुपीताजिनात्तरम्‌ ॥ जटिरं वाम! पप्र || 
मायामाणवकं हरिम्‌ ॥ २९ ॥ प्रविष्टं वीक्ष्य भगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः ॥ प्रत्य्हन्सयुत्था 1 
| 
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य स॑श्चिघ्रास्तस्य तेजसा ॥ २५॥ यजमानः प्रमुदितो दशनीय मनोरमम्‌ ॥ रूपाङरूपावयषं त- 
स्मा आसनमाहरत्‌ ॥ २६॥ 


गया, सो वे सब मनये सोचने गे कि-क्था यज्नदेखनेके यि थह सूर्यं आते रै ! वा अभि आते ई ?या पनरमार तो नरी आं 
ह ?॥ २२ ॥ इपतरह ्चिष्यसदित सब भ्रगुवशषी ब्राह्मण तर्कणा कर रे थे, इतनेमं दंड, छतर, जरसहित कमंडटु ङियि, भगवा 
वायन अश्वपेधं यज्ञके मंढपमे पधरि ॥ २३ ॥ भौजी मेखला धारण किये, उपवीत ओर पगचर्मरूप उत्तरीयं धरे, जटा बांधे 
मराथासे बारुक वामनरूप हरि मगवानको ॥ २४ ॥ यज्ञमे प्रवेश किये देखकर, उनके तेजके द्बद्वेमे िष्यसहित सब गुं 
ब्राह्मण ओर सब अग्नि खंड हर ओर अगोनी करनेको सन्मुख गये ॥ २५ ॥ उनके रूपके अनुरूप छोटे २ अवयव 
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नते महारणे अशमसकये रमश्यामविरचितायां तलदीपिकानाममनाषाटीकायां अादशोऽभयायः ॥ ९९।॥ ॥ उती व उध्यायमं 
तेम वागि देना खकार करिया, अनंतर शुकराचायेजीने उप बातको जानकर निषेध र 
यह कथा होगी ॥ १॥ “ दाताकी स्तुति करना, सवयं संतोष १ रन; ओर प्रसंगके योग्य वचन कहना इत्यादि ७ ५ ५ 
|कर, प्रसन्र हो, वामन मगवानने न 7 पीडी प्रशसा करके, यह वक्ष्यमाण वचन कहा ` 3 
तुम्हारा यह सत्य वचन तुम्हार कुख्के योग्य है ओर तुम्हारा वचन तौ देसाही धमेसयुक्तं व य क 9 
श्रीक उवाच ॥ इतिवैरोचनेवाक्यं धमयु्तं ससृदतम्‌ ॥ निशम्य भगवान्प्रीतः ४ 
ठ ॥ १ ॥ श्रीमगवाडुबाच ॥ वचस्तवैत जनदेव सृचतं कुसोचितं धमंयुतं यशस्करम्‌ ॥ ५ । त | - 
णं श्रगवः सांपराये पितामहः कर्दः प्रशांतः ॥२॥ न शितस्मिन्कुरे का शनस द ताः ||| ` 
मान्‌ ॥ प्रत्याख्याता परतिश्त्य यो वाऽदाता द्विजातये ॥ ॥ न संति तीथ क ५.4 ६ | 
 पराङ्युखा ये त्वमनस्विनो खपाः ॥ युष्मत्कु य्यर्‌ साऽमलने प्रह्मद्‌ उस्मात ध पः विनिजि ॥ 
। यतो जाती दिरण्याक्षश्चन्नेक इमां महीम्‌ ॥ प्रतिवीरं दिग्विजये नारविंदत्‌ गदीयुधः॥ 4 ॥ 4. || 
त्य ङृच्येण विष्णुः क्ष्मोडार आगतम्‌ ॥ नात्मानं जयिनं मेने तदीय ५ । ६ ॥ हि| 
व्योति आपके पारलौकिक धर्मम गुवं ची बराह्मण व्‌ शांतचित्त कुड पितामह र्हादृनेत प्रमाणभूत ह ॥ न ॥ इ कु-| 
रपे आजतक कोई पुरुष सतीन व कपण नदी टज हे , कि-जिसने ‹ हां कहकर! पीछा ना कारो, वा कोन दिया|५ 
| हो ॥ ३ ॥ जाजतक तुम्हरे कुर्म को$ कृपण राजा पेदा नदी हए है, कि-जो युद्धम वा दानके भा याचके याचना . कर्‌- || 
नेषर नट जायै, एक पररहाद्कोही देखो, जो अपने निम॑र य्॒से जेसे चद्रमा जकासमं प्रकाशे है वैसे प्रकारश्च रहा है ॥ ४ ॥ || 
नित र्म हिरण्यक देषा वीर चेदा हआ कि-जो गदा लिये इका इत ध्वी दिग्विजयके निमित्त प्रतिभट ददता पि, | 
परत किसीका हियाव न पड़ा कि-उससे सामना करे ॥ ५ ॥ वराह भगवानने ््वीका उदार कते स्मय आद आया तो| 
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+ = को मानकर, जपने तरं जीतनेवाला नहीं माना ॥ ६ ॥ 
ते किसी कद्र शुर्किरसे मारा, परेतु उसके परक्मफो बहत नियादा कालिको मारके वासते कोष करक वकु 


आः 


= च ककः क 9 जक» ~> ॥ # 
(14 क्लः 
कनीन 
क क क्क क क त 4 ॥ 










५ | र | | 9 | भ 

| ्िषणुके हाथ उसका वध सुनकर, माई हिरण्यकशिपु, पहरे अपने मक्के मारब ले ओर मायावी पुरषो शष्ठ विष्णु 
,, „^ | ईरा ॥ ७॥ तश्र हाथमे रिय र आता देवकर, समय जाननेवाछे जर भायाव स्प ‡ | 
+५ ९॥ [५ |गवा ॥ ७॥ त्ि्ूरु हाथमे छ्यि, कारके समान उत अ देखकर्‌, माणिका पीडा नहीं डोइता वैते कमी| 


14 ं - ॥ < ॥ जहां भ जाञ्गा, वहीं यह चटा अविगा, जसा मरय नहीं ॥ ९ ॥ ह दैत्ये ! ए 
(1120 
| निशम्य तदधं राता हिरण्यकशिपुः परा ॥ हठं भावं द जगाम 1 1 र 
| यातं समालोक्य खरपाणि कृतांतवत ॥ विंतयामास कारन विष्णुमांयाविना वरः॥<॥ यतीय 
तोऽहं तत्रासौ स्त्यः प्राण्रतामिव ॥ अतोऽहमस्य हदय पव्या 0 ॥९॥ एवं सनि 
रित्य रिपोः शरीरमाधावतो निविविरोऽखु ॥ धासानिखंतितघूषमदेदस्तत््ाणरनण विविप्रचे- 
ताः ॥ १० ॥ स॒ तन्निकेतं परिखष्य छन्यमपयमानः कुपितो ननाद्‌ ॥ क्ष्मा यां दिशः खं विवराः | 
्ु्ानविष्यं विचिन्वन्न ददश वीरः ॥११॥ अपदयन्निि होवाच मयाऽन्विष्टमिदं जगत्‌ ॥ चावहा 
रे गतो चन यतो नावर्तते एमान्‌ ॥ १२ ॥ वेराढर्बध एतावानाशत्यारह दाहनम्‌ ॥ असनतम 
बो मन्युरहमानोपरहितः ॥ १३॥ : ` `. _  _ त 
निशवय कर, हदये अदर थरथर कापतेहए हरि छोटाता खशूप कर, दौ्तदृए उप शुके शरीरमं श्वास रेनेके साथ प्राणे 
चिद्रदा शस गये ॥ १० ॥ उ हिरण्यककिपुने वैंठको सूना देखा ओर वहां किषीको न देखकर, कोधमं जाः म्जना. करने 
खगा, फिर उसने स्वर्गे, पृध्वी, दिशा, आकाश्च, पाता व समुद्रः सब जगह दरद्‌ मारी, परं कृहीं विष्ण॒का पतान लगा 
॥ ११ ॥ जब करीं न देखा, तब इपतरह कहने र्गा कि- मैने यह सब जगत दरद मारा है, अ तौ जरूर मेरे भाईका मार 
नेवाखा वहां चरागया दीचे र कि-जहा जानेपर मनुष्य फिर पीछा नही आता है यानी मर गया दीखता दे ॥ १२॥ इस 
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नहीं है कोति कोष अज्ञानसे प्रगट होता है ॥ १३॥ इपतरह “ उसके पूर्वोकी स्तुति करके जव उपक्े पिताक्षी पररोसा 
कशे ई ' कि-म्हारे पिता विरोचन किं-जो ब्राह्मणोपर बड़ी द्या रखते थे, उनके निकट आ, बरा्मणका वेष बनाय › देवतेनि 
उने उक्ञा आयु मांगा तौ विरोचनने जानते बरूत देवतौको अपना आयुष्य दिया ॥ १ ॥ गौर आपभी हे राजा । आपके 
|धूखीर पूर्वंन, बराह्मण १ आरभी उदारकीतिं शहस्थि्ोके आचरण कयि धर्मौ आचरण कंते हो ॥ १५ ॥ इष 
छि बर्‌ देनेवारमं शरष्ट आपसे म कुछ श््वी मागता हूं, सो हे देये ! वही कितनी कि मेरे तीन पैग ॥ १६॥ हे 
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पिता प्रहाद्त्रस्ते तदद्रान्दिजवत्सङः ॥ स्वमायुष्िजद्धिम्यो देवेभ्योऽदात्स याचितः ॥ १४। 
भवानाचरितान्धमानास्थिती ग्रहमेधिभिः ॥ ब्राह्मणैः पूरनः न्य्ादामकीरतिभिः। । १९ ॥ त 
स्माचवत्ता महीमीषदरूणऽं परदषमात्‌ ॥ पदानि त्रीणि दै्यदर संमितानि पदा मम॥ १६ ॥ नानयत्त 
कामय राजन्वदान्याजगदीश्वरात्‌ ॥ नैनः प्राप्रोति वै विदान्यावदथंपरिम्रहः ॥ १७॥ बटिस्वाच ॥ 
न ¬< स्त ख्रमताः॥ त बालो बाणिडिमतिः स्वाथ प्रत्यबुधो यथा॥ १८॥ मां व- 
| ~> ` समाराध्य सकानामकमीश्वरम्‌॥ पदत्रय इर्णीते योऽबुद्धिमान्दीपदाशषं ॥ १९॥ न एमान्माप 
ज्य शया याचिवमहति॥ तस्मारततिकरी भूमिं बटो कामं श्रतीच्छ मे॥ २० ॥ श्रीभगवाडवाच ॥ 4 
रिः क अ ॥ न राह्षेति ते सर्व प्रतिपूरयितुं प ॥ २१॥ 
चाट ११ नमक स्वाम आर बहे उदार हो, परंतु म॑ तौ इपुके सिवाय आपसे कड नहीं चाहता, क्योकि-जो विदा नि ४ 
५ उतनाही परवरह रखता है, वह पापका भागी नहीं होता ह । # 16 4 ् 
ती एसी मारता है ्ि-बरदपरवभी निन्द माने, परंतु अभीत त्‌ नादान जर मूख करथोकि-तू जपने खार्थको नहीं ना- 
नता है 1 १८ ॥ ~ खाक एक ईश्वर जो भ दरं, उते बातोपि (२ कर्‌, जो भ दीपका देनेवाखा है उसे तीन पैग प्र्वी|* 
मागता दै, ३ यही व री म्रूखता हे ॥ १९ ॥ जो मेरेपास आ जाता , वह फिर याचना करनेके योग्य नहीं रहता है, इरि 4 
हे बटु! जिससे तेरी हत्तिका काम चरु जाय उतनी थ्वी अपनी इच्छानुपार ठे ॥ २० ॥ श्रीमगृवानमे कहा कि-विरोकीम || 
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~ = तमी अनितेदिय पुरषकी कामना परं ती कभी 
ते व्यरे विषय ह, चाहो हे राजा ! वे सव एक मचुष्यको क मिरु जायं, तो र 4 
शकेगी ॥ २९ ॥ जिते तीन पेगमे सैतोष न होगा ती, वह न नध (क ओर गमथादि रा 
दष मिनेपर, उते नीखंडसहित सातो दीप मिखनेकी इच्छा होगी ॥ २१ =. पायां ॥ ९२ ॥ महारान ! जो यदच्छपे 
इनक्ष सातो दीपोमिं राज था, तौभी धन ओर विषयसुखकी ठष्णाका अत्‌ १ भर चाहो पीनो कोक वौ 
रे उपमे संतोष रखता है, वह सदा खी है ओर जिसके सुतो व च अर्जित १ ५९ जनम -मरणक ल है ओ 
्ञायं १ पर उसे कमी सुख न होगा ॥ २४॥ मनुष्यके अथं व कामम सतप न होनाः 1 
त्रिभिः कमैरसंवष्टो दीपेनापि न पेते ॥ नववषेसमेतेन सपतीपवरच्छगा | ॥ प गीफालय 
तयो दषा वैन्यगयादयः॥ अ नां वषा इत नः धृतम सोऽयं संसरेवरसंवोषो- 
श॑ष्टो वतेते सखम्‌ ॥ नासंतुषटजिभिखकरजितात्मोपसादितेः ॥ २४॥ नसय तेज विप्रस्य || 
ऽथंकामयोः ॥ यदच्छयोपपत्नन संतोषो युक्तये स्तः ॥ २५॥ यर्च्छाय 9 तवहरदषमात्‌॥ | 
दधते ॥ तत्यशाम्यत्यसंतोषादंभसेवाश्श्क्षणिः॥ २६॥ तस्मत्र। । ५ स सहाद वाः 
एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावतप्रयोजनम्‌ ॥ २७ ॥ श्रीक उवाच ५ 
क ्रतशताम्‌ ॥ वामनाय महीं दातं जग्राह जरभाजनम्‌ ॥ ९८ ॥  _ _ > मोन रवा 
सो यद्च्छति मिरे उषी संतोष मानना, यह मोक्षका मा है ॥ २५ ॥ जो गह्मण बह्च्छा मिरे, च | 
है, उसका तेज बढता रहता है ओर जो संतोष नहीं रखता हे, उप्का तेज भसे अभि क व 
जाता ३ ॥ २६ ॥ इचि वरनेवाकोमं उत्तम आपसे भँ तीन पैगही मागता हः कयुक्गि मरा इत 4 मे क १ 
उतनाही रखना चाहिये ि-जितनेसे काम चरु जाय क्योकि अधिकपे इःख दीता हे ॥ २७ ॥ श्रीशुकषु क ~ ताम 
कानने कहा तब, ईैसकर, बरिने कहा कि-बहत अच्छा, आपकी मरजी; जितना चाहिये उतना रीजिये, एषं कटे वा 
ए्वी देनेके बासते वनि जलपात्र हाथमे ख्या ॥ २<॥ 2 
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ओर विष्णुको श्वी दने लगा, उस्‌ वस्त ज्ञानमानोमे भ्रष्ठ शुकराचार्यजीन विष्णुका जमिप्राय्‌ जानकर, अपने शिष्य दैस्यपति विम 
कंहा॥ २९॥ इकरवार्थी बोरे किं-हे बि! ये अव्ययस्वर्प्‌ साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ हँ ओर देवतोका कायं साधूनेके सि कृश्यपजीपे 
अदितिदार प्रगट हृष ह ॥ ३० ॥ तने बहत बुरा काम किया जो अनधंको न जानकर, इनको श्वी देनेके वास्त प्रतिज्ञा की; मे मानता |# 
हं कि-देत्योपर यह बडा भारी अन्याय आ पड़ा हे ॥ ३१ ॥ यह कोई साधारण बहु नही हे, यह तां साक्षात्‌ हरदी मायामे बहटुकरूप | 
धरकर,तरे निकट आये है, सो जब यह तेरा स्थानः रश्वय, क्षमी, तेन, यस्च, ओर शास्र सव कुछ त्रस छीनकर, इद्रको दे दग | 
विष्णवे क्ष्मा प्रदास्य॑तयुाना असुरेश्वरम्‌ ॥ जानंधिकीर्षितं विष्णोः रिष्यं पराह विदांव्रः ॥२९॥ ` 
ख्काचायै उवाच ॥ एष वैरोचने साक्षादधगवान्विष्णुरव्ययः ॥ कदयपाददितेजौती देवानां कार्यसाध- 
| कः ॥ ३०॥ प्रतिशतं लयतस्मं यदनथमजानता॥न साधुमन्ये दैत्यानां महादपगतोऽनयः॥६१॥ 
| एष ते स्थानमेशय श्रयं तेजो यशः शतम्‌ ॥ दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः॥२२॥ 
त्रिभिः कमरिमंछलिकानिश्वकायः ऋमिषप्यति॥ सर्वस्वं विष्णवे दत्वा मूढ वर्तिष्यसे कथम्‌॥३२॥ 
कमतो गां पदेकेन दितीयेन दिवं विभोः ॥ सं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः ॥ ३७॥ 
नष्टति नरके मन्ये दप्रदाठः प्रतिशतम्‌ ॥ प्रतिश्रुतस्य योनीशः प्रतिपादयितुं मवान्‌ ॥ ३९ ॥ न 
| तदनं प्रशं संति येन इत्तिर्विपद्यते ॥ दानं यक्ञस्तपः कमं लोके इक्तिमतो यतः॥ ३६ ॥ 
। ३२ ॥ यह विश्वरूप तीन्‌ पैगते इन सब छोकोको माप ठँगे, ह मूं ! जव तु सर्वस्व विष्णुको दे देगा, किर तेरा गुजर कि 
तरह होगा! ॥ ३३ 4 । ओर तेरी प्रतिज्ञा पारभी नहीं पडगी क्योकिं-यह प्रथु एक पैगसे तो एथ्वी ओर दस पेगसे त 
| माप छ किर तीसरे पेगका कौन हवाल १ ॥ ३४ ॥ मेँ मानता हूं कि- तू प्रतिज्ञा कियाद्जा पदार्थ न देनेके कारण नरकं 
| पडगा. कयाक्गि कभी तञ्जसे प्रतिज्ञा कियाहआ पदार्थं नहीं दिया जायगा ॥ ३५ ॥ ओर जगतमे परशसाभी उस दानकी हीती- 
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द, कि जिससे अपनी इत्ति उच्छिन्न न द नाय, उप्र दानकी परहंस कमी नही होती किः जिषे जीविकाकाभी नाच हो 
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| योकि-इ्तिवारा दानय 
| इन पांबोके अद्र जा 


¶| ज्ञारेकामे न चात्मने ॥ 
%| ष्ठीतिः श्वसन्मृतः ॥ ४२ ॥ 
१, सो ३ एूढ फर देदरप न ति, 
१» |करभी बचा ेना चाहिये, क्योकि रट देहका मू द ॥ २९ 
4|व थोडी दरम उखडकर गिर जाता है, पे असत्य विख्डुर न 
4 |रीदेह नहीं हे ॥ 8० 


क 


धनको यथायं 


त्य कल्ठक असत्यविना पार नही पडता. 


| | खषपरं विययादात्मडक्षस्य गीयते ॥ इक्षेऽजीवति 


रय] 
॥ ‹ हं ' यह अक्र धनको दूर के जानिवारा ओर्‌ धनवानूको ५ खारी करेवारा हैः । 
कुड वरत देनेको “हां किया जाता ३, उस वस्तुसे मनृष्यको खाली होना पडता दे ॥ ४९ ॥ जो मनुष्य, भिष्षुकके वास 
|स देनेको स्वीकार करे, वह मनुष्य अपने जुत्मुकोभी, सुस, 


कामाय स्वजनाय च ॥ पंचधा विभजचित्तमिहामुत्र च मोदते ॥ २७ ॥ अ- 


§ जीता वे, तभी हो सवते रै. दृक्षके न जीते कमी नहीं हो सक्ते. श्रिये देदको श्च॑ठ - बो. 
च जीता हद, तमी हो सतते र ॥ जिस द्रकषका भूरु उखड गया हो, वह जसे सख जाता 
॑ 


र = ॥ ३६ ॥ धमं, यरा धनकी द्धि, शरीरमुस ओर खजन्‌ | मा. 
व करता इ ५ रोके ओर कया परखोकमे दोनों ह । | 
अता है ॥ ३७॥ ह दैत्यो भष ! इस विषयमृभी ऋमवदियोनि जो व्यव कही दे ष 1 १ 
{ क किया हो, उसका पाटन करना यह तौ सत्य ओर अंगीकार करके पाथा पारन्‌ त्य क 
९|॥ २८॥ परंतु यह स 
%| धुमांय यशसेऽथोय का ल्त यन्नेत्याहातं हि तत्‌ ॥ २८॥ सत्यं ए- ||| 
+| जपि बहचैगीतं खण मेऽसुरसत्तम ॥ सत्यमोमि ति यत्पोक्तं यत्नेत्याहाद्त 12 ०८ प | 
¶| त्रापि बहचेगीतं शण म ॥ ल मूरमात्मनः ॥ २९॥ त्था क्ष ||. 
४ र्यतत  ॥ एवं नष्ठान्रतः शुष्येन्न संरायः ॥ ४० ॥ परसानत्कम्‌- |ॐ | 
६ | उन्दः दतंतेऽचिरात तिचिदोमि ष्ाचतः सय आत्मा न्‌ ॥ भिक्षवे सव॑म डवः ||| 
4 पौ बा अधरं यत्तदोमिति ॥ यत्किचिदामति ब्रयात्तन वै एमान्‌ ॥ त ह | 
क ॥ १ ॥ अथैतत्पूणेमभ्यात्मं यचच म वृच्‌. ॥ सव त्यन्त र =| 


वयोक्कि-जो सत्य है, वह तौ देदरूप दक्षके फर पएूककी जगह 


च 
. 


हे तौ शरीरी बिकुरु भूख जाय; सम किसी. त 


# 


देनेको समथ नही रहता द यानी उसका शरीरखखभी नाश ह|| 
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 शतेही “नहीं " यह अक्षर कि-जो खीकार कके र्‌ पीठा नट जानेस अस्य कहता दै वह धनका व्यय न 
१. धनी पुरषको पूणं रखनेवाखा ओर दूसरेके धनकोभी अपनी जर ॒सखीचनवाखा है ॥ ४२1 परंतु इपर 
` |स गातके वास्ते नटना न चाये, जो ष बिख्कुक नट॒ जाय वह अपकीतिंका पात्र आर्‌ | ष 

नीवतरमुदौ कहलाता है. तासों सत्य ओर अस्य इन ॒दोनाको शामिर मिखाकरं द बरतना चाहिये स येकि 
= द्रा ठोलीम, विवाह बनानेके रयि वर-आादिकी परसा करनेमे, आजीविका व॒चानेके छ्यि, पराण जति ही रा 
तकरं आ पडे उस वरत, गौ माताके हितके द्यि, ब्राह्मणके वासते ओर जहां सय बोखनेसे किपरीका वध होता ही | 


खीपु नर्मविवाहे च शृच्यर्ेप्राणसूंकटे ॥ गोत्राहमणायें हिंसायां नातं स्याजुखप्सितम्‌ ॥ ४२॥ ई: 
ति श्रीभागवते महापुराणे्टमस्कंधे वामनप्राुभावि एकोनर्विंशोऽध्यायः॥ १९ ॥ श्रीक उवाच॥.॥ 
 बरिवं ग्रहपतिः कखचार्यण्‌ भाषितः ॥ तृष्णीं भूत्वा क्षणं राजचरुवाचावहिता रुम्‌ ॥. ॥ | 


बटिसवाच॥ सत्यं मगवृता गर्तं धर्मोऽयं एहमेधिनाम्‌॥ अर्थं कामं यो त्ति योन्‌ बाधेत कडिचित्‌ 


(क 


न 72 7 


वहां, इतनी जगह श्चं बोट्नेका अपराध नहीं है ॥ ४२ ॥ इति श्रीभागवते महापुरागे अष्टमस्कन्धे रामश्यामविरचितायां 
तत्वदीपिकानामभाषाटीकायां एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ॥ बीस अभ्यायमे बिराजाने विष्णु भगवात्का कपट जान छिया 
तौभी असत्ये इर्ते उसने देनेका संकल्प किया, तदनंतर्‌ वामन भगवान्‌ अदत रीतिसे ततं बहे, यह क्था होगी ॥ १ ॥ श्री 
कृदेवजी बोरे कि-इसतरह शुकराचार्थः^न ग्रहपति बि राजासे कहा, तब वह क्षणमात्न चष हो, एकाग्रचित्त होकर, पीछा ( 
गुरसे कहने र्गा ॥ १॥ बनि कहा किं-आपने पच कहा, ग्रहस्थि्योका धमे यही हे जिससे अथे, काम, यञ्च व एत्तिका || 
नाज्ञ होवे एसा कभी न करना चाहिये ॥ २ ॥ परंतु मँ प्रल्हादका पौत्र होकर, ' मं देञ्गा ' इपतरह प्रतिन्ना करके, धनके || 


१ जो तुष्य मेरेपास कभी नही ई भेतौ आपं बहुत दुःख पातां इष तरह नित्य कहता हो वह मनुष्य भपने असत्यसे दूषरेका धन लीय ठेता है. यह बात 
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भरसिद है. २ जहां किसी वर्णवाङेका वध होता हो वहां सानीको श्चं बोखना चाहिये, यह याज्ञवल्क्य स्मृिमे कहा है `` ॑ 
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॥२॥ स॒ चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं दिजम्‌ ॥ प्रतिश्वुव्य ददामीति प्रा्मदिः कितवो यथा॥ ३॥ ||. 


र 


९ । ३ ॥ इस प्रथ्वी -*असप्ये { भा. टी | 
| 4 > नर जाड १ कपटी ष नट जाया कला है ॥ ३ ॥ इम थ्वीने कहा है किं अप, || 

] त ॐ लं । न दारिद्से, न दुःखसागरे, न पदच्युत होनेषे म १ पः तीमी र तौ “नेप ज पनको डोडी || 
५ न तेद्‌ गता ई ॥५॥ ् र ने नवि धम ब्राहमण प्रसन्न होवे, तौ फिर वह दियामी किस काः 
# (2, फिर अपने हाथसे क्यों न देने चाहिय ' सरव ¦ मन्ये ऋतेऽखीकपरं नरम्‌ ॥ ० ॥ नाहं 
| त्यासरोऽधमे इति होवाच भूरियम्‌ ॥ स सोमर म यथा विपरमदम 
।& | ग्‌ ९ क नेल ॥ न स्थानच्यवनान्ख९ 1." त | | । | ~ । 
|| विमि निरया धनादिकम्‌ ॥ त्य त्यागे निमित मि वसत ५५॥ | 
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धना रध्यड्िविप्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु ॥ ७॥ || 
| । ऊरवैति भूः तानां ४ धवं तौ 8 दुर त्यजा स॒भिः ॥ © ६<५ॐ।। सीहो ८0१ + को शोधिग ‡ -त्ि॥ ८ पि ) 
॥ १ वनुयज ॥ नन तथा तीथे आयाते श्रदया यु धनत्यजः ॥ , ` तो बटोरस्य | 
#.1॥ कारुणिकस्य क # ऋ 3 | (= $ ¢ 
¶ दविवछितप्‌॥ १० ॥ = वस्य प्री जमल वाद, तो ||| 
| ( जका १ ॥ ६ ॥ दधीचि ऋषि ओर शिवि राजा-आदि सखुरपीनि तौ अपन वः 9 ज त क मा मागी | 
१ | वी आदि पदाथमे तौ क्या गिचड्‌ मिचड  ॥ ७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ । युद्धम पाठ न सु गया है; उसे नही १ 
| जन सवक इष रोके ओर परकोकृके सव वैमव तौ द गिर व 4 शा क 6 त आनिषर श्रदवा-|५ 

| त कर ॥ ९१ याजी कामनः कले दा ला बह त वगा आ य ष्‌ ॥ ^ याचकदी कामना परिपूणं करनेसे जो दुदशा ह जाय ल श | = र स्व" || 

-4 ५ | टु तना बह मि उससे कम दिया जाय तौ ब्राह्मणको संतोष न होने बह दियाहुमा। व्यथ जाय, तासो २ 3 | ५ -: 
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पके छियि जच्छाही ३. तिस्मेभी आपजैसे बहयवत्ता ब्रा्मणोका मनोरथ पूरणं करते जो दुदैशा होवे तौ रं कहनादी क्या ! 
व देता दरं ॥ १० ॥ वेद्िधिमे निपुण आपजेसे य॒ज्ञ ओर्‌ क्रतुसे जिनका आद्‌- 
¢ पव यजन करते ह, ह सुनि ! चाहो यह बही वर दनेवाडे विष हो, चाहो कोई दसरा हो" भ तो इते मनवाच्छित श्वी 
तग ॥ ११ ॥ चाहो यह मुञ्च निरपराधीको अधू्मसे वंध टे, परंतु म तो इते कमी न मारूगा, कयो इने श होकर, इ 
| बराह्मणका रूप धर छया ३ ॥ १२ ॥ यह विष्णुः उत्तमश्टोकं होकर, जो अपनी कीर्तिको तजना न चाहते तो, सुश्ञे यु्मे ्‌ 
| यजेति यज्ञकतमभियेमादृता भवंत आन्नायविधानकोविदाः॥ स .एव विष्णुवेरदोऽस् वा परो दास्या- |# 
म्य यु धितिमीप्सितां मने ॥ 9१ ॥ यदप्यसावधर्मण मां व्रीयादनागसम्‌ ॥ तथाऽप्यनं न [& | 
सिष्ये मीतं ब्रह्मत रिपुपर्‌ ॥ १२॥ रः एष वा उत्तमश्छोको न जिहासति ययशः॥ हत्वा मनां हरः | 
दये रायीत निहतो मया ॥ १३ ॥ श्रीश्चकं उवाच ॥ एवमश्रदितं शिष्यमनादे शकर अरः ॥ राशा- | 
| प॒ दैवप्रहितः सत्यसंधं मनस्विनम्‌॥ १४॥ दं पंडितमान्यज्ञः स्तव्योऽस्यस्मदपक्षया ॥ मच्छासना- | 
तिगो यस्त्वमचिराद्धद्यमे श्रियः ॥ १९५॥ एवं शष्ठ स्वशहणा सत्यान्न चित्‌) महान्‌ ॥ क वामना. ||| 
य द्दाविनामवित्वोदकपूरवकम्‌ ॥ १६. ॥ विं्यावचिस्तदागत्य पतनी जालकमालिनी ॥ जनिन्येक- 
ठँ हैममवनेजन्यपां मृतम्‌ ॥ १७ ॥ =: 
मारकर, इस ए्वीश्नो ठेजाते अथवा गँ इन्दे मारकर, धश्तीपर सुखा देता ॥ १३ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे कि-इसपरकार बलिनि || ` 
| ुक्राचायका कहना न माना ओर उनपे बिलकुरु शरद्धा न खली, तद्‌ देवकी प्ररणसे रुने सयप्रतिन्न आर उदार्‌ अपने चि-|9| ` ` 
| यको श्राप दिया ॥ ९४ ॥ क्रि-“ तू बड भूखे है. तनन पंडितपनका अभिमान दै जर हमने उपक्षा कर दी इसरिपि, तू छक || ` 
| गया है जर हमारी आज्ञा नहीं मानता है सख्यि अब तु तुर्तही रुक्ष्मीसे भ्रष्ट हो जायगा ॥ १५ ॥ इसतरह गुरने श्राप | । 
| दिया, तीभी वह महाञ्चय सयते न डिगा ओर पून के, नरे संकस्प कर, यह श्वी वामनको देने खगा ॥ १६ ॥ उपतसम्‌- |¢ 
य॒ मोतिर्योकने जालक नाम गहनेकी माला धारण कवि वि्यवरीनाम वकिराजाकी रानी वहां आयी ओर चरण घोनेको | 
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4 . गण इेखा ॥ २३ ॥ भगवानके वमे सध्या, गुद्यस्थरूमे प्रजापति, जघने बछि-आदि देस्थ, नामिमे आकाश, कोखमं सात स- 


>^ = 












| युद ओर प्षस्थरमें नक्ष्रमाखा देसी ॥ २४ ॥ हे राजा ! हृदयमे धर्म, भगवानके स्तनोमं ऋत्‌ व सत्य, मनम चंद्रमा, कष्य 


4 | रँ कमर, हाथमे चयि रक््मी ओर कंठमे साम ओर उपके शब्दं देखे ॥ २५॥ इ-आदि देवता भजाम, कानम्‌ रिशा, म- 
ई सवम स्वी, केशौ येव, नासिकामे श्वासं, नेमे सूये, सुखम अग्नि ॥ २६॥ वाणीम छद रसनामे वरणः शकुदिभं विधिनिषेध, | 


संध्यां विभोर्वाससि गद्य रेक्षतजापतीन्जघने आत्ममुख्यान्‌ ॥ नाभ्यां नभः कुक्षिषु सपर्सिधरूवुः 
स्करमस्योरसि चक्षमासम्‌ ॥ २४ ॥ यंग धर्म स्तनयोयुरारेकतं च सत्यं च मनस्यर्थदुम्‌ ॥ श्रं | 
च वक्षस्यररविंदहस्तां कंठे च सामानि समस्तरेफान्‌ ॥ २६ ॥ दद्ररधानानमरान्पुजेषु सत्कणयोः . 
। ककुमो चश्च मूर ॥ केशेषु मेघाज्छरसनं नासिकायामक्ष्णोश्च सूय वदने च बहिम्‌ ॥ २६ ॥ क वा- || 
ण्यां च छंदांसि रसे जरे शरुवोनिषेधं च विधिं च पक्ष्मसु ॥ अहश्च रारि च परस्य पंसा मन्युं | 
। उ्लटेऽधर एव खोमम्‌ ॥ २७॥ स्पशं च कामं चषरेतसोऽभः एषे वधम कमणेषु यज्ञम्‌॥ छाया- |१| . ` 
्ु मत्य हसिते च मायां तनररुदैष्वोषधिज।तयश्च ॥ २८ ॥ नर्दश्च नाडीषु रिख नखेषु इडावनं | ध 
देवगणाद्षींश्च ॥ प्रणेषु गावे स्थिरजंगमानि सवाणि भूतानि ददश वीरः ॥ २९॥ सवत्मनीदं भुः || 
। वनं निरीक्ष्य सर्वेऽखराः कदमलमाणएरंग॥ सुदशैनं चक्रमसद्यतेजो धवश्च शार्स्तनयिवाषम्‌॥ २० ॥ |4 
 परकोमिं रात्रि व दिन; रुकटिम करोष ओर भगवान्के अधमे लोम देखा ॥ २७1 महाराज ! स्पशद्रियमं काम, शुक्रम जरु, पीठम | 


« | अधर्म, क्म ५० -४= छायार्भः मृत्यु, सनेम मायाओररोमवरीपे सब जौषधिजतिः॥ २८] नादिर नदिया, नरखेमि श्चिरा? 
~ | उदधे बह्मा, प्राणमं देवगण ओर ऋषि, अंगम उप वीरने सव चराचरजीव देखे ॥ २९॥ हे राजा ! सर्वासमक भगवान | > 


| खह्पभं श्च सव जगद्रफो देखकर, सब दैत्य अपेत होगे ओर अपदयतेज खदरीनचक, बिचलीमे फक्कडाहट सरसे शब्द्वारा || | 





। 


| 


~~~ 


८ # ८ क 


कक 
किक 


9 







न 








अ ०० ~ म 
ठ 


ककि 







त कक 


ॐत क. ®-ज 









4 


(| 





शि 
1 


, 


॥ भोयो 
नगो [य 








+~ 





~~~ 
\। (५ 
ग पि 


५ 






(-0 91 ।<1511118 ॥11564171) ।<171॥.5116118. [21411260 0\ 66810011 


८ 





ॐअ ह 


नरि 
"~ ~~ 


भा.ञ. 


 अर४॥ 


॥ ५ ^ । 
। +! 





ष कनि 9 => कन क ० 


कद 
¦ 
। १ 
। 


[३ ` 4 
| च~ >. 
¦ {ड 
. 
¦ द्र 







| 
ति 
त 
२७ ॥ 
ह. ष्की म ५ न येकं 
ल 9. 9 # 
४१. नी ॥ ४ 


। # ८ 


1 


४ 


॥ 
१ 
छव्‌ - 


क # धः 


, 
4 १ 
च 


~ 


॥ 
। 


"~~~" जक अ 


< ¢ < #.4 






[र 


 । 


11 


+ ज 


ककन = 


१ 
# 
१ 
॥ 


= ज ज 





„~ ---------~ ४, > 


क 1 
= => 





यै क्रमतस्िविष्टपं न वै 
 पंगतः॥ ३६ ॥ इति श्री 








थ 


खवा 
2 
* 
दता 


चिमिश्रा ऋषयो बहताः सनंदनाया नरदेवयोगिनः॥ १॥ 


ओर आकाज्ञ व दिश्य रही सो क्षरीर व हाथसे माप छीनी, दरे पेगसे स्व 
कुमी बाकी न रहा, उस्कम मगवागूका चरण उपरी तँ जाते २ महरोकि' 
श्रीमागवते महापुराणे अष्टमस्क 





मे विष्णु भगवानने खोकोमि बङराज्ाकी बडाई विख्यात करके लि पैग पुर 


होगी ॥ १ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे किं महाराज 
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= ततचयकत वियाधर्‌ नाम सङग, अक्षयतीरोवारे 
रेष ॥ २० ॥ वदी फरतीवाली विष्णुः भगवान कोमोदक। नाम 1" स्थत हए ॥ प वर्त भगवा- 
न्तव हौ भापे ओर सनेद नेद-आदि पाषेद, ये सब मगवानके निकट आ, षा ` कः सवभेला, च यृ य भ्रमर ति 
तके किरीट, गाजूबेद्‌, मकराङृत कुड जगमगा रहे धे, श्रीवसकां चिन्हः कस्त॒मम्‌ › 
तवर यंन रे ई एसी वनमाला धारण किये, वामन भगवान्‌ अतिलोमा दते १ = 
। पजन्यधोषो जलजः पांचजन्यः कौमोदकी विष्णगद्‌। तरस्विनी ॥ विचाधरोऽसिः श्तचद्रयक्तः स्थः 
४| णोततमावक्षयसायकौ च ॥ नदस्य उपतस्थुरीशं पाषैदुख्या हला रराज राज 
त्किरीटांगदमीनकुंडरः श्रीवत्सरलोत्तममेखसावरेः ॥ मधुव्रत<" म वाहः ॥ पदं विती- 
न्गवालसकरमः ॥ ३२ ॥ कषितिं पदैकेन बटेविचक्रमं नभः दारीरेण दिशश्च + 1 
तृतीयाय तदीयमण्वपि ॥ उस्कमस्यांधिसुपयथा व 
शरामागवते महापराणेऽष्टमस्कंपे विश्वरूपदशेनं नाम्‌ 14२ 1 
च ॥ सत्यं समीक्ष्यानमवो नखेहमिहैतस्वधामदृतिरातीम्यगा तः ॥ म 


॥ ३२ ॥ भगवानूने एक पेगसे तौ श्वी मापी 


¦ सलोकपालः, ॥ ३9 ॥ स्फु 


प हिया, जब तीरे पेगके श्ये उसके पाष 


जनलोकं व तपोकोकसेभी परे चखा गया ॥\ ३३॥ इति 


परे ामश्यामविश्चिताया तलदीपिकानामभाषारीकायां वि्ञोऽध्यायः॥ २०॥ ॥ इक्रीसव अध्याय 


भगवानका चरणारविद सस्थरोकमे प्राप हभ, उपे देख, ब्रह्माजी कि-जिनके 
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न होनेके निमित्त बल्कि बधाः यह कथा 4 


दु -स० + च 
3 9 | त 
५ के १ ४ न > 1 ॥ क ह ह 
अका - । ४ २ । 
= [५ < ५ | च 


| मवनकी कति भगवावके नखरूप चेद्रमानकी कांतिपे फीकी पड़ गयी थी ओर जो आपी नखचद्रोसे आच्छादित हो गये थेवे, 
मरीचि-आदि कृषि, सनरकुमार-आदि नैष्ठिकं ब्रह्मचारी, योगीजन, वेद, उपवेद, नियमः यम, तके, इतिहासःशिक्षादिक वेद्के अग, 
पुराण ओर उनकी संहितायं तथा ओरमी कि-जिनके करम-दोष योगरूप वायसे प्रदीप हए ज्ञानरूप अग्निसे भस्म गये है, 
व पब भमवावके चरणके निकट आये ओर इन सरवोनि करमसे प्राप न होवे देसे ब्रह्मरोकको,_ जिनके स्मरणके प्रभाव | । 4 
आप पाप इए दै, उन भगवानके चरणको प्रणाम किया ॥ १ ॥ २ ॥ फिर पुवित्रीति ब्रह्माजीने विष्ण भगवान कि-निनके ॥ 
वेदापवेदानियमान्वितायमास्तकविहासागण्राणसंहिताः ॥ ये चापरे योगसमीरदी पितज्ञानाभिना |१ 
रवितकमकल्मषाः ॥ २ ॥ ववंदिरे यत्स्मरणाडमावतः स्वायंसुवं धाम गता अकर्मकम्‌ ॥ अथाघ्र- || = ` 
| ये प्रोन्नमिताय विष्णोर्पाहरत्पग्रमवोऽहणोदकम्‌ ॥ समच्यं मक्त्याऽभ्यण्णाच्छचक्रवा यन्नाभिर्ष || 
न । | करुहसंभवः स्वयम्‌ ॥ २॥ धावः कमंडउठुजं तहुस्करमस्य पादावनेजनपक्तरितया. नरद्‌ ॥ स्वघछ-.| 
` 4| न्यभन्नमति सा पततीनिर्माि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः ॥९॥ ब्रह्मादयो सोकनाथाः- || ~. ` 
| स्वनाथाय समादृताः ॥सावुगा बल्मिाजदूः संकषप्ातमविभूतये ॥ ५॥ तोयः समहणेः स्ममिर्टिव्य- ।*| . 
गंधायखेपनः ॥ धूपैरदपिः सरभिमिखंजाक्षतफणाङ्करैः ॥ ६ ॥ स्तवनैजेयशब्देश्च तदीयमहिमांकितैः॥ | < 
चत्यवादिगीतेश्च दखडहुमिनिःस्वनः ॥५७॥ ॥ 
 नाभिकममषे आप उतपन्न हृष र, उनके उन्नत हए चरणकमटकी न्मे प्रजा की ओर मक्तिपूर्वक स्तति करी ॥ ३॥ हे राजा! 
4 |द्माजीके कैदका जक कि-जो भगवानका चरण धोनेे पि हभ था वही गंगा नामते प्रिद हृ है, जो गंगा भानं | 
 मगवानकी निम कीति हो, उसत्रह आकाशचमस गिरती बरिरोकीको पावन करती है ॥ ४ ॥ ब्रह्माजादि रोकपारोनि अपने अ- | 
|  नुचरो़ साथ अपने विस्तारको समेटकर्‌, पहेके जैसे वामनरूपरे विराजमान अपने खामी मगवान्का आदपरवक पूजन किया, | ॥|. ` 
| ओर्‌ भट अपण क ॥ ५ ॥ जर्‌ जक, भरट, मारा, दिव्य व सुंधिवाखा अरगजा, धूप, दीप, नैवे, संधि खाज ( राई ), अक्षत १ 
| फुट, अकर ॥ ६ ॥ भगवानके पराक्रमकी महिमाका जिनमे चिन्ह है एेसे स्तो, जय्रब्डः नाचः गीत्‌, बज्ञेशंख व ददुभिके श्ल ५ 
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भा.अ द्‌, इने भगवानका सत्कार किया \॥ ७ ॥ मनसे वेगवान्‌ ऋक्षराज जाँबवानने भरे ५ मालिकिषर क्रोध कणेः व 
। “` | [यवक हौड पीटी॥ <॥ तीन्‌ पैग मांगनेके मिसे सब श्वी हरडीनी, उप णि विष्णु है, यह ब्राह्मणक वेष बनाकर | अ०२१९ 
अधच | हवरैत्योने कहा कि-॥ ९ ॥ उरे ! यह ब्राह्मण्‌ नहीं ह, यह तो मायाविाका स याचना फे, जपना स्वामी करि-| | [४ 


त 
1 
किक न्यिनकिकििकिणकिकनि 


देवतोका कारन सिद्ध करना चाहता है ॥ १० ॥ इष शुने बहुका स्प बनाकण ष जौर ब्राह्मणोका भक्त व| 

निने यज्ञम सब प्रकारसे दंडका त्याग कर दिया हे, इ सर्वस्व हर छया है ॥ ९. ॥ ५ ९ | की स 

| जाववादक्षराजस्व मेरीश्दै मनोजवः ॥ विजयं दिक्च सवो मात्य ४ 3 अवै 

बा हृतां दृषा त्रिपद्वयाजयाश्चया ॥ उचुः स्वमुरसुरा दीकषितस्यात्यमात *  _ वा 

 ब्रहमवधुषिष्णमोयाविनां व्रः ॥ हिजरूपपरतिच्छन्नो देषकार्थं चिकीषति ॥ १० ॥ अ ^ सकदाक्चि 

'ज्ञञ्जणा बटुरूपिणा ५ स्वस्व नो हतं भवुनयस्तदंडस्य बर्हिषि ॥ ११ ॥ सत्यव्रतस्य स 
तस्य विशेषतः ॥ नातं भाषितुं राय॑ ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥ १२॥ तस्मादर वधा तः 


शशरषणं च नः ॥ इत्यायुधानि जग्हवटेरचरा ऽघुराः ॥ १३॥ ते स्थ वामनं दूटं टपाररा्पाण। 
यः ॥ अनिच्छतो बरे राजन्प्राद्रवन्जातमन्यवः ॥ १९॥ तानभिद्रवती दर दितिजानीक्पाुप .॥ 
्रहस्याहचरा विष्णोः परत्यषेधचदायुधाः ॥ १९ ॥ न॑दः सुन॑दोऽथ जयी वजयः प्रच क ॥ ऊरुः 
दः कुसुदाक्षश्च विष्वक्सेनः पतत्रिराट्‌ ॥ १६॥ ध ^ 
दया तितमषी विशेषकर दीक्षा छियाहृआ यह अपना खामी बि किसीकट्र चठ तौ बोरुही नहीं क्ता॥१२॥ इयि इ 
वामनको मरं तौ आपनको धमं होगा ओर माछिककी सेवाभी समन्नी जायगी, इपतरह विचार करके, बिके अनुचर दतयोनि 
हाथमे शश उठाये ॥ १३ ॥ हे राजा ! बलि यह वात नहीं चाहता था, परंतु उन्हें कोष आगृया, उपसे पे सब बिश आर 
५ पष हाथों छे, वामन भगवान्‌को मारनेके स्यि दौड़े ॥१४॥ महाराज ! उन दैयपतियोंको दोडते आते देखकर, विष्णु भगवादकं 


५ पादोन शश्र उठाकर, ईसते ₹ रोक रिया॥१५॥ नद्‌, सुनंद्‌, जय, विजयः प्रवर, बर, कुमुद, कुसुदाक्षः विष्वक्सेन, गरद्‌, ॥१६॥ 
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लयं, श्रतदव, पष्पदंत, सात्वत ये सव दञ्च हार हाभि्ोका बरु _ धारण किये दैत्योकी सेनाका संहारं के खगे 
॥ १७ ॥ भगवानरके पार्षद्‌ अपने दैत्योको मार रह थे, उन्हं कोधसहित देखकर, शक्राचायजीके श्रापकी याद्‌ करके, ब्शिजाने 


रौर नाओ ; कयोकि-यह समय अपने अनुकूर नहीं है ॥ १९ ॥ हे दैत्यो ! जो सव जीवोको खख दुःख देनेके छ्यि समर्थं 

है, उसे कोदैभी आदमी.पुरुषाथे करके, नहीं उषे सक्ता है॥ २० ॥ जो दैव परे अपने तौ अनुकर ओरं देवतोके प्रतिक 
जय॑तः श्रुतदेवश्च पुष्पदं तोऽथ सात्वतः ॥ सवे नागायुतप्राणाश्चमं ते जघुरा सुरीम्‌ ॥ 9 ५॥ हन्यमा- 
नान्स्वकान्दरष्ा पुरुषादचरवेलिः ॥ वारयामास संरब्धान्काव्यशापमनुस्मरन्‌ ॥१८ ॥ हे विप्रचित्तेहे 
राहो हे नेमे श्रूयतां वचः ॥ मा युध्यत्‌ नवत्वं त्‌ नः कालोऽयमथेकृत्‌ ॥.१९ ॥ यः प्रयः सकै- | 
भूतानां सुखदुःखोपपत्तये ॥ तं नातिवतिठं दैत्या पेद्पैरीश्वरः एमान्‌ ॥ २०॥ यो नो मवाय्‌ प्रागा- | 
सीदभवाय दिवोकसाम्‌ ॥ स एव भगवानच वृतते तदिपर्ययम्‌ ॥ २१ ॥ बलेन सचिवबुध्या दुर्गभत्रो- 

.षधादिभिः॥ सामादिमिहपाय॑श्च कां नात्येति वै जनः॥ २२ मवद्धिनिजिता देते बहशोऽवुचरा ` 

हरः ॥ दैवेनरदेस्त एवाय युधि जिता नदंति नः॥ २६॥ हि विजेष्यामो य॒दि दैवं प्रसीदति ॥ 
तस्मात्कारं प्रतीक्षध्वं योनोऽथेत्वाय कल्पते ॥ २९॥ श्री्चक उवाच ॥ प्युनिगदितं श्रुत्वा दैत्यदान- 

| वयुथपाः ॥ रसां निविविश्च राजचिवष्णपाषेदताडिताः॥२९५॥ = ". 
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साम जादि चहो अनेकं उपाय कर, परंतु यह्‌ पुरुष देवको कमी नही उष सवता दै ॥ २२ ॥ तुमने इन हर्कि पोको | 
कवेर जीता &, परंतु जज ^+ प्रमाकसे दद्धिगत हो, तुमे जीतकर युदधमं गर्जना करते ह ॥ २३ ॥ नब दैव अनुकूर 
होगा, तव आपन इटं जीत रगे, तासं. जो कार अपने अनुकर होवे, उप काका राह देसो " ॥ २४ ॥ श्रश्ुकदेवजीने | 
कहा करि महारान ! विष्णु भगवा पिदर पीटे जते दै ओर दनव यूथपति अपने खाप यह वचन खन, पा-|{ 
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मना क्रिया ॥ १८ ॥ बलिने कहा किं-हे विप्रचित्ति! हे राहू! हे निमि ! मेरा वचन सुनो. अभी तम युद मत क्रो, षे|५| _ 


था, वही आज विख्कुर विपरीत हो गया है ॥ २१॥ वरु, मंत्री, बुद्धि, दुं (किरा ) सखाह यात्र ओषध-आरि ओर्‌ | ` 
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॥। ह न्द्‌ - ॥ 

२ १ 
न~ 

0, शट 9२ 


सोम॑वहीकंडनके दिन वरूणपाशसे 
ढकी राह ली ॥ २५ ॥ फिर पक्षिराज गरुडजीने भगवानूका अभिप्राय जानक र र खग व मूभिभे मारी हाहाकार 


= इल्को बधि छया ॥ २६ ॥ समर्थं हरि भगवाचने बखिको बांधा, उप्त वर्त सब दिशा ५ वरणे पीर वाहमा देकः 
६ / न्द हआ ॥ २७ ॥ महाराज ! उदार यशवारे, स्थिरबुदधि, उप॒ बको ठ हीन ‰ तिय ने तरी सव भूमि दाय 
& || बामन मगवानने कहा किं - ॥ २८ ॥ ह दैत्य ! तूने सुञ्चे तीन पैग देने सीकर रिय है, तिनमे दोपेगसे 
| परब नतलि सौत्येऽहनि ऋतो ॥ २६९ ॥ 


अथ ताक्ष्युती ज्ञात्वा विरा्प्र्थुचकीर्षितम्‌ ॥ वर्बध्‌ वारणः ५९ | 
| हाहाकारो महानासीद्रोदस्योः सवतोदिशम ॥ गमाणेऽसुरपतो विष्णना, व ५ १ | 
वदं बास्णैः पारौभंगवानाह वामनः ॥ नष्टभरिर्यस्थिरपरज्ञमुदारयशसं शप ॥' ९८ ८ पद पती |, 
हतानि भेद्यं याऽसुर ॥ दाभ्यां कांता मही स्वां तृतीयगुपकल्पय ॥ २९ ॥ १.५... | 
गोभियावदिंदः सहोडभिः ॥ यावहरषति परन्यस्तावती भूरिथं तव ॥ ३० ॥ परकन मया सत | 
खकः सं दिशस्तनोः ॥ स्वर्खकस्तु दितीयेन पद्यतस्ते स्वमात्मना ॥ ३१ ॥ प्रपशतमदाठ्य || 
निश्ये बास इष्यते ॥ विश त्वं निरयं तस्माहृष्णा चाङमोदेतः ॥ २२॥ दया मनोरथस्तस्य दूरे ||. 
स्वैः पतत्यधः ॥ प्रतिश्रुतस्यादानन योऽथिनं पिप्रडभते ॥ २६ ॥ | 
ीनी ह अब तीरा पैग दे ॥ २९ ॥ नितनी दरम यह सूर्यं अपनी छिरणसि प्रकाश करता हे ओर जितनी रसे नक्षत्रके साथ || 
चमा धकाङता है ओर जितनी दरम मेह वरसता है उतनी रमे तेरी यह श्वी ६॥ ३०॥ तु देसता है किं मेने एक पगसेतो ||| ` 
प्रथ्वीलखेक इबया ओर मेरे व्यापक अ्रीरसे आकाश्च व दायं दबायी ओर दरसरं पगे तेरा सवेखरूप यह स्वगरोक लिया 6 ॥€॥ 
॥ ३१ ॥ बदरा ! तूने प्रतिज्ञा कखे नहीं दिया, इसख्यि तेरा नरकमें वास होना चाये, इसत बातमें तेरे गुर्कीमी संमति ॥ | 

है तु नरकमे जा ॥ ३२ ॥ जो परतिज्ञा करके नहीं देता है भरित याचकको ठगाता है, उसका मनोरथ दा हे, स्वगे त। टर | 8 


ऋ ~ @0-0 3101 ।<1518 ॥५ ।<५॥॥८5/61/8. 01011260 0४ लउकावनी। = 
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| इटा नरकं पडता ह ॥ ३३ ॥ तूने धनवानपनका अभिमान रखकर, ' हां भ देरंगा ` इस तरह सुत्ने ठगा ह, सो ख 
मिथ्या बचनका फटसूप जो नरक दै, उसका कितनेएक वषेतक मोग कर ॥ ३४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराण अष्टमस्क- 
रमेश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानाममाषादीकायां एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ ॥ बादईंएवे अध्यायमं भगवान्‌ने प्रसन्न रो, वरदान 
दे, बहिराजाको खतरु लोकम पाया, परंतु उस अनुग्रहको न्यून मानकर, भगवान्‌ उसके दारपारु हए, यह कथा रोगी 
॥ १ ॥ श्रीष्चकदेवजी बोरे कि महाराज ! इसतरह मगवानने बखिदैरयका अपकार किया ओर धीरनप चायमान किया, 


विप्रख्न्यो ददामीति त्वयाऽहं चाट्वमानिना ॥ तदयरी कफर अक्ष्व निरयं कतिचित्समाः ॥ २४ ॥ 
इवि ओ्मागृवते महापूराणे अष्टमस्केधे बखिनिग्रहोनामकरविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ श्रीशुक उवाच ॥ ।५| 
एवं विप्रकृतो राजन्वरिभिगवताऽघुराः ॥ भियमानोऽप्यमिन्नात्मा प्रत्याहाविह्वं वचः ॥ १॥ब- || 
लिस्वाच ॥ यदुत्तमछोक मवान्ममेरितं वचो व्यकीकं सखरवयं मन्यते ॥ करोम्यतं तन्न म्वेतलम-। 
नै पदं तृतीयं कुररीष्णि मे निजम्‌ ॥ २॥ विमेमि नाहं निरयात्पदच्युतो न पाशवंधाहथसनाहुर । 
त्ययात्‌ ॥ न॑वाथङृच्छ्द्रवतो विनेग्रहादसाधुवादादुर्दिजे यथा ॥ २ ॥ पुंसा +छाघ्यतरं मन्ये 
दंडमहत्तमार्पितम्‌ ॥ य॑ न माता पिता भाता सृृदश्चादिशंति हि ॥ ५५ ~ 2 
तमी वह धीरजमे न डिगकर, दृदताभरा यह वचन बोरा ॥ १॥ विनि कहा किह प्रिनक्ीतिं ! हे सुरवर्य ! भने नो प्र-|॥| _ ` 
तिज्ञा कौ, उस्म भ बिकुल नामंतरूर नही हं, कपट क्रिया हे तौ आपने किया है, कीकि-जापने वी मांगी तौ वामनर-|*| = ` 
“|| | पसं ओर मापी अन्यस्पतेः तीभी जो जाप मेरा कहना श्रंठ मानते हो तौ भ उसेभी सस्य करे देता ह, मेरे हनम तौ विर- | 
| | | कुक ठगाई आतीदही नहीं ई, आपका तीसरा पैग बाकर रहा सो मेरे सिरैपर धरो ॥ २॥ भ पदच्युत होनेपरभी नैता श्र ( 
बोलने जीर अपकीरतिसे इर्ता ह वैसा न तौ नरकमे, न प्चवंधनसे, न अपार दुःखते, न धनपवंधी कषे ओर न जापक दि-|१| ` 
| 4 धर एड इता ह ॥ २ ॥ जो महलहमकि हाथते ड मरता 2, उप १ पृरप$े अतिपराहन योग्य मानता दू, कयौ ईडते उरता हं ॥ ३॥ जो महलुर्षोके हाथमे ईड मिरुता है, उते भे पृरर्पि अतिपराहने योग्य मानता ह, क्योकि 1 
ॐ १ बेरे मासे जब आपके दो पैग हए तौ उपसे मेरा शिर तौ उससे अधिक दै; क्योकि मारमे भार्धनी सदा अधिक होवा ह (| १ 
| ^ ॥@ | 
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| = „> लिया, यह वहत अच्छा किया जर्‌ रक्षमीरूप |*| १<^ 
कइत वङिराजाको सियु इदपदं जो आपने दिया, पा, १ ज ५ वडा अनुग्रह किया ॥ १६ ॥ जिसमे विदान्‌ | 
(सहामोहभेसे इत भेर पोको खडाया, इपसे भे मानता ह फिं यह इत , श सतक न पुरुष षो सरूयको वरा || अ 
{ ल्कोमी मोह हो जाता ह, देसी यह र्षमी जवतक पाप? ० ५] नारायणमूतिं अकि म (| 
जन सकता ३ ! तासों देसी कृपा फरनवाठे, जगदीश्वर ओर सव कोगारे सा^ = ब्रह्माजी मधसदन मगवारते कहने ल-|। 
| ॥ १७ ॥ श्रीशचुकदेवजी बोरे कि-महाराज ! कर जोडे प्रहाद तो छन रहा 4 ` च ४ 
रि > विच गतिमात्मनो यथा ॥ तस्म नमस्ते जगदाशवराय 
| यया हि विदानपि युद्यते यतस्तत्को विचष्टे गतिमात्मन्‌। ररादस्य कतांज- 
| । श्री्चक उ यातुद्ण्वतो राजन्प्रशदर4 ईत्‌ 
| नारायणायाखिख्तमेकसाक्षिणे ॥ 9७ ॥ श्रीश्॒क उवाच ॥ त९ ० > साध्वी तखत्नी मयविगह- 
ड; ॥ हिरण्यगमां भगवादवाच मघुस्रदनम्‌ ॥ १८ ॥ व वीक्ष्य परि: ॥ कौ डा्थमात्मन इटं त्रि 
छ जिः प्रणतो वमापिऽवादमुखी प ॥१९॥ विध्याव्रवाच्‌ ^ = = आहति ` त्यत 
जगत्कतं ते स्वाम्यं ठ तत्र ऊधियोऽपर्‌ ईश ऊयुः ॥ कठः प्रभास्तथ ठ  संचन हतसवै- 
| हयस्तवदवरोपितकतृबादाः ॥ २०॥ बह्मोवाच॥ भरतमापन अतच ववद 1. 
| स्वं नायमर्हति निग्रहम्‌ ॥ २१ ॥ ` 1 ९ । 
ओ ॥ ९८ ॥ इतनेन अपने पतिको धाह देख कर, हे राजा ! भयते विह्वर उप्तकौ पतिव्रता राना ५०१८ कर्‌, | 
कर जोड, प्रणाम करके, मगवान्‌से यह वचन कहा ॥ ९९ ॥ विध्यावरी बोी कि-अपनी करडा वासते यह्‌ त्रिलोकी आपनही | 
स्वी ३, उसमे हे $्र ! दरे कुवबुदि ओर निरुज रोग मुफतमे अपना स्वामिख मानते ईः ्रिखाकके कता? हता =^₹ पारक ||| 
आपही हो ओर दृसरे ुरषौको “ हम स्वेत है ' देसी बात करनेका अधिकारभी आपनेही दिया हैःसो आपको कोई कुमी दे 
यै बात तौ बिुकुर समवेही नही; क्योकि-जो कुछ टै वह सब जापी ठं॥ २० ॥ ध्यव ७ 1 है वह सब आपा हे॥ २० ॥ विध्यावखी बोख्षुकी तद्‌ ब्रह्याजीने कहा 
९ ओ सीन लोक 2 कां तौ अब सीसर पैग पूरा करके वासते भे येरा देह भंग कर मेरो भतिज्ञको परणं कटंगा इतरह देहादिकपर स्वामित्व बताकर, बोरुता- 
| इभा यह मेरा स्वामी कुद ओर निल ह; क्योकि सबके स्वामी तौ आप हो, सो कपा करके, इस मंदबुद्धिकों ोद्कर, इसका पाटन करा- 
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कि-हे कोकपाटक ! हे छोकनाथ ! हे देवदेव ! है जगद्रू ! निका आपने सर्वस्व हर छिया है, एसे इस बको छोड दीनिये यह दैड 
योग्य नहीं है ॥ २१॥ इसने आपको सव थ्वी दी हे ओर कमपे कमायेहए खोकभी अर्पण किये हँ ओर सर्वस देनेके अनंत नो शरीर 
शेष रहा, सो वहमी दद्‌ बुद्धिसे आपके अर्पण किया है॥२ २॥ जिन आपको चरणामें निष्कपट होकर, जो केव जलमा्र अर्षण करे, || 
ओर टवके अंकुरमत्रसे आपकी पूजा करे ती वही उत्तम गतिक प्राप हो जाता है तौ मला इने तौ बड़ी दृता भरे मनपे त्िरो- | 4 
कीका राज अर्पण किया दै, अव त दुःख कों १॥ २३ ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि-हे ब्रह्माजी ! मँ जिसपर अनुग्रह केता ह 
कृत्स्ना तेऽनन दत्ता भृकाः कमांजिताश्च ये ॥ निवेदितं च सवैस्वमात्मविह्वया धिया ॥ २२॥ 
यत्पादयोरशठधीः सखिलं प्रदाय दवीुरेरपि विधाय सतीं सपयाम्‌ ॥ अप्युत्तमां गतिमसौ भजते. 
त्रिक] दा्वानविह्ठवमनाः कथमातिखच्छेत्‌ ॥ २३ ॥ श्रीमगवाठवाच ॥ ब्रहन्यमठग्रहूमि त- 
दिशो. वेधुनाम्यहम्‌ ॥ यन्मदः पूरुषः स्तब्ध खोक मां चावमन्यते ॥ २४ ॥ यदा कदा चिजीषा- 
तमा ससरन्निजकम्‌भिः ॥ नानायोनिष्वनीशोऽयं पौरषीं गतिमाव्रजेत्‌ ॥ २५ ॥ जन्मक्मेवयोरूः | 
विचेधयधनादिभिः ॥ यस्य न भवेतसतंभस्तेवायं मदयुग्रहः ॥ २६॥ मानस्त॑मूनिमित्तानां || 
हत्‌ मुद्येन्न मत्परः ॥ २७ ॥ एष दानवदत्यानामग्र- || 
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जन्मादीनां स्म॑ततः ॥ सवेश्रयुश्रतीपानां 1 ( 
णीः कीविवधेनः ॥ अनेषीदजयां मायां सीदन्नपि न यद्यति ॥ २८ ॥ 
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उसके जो धुनका मद्‌ हो तौ, उसका धन हर छेता द. कयोकि-धनके मदे अकदाहञा पुरूष (सरे खोगोकी जोर मेरीभी अव-|4| 
न्ना केरता हं ॥ २४ ॥ अपने कर्मसि अनेक योनियं .भटकृताहृजा यह परतंत्र जीव किमी समय मनुष्यदेह पाता हे ॥ २५ |५| 
सो इ मचुष्यदेहमे जन्म, करम, अवस्था, रुप, विया, एष्व जर धन-आदिका जो अभिमान न हवे तौ यह मेरा अनुग्रह || 
समब्जना चाय्‌ ॥ २६ ॥ जो मेरा प्रमभक्त दै वह, अभिमान ब उकदनेके कारणभत ओर्‌ प्रवं कल्याणकरे शदररप प्वक्त|५| ` 
धन-आदि अपने पास्‌ हों तीमी उनम मोदित नहीं होता है ओस्‌ एते भक्तफो म॑ मेरी श्च्छते संपदाभी दता हं जर जो अ- 
भृत है उमे धन-आादिे मोह हो जाता है इसटिये उपै धन हर्टेनरुपही अनुग्रह कता हूं ॥ २७॥ दनव वृ दैतयोमिं जग्रणी | 
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` ऋ ` || ॥ २८ ॥ धन्‌ गयाःस्थानसे च्युत हुः 
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| रणा मत्सितः शप्तो जहौ सत्यं न सुव्रतः ॥ छरैर्तो मयाऽधमां नाय त्यजति सत्यवा्छ ॥ २०॥ 
| एष मे प्रापितः स्थानं इष्यापएममरैरपि ॥ सावर्णरेतरस्यायं मवितेद्रो मदाश्रयः ॥ २१ ॥ तावत्सुत- 


ने निषि १) [तं ~= = जो ०७ कै = = न 
। 
{६ 4 ङ्क # , 
कोनो तः क का न 9 क = ज = ॥ ११ 


॥ न न 


विभिः परिवारितः ॥ ३३॥ न त्वामभिमविष्यंति रोकेशाः किमुतापरे ॥ वच्छासनातिगान्द्‌ः- 


वीर तत्र मां द्रक्ष्यते मवान्‌ ॥ ३५ ॥ 


श कपाच्छिते न तो आषि है न व्याधि हे. न छम, तंद्रा जौर परामव ३ ओर न किसीतरहका उपद्रव है ॥ ३२ ॥ हे इदरसेन ! 


|| हारा ! तुम अपने जातिबारछोको संग रे, खतरुोकमें जाओ. फि-जिसे सवर्गम रहनेवारे देवताभी चाहते रै. पर मिरूता 
4 | ती ह, तम्हारा कल्याण होवे ॥ २३॥ छोकपाख्मी तुम्हारा पराभव नहीं कर सग, फिर दरक तौ बातही क्या १ ओर 
हित| 


~ । लो दैत्य वुम्हारी आजा नहीं माने. उन्हे यह मेरा खदशन चक्र भार रेगा ॥ ३४॥ म रकी सामग्री जोर अनुचरस 


> न य ११ अ ` ॐ ` र क पाह व ~ 0 


क कीतिं - जी हे; गं कि । बहुत 6 तौ भी घबराता । नही 

(^ डानेवाखा यह बक्छि, मेरी अजय मायाको जीत गया हेः क्याक्रि यह बहत दुःख पाता तोभी । 

‰ | ओर उनकी कीतिं बदानेवाखा यह शरओके हाय वधा; 9 ८८ जञाति्योने परित्याग वाः वेदना ध 
॥ युसने ननिड्का ओर श्राप दिया जर मनेभी कहं छर .वचनास अधूम कहा, पर्ठु यहं सत्यवादी ओर सुव्रत बि 

। ~न र्मको नहीं जडता है ॥ २० ॥ अतएव यह देवतोकोभी दुरेभ एसे भरे पदको प्राप हो चकरा है यानी सर्वणि 


¢| शोणरिक्थश्यतः स्थानास्िप्ो बडश्च शच्मिः॥ ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामदयापितः ॥ २९॥ 


समध्यास्तां विश्वकमंविनिर्मितम्‌ ॥ यन्नाथयो व्याधयश्च छृमस्तद्रापराभवः ॥ नोपसगा निवसतां | 
पभर्वैति ममेक्षया ॥ ३२ ॥ इद्रसेन महाराज याहि मो भद्रमस्व ते ॥ यतरं स्वागाभः व्रा््यं ज्ञाः | 


क = 9. 2 9 = 9 4 9 “9 


तयक मे सूदयिष्यति ॥ ३४ ॥ रक्षिष्ये सव॑तोऽहं त्वां साचगं सपरिच्छदम्‌ ॥ सदा सन्निहितं 


< भवै यह भेर मक्त इ लोग ॥ ३१ ॥ इतने दिन यह विषवकमाके बनाये सुतोके रगा कि -नहां रहेवारोकि भरी | 
् 
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| तरी सक कषा कर्गा. हे वीर ! मं सदा तेरे दारे शहुगा. तासों निरंतर तनन मरे द्चैन हमा > 8 । 
| वनी का तर द्रप इहूगा. तर तुन्ने मेरे दशेन हज करेगे ॥ ३५ ॥ वहां $त्य व 
{| कवी सगतिते जो तेश आसुरभाव हे सो वहमी मेरा प्रभाव देखकर, कम होता २ आसिर विरङक मिट जायगा । ह ॥ 
ति शीमागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे रामश्यामविरवितायां तलदीपिकानामभाषादीकायां दािोऽध्यायः ॥ २२ ॥॥ तेते | 
|अध्यायमं बहि परर्हाद्के साथ छतरुरोक गया, तद्‌ हरि भगवान्‌ इदरके साथ स्वम जा, पूर्वत्र आनंद करने खगे, यह कथा| 
्‌ तत्र दानवदैत्यानां संगात्ते भाव ५ आसुरः ॥ दष मदबुभावं वै स्यः कुटो विनष्यति ॥ ३६ ॥ इति || ` 


\.4 


श्रीमागवते महापुराणेऽ्टमस्कं 


् १ थि 
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॥ = भ १, 
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| च .॥ इत्युक्तवत्‌ पष पुरातनं महाढमावोऽखिरसाघुसंमतः॥बदांजलिबीष्पकलकुरेक्षणो भक्तयु- 
दख गद्द्या 'गराऽत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ वृखिस्वाच ॥ अहो प्रणामाय कृतः सय॒यमः प्पन्नमक्ताथमिधौ 
| समाहिताः॥ यद्ोकपार्स्त्वदवुग्रहोऽमरेरलब्धरवाऽपसंदेऽसरेऽपितः ॥ २ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ इत्य- 
| क्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं समवं ततः ॥ विवश सुतं प्रीतो वरिक्तः सहासुरैः ॥ २॥ 

(होगी ॥ १ ॥ श्रीश्कदेवजी बोे कि-इस प्रकार पुराणपुरुष मगवाचे कचन सुन, भक्ते उस्कंठायुक्त, मः 4 साध| ( 
| य वाने वचन सुन, , महानुभाव, सवं साघु |9| 
| परषोके माननीय, वह वि अश्रुकरासे व्याकु नेतर हो, करमो, गदगदवाणीपे बोखा ॥ १ ॥ बरिने कहा कि-अहो ! आ- 
| 





च |पके प्रणोम करके खयि जो उद्यम किया जाता है; वही शरणागत भक्तजने मनका मनोरथ परणं करने तरपररहता क्योकि जस | 

= # क ॥ त्पररहता है; कयोकि-निप |॥ 
उद्यमके परभावसे छोकंपाछ देवतौको जो पटे नहीं मिखा दै रेषा जनुपरह मुञ्च नीच जघखो भ्रा भा ॥ २। भ्रीशुकेदेवजीने कहा क 
सतर ककर बह्मा विष्णु ओदमदेराहन तीन ेर्वोको प्रणाम करबेषनसे छट, ैतयोो संग रे,मसत्र हो, ह सुतरुरोकमे पा -- 0 पलल तीनं तवा पणाम कषत ट, गोध देत, घतठोकरम पव २ | 


१ कने भषको कराबर्‌ प्रणाम नही किया; वितु केवह प्रणाम करनेके वासते उयममातर वा, 
वका परभावं भश्वर्वहप शे इसमे तौ कहनाही क्या! 


{ 








जब ऽससेभी भाप्का अलभ्य भतुब्रह प्राप हुभा तौ आपके परणा- |@ 


|, 
| 
*॥ + 


((-0 91101 1९415118 44564111 |<(1॥<511618. 14111260 0४ €8004011 


वादो नाम दारविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ ॥ श्रीशुक उवा- | 






॥ नद भगवान्‌ द्धको पीडा स्वर्गं दे, अदितिका मनोरथ 





५ 
4१ 
१ | 
॥ = ये ५ 
# ३ क । ऋत + 








य | = | | । | त | 
पूर्णं करके, सब जगवका पाठन करने ख्गे॥ ४ ॥ कपा पाकर! वेधने 4 
मक्तिमे तत्पर चित्त प्र्हाद यह वचन बोला ॥५॥ प्र्हादने कहा क्रि-जिनकी | 


। 


इ! ज धारण ने पौत्र बखिको देखकर, णार्विद = = 
| । ~ = देवताभी जिनके चरणारविद्को सदा प्रणाम्‌ करते हे, < वे आप, हम असुरखागाकृ 
‰|आल कोतवार हए. नो अनुग्रह हमपे हा है, रेसा अनुग्रह, न तो बरह्माजीको मिा ह" न _र्मीजीको न न महादिवको 
न फिर इतरो तौ कहांसे मि ९॥ ६ ॥ ह स्रणद ! निन आपके चरणकमकरवथी मकरके सवन ब्रह्मादिक देवताभी 
 एवमिद्राय मगवान्प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ ॥ पूरयित्वादितेः काममशासत्सकटं जगत्‌ ॥ ४ ॥ ख 
| "दधप्रसादं नियुक्तं पौ वंराधरं बखिप्र्‌ ॥ निशाम्य भक्तिग्ररणः प्रह्यद्‌ इदमन्तः ॥ < । । | शदराद उ- 
बाच ॥ नेमं विरिचो छते प्रसादं न श्रीनं शवः किमुतापरे ते ॥ यनोऽघुराणामसि दगपाल विः 
। श्रमिवंचैरपि वंदितांधिः ॥ ६॥ यत्पादपद्ममरंदनिपिवणेन ब्रह्मादयः शरणदाश्चवते विभूतीः ॥ 
कस्माहयं ङस॒तयः खट्योनयस्ते दाक्षिण्यदृष्टिपदवी भवतः प्रणीताः ॥ ७ ॥ चत तेहितमहौः 
मितयोगमायालीसाविषष्टखनवस्य विशारदस्य ॥ स्वात्मनः समदो विषमस्वभावा भक्तप्रियो 
| यदसि कल्पतरुस्वभावः ५ < ॥ श्रीभगवाङुवाच ॥ वत्स प्रहाद भद्र ते प्रयाह सतखख्यम्‌ ॥ माः | 
 दमानः स्वपैत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह ॥ ९॥ | ~ ~ 
रे्वर्यका भोग्‌ कसते ई, तव हम्‌ किओ दुराचार ब्‌ उग्रजाति दह ओर न आपके चरणकमख्का निस्य सेवन कृते है, उनपै आप 
५ कौ कपाट जेसी पूणे सेवा करनेसे होती द, वेसी किसकारणे इई ९ सो इसका कारण हमारी समञ्नमे नहीं आता हे ॥ ७॥ 
[अपार योगमायाकी लीखासे असि ब्रह्मडक रचनवाखे ओर सवज्न आपका चरित्र बद विचित्र ५ क्योकि-आप स्वके जाला 
ओर्‌ समदृ्टि हो, यदपि आपको मक्तलन्‌ परिय ईः तोभी आपका समाव तो कदापि विषम नहीं है, कर्योकि-आपका कल्यदकष- 
१ जसा स्वभाव है ॥ <॥ श्रीमगरवाव्‌ बोके कि-दे वसस ! हे रहाद्‌ ! तेरा कल्याण हवे ओर्‌ तू अपने पोतक संगर, आ- 
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~~ 


नदित होकर, खतरुलोकम जा ओर अपने जातिवारोको आनेदयुक्त कर ॥ ९ ॥ वहां गदा हाथमे स्यि सुत्ने निर बैठा देसे 
गा. ओर्‌ मेर दशनम उतपन हरज जो बड़ा आनंद्‌ उमे तेर कर्मोके सव वेधनं कट जायगे ॥ १० ॥ श्रीभुकदैवजी बोरे $ि-|# 
महारा ! वह निर्मखबुद्धि ओर सब देस्यौकी सेनाका पति प्ररहाद्‌ बर्कि संग रे, हाप जोड, “ जो आज्ञा "कह, | 
|भगवानकी आज्ञाको लिरपर चदाय, आदिपुरुष भगवानूको प्रिमा दे, प्रणत हो, आज्ञा टे, खतललोकमे प्रवेश हआ ॥ ११॥ | 
॥ १२ ॥ ह राजा ! उसवसर्त ब्रह्मवादिर्योकी समामे लिजके वीच अपने समीपम वेठेदृए शयुक्राचायंनीपे हरि मगवानने 
नित्यं द्रशासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥ मदरंनमहाह्वादध्व्तकमंनिव॑धनः ॥ १० ॥ श्रीञयु- ¦ 
कं उवाच ॥ आज्ञा मगरवतो राजन्प्रहादो विना सह ॥ बादमित्यमस्परज्ञो मूष्योधाय कतांज- |¢ 
रिः ॥ 9 ॥ परिक्रम्यादि षं सवांसुरचमृपतिः ॥ प्रणतस्तदलुज्ञातः प्रविवेश महाबिलम्‌ ॥ १२॥अ 
याहीडानसं राजन्हरिनाराय्णोऽतिके ॥ आसीनमूतिजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ १२॥ ब्रह्मः 
न्स॑तल शिष्यस्य कृमच्छद्रं वितन्वतः ॥ यत्तत्कर्मसु वैषम्यं ब्रहृष्टं समं मवेत्‌ ॥ १ ॥ शक्र ठ- ||. ` 
| वाच ॥ ऊुतस्तत्कमवेषम्यं यस्य. कर्मश्चरो भवान्‌ ॥ यक्गेशो यज्ञएरुषः सवंभावेन परजितः ॥ १९॥ || | 
म॑तरतस्ततरतश्ं देशकाखाहैवस्ठतः ॥ स॒र्वं करोति निषिछद्रमल संकीेनं तव ॥ १६ ॥ तथाऽपि व. 
दतो भूमन्करिष्याम्यवशासनम्‌ ॥ एतच्छ्रेयः परं एसां यत्तवाज्ञाऽदपाखनम्‌ ॥ १७॥ 
कटा कं- ॥४३ “हे ब्रह्मन्‌ ! आपका शिष्य बिराज य्न कता था , सोः उसमे जो कुछ न्यूनता रदी हे उमे आप पूर्णं क-| 
रो, कमे जो कुड न्यूनता रह जाय, वह बराहमर्णोकी दृषटिदीरो जव परिधं हो जाती है तौ, फिर करनते तौ पणं क्यो न हवि! ' 
॥ १४ ॥ शक्राचायजीने कहा कि, जिसने करमेकि इयर, ह यज्ञपति व यन्नपुरप आपकी सवभावे पूना दी है, उसके कर्मभे | १ 
न्यूनता कैसे रह सक्ती है १॥ १५ ॥ क्योकि, तंत्र देश, का, पात्र व दृक्षिणा(दिमं जो कड न्यूनता र जाती ३, वह | 
आपके नामकीतनमे परिष्रणे ह जाती दै ॥ १६॥ हे भूमन्‌ ! तभी जो आप फपमति है, तोम भपी आन्नके अनुपार्‌ | ( 
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> भा. (| [क । ह ॥ हो गोक्क) ` ख्व दनैः वट भृ 11 कृ] यह्‌ सब जी 
* [किया ९ ॥ २ ॥ हे भगवन्‌ ! सब रोर्गोको सु म १. चरित किया, वह गरकेवजीने कह सुनाया 
| &| गोरे कि-परीक्षित राजाने = 4 किया, भगवानने मर्स्यरूपसे जो चरित किंया, वह श्ुकदेवजीने कह सुना 
% ||| 8 ॥ श्रीयुकदेवजीने कहा कि- गो, ब्राह्मणः देवता, सुरपुरष्‌, धम्‌ जार अ नीचपन न वैते बक णोति 4 
4 धारण कले ई ॥ ५ ॥ जेते वायु उ नीच सफर पदार्थो विप ह, परह उव -नीवपन नहीं पाती 8, १ उदके यगि | 
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|| धारण किया ॥ ९ ॥ बां सत्यत्रतनामक बड़ा राजिं नारयणके पारायण हो, जरमत्रका भक्षण करता तप करता था ॥ १०॥ 6 
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परत जमद निदित, तमोगुणरूप ओर असह्य, मसस्यका खरप, मानां आप 


एतन्नो भगवन्सर्वं यथावहश्महेसि ॥ उत्तमनछोकचरितं स्टोक्स ॥ ३ ष त उवाच । 
इत्यक्तो विष्णरातेन भगवान्बादरायणिः ॥ उवाच चरितं विष्णोमंतस्यर ण ९2१५“ । 


। क उवाच ॥ गोविपरसरसाधूनां छंदसामपि चेधरः ॥ रक्षामिच्छंलनूधंत्े धमस्याथस्य चव हि || 


ष > ® श 


। ॥९॥ उच्चावचेषु भरतेषु चरन्धायुरिवेशरः ॥ नोच्चावचत्वं मजते निषेणलवाद्या यण: ॥ ६ । = 


दहि 


। सीदतीतकल्याते बाह्यो नैमित्तिको ख्यः ॥ समदरोपतास्तत्र खेका भूरादया चप ॥ ~ ॥ क [ऊनाम्‌ | 


तनिद्रस्य धाठुः शिदायिषोरबटी ॥ खतो निघतान्वेदान्दयग्रीर्वोऽतिकंहरत्‌ ॥ < ॥ त्एवा तदा 


= ८ 


| नद्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ ॥ दधार शफरीरूपं मगवान्हरिरीश्वरः॥ ९ ॥ तव राजनऋ।षः क्च || 


जनाश्ना सत्यव्रतो महान्‌ ॥ नारायणपरोऽतप्यत्तपः स सटिखशनः ॥ १० ॥ 





तो छि शुद्ध सखमय भरस्यादिकि अवतारसे ता उच्च नीचपनकी संकादी कोन १॥ ६ ॥ नो कल्प व्यतीत हज उत्तके अंतमं 


अल्याजीको निद्रा आनिरूप निमित्तम नमित्तिक प्रख्य हा, उपमे हे जा ! भरद तीनों खक्‌ सशरम वरू गये ॥ ७ ॥ उस | 
समयपर बह्याजीको निद्रा आने रुगी, तो वे सोना चाहते थे, इतनेमें उनके मुखमेसे निकरेटुए वेदाको समीपम देखकर, बरु- | 


गान्‌ हयथीव दैत्य हर छे गथा ॥ < ॥ परमेश्वर हरि भगवानने, दानवोके राजा दयग्रीवका यह चरि देखकर, तुतं मछरीर्प 
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क + चु ति ८ ~ री ~ ह = ~ # ॥ “ छ "क = ९ 9 
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कमते वषे हए हौ इपतरह परमेश्वरे कथे धारण ए 
चस्ति हमे यथार्थं रीतीपे कहो ॥ ३ ॥ परुतजी |५ 


जोर उ रका करना चाहते परमेश्वर नाना शरीर 


|उच्च-नीच मानेहए सब पदूर्थयिं परमेश्वर अंत्यामीपनते रहेभी रै, परंतु आप निगुण ह, तासो उचनीचपन नहीं पाते ह,|५ 
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जो आप एकी दिनम .सौ योजन तखावमे फेरुकर व्याप हो गये ॥ २६ ॥ अवश्य आप साक्षात्‌ अखंडखरूप नारायण हरिं भ- 
मवा हो ओर जीवोषि अनुग्रह करेनके छिथ जरज॑तुओंका खरूप्‌ धारण कते हो ॥ २७॥ हे पुस्पश्ष्ट । हे खष्टिः स्थिति, 
पहार कलेवारे श्वर ! हे विभु ! आप शरणागत मक्तरोगेकि सत्य आर्मा ओर गतिरूप हो, उन्दं म कर्ता ह 
॥ २८ ॥ आयक सब रीका वतार जीवोके अभ्युदयके खयि ई. सो यह अवतारं आपने किंस वास्ते पारण किया दै सो हम 
जानना चाहते ई ॥ २९ ॥ हे कमङनयन ! सवके ख॒हृद्‌, प्रिय ओर आत्मरूप आपके चरणारविद्का शरण, जसे भेददृष्टि अन्य 


ह 


लं त्वं मगवान्साक्षादरिनौरायणोऽग्ययः ॥ अचुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलकसाम्‌ ॥ २७॥ 
नमस्ते यस्वश्रेष्ठ स्थित्युरच्यप्ययेश्वर ॥ मक्तानां नः प्रपन्नानां युख्यो द्यात्मगति्विभा ॥ २८ ॥ | 
सर्वे खीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञाठमिच्छम्यदो सूप॑ यदथं भवता धृतम्‌॥ २९॥न तर 
विंदाक्च परदोपसपणं रषा भवेतसवंसुद्ययियात्मनः ॥ यथेतरेषां एथगात्मनां सतामदीदृशो यदपुष्दतं 
हि नः॥ ३० ॥ श्री्चक उवाच ॥ इति व्रवाणं रपति जगत्पतिः सस्यत्रतं मस्स्यवप्युगक्षये ॥ रिहते- 
कामः प्रख्याणवेऽत्रषीजिकीषैरेकां जनप्रियः प्रियम्‌ ॥ २.१ ४ ॥ श्रीमगवादवाच ॥ सप्तमेऽयतनरष्वैः 
महन्येतदरिंदम ॥ निम॑श्यत्यप्ययां मोधौ वलोक्यं भ्॑वादिकम्‌ ॥ ३२॥ त्रिखोक्यां ीयमानायां 
संवर्तीममि वै तदा ॥ उपस्थास्यति नीः काचिद्िशाखा वां मयेरिता ॥ ३२॥ 
अप्ुरषोका ज्ञरण दथा है मैते कदापि वथा नहीं होता, अतएव हम आपने इस अडतस्वरूपकरा द्रीन दिया है ॥ २०॥ इतनी 
कृथा खनाय, श्रीश्चुकदेवजी बोरे कि-गजा सत्यव्रत इसतरह कह रहा था, इतनम एकात भक्तं खगके प्यारे, जगत्रफे पति म- 
ट्यमूतिं भनवान्‌ प्र्यसमय प्ररुयके समुद्रम विहार करनेकी इच्छसे राजाका प्रिय करना चाहते यह वचन बोरे ॥ २१ ॥ 
्रीभगवानने कहा कि-हे शदमन ! आजे सातवें दिन ये स्वगे, ध्वी, पातार तीनों खाक प्रखयसागरमे डूब जागे ॥ ३२॥ 
ज्ञब तरिखोकी भरयंके जरम इब जायगी, तब मेरी प्रणामे एक बडी भारी नाव तुम्हार निकट आ, उपस्थित होगी ॥ ३२ ॥ 
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| | तब तम सव जओषधिथा ओर छोरे | मोटे सब बीज व सप्रषिथोको साथ ले, धवं जीवाकि ; ह ॥ ३४ ॥ = ५. ष. 
५ | नवमे बेड कर, निर्भय हो, ऊषियो तेजसेही उस अंधियारे प्र्यसागरमे बिचसते रहना ॥ २५ ॥ जव ती पवन ध ५ 
|डगरमगविगी त मे उपस्थित होडगा, सो वाकी नाम बहे सर्पते उप्र नावो भर शमम्‌ बाध देना ॥ ३६ ॥ < ५८ ध 
[| ्ाजीकी राति रहेगी तवतक ऋषिर्योके साथ तुम्हारी नायको स चतादंआ समु्रके अर्‌ विचर जि ॥ २५ र । भरी महिमा 
` १ खं तावदोषधीः सव बीजान्युचावचानि च ॥ सप्तपिमिः परितः सर्वस्पटितः॥ २४ ¢ । आः 
य उतीं नावं विचरिप्यस्यविहवः ॥ एकार्णवे निराडोके ऋषीणामेव वचसा ॥ २५॥ दाध्रयमा- 
जातां नावं समीरेण बलीयसा ॥ उपस्थितस्य मे रंगे निवतरीहि महाहिना ॥ २६॥ अह त्वच्पि- 
भिः साकं सहनावसुदन्वति ॥ विकषन्विचरिष्यामि या्वाह्ली निशा प्रमो ॥ २७ ॥ मदीयं महिः 
` मानं च परं ब्रह्मेति शब्दितम्‌ ॥ वेत्स्यस्यवग्रहीतं मे संप्रश्रर्विटतं हदि ॥ २८ ॥ इत्थमादिश्य राः 
जानं हरिरंतरधीयत ॥ सोऽन्ववैक्षत तं काटं य॑ हषीकेड आदिशत्‌ ॥ २९ ॥ अस्तीयं दमान््रा- ` 
कूसातराजरषिः प्रायदङ्युखः ॥ निषसाद हरेः पादौ वितयन्मत्स्यरूपिणः ॥ ४० ॥ ततः समुद्र उदः 
रः स्वेतः एवयन्महीम्‌ ॥ वधमानो महामेधेवेषद्धिः समहश्यत ॥ ४१ ॥ ध्यायन्भगवददिशं द- 
ट्च नाबमागताय्‌ ॥ तामार्रोह विर द्रेरादायौषधिवीसधः ॥ २॥ 
कि-जो “ प्रह” इस नामसे कहाती है उसके पिषे तु सुनने प्रश्र करेगा ओर मै तञ्च उत्तर पगा, उपे का खुरासा यः 
थाथ रीतिसे भरे अनुभ्े तेरे हदयमे आ जायगा ॥ ३८ ॥ हरि भगवान्‌ दमे राजाको आज्ञा कर, अंत्थौन हो गये ओर राजाभी जो 
भगवान आज्ञा की उस समयकी राह देखने र्गा ॥ ३९ ॥ यह राजिं पूरु दाम बिछाय, ईशानाभिमुख हो, मस्स्य- 
(“नन भूतिं भगवाचकं चरणोका चितवन करता वेढा ॥ ४० ॥ इतनेमे सात दिन होतेही मयौदारहित ससुदर चार ओरसे ष्वीको ड- 
| | गाता बरसते हए बड़े २ मेषोंदारा बढ़ता हआ नजर आया ॥ ४१ ॥ राजा भगवानूकी आज्ञाका स्मरण कर रहा धा, इतनेमे 
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जो बह इ कल्यमं सयका पुत्र श्राददेव नाममे प्रसि हभ रै जर जिति प्रभुने मनुक्री पदवी दीहै ॥ ९१ ॥एक||६ 
समय इतमाला नाम नदीम वह जख्मे तपण कर रहा था, सो उपरकी अनचि जलम अक्रस्माव्‌ एकं मछरी चरी आयी || ` 
॥ १९ ॥ है राजा ! दरविडदेशके राजा सत्यव्रते अंज आयी उप्त मछरीक्नो नरके साथ नदीफे जल्प छोड दी ॥ १३॥|4 
तब हाद्य रानासे उस मीने जतिकरुणाके साथ यह वचन कहा कि- है दीनकसर ! हे राना ! ज्ातिको मारेवरे || 
योऽसावस्मिन्महाकल्ये तनयः स विवस्वतः ॥ श्राददेव इति ख्यातो मचत हरिणाऽपिंतः ॥ ११॥ ` 
एकदा कृतमाखया कुर्वतां जटतपंणम्‌ ॥ तस्याजल्युदफे काचिच्छपर्येकाऽभ्यपथ्त ॥ १२॥ स 
्यत्र्तोऽजचिगतां सहतीयेन मारत ॥ उत्स॒सजं नदीतोये शफरी द्रविडेश्वरः ॥ १३ ॥ तमाह सा- 
| ऽतिकरणं महाकारणिकं षम्‌ ॥ यादोभ्यो ज्ञातिषातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सर ॥ कथं विचनसे ` 
राजन्भीतामस्मिन्सरिनरे ॥ 9४ ॥ तमात्मनोऽवग्रहाथं प्रीत्या मस्यवपुधंरम्‌ ॥ अजानत्रक्ष- ` 
। णाथांय श्चफ्याः स मनौ दथे ॥ १९ ॥ तस्या दीनतरं वाक्यमाश्वत्य स महीपतिः ॥ कर्शाप्ु 
निधाय॑नां दयाटुर्निन्य आश्रमम्‌ ॥ १६ ॥ सा तु तत्रैकरात्रेण वधेमाना कम॑डण ॥ अखन्ध्वाता- ` 
वकाशं ब इदमाह महीपतिम्‌ ॥ १७ ॥ नाहं कमंडखावस्मिन्कृच्यं वस्ठमिहोत्सहे ॥ कल्पयौकः यु: 
विरलं यत्राहं निवसे सुखम्‌ ॥१८ ॥ = ` ध 
इन जल्ंतुओंमि भयभीत ओर दीन भो भ हं उते ऽ जलम आप किसतरह छोडते हो? ॥ १४ ॥ शजाफो इपर वातकी स 
नही थी, किं-भगवावने भुञनप 4 खयि मरी स्वरूप धारण किया # तोभी उसने 7 
क्षा करनेको मन्‌ किया ॥ १५ ॥ वह दृयाडु राजा उपे अतिदीन वचन खन, उते करुम रे, जपने जाश्रममे छे आया |१| 
॥ १६ ॥ वृह ती क्हां एक गत्िम इतनी बद्री, कि-कमंटट्मं समाई नही, न राजापे यह बोली ि-॥ १७॥ ‹ इष कम-|५|| 
ण्ट ती म बहत दुःख पाती ह सो यहं रहना तौ मे नहीं चाहती, मेरे ल्म केह वेडी नगह निवत करे, जहां भ खसे 
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` ` क वहाभी एक सहरतमे तीन लाथ बट गथी 
हा कहं ' ॥ १८ ॥ तद्‌ राजाने उसमे निकाखकर, ब भदक अदर सवर 1९ कोपि यह १ रहन छि 
॥ १९ ॥ ओर बोी किं“ हे जन्‌ ! इप मटकेके अंदर तो मै सुखपूर्वकं नही रह सर्व. €, ह राता तद्‌ मेते निकार- 
रै नह है सो सते तो कोद बडी जगह देवो वयक -यै आपके शरण आयी ह ॥ "> गया ॥ २९॥ जर कहा कि- 
कर, रलाने उसे सरोवरे अद्र डरी, तो सरावरके सब जखको ठटककर्‌, वह बडा मच्छ 4" ॥ सते सरोवर डे जायो कि- 
हे राज्ञा ! जलमे रहनेवाखा जो भै हूं उसको इतनेमे जल्से सुख नहीं होगा, शृत 7 किती एतं सराव ₹ जाजा क | 


स एनां तत आदाय न्यधादौदंचनोदे ॥ तत्र क्षिप्रा मुहतंन हः 
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तरयमवधेत ॥ १९॥ न म एतद- ||| ` 
रँ राजन्सुखं वस्तस॒द्चनम्‌ ॥ प्रथु देहि पदं मृदं यत्वाऽ शरणं गता ॥ २०.॥ तत प्लान सा || 1 | 
राज्ञा प्रा राजन्सरोवरे ॥ तदाइत्यात्मना तोयं महामीनोऽन्ववधत ॥ २ १ ॥ नैतन्मे स्वस्तय | 
जडदकं सखिलैकसः ॥ निधेहि रक्षा योगेन ददे मामविदासिति॥ २२॥ इत्युक्तः सीऽनयन्मल्सयं | ॥ 
तत्र तत्राविदासिनि ॥ जलशये संमितं तं सुरे प्रक्षिपञ्छ्षम्‌ ॥ २६ ॥ ्षिप्यमाणसमाहेदमिह | ( = 
मां मकरादयः ॥ अदत्यतिवला वीर मां नेहोत्सष्टमहंसि ॥ २४॥ एवं विमाहितस्तेन वद्ता वल्य- | | 
भारतीम्‌ ॥ तमहं क भव्रानस्मान्मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥ २५ ॥ नेवंवीयां जरचरा दृष्टोऽस्माभिः ४ 
= श्रुतोऽपि च ॥ या मवान्योजनरातमह्ाऽभमिव्यानशे सरः ॥ २६॥ ( 
जिसका जक खुदी नरी ओर रत्तमभी ठेसा उपाय करो कि- भ जर विना सरोवर आनिके परु भूख न जाऊं ॥ १ ५ २ ॥ ||. 
सरस्य भगवाचूने से कहा तब वह सत्यव्रत राजा, उस मच्छको जदे जुदे अनेक जराम रे गया, परतु वह मच्छ निप |%| ` 
जखाश्चयमे पड, उसमे उस जलाशय जितनाही बट जाय, तव आखिर वह उसे ससुद्रम पटकने र्गा ॥ २३ ॥ सयु्रम पठक्ते | | ` 
सुमय वह मच्छ बोला कि-हे वीर ! ˆ यहां तौ सन्ने बडे बख्वान्‌ मगर-आदि जानवर खा जायंगे, सो यहां तौ सुन्ने मत ||4 
जडो ॥ २४ ॥ इतत तरह उसकी मधुर वाणी खनकर, राजा मोहित हो गया ओर शजाने उस मच्छसे कहा कि आप मच्छ 1 
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रूपमे इमे मोहित कर रहे हो पो आप कोन हो ? ॥ २५ ॥ हमने आजतक रेस पराक्रमी मच्छ न तो देखा ओर न सुनारैक्रि- 
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जाप हमारे परम गुद होकर, हमारी देदाभिमानरूप ग्रंथिका ठेदनकरो ॥ ४६ ॥ अपने कमपे बेधेहए ये मूर्खलोक, सखकी इच्छा 
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तौ नाव जायी. उते देख, सव जोषधियां ओर रूताआदि ठे, सपपियोके साथ उप नावपर चदा ॥ ४२ ॥ उप वस्त प्रस्र हो 
सपियोने शनाते कहा फि-हे राजा ! परमेश्वरो याद कर, वही आपनको इष संकट्से वचाकर, अपने त खसी कंसा 
॥ ४३ ॥ राजाके स्मरण करतेदी, उप॒ महासागरमें खवर्णमय राख योजनका शरीर धारण किये एक सीगवारे मत्स्य मगवाय्‌ 
पाट हए ॥ ४४ ॥ भगवानने पटे जो आज्ञा की थी, उपतके अनुसार उस मरस्यके संगमे र्परूप रन्लुसे नावको बांधकर | 
भ हो, वह राजा भगवानकी स्तुति करने रगा ।॥ ४५ ॥ राजा बोका किं-अनादि कार्की अविवासे आपमन्ञानररित ओर 1 


तमृचमुनयः प्रीता राजन्ध्यायस्व केशवम्‌ ॥ स॒ वे नः स॑कटादस्मादविता शं विधास्यति ॥ ४३ ॥ 
। सोऽ्ध्यातस्ततो राज्ञा ग्राहरासीन्मदाणेवे ॥ एकश्वंगधरो मत्स्यो हैमो नियुतयोजनः ॥ ४९ ॥ नि- 
वध्य नावं तच्छरगे यथोक्तो हरिणा रा ॥ वरत्रेणाहिना वष्टस्त॒ष्टाव मघुसूदनम्‌॥४५॥ राजोवाच॥ || 
` अनाबक्रोपहतात्मसंविदस्तनमृलसंसारपरिश्रमाव॒राः ॥ यदृच्छयेहोपद्ता यमाघरयुधिय॒क्तिदो नः | | ० 
एमा टुरभवान्‌ ॥ ४६ ॥ जनोऽबुधोऽयं निजकम्वधनः सुखेच्छया कमेसमीहतेऽयलम्‌ ॥ यत्ते. | ` 
व्या तां विनोत्यसन्मर्ति ग्रथ स भियाचुटूयं ध, स॒ नो खरः ॥ ४७ ॥ यत्सेवयाभ्मेरिव सद्ररोदनं ए- | 
मान्विजचयान्मरमात्मनस्तमः ॥ भजेत वर्णं निजमेष सोऽव्ययो भूयात्स रेः परमो यस्येरः॥ ४८॥ |१ 


उप संसारे परश्रमोमि आतुर परप इत संसारे जिनके जनप्रहीते आमित होकर, जिनको प्र हेते ई वे सुकते नेवारे | | 
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६ बड़ ^ इख शुगत्‌ कर्‌, कमे किया करते ह उस सुखकी ० जिनकी सेवासे नित्त होती है, वे भगवान्‌ आप गुरं | ` 


।कर्‌ हमर श दहामिमानसप म्रथका | छेदन करो ॥ ४५७ ॥ जर सोना जओर रूपा अके पेवनपे मरको त्यागकर, अपने| ( | | 1 
स्वामाक्कि वणक प्राप दति ह वेते जिन भगवानृक्की सेवासे मनुष्य अपने मनक मररूप अज्ञानको स्ागकर, खस्वरूपको प्राप|‰| =` 
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सव इकडे हकेमी निनी ||| "` “ 
क वे ये अविनाशी भगवान्‌ हमारे परमयुर हों ॥ ४८ ॥ दूसरे देवता? = ६ ४९ ॥ मूखं॒मनुष्यक। अ०२४ 
|“ | इषाके दलहजाखें भागका लेलभी नरी कर सक्ते हे, उन परमश्वरं आपकं मे ^ ॥ इये हम कि-जो अपना खस्प || अ? 
| शूं मनुष्य होये, यह तो जसे उका अग्रणी ( छे जानेवाखा ) अधां हष ^ ते ह ॥ ५० ॥ मनुष्य मनुष्यको|१| 
@ | जानना चाहते है, वे सकर इद्वियोके प्रका्ञक ओर स्वयपकार आपदीका र <| ष जीर अव्यय ज्ञान देते हो, कि-निस 
्विही देता है, कि-लिससे यह मनुष्य अपार संसारम पडगथा है ओर आप त °+ , | 
मर्वैति फंसस्तमीश्वरं 


न य्मतौदायुतमागलेदामन्ये च देवा रवो जनः स्वयम्‌ ॥ करद समता पोऽबधो यहः ॥ त्वम- ||| 
त्वा शरणं प्रपये ॥ ४९॥ अचघुरंधस्य यथाऽग्रणीः कृतस्तथा जनस्य याध्टितेऽतीं म. /१। 
टक्सरवदशां समीक्षणो उतो यस्तैः स्वगतिं बुयुत्सताम्‌ ॥ ९० ॥ जना जन्‌ सं पदम्‌॥ ९१५ ॥ ॥ |. 
स यया ग्रपयेत दुरत्ययं तमः ॥ त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोधमंजसा प्रप्ते थन ज्‌ । 9 
। लं सवंोकस्य सहत्पियेश्वरो यात्मा यरज्ञानमभीष्टसिदधिः ॥ तथापि खक्‌ न न ॥ तिध्यथेदीः + ५. 
ति संतं हृदि बडकामः॥ ५२ ॥ तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपय ईशं प्रतिवाधन त च 
त्मगवन्वचोमिर्भथीय्‌ हदय्यान्विदृण स्वमोकः ॥ ५३ ॥ श्रीश्चकं उवाच ॥ इत्युक्तवत = | 
बानादिपूरषः ॥ मत्स्यरूपी महाभोधो विहरेस्तत्वमत्र्वीत्‌ ॥९४॥ ` 


ज्ञाने यह भनुष्य अनायाखसे निजपदको प्राप्त होता हे ॥ ५१ ॥ आप सबं रोकोंके ५ , प्रिय, ईश्वर, आसा, गुर» ज्ञानमय 
ओर इष्टसिदधिरूप सदा हृदयमेही विराजा हो तथापि अंधवुदि ओर दष्णासे वधाटरमा यह कोक आपको नही जान॒ता ॥ ५९ ॥ 
इसखिये सव देवनमें अ उदार ओर इ्वर आपके मं ज्ञानप्रापिके वास्ते, शरण आया ह, सो हे भगवन्‌ ! परमाथक ` प्रकर 
कृ आपके वचनसे हमारे हदथकी ग्थियोका छेदन करछे, निजरूपको प्रकाशित करो ॥ ५३ ॥ श्रीशुकदेवजी बाड कि-इसतरह 4 | 
गजा सत्यत्रतने प्रार्थना की, तब आदिपुर्ष मरस्यमूतिं भगवान महासतागरमें विहार करते समय राजामे सब त्च कहा ॥ ५४॥ ||. 
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